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बयत्न 
बस्तृत 
सम्पादक-मण्डत्र द्वानोने 
कृतज्ञता 

श्री मोहनलाल भट्‌ट ; 5 हे 
# जेठालाल जोशो | जता (ओका तथा 
» रामेशवर दयाल दुबे ; हम समिति उनके 
» पढरो मुकुन्द डागरे , कर हि 222 तैयार 
» लक्ष्मण शास्त्री जोशी ने तैयार की, अत 


दे नफलताके पीछे जाने- 
। होना कठिन हो जाता 

व नही हैं । हम उन सभीके 

। भी करते हैँ कि समग्र रूपसे 

गैत होगा । के 


॥ 


सयोजक, 
रजत-जयन्ती-महोत्सव - 


प्रकाशकीय 


समितिकी यह प्रबत्त इक्छ थौ कि रडत जपस्तौके अबसर॒पर ही बह रजत जवस्तौी इत्ज 
प्रवाशित हो सके किन्तु हमारे खनचक परिभ्रमके बावजूद जौ परिस्थितियोने हमारा साथ ने दिना। 
कई बिट्ानोंसे सामग्रौप्राप्त होयमें कार्फी बिलस्थ लबा और मुद्रण आदिके कार्यमम भौ कई ऐशी 
अपरिहाम कटिताइयोका सामता करता पड़ा जिसके कारण इस इत्थके प्रकाशनमें अनपेल्षित विज्म्य 
हो मया। इसके किए हम अपने सभी अद्विम ग्राहको एव राष्टभाषा प्रेमियंशि क्षमा चाहते है। 





आज हम इस प्रस्थकों अपने प्राहको एव राप्ट्रभाषा-प्रेमिय/क हाथोमे देते हुए अत्मत्त ब्सस्सता 
हो रही है। 


प्रस्तुत बन्चकी सामध्रीको पाँच खष्डोमे विधकत किया गगा है। 
पहले खष्डमें महाराष्ट्र गुजरात आम्प कर्ताटक केरस तमिलनाश ओडिशा परणाद गजिपुर, 
बगाल मौर कश्मीर बाद्ि प्रास्तोकी हिन्दीको देगके सम्बन्ध चर्चा कौ गई है। इस चर्चाममें जहां-बहां 


सम्भव हुआ है दहाँ-बहां इन-इत प्राम्तोगी साबाजोका हिन्दीके साथ तुलशात्मक अध्ययम नौ प्रस्तुत 
किमा जमा है। 


दूसरे खष्डमें राष्ट्रशाबाकौ दृष्टिसे हिल्दी साहित्पका इतसिद्वास प्रस्तुद किया सवा हे। अबतक 
हिन्दी साहिए्मके इतिहासमे झात्रार्य रामचत्त्र शुक्स हारा अपनायी गई काल-विभाजनकी पद्मतिको ही 
लिया जाता रहा है। प्रस्तुत लेखमें बि्वात जेललकने इस इतिहासको एक नई बृष्टिसे देखसेका प्रमत्त 
किमरा हे। हिम्दीके ल्पापक कूपके अन्तर्गत आनेदाली प्रत्येक विधागकौ प्रकृति उसके साहित्यकी विशेष 


प्रधृत्तिमो सौर लक्षणोका सामास्ण परिक्रय देकर उस साहित्यके विक्िप्ट कवियों और लेखकोकौ 
डिस्तेषणारभक व्याल्या की पई है। 


तीसरे लच्छमें राष्ट्रमाषाके मिर्माल उसकी पारिभाषिक छब्दावली प्रादेकिक लावाओके सन्दर्भमें 


हिल्दीका कब्द-समूह, बैंडञामिक विषयोपर लिखे गए साहित्वकी परिचगात्मढ जानकारी जादि क्षियोपर 
अध्विकारी गिड़ानों द्वारा सामौ प्रस्तुत की गई है। 


हल 
ढ 


चौये खण्डमे नागरी लिपि, उसकी उपादेयता, उसकी वैज्ञानिकता, उसकी प्राचीनता एवं उसमे 
किये गए सुधारों आदिका विस्तृत विवेचन हैं। 


पाँचवे खण्डमे राष्ट्रभापा-प्रचारकी गतिविधियोकी अद्यतन जानकारी प्रस्तुत करनेका अयत्न 


किया गया हैं। राषप्ट्रभापा-प्रचारमे जो-जो सरकारी, गेर सरकारी प्रयत्न हुए, उन सबका विस्तृत 
विवेचन हूँ । 


सभी विपयोपर अधिकारी विद्वानों द्वारा सामग्री प्रस्तुत कराई गई हैं। इन सभी विद्वानोने 


लेख लिख भेजनेमें सहर्प अपना जो अमूल्य सहयोग दिया, उसके लिए समिति उनके प्रति अपनी कृतज्ञता 
व्यक्त करती है। हु 


सारी सामग्रीको मुद्रणके लिए देनेसे पहले एक वार देख लेनेमे जिन कार्यकर्ताओका तथा 
सामग्रीको सुन्दर रूपमे मुद्रित करनेमे राष्ट्रभापा प्रेसका जो सहयोग प्राप्त हुआ, उसके लिए समिति उनके 
प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती है। ग्रन्थको अधिक सुन्दर एवं सुरुचिपूर्ण वनानेके हेतु चित्रोको तैयार 
करनेमे श्री रमणभाईका सहयोग प्राप्त हुआ। आवरणकी डिजाइन श्री विजय बच्हाणेने तैयार की, अत 
समिति उनके प्रति भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती है। ऐसे बडे आयोजनोकी सफलताके पीछे जाने- 
अनजाने कई लोगोका सहयोग और परामर्श होता है, जिसके बिना कार्य पूरा होना कठिन हो जाता 
है । अत यहाँ ऐसे सभी लोगोके प्रति नाम देकर क्ृतज्ञता व्यक्त करना सम्भव नही है। हम उन सभीके 
प्रति अपनी सामूहिक कृतज्ञता व्यक्त करते है। हम आज्ञा तथा विश्वास भी करते हैं कि समग्र रूपसे 
हमारा यह प्रयास सभी राष्ट्रभाषा-प्रेमियोको रचिकर एवं उपयोगी प्रतीत होगा। 


सयोजक, 
रजत-जयन्ती-महोत्सव, - 


अंनुक्रमणिका 


क्बिय 


३ महाराप्टकी हिस्दीको दंगे 
२ गुजरातकी हिस्दीको बेस 

३ आस्ध्रकौ हिस्दीको देस 

४ बसाटबढ़ौ हिल्दीका देख 

# बरलकी हिन्दोकों रेत 

$ समिलताइकी हिल्दोकों देग 
७ आशशिशाकी हिम्दीका देग 
८ परुणाबक्ौ हिल्दीकाो देख 
९ मशिपुरषी हिल्दीका देव 


१ बंगासकी हिन्दीशां इस 
११ कष्मौरपी हिस्दीका टेस 


१२ हिख्दी साहिएबका इतिशस 


१३ राष्टजायाता तिर्वाण तबा 
बारिशाबिक प्ध्दायली 
१४ प्रारेमिक जाषाजोफ़ि सम्दर्भनें 


हिग्दीया सम्स-शबूह 
है९ हिल्दीब बेजासित खाहित्थ 


१६ देशतातरी कर्षकासा 
ह७ साबरी विधि 


१८ राजा धषाए 


लेखक 


पहला छष्ड 


डॉ बिनयमोहस क्र्मा 

ओऔ केसबराम का शास्त्री 
डॉ जाबव पाइडरमराब 
प्रो ला सामप्पा 

और एस वेकटेश्बरत 

श्वी क म छिबराम क्षर्मा 
डॉ हरेकृष्ण मेहताब 

डॉ पर्मपाल मैनी 
अीमली बिमला रैना और 
और छत्रभ्भय हर्मा 

डॉ सुतीतिकुमार चार्ट्र्ना 
झौ पृख्थीताष भधुप -- 
सजोघक-सवर्धक प्रो जे डौ जाबू 


दूसरा खण्ड 


आचार्य शौताराग अलुर्षरौ 


तीसरा खभ्ड 


डॉ उदरमसाराबण तिवारी 


डॉ. जोलाताब तिवारी 
डॉ भघ्तिबगोपाल सिक्ष 


आलौया रूप्ड 


श्री बनप्याजनिए गुप्त 
प्रो रापेत्चर शगाल दे 


बाँचयां खप्ड 


ओ काविबात जोसौ 
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प्राम्तीय भाषा-भाषियाके अन्तर प्रास्तीय बिनिमयक शिए एक 
राष्ट्रभापा समस्त भारत सिए जडढरी हे मौर 


शह कंबल हिल्दी ही हो सकती है। 
न्‍जमो क गाँधी 








राजषि पुरुषोत्तमदास टंडन 


महाराष्ट्रकी हिन्दीको देन 


डॉ विनयप्रोहन शर्मा 


भारतके दक्षिणापथ (महाराष्ट्र) मे नव्य भारतीय आये-भाषा-कालके उपरान्त ईसाकी लगभग 
१३ वी शतीसे प्राय प्रत्येक धामिक सम्प्रदायके सन्‍्तोकी हिन्दी-वाणी उपलब्ध होती है । इसके धार्मिक, 
राजनंतिक आदि कारणोके अतिरिक्त हिन्दी-मराठी भाषाओका पारस्परिक निकट सम्बन्ध भी एक 
कारण हैं। मराठी भाषियोकी हिन्दी-सेवाका उल्लेख करनेके पूर्व हम इन दो भाषाओंके पारस्परिक 
सम्वन्धका भाषा-विज्ञानके आधारपर सिहावलोकन करेगे । 


हिन्दी-मराठी भाषाओका परस्पर सम्बन्ध 


दोनो भाषाएँ एक ही आये-भाषा-परिवारकी है। यद्यपि आरयोके मूल स्थानका ठीक-ठीक 
निर्णय नही हो पाया है तो भी ऐसा विश्वास हैं कि वे ईरानके मार्गसे शने शने भारतमें प्रविष्ट होते रहे 
है और लगभग ईसाके १५०० वर्ष पूर्व उनकी प्रथम टोली पजाबमें प्रविष्ट हुईं। वहाँ वसनेके उपरान्त वे 
धीरे-धीरे भारतके विभिन्न क्षेत्रोमें फेल गए और इस प्रकार वे जहाँ-जहाँ गए, अपनी भाषा भी स्वश्नांवत 
लेते गए। भाषा-विज्ञानियोने उनके भाषाविकास-क्रमकों मुख्यत तीन कालोमें विभाजित किया है-- 

(१) प्राचीन भारतीय आयं-भाषा-काल ( लगभग १५०० ईसा पूर्वसे लगभग ५०० ईसा 
पूर्व तक ) जिस कालमें वैदिक और लौकिक सस्कृतका विकास हुआ । 

(२) मध्य भारतीय आयं-भाषा काल (लगभग ५०० ईसा पूर्वसे १००० ई० तक) बह वाल 
प्राकत और अपभ्न श॒ भाषाओके उदय और विकासका काल हैं। 

(३) नव्य भारतोय आयें-साषा-काल ( इसका प्रारम्भ १००० ई० सन्‌ से होता है। अह 
वर्तमान आर्य भाषाओके उदयका काल हैं। मराठी और हिन्दीके उदयका प्राय यही काल है। 

मराठीकी उत्पत्ति महाराष्ट्री--महारठ्ठी--महरठेटी--मर्‌हाठी--मराठीसे रूगाई जाती 
है। इसे “देसी” और ' प्राकृत भी कहा गया है। इसमें पूर्व वेदिक सस्क्ृत, पालि, प्राकृत, अपअ्रद्-सभीके 
थोड़े बहुत अश विद्यमान होनेसे इसकी उत्पत्तिके सम्बन्धमें कुछ विद्वानोमें मतभेद उपस्थित हो गया है। 


महाराष्ट्रकी हिन्दीकों देत 


उत्पन्न भाषाओंके लिए सीमित हो गया है। जो शब्द मूलत हिन्दी वासियोका,बोधक है, वह अर्थ-सकोचके 
नियमानुसार हिन्दके विशिष्ट भू-भागकी भाषाका परिचायक हो गया है। डा० ग्रियर्सनने हिन्दीके दो मुख्य 
मेद किये है, (एक)--परिचमी हिन्दी और (दो)--पूर्वी हिन्दी। पश्चिमी हिन्दीके अन्तर्गत खडी 
बोली या हिन्दुस्थानी, बागरू, कन्नौजी, ब्रज और बुन्देलीका समावेश उन्होने किया है, और पूर्वी हिन्दीके 
अन्तगेत अवधी, बघेली और छत्तीसगढीका। उन्होने मागधी अपभ्न शसे उत्पन्न बिहारीको हिन्दीसे पृथक्‌ 
मानकर उसमें भोजपुरी, मैथिली और मगही को सम्मिलित किया हैं। इसी प्रकार उन्होने राजस्थानीको 
भी हिन्दीसे पृथक्‌ घोषित कर उसका पृथक्‌ ही परिवार बना दिया हैं। डा० भाण्डारकरने हिन्दीके पश्चिमी 
और पूर्वी भेद स्वीकार नही किए। दोनोको एक ही नाम हिन्दीसे अभिहित किया है। उन्होने राजस्थानीको 
भी हिन्दीकी ही उपभाषा स्वीकार किया है। आधुनिक भाषा-वैज्ञानिक विहारी भाषाओको हिन्दीके 
अन्तर्गत माननेके पक्षमें होते जा रहे है। 

हिन्दीके प्रादुर्भाव कालके सम्बन्धमों विद्वानोमे मतभेद है, परन्तु एकाध मतको छोडकर सभी 
मानते हैं कि उसका विकास अपप्न शोंसे ही हुआ है और उसका आदिकाल रूगभग १००० ई० हैं। यो 
ईसा सन्‌के लगभग २०० वर्ष पूर्वसे भी उसके विकास-चिन्ह दृष्टिगोचर होने रूगे है। परन्तु उस कालकी 
रचनाओको हिन्दीका आभास देनेवाली अपभ्यद कृतियाँ मानना चाहिए। 


हिन्दी-मराठीकी परस्पर तुलना 


शब्द-निधि दोनो भाषाओमें प्राचीन और अर्वाचीन आर्य द्वविड, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, 
डच्‌, पुरततंगाली आदि भाषाओके शब्द है। परन्तु दोनोका मूल सस्क्ृत भाषा-परिवार होनेसे दोनोमें 
सस्कृतके तत्सम और तद्भव शब्दोकी प्रचुरता है। खडी बोली हिन्दीकी प्रवृत्ति तत्समताकी ओर अधिक 
है और मराठीकी तद्भवताकी ओर। मराठीकी विशेषता यह है कि वह उधार लिये हुए शब्दोको तत्सम 
रूपमे न रखकर अपने रगमें रँग लेती है। उदाहरणके लिए मजमून ( अरबी ), गजब (अरबी ), 
मजहब ( अरबी ), मशहूर ( अरबी ), सिवा ( अरबी ), स्टेशन ( आेंग्रेजी ), शब्द मराठीमें क्रमश 
मजक्ूर, गहजब, महजब, महशूर, शिवाय, ठेसव बन गए है। हिन्दीकी विभाषाओ--ब्रज, अवधी, बुन्देली, 
बिक भोजपुरी आदियमें मराठीके समान ही विदेशी शब्दोको अपनी प्रवृत्तिमें रँंग लेनेकी वृत्ति पाई 
जाती है । 

हिन्दी-सराठीकी प्रवृत्तियाँ हिन्दी और मराठी-दोनो भाषाओकी लिपि देवनागरी अथवा 
वालबोध हैं। दोनोकी वर्णमालामें समानता है। व्यजनोमी (“ल ”के साय) “छ ' व्यजन घ्वनि मराठीमें 
अधिक कही जाती है। परन्तु यह कथन पूर्वी हिन्दीके सम्वन्धर्में लागू होता हैं। पदिचमी हिन्दीकी 
मालवी, निमाडी तथा राजस्थानी उपभाषाओआमे यह्‌ ' लू ' ध्वनि है। 

कर्ता-कारक एकवचन अकारान्त सज्ञा-शब्द प्राचीन मराठीमें 'उ' और ओकारान्त होते 
है। जब उकारान्त होते है तव पूर्वी हिन्दीका अनुसरण करते हैं ओर जब ओकारान्त होते हैं तव पश्चिमी 


हिन्दीका। पश्चिमी हिन्दीमें भी कही-कही अकारान्त सज्ञा शब्दोका कर्ता एकवचनमें उकारान्त रूप 
मिलता हैं । 


रच्षत-अबत्ती दत्व 


एक मतके अशुसार इसका बस्म पूर्ष बैडिकेसे बूसरे मतके अनुसार संस्कृठस तीसरे मतके बनुनार पाकिले 
औौणे मतक हरूगुसार महाराष्ट्री प्राकृतसे शऔौर जल्तिम मतके अनुसार महाराप्ट्री अपन्नणसे हुआ है। एक 
घुँघशा मत यह भी है कि गह मूछत पंजभापा है अर्गात्‌ इबिइ भाषापर आधारित पर सस्कृत तथा 
प्राकृत एब अपभ्रशसे प्रभावित है। इसमें सल्पेह नहीं कि मराठी पूर्वबबैदिक सस्कृत पाहि प्राकृत और 
अपन्नश्नते मार्गंसे ही अबपरित हुई है। जत इसमें इन स्ती भापामांके अब्येप गिद्यमाग रह सफते है। 
इससे महौ निप्मर्प निगाक्ता जा सकता है कि मराठीका पूर्व पैदिक शापा परिणारसे सम्बरण है। मराठीका 
सीघा बरम उस परिबा रकी किस भाषा-शाल्वासे हुआ है इसे जाननेके किए हमें उसके पझम्ल सण्डारकौ ही 
शही उसकी बण प्रत्यप मौर प्रवौद्त प्रक्रियाकी भी परीक्षा करती होगी गयाकि ये ही भाषाके भीतरी 
सपकरण होते है। ये जिस भापास अधिरु मेल काजंगे बहौँ उसकी जननी मानी बघाएगी। मराठी 
प्राधियोमें उसकी त्त्पत्तिगे सम्बन्धम दो ही मत प्रमुल है. (एक) मराठीका जम सौधे महाराष्ट्री 
प्राइठसे हुआ है। डा ्छास प्रियर्सत मादि इस मतके पोपक है। (दो) मराटीका जरम सीछ महाराष्ट्री 
अपभ्रश्नसे हुआ है। डा तुसपुरे डा कोपते भादि इस मतके समर्पषक है। दूसरा मत हो जआाघुनिकतम 
है और भान्‍्य है। कक्‍पोकि यह बर्तमात जार्य सापाजीके बिकास क्रमसे भेस श्ाता है। प्राहृतो और सम्ब 
आर्य भाषाशंके मध्यम जपशन्रप्ोका काझ भामा है. इसे प्राय सभी भाषा-बैतानिक स्वीकार करते है। 
सह भौ मास्य सिद्धात्त है कि सापाका बिकास क्रमस होता रहता है। अत प्राकृषोका अपप्र सोर्मे 
रूपात्तरित होना जिक्स-कमकी स्माभाजिक किया है रझौर अपर्ंश्तोका हौ विकास आप्रगिक आर्थ 
झ्ाषाओोक रूपम॑ हुमा है। जैत अपभ्रद्म साहिए्यके प्रकाप्ततके पश्चात्‌ मराठौके कष्मके इतिहासकौ 
कमिक अृलक्ता लुड लाएी है। उसकौ उत्पत्तिका कार आठबी दधता्॑दी माता बाता है। उसके प्रथम 
चिन्ह गैसूरके भ्रवणवेरूगोछाके झक ९ ५ के शिकाफ्षेखमें मिकते है। बहाँ गौमटेप्बरकी प्रस्तर-मूर्तिके 
अरशोपर उत्कील दो पक्तियाँ है-- 
४ झो भ्ामुष्दरालणे करमिक्ले । 
क्रो गंगराजे सुर्ताले करबिसभे |” 
मराठीकी तफ्योक्तियोम हार्नकेते कोकभी इस्लिली और रत्नागिरीका उस्केख किया है परत्तु डा 
जुले इतमें और मूख मराठीम॑ थो पु्रके म्रासपास बोली लाती है कोई भेद पही देखते। मराठौ सलेतकौ 
सीमाएँ उत्तरमें विध्य जौर तपुशका भाग पूर्ष और दक्षिल-ूर्वमं तैशबाता और छीटा नागपुर तबा 
इफ्षिलमें कन्नड है। मराठीका आदी प्रन्थ मुरुल्दराजका बविवेक्सिन्धू माना जाता है, जिसकी रचता 
सक सबत्‌ १११ में हुए है। 
हिऔकौ फ़्त्पत्ति हिल्दी घब्य फारसौ है। इसका उत्केश अति प्राच्रीत मार्ये भापा प्रत्योगी 
नही मिछता। पम्भवत ज्ारत्मे मुसखूमातोके आकमणके पूर्व फारसी भाषा भाषियोते 'सिल्धु को हिन्द 
कहना प्रारम्भ कर दिनरा होगा क्चौकि फारतौर्म स का उक्ष्याण हू होता है। सिल्तुका हौ हिन्दु 
बन गया है जौ सिख्धुके बेसका छोतक ही जया और थो हिन्दर्मे रहते थे उ्हें हिल्दो कहा जासे रूगा। 
काछाल्तरमें हिल्दियौकौ साथाका ताम हिस्दी पड गया। मो समस्त हिल्ब-बासीके शिए हिल्दीका प्रयोग हो 
रुफता है. परन्तु हिल्दीका प्रपोष उत्तरापणके मम्द देक्षकौ कौरसेती और बर्डभामधौ मागघी अपलोसे 


भहाराष्ट्रकी हिन्दीको देन 


मराठी बुन्देली 
काय रे, कसा बसला आहे ? काय रे, कंसो बैठो हे ? 
, इसी प्रकार मराठी ' आपण ' परिचमी हिन्दी ( बुन्देली ) अपन ' के सदृश हैं जो खडी बोलीमे 

भी प्रयुक्त होने लगा है। यथा-- 

मराठो---चला आपण चलू। बुन्देली---चलो, अपन चले। 

मराठीमे राजस्थानीके समान 'न' के स्थानपर 'ण ' की बहुलता है। मराठी की 'ल ' ध्वनि 
राजस्थानीमे भी हैं जिसकी चर्चा ऊपर की जा चुकी है। 

मराठीका बुन्देलीसे बहुत कुछ सामीप्य दिखाई देता है। इसका कारण यह है कि वह अपने 
क्षेत्रके उत्तरपूर्वमें उसके सम्पर्कमें प्रारम्भसे रही है। दोनोके साम्यके कतिपय उदाहरण नीचे दिए जाते है-- 

मराठीकी ' होता ' भूतकालिक क्रिया बुन्देलीमें एकवचनमें “हतो है और बहुवचन में ' हते ?'। 
मराठीमें उसका बहुचचन रूप 'होते' हैं। यथा-- 

सराठी एकवचन--- राम जात होता। 


बुन्देली ,, राम जात हतो। 
मराठं। बहुबचन--- मुलगे जात होते । 
बुन्देली ,, मोडा जात हते। 


प्राचीन मराठीमें “ नोहे ' क्रिया खडी बोली "नही ' है के अर्थमें प्रयकत होती है। बुन्देलीमें 
इसी अर्थ “नोही' प्रचलित हैं । 
हिन्दी-मराठी साम्यके अनेक उदाहरण दिए जा सकते है, किन्तु यह लेखका मुख्य विषय न 
होनेसे उसके कतिपय उदाहरण मात्र प्रस्तुत किए गए हैं। फिर भी सक्षिप्त विवेचनसे स्पष्ट हो जाता है 
कि ये दो आर्य भाषाओं बहुत अधिक सन्निकट है। 
हिन्दीपर सराठका प्रभाव जहाँ मराठी हिन्दी भाषी क्षेत्रसे घिरी हुई है, वहाँ उसका प्रभाव 
इस क्षेत्रकी हिन्दीपर स्वभावत पडा है। यह प्रभाव नागपुर, छत्तीसगढ़ विदर्भ और हैदराबाद राज्य-क्षेत्रोमें 
अधिक परिलक्षित होता है। नागपुर और विदर्भमे जो व्यावहारिक हिन्दी बोली जाती है,उसे हिन्दी-मराठीके 
प्रमुख केन्द्र-स्थान नागपुरके नामपर “नागपुरी हिन्दी ” कहा जाता है। डा० ग्रिय्सनने अपनी “लिग्वि- 
स्टिक सर्वे भाग ६ में नागपुरी हिन्दीका वर्णन किया है। उन्होने इसका क्षेत्र नागपुर जिछा बतलाया 
है और इसके वोलनेवालोम उन्हीको सम्मिलित किया है, जिनकी मातृभाषा हिन्दीका कोई रूप है। उन्होंने 
नागपुरी हिन्दीका जो उदाहरण दिया है, वह ऐसे परिवारका है जिसकी मातृभाषा बुन्देली हैं । ग्रियसेन 
ने यही भूल की हैं। नागपुरी हिन्दीका क्षेत्र नागपुर ही नही, विदर्भ तक फैला हुआ हैं और इसे 
बोलनेवाले हिन्दी-भापा-भाषी ही नही, अहिन्दी-भाषा-भापी भी है। वास्तवमें यह व्यापारी क्षेत्र तथा 
वाजारमें विभिन्‍न भाषा-भाषियोके मध्य विचारोके आदान-प्रदानकी वोली है! 


मराठी क्षेत्रमें हिन्दी-सचारफे कारण 
दक्षिणापथर्मे हिन्दीका प्रवेश मध्यदेशीय भाषा-विकासकी एक श्रूखला ही है। महाराष्ट्रमे 


शक 


रखत-अचन्तो प्न्य॑ 


मराठी और पश्चिमी भाषाओोके बर्ज-उक्चारणोमे प्रायः समानता रहतौ है। श॒ का उच्चारण 
हुस्न ज्‌ ही होता है। गगलाके समान शो गहीं। 
ब मौर ब का भेद मराटीमें पदिचमी हिन्दौकी शड़ौ बोछ्ती राजस्थाती आदिके समाद 
स्पष्ट दिल्चाई देता है । 
मराठटीमें चर॒ ज ज्ञ का बिस प्रकार उचचारल होता है उछ प्रकार पूर्वी भाषाओंमें तही होता। 
मराठीमें इनके छुद्ध तारूब्प भौर इन्त्य ताकृम्प उक्ष्चारण मिरुते हे। मराटीमें इन और मूधस्पय--स 
व झोर श॒ बर्ण विद्मान है। पदि्रमी हिन्दौम में तीनो बर्च हे पर मूर्धन्प व का उच्चारण स होता 
है। पूर्वी दिदी (भवधी) में क्ष केस्थानपर स ही अधिक प्रयुक्त होता हैं। बिहारी भौर सुदूर 
पूर्षक्षी बससामे से के स्पातपर सवा प्ताम्राग्प है! पूर्वी हिल्दोके प्रन्थोगें दर मिख्ता है पर 
उसका उच्चारण पदिक्रमी हिल्दीके समात स होता है। 
ऋ का उक्ष्चारण पूर्वी हिस्दी और परिचमी हिन्दौम॑ रि होता है खौर मराठीम रू ! 
मराठीमे तीन--पुश्छिग एत्रीक्तित शऔौर तपुसक-क्िं होते है। राजस्पानी डियछके प्राचीन 
प्रत्पामे स्त्रीछिग और पूछिगर्क मसिरिक्‍त कही-कही नपुसकोछतिगक उदाहरण भौ मिकते है। 
उसर कहे अनुसार जाकारास्त मराठी सश्लापदका रुप एकबचनमे लड़ी बौली और भोजपुरीके 
समान पर बहुबचतम क्ड़ो बोसी पदिचमी हिम्दीके समाम होता है। यबा-- 


एकथथन 
बोडा ( मराठी ) सोजपुरी--ओोश  खडौ बोशी--बोडा 


अहुबचन 
बोडे (मराठी ) भोजपुरी--जोड्ल खडौ बोसी--चोडे और पूर्णी हिल्दी--भोडन्द। 
भणठी सम्बन्धवाअक सर्बनामौका पत्तिमी हिल्दीके समान एकबचतमे ओ से जन्त होता ह पर 
अहृष भनमे दे पूर्वी हिन्दी भोअपुरीका अनुकरप करते है। सबाॉ-- 


एकबचत 
मशाठी--जओो पश्चित्मी हिन्दी--जो पूर्वी हिल्दौ--जे 


बहुब बल 

मराठी--मे पह्िचमी हिन्दी--औ पूर्षी हिन्दी-ज 

मराठीसें मागधीसे तदृभूठ बिहारी बगरा जादि सादाओका भृतकालौस रू प्रत्वप पाया 
जाता है । 
महठी ( भूककाल ) भौजपुरी ( भूतकाक ) 

मेशा मइस 

मरादौमें कंशा कैसे ऐसा जो जैसे ऐसे हैसे जैसी पत्रिचमी हित्दीके समाल ही प्रयक्‍त 
इससे है । 


मराहरीमें प्रश्तवाचक सर्वताम काम पश्चिमौ दिन्दौकौ ब॒न्देलीके समास काय ह्टीहै। 
बबा-- 


महाराष्ट्रकी हिन्दीको देन 


मराठी वुन्देली 
काय रे, कसा वसला आहे ? काय रे, कँसो बैठो हे ” 
, इसी प्रकार मराठी ' आपण ' पदिचमी हिन्दी ( बुन्देली ) ' अपन ' के सदृश्ञ हैं जो खडी वोलीमें 

भी प्रयुक्त होने लगा है। यथा-- 

मराठो--चला आपण चलू। बुन्देछी--चलो, अपन चले। 

मराठीमे राजस्थानीके समान 'न' के स्थानपर 'ण ' की वहुलता है। मराठी की 'छ' ध्वनि 
राजस्थानीमे भी है जिसकी चर्चा ऊपर की जा चुकी है! 

मराठीका वुन्देलीसे वहुत कुछ सामीप्य दिखाई देता है। इसका कारण यह हैं कि वह अपने 
क्षेत्रके उत्तरपूर्वमें उसके सम्पर्कमें प्रारम्भसे रही हैं। दोनोके साम्यके कतिपय उदाहरण नीचे दिए जाते है-- 

मराठीकी “होता ' भूतकालिक क्रिया बुन्देलीम एकवचनमें “हतो हैं और वहुवचन में ' हते ? '। 
मराठीमे उसका वहुचचन रूप 'होते' है। यथा-- 

मराठी एकवचन-- राम जात होता । 


बुन्देही ,, राम जात हतो । 
मराठ बहुबचन--- मुलगे जात होते। 
बुन्देली ,, मोडा जात हते। 


प्राचीन मराठीमें ' नोहे ' क्रिया खडी बोली “नही ' है” के अर्थमें प्रयुक्त होती है। बुन्देलीमें 
इसी अथ्थर्मे 'नोही' प्रचलित है । 
हिन्दी-मराठी साम्यके अनेक उदाहरण दिए जा सकते है, किन्तु यह लेखका मुख्य विषय न 
होनेसे उसके कतिपय उदाहरण मात्र प्रस्तुत किए गए हैं। फिर भी सक्षिप्त विवेचनसे स्पष्ट हो जाता हैं 
कि ये दो आये भापाओं बहुत अधिक सन्तिकट है। 
हिन्दीपर मराठं:का प्रभाव जहाँ मराठी हिन्दी भाषी क्षेत्रसे घिरी हुई है, वहाँ उसका प्रभाव 
इस क्षेत्रकी हिन्दीपर स्वभावत पडा है। यह प्रभाव नागपुर, छत्तीसगढ विदर्भ और हैदराबाद राज्य-क्षेत्रो में 
अधिक परिछक्षित होता हैं। नागपुर और विदर्भमें जो व्यावहारिक,हिन्दी बोली जाती है,उसे हिन्दी-मराठीके 
प्रमुख केन्द्र-स्थात नागपुरके नामपर “नागपुरी हिन्दी” कहा जाता है। डा० ग्रियर्सनने अपनी ' लिग्वि- 
स्टिक सर्वे भाग ६ में नागपुरी हिन्दीका वर्णन किया है। उन्होने इसका क्षेत्र नागपुर जिला बतलाया 
हैं और इसके वोलनेवालोम उन्हीको सम्मिलित किया है, जिनकी मातृभाषा हिन्दीका कोई रूप है। उन्होने 
नागपुरी हिन्दीका जो उदाहरण दिया है, वह ऐसे परिवारका है जिसकी मातृभाषा बुन्देली है । ग्रियर्सन 
ने यही भूल की है। नागपुरी हिन्दीका क्येत्र नागपुर ही नही, विदर्भ तक फैला हुआ है और इसे 
बोलनेवाले हिन्दी-भाषा-भाषी ही नही, अहिन्दी-भाषा-भाषी भी है। वास्तवमें यह व्यापारी क्षेत्र तथा 
बाजारमें विभिन्‍न भापा-भाषियोके मध्य विचारोके आदान-प्रदानकी बोली है। 


मराठी क्षेत्रमें हिन्दी-सचारके फारण 


दक्षिणापथमें हिन्दीका प्रवेश मध्यदेशीय भाषा-विकासकी एक श्रृखल्ता ही है। महाराष्ट्रमें 


रजत-जक्स्ती अं्व्य 


उसका सचार मध्यवेश्वके शायोके उसमें प्रवेक्षका ही परिणाम है। शप्लिणापणमे लातेबासे जाय बराबर 
स्यब्डारमें स्वभावत मध्मदेशकी किसी भाषाका ब्यवहार करते रहे हैं मौर बही समग-सजयपर 
अन्तर्प्राश्तीस ब्यवह्वारकी भाषा बसती रह्टी है। राष्ट्रकूट शासकोके काझमें मान्यलेट साहित्वका केला 
था। बहाँ पुप्पदल्तके झायदुमार अरित में हिन्दौका शाभास देनेगाली पक्तियाँ मिलती है-- 
सोहुइ अरहरू सुरप्"ु ऋाफए। 
सोहद साजुतु गुण शम्पतिए 0 
महाराप्टरके: चातुब्य राजा सोमेष्यरके ज्ञानगोद अभिकृषित जचिल्ठामणलि में राग 
शागिभियांकै प्रसममें हिस्दीकी पत्रित भी दी गई है-- 
/ लल्द गोकुख जायो कानह छो नोदीजर्ण पढडिहेली रे।” 
इस ग्रश्यका रचताकास विकम सम्बत्‌ ११८४ है । 


पहछे कहा जा चुरा है कि दक्षियापतमें हिन्दी-सभारके राणनैतिक प्रासिक आदि कारण रहे 
है शित्पर विहपस्र शप्टि डारूता छावस्‍्यक है । 


राजतेतिक कारण 


ईसागी पूर्ष ३२५-२६२ शठीम॑ मौर्य सम्राट्‌ मशोकका राम्म-बिस्तार दक्षिण तक बा। उसके 
परचात्‌ ईसाकी चौबी-पाँचदी घतीर्मे यहाँका अधिकाश भाग गुप्त साप्राज्यमें सम्मिकित बा। ईसांकी 
साठबी छर्तीर्मे हर्पभधगने भी यहाँ राग्प क्या। जत जो यह कड़े है कि मुसछमानोतने मम्यदेशकी 
ज्ापा हिल्दीको इक्षिगापणम सच्चारित किया बे घान्तिमे है। शाय साथाएँ उनके बक्षिण-मवेझके पूर्वसे दी 
बहा पहुँच चूगौ थी जोर जनता उन्हे समझती थी। मुसख्मानाके सम्पर्कसे बहा हिल्दीकी चौकी विशेष 
पह्रबित हुई । यहमती राजाजाके राज्यम हिसाब-किसाब हिन्दी साथामें ही रखा जाता बा। मुसक्तमात 
सासकौ तथा हिन्दू राजाम्ोने स्पातीय स्लापाभोक साब-साय हिन्दीको भी प्रोस्साहित किया बा। हिल्दू 
प्ासकौर्मे झहाजी ठबा शिवाजी महाराजके समय शिन्‍्दी कमियोका शडा मात था। सहाजौकी समामें 
प्राल्त प्राश्तके कबि पहुँचा करते औौर अपनी कास्य रचनाओसे उस्हे प्रस"्भ किया करते ने। उनके यहाँ 
जपराम नामक राण्रधि हिल्वीकौ अच्छी कबिता करता छ[। शिवाजी महाराजक ौ सझामे सभृषणके 
अतिरिक्त गणण बौए मौतम मामक कजि भी थे। प्वय प्तिबाजी भी कभी-कभी हिन्दौमें पद-रच्नना करते 
औे)। जगका एक पद उपक्स्ध है-- 
५ सब हो गहाराण गरीब गिव्राण। 
अल्द। कलौता कहलपता हैं साहिब तेरी खलाज। 
| लेबक बहू रेजा साण इतला ई सद कार |) 
छत्रपत्ति तुल्खे उशार क्षिय इतना हमारा कर्ण। 
अहाराप्टम छछित-गोघरू-कोगमगाटपोकगा चल्तन रहा है। उसमें स्वागके अभिनेता हिल्दौका 


भो प्रभोध क्या ररते बे । पेसबा कारुमे छावसीबाजोगौ घूस थी। थे गराठौके साथ हिल्दौमें भी 
छावनिजं बाते ये। 


महाराष्ट्रको हिन्दीको देन 


भाथिक कारण उत्तरापथ और दक्षिणापथका व्यापार-सम्बन्ध प्राचीन कालसे चला आ रहा 
है। अत उत्तर भारतकी मध्यदेणीय भाषा दोनो दिमाओकी जनताकों 'एक' करती रही हैं। ईसा 
शतीके पूर्वसे ही पैठणके श्रेष्यो और महाजन देशभरमें सचार करते रहे है और मध्यदेशीय भाषाका 
व्यवहार करते रहे हैं। 
धारमिक कारण उत्तर तथा दक्षिणकी जनताको निकट लानेका श्रेय धर्म तथा धर्माचार्योको है। 
आठवी शताद्दीमें शकराचार्य सुदूर दक्षिणमे उत्पन्न हुए, पर उन्होंने अखिल भारतमे सचार कर धर्म- 
स्थापना की। रामानुजाचार्य, निम्बार्क, मध्वाचार्य आदिने उत्तर भारतमें हरि-सन्देण सुनाया। यह तभी 
सम्भव हो सका जब उन्होने मध्यदेशकी व्यापक भाषाकों अपने विचारोका माध्यम बनाया। वे तत्कालीन 
लोकभापाको अपनाकर ही जनताके कण्ठहार वन सके। महाराप्ट्रके सन्‍्तोनें भी जब उत्तर भारतकी 
यात्रा की तो वहीकी भापा अपनाई। उत्तरके नाथोने जब दक्षिणमे सचार किया तो महाराप्ट्रमे मराठी 
तो अपनाई ही, अपनी भाषाका भी प्रचार किया। कवीरने भी दक्षिणमें प्रवास किया था। उनकी साखियाँ 
आज भी महाराष्ट्रमे चावसे गाई जाती है। इस प्रकार उत्तर और दक्षिणके सन्‍्तो-भक्तोके आवागमनने 
भी हिन्दीको महाराष्ट्रमे अनायास ही सचारित किया। जनता रामक्ृष्णकी जन्मभूमि और गगा-जमुना 
जैसी पविन्न नदियोका सान्निध्य चाहती रही है और इस प्रकार उत्तर भारतकी उसकोी यात्राओने उसे 
वहाँकी व्यापक भापासे सहज परिचित करा दिया। 
अब हम ऐतिहासिक कऋ्रमसे मराठी भाषी सन्तोकी हिन्दी-सेवाका उल्लेख करेगे। 
यादव-काल महाराष्ट्रमें मुसछमानोके आक्रमणके पूर्व यादव राजा देवगिरिको राजधानी 
वनाकर साहित्य और कलछाको प्रोत्साहन दे रहे थे। उस समय दिल्लीमे खिलजी वश राज्य कर रहा 
/। बेहुत उथरू-पुथलके पश्चात्‌ सन्‌ १३१८ में महाराप्ट्रमे यादव राजाओका राज्य समाप्त हो गया 
और देवगिरिपर मुस्लिम झडा फहराने रूगा। 
महाराष्ट्रमें सबसे प्राचीन हिन्दी वाणी महानुभाव पन्थके प्रवततंक चक्रधरकी प्राप्त होती है। इनका 
समय सन्‌ ११९४ से १२७३ है। ये जन्मसे गुजराती थे पर महाराष्ट्रको अपना धर्म-प्रचारका केन्द्र बनाकर 
देश-प्रमण करते थे। उनकी शिष्या महंदाइसा अपने गुरुकी अपेक्षा अधिक परिष्कृत हिन्दीमें पद गाती 
थी। उनके एक पदकी पक्तियाँ है 
“नगर द्वार हों मिच्छा करें हो, बापुरे मोरी अवस्था लो। 
जिहाँ जाबों तिहां आप सरिसा कोउ न करी सोरी चिता लो। 
हाट चोहाट पड रहें हो माँग पच घर सिच्छा 
बापुड लोक मोरी अवस्था कोउ न करी मोरी चिता लो। ”? 
“नका रचनाकाछ शके १२३० के आसपास है। दामोदर पण्डित भी महानुभावी सन्त थे जिनकी 
साहित्य, सगीत और दर्शनमे अच्छी गति थी। इनकी हिन्दीकी चौपदियाँ प्रसिद्ध हैं। एक चौपदी है--- 
£ नवनाथ कहे सो नाथ पथी, जगत कहे सो जोगी। 


विदव बुझे तो कहि बेरागी, ज्ञान बुझ सो भोगी। ” 
इनका समय शक-सवत्‌ ११९४ के आसपास है। 


रखतत-खजब्तों दल्य 


छस्द क्लानेश्थरका शाम महाराष्ट्रीय सस्तोमें मूर्धल्प स्थासपर है। इसकौ ज्ञातेश्बी का आच 
सी बर-बर पाठ होता है। इनका जस्म झक-सक्‍स्‌ ११९७ है। इसका नी हिन्दीमें एक पद प्राप्त होता 
है. जिसकी रुक पक्ति्पाँ इस प्रकार है-- 
शब घट देखो साक्िक मौसर कंते कफूं मे काझा धबरा। 
बठ्चरंतसे स्थारा हों, कैसा एक ओर देना शोई॥/” 
इस्हाने लामदेबके साथ उत्तर सारतकी यात्रा कौ थी। अतएथ इनका हिल्दीमे प<-रक्ता करमन्प 
मसबत नही है। झ्ञानेस्‍्बएकी बहिन मुक्ताबाईते भी हिन्दीम॑ पद कड्ढे है। 
महाराष्ट्रमें मुतलसानोके प्राकमणके परचात्‌ हिस्दी यादण कारूमें जिम सल्तोते हिल्बी-पद 
रचनाकी उमका उश्सेल ऊपर हो चुका है। उसके पश्चात्‌ आबिर्धूत होतेबाद्े सन्‍्तोकी हिन्दी सेबाका 
परिचय हागे दिया छाता है। 
शापदेव यद्यपि लामदेव ज्ञानेस्थ रके सम-सामयिक थे तो भी इतका रअनाकारू ज्ञानेस्वरकौ 
मृत्यक पदचांद्‌ ही मृस्यत' प्रारम्भ होता है। इन्होने श्ानेश्यरकौ समाधिके उपरान्त महाराष्ट्र भाग कर 
उत्तर भारतऊै पजाबमें ही शपना मधिक समय बिठामा। इसछिए इनके हिन्दीके पद उत्तर भारतमें बहुत 
रूधिक प्रचछित है। छिक्‍्कोके मादि प्रन्पमें थे प्रणुर साहस सकसित है। इनका डस्म सम्दद्‌ ११९२ से 
हुआ था। इनके पदोकी भाषा अप्िक साफ है। उद्दाहरणके छिए एक पद दिया जाता है-- 
“४ मोह रापति तालाबेन्ौ।। 
बहरे बित शाइ अकेलौ।। 
पाणौजा बितु मौन तरूके॥] 
ऐले राम गासा क्लु बापुरो शाला॥ 
छकषते लाइका आह्षा छूरला। 
बत चोलता लालखत्‌ धूरखा।। 
लामरेझ साराइलु पाइशा॥" 
हिन्दीमें शिर्गण भक्तिके प्रपम उस्तायन सामरेब ही हैं। कबौरते भी इनती स्तुति की है मौर 
पंजाब इसकी भाज-छाया प्रहद वी है। 
दिक्तोचणच इसकी गछता प्रसिद्ध सन्‍्दोममें बी जाती है। सुर प्रत्भ साहबमे इनके भार पद 
शप़द्दीत है जो विजिस्त राणनराणिनियोसे है। शिम्बदस्तौके मगुसार ये बार्पकि रहनेबाल्े बे। इनकौ 
आपापें दामरेवक खमान स्पप्टना रौए प्रभाई नही है । 
४छर बहेणि हाये लोहि आफिशसे 
राज ले ताज मइुचि जिरोचन रामजी।” 
और औ-- 
४ अन्ति कालि जो स्त्री शिगिरे, 
ऐसौ सिल्ना सह ले मरे 
कैसजा होइ बलि बलि अबसरे। 





महाराष्ट्की हिन्दीको देन ऋ 
भोदा महाराज ये नामदेवके पुत्र है। इन्होने मराठीके अतिरिक्त हिन्दीमे भी पद लिखे हैं। 
इन्होने मराठीके अभग छन्दका हिन्दीमे प्रयोग किया। साथ ही उसमें अपने पिताके जीवनको गूँथनेके 
कारण हिन्दीमें इन्हे खडी बोलीमे आख्यान-काव्य 'लिखनेका प्रथम श्रेय दिया जा सकता है।* 
सेनानाई इनकी भी प्रसिद्ध सन्‍्तोमें गणना है। कोई इन्हे उत्तर भारतीय मानते|है पर अधिक 
प्रमाण इनके महाराष्ट्रीय होनेके ही है। गुरु ग्रन्थ साहबमें इनका एक पद मिलता है जिसमे कहा 
गया है--- / 
४ राम भगति रामानन्द जाती, 
पूरत परमानन्द बखाने । 
सदन मूरति तारि गोबविन्दे, 
सेन भजे भज परमानन्दे। ” ् 
सेनाके एक-दो हिन्दी पद समर्थ वाग्देवता मन्दिर धृलियाकी हस्तलिखित पोथीसे प्राप्त हुए है। 
भानुदास ये महाराष्ट्रके सरस कृष्ण-भक्त कवि है। इनकी एक प्रभाती इस प्रकार है--- 
# ज्ञागो हो गोपाल लाल जसोदा बलि ज्याई, जननी बलि ज्याई, 
उठो तात प्रात क्यो रजनिकों तिमिर गयो, 
देरत सब गुवाल बाल 'मोहना कन्हाई। 
सघन गगन  चन्द मन्द उठा आनन्द कन्द, 
प्रकटित भयो हस-यान, कुमुदिनि सुखदाई। ” 
एकनाथ ये महाराष्ट्रमें भागवत-धर्म रूपी प्रासादके दृढ स्तम्भ कहे जाते है। इनका समय 
पन्द्रहवी और सोलहवी शताब्दीके मध्य है। इनके हिन्दी पद गौलज, मुडा, नानक, भारूड शीषकोके 
अन्तर्गत लिखें गए है। इनकी भाषा सनन्‍्तोकी अटपटी वाणीका ही रूप है। ब्रज, खडी बोलीके साथ-साथ 
अरबी, फारसी और गुजरातीकी भी छटा हैं। इनके पदोमे जहाँ सरसता है (* में दधि बेचन चली मथुरा, 
तुम केवो थारे नन्‍्दजीके छोरा ) वहाँ ढोगियोपर तीखा व्यग्य भी है---. 
“ संन्यास लिया, भाशा बढ़ाया, मीठा खाना मगता हैं, 
भूल गया अल्लाका नाम यारो जसमका सोदा बजता है। रे 
दासो पन्‍त इनका काल सन्‌ १५५१ से १६१५ तक माना जाता है। ये दत्तोपासक ये। 
इनके कुछ हिन्दी-भजन मिलते हैँ ।--- 
सुन रे गुृहयाँ हमारी बात 
धन जोबन कोई न आवे सगात, 
किसकी दुनिया किसकी मवेसी 
दिन दो रहेंगे फिर उठ चले परदेसी। ” 


अनन्त महाराज इनके कालके विपयमें निश्चय रूपसे कुछ नही कहा जा सकता। 
सम्भवत एकनाथके पश्चात्‌ ही आविर्भूत हुए है। 
अलकारोंसे गुम्फित है। आओदाहरणार्थ--- 
ग्रन्य--२ 


परन्तु ये 
इनकी भाषा अनुप्रास, यमक और विरोधाभास 


श्र रखत-अकस्ती प्रत्थ 


#श्थारी न हो के स्यारी में हूं 
स्यारौ सवारी चंच स्थारी हूँ। 
साधबदास: दे विदर्लके रहनेवासे सत्त बे। अनुमात है कि कक ग्रम्बत्‌ १६ » में इसका 
शाविर्भाव हुआ होगा। इनके दो हिल्दी पद प्राप्त हुए है। एक इस प्रकार ईै-- 
४ लाशबरास सुनो बिनती मोरौ 
सथ बरदात दया कर पाऊँं। 
प्रात समे उठ अल कर कर 
ज्रेम लहौत भससात बनाऊँं। 
अच्इनकौ धुष शिव तुरुतशी शत, 
धर बरके झुस ओड़ाओं। 
जाप बैड़े सरकत (३१) सिधासत 
अदा संस मिरदण बचजास्में। 
जेक अंद अरजागृत बएरे 
फ्तिरनकौ बैचुंठ पठाऊ। 
जो कब करत रघेत शित्त चौतर, 
सोग कबाकर लोडल पाऊें। 
लो कह पाप कियो दृत्था भो 
करका लतके सात बहाओं। 
जब अब गाहीं मौहेका (ह) के 
देवतके दरबार भझूबाडं। 
सापौदात कहे कर थोरे, 
सब सत्ततको बात कहाओें।” 
इतका समम क्रक सम्बपूकी १६५ दी छ्रताहुदो अनुमाता चाता है। इतका एक 
'हिल्दी पर सिल्ता है, जो बेय है। 
अत लसचब्त ये मोस्वामौ तुससीदाउके महाराष्ट्रीय छिष्प थे। ये स्क सम्बत्‌ १५१ के छराच्रग 
शआाविर्भृत हुए। इन्होने तुरूसीदाससे प्रश्पक्ष दीक्षा प्लेलेके छिए काशी प्रवास किया। इसकी गुल्मुके 
झम्बन्बमें एक बोझ प्रसिद्ध है-- 
# संचत बोकसो च्ी श्ोत्रा रबिततया के तौर 
कार्युत शुड़ लआजौ रतसजत्त त्वथे ध्वरीर। 
इतसकौ हिल्दी-रचताका झदाहरण इस प्रकार है-- 
7 कोई कन्दो, कोई लिल्‍्यो कोई कैसो कहो रे। 
रफुनाय साथे प्रीत बांखी दो स्सो होम रे। 
कलसथ्ाने लोद दांशौो तौर ना लरपूर रे। 
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रामदास स्वासी 


महाराष्ट्रकी हिन्दीको देन ११ 


रामचन्द्रने कूर्म होकर राख छोनी पीठ रे। 
चन्द्र सूर्य जीनी जाते स्तम्भ बिन आकास रे। 
जल्ल पर पाषाण तारे क्यू न तारे दास रे। 
जपतशिव सनकादि मुनिजन नारदादिक सत रे। 
जन्म-जन्मके स्वामि रघुपति दास जन जसबन्त रे। ” 
सन्त जन जसवन्तकी भाषा खडी बोली, ब्रज, मराठी हिन्दी मिश्रित है। पर भावोमे राम- 
भक्तिकी तीब्ता हैं। 


शिवाजी कालीन मराठी भाषी सन्‍्तोकी हिन्दी-वाणी 


तुफाराम ये महाराप्ट्रके प्रसिद्ध अभगकार सन्त है। इन्हे सचमुच लोकोन्‍न्मुख कवि कहा जा 
सकता हैं। इनकी भाषामे सहज भोलापन हैं। इनका जन्म शक सम्वत्‌ १५२० और निधन १५७२ माना 
जाता है। ये विशेष पढे लिखे नही थे पर उन्होने ज्ञानेशधरी और एकनाथी भागवतका खूब पाठ किया था। 
इनका तत्कालीन हिन्दुई अथवा हिन्दी भाषासे भी परिचय था। इनके हिन्दी-पद्योको तीन भागोमें बाँटा 
जाता हैं। वे है,--भगोपी-प्रेम, पाखड-उद्घाटन और नीति तथा भक्तिपरक उपदेश। उनके एक 
भजनकी पक्तियाँ है -- 
# तुका सग तीन सू करिये जिनसे सुख दुनआय 
दुर्जज तेरा मुख काला थीता प्रेम घटाय। ” 
एक पदमे वे कहते है--- 
“ क्रब भरू पाँव चेरन तुम्हारे, 
ठाकुर मेरे जीवन प्यारे। 
ज्यग डरे ज्याक्‌ सो मोहि मीठा, 
मीठा उर अनन्द माही पैठा । ” 
मृत्युकी प्यार करनेवाली कल्पना कितनी निद्वेन्द्र हैं। महाराष्ट्रमें हिन्दीका क्या रूप था, इसे 
समझनेके लिए तुकारामकी ' असल गाथा * अध्ययन-योग्य है । 
कान्होबा ये तुकारामके छोटे भाई थे जिन्होंने “चुरा चुराकर माखन खाया, गौलिनीका 
नन्द कुमार कन्हैया ” जैसी पक्तियाँ लिखी हे ] 
समर्थ रामदास इनका समय ईसाकी सत्रहवी शताब्दी था। इन्हे शिवाजी महाराजका 
राजनैतिक गुरु कहा जाता है। इन्होने महाराष्ट्रमें राम और हनुमानकी उपासनाका बहुत अधिक प्रचार 
किया। इनके कई हिन्दी-पद भ्राप्त होते हैं। एक पदकी कुछ पक्तियाँ है-- 
“ज़ित देखो उत राम हि रामा। 
जित देखो उत पूरन फासा। 
तृण तर्वर सातो सागर, 
जित देखो उत मोहन नागर। 


द् 


श्र रफजत-जबस्ती फ्त्थ 


अश बस का्झ पथाण अफाशा। 
अल सूरण मच तैल प्रकाश । 
मोरे कम सत्तस राम चलो रे। 
राभदात्त बन ऐसा करो रे।” 
इतके शिप्पौने भी हिल्दीमें पद-रचना की जिनमें बेजा बाई, बमाभाईं, बहिया बाई आादिके गाव 
किए ला सकते है। 
अहिचाबाई ये महाराष्ट्रकी प्रसिद्ध कवियत्रौ है। मे तुकारामकौ शिष्या है। इनका समन 
१५५ से ध्ाक उम्बत्‌ १६२२ तक माना जाता है। इनकी कृष्ण-भक्ति परक रचनाएँ थो यौरूण कहलाती 
है अधिक प्रसिद्ध है। एक मौरूणकी पंक्तियाँ है-- 
# बसुनाके तट बेल चराबत है पोपास, 
बौत प्रबाध्न हास्प बित्तोद लाचत है जो हरि।” 
इसने उप्टर्शांसी भौ छिली हैं।  जैसे-- 
/ अचब बात लुशाई साईं अछूण बात शुनाई 
घट पेल हिराने काया ख़क्ू्ली चरण चुराई।” 
मिरिधरए, रणमाथ बामन पड़ित (रामदासी) मादि रामदासकालीत सत्तोकी भी हिस्दी 
बाशौ मिद्ती है! 


सासत्तिह इनके सम्बध्धमें गिरोष ज्ञात तही है परन्तु इनका एक हिल्दी पद राज विद्वानका प्राप्य 
है जिसकी कुछ पक्तितर्यां है -- 
“जिपरौ कौत लुघारे ताथ क्लिरौ कौन सुधारे 
बलौ बतेका सच कोई साथो दौताताय बुसाईं रे 
भरौ समालें रूम्झा रालौ दौनाताच घुसाईं रै। 
कई देर की कडू तुनरिषा सरल तौरण किर जाई है। 
गंगा श्हाईं, चमुला ल्हाई तोजि ते बह कशुबाई है।” 
कल्पाण स्वासो ये स्वामी रामइासके प्रिय झिष्यौमें रहे ई शौर उनके लेखक भी ! कस्माजकौ 
स्मरण-शक्िति अत्यव्त तौड़ थी! समर्थ मुखसे थोरूते लाते जौर कल्याण हृतगतिसे लिखते जाते। इन्होने 
हिल्बौमें पद और रूकमणशी-स्थपम्भर शामक कणा-काम्पकी भी रचना को है। महाराष्ट्रमें स्कमली 
क्मबम्धरपर कईं कथाकारीने छिल्या है। कश्पाण स्वामीके अतिरिक्त मुकुश्यदास और मुझुल्दराजके 
कामपर जौ इक्मणौ स्वपम्बर नामक कबा-काब्य प्राप्त हुए हैं। रश्जाथकौ हिस्‍्यीका समूषा 
शैलिए-- 
* हुईं झश्मणि बेलाए 
लगे तफ्ती गुछ्भार 
कुश भोसेक्के हार। 
कृ्पर पर्रंण लेडबती। 
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इनके अतिरिक्त, जयरामस्वामी, शिवराम, देवदास, मुकुन्दानन्द, राम, नरहरि आदिके हिन्दी 
वद मिलते हैं। मानपुरीका गगापर लिखा हुआ पद अधिक परिष्कृत है। जैसे-- 
“ त्ेरोहि निरमल नीर गंगा तेरोहि निरिमल नोर। 
तेरो ज्यू न्हाहथे पाप कदत है पावन होत सरीर।” आदि 
एक और पद हैं--- 
“तुम बिन और न कोई मेरो। 
तुस बिन जियको दरद न ज्याने, भर भर अखियाँ रोईं। ” 


इसी कालके गोस्वामी नन्‍्दन, केशव स्वामी, गोपालनाथ, निपट निरजन, छीला विद्वम्भर और 
जमालशाहके मस्ती भरे पद मिलते हैं। 


पेशवाकालीन और पेशवाओके परवर्तो मराठी सनन्‍्तोकी हिन्दी-वाणी 


सध्व सुनीदवर इनका जन्म शक सम्बत्‌ १६११ में हुआ था। ये नाशिकके रहनेवाले थे। 
इनकी रचनाएं औरगाबादम रहनेके कारण अरबी, फारसी शब्दोसे आपूर हैं। [ये भी निर्मुण सन्‍्तो जेंसी 
उक्ति, कहते है। यथा-- 

४ सत्र घट पूरन एकहि रब हैं, 
ज्यो तसबी बीच तागा। ” 

सूफियोके समान इन्होने अपने प्रियको माशूक कहकर पुकारा है जैसे--- 
“माशुक तेरा सुखडा दिखाव। 
कपटका घूघट खोल सिताबी इश्क सिठाई चखाव । 
आशकका तेरा जोडा चातक कर मेहर बरसाव। 
दिल कागज पर सूरत तेरी गुरूके हात लिखाव। 
सध्य सुनीश्वर साईं तेरा अस्सल नाव सिखाब 

शिवदिन केसरी ये महाराष्ट्रमें नाथ-परम्पराके कवि कहे जाते है। इनकी रचनाओमें भी 

सूफी रग हैं। एक बडी हृदयस्पर्शी रचना है--- 
# हम फकीर जनमके उदासी, मिरजन वात्ती 
सतकी सभिच्छा दे सेरी साईं सनका आटा भरपूर। 
वार बार हम महै आनेके हरदम हार खुशी 
हम फकौर जनमके उदासी निरजन घासी ॥ 
सोना रूपा घेला पेसा मो कुछ हम ना चाहे 
प्रेमकी भिच्छा ला मेरी माई हम पछी परदेसी 
हम फकीर जनमके उदासी निरजन वासी। ” 
४ परदेसी निरजन वासी ” के हृदयमें प्रेमकी कितनी गहरी पीर हैं। वह झोली छेकर अुसकी 
घर-घर भीख माँगता हूँ। कवीरकी प्ाँति केसरीने भी अपने ' अल्ख ! का कान्ता-भावसे स्मरण किया है-- 


श्ष रजत-अपत्ती इस्म 


मकित बपरौसे दर कियो री साक्ष्मको बहराप दियो री।” 
अमृतराप इसका समम शक सबम्त्‌ १६२ और १६७३ क॑ मध्य मामा जाता है। मे 
जुडल्हाना जिफ्नेके रहतेगास़े थे आादर्म औरगाशइमें लाकर बस गए बे। में अच्छे कीर्ततकार नौ थे। जे 
मराठीके जतिरिकद उस्कृत मौर हिन्दी सी बच्छी जागते ये। इस्हौने मराठी जऔौर दिन्दौमे प्रथम बार 
कुट्थाथ तामक एक सस्दको जन्म दिया। इसमे सानुप्रासिक चरण होते है जिमकौ सब्द-मोजनासे ही अर्थ 
झडक्त हो जाता है। इन्होने हिल्दीमें फुटकझ पदो क्टाजो झाबिके अतिरिक्त शक-अरित्र रामा-चरित्र 
प्रसपदी-बस्थ-ह्रण रामअत्त अमन मणपति बन आदि छम्बे कबा पद्च भी किले है। इतके शिच्योर्े 
सिद्धेप्वर महाराज मौर माप कबिका माम अधिर प्रसिड है। अमृतराबकी कठिपम पक्तितयाँ हैं“: 
४ काया गहि तेरौ नहिं तेरी । सतत कर मेरौ बेरी। 
क्हाबे हाँशा पानौ परम । माह करता कोड़ौका प्ररण। 
इस कामस्‍्का कौर प्रोल्ा। आकर छल डारेबा काता। 
बाँले टीम दासकी पड़ी । चौथे दित मुद़णणे शाढ़ौ। 
लाबे औ किअड़ौफा खुराक । आझर खल कर होने खाक। 
जिडेश्बर सहाराद ये शमृतरायकी छिध्य-परम्परामें है। इसकौ रक्षताजोमे ताथ मोक्योकौ 
अनुभूति सौर उतप्ती अभिम्पक्त्त प्रकट होठौ है। उसका एक पद है--- 
इंपला कूद शताणा दे 
उत्त लो भाप्रण सोथा थे। प्रुषथद || 
पंच ततचकी ज्ौत बताई तौल जुन (ल) का गारा 
राज ताक्‍्की काम छथाई कानेहारा ख्यहारा। 
उस मंब्ले कु लव दरबाले जीच गबतका कमला 
जाये ऊाथे रथ कोई देखे पे हौ बड़ा जचम्ता । 
जाज्ञा पुराजा शाजा लाचे सल मो तारू बजाने 
लुरत निरत मिरकंध ललाबे रत छतीसा गावे। 
बंगला लप बलाया थे 
उत शो लाश्षण शोजा थे। 
जाधब य भी अमृतरायके हो स्लिप्य हैं। इतकौ हिल्दी सश्चिक परिमाजित हे। एक ब्रसातीका 
शमुगा इस जकार है 
“जात शर्भ रणुबौर ज्ञाल्ये फौलस्पा भद्टारत्ती। 
उठो सास जो गनोर को है सम्ततको फिततकारी। 
से कदो जन घन्मर्थ पुत्र बाले लाचे थ॑ थे तारो। 
अंखसुता शिव भोरे ठाड़े होत कृल्पहुलू चारी। 
सुन जिच दल उड़े रघ्लल्दत मैनस कल उधारौ। 
स्क्तचत लज्ज देख प्रकतलको मुक्त ज़ए्‌ नर नारी! 
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कर असनान दान नूप दोजे गो गज कचन थारो। 
जे जे कार करत धन्य माधव रघुकुल जस बिस्तारी॥” 
सोहिरोब! ये महाराष्ट्रके प्रसिद्ध सन्त हो गए हैं। (इन्होने देशका पर्याप्त झ्रमण किया था। 
इनके कई हिन्दी-पद प्राप्त होते हैं। उदाहरणके लिए एक पद दिया जाता हैं--- 
“ तुम्र अच्छा हुष्का पीता। 
ब्रह्म रन्घमें चित्रकूट चिलम, ॥ 
प्राण अपानसे दमपर देस लेना। 
अलख तमाख्‌ ज्ञान अग्निसे, 
जलफर माया धूम छोड देना। 
कहत सोहिर! सतसग धरना, 
अहसेली सेनली खलील कर देना। ” 


ये शक सम्बत्‌ १६६६ में उत्पन्न हुए थे । 


नरहरिनाथ ये शिवदीन केसरीके पुत्र सच्नहवी शताब्दीके उत्तराद्धेमें हुए भें। इनके हिन्दी 
पद इनकी अलूमस्त वृत्तिके भी द्योतक हैं-- 


/ क्या किसीसे काम, हम तो गुलाम गुरू घरके 
बेपरवाह मतसौजी राजा! हस अपने विलके। 
रा न न 
चाँद सूरज सशाल लेकर आगे चलते हैं, 
अर्द्धे-चच्दका मुख प्याला भर-भर पीते हे।” 
इनके अतिरिक्त लक्ष्मण फकीर, महिपतत, कंष्णदास रामरायके भी फुटकर हिन्दी-पद मिलते है । 
कऋष्णदासके पदकी पेंक्तियाँ हैं--- 

जसोसति सुत ननन्‍्दलाला ब्नज़की ग्रैर डोले 
पोताम्बर कछतठी कस गव्वनके सग जात 
फेट मुरली मुकुट शीश बस बैन बोले। ) 
जसोमत सुत नन्दलूयला म्रजकी गैल डोले। 
गाल बाल सग लिए अग अग मोरे 
हाथ लकुदि दघध मठफी सखियन सो जोरे 
बुन्दाचन कुज जात गावत हरि क्ृष्णदास 


या छवि न कही जात रसनामृत घोरे। ” 
देवनाय महाराज ये विदर्भके रहनेवाले थे! इनका काल सन्‌ १७५४से १८३० तक है। 
इनका जधिक समय तो ग्वालियरमें व्यतीत हुआ। इन्होने हिन्दीमे पद: 


कर “रचना को हूँ। इसमें निर्गुण कृष्ण- 
अक्तिका सरल रूप दिखेलाई देता है। एक पदकी पक्तियाँ है--- 


श् रख्त-जय-तौ चत्य 


कंशी सोशल दलौ दचाई 
सुरत शुन लोहे धुष्ि माह पाई। 
लाशों सासों मेज बड़ातड़ टक्‍्कौ बुंदरौ लासो 
इतघुत इतशुत शुरमुर झरिया बररुत है शिनराती। 
जोड़ि खुपारू बुप्तारू फिया सत्त रमहौ भौश दिलाता 
बिअलो-सी बद्दौ बचाई नोहे मबतकुमार रपाईं। 
कैली मोहत बसी बचाईं।” 
लीवनके उतार चडाबक बविवममे इनका एक प्रसिद्ध पैद है--८ 
# रसते लाथ फुकीर कोई दिल बाद करोपे । 
कोई दित बढ़े ज्ञास दुल्लारक कोई दिल सचणे और, 
कोई दिल ध्लोती और शंगोश कोई रत तंगे बीर। 
कोई दित खास पलंग बिकाता कोई दिन जमितन पै और । 
ये देवगायके घिप्पस थे। इनका बेहास्त सन्‌ १८२५ में हुआ बा! मध्षपि ने 
शाबपन्पी बे फिर भी इन्होने हिस्दू घर्ममे मास्प सभी देबठाओीपर रचनाएं की है। इसका एक दोहा है: 
कूप हीन कुश छातकौ प्रीत करौ सत्दखाल 
पोए्नि सौहरे डारके ह््याल अलौ द़ल्पारू |” 
विल्णुदास कि ये साताराके रइनेबासे थे। इसका अत्म सग्‌ १८४४ में हुआ पा। मे प्रसिद्ध 
काबतौ-माज रहे है। इपगी बुछ सतामनियाँ मन्ि प्रमाल पौैलीम॑ छिखी सईं है जिनकी एक पक्ति हिल्बीकी 
है औौर दृूध्वरी मराठी गौ। झुछ पक्तित्याँ इस प्रकार है-- 
जरा जरा भोरो रात। रूसी से पंथ करमा दीरती। 
बेच कु्णानी ताहि कुभावर पहा जब्रदपौ। 
कपा कहूँ तारिफ तेरे शरलकी अध्ूघ तरहा प्यारौ। 
जस कमत्ताची कश्नौ टथटवति दिले लर दुषारौ। 
शुलाबराब ल्हाराज मे विदर्सके रहनेबासे ये जौर इसका जल्म सन्‌ १८८ मे हुला बा। 
इस्होते ह्ानेस्भरको अपना सुर स्वीकार गिग्रा बा। इसकी रचताडोसे प्रतीत होता है कि से सश्ली 
सम्प्रदावक शगुजामी थे। इृष्मको मपनता पति मालक्र शारौर पर मगलतसूत्र कुकुम जादि स्त्रौ-सौभाम्य 
चिन्दू तारण करने रूगे बे। ये मघु्देत शर्शनके आज्रार्य कद्दे जाते हैं। इत्होने शोहा चौपाई सबैया 
कबिल आदि छदो तथा विभिस्त राम-रागितियौसे गेम पदोकी रचना कौ है। उसका एक कनित्त ईैं-- 
/ कॉंडि लोक राज राज साल चशो जाज 
केशकको क॑से ससखति लेत लस्चाए हू। 
कोड ठाड़े छत्तर शारे कोट आधे व्यक्षनवारे 
चासकौर्ये बेड केरे क्ातराज जाए है। 
कशलिति लूजत्य रहौ कतक लो जत्थ रहो 


इमाक्ताथ 
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रसा हर खाय रही रसली मिलाई है 
पानीके प्रवालकी और सनिके छाल की 
अरू कामसितीके गालकी शोभा भुलाई है। 
बीजुरी के सरि सुरज धुर धारीसे 
करिके सवारी छबि सारी हरि लाई है।” 
गृण्डा केशव ये विदर्भके रहनेवाले थे। इनके आविभावका काल अनिश्चित है पर ये शक 
सम्वत्‌ १७५२ मे विद्यमान अवश्य थे | इनके कई हिन्दी-पद प्राप्त होते है जिनमें निर्गुण सन्तोकी विचारधारा 
मिलती है। इनकी भाषामे अरबी, फारसीकी झलक पाई जाती हैं। इनका एक ख्याल नीचे दिया 
जाता है --- 
/ लगी है प्रेम लगन कि याद। 
पीया बिन जोयरा कैकर जोये, 
खुदस्ते बूनियाद। 
मेहारबक्ष दयालू आजीज कू 
और न ज्यानु बादा। 
गुडा केशो प्रेस दीललया, 
तेरी खाने ज्यादा।” 
आधुतिक युग. आधुनिक युगमे भी महाराष्ट्रअचछर और उसके बाहर अनेक मराठी-भाषी 
सनन्‍्तो तथा गृहस्थोने हिन्दीमे रचनाएँ की। हम गुलाबराव महाराजकी चर्चा पहले कर चुके है। 
प॒प्रयागदत्त शुक्लने ऐसे मराठी भापी आधुनिक हिन्दी प्रेमियोकी, जिनका विदर्भसे सम्बन्ध रहा हैं, अपने 
हिन्दी साहित्यको विदर्भकी देन नामक ग्रन्थमे चर्चा की है । 
सन्‌ १८९९ मे सीताराम गुर्जरने मराठीके ओवी छन्दमें भक्त महिसासुर ग्रन्थकी रचना की। 
ये वर्धाके रहनेवाले थे। उसी कालमें बाबा रामजी तसकरीने भी, जो होशगाबादके नमंदा-तटपर रहते 
थे, कुछ हिन्दी पद रचे हैं। एक पदकी पंक्तियाँ है--- 
“इस देहीको पूजो जासे और देव नहिं दूजो । 
आतमब्रह्म सकलसे न्‍्यारा आप याहों बूझो। ” 
भोसलोके समयमें श्री मुकुन्दराज, दादाजी साधु, रामकृष्ण करतालकर, गोपाल जी हरदास, 
केशवदास महाराज, श्री सम्प्रदाय आदिकी हिन्दी वाणी मिलती है। इनमेंसे कुछके उदाहरण नीचे 
दिए जाते है-- 
(१) “गोकुलको गलियोंमें कान्हा बसी बजाबे। 
ग्वाल वाल सब ब्रजके बसेया सब मिल घूम मचाई। 
सब सल्वियाँ सिर समर गाये सनकी सुध बिसराई। 
मुकुन्द कहे प्रभु कया छवि बरनू मसनकी उनसनि पाई।” 


““मुकुन्दराज । 
ग्रथू--रे 


१८ रज“-खवती सत्य 


(१). “राज चजन कर सेभा एक बिन जाना हैं चाईं। 
शाना पहिए॑ आाँदों पहिर॑, बहरे भीतर काँसा । 
लाहबके प्रर चिटटी आई छूरी गेहफौ जाता। 
राजा भए काजी गए बड़े-बह़े अधिकारों! 
लाहबक धर क्ञाभा शुक्ताणा करोड़ चले सरवारौ। 
हुंस छोहके जात पलक मो पंच्षतत्कका चोला। 
फासघूजडहुर क्‍यों वे झूला कहे रामइण्य बाक्ता।” 


"-+रामफृप्ण । 


(३)  “प्रूरण सोह फंश्या हूँ बे। हमने लाइव वाया बे। 
बड़ा महस क्‍या करता खासा | कितन दित है लगवासा। 
काल लड्ा है अपने पाता । #या साहाकी आासा।” 


-+केप्बदास | 


शम्त शुक्ड़ोज.. सता जरम सन्‌ १९१७ मे हुआ। में अभी वर्तमान है। अपने पुरू 
भाद्दपृजीप परम भाप है। इसी राष्ट्रमेबा सर्म-विशुत है। सन्‌ १९४२ के सासत छोड़ो आत्योछनमें 
इना शेजरांग जमता अमप्रालित हो उटली थी। ब्रिटिण सरवाएने इतक प्रभावको देखकर इन्हें कुछ 
सयपत्र लिए अम्दी बना लिया बा। मरात्मा गाँधी बिसोब्राडी प जबाहरकाल नेदरू शभीने इनकी 
पाए्टटादादी प्रशहा भी है। एमफ्रे भजन बिदर्भब धर-धरम॑ गाए जाते है। इसके अनेक हिन्दी अजन- 
पर भारि मिल है।  उद्ररभार्ष-- 
गंपा कितारे बैठकर हर जूसदफों देखा ककू। 
हुए बाइके आप्वार 4 स बूतिपाँ लेखा करूं। 
उथ्से उठाते गंपक्ती जैस। सहर शिध्तौ पहे। 
बैली हनारो ब॒तिपौं सत्‌ रूपणें घरतो रहूँ।” 
भौर भी 
#+ दित्र अचाने शव धरले, रह बाला ही गहों। 
ऋण शदके कोल बरसे, बर्क धइते धर्म के | 
जुन चारों झूर बरले कह अरता हो गहौों। 
पध बयले राज बरके, कार बदले सा ते। 
जौल के दौर जी बरले रूह बदला हो गहीं। 
जध्य बक्‍्ले देह बदले रत अरके भर के। 
शक रचिके कर बइले, कह शरलः हो गहीं। 
करें करने स्थर्भ बदले, काल बरते हर चहूँ। 





सन्त तुकडोजी 


£ रचत-अपरतो प्रस्य 


(२). “राम क्षयत कर सेशा एक दित जाना है बाई। 
शोजा पहिरे चाँशे पहिरे पहरे पीतल काँसा । 
साहुबके धर चिट्ठो राई छूटो बेहकों जासा। 
राजा गए काञ्जी पए बड़े-बड़े अधिकारो। 
साहुक्के घर आया बुहाबा छोड़ चले तरदारौ। 
हस छोडके लात बसक मो पत्नतत्कका चोला। 
झानकूसकर क्यों थे खृका कहे रामइस्य शाक्ता। 


--रामइम्ण । 


(३) पूरण भोह फैस्था है बे। हमले लाहब पाया मे। 
बड़ा सहर् क्या करना रझासा। कितते दिन है जऋ्रपबात्ता। 
कास कड़ा है खपने पात्ता । सपा सातागौ आसा।? 


--कैपसबदात | 

सम्त तुकड़ोज. इतका उर्म सत्‌ १९१ मे हुआ। ये अभी वर्तमान है। अगपे हुक 
आइपुरोबे परम भक्त है। इसकौ राष्ट्रसेबा सब-जियुत है। सत्‌ १९४२ क॑ भारत छौडो 
इनके भजमोसे जमता अनप्राभित हो उठती थी। डिटिण सरकारने इनके प्रभागकों बेलकर इसेँ हुए 
सम्यने छिए बन्दौ बना किया घा। महात्मा गाँधी गिनौबाजी प जयाहूरशाक नेहरू सभीने जमे 
सए-मेबाकी प्रणमा की है। इनके भजन विदर्भके शर-धरमे याए जाते हैं। इसके जनेक हिल्यो चयन” 
पर भादि मिखते ई। उद्ाहरणार्थ-- 


“शया किसारे बैठकर हर बूख्॒को देखा करू। 
हर बस्दके आ्वार पे म॒ बृत्तियाँ केला कक । 
ठगी उठाते गपकौ चैसौ रूहर मिश्ती रहे। 
बैतो इनारो बृत्तियाँ सत्‌ रूपले जबतौ रे 

ओर भी 


“दिन जबलने लूध बदले रूटू बला हो नहाँ। 
भोध बदले लोय बदले, कर्म बदले धर्म के। 

भुष चारों कर बरले रूट दइला ही हहों। 
उस बदले, राज बदले, काज अदले लंप ले। 
जोौल के दौर जी बरसे, कह बदसा हो नहीँ। 
ऋण बदले, देह ददके रंग बरके मूर के। 

अर्नज्ञ राज्के दर बदले, रूह बरक्ता हो महीं। 

मर्क बसले स्वर्ण दबे, आम बइसे हर घड़ो। 
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१८ 


(२) 


समस्त तुकड्ोली 


(१) 


रहत-अबरी प्रत्व 


४ राम सजत कर लेता एक विस जानता हैं नाई। 
सोना पहिरे चाँशे पहिरे, पहुरे पीतल काँता । 
साहकके घर चिश्ठी जाई छूरो बेहकों आता। 
राजा गए काची एए बड़े-बड़े अश्िकारी। 


साहबके घर भामा बुह्ाबा छोड़ चले सरदारौ। 
हंस छोडके ज्ञात पलक मो पंच्षतालका बोला । 


जारबसकर क्यों थे लूला कहे रामइस्ल बाला।” 
--रामझृष्ण । 


पृरण नोह ऋंश्या हैं बे। हमले साहब पाणा थे। 
बड़ा महर् क्‍या करता खाता । कितने दित ह जगवासा। 
कार खह्ा हैँ अपने पाता | क्या सासाकौ बाता।? 


--केझबदास | 
एलका जर्म सन्‌ १९१ में हुमा। ये मसी गर्तमान है? संफने पुर 


आडपबुजीके परम भक्त है। इनकौ राष्ट्रसंबा सर्पे-विश्ृत है। सत्‌ १९४२ के भारत छौशे 
इनके सजनोंसे बगता अनप्राणित हो उठती भी। ब्रिटिए सरकारने इसके प्रभागकों देशकर इसे इ* 
समपके किए बन्धी बता छिया था। महाए्मा गांधाौ गितोबामी प जगाहरक्षास्त नेहरू 


रा्ट्-सेदानौ प्ऱणा की है। इसके समन डिदर्भके इर-दरमे गाए जाते है। इनके मनेक छिची अचनः 
पद आदि मिरुसे है। उपाहरशार्ष-- 


और भी 


“शँपा किमारे बैठकर हर बूखको देखा करसू। 
हर पृल्वके आश्ार थै ये बृत्तियाँ लेख! कर्च । 
प्रठ्से उठाते पंपकौ चैसों लहर लिशती रहे। 
बैसो हमारी दृत्तियाँ सत्‌ रूपने ध्लती रहेँ।” 


दिन चसाने खूब ब्चते, क्‍्हू बदकता ही गहीं। 

ज्ञोम बद्के लोग बदले कर्म धबरे परम के | 

जूप चारों छुर बदले, रद शरता हो शहीं? 
उप्र बदले, राज बदले काज शबले सप ते। 
जौत के शेर भो करते, सह बदलकर हो तहों। 
अन्ण क्यके, देह बदले, रंग बदले गूर के। 

कक्ि रजिके शेर बक्से कट बदला ही नहीं! 

अर्क करके, एशर्ज बके आल बदले हर जड़ो। 
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ज्ञानके विन सार बदले, रूह बदला ही नहीं। 
स्वरूपका उजियार हूँ, वहाँ रूहका क्‍या पार है। 
फहत तुकडचा तार हैँ तो रूह बदला ही नहीं। ” 
श्री रघुनाथ भगाडे. इनका जन्म सन्‌ १८०४ में दमोहमें हुआ था और मृत्यु नागपुरमें सन्‌ 
१९३८ में। आप सेशस जजके पदसे सेवा-मुक्त हुओ। ये हिन्दी-प्रेमी रहे है। इन्होने ज्ञानेश्वरीका हिन्दीमे 
अनुवाद किया हैं। ये एकनाथी भागवतका भी हिन्दीमें अनुवाद कर रहे थे पर वह पूर्ण न 
हो सका । 
श्री देउसकर इनका अधिक समय काणी, कलकत्ता आदि स्थानोमे व्यतीत हुआ। अन्तिम 
समयमें जबलपुरमे आकर वसे। इन्होने हिन्दीकी वडी भारी सेवा की है। बाबवूराव पराडकर, श्री लक्ष्मण 
नारायण गदें आदिको हिन्दी पत्रकारिताके क्षेत्रमें लानेका श्रेय इन्हीको है। इन्होने स्वय कई पत्नोका 
सम्पादन किया और अभिनयनयोग्य नाटक भी लिखे। ये प्राय कहा करते थे कि मराठी मेरी माता है, 
पर हिन्दी मेरी ” मौसी ” है। मौसीकी गोदमे ही मेरा छालन-पालन हुआ है और मुझे वह बहुत प्रिय है । 
में उसीकी सेवामे सुख अनुभव कर रहा हूँ। 
स्व साधवराव सप्रे ये द्ििवेदी-युगके सवछ लेखक और पत्रकार थे। मराठी “ केसरी ! 
का हिन्दी सस्करण नागपुरमे इन्हीके सम्पादनमे निकलता था जिसकी हिन्दी-जगतमे बडी धूम थी। इन्होने 
पेंड्रारोडसे ' छत्तीस-गढ मिश्र ” मासिक पत्र निकाला था जिसमे हिन्दीके उस समयके महारथी बराबर छिखा 
करते थे। उसमें पुस्तकोकी छम्बी गुण-दोप-विवेचक आलोचनाएँ निकला करती थी जिन्हे विद्वान बडी 
रुचिसे पढा करते थे। राजनीतिसे सनन्‍्यास लेनेपर इन्होने मराठीके प्रसिद्ध ग्रन्योका--दासवोध 
आदिका--हिन्दीमे अनुवाद भी किया था। और जवलपुरके “कर्मवीर” तथा खण्डवाके कर्मवीर ' को 
कर्मक्षेत्रमे अवतीर्ण करनेका भी इन्हे श्रेय है। भखिल भारतीय-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनका अध्यक्ष-पद 
भी ये स्वीकार कर चुके हैं। छत्तीसगढमें हिन्दी-प्रचारका प्रशसनीय कार्य इनसे सम्पन्न हुआ। 
सस्‍्व॒बाबूराव विष्णु पराडकर इनका सन्‌ १८८३ में काणीमे जन्म हुआ था। इनका सारा 
जीवन हिन्दी पत्रकारितामें व्यतीत हुआ। काशीके “ आज ” का आपने जिस प्रतिष्ठा और श्रमसे सम्पादन 
किया, उससे हिन्दी-जगत भली-भाँति परिचित है। इनके विचार सतुलित पर साथ ही स्पष्ट हुआ करते 
थे। इन्होने हिन्दीको कई पारिभाषिक शब्द प्रदान किए। इन्हें हिन्दी-सेवाके निमित्त अखिल भारतीय 
महात्मा गाँधी-पुरस्कारसे भी सम्मानित किया गया। “आज ” के अतिरिक्त इन्होने कलूकत्तेके प्रतिष्ठित 
पत्रों बगवासी, हितवार्ता, भारतका भी सम्पादन किया और कतिपय पुस्तके भी लिखी। 
स्व लक्ष्मण नारायण गये. ( जन्म सन्‌ १८८९ ) इनकी सेवाएँ भी हिन्दी-पत्रकारिताको 
ऊँचा उठानेवाली है। कलकत्तेके ' भारत मित्र ' * श्रीकृष्ण सन्देश ” आदि पत्रोको इन्होने विशेष रुचिके 
साथ सम्पादित किया। “ कल्याण ” के सम्पादनमें कमी इनका हाथ था। इन्होने “अरविन्द योग 
/ हिन्दुत्व,' ' तुकाराम-चरित्र आदि ग्रन्थोकी रचना की है। | 
स्व विनायकराव ये जबलपुर निवासी हिन्दी-सेवी थे। इनकी ' रामचरित-मानस ” पर की 
गई “टीका ' का हिन्दी जगतमें वडा मान है । 


५७ 'रेजत-अपन्ती प्रत्चे 


मा रामचम रपुनाथ सबंटे .य॑ हिस्दीके प्राचीन साहित्य-सेवी है। मराठीकी अनेक हतियोंका 
इम्हाने हिस्दीरूपास्तर किया है। 
स्व. सिद्धताप भाधण शापरकरूर ये उज्जैसके सप्िकट आगरके निवासी बे। हित्दीके अनन्‍्य 
ऋक्त बे। भारतकी तश्ण पीढीको हिस्दी-क्पेजमे रूबतरित करनेका इत्हे बहत कुछ भ्रम है। मबखूपुर 
मौर लष्डबा के कृमबीर” तथा भध्यभारत के सम्पात्य-कार्यकी हिम्दी-अमछपर गहरी छाप है। 
इस्होत मराठीने बई प्रत्यो-तिरूक चरित्र मातसोपचार आइदिका हिन्दी-हुपान्तर किया। स्वाघीनता 
सप्रामम कई बार साम स्लिया मौर सन्‌ १९४२ के काराबाससे मृतप्राय मबस्थामें छोडे गए, जिससे पोड़े 
टिनोके पर्णात्‌ ही इनरा दहाबसाम हो गया। 
काका कालेशकर ये गाघीवादी स्व॒ठस्त्र भिम्तक है। मराठौ मातृभापा होते हुए भी कई 
मापाओपर मधियार रखते है। हिस्दीकौ भी इनके द्वारा बहुमृस्य संबा हुई है। साँघीजीके खनुमागी 
होनेके दारण हिस्दी-हिम्दुस्तानी भान्दोसनको पुरस्सर करनेम॑ इसका बडा योग रहा पर ज़मसे हिन्दौको 
मैप्लानिक राप्टभाषाषा पद प्राप्त हुआ है हिन्दी पश्षकों प्रबल बनानेका सतत उधोग करते रहते है। 
इसयौ गई पुस्तक हिन्दोमे प्रयाणित हुई है जौ भापाकौ सररूता भौर सरसता तथा बिचषारोकी गहनताके 
लिए अप्रतिम है। हिर्दीमें पाँधीवादी विच्ार-घाराण्ो छात्रार्य बिनोबा साजके पश्भात्‌ इस्होंगे ही प्रस्तुत 
दिया है। य हिस्दीसेबीके ताते सलिध भारतीय माँघी-पुरस्कारसे पुरस्झ्त हो चुके है। 
पी प्ौराद दापोरर सातबरेकर ये सौ बर्षके सगभग पहुँच गए है पर बदिक साहित्यके 
मरोपभके शेजमें शअमीतक सख्त हैं। पीता महाभारत जादिपर आरापकौ हिन्दी टीकाएँ प्रसिय है। 
हिल्दौमें एनशी अनेऊ पुस्तय एप चुषौ है। मासिक बेडिक धर्म गा भी मे सम्पादन कर रहे है। महात्मा 
शोधी पुरस्कारस सम्मानित है। 
आइये बियो ता सादे. इगरी हिररी-सेगा और प्रेमसे खारा दैस मगगत है। इनके प्रबंभनोकी 
साह्बियता सरई-दिभुत है। गाघौ ठपा सर्वोन्य बिभ्वारघारा पर इतवौ अनेझ बृतियाँ उपकण्ध हे। गीता 
हपा ईशाशाप्पीपतिपद पर इसडौ टीयाएँ सौकिक है। हिररी ही राप्त्मापा हो सकती है, इस मतके 
शाप प्रपल उद्पीषष्ठ है। 
हब भाहूर रावबटा शातेराब  इसप्रा जस्म सन्‌ १८९५ में हुआ पा। ये मध्यमाणके 
प्रतिद पुगाएरद्द इतिहास भाहि जिपयोगे छेसर रहे हैं। इस्दौने बर्षों हिस्तीमें बिभिश्न प्ौध-परग कैसे 
लिरा। प्राबीन बबिया हबा छेसक्ौपए पोज सम्यस्थी इसके सेस लागरी प्रभागित्री पत्िका्में छपने रहे 
है। आग रूणजा २४ प्रग्प शष्यात्ति भौर अनुमाल्ति डिए है। 
रइ पौतामहक्र पें जबजपुरते रहवेगोते प। दाहोग इविहास शॉगरिबंशास्त्र शादि 


दिपशारर मनेह हिखी हृतियोँ ठिसी। इस्द्ीने सूषण पर भी शौघपरक पुस्तगा प्षिसौ है जौ 
अपराशित / 


दब बातुरेश ऐोदिष आपरे 


वे एस्दौरमें एव हितों पर बयों स्पाइस बरते रहे है। 
थी ब्रधार र॒माजदे 


(जप्म २१-१६-१ १७) इनकी छात्रुजापा मरादौ है पिर भी एल्ड्राते 
इयों सायधारतमे शहतर बारण हि्तीफी लरज रूपने शपता लिया ई। ये टि्दौमें राव शऔौर पथ दोती 


महाराष्ट्रकी हिन्दीको देन 


लिखते है। हिन्दीकी प्रगतिशील प्रवृत्तियोको अग्रसर करनेमे ये सदेव सचेप्ट रहते है। अभी तक इनके 
कई ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके है, जो काव्य, आलोचना निवन्ध और कथा-साहित्यसे सम्वन्ध रखते है । 
श्री अनन्त गोपाल शेंवडे.. ये नागपुरके ' नागपुर टाइम्स ' के सचालक है। इन्होने हिन्दीको 
मातृभापासे भी अधिक आदर दिया है। ये हिन्दी में ही लिखते हैं। इनके कई उपन्यास प्रकाशित हो चुके 
हैँ और पुरस्कृत भी। कुछ उपन्यास अन्य मापाओमे भी अनूदित हुए हैं। इनका “ज्वालामुखी ” उपन्यास 
बुक ट्रस्ट द्वारा सभी प्रमुख भारतीय भाषाओमों अनूदित होनेके लिए स्वीकृत किया जा चुका है। 
उपन्यासोके अतिरिक्त इनके कथा-मग्रह तथा व्यक्तिपरक निवन्ध भी प्रकाशित हुए है। इन्हे हिन्दी-सेवीके 
नाते अखिल भारतीय गाँधी पुरस्कार भी इसी वर्ष प्राप्त हुआ हूँ । 
श्रो गजानन माधव सुक्तिवोध ये आधुनिक प्रयोगवादी कवियोमे विशेष रूपसे सम्मानित हैँ । 
“अजेय ' द्वारा सम्पादित 'तार सप्तक' में इनकी रचनाएँ सकलित है। ये केवल कवि ही नही, 
चिन्तनशील समीक्षक भी हैं। “प्रसाद ' की कामायनीपर हाल ही इनकी आलोचनात्मक कृति प्रकाशित 
हुई है जिसमें इनका अपना ख्जतत्न दृष्टिकोण हैं। विभिन्‍न पत्र-पत्रिकाओमें समय-समयपर इनके 
विचारोत्तेजक॑ लेख प्रकाशित होते रहते हैं। इस समय राजनादगावके दिग्विजय महाविद्यालयमे हिन्दीके 
प्राध्यापक हैँ। 
श्र आत्मारास देवकर ये सेवानिवृत्त प्राचीन हिन्दी सेवी है। हटा (मध्यप्रदेश ) मे रहते 
है, पागीकः बुदबुदा, माया-मरींचिका, आदशे मित्र आदि पुस्तकोकी रचना की है । 
आधुनिक युगमे मराठी भाषी हिन्दी लेखकोकी सख्या बढती ही जा रही है। अत सबका 
नामोल्लेस करना भी कठिन हो रहा है। कुछ नाम जो स्मरण आ रहे है, नीचे दिए जा रहे है। इनमेंसे 
वहुतोकी विशिष्ट सेवा भी हैं, उनकी कुछ उल्लेखनीय कृतियाँ भी प्रकाशमें आई है, पर स्थानाभावसे 
उनपर विस्तारके साथ नही लिखा जा सका। अत क्षमा प्रार्थी हँ---अनिल कुमार, भूग तुपकरी, शकर 


शेप, अनन्त वामन वाकणकर, गोविन्द तरहरि वैजापुरकर, श्रीनिवास बालाजी हर्डीकर, गोविन्द हरि 
वडकर, भालचन्द्र आपटे, मालोजीराव नरहिंसराव शितोले आदि। 


हु 


गुजरातकी ठिन्‍्दीको देन 
प्री केश्वराम फा भास्त्री 


स्वरास्य प्राप्तिकै पूर्व खुधरात प्रदे्की ह्रिटिसकासीन ला सीमा बी उसमे शाण छोट-मोटे 
अन्त एके सिद्ा कोई दिसप अस्ठर तह हुआ है, भौर शिम्ाब्नके बाव भी दक्षियतस-गूजरात सौराम्ट्र 
भौर कच्छका गह युजरात-सापी प्रदेश भहाराष्ट्र भौर गुघरातके रूपमे ही स्वापित मिक्तता हैं। इपके 
अन्तगंत दे” राज्योका राजद प दृष्टिपे विश्ोत करन हुआ किन्तु भाषाक दृष्टिसे त। कई परिषर्तन है गद्दी 
हुआ। वेज डूमरपुर-ब्रासषाडा भौर घिरोही राज्यके गुधराती सापासे सम्भमद भीक्ी-सापी प्रदेश 
भाण राज्स्थानर्मे सम्मिक्षित हो गए है। 
जज गुजणत राज्यका पैमा इस प्रकार ई--उत्तरमें पाकिस्तानी सिन्ध्की एव राज्स्थामके 
आादूगी उपत्यका पुरान सिराहँ राम्पकी बच्चिण सीमा पूरान उद्मपुर राम्यकी दक्षिण-पद्िचरमीौ सीमा 
पूर्षम शूगरपुर-बासभाडाके विश्चारू भागड प्रवेपकी एग मस्पप्रदेशकी पदिच्षमी सीमा मद्दाराप्ट्रके खानदेस 
कौ पहिचमी सँ।मा दक्षिणमे महाराष्ट्रके मासिक एबं चाना जित्ताकी उत्तरीय सीमा और पश्चिममे 
घौराप्ट कष्छको थपनमे समाजिप्ट बरके विश्तारू अरब समुद्र है। आधे करीब ९ बर्ष पहले युध्चरातके 
बडि समन गुणरातियोके प्रिय राप्ट्र'तमे गाया बा-- 
# उत्तरमाँ अस्या मात 
पुरथप्ां छप्टी भात 
छऐ रक्षिय देशरमा करस्त रक्ता कुल्तेश्बर सहारेव, 
से शोमताप ने हारकेस ए पश्चिम करो देब-- 
छे सह्टापभां साक्षात 
क्षय रूप गरबी अुश्नरात। 
उपर्मुगत घौठमे पाई गे बात जाल भी ज्पो की स्यो चरितार्ष हाती है। 
आज़ गुजरात प्ररेसश धीमावा विस्तार णितना सपुचित हो रप हैं. उतना शाजसे हजार नर्ष पूर्व 
सदी बा। पहों निश्चित ही है दि पुषयद शाम गुजर लामक सॉपणाठित दिया है इस जातिक गिधत 


गुजरातकी हिन्दीको देन र्रे 


ही कुल राजकुलके पदको शोभित कर चुके थे और दक्षिण गुजरातके नादादे (प्राचीन स्वीकृत नाम नादीपुरका ) 
चेदि राजवश (शासन काल चेदि स ३००-४८६ तक या ई सन्‌ ५४८-७३४) “गुर्ज-नृपतिवश ' सज्ञासे 
विख्यात था। हरिह्चन्द्रकी क्षत्रिय पत्नीसे उत्पन्न दह नामक पहला गुर्जर इस वशका संस्थापक था। ईैसे 
गुर्जरोका उस समय निवास प्रदेश प्रधानत मारवाड था। आजके गुजरातमे इनर्क। व्यापकता वहाँसे हुई 
थी। हर्षचरितके लेखक वाणभट्टने सम्राट हपंवर्धनके पिता प्रभाकरवर्धनको गुर्जरप्रजागर ' (चतुर्थ उल्लास ) 
कहा है, इन गुजर लोगोसे मारवाडके ही गुज रोकी ओर स्पष्टतया सकेत है । दसवी। शताब्दी के अन्तिम भागमें 
सुप्रसिद्ध अरव यात्री अलबरूनी हारा अपने प्रवास ग्रन्थ ' अछू हिन्द ' में एक प्रदेशका ताम “गुजात 
स्पष्ट रूपमें दिया गया है (ई सन्‌ ९७०-१०३०) इनके मतमे वह प्रदेश आवूसे लेकर जयपुर तक ही 
था। उत्कीर्ण लेखोमें सस्कृतीक्ृत 'गुजेरत्राभूमि ' 'गुजेरत्राभण्डल' 'गुजेरत्रा ' प्राकृत गुज्जरता “इन 
नामोंसे सकेतित प्रदेश भी आवबूसे लेकर उत्तरका विशाल मारवाड प्रदेश ही था। 'गुणरात॑' शब्दका मूल स्व 
तरसिहराव दिवेटियाने अरबी बहुवचनके स्त्रीलिगवाची प्रत्यय ' मात ' से सयुक्त 'गुञ्र आत” 'गृजात 
रूपमे भी माना है। अलवरूनी का प्रयोग देखनसे भी यही। निश्चित मूल स्पष्ट होता हैं। भीछोका समूह 
“ भीलात ', मेवोका समूह 'मेवात-ये सब प्रजावाचक है, बादमें प्रदेशवाचक बन जाते है। जिस प्रदेशमें 
गूजरोकी सख्या अधिक थी उस प्रदेशका नाम “गुज्ात ”, पडा, और अरबी बहुबचनके कारण 
निष्पन्न गुजरात ' यह इस देशका नाम भी स्त्रीलिगवार्च। रहा। पणावमे इस नारूका एक प्रदेश आज 
भी पाया जाता है। अपश्रश् भाषाके अनेक प्रान्तीय भेद मिलते है उनमें एक भेद 'गोजर अपभ्रश *, 
पञ"!ष्णावके टाक्क अप भ्रशसे सम्बन्धित प्राकृतसर्वस्वकार मार्केण्डेयने भी जिसकी ओर निर्देश किया है, वह 
मूलमे गुजर प्रजाके निवासभूमि राजस्थानके विशाल प्रदेशका था। 
इससे इतना निश्चित होता हैँ कि आजके गुजरात प्रदेशकी भूमिका नाम अल्वरूवीके समयमें 
'गूजरात नहीं था। जब मूलराज सोडकीन (चौल॒ुक्य) ई स ९४२ में अणहिलवाडमे सत्ता हाथमे ली 
तब दो वह मात्र वढियारके साथ सारस्वत मण्डल (आजका उत्तर गुजरात) का ही अधिपति 
था। आजके मध्य गुजरात्त, दक्षिण गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छपर उसका अधिकार नहीं था। गूल- 
राजका पिता राजि कान्यकुब्जके प्रतिहार वशी राज महेद्वपाल या मह।पालका सामन्‍्त था और बह भिन्नमालके 
प्रदेशका अधिरक्षक था। इसकी मृत्युके बाद मूलराज, अपने मोशालमें मामाके घरमें अपगहिलवाडके 
अधिपति चावडा सामल्तर्सिहके पास सुरक्षित था। सामन्तसिहका उत्तराधिकारी बननेसे मूलराज 
अणहिलवाड पाटणका अधिपति बना। भिन्नमालवाले गुजैर प्रदेशके सामन्‍्त राजिका पुत्र होनेके कारण इसको 
/ गुजेरेश्वर ” भी माना जाता था। बादमें तो आवबूके धरणीवत्तहकों मूलराजके सामन्तपदकों स्वीकार करना 
पडा था, इससे मूलराज सचमुच ही “ गुर्जरेह्वर ' भी बन गया था। आगे चलकर सौराप्ट्र कच्छ और खेटक 
प्रदेशके बहुतसे भाग मूलराजने अपने जीवनकालमे हस्तगत किये थे। फिर तो सिद्धराज जयसिंहके' 
(६ सन्‌ १०९४-११४३) समय तक आजके गुजरातका ही रूप नही मिल्य बल्कि इससे भी वाहरके प्रदेश सोल- 
कियोकी सत्ताके अन्तर्गत आ गये थे। सिद्धराजने मालवापर (ई स ११३६ ) विजय प्राप्त की। इससे 


पूर्व तीन पीढियोंसे मालवाके राजवश एवं अणहिलवाडके सोलकियोके बीच सघर्ष जारी था। 


हक धारापति 
भोजदेवके इन शब्दोमे किया हुआ यह व्यग्य ध्याने देने योग्य हैं --- 


गुजरातकी हिन्दीको देन 
श्री के्वराम का जास्बी 


स्णशास्य प्राप्विके पूर्ण गुणरातत प्रदेशको हिटिशकाक्लीस जो सीमा बो उसमे बाण छोटे-मोंटे 
डन्तरक्े सि्रा कोई बिशप म्तर नड्डी हुआ है. और विभाषतके बाद सी इक्षि्रटर-चुधरात भौरष्द 
हर ककका बहँ गुथ्राती-सापी प्रदेश महाराप्ट्र और मृजरातके रूपम॑ ही स्थापित मिर्तशों हैं। इसके 
अन्तर्गत देशी राम्पोका राणकय गृष्टिसे गिस्लीन करण हुआ किन्तु साषाद दृष्टिसे त। कोई परिर्तन हो नही 
हुमा। केक शूगरपुर-बासभाडा और सिराहौ राज्यके गुरुूप्ती भाभाशे सम्भ भीखी-सात्री प्रदेष 
शझाछ शाहब्स्व॒तमे धम्मिछ्ित हो गए है। 
आज गुजरात शस्पर्क सीमा इस प्रकार हे--उत्तरमे पाकिस्तानी सिस्प्रककी एवं राजश्थानके 
आबूकी उपत्यका पुरान सिराहूँ। राज्पर्क' इक्षिजी सै मा पुरान उदपपुर राज्यकी इश्िणष-पत्तिजम समा 
पूर्षमे दूयरपुए-बासबाड़ाक विश्ाकक शागड़ प्रदेश एस मम्पप्रदेशकी पदिच्रमौ सौमा महाराष्ट्रके लाणरेश- 
की पदिचर्म सीमा दक्षिणमें महाशाप्टके सासिझ एबं घाना लिक्ताको उत्तरोम समा और पादिचममें 
सौराप्ट्र कच्छकों अपममे समामिप्ट करके विछ्माल अरब समुद्र है। माक्रसे करीब ९ बर्ष पहले गुणरातकै 
कि सर्मेदने णुजएतियोक प्रिय शप्ट्रप हर्मे मादा पा-- 
४ उत्तरमा अम्या लात 
पूरणनां काशी लाल 
कछ दक्षिण देझतां करन्त रक्षा फुल्तेश्यर सहारे 
ले सोशसाथ मे हारकेस ए बडिचस करो देव-- 
को सहागनां सालात 
अऋतय जप बरणो गुजरात । 
हरपर्युक्ठ मौतमें भाई गई बात आज जी ज्यो की त्पो अरितार्थ होती है। 
जज शुझरात प्रदेषकी शीमाबा बिस्ताए लिंदता समुचित हो गया है. उतना शाजते हथार वर्ष पूर्य 
अईी रु ५ बहता तिदिबत ही हूँ कि गुथरयात शाम भूछर शामक गोपजातिन दिना है इस क्रातिके कितर्न 


गुजरातकी हिन्दीको देन र्३ 


ही कुल राजकुलके पदको शोभित कर चुके थे और दक्षिण गुजरातके नादादे (प्राचीन स्वीकृत नाम नादीपुरका ) 
चेदि राजवण (शासन काल चेदि स ३००-४८६ तक या ई सत्‌ ५४८-७३४) “गुजे-नृपतिवश ' सन्ञासे 
विख्यात था। हरिश्चन्द्रकी क्षत्रिय पत्नीसे उत्पन्न दहु नामक पहला गुर्जर इस वशका सस्थापक्क था। ईच 
गूर्जरोका उस समय निवास प्रदेश प्रधानत मारबाड था। आजके गूजरातमे इनकी व्यापकता वहाँसे हुई 
थी। हपंचरितके लेखक वाणभट्टने सम्राट हर्षवर्धनके पिता प्रभाकरवर्थनकों गुजेरप्रजागर ” (चतुर्थ उल्लास ) 
कहा है, इन गुजर लोगोंसे मारवाडके है गुरज रोकी और स्पष्टतया सकेत है । दसवी शताद््द।के अन्तिम भागमें 
सुप्रसिद्ध अरब यात्री अहूवरूनी द्वारा अपने प्रवास ग्रन्थ “अल हिन्द” में एक प्रदेशका नाम गुजत ! 
स्पष्ट रूपमें दिया गया है (ई सन्‌ ९७०--१०३०) इनके मतमें वह प्रदेश आवूसे लेकर जयपुर तक ही 
था। उत्कीर्ण लेखोमें सस्कृर्त।कृत “गुर्जरत्राभूमि ' “गुजेरत्रामण्डल ' “गूर्जरत्रा ' प्राकृत गुज्जरत्ता “इन 
नामोसे सकेतित प्रदेश भी आवूसे लेकर उत्तरका विद्ञाल मारवाड प्रदेश ही! था। गुणरात' शब्दका मूल स्व 
तरसिहराव दिवेटियाने अरबी वहुवचनके स्त्रीलिगवाची प्रत्यय 'आत ' से सयुक्त 'गुत्ञ आत” गुजआात ' 
रूपमे भी माना है। अलबरूनीका प्रयोग देखनेसे भी यह। निश्चित मूल स्पष्ट होता है। भीलोका समूह 
'भीलात ', मेवोका समूह मेवात'-ये सब प्रजावाचक है, बादमे प्रदेशवाचक वन जाते है। जिस प्रदेशम 
गुजरोकी सख्या अधिक थी उस प्रदेशका नाम “गुज़ात' , पडा, और गरबी वहुबचनके कारण 
निष्पन्न गुजरात ' यह इस देशका नाम भी स्त्रीलियवार्च, रहा। पजाबमे इस नारका एक प्रदेश आज 
भी पाया जाता हैं। अपभ्रश भाषाके अनेक प्रान्तीय भेद मिलते हैं उनमे एक भेद “गोजर अपभ्रश 
पञ्णजावके टाकक अप भ्रशसे सम्बन्धित प्राकृतसर्वस्वकार मार्कण्डेयने भी जिसकी ओर निर्देश किया है, वह 
मूलमे गुजर प्रजाके निवासभूमि राजस्थानके विज्ञाल प्रदेशका था। 
इससे इतना निश्चित होता हैं कि आजके गुजरात प्रदेशकी भूमिका नाम अल्वरूनीके समयमें 
“गुजरात ' नही था। जब मूलशज सोलहूकीन (चौलुकक्‍्य) ई स ९४२ में अगहिलवाडमे सत्ता हाथमें लो 
तब लो वह मात्र वढियारके साथ सारस्वत मण्डल (आजका उत्तर गुजरात) का ही अधिपति 
था। आजके मध्य गुजरात, दक्षिण गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छपर उसका अधिकार नही था। मूल- 
राजका पिता राधि कान्यकुब्जके प्रतिहर वशी राण महेन्द्रपाल या महीपालका सामन्‍्त था और वह भिन्नमालके 
प्रदेशका अधिरक्षक था। इसकी मृत्युके बाद मूलराज, अपने मौश्ञाऊमे भामाके घरमें अणहिलवाडके 
अधिपति चावडा सामन्तसिहके पास सुरक्षित था। सामस्तसिहका उत्तराधिकारी बननेसे मूलराज 
अणहिलवाड पाठणका अधिपति बना । भिन्नमालवाले गुजर प्रदेशके सामन्‍्त राजिका पुत्र होनके कारण इसको 
/ गुजरेश्वर ” भी माना जाता था। बादमें तो आबूके धरणीवत्तहको मूलराजके सामत्तपदकों स्वीकार करना 
पडा था, इससे मूलराज सचमुच ही ' गुर्जरेइवर ' भी बन गया था। आगे चलकर सौराप्ट्र कच्छ और खेटक 
प्रदेशके बहुतसे भाग मूलराजने अपने जीवनकालमे हस्तगत किये थे। फिर तो। सिद्धराज जयसिंहके 
(ई सन्‌ १०९४-११४३ ) समय तक जआजके गूजरातका ही रूप नही मिला बल्कि इससे भी बाहरके प्रदेश सोल- 
कियोकी सत्ताके अन्तगेंत आा गये थे। सिद्धराजने मालवापर (ई स ११३६) विजय प्राप्त की। इससे 


पूर्व तीन पीढियोंसे मालवाके राजवश एवं अणहिलवाडके सोलकियोंके बीच संघर्ष जारी था। धारापति 
भोजदेवके इन शब्दोमें किया हुआ यह्‌ व्यग्य ध्यान देने योग्य है --- 


ग्ुजरातकी हिन्दीको देन 
श्री केखवराम का लास्मी 


स्वराज्य प्राप्तिके पूर्ण युधरयत प्रवेशकी ब्रिटिणकार्स न जो सीमा थी उसमे बाल कोटे-गोदे 
अन्तरके सिंगा कोई गिश्वव अन्तर नहीं हुआ है और गिभाणनके आश भी दक्षिणतस-गुणरात सौराब्द 
मौर कच्छना बह गुरार्त -भाषी प्रवेष महाराप्ट्र और युणरातके रुपमे ही स्वापित मिर्ता हूँ। इरके 
मन्तर्भत देर्श रास्पोका राणर्क यपृप्टिसे गिदौर्स करण हुमा डिन्दु भाषाकी दृष्टिपे त। कोई परिषर्तन हौ नहीं 
हुमा। गंषस शूगरपुर-बराष्बाश जौए सिरपही राज्यके गुकराती साषासे उम्बड़ शीसी-भारी जदेश 
माह राजस्यात्तमे सम्मिल्‍्ठित हो गए है! 
मा गुबरात राश्यकी सीमा इस प्रकार है---उत्तरमे पाकिस्तानी सिन्‍्तकी एवं राजस्थानकै 
जआूकी उपस्यका पुरान सिराह राज्पर्क इश्तिर्ण समा पुरान उदयपुर राज्यकी इक्षिण-परिच्रमी सीमा 
पूर्वम डूगरपुए-बासबाडाके मिशाल्ष दागड़ प्रवेसकी एम मध्मप्रवेझर्क पर्िषभी सीमा महाराष्ट्रके खानबेश” 
कौ पदिचर्म सीमा दक्षिलमें मदाराप्ट्रके शासिक एव बाना जबिप्ताकी उत्तरीय सीमा और पर्रिच्र्मे 
सौराप्ट्र बक्छकों अपतमें समाधिप्ट गएके विशाकू अरब समुद्र है। माऊसे करीब ९ भर्ष पहले गुलरातके 
कबि शर्मंदत्रे गुणरातियोक प्रिय राष्ट्रगीतम॑ पामा पा-- 
/ बत्तरणां अध्या लात 
पूरषनां कप्डी मात 
के बक्षिज देशनां करत्त रहा कुष्तेश्यर लट्टायेब 
मे शोसताथ ने हारकेश ए पल्चिल करो देव-- 
हे सहायता लाखात 
अर ज्व्प गरवौ बृखरात । 
उपर्मुक्त मीतम गाई गई बात आज भी ज्दो की ए्पो चरिवार्ष हँसी है। 
जाल गुधरात प्रदेशकी सीमाका जिस्तार कितना सकुचित हो दया है उतता खाथसे हार वर्ष पूर्व 
सही या। महतो निहित हो है कि गुच॒पत॒ गाम सूजर सामक ओौपजातित बिसा है इस कातिके कितत 


गुजरातकी हिन्दोको देव रे 


ही कुल राजकुलके पदको शोभित कर चुके थे और दक्षिण गुजरातके नादादे (प्राचीन स्वीकृत नाम नादीपुरका ) 
चेदि राजवश (शासन काल चेदि स ३००-४८६ तक या ई सन्‌ ५४८-७३४) ' गुज-नृपतिवश ' सज्ञासे 
विख्यात था। हरिश्चन्द्रकी क्षत्रिय पत्नीसे उत्पन्न दहु नामक पहला गुर्जर इस वशका सस्थापक था। ईने 
गुर्जरोका उस समय निवास प्रदेश प्रधानत मारवाड था। आजके गुजरातमें इनकी व्यापकता वहाँसे हुईं 
थी। हर्षचरितके लेखक वाणभट्टने सम्राट ह्वर्धनके पिता प्रभाकरवरधेनकों गुजेरप्रजागर ' (चतुर्थ उल्लास ) 
कहा है, इन गज र लोगोसे मारवाडके है गुर्ज रोकी ओर स्पष्टतया सकेत है । दसवी झताब्दके अन्तिम भागमें 
सुप्रसिद्ध अरब यात्री अलवरूती द्वारा अपने प्रवास ग्रत्थ ' अछ हिन्द ' में एक प्रदेशका नाम 'गुजात ' 
स्पष्ट रूपमे दिया गया हैं (ई सन्‌ ९७०-१०३०) इनके मतमे बह प्रदेश आवूसे लेकर जयपुर तक ही 
था। उत्कीर्ण लेखोमें सस्कृतीक्ृत 'गुर्जरत्राभूमि' “गुजेरत्रामण्डल ' “गुर्जरत्रा ' प्राकृत गुज्जरत्ता “इन 
नामोसे सकेतित प्रदेश भी आवूसे लेकर उत्तरका विशाल मारवाड प्रदेश ही था। गुणरात॑' शब्दका मूल स्व 
तरसिंहराव दिवेटियाने अरबी वहुवचनके स्त्रीलिंगदाची प्रत्यय ' आत ' से सयुकत 'गुड्ञ आत” “गुजात 
रूपमें भी माना हैं। अलबरूतीका प्रयोग देखनेसे भी यही निश्चित मूल स्पष्ट होता हैं। भीछोका समूह 
'भीलात *, मेवोका समूह 'मेदात-ये सब प्रजावाचक है, बादसे प्रदेशवाचक वन जाते है। छिस प्रदेशमें 
गुजरो्क; सख्या अधिक थी उस प्रदेशका नाम “गुज्ञात” , पडा, और जरबी बहुवचनके कारण 
निष्पन्न गुजरात ” यह इस देशका नाम भी स्त्रीलिगवार्च, रहा। पजाबमे इस नारूका एक प्रदेश आज 
भी पाया जाता है। अपभ्रश भाषाके अनेक प्रार्न्तीय भेद मिलते हैं उनमें एक भेद 'गौजेर अपभ्ञश ', 
पश्थावके टाक्‍्क अप भ्रशसे सम्बन्धित प्राकृतसर्वस्वकार मार्कण्डेयने भी जिसकी ओर निर्देश किया है, वह 
मूलमे गुजर प्रजाके निवासभूमि राजस्थानके विज्ञाल प्रदेशका था। 
इससे इतना निश्चित होता है कि आजके गुजरात प्रदेशकी भूमिका नाम अल्वरूनीके समयमें 
गुजरात ' सही था। जब भूलराज सोडकीन (चौलक्य) ई स ९४२ में अगहिलवाडमें सत्ता हाथमें लो 
तब तो वह मात्र वढ़ियारके साथ सारस्वत मण्डल (आजका उत्तर गूजरात) का ही अधिपत्ति 
था। आजके मध्य गुजरात, दक्षिण गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छपर उसका अधिकार नही था। मूल- 
राजका पिता राजि कान्यकुब्जके प्रतिहार वशी राज महेन्द्रपाल या महीपालका सामन्‍्त था और वह भिन्नमालके 
प्रदेशका अधिरक्षक था। इसकी मृत्युके बाद मूलराज, अपने मौशालमें मामाके घरमें अणहिलवाडके 
अधिपति चावडा सामन्तसिहके पास सुरक्षित था। सामन्तसिहका उत्तराधिकारी बननेसे मूलशज 
अणहिलवाड पाटणका अधिपति बना। भिन्नमालबाले गुजेर प्रदेशके सामन्त राजिका पुत्र होनके कारण इसको 
/ गुजरेशवर ” भी माना जाता था। बादमें तो आबूके धरणीवत्तहकों मूलराजके सामन्तपदकों स्वीकार करना 
पडा था, इससे मूलराज सचमुच ही “ गुजेरेश्वर ' भी बन गया था। आगे चलकर सौराप्ट्र कच्छ और खेटक 
प्रदेशके बहुतसे भाग मूलराजने अपने जीवनकालमें हस्तगत किये थे। फिर तो सिद्धराज जयसिंहके 
(ई सन्‌ १०९४-११४३ ) समय तक जाजके गुजरातका ही रूप नही मिला बल्कि इससे भी बाहरके प्रदेश सोल- 
कियोकी सत्ताक्े अन्तर्गत जा गये थे। सिद्धराजने मालवापर (ईस ११३६) विजय प्राप्त की) इससे 


पूर्व तीन पीढियोंसे मालवाके राजबश एवं अणहिलवाडके सोलकियोंके बीच सघर्ष जारी था। 


घारापति 
भोजदेवके इन शब्दोमे किया हुआ यह व्यग्य ध्याने देने योग्य हैं --- 


गुजरातकी छिन्दीको देन 
श्री केशबराम का शास्त्री 


स्वराज्य प्राप्पिके पर गुष्रात प्रवेशकी ब्रिटिशकाक्कीस का सीमा बी उसमें आल छोटे-मोदे 
मत्वरके सिवा गोई शिश्षप अन्दर तहीं हुमा है सौर गिभाजनके भाव भी पशिकषतक्त-गुशरात सौरान्द् 
मौर बच्कका मही गुजराती-सापौ प्रदेश महायप्ट्र भर युणरातक रुपसे ही स्थापिठ मिरूता हैं। इसके 
अत्तर्यत्त देसी रास्योका राषक यदृष्टिस बिक्रीन करण हुमा किन्तु भाषाकी बृष्टिसे त। काई परिक्तेत हो तद्ठी 
हुआ। केबछ डूगरपुर-बासभाडा सौर सिरोही राज्यकै गुझराती धाषासे सम्भड भौख्ी-सांत्री जपेश 
भाज राथम्घाममे पम्मिक्तित हो गए है। 


आध पूचरास राम्पकी सीमा इस प्रकार है---वत्तरम॑ पाकिस्तानी सिख्थकक एव राजस्थामके 
जाबूर्की उपस्यका पुरात॑ सिराईं राज्यर्क इक्लिर्न। सीझा पुराने उद्यपुर राम्पकरी इस्षिण-पश्चिमीौ धीमा 
पूर्षमे शृगरपूर-दाघमगाड़ाके गिशास बागड प्रवेकी एम मध्यप्रदेश परिच्रमौ सीमा महाराष्ट्रके लानदेश- 
कौ पद्िचर्मी सीमा इक्षिणमे महासप्टके दासिक एथगएं बाना जिछ्तार्की रत्तरीय सीमा जऔर पदिचमर्मे 
सौराप्ट्र कक्कको जफ्तमे समाविष्ट गरके विश्ाक्ष भरथ समग्र है। माधुसे करीअ ९ दर्भ पहले पुणुरातकै 
कमि नर्मेदत गुधरातियोके प्रिय दाष्ट्रपेतम॑ गाया बा-- 
४ ब्त्तरणां ज्म्या सात 
पूरणमां काड्ी लात 
छ दक्षिण बेझनां करन्त रक्का फुश्तेश्थर सहलेण 
से हौसताअ में ह्ररकेश ए पल्चिल करों ैैक-- 
को सड्टायनां सालात 
अब जप भधरणी बुधरात | 
उपर्यूक्त गीतमे गाई यई बात जज भी छ्वो कौ प्पो चरितार्य हाती है। 
जा गुजरात प्रदेशकी सीमाका जिस्तार छितता सकुचित हो बडा हैं. उतता आधसे हर वर्ष पूर्म 
जह्दी वा। जह तो गिष्चिचर्त ही है कि गुबयत शाम गुथर शामद नोपजातिन दिया है इस जातिके किसने 


गुजरातकी हिन्दीको देन श्रे 


ही कुल राजकुलके पदको शोभित कर चुके थे और दक्षिण गुजरातके नादादे (प्राचीन स्वीकृत नाम नादीपुरका ) 
चेदि राजवण (शासन काल चेदि स ३००--४८६ तक या ई सन्‌ ५४८-७३४) “गुजे-तृपतिवश ' सज्ञासे 
विख्यात था। हरिश्चन्द्रकी क्षत्रिय पत्नीसे उत्पन्न दहु नामक पहला गुजेर इस वशका संस्थापक था। ईन 
गुर्जरोका उस समय निवास प्रदेश प्रधानत मारवाड था। आजके गुजरातमे इनकी व्यापकता वहाँसे हुई 
थी। हप॑चरित्तके लेखक वाणभट्टने सम्राट ह॒वर्धनके पिता प्रभाकरवर्वनकों गुर्जरप्रजागर (चतुर्थ उल्लास ) 
कहा है, इन गुर्जर लोगोंसे मारवाडके है गुर्ज रोकी ओर स्पष्टतया सकेत है । दसवीं शताब्दी के अन्तिम भागमें 
सुप्रसिद्ध अरब यात्री अलबरूनी द्वारा अपने प्रवास ग्रन्थ अल हिन्द ' में एक प्रदेशका नाम 'गुजात 
स्पष्ट रूपमें दिया गया है (ई सन्‌ ९७०-१०३०) इनके मतमें वह प्रदेश आबूसे लेकर जयपुर तक हीं 
था। उत्कीर्ण छेखोमे सस्कृती कृत गुर्जरत्राभूमि” “गुर्जरत्रामण्डल! “गुर्जरत्रा ! प्राकृत गुज्णरत्ता -इन 
नामोसे सकेतित प्रदेश भी आवबूसे लेकर उत्तरका विशाल मारवाड प्रदेश ही था। गुजरात॑' शब्दका मूल स्व 
तरसिहराव दिवेटियाने अरबी बहुवचनके स्त्रीलिंगवाची प्रत्यय ' आत ' से सयुकत 'गुठ्ञ आत” “गृजात 
रूपमें भी माना है। अलबरूनी का प्रयोग देखनेसे भी यह! निश्चित मूल स्पष्ट होता है। भीलोका समूह 
' भीलात ', मेवोका समूह मेवात'-ये सब प्रजावाचक है, बादमें प्रदेशवाचक वन जाते हैं। जिस प्रदेशमे 
गुजरोकी सख्या अधिक थी उस प्रदेशका नाम “गुजरात”, पडा, और अरबी बहुबचनके कारण 
निष्पन्न गुजरात ' यह इस देशका नाम भी स्त्रीलिगवार्च, रहा। पजाबमे इस नामका एक प्रदेश आज 
भी पाया जाता हूँ। अपभ्रश भाषाके अनेक प्रार्नय भेद मिलते है उनमें एक भेद “गौर्जर अपश्रश *, 
पञ्णाबके टाक्क अप अ्रशसे सम्बन्धित प्राकृतसर्वस्वकार मार्कण्डेयने भी जिसकी ओर निर्देश किया है, वह 
मूलमें गुजर प्रजाके निवासभूमि राजस्थानके विशाल प्रदेशका था। 
इससे इतना निश्चित होता है कि आजके गुजरात प्रदेशकी भूमिका नाम अल्वरूतीके समयमे 
“गुजरात नही था। जब मूलराज सोलर्क;व (चौलुक्य) ई स ९४२ में अपहिलवाडमें सत्ता हाथमें ली 
त्तब तो वह मात्र वढियारके साथ सारस्वत मण्डल (आजका उत्तर गुजरात) का ही अधिपत्ति 
था। आजके मव्य गुजरात, दक्षिण गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छपर उसका अधिकार नही था। मूल- 
राजका पिता राजि कान्यकुब्जके प्रतिहार वशी राण। महेन्धपाल या महीपालका सामन्त था और वह भिन्नमालके 
भ्रदेशका अधिरक्षक था। इसकी मृत्युके बाद मूलराज, अपने मौशालमे भामाके घरमें अणहिंलवाडके 
अधिपति चावडा सामस्तसिहके पास सुरक्षित था। सामन्तसिहका उत्तराधिकारी बननेसे मूलराज 
अणहिलवाड पाटणका अधिपति बना। भिनश्नमालवाले गुजेर प्रदेशके सामन्‍्त राजिका पुत्र होतके कारण इसको 
“४ गुजरेश्वर ” भी माना जाता था। बादमें तो आवूके धरणीवत्तहको मूलराजके सामन्तपदकों स्वीकार करना 
पडा था, इससे मूलराज सचमुच ही“ गुर्जरेइवर ' भी बन गया था। आगे चलकर सौराप्ट्र कच्छ और खेटक 
प्रदेशके बहुतसे भाग मूलराजने अपने जीवनकालमे हस्तगत किये थे। फिर तो सिद्धराज जयसिंहके 
(ई सन्‌ १०९४-११४२ ) समय तक आजके गुजरातका ही रूप नही मिला बल्कि इससे भी बाहरके प्रदेश सोल- 
कियोकी सत्ताके अन्तर्गत आ गये थे। सिद्धराजने माल्वापर (ई स ११३६) विजय प्राप्त की। इससे 


पूर्व तीस पीढियोंसे मालवाके राजवश एवं अणहिलवाडके सोलकियोके बीच संघर्ष जारी था। 


घारापति 
भोजदेवके इन शब्दोमें किया हुआ यह व्यग्य ध्याने देने योग्य है --- 


83 रमत-मपम्तों प्ग्प 


धृष्णरितर छ्ट्भ काटा प्राह्ते संहतादविषा। 
मपसय घेन सुप्पस्ति रबत हारपेस पुर्जरा॥ 
[ शरस्पती बष्हामरणभ २-१३) 
यहाँ गुजराके जिपयर्मे सपना है भपध्नात भाषा (गोरेंर आपका) का माय” शाला तिय 
है। तिन्तु इसस पूय राजमराएन भी बास्प-मीमासा मे सापभ्रशययांगा ररश्नशभव ” (प्‌ ५१ )हा 
ही था। इन दल्ता प्रमाणाम पट अत्यन्त एप्ट हि हि मप्रप्न माप्शार के साय भागरे बियाठ दा ण प्रददेा 
शौर्जर अपक्रश भाषा देशभाषा पी । सिदशज छयगि”्क रभयम उगझ़े रार्यके मार परि्ठा मारा 
हेसबद्रम सियोमाप्टानुणासन  (सस्यतत्याद्गा-अपभ्रण भाषाओंर स्पाएरण) भी रखता जा 
पघिमके आटवे मध्यायमें बअपभ्रण गहित छह प्राद्ता भाषामारा स्वरूच स्पप्ट विया गया है। आपार्य /मपरान 
महाराष्ट्री प्राइसक। प्रणान तो रपा शिम्तु महाशप्णी त्सा साम गही दिपा सामवां प्राज्ञा ही गया गया। 
इससा ही मही बह महाराष्ट्री प्राउत भी स्वद्पसे मश्यतयां “जैस मधराप्ट्री की थीं। एसी तर 
अपभ्रणके उदाहरण देत समय अपप्रशषा गार्ट बिएए जाम रहा दिया ता भी “से अपभगो 
जदाहरच मपन प्रदणऊ ब्यापत्त जीन छावगाहिस्‍्पस उदल कक दिप प॑ बे राजयरार एए भा दबरे 
मिदिप्ट प्रदेशव ही थे। अत मरी धारधा हैँ गि सौजर अपभ्रण उसा मपभ्यके छिए प्रयृषा ह। आगषी 
मिप्प्त गुबराती राजस्ताती मेवार्ती अहिएयर्त होड्ौ्ी डेदार्ली माझबों मौर लिमाई के स्प्शपाया 
स॑ जा बिकास आजम हैमचत्ट है दिये हुए अपक्ाण सस्पप्ट है। इसों बाएश इस शपप्रशाती सना सौर्जर 
जपन्राण हाना मुगल संगत है। महां ई हुई राजस्वाती से छेवर तिमाही तब की भाषाजोते 
अरे रेषद साएवीय मार्य परिषारकी मस्प भाषाआबा सम्बस्ध जाधार्प हेमचस्द द्वारा दिय हुए अपभ्रग से 
जरूर है विप्तु पह यौर्जर शपअए' में रही हुई स्पापक शअपभ्रपताओे बारच ही। 
प॒िडराज जपसिदका विधासत गुर्जररेष ( पुजरात ) शाय अलूदर कमजा॥ीऊ बारण भीमदेव 
हदितीय (ई रान्‌ ११८६ १२४२) के समयम॑ राय य दृष्टिसे समुचित हो गया विश्यु भाषाती दृष्टिस काई 
सकोत नहीं था। भाषाके सकाबका प्रवेते्त तो तब हुआ जब मणहिशबाड पाटणम कर्ण बावलाया घारत 
मुसछमानोक हाथमे बसा गपा। और गुरराती मुस्किम सृकृतानोके शासनवाकृम मौर्जर मपअणशकफे एव 
प्रकारका विकास क्षासबर शाबूक दक्षिण प्रदेशमे हाने रकगा। चोदह्बी एताप्दके अन्ध ठग राजस्पागी 
मेबाती अह्विरबटी हाशौती दूंडार्त् माछंती और निमाड़ी भी प्रास्तीमतार्श इप्टिसे झपन अपने प्रदेधमे 
गिकसित हू एही घी। उस समवकी सुणरातरकी क्‍भापाशा लाम बबर भाला था। भातवत 
(ई छत १५ -५ के कूगमम) अपत प्रस्थोसे लिया है-- गुणर भाछाए शरूयता गुण मनोदर माँ 
(शक्षाडप्रात १ १) भाषार लिए पुध्रराती नाम सबसे पहिले युथरातके आक्पास-वि प्रेमानत्यगे 
(१६५०-१७ है रृपभग) सपत दाधमस्कत्प्न कौ इस पक्तिम आाँखू सागइमण गुजराती भाषा 
इस प्रकार किया हैं। यहू साम बहक्ितके एक प्रत्यपार छाकोजन ई छप्त्‌ १९३१ मे अपने पु प्रम्बमें 
प्रयुक्त किया था । 


ज॑ जकी भूमिक क्िप वेसबाअक मुथरात ताम॑ द्वितीय सोरकी भौमबेवके छम्यसे दड बता बा। 
इसका सब पहला प्रमाण ते तास्हकृठ बौप्छदेव रासो (ई से १२१६ )के समान सोएठ घारी गुणएाए 


गुजरातकी हिन्दीको देन २० 


(१-६१) और उसके बाद 'आवू रास ' (ई सन्‌ १२३३) के “गुजरात-धुर-समुधरण राणउ लूणपसाउ | 
(११) इन वचनोंसे मिलता है। 

(जके गुजरातका 'गुजरात' नाम कबसे प्रचलित हुआ, इस प्रदेशकी भाषाकी विविव भूमिकाओके 
कया दया तास थे और किस किस प्रदेश-भाषाओंके साथ इसका भगिती-सम्बन्ध हे, ऊपर यह बतढानका एक 
अल्प प्रयत्त किया गया है। सास्क्ृतिक दृष्टिसे कहा जाय तो, आदिवासी भीलोको छोडकर, प्राय गुजरात- 
सौराष्ट्र-कच्छकी प्रजा मारवाड और सिन्धसे आकर चसी है। इनके रीति रस्म, व्यवहार, लोकगीत, लोक- 
साहित्य आदिम जं। साम्य दिखाई पडता है, वह भी इस। कारणसे। इस बातको भी स्पष्ट कर देना आवश्यक 
है कि गुजरातमें बसनेवाले सभी लोग “गुजर” नही है। गुजर अश गुजरातके पाटीदारोमे गुजराती 
रबारियोमे, गुजर ब्राह्मण, गुजर बनिये, गुजर सुतारोमे, एव सोलकी-वाघेला आदि राजवर्शी राजपृतोमे ही 
हैं। अन्य लोग दूसरे दूसरे वशोके है। ये सभी पीढियोसे साथ रहनेके कारण सास्क्ृतिक एकताके सूत्रमे 
बेंघे हुए है। 
गजरातो भाषा ओर हिन्दी भाषा 


हिन्द; भाषा कहनसे उसके ' पूर्वी ' और “ पश्चिमी ' ये दो प्रधान भेद उपस्थित होते हैँ । ' पूर्वी 
हिन्दी ” कहनेसे “ अवर्धी ” ' बधेल। और “ छत्तीसगर्ढ। ' का एक समूह, और “पदिचमी हिन्दी ' कहनेसे 
'खडी बोली ' 'बागरू '  ब्रजभाषा '  कन्नौजी ' और “बुन्देली ' का समूह स्पष्ट होता है। ' राजस्थानी ' 
की उत्तरपूर्वी समा,  पश्चिर्म, हिन्दी ' की दक्षिण-पश्चिमी सीमा बन जाती है। “राजस्थानी ! कृत्रिम 
नाम होनेपर भी विशिष्ट सज्ञाके अभावके कारण भाषाका यह नाम स्वीकृत कर लिया जाय तो इसमे कोई 
बाधा नही है। ' पुरानी राजस्थानी ” के पश्चिम भागके बडे दो स्रोत विकसित हुए। वे है--- राजस्थानी ' 
और “गुजरार्त, । यहाँ “गुजराती” और हिर्न्द, ': की तुलनात्मक सुविधाकी दृष्टिसे सम्बन्धित भाषा- 
उपभाषाओके रूपोके साथ उनके स्वरूपको स्पष्ट करनेका एक प्रयत्त किया जा रहा है। 
वर्णमाला -स्वर-भारतीय आर्य भाषाके वर्णोच्चार वैदिकी भूमिकासे चले आये है। यदि 
हम स्वरोपर विचार करें तो “अभाइई उऊ ऋ ए ऐ ओ ओ ” इतने स्व॒रोंसे हमारा काम नही चलता है 
गुजरातीके लिये---राजस्थानी और हिन्दीके लिये भी---' लूघुप्रयत्त अकार ' की अपेक्षा रहती है। कमल * 
शब्द देखनसे तुरन्त पता चलता है कि तीनो अकारोमे तारतम्य है। 'क' में अकार समकक्ष है, 'म ' में पूरा 
स्व॒राघातवाला अकार हैँ, तो इसी कारण “ल” मे अकार पूर्णतया प्रयुक्त नही है। यूरोपीय बिद्वान्‌ यहाँ 
अकारका अभाव कहते हैं। हम सम्पूर्ण अभ्ावका जनुभव नही करते हैं। इसी तरह स्वराधातके कारण 
ही “इछएओ “ आदि स्वर अस्वरित होते है तब लघुप्रयत्न हो जतते है। राजस्थानी और हिन्दी उच्चारणो 
में भी यह। स्थिति है। सगाई 'लुगाई! “जाऊं! ' जनेऊ” “गाउ* “गयेरू! ' जाओ! आदि गुजरात्ती 
“हिन्दी शब्दोमें स्वराघातवाले स्वरोंके परवर्ती स्वरोमें उच्चारणलाघव स्पष्ट है। 
तत्सम शब्दोकें लेखनमें आज ऋकार स्वीकृत है, किन्तु उच्चारण नष्ट हो गया है। गणजराती- 
राजस्थानीमे सामान्योच्चारण 'र है, तो हिन्दीमें ऋग्वेदीय पद्धतिसे ' रि.” उच्चरित होता हैं। शिष्ट गज- 
रातीमें (२ हैं। ये तीनो उच्चारण व्यञ्जनात्मक बन गये है।- 
प्रन्य---ै 


दृ रघत-अयप्ती प्रत्थ 


ए-मा प्राहृत भाषाओके समयते हुस्न भी बसे माते है। हुस्श-दीर्य “ ए-ओ ” के किए संषत 
सजा पुरा डिद्वानोन दी है। सुदरातीमे इसके मलिरिकत गिबृत उक्ष्यारण भी है लिप्तके भी 
फ़स्ब और पर्दे यद प्रकार है। राबसस्‍्थामी एव हिन्दौम ताय दोनो प्रकार है ही। ए-औब/ज़े ससर 
तत्सम झच्दोको कोडइकर र.अत्गानी एवं हिन्दीते धद्भभ दाब्दोमे ऋूद्टौं कही एन्‍लौ” है बहाँ सबग्र उनकी 
उच्चारथ पस्कुराकी तरह संबा ए-औ नहीं है। युथराती बैठो राजस्पानी बैठों हिंखी मैठा जरबी 
फार्सी गयूर, कपूद कबूल (गुचराती पर, कैद कौछू जैसे शम्दोके उच्चारण देखतसे हिग्दी बैठा 
(बयठा) और मुणराती बैठों इस दोनोके शौचका उच्चारण भद स्पप्ट होगा। रण स्वानी भौर हितीमे 
मझ चह घरदाँ दा माजाएँ छपाई णती है बहा प्राय सर्दत्र पुणरातीके ए-मा” बिदृत हैँ. र/ज जाती 
उच्चारण प्री प्राय बिबुत है | 
जगुरशर और अनुतासिक --र, रा ८ प्व हु के पूर्व सस्कृत परम्परसे पूर्ण मगुस्थार है 
सरम्भ सक्षय कंस सहर। प्राय मह उच्च रच संस्कृत ठत्सम शब्दोक़े छिय सीमित है। चदाँ-गाँ 
दर्गीम मपुलासिक ब्यसूणत होता ई गदाँ-बछयँ भी फेझसमे सग्स्थाए स्िशिमकी प्रथा है। 
यो अगुसासिक उच्चारण तो शैदिक रुमयसे शात है। प्रातिश्ताश्योमे उसे ही 'रफु' कहा गया है। 
अनुस्थ। रका मार्बबसे भारत-आपंदुरूकी भापाभोमे अतुासिक मृद्र उत्चारण उतर माया हैं। सल्हत 
अक्षि प्राइठ ठर्खकी सपन्नछ मक्ति गुअरती राच्स्पानी छित्दो भौ भाकृत सौर रपअधके प्रत्पमोके 
अन्‍्तम्ाणम स्थतेस्वतापूर्वक भी महू उतक्तचारण था। सया-्पा-कया और परदाजहॉ-रहाँ में स्पष्ट 
अनुतासिक है। खनुस्भार हुस्ग सदरको गुर बगाता है अनुनासिक ता मात्र स्थर्वर्म है गौर 
छातुर्मासिक हृस्‍्य पवर हस्त ही रहता है. जैसे कि सस्कृत कस हस किन्तु गुजराती कौसु, दिल्दी हेंसता । 
बिसर्भ माज बोडे सस्कृत तत्धम शब्बोके लिये ही मर्यादित है। 
ब्पठ्त---भ्पजनोके उक्चारभ बैदिक हमयसे ही अरे आते है। मुणरातीमे---शाप्त करके 
अरातरमे अ|उ-चन्न के मरठी प्रकाएके दिप्तिप्ट रक्ष्चारम पाय रू ऐे है। पुच॒रातके इतर प्रान्पोमे 
शाणस्‍्वानी एग हिल्पी मादिमें यह विश्विस्ट उच्चारण गही है शुद्ध सस्‍्कृत उच्चारण ही है। प्रामीनोमे 
च-छ वा दात्य सा जन का यूराप्रीय जड' सदूस और स-प-्स का बष्ठम अबोष महाप्राण एस 
चुरुएप6 सौराष्टरू जौर बच्छमे परिचित है। इतमे सत्प-स का ऋष्यूप शुदोप महाप्राथ स उच्चारण 
प्िप्टोम अस्प ध्यापक सही है। कतिपस गिद्ठातोने इस उच्चारशको है संदृष् कहा हैं. किल्तु हू 
6 गध्टूप घोष मह्प्राण है। से स्‌ृ ह म ठीत उच्च रल स्पष्ट रूपसे पृषक है। यह सद राज 
सवानीमे भी पामा चता ६। 
अरबी -फारस पम्दोके चिह्भामूलकेपी अन्य एके साग साथ रखतवाले अ-क-ख-म ज भादि उच्च रण 
हिल्दी में मभागत्‌ हैँ किल्पु पुथराती एवं राजत्वातौमे मह्ठी है। थ॒ के बिययमे इतना है हि 
मॉप्रेगी दत्सम सब्दोमे पुजराती कष्ट भी बह स्पकत होता है, छिखमेस बहाँ झ्त से काम अशाया 
जहठाहई। 
'डेड प्रभ्टारम्भमें गा शमासास्त धप्दोमे परवर्ती सम्यके आरस्ममं तो शूड यूर्जश्य है. जैसा कि इफ, 
डोर्सी इस डग्यु डोर, गीइर, खडग जाइम्बर, किल्तु मस्यवर्ती इशामे बैंदिक समयसे ताक्षस्य उच्चारण 
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उतर आया है। वैदिक सहिताओमे 'कछ ' और “छह से बताया जाता है, जैसा कि ' अग्निमीक्ते ' ' दृल्हम्‌ ' 
(८ अग्निमीड' और दृढम्‌')। युजरात॑। राजस्थानी और हिन्दीमे इस विषयमें समानता है। हाँ, सौराष्ट्र-कच्छमें 
अवद्य इसके अपवाद है, जहाँ मूलमे दुगुणा 'डु ' हो और उनके विकासमे 'ड” आया हो, तो वह शुद्ध 
मूर्धन्य है, जैसा कि ' पहू ' ' हु ' ' गडडु ' आदिसे विकसित “ पाडो ” (महिपीपुन् ), 'हाडकु' (हड्डी) ' गाडी ' 
(गाडी)। सौराप्ट्र-कच्छमे मध्यवर्ती स्थितिमे सभी सयोगोमें 'ढ का उच्चारण शुद्ध मूर्धन्य ही है। 
ब्रजमापामें तो 'ड-ढ ' के 'र' ' रह ' उच्चारण मिलते है । 

“डढ-ण ' इस 'तालव्य ' उच्चा/रणकी सन्ना भाषाशास्त्रविषयक गुणरात॑ ग्रन्धोमे ' मूर्धन्यतर ' 
दी गई हैं। 

“न-म! उच्चारण करते समय, यह स्वाभाविक भी हँ--पूर्ववर्ती स्वर ही स्रानुनासिक 
होता है। गुजराती-राजस्थानी और हिन्दी इन तीनो भाषामे यही स्थिति है। अत हम देखते है कि 
“नातों” 'नदी' 'माता' "मदन के “न-म' की आदि स्थितिमे उच्चारण निरनुनासिक है, दान 
“ज्ञान ' 'रान! 'राम' आदिये पूर्ववर्ती स्वर सानुनासिक हैं। प्राकृत भाषाओंके समयमे शब्दारम्भमें 'ण' 
आ सकता था और उस स्थितिमे उसका उच्चारण निरनुनासिक था जब कि मध्यवर्ती स्थितिम 'ण' 
का पूर्ववर्ती स्वर है; सानुनासिक उच्चारित होता था। वहीं स्थिति आज तक चली आ। रही है, और 
मध्यवर्ती 'ण' के तालव्य अथवा मूर्धन्यतर उच्चारणका यहीं कारण हैं। 

'फ' का उच्चारण अेँग्रजी शब्दोमें दन्त्योष्ठय हैं, 'पीएच! से आया हुआ 'फ' मात्र ओष्ठ्य 
है। गुजराती, राजस्थानी और हिन्दीमें अंग्रेजी तत्सम शब्दोके इन दोनों प्रकारके 'फ! की अव्यवस्था 
दिखाई पडर्ती है। 

“२ का उच्चारण गुणरात॑।, राणस्थानी और हिन्दीमें सस्कृतके अनुसार हैं। ' मराठी ' और 
दक्षिणर्क, द्रविड भाषाओआमे वर्तुलाकार हांता हैं। बेशक, मराठीमें स्थान-परत्वमे सस्क्ृतानुसारी 
उच्चारण भी है। 

“गनव का रुघुप्रयत्त उच्चारण पाणिनि द्वारा दिया गया था, किन्तु प्रचलित सस्क्ृत भाषामे 
इस उच्चारणका प्रचलन नही था। प्राकृतोमें-खास करके जैन महाराद्रीमें, 'अवर्णो यश्रुति 'से 'य! का 

लघु-अयत्न भ्रवाही उच्चारण व्यापक था। गुणराती।-राजस्थानी-हिन्दीमें 'य” और “व” इन दोनोका 
लघुप्रयत्त उच्चारण स्वाभाविक है। गुजरात और राणस्थानीमें प्रथम भूतकृदन्तके रूपमें यह उच्चारण 
य का जीवच्त रूप है, जैसा कि “मार्यो! “क्यो” 'गयो!, क्रजमाषामे भी इन रूपोमे यह स्वाभाविक 
है। और 'गया” “आया! “पाया ” आदियें 'य! रूघुप्रथल है। गुजराती द्वितीय भूतकृदत्तोके स्वरान्त 
धातुस्थितिमे भी ' य' हघुप्रयत्त मिलता ही है, जैसा कि ' गयेलु ' 'समायेलु '। तीनो भाषाओमें जब य 
और व 'इ' और 'उ' के बादमें उच्चरित होते है तब ये लघुप्रयत्न होते है, उदाहरणाथे दरिया ' 
* कडियो ' ' रूपियो ' और इसी प्रकारके “चाहिये ' "लिये! “किये ! (किया ” “दिया” आदि शब्द-समूह । 
गुजरातीसे जुए' “जुओ जैसे क्रियारूपो्म 'जुवे ! 'जुबो' जैसी स्पप्ट स्थिति है। गुजराती-हिन्दीके 
“ जाओ ” आदि रूपोमें भी ' जाव ' आदि ही उच्चारण है । 

' शा-प-स ” हमारी भाषाओमे प्राकृत कालसे ही 'स' के रूपमें है। गुणरातके चरोतर एव 
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ए-मो प्राहृत घापाओके समयतसे छुस्र भी चसे माते है। हुस्व-दीर्य एज के किए संगत 
एम पुमरातत बिड़ानीने दी है! युभरातीमे इसके अतिरिक्त गिगृत उच्चारण भी हैं. लिंसके भी 
हुस्‍्ब जौर ईबं या प्रकार है। राजस्वाती एवं हिन्दीम तोय ब।तो प्रकार हे ही । ए-ज बसे तरकृत 
तत्सम झब्दोकों छोड़कर र,चत्मानी एग हिल्दीम धदूभव सब्दोमें घहदाँ कही ए-मौ”' है बहाँ सर्वर उतरा 
उच्जारण पस्वृतकी तरह सबबा ए-मौ गहींहे। गुजराती बैठो राजस्थानी वैठो हिन्दी बैठा मरदी 
फारसी गप्र, कयूव कबूल (गुजराती भर, केद कोस जैसे सच्चोके उच्चारण बेशतसे हिम्दी बैठी 
(दयठा) और युणराती दैठो इन दोतोके बौचका उक्ष्चारथ-पेद स्पष्ट हागा। राज तयागी मौर हिरण मे 
मच जद णह दो माजाएं रूगाई घतौ है बहाँप्राय' सर्बत्र गुचरातीके ए-जा छि६गृत है राधत्पाती 
रक्ष्ब।रण भी प्राम बिषृत है । 
अनुस्शर मोर अनुतासिक --र, झ्॒ प स इ के पूर्व सस्‍्कृत परम्परासे पूर्ण झतुस्वार है 
सरम्भ सएय कस सह र। प्राय मह उच्च रस धस्कृत तत्सम पब्दोके सिय सीमित है। अर्दा-चदाँ 
अर्मीय अनुगासिक ब्यज्जन होता है बहा७बहाँ पी केशतमे अनुस्यार सिलसकी प्रथा है। 
यो अनुनासिक उच्चारण तो बैदिक समयसे क्लात है। प्राधिस्ास्योमे उसे ही 'रहु' कहा मया है। 
अनुस्द रका मार्रबसे भारत-जआर्थकृुरूकी सापाजोमे अतुशासिक मृदु उक्ष्यारण उठर माया है। सर्क्ृत 
शति प्राहत मलौ अपक्षक्ष मशि गुजराती राकस्वानी हिन्दी भाँल प्राकृत मजौर अप्रपके प्रत्पयोके 
अन्तमागमे स्थठस्वतापूर्वक' भी यह उच्््च/रथ बा। ज्याज्याकया मौर चहॉजहानहां में स्पष्ट 
अनुगासिक है। मगुस्थार हृस्व एथरको गु७ बनाता है अनुनासिर ता भाज स्थर॒बर्म है औौर 
धामुनासिक हृष्ग स्वर हुस्न ही रहता है. जैंसे कि सस्क्त कस हस किन्तु मुजराती नॉँसु, दित्दी हेंसता । 
दिसर्भ ! मात्र घोदे सस्क्षृत तत्सम शब्दोंके रिये ही मर्पादित है। 
अपर बथत--भ्यअमोके उच्चारभ गैदिक समयसे हौ अस्ते आते है। गुधरातीमे---शास गरके 
अरातरमे अ-क-जनप के मरठी प्रकारके विप्तिप्ट रक्ष्यारश पाय णते है। पृणयतवे इतर प्रास्तोमे 
दाश्स्थानी एवं हित्दी भादिसे सह विप्तिप्ट प्क्चारण गही हैं धूद्ध सस्‍क्ृत उच्चारण ही है। प्रार्मीणोगें 
अ-श्ा गा इन स| जम का यूरातीय जड सदृस्त और पतप-स का कष्ट लबोप महाप्राथ है 
पुणरात सौएप्ट्र और कच्छमे परिचित है। इसमें झत्प-स का कप्द्प मबोय महाप्राण छ वक्ष्याइण 
पिप्टोप अस्प व्यापक नहीं है। कतिपय गिह्ातोने इस उक्तभारसका हु छद॒र बहा है गिल्तु ६ 
दे। कच्छूप घोप महाप्राषहै। से स॒ इ ये तीस उच्च रण स्पष्ट रूपसे पृषर है। मह भद रालच 
स्थानीम भौ पाया जता है। 
मएई-फारसी शाच्चोके चिह्कापूछकेपी ऋ॒हरके च्रान छाप (कतवाते भु-क-ज-पू-ज जादि उच्च एच 
हिल्दी मे यगादा्‌ है रिल्तु गुचरारती एश राजत्वातौमे ली हैं। ज के बिययम इतता हूँ कि 
अेप्रजी ठत्सम शब्दोमे मुजराती वष्य्म भी बह स्पक्‍ल होता है. शिखतस बहाँ झ्न से वास चन्नाया 
श्रठा है । 
ड-इ! प्रध्दाएग्ममें या धमासास्त बष्दोने परवर्ती सम्दके बारम्भमें तो घुड मूर्धल्प है जैसा वि डफ 
डौर्से। इस इम्बु, डोर, ही।हर, शडग आइम्बर, किल्लु मम्यवर्ती दधाम बैंशिक समयसे ताफम्प उच्चारण 
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उतर आया है। वैदिक सहिताओमे '&' और ' छह ' से बताया जाता है, जैसा कि ' अग्निमीछ्े ' दृद्_हम्‌ ' 
(<अग्निमीड' और 'दढम्‌' )। गुजराती राजल्थानी और हिन्दीमे इस विपयमें समानता है। हाँ, सौराप्ट्र-कच्छमे 
अवदय इसके अपवाद है, जहाँ मूलमे दुगुणा 'डु ' हो और उनके विकासमे 'ड” आया हो, तो वह शुद्ध 
मूर्धन्य है, जैसा कि ' पहु ' ' हड्ड ' “ गड्ड ' आदिसे विकसित ' पाडो ' (महिपीपुत्र ), हाडकु' (हड्ी )' ' गाडी | 
(गाडी)। सौराप्ट्र-कच्छमे मध्यवर्ती स्थितिमे सभी सयोगोमे 'ढ का उच्चारण शुद्ध मूर्धन्य ही है। 
ब्रजमापामें तो 'ड-ढ ' के 'र' “रह ' उच्चारण मिलते है। 

“डढ-ण' इस “तालब्य' उच्चारणकी सज्ना भाषाश्ास्त्रविषयक गुजराती ग्रन्थोमे  मूर्धन्यतर ' 
दी गई है। 

'न-म” उच्चारण करते समय, यह स्वाभाविक भी है--पूर्ववर्ती स्वर ही स्रानुतासिक 
होता है। गुजराती-राजस्थानी और हिन्दी इन तीनो भाषामें यही स्थिति है। अत हम देखते है कि 
“नातो” “नदी “माता “मदन के 'न-म” की आदि स्थितिमे उच्चारण निरनुनासिक है, “दान 
“मान ' “रान ' 'राम' आदिये पूर्ववर्ती स्वर सानुनासिक हैँ। प्राकृत भाषाओंके समयमे शब्दारम्भमें ण' 
आ सकता था और उस स्थितिमे उसका उच्च।रण निरतुनासिक था जब कि सध्यवर्ती स्थितिमें 'ण 
का पूर्ववर्ती स्व॒र ही। सानुनासिक उच्चरित होता था। वही स्थिति आज तक चडी आ। रही है, और 
मध्यवर्ती 'ण ' के वालव्य अथवा मूर्धन्यतर उच्च।रणका यही कारण है। 

'फ' का उच्चारण अंग्रेज, शब्दोमें दन्त्योष्ठथ हैं, 'पीएचू से आया हुआ 'फ' मात्र ऑष्ठ्य 
है। गुजराती, राजस्थानी और हिन्दीमे अंग्रेजी, तत्सम शब्दोके इन दोनों प्रकारके 'फ' की अव्यवस्था 
दिखाई पडती हैं। 

“२” का उच्चारण गुणराती, राणस्थानी और हिन्दीमे सस्क्ृतके अनुसार हैं। ' मराठी ' और 
दक्षिणकी द्रविड भाषाओमे वर्तुलाकार होता है। बेशक, मराठीमें स्थान-परत्वमें सस्कृतानुसारी 
उच्चारण भी है। 

'य-व का लघुप्रयत्त उच्चारण पाणिति द्वारा दिया गया था, किन्तु प्रचलित सस्क्ृत्त भाषामें 
इस उच्चारणका प्रचलन नही था। प्राह्तोमें-खास करके जैन महाराद्रीमे, 'अवर्णो यश्रुति से 'यका 

लघु-प्रयत्न प्रवाही उच्चारण व्यापक था। गुणराती-शजस्थानी-हिन्दीमे (य' और “व” इन दोनोका 
लघुश्यत्न उच्चारण स्वाभाविक है। गुजरात ओर राणस्थानीमे प्रथम भूतकृदन्तके रूपमें यह उच्चारण 
“ये का जीवन्त रूप है, जैसा कि “मार्यो! “कर्यो” “गयो, व्रजमाषामें भी इन रूपोमे यह स्वाभाविक 
हैं। और “गया “आया “पाया  आदियें 'य' रूघुप्रयत्त है? गुजराती द्वितीय भूतकृदन्तोके स्वरान्त 
धातुस्थितिमें भी ' य' लघुप्रयत्त मिलता ही है, जैसा कि ' गयेलु ” 'समायेलु ”। तीनो भाषाओमें जब य 
और व 'इ६' और 'उ' के बादमे उच्चरित होते है तब ये लघुप्रयत्न होने हैं, उदाहरणार्थ दरिया 
 कडियों '  रूपियो ' और इसी प्रकारके ' चाहिये ' ' लिये ” ' किये ” किया ” “दिया” आदि शब्द-समूह | 
गुजरातीमे 'जुए' जुओ। जैसे क्रियारूपोमें 'जुब ' 'जुबरे” जैसी स्पप्ट स्थिति हैं। गुजराती-हिन्दीके 
“जाओ ' आदि रूपोमें भी जाव आदि ही उच्चारण है । 

' इ-य-स ' हमारी भाषाओमें प्राकृत कालसे ही 'स' के रूपमें है। गुजरातके चरोतर एवं 


१० रजत-अकन्त दर 


जुत्तर मुघनरापमे ताखूम्प स्व॒रोके साथ तासलब्य उच्चारण हाता है जैसा कि शी डोसौ । और मूख्यें 
ताम्मस्प स्वरके सम्ब धक कारण ही भेक्त मिप्त जादिमे और भविष्य कासके र्पोमे कल आदि कब्दोंनें | 
प्‌ सम्पूर्णतया शो टिया है ता भी सौराप्ट्रकौ मेर प्रणामें चअ-क के उच्ष्यारणमे स्पष्ट मूर्थल्य व खुंगा 
पाता है. गुजराती बठा छोने? सौराष्ट्रिय बठा छ ने) मेर. बट्ठाब नें। 
माकी तत्सम संस्कृत छब्दोमे ही सज हमारौ भाषाओमे स्वीकृत हुए है. जिनकी 
ब्रजसाषाम तो कोई जागश्यकता नही है। 
हू के कष्ठप मौर सयुक्‍ताप्तरोम॑ शौरस्य उच्चारण जैदिक समयस चक्ता जाता है। संप्कत 
तत्सम झब्दोमे महू परिचित हे! बअर्तेमान भारतीय भाषाजोम मह्प्राण स्व॒राध्चारस सुनाई पशता है। 
सुणराती भौर राजस्पानीकौ हस्तछिद्धित प्रतियोमे जित स्वम्थना मौर स्वरोमें बबबा जिन स्वरोमे महां- 
प्राण स्वरिति उच्चारण है उत ध्यर्णता और स्वरोस अमसग रखकर स्वसहित सिखा पया हकार 
मिसता है. जैसा कि बाहारुँ माहाद झत्पादि। राणस्थानीमें ताहाइ का घारू बन पयां है। 
गुणराती उच्चारण ताई ( ह्हार जेसा) होता है। “तुम्हारा हमार: हम उन्होने चित्हो् 
जआञादिम जौ हुकार है बह भ्यस्क्षगात्मक माना जाय तो हकारका यह रूषुप्रमत्त उक्चारस हुआ शौर गयि 
इसे स्वरूप मात्रा णाय ता बहाँ स्वर ही महाप्राथ है, ण्सिके किये मैंत गुजराती भाषा सास्त्रीम बथोके 
उद्दाहरणाके क्रिस डिसर्ग चिहनकों अपनाया है। इस हम्नुति या महाप्रान युक्त स्थरोक्च।रजके विषर्म 
हूपिक साक्यामे अस्बेषल दरसंदी आवश्यकता है। 
युषराती और राजस्थानीमें सुरूमठासे पाया भागेबाल्ता बिल्लाभूसीम ऊ गत तो पूर्वी छिलीमे 
मिसता हुँ मौर त॑ पश्चिमी हिस्दीमसे ही। असयुक्त संस्कृत प्राइृए मध्यकर्ती झकारके स्वानपर मराठी 
गुजराती 'यणस्थानी आपि भापाजामे यह उच्ष्बा रण ब्यापक है। गुघरातमे किशती ही घातिगाँ मह उत्ष्चाएण 
मही कर सकते ई। मे कोग इसके स्वानपर र बोलते है। यह उच्चारण धाषिड़ कुख्क भाषाओंमें 
स्यापक है। मद उच्चारण बैदिक-मासमं भी था। ऋब्येदर्मे न्‍छा पाब्द और इससे ब्थुत्पत्म ऋब्दोमें 
कू थबा। तारूमस्प त-व् औरत एक हूँ चिर्ह से छिख जाते व किन्तु रघ्चारणमें स्पप्ट सद गा। 
चिह्नामूल तारू भआध्ार्य आह स्थात शकारस्म तु वेदसित्र॒ ऐसा आक प्रातिशास्य का कचत इंत 
दोतो उच्चारणोकी प्राचीनताकौ पुस्टिके किजरे पर्याप्त हैं। 
सयुषताक्षरोमे हमारे सामतन झ+्र के उक्ष्चारणका प्रस्न है! मात्र स तत्सम शब्योका ही 
फम्दोका ही यह गिषय है। गुचरपातमे क्ष का क्‍य शूड्ध उक्चारण क्िप्ट कोग करते है. उत्तर 
अचारठमे इसका उच्चारण कछ के रूपमे सुना थाता हैं। ज्ञ॒ का उच्चारण ता सभी सटगोत लो 
दिमाहईं। गुण्रातमे मन केरूपमें ताहिल्‍्दी! उक्ष्यारण प्प है महाराष्ट्रमें मुझ थ॒ बैसा उच्चारण 
सुता जाता हू. कही भी ज्थ एसा मूछ उच्चारण तही सुदाई देता। 
झबलि-परिवर्तनके विदयमे राजस्थानी और हित्दौमे काई क्लास मध्तर नही है। स्वरोके 
दिचमनें तो! राजस्थानी एक हिल्दौजे परम्परासे इ हैँ गहाँ करिठस ही झष्दामे जे पुणरातौमे जांगा 
है. सिक्षणों-लिखना नही किम्तु खखर्थ मे इससे विपरीत परम्पयके अ के स्वासपर शबस्वाती एगं 
शिल्दीवे इ॒ वयर्य्‌ के स्थालगर विजलो-नवैलला । 


शुंजरातकी हिन्दीको देन २७ 


गुजराती और राणस्थानीमे व्यञ्जनोमे जहाँ 'णे है वहाँ नियमके रूपमे ही हिन्दीमे (न, 
इसी तरह गुजराती-राजस्थानीके “व” के स्थानपर हिन्दीमें प्राय 'ब मिलता हैं। ब्रजभाषामें हिन्दीकी 
उस लॉक्षणिक्तांका सविशेष पालन हैं। ' 


व्याकरण 


लिंग --गुजरातीमे सस्कृत-प्राकृत-अपभ्रशकी परम्परानुसार तीनो लिग प्रचलित हैं। कुछ 
शब्दोका लिंग-परिवर्तत हों गया है। राजस्थानीमे प्राय पुल्लिग और स्त्रीलिंग दो लिंग रहे हैँ । 
ज्यो-ज्यो पव्चिम और दक्षिणमें आते है त्यो-त्योँ नेपुसकलिगका प्रयोग भी दिखाई देता है। गुणरातीमे 
इसका प्रयोग स्पष्ट रूपसे होता है। हिन्दीमे तो पुल्लिग और स्त्रीलिंग दो है| लिग हैं, तो भी पश्चिमी 
हिन्दीकी एक-दो उपभाषाओमे क्वचित नपुसकर्लिंगके रूप भी बच गये है । 
बचन --भारतीय आर्यकुलकी सभी वर्तमान भाषाओमे दो हूँ, वचत हैं। इसका आरम्भ 
प्राकृत कालसे है। हो चुका था। गृजराती और हिन्दीमे जो विशिष्टता आई है वह बहुवचनके विभक्ति- 
रूपोमें ' ओ ! प्रत्ययका प्रत्ययो एवं परसगगोंके पूर्व प्रवेश, जो हिन्दीमें सानुनासिक 'ओ “ के रूपमें हैं, 
जैसे कि गूजराती घे।डाओनु, झाडोंनु ', किन्तु हिन्दी घोडोका, झाडोका (। शब्दोके भीतर लगनेमें इतना 
है। अन्तरं है कि गुजराती सबल रूपोमे 'ओ' अरूग रहता है, तो हिन्दीमें वह पूर्व स्‍्वरके साथ मिलकर 
परसवर्णके रूपमे याने 'ओ ' के रूपमें एकरूप बन जाता हैं। राजस्थानी उपभाषाओमें एवं भीली भाषा- 
कुलमे 'आँ! ( वागडी ' में ' अं ) के रूपमें यह मिलता हैं। सौराप्ट्रमें--खास करके पश्चिमी भागमे 
*उ', तो पूर्वी भागमें स्त्रीलिगमे मात्र सामुनासिक उें! ये अपवाद स्वरूप है। 
सबल रूपोमें गुजरातीमें 'घोडा-घोडाओं ' “घोर्डा-घोडाँओ ' ( सौराप्ट्रमें तो एक ही रूप 
'घोडाउ” घोडाँउ “-- घोडियु-घोडियुूँ ) यो दो रूप प्रयुक्त होते है। राजस्थानीर्क; उपभाषाओंमें 
'आऑँ' आता है। हिन्दीमे स्त्रीलिगमें प्रथणा विभक्तिमें मात्र इ-ईकारान्त शब्दोमें ही “माँ” आता 
हैं, उदा० “क्ृतियाँ ' लडकियाँ ” 'घोडियाँ,। बाकी हिन्दी भाषाकुलमे प्रथमा विभक्तिके वहुवचनमें 
'ए प्रत्यय ही है, जो पालिमें व्यापक था और जो मगघ देशकी ही लाक्षणिकता थी--अधध मागधघीमें एव 
मागधीसे भी यह स्थितियी । हिन्दीमें स्त्रीलिंगी शब्दोमे वह प्रत्यय सानुनासिक (एँ ' के रूपमें है, उदा ०--- 
' रचनाएँ ' “बालाएँ” 'भूजाएं” “आँखें 'पाँखें ' “बातें।* हिन्दी एवं राजस्थानीकी एक जो विशिष्टता 
है पुल्लिग अकारान्त-उकारान्त शब्दोमें प्रथमा विभक्तिमे अप्रत्यय दशाकी स्थिति उदा हिन्दी पेड उगा--- 
पेड उगे  ' फूल खिला-फूल खिले ' लड्डू खाया---लड्डू खाये”। यानी साहचर्यसे ही वचन-परिचय होता 
है। शिप्टगुजरातीमें प्रथमा विभक्तिके विषयमें साहचर्यसे जहाँ भी बोध है वहाँ सभी शब्दोमें ओकारकी 
आवश्यकताके विपयमें कोई वन्धन अनिवायं नही हैं। 
नाम --भारतीय आयेकुलूकी रूपाख्यान-पद्धति समान है। प्रत्ययोका लूगभग नाझ हो गया 
है और उनका स्थान अनुगो अथवा परसगोने लियाहै। गुझराती एवं राजस्थानी-कुलमें तृतीया विभवितमे 
/ए' बच गया है ( जिसका उच्चारण हस्व विवृत है---प्रान्तीयताकी दृष्टिसे कही कही वह साननासिक 
:एँ' के रूपमें भी है ), जो भीली-कुलमें भी है। इतना ही नही, सप्तमी विभक्तिमें भी वच गया है, 


$ 7] रजत-खबन्‍्तो फत्य 


किन्तु उसभ। प्रयोग बहुत सीमित हो जगा है और उपर पर आदि लामग[ी परसगोते मूखनें कल्चर 
का अर्थ नप्ट हो जानके कारण उसका स्थान से किम है। 


यहाँ छुसनाकी दृप्टिसे गुजराती राजस्थानी माख्यी भरप और हिर्दीके रूपोंकों बिका 
४ एहा -- 


सब्र अगका प्‌ धोड़ो फ्रम् 


एकबचत ब्रुख राज जार भ्र्य ५ । 
प्रथमा चांडो बोडो बोड़ो जोरो चोज़ा 
दृदीया चोड़-बाडाए घोड़ भोड़ 

विसक्ति-सस बोढ़ा- बोड़ा- बोड़ा- भारा- बोड- 
बहुबलअत 

प्रथमा चोड़ा (-जो) घोड़ा बोशा भोरे भोड 
हूतीया बोडा (-मो)ए जोडों बोश 

बि्ञ जोड़ा (-ज)- बोढ़ाँ- चोडाॉ- थो रैं-बो रसि- बोडौ- 


यह दूर्त यामे इण शौर हिल्दीम जत्यय रष्ट हुआ है. अनुय याने परसभंबाले रूष प्रमोगने बाते 
हैँ जैसे कि घोरागे बोड़त घोरौोते बोडोश । 

बिभक्ति-अम बह गस्‍्यु है लिसको झगुग बात परसर्म विभिस्त विभक्तियोके जब के किए रूमान घर्ते 
है। हिल्दीम॑ एसपी अगस्पितिमें ए ब में ए एक व मेदप मे ओ (-विभृत शो ) और 
एन्दीम भो है। 


सबसे अगका स्त्री छि जोड़ी पम्द 


एथ जम. राज. श्ात्त ख्र्ज छल 

प्रथमा चोडी चाड़ी जोड़ी चोरी जोड़ी 

तृतीय बसडीए (-शांडिय) जोडी चोड़ी 

विस बोह- बोड़ी- चोडी बोरौ- जोबी- 

बयुबचषन 

प्रथमा जोडी (-म्रो) (-बोडियो). भोड्षों बोड़पां भोरिया चोड़ियाँ 

तृतीया बोडी(-मो)ए(-भोडियोय. बोड़पाँ बोजपां 

गिश जोह(-जओो)-(-ोड़िगो-) थोडपाँ- . बोड़पां भोरियों>._ घोड़िषो- 
सबरू अथके भूज हू जोड़ के रूप 

प्रथा बोर्ड चोडां (--औओ) 


सुदीगा चोद बोडाए भोड़ाँ (-जो)ए 
बियं बौड़ा- जोड़ों (-जो)-- 


गुजरातकी हिन्दीकों देन ३१ 


उत्तर गुजरातमे अकारान्त नपु नामोके रूपोमें प्रथमा व व में 'ढोराँ' 'घराँ! 'खेतराँ' 
जैसे रूप प्रयुक्त होते है। शिष्ट भाषामें यह नही है। 


निबंल अगका गुज में नपु , किन्तु दूसरोमें पु घर शब्द : 


एब गुज राज साल ब्रज हि 
प्रथमा घर घर घर घर घर 
तृतीया घरे घर घर 

विञ घर- घर- घर- घर- घर-- 
बहुचवन 

प्रथमा घर (-घरो) घर घर घर घर 
तृतीया घरे (घरोए) घरों घराँ 

विअ घर- (घरो-) घराँ घराँ घरौं-,घरति- घरो- 


यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि राजस्थानी ऊुलमें तृर्तीया विभक्तिके कतूं -अर्यमे ने अनुग 
या परसर्ग नही लगता है, केवल मेवा्ती। और मालवीमें ने” या “नै (-नें ) का प्रयोग पश्चिमी 
हिन्दीकी निकटताके कारण होता है। 

यहाँ यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि सप्तर्म, विभक्तिमे गुज में 'ए* प्रत्ययवाला रूप 
अब तक बचा है। वैसे ही राजस्थानी कुलमे भी 'ऐ ' ( मेँ ) रूपमें बचा है किन्तु प्रयोगमें विरल होता 
जाता हैं और अनुगो किवा परसगोसे काम चलाया जाता है। 


अनुग किया परसग्ग : 


विभक्तियोंके प्रत्यय नष्ट हो जानके कारण “अनुगो ” अथवा “ परमसर्गो ” का प्रयोग भारतीय 
भाषाओसे व्यापक बन गया है। य अनुग या परसग्ग मृलमे तो कोई शब्द है, है, पीछसे घिसते-घिसते 


छोट-छोटे रूपमें आ पहुँचे है, स्वरूपमें प्रत्यय जैसे बन गए हैं। इसके अलावा नामयोगियोका भी 
ठाक-ठाक उपयोग, खास करके गुजराती भाषामे होता है ! 


गुज राज माल ब्रज हि 
तृतीया-कर्ता ने नें, ने ने 
तृतीया-साधन बडे, थी थकी से से 
चतुर्थी-सम्प्रदाय न नै ने, के की, कूँ, के, के के, 
चतुर्थी-तादर्थ्य माटे, सारु, वास्ते लिए लिए 
पुल्ची थी कि स्‌,ऊ ऊँ, से, सूं सूँ,सेँ, ते, ते से 

पष्ठी नोन्‍ती-नु-ना-तना रो-रा-री रो-रा-री कौ-के-की का-के-कीख 
सप्तमी माँ, उपर-पर, विश, में, पर में, पर 


में, मै,पे, लगीं, में, पर 


अनुग या परसगरकि अन्दर पूर्व हिन्दी सवल अगोमें बीचमें 'ए” आता है, 'घोटेने-से-का ! इत्यादि । 


३२ रजत-अबन्‍्तो प्रत्य 


किसी-स-क्सी प्रकारंसे गिमक्तिके अर्थोको पूर्ण करतका प्रगत्ण किया पभ हूँ। ग्रण आदि हित्चीं 
जुछ्तकी सापाजोत सभी प्रत्यय शो दिए हे मौर कापान “स्यस्त दशा का रूप से लिया है गुचराती राजस्वानौर्मे 
तृवीया-संप्ठर्म में. ए प्रत्पयय गच्चनसे इतना रूप समस्त दसा का है. ब्राकीका स्मस्त दक्ता का। 

मुझराती मणि गई रभनामें श्ताकों थी रूगाजा बाता है जैसा कि कमतर्ज आअवार्त 
नपी! हिल्दो--- छगनसे छामा नही जाता है। प्राचीन भूत कृतल्तबाकी रचतामे 'ए' प्रध्यय ही प्रमुक्‍त 
होता है. जैसा नि गंदे राटखी लाशी हित्दी--- केसबत रोटी लाई। 

पप्ठी बिपक्तिके परसर्य सबस्त जगक॑ है और उन सब चापाजोम लिंग जौर गचनागुसार पःरबतित 
हाते है। ग्ुरररातक थी कामूकत स्पटप सियानुसारी था ओर सौराप्ट्रमे पा-बी्जू-बा-ब्या सोक- 
प्रापामें भी प्रमुक्‍ हते है। बाकी तो थी ही स्वीकृत हा गया है। 

िल्के दल दिशपण बिसप्य कापरबद है। बविशप्व की उपस्वितिमे उसमे शास प्रत्मवादि 
नहीं सगते। सबरू अगक हा ता भोड़ा-गोड़ी-ब४ के विभकित-अप जैसे रूप होते है। गुथरातीमें 
तूया-सप्तर्म'के ए प्रत्यमषाक्ते पूं-भपूं मामोके पूर्व सदर असके गिसघणोमे बही प्रत्वप रूषानकी प्राषौल 
प्ररिपार्टी है जैसा दि सारे छाकरे उऊधेषाड़ मेहै किस्तु लय वि ज॑ का प्रय।म शिप्ट प्षोभोमें व्यापक 
बनता जा रहा इ सा नि सारा छापे ऊधां भाह इत्यापिमें देखा ला सकता है | २/लत्वातीने 
सबछ अयक बविसपणाममें एबार लगताहे जैते राणारेभरे राजोके घरे आदि। हिखीओेतों 
प्रबमाक अशिरिक्ष सर्म! बिमजितयोें सबक अमके बिप्तपणोमे ए अपएब कूगता है उराहरणार्ष 

मषछ सड़बेन अच्छ सट्गंस अरक्ष शड़केमें_ अच्छ रडकेपर अच्छे सड़कफका इत्मादि। 

सबनाम ह 


पुस्यदाचक सर्चनाव--प्रथभ पुरुष 
प्द जज राज 


भार ब्रज हि 
प्रषमा हूँ हूँ महूँ मुह मद हा में 
गूतया र्मे 

विश मारा- मह- मैं+ महान भा- मोहि- गुज- सुप्त 
अहुबदस ३ 

प्रबडा अ4(-मस्) म्हमे म्हू हम हब 
जूजीपा अव(-जाप्) 

विद भमारा (-मह्याग) महा- मौज है. छा हमौं-हमनि- हम-- 


(एज वें अमा बि७भथ अगा भीव्यापरुहं।) 
दितीया बपुर्षरि एए गुज ए रे मेमठे रुप म- (म गु मुह) अपका ता ब व अबन 
छत झा (पु ऋण) रुणपा मध्य पुज भई पर्मर्भहाथमिक्ता हैं। शाज“्बानीए्व इजनीनदौनें 


खाबि ज॑ के परस्ते शगपर बाप सिझि हा है। पुज अत॒ुर्जी ए बने मारे लौरब ब सम अमाए 
खतीदाके अह्ययस बा. रूप #। 


गुजरातकी हिन्दीकों देन रैरे 


षष्ठीके अर्थके विदेषण रूप महारउ' ए व अपभ्रशमे था, इसके ब व मे अम्हारड 
गण और राज में समान रूप ए व मारो-पम्हारों है। मालवीमं 'म्हाँणों' है, ब्णमें 'मेरौ,' हिन्दीमे 
“मेरा ' मिलता है, वो ब व गुज “अमारो,' राज और माल ' मारो-म्हारो ', ब्रज हमारो,' हिन्दीमे 
हमारा '। हिन्दीके 'मुझे-हमे कोई ख्याल नही है” (ऐसे चतुर्थी अर के प्रयोग होते ही है। ) 

गुणराती ने उत्तम-मध्यम पुरुषोंके सम्मिलित अथेका आपणे” प्राप्त किया है, जिसका रूपाख्यान 
राजस्यानीमें ' आपा,' मालवीमें भी ' आपा ' इसी अर्थमें होता है। गुण  आपणों,' राजस्थानी आपरो , 
तो मालवी “आपणों ' गुजरातीके समान षष्ठीका अर्थ देनेके लिए व्यापक हैं। 'अपन नहीं करेगे, 
ऐसा प्रयोग बॉलचालकी हिन्दीमे कभी होता है तो वहाँ अर्थ 'हम ' ही है। 


मध्यम पुरुष 

एब गुज राज माल ब्रज हि 
प्रथा तृं तूं, थूं तूं तू.ते, त॑ तू 
तृतीया ते 

विअ तारा- थ-, तै- त-, थ-, था-._ तो-, ततोहि- तुझ 
बहुवचन हं 

प्रथमा तमे (-तहां ) थे, तमे थें तुम तुम 
त्‌तीया तमे (तहां ) 

विअ तमारा- (तहा।रा )- थाँ, तर्मा-- थाँ तुम्ही-, तुम- 


(गुजराती में 'तमो , वि अ 'तमो-' भी व्यापक है । ) 


द्वितीया और चतुर्थके लिए गुण ए व तने 'रूप'त ' (मगु तुहु-) अगको, तो व व 
तमने ' रूप 'त्तम  ( स गु तुम्ह-) अगकों मध्य गुज 'नइ” परसर्ग द्वारा मिला है। राजस्थानी एव 
ब्रजमाया तथा हिन्दीमे ती वि अ को अनुग लूगकर परूप सिद्धि होती हैं। गुण चतुर्थी ए व में तारे 
ओर व व में 'तमारे' तृतीयाके प्रत्ययसे प्राप्त हैं। 
पष्ठीके अर्थके विशषणके रूप 'तुहारउ” ए व अपभ्रशमे था, इसके साम्यसे तुम्हारठ गुण - 
श्ताम ए व तारो-्हारो ', राज और माल “थारो*,ब्रज 'तेरौ',तो हिन्दीमें 'तेरा', व व में गुज 
तमारा रोज ॉरिन्तमारों, माल 'थाँणों', ब्रज तुम्हारी-तिहारी ', हिन्दी तुम्हारा । 
गुजराती, राजस्थानी, मालवी, ब्रज गौर हिन्दी आदि भाषाओमें मानार्थमें ' आप ” सर्वनामका 
प्रयोग होता हैं। जिसके सभी रूप बनते इसकी खूब यह हे कि ब्रज जौर हिन्दीमें वह अन्य 
पुरुष व व की क्रियाके साथ प्रयुक्त होता हैं, उदा०- ' जाप करे ', गुजराती मध्यम पुरुषके साथ व व 
की क्रियाका रूप प्रयुक्त हाता हें ,, उदा० बाप करो-आवो-जाओं। 
हिन्दीमें 'तुमें-तुम्हे कोई खाल नहीं ऐसे क्रियाके 
स्वत्तन्त्र हूँ । 
ग्रन्य--५ 


चतुर्थीके रूपके प्रमोग 


एच पुथ 

प्रथमा भा 

विश जा 
अहृदअत 

प्रषमा झा 

जिश सा- 


रजत-खबन्ती इस्य 


दर्क्षक शर्चलाग-- रा 


राज जार 
गोयों यो 
स्त्रीबाया 


ए,ऐ गम 
इजाँ-- शरगाँ- 
स्त्री याँ- माँ 


म्त्रीया 
इग- इबौ- मणी- इणी-- जची- 


इजा- अबाँ 


श्र्ज हि 
मद मह्‌ 


या- जबाहि- इस- 


गम ब 
इतहौं- इनि इस्हों- इक 


सुणराती मे व व मे शो प्र्पपणासे रूप भी घिप्टोम॑ प्रतक्तित है. तो ढितीया चतुर्थीके अर्थमे 
मामने शौरपप्ठीके अर्भमें मामत्‌ श्वास करके मान बतानके किए प्रमोग करते समग बोले लाते है । 


ए्‌ 
राध ज्ारू 
ऊ, स्त्री बा 


] बी 
उजा- बना- गा बना 


मा बिपय की सूचना ए के छिए भी समान है। 


एच भ्ज 
प्रबमा ए्‌ 
विश ए्‌- 
प्रषमा ए्‌ 
गिल ए- 
इतर सर्वताम 
चुज. 
शस्बत्पी जज 
षिं ज- 
त्चे 
वि अरं हे 
प्रक्ला्थ कोच 
विज को- के 
क्यू कोन 
अनिश्चति. कोई 
कु कई, बाई 


राज सात, 
थो छिको जो 
ज्ली जिका 


चिण-- जछ्- अजी- जगी-- 
सो तिक्ो 


प्जी विका 

तिथ तिबी- 

कुण कच झुंण 
कुध- कच- कणी- 
काई बाई 
कोई कोई 
काई जाई 


जोस्जी था 
उच- उजी- बली- उशी- बली-- 


ब्रज हा 
ब। बह बह 
बाहि-बा-_ उस 


बेचे बे 
उरहो- उस्ति- उम्हो- उस 


ब्रज हि. 
जौ जौन जो 
आहि- जा- जिस- 
सो 

ताहि- ता-+ 

को कौ कौत 
काहि- का किस- 
कहा का 

कोऊ, कोई कोई 


क्छ्ू कुछ 


गुजरातकी हिन्दीको देन शेष 


गुण मे जे” 'ते ' के रूपाख्यान 'ए' की तरह सभी सयोगोमे होते हैं। ते गुज मे जे' 
के सम्बन्धी प्रयोगमे ही प्रयुक्त होता है, वहाँ 'ते' के स्थानपर 'ए 'भी आता है। बाकी ते अ पु 
के सर्वतामकी ही शक्ति अपनेमे बचा सका है। गुज में 'वह' दर्शक सर्वनाम है ही नहीं। अ पु सर्वताम 
“तो ' का भी स्थान ' ए' ने अपनेमे रखा ही है। इसपरसे बने हुए विशेषण एवं अव्ययोमे भी यही स्थिति है, 

हिन्दीमे प्रथमा-द्वितीया अगप्रत्यय दणामें विशेषण स्वरूपमे एवं रूपाख्यानमे वि अ जिस! 
हैं। किस की भी यही स्थिति हैं । 

गुज “कोण ' जीवित मानवके लिए है। व्यापक रूपमे 'शो-शी शुं के, जिसका वि अ शा-,जे- 
पु नपु में है। हिन्दीमें इसके स्थानपर क्या ' का प्रयोग है। गुज के पास एक प्रश्नार्थ ' कयों-कई-कयुं ' 
भी है, जो क्या ' के समानान्तर चलता हैं। 

गूज में अनिश्चित 'हरकोई,' “हरकाई ' प्रचलित है। गुण हिन्दी दोनोमे हरेक” चलता 
है, तो गूज में 'दरेक” व्यापक है। 

“गुज में 'सौ', तो हिन्दीमे (सब ' है, भारतके लिए हिन्दी में ' सभी ' का प्रयोग व्यापक हैं। 

गुज में स्वात्मवाचक सर्वताम पोते ' है, हिन्दीमें इस अर्थमे ' अपना ' शब्द ( विशेषणात्मक ) 
प्रयुक्त होता हैं। दूसरे तत्सम समान ही है। 


क्रियापद : 


सबसे प्रथम हम स्थितिवाचक क्रियापदको देखेंगे। पालि प्राकृतमें एक 'अच्छति” रूप था, 
जिसका सस्क्ृत मूल स द्वितीय गणका “अस्‌ ' ही है। स में गम्‌-गच्छति, यम्‌ -यच्छति, ऋ-कऋच्छति, 
पृच्छति ऐसे क्रियारूपोमें एक विकरण “च्छ' बच गया है। “अस्‌ ' कास में कोई रूप बचा नही, किन्तु 
पालि-पराकतमें आया जहाँ होना ' और बैठना ' दोनो अर्थ आये।  आसू-बैठना ' भी मुझे असू-होना ! 
का ही अर्थ-विकास लगता है। गुज में अच्छति> अप अच्छइ, मध्य गु > अछइ, छइ इस प्रकारसे 'छे” 
तक आया हैं। 


चतेंसान कारू_ गुज राज माल ब्रज. हि 
एव १ छुँ हें हँ हौ हूँ 
हैँ: जछ है हे हे. रह 
रे छे हे हे है है 
बव १ छीए(-छिये) हा हाँ है हैँ 
र॒ छो हो हो हो ह्द 
भूतकालूपु ३ छे ै है है हैं 
एव ह्तो थों थो हौ, हुतौ था 
बच हता था था हे,हुते « थे 


ढूँढाडी (जयपुरी ) में छूं ' छे---छाँ छो छे, 


भू का में छो छा ! लक्ष्यमें लेने जैसे है। “हु! 
प्रकृतिका सारा विकास 'छ>स>स>ह'” के रूपमें हूँ । 


है 'रजत-जक्सी बर्थ 


अगिप्पकास ब प्रकुतिका विकास हत>त्हू>व के झुपमें है। 


चचछ. राज. जास ब्रज क्ः 
एब (१ हुईपक्ष होईक्ष हे होइ हूँ होगा 
२ हृरंघ » हु कब्हेही होइ है होता 
३ हे ष्हेही होड़ है होभा 
घबब  ! हर्ष होईपं ब्हेहा हांग होंग 
२ हणों होशों हेहो होगे होने 
३ हरछ हेही हाग होने 
३ हूस॑ हेह्दी होगे होगे 


भविष्यकाछके इस कपाम॑ प्राय सशयगार्ष है। राजस्वानीमे हु प्लेऊला. हुअुखो 
हेऊसो प्रकार्के रूपम॑ प्रचदित है। 
सुझ्य क्रियापद 

दर्तमान काछमें परम्परासे स प्रा अप से जो झुप उत्तर जाएं है उनका तिश्चयार्ष जौमित 
भापामोमे चक्ता शमा है और पहायभूत कू के रूप भागके बाद सिइचगार्थ होता है। हिन्दी तो 

निएचयार्ण के स्तिय बर्तमान झष्ल्तके साथ क से निप्पप्न ६ के रूप छगाकर रूपसिडि की जातौ है। 
मूस झमाम जिप्यर्धके मर्पोष्ा शस छा बजा है। 
पुणरतती चार --अरूता 


पुथच राज. शाला. बज. ॥ 

पथ १ चार्द लू चंद चरौं चल 
२ चाडे चसे चले अल चले 
३ चास च्‌ऊै च्ज्ठे अले असे 

जब १ चासौए(-चासिय) चछा बहा चले चले 
२ चारों चडो चत्ठों अलौ चअको 
३ चासे चलै चसे चले चछे 

आशार्ष-- 

एच २ धाल(चास्य) चल च््् चक्त च्छ 

बब र धाछो अखो अत्टो चअफ़ौ अक्तो 

अक्िब्वार्थ-- 

एच ६ चालीछर अब्म्मे अरूगा अपिहों चकरुभा 
२ चालशीश चाखशे अस्टछी अक्ेगा अडिते चअक्तेवा 
३१ चारूश चड़दी अकेगा अरिईँ अलेगा 

थब ९ चालौ॑,चाफ़्त॑ अल अरूँगा चलिहँ अक्तेय 
२ चारूशो चऊहो अश्ोगा अज्िहों अक्तोग 
३ चार्ले अल्दी अलेगा अलिएँ अक्षेज 


शुजरातकी हिन्दीको वेन ३७ 


ढूँढाडी ( जयपुरी ) में चल्स्यूं-चकसी-चछस्या -चत्वस्पो-चकसी ये रूप हैँ। 

उत्तर गूजरात और पुराने शिरोह राज्यकी गुजराती प्रान्तीय बोलीमे द्वितू तू पु का 
“चालसी ” रूप है। हिन्दीने तो वर्तमानके रूपोको 'गा-गे' लगाकर काम चलाया है। हों' की तरह 
राज में 'ला' और गो वाले तो मालवीमें ' गो वाले ही रूप हैं। 

भाज्ञार्थमे गुजरातीमे जहाँ भविष्य ' के भाववलले 'चालजे, चालजे।' ( उत्तर गुजरातमें ' दीजे-- 

लीज ' भी ) होता है वहाँ हिन्दीमे ' चलिये ” रूप बनता हैं। 
भूत फाल 

भूतकालके रूप तो प्राकृत भूमिकासे है| खो गए हैं। सस्क्ृतमें भूतकृदन्तोका उपयोग शुरू 

हो गया था, प्राकृतादि भूमिकामे वह चालू था ओर हमारी आजकी भारत-आयेकुलकी भाषाओमे वही 
चला आता हूँ । 
कर्मणि अपर भावे रचना सकर्मक क्रियापदोकी कर्मणि रचना और अकर्मक क्रियापदोकी भावे 
रचना सस्क्ृतकी तरह गुजरातीमे भी व्यापक है। गुजरातीमें दोनो रचना क्रियारूपोर्में मध्यग 'आ से 
सिद्ध की जात॑। है-- छगन्थी चोपर्ड। वेचाय छे ” ( कर्मणि ), छगनथी दोडाय छे (भावे) ।* हिन्दीमे 
भी वाक्यके ये दोनो रूप है उदा०--- छगनसे पुस्तक पढी जाती हैं” ( कर्मण ), 'छगनसे दौडा जाता 
है” ( भावे )। यहाँ हिन्दीमें भूतकृदन्तके साथ ' जा ' धातुके कर्तरिः वर्तमान कृदन्तका रूप प्रयुक्त होता है। 
हिन्दीमें विध्यर्थ दिखाना, कराना, बुलाना' ऐसा मर्यादित प्रयोग दिखाई पडता है। राजस्थानीमें 'मारणो' का 
“मारीज॑णो ' जैसा ' ईज ' मध्यगवाला (स 'इ-+-य ' का क्रमिक विकास प्रा 'इज्ज ' द्वारा) प्रचलित है । 

गुज पास सस्क्ृत की कर्मेणि भूतकृदन्तोकी यथावत्‌ रचना भी हैं, जैसे 'छगने चोपडी 
वाची । इस परसे चाल नर्य। रचना भी प्रचारमें है, उदा०--- छगनथी चोपडी वचाई। 

“मार” जैसे क्रिपामूलके कमंणि प्रयोगमे 'छगने मगनते लाकडीं मार्र। '- छगने मगनने 
लाकडीए मार्यो --- छगने मगनने मार्यो --- छगने मगनने मार्य[_। इनमेंसे हिन्दीसे 'छगनने मगनकों 
( लकडीसे ) मारा।” यह, भावे रचना व्यापक हैं।  छगनने मगनकों लकडी मारी ” यह हो सकता 
है, किन्तु यह व्यापक नही है। 

प्रेरक प्रेरक ” के विपयमें गुजरातीमें विविधता है, उदा०---अकर्मक क्रियारूपोंके विषयमें--- 
स॒पतति ', गुज 'पडे छे ', प्रेरक स पात्तयति -गुज कर्मक रूप 'पाडे छे ', आगे जाकर ' पडावे छे ' 
ओर फिर तो “ पडावरावे-पडावडावे छे। 


सकमंक क्रियारूपोंके विषयमें---स करोति', गुज 'करे छे', प्रेरक स 'कारयति', गुज करावे छे', 
आगे जाकर  करावरावे-करावडावे छे।' 


' भम,' लग जैसे कितनेमें ' भमाववु-भमाडवूँ ! लगाववू-लूगाडवुँ | यो वैकल्पिक 'आड ! 
का प्रवेश, तो  पेस ! जैसे क्रियारूपोमे “ आड ' ही ' पेसाडवे। ! 











्ः गुजरातीकी विशिष्टताके सम्बन्धमे इस लेखके लेवकका ग्रन्य गुजराती भाषा शास्त्र 
भाग-२१ (पृष्ठ-११५-१२५) दुृष्टत्य है। 


शर्ट रखलत-जकस्ती फ्म्य 


हिस्दीमें शो प्रक्तिपाये चास हे--- चइना से चअढाता-अढभाना पकडगा से पकड़ाना -फ्कड़ 
बाना देना से दिखाता-दिखवाना बाक्तणा से शुकतामा-दुरूबाना इत्पादि) 
क्द्न्त 
अतमास कुद छह इसका पारम्परिक प्रयय ठे सबल अंमका मिला है। ब्त्देलीमे केवल निर्षल 
त॑ है। गु करतो-सी-अुँ-सा-ठा राजस्पानी ओर मासबीमे करतो-ती-ता ब्रज करतो-तौ- 
ते हिखी बरतॉन्तीलोे । 
भत्त कृदष्त इसम भी परम्पय ही है। मु राण मात इज दर्थोन्टी हिन्दी किमा-की हुँंता- 
सी पढ़ानडी । 

अध्यपक्षप ह इश्त. (सबन्धन सूतकृदस्त)--गुज मे करी करीम त। राज करे, माकझ ब्रण 
करि. हिन्दी बर7 । हिन्दीम समुक्त क़ियापदामे गर जैसे रुप प्रमुक्त ह॒ते है, स्मतर्त्र दक्मामे तो रूप- 
में कर स्माया जाता है. हँसबर जाकर । मुस्य कर में के और बूघरे रूपोमे विकल्फ् 
के भी कगासा लाता है. बर के हँसपए--हँसके आदि। 

कासाल्प कदस्त स हम्य दे शिगासमं मुण करद! राए असर साल चरूशे तो 
फिपाबाअक माम-प्रत्यम अत के बिकासम॑ राज अलठशा-चत्णूँ माल चत्रण। प्र अस्तों 
हिल्दी अचसना है। 


यहाँ गुणरशाती मौर हिन्दीकी तुछताका एकदम महराईमे नहीं बरत सुरूतारमक दृष्टिसे सासात्य 
आानकारी पेनकौ दृष्टि से ही झरिवेचस किया मया हू। 


गुजराती भाियोंकी हिन्दी-सेबा 


डॉ प्रिमर्सनभ छिस दिशा प्रदेशधको राजस्थान समझकर उसकी स्यापक भाषाका राज 
स्थानी कुसनाम अपनौ अनुरूसताके छिय दिया बह प्रदेश भसबरूनीके हारा अनिहिंत गुल्खात” था मौर 
उस दिप्ताप्त प्रदेशकी सापा भी गौर्जर जपप्मप्तन पी। उसी राजस्थानी की पएिच्रम विभामकी लाचाक्सा 
साम---गुणराती/ कौ साथ मिकावर--हाँ तेस्छितारीने पदिचमी राधस्पान। दिया हे। इस परिच्रमी राज- 
ख्थानी' के दो भेद हे मघ्यकासीन राजम्पानी' शोर 'सप्यकालीन पुझराठी' और भाकरूणका दिमा हुआ ताम 
है गुजर साशा । आबायें हेमअन्द्रके उत्तरकारूमे उत्तर मपध्य प्र भावाकी जो साहित्यिक कृति्मा प्रा 
जैल कवियोकी मिलती ह उनम॑ “सध्यकासीत राजस्थामी' मौर मध्यवालरीन गुणरातो”' मपवा “गुण लाला 
से पूर्वक रवकप मिखता है। ले हिल्दीका न हिस्दीकी सात्ती शई उपभावाएँ ब्रजसाबा शादिका उत्तके 
साथ कौईं जगक-एप्य सम्ब्ध हैँ। सापाआाका पा्ंक्थ स्पष्ट दिशाई पड़ता हे। मध्यकाछीन सुचराती कौ 
ई सन्‌ १३४ के बास-पाससे प्राप्द हुई कृतियोमे जहाँ कही भ्यापक हित्दी मदा मिलता है बह इसी कारण 
रुपष्ट स्वरपने अक्‍्ता श्यक्तित्व व्यक्त कर देता ६ैं। जबहटठ की क्ायामे झदुभृत कृषि डिपश भाषा-- 
अरली भाया भौ स्फ्ट रूपसे मारूस हो बाती हे। ईडरके शौवबर स्यासके रणमस्ल कन्‍्द म कृतिम 
विक्सी कूरोका हाद्ास्य है किल्तु उसका स्वरूप हिन्दी का सही है मध्यकासीन गुबराती 
काहीहै। फदकक्‍्सालके कात्ूटदेप्रधल्थ कौ!साजाज्ञोस्पध्ट रूपसे मम्पकालौत गुजराती है। रासपुग- 
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के अन्तिम भागकी कृतियोमे जैनेतर कवियोकी भी कोई कोई क्तति प्राप्त हँ--असाइत नायककी 
'हसाउलि' (ई सन्‌ १३६१), अज्ञात कविका वसन्त-विलास फागु' (ई सन्‌ १३५०-१४०० के करीब), 
वस्तिगकी ' चिहुगति-वेल चउपई ' (ई सन्‌ १४०६ से पूर्व की कृति ), और भीमका “ सदयवत्सचरित ' 
(ई सत्‌ १४१० )। इन ऋृतियोमे हिन्दी रचताओंके दर्शन नही होते है। 

“रास यूग' के अनु सन्धानमे नरसिंह महेताकी भक्तिमय घिशञालू पद रचनाओके कारण ' आदि- 
भक्तियुग' का आरम्भ होता है, जिसके आदि कवि अब तककी खोजोके अनुसार नरसिह महेता है| ठहरते है । 
इस यू गकी परम्परा अणहिलवाड पाटणके भालणमे और मारवाड-गुूजरातकी भक्त कवयित्री मीरामे प्रतीत 
हे।त॑, है। मेरे मतानुसार ' आदिभक्ति युग 'की कालावधि ई सन्‌ १४२० से १५२० तक मानना चाहिए। 
गूजरातमें भक्तिकी घारा कहाँसे आई इस विपयमे सप्रमाण कहा जा सकता हैं कि नरसिंह महेता पर तो 
एक ओर जवदेवके सस्क्ृत काव्य ' गीतगोविन्द ” का असर था, तो दूसरी ओर महाराष्ट्रीय वारकरी 
वैष्णवोका। नरसिहने  हारसमे के पढो ” में जब गाया कि ' देवा हमची वार का बधिर होइला, आपुला भक्त 
का विसर्र, गेला और अपर्न। छापके लिये “नरसैयाचा स्वार्म, ” ऐसा अपने सैकडो पदोमे कहा, तब 
कोई शा नही रहर्त।। भण नरसैयो ' शब्दों पर ते। जयदेवके ' भणति जयदेव ' और वारकरी वैष्णव 
कवि नामदेवके “ नामा म्हणे ” का सम्मिलित असर प्रतीत होता है। पण्डरपुरके भगवान्‌ “ विठोबा ! 
नरसिंहसे ये परिचित है और गुजराती साहित्यमें तो सबसे पहले नरसिंह महेताहीने अपनी कवितामे 
' विट्ठल ” ब्दका और सम्बोवनोमे मराठी सदृश आकारान्त शब्दोका विपुलतया प्रयोग किया है। नरसिंह 

महेताका प्रिय छन्द ' झूलणा ” स्पष्ट रूपसे नामदेवके अभगोका विकास मालूम पडता है। “ मंहानुभाव 
सम्प्रदाय'के मराठी सन्तोने एवं “ वारकर्र। सम्प्रदाय ' के नामदेवने भगवान क्ृप्णणी विविध लीलाओका 
गान भी किया था। भागवत ' एवं “गीत गोविन्द ' से प्रेरणा पाकर मराठी सन्तोकी पदप्रणालीको 
नरसिंहने आत्मसात्‌ करके अपनी उद्वप्त प्रतिभासे अनेक-सहस्थ पदोकी रचना की। एँसा नहीं कहा 
जा सकता कि गूजरातमें नरसिहसे पूर्व पद-अकार एव 'झूलणा ' की रचनाएँ नही थी, फिर भी इनको 
व्यापक बनानेका सर्वप्रथम श्रेयः तो नरसिंह महेताको ही। मिलता है । 
सम्भवत नरसिहका ब्रजभाषाके शब्दोसे परिचय रहा हो । मुद्रित सस्करणोमे ' ब्रखभान कुमारी ! 
“ब्रिजवासी ” “ कनैयालाल ' जैसे शब्द क्वचित्‌ मिलते है, ती “रास सहस्त्रपदी ' के मुद्रित पदोमें 
ब्रजभाषाका एक पूरा पद भी मिलता है -- 
[पद ११९ मु--राग “ सामेरी ' ] 
साखी --- फुजभवन खोजती प्रीते रे, खोजत मदन गोपात | 
भाणनाथ पाबे नहीं तातें व्याकुल भई वुजबाछ ।।१॥ 
चाल -- (चालता ते) व्याकुल भई ब्रजबाल्ग, छुढ़ती फीरे इयाम तसाला। 


जाय बुझत चम्पक जाई, काहु देखो नन्‍्दजी को राई ॥२॥ 
साखी --- पीय संग एकात रस विलूसत राघा नार । 


कध चडावनको कहो, तातें तजी गये जु सोरार ॥३॥ 
चाल --- ताते तजी गये जु म्रारी, छाल आय सग ते ढारी। 


३० रखत-अबन्ती फ्रत्य 


तपों ओर तख्रौ सथ राई, क्चाहू देख्ओो घोइन राई ॥४ी। 

में तो जान कोपो नेरों बाई तातें तब सचे कभाईं ॥५॥। 
शालौ.--- छल्जचरित्र भोषो करे, दौकते राधा नार। 

एक लईं त्वां पूतता एक सह जु मोपाहकू लाल ६॥ 
आज. एक भईंल्‌ गोपाझ साल री तेजे दुश्ट भुतता भारौ। 

एक चेख-मुकुशको कीसो तेजे तूचादर्त हरि लीनो। 

एक भेल-दामोइर शारी तेजे जमल्म-अर्युन तारों ॥आ। 
साक्ौ.-- प्रेम प्रील हरि जीत के, आए उसके पात | 

लुद्दित साईं त्या शामता बल भादे तरलैंबो दास ॥।५॥ 


(न मे कांस्य सइह पृष्ठ १९८-९९) 


इप पदकी भापाका स्श॒झप ध्रष्ट है. और किसी प्राचीन हस्तस्चिखित प्रतिमें अब तक गहौ पाजा 
चाता। यह कृति यदि शर्रसह महेताकी हो त। माजाके कारण मसुरा प्रदेशके सम्पर्कका यह परिणाम हो 
सकता है। 
भाक्तणकी इधमापामें छिलित पौँच-छह पदोकी रचना तो सभमृच्त ध्यात पेश योग्य है। भाशइणने 
भागबतके वशम स्कन्धका भाषातुबाद कडबा बढ़ मास्यात के रूपम॑ किया है (ई सन्‌ १५ के करोष )। 
भारूणने क्ृष्णकी सीछाके स्वतन्‍्थ पदोकी भी रचना की थी। स्थय भासलने मा किसी अस्य समकालौब 
वा उत्तरकालीन सम्पादकते चारू कयाके बौच सारूशके पदोको समाजिप्ट किया है। एसे १५ से 
भी अधिक पद सम्मिक्तित किए गय हे। इनसे प्राजीत हस्वसिल्ित प्रतियामे इजलाबाके पाँच पद मिलते 
है औए मुद्रित सस्करणोमे एक पद अधिक भी मिक्तठा है। ( मुद्रित सस्‍्करबोमे ये ११ २५१ २५१ 
२५४ २५५. २६५ सक्मक पव ब्रक्चभाषाके है ) । उ्मेंसे एक यह है-- 
/ खज्को तुख सबरत ह्याम 
पर्ण कुटी लौ बौशरत ताहीं लाह़ीस लादत सुंदर श्वास )। १) 
बदौर मात्र लक्तौतके कारत टलले बांछे ते हु दान । 
जितने थे लू चुसौ पहौ हे चोर चोर कहत है मास ॥२॥ 
सिक्षदिल फिरतों जु लुरजिके संग करपर परत क्लौश घनखान।।)े।। 
सिक्ष चकृूतौ बोहत अदतको लुख करो बेठत ताहाँ लो लाथ ।ह। 
लोर विच्छ मुंजाकल सेसे जेख बताबत दचिर ससाल। 
अाललप्रत्‌ विद्याताकौ बति अषिज्ष तुम्हारे सब बास।।१।। 
अआाइचर्ज है कि भारणके ब्रथणादाके पशॉपर स्रदास आदि अष्टफ्ापके सक्‍तकवियोका मंतर सन 
होलेपर भी किसी-किसौ पृडराती पदपर बह जडर स्पष्ट दिशाई देता है। एस! प्रतीत होता हैँ कि भालचने 
चौवतकी उत्तराघस्थासे सचुरा प्रदेशकी शाहा्क थी मौर ब्रणमे गिरिराज पर श्रीमाजजीके मम्दिरमे 
कुम्शतदास छादि भक्‍तोके पदोका श्रदण किया बा। 


गुजरातकी हिन्दीको देन ४१ 


भक्त कवयित्री मी राके विषयमे तो विशेष कहनेको है ही नही। इनकी राजस्थानी एवं गुजराती 
मिश्चित रचनाओके अतिरिक्त ब्रज भाषाकी रचनाएँ भी काफी है । गुजरातीकी हस्तलिखित प्रतियोमे 
नरसिंह, नारायण, परमानन्द, सूरदास आदिकी रचनाओंके साथ मीराके ब्रज भाषाके पद भी मिलते हूँ। 
(६ सन्‌ १६४५ की एक प्रतिमें “मुरली वाणि हो, साजन मुरली वाजि हो ' और  नन्‍्दलाल स्यू मेरु मन 
सान्यु हसा काहु करी गा कोइ रे! ये दो पद मिलते है ) 
इस यूगके एक जैन कवि लावण्यसमयका उल्लेख उपयुक्त होगा। इनके ऐतिह्ायमूलक प्रबन्ध- 
काव्य ' विमलदास ' या ' विमल प्रवन्ध ' मे (ई सव १५१२ की रचनामे ) मुस्लिम पुरुष-स्त्रियोके द्वारा 
कहे गए वाक्यों में 'खडी बोली ' का स्वरूप पाया जाता है। लावण्यसमय सम्भवत पहले गुजराती 
कवि हैं जिन्‍्होने खडी वोलीका प्रयोग किया हैं --- 
“४ उचे गुखी चडी-चडी जब जोइ सुरताण। 
कया कीजइ हवइ आया खुदा तणा फुरसाण ॥७४७ 
फसला दल हादरि हुआ, जब पूछट्ट सुरताण। 
आया विमलू बकाल ए, मुरडि सनावइ आण ॥७५॥ 
न नः न 
आया होंदू गोबरे, सुगीआ बोल बकाल। 
सामा सबि छोनी लीह ते किम आपइ काल ॥७७छा। 
हींदू अहाय हक्कि गया, लडि विण लित्ता फोद। 
ते कुण आज बकाल बे हमकु देवहइ दोद्द ॥७८॥ 
चालि 
हसकु देवइ दोट बकाला, सागइ साहू फोडि बिच्यारा। 
हमके हाजारि नहीं असवारा, नहीं कोई बली झूझारा ॥७९॥ 
हमे सुरतान सभान समाने, हमकु नामु फो्ि। 
देखे बीबी लोक लूटाउ, मारि कराउ लोट धष्णा 
ए तेरे पाय पडाउ, तु हू साहिब तेरा। 
हिंदू कटक कराउ हेरा, कसू कहु बुह तेरा ॥८ शा! 
कि व नह 
“ ए हींदू छइ देव सरूषी, जे जे इणि दलि आया। 
जिम देख तिम वोट वीटाई, क्‍या होंदुकी साया॥९२॥ 
रे रे मोरा राह एक तौरा, स करे समान पराण। 


जिसको खोल्या बाण भी जावइ गाउ पच प्रमाणा९शा ” (सातवाँ खण्ड) 
उपर्युक्त पक्तियोमें कई भाषाओका मिश्रण है। अत भापाका रूप विक्ृत भी है, तो भी 
“ख़डी बोली ' का स्वरूप पकडनेमें कोई कठिनाई नही है। इनकी कवितामे आगे चलकर ' रेखता' का भी 
प्रयोग हुआ हैँ और उसका यह पूर्वाभास हैं। 
ग्रन्थ-- ६ 


९ रख्त-अयत्ती फ्ण 


धादि भदित युग में डिप्लेश टपस स्यान आाकषित क्रतमासे कवियोमे 'अष्टक्रापके वैज्नन 
अस्सकनि कृप्पटास हू। आप गुजरातके घरोतर के मुचबी छंठबा पाटीदार व और ब्रजभूतिमे “चाकाः 
परम ईप्णबात्र्ये श्री बस्छमात्रार्म महाप्रभुजीके अप्टकापक चार शिष्पोमे---सूरदास पुम्भसवाक़ 
ओर परमानत्वदासके साथ स्दान पानेम समय हुए। इनकी बथमाणाकी ही रचनाएं मिलती है। स्व 
समय गोजर्धतगिरिपर शबस्थित शीताजर्जके मन्दिग्के बे अधिकारी ब ओर सुर, डुम्भनचास एव 
दरमानन्दक समान हृष्णछी विभिन्न श्रीसामोको अछि कठित दाभोमे बताकर पदोकों भष॑बातकी 
गिमिम्न काशीत सेबामाम जपित करते थे । झूग॑क उत्सबोके समयके इनके पद मिलते है। इसमें राहके, 
बठिन शामामे-कठिन दारोर्मे दिय॑ हुए, पद बहुत ही उऊधि द्जेके बन पड हू “ 
साअति सबतागरौ सबल शागर सं्र तरितनवा-्यूलित त्तरदको रातौ। 
कुमुर कहहार शतपत्रिका केशकौ दिव्य अदभुत बंध पूलि रहा लातौ।।१॥ 
बड़ज रप्यम दैवत उतरी सच धंघार, नैबद पंचम यान तान सबमातौ। 
चर्ति सैत इगमराति पिम-अग लखूषर्शत प्रेम-प्रण्त भई हुद घई सांतौ २७ 
सरद-राक्ा-अन्द तिरलि विषकित कशये पफ्विददत निकाह प्वारौजबत कांतौ। 
सन सांबल् घोर लुगल इंदु राजत ब्‌शबिप्ति सणदेस केफिकल अबत्ती॥।३॥ 
काल बिरिदर घरत शयत शर गुखहरण असिल ऋुदतिति अरत जेड रह चातौ । 
कृष्णरासमि साज छेस पिरिदरणरत रफ़्किजत सुक्षद बादत सर्जुब पांतो।४॥ 
महू बाम्हरे भा पद हैं। नीचे केदारे कापूसरा पद बेलिए -: 
/ भी दुल्षमासतत्दिमी साझत कालत विरिधरन संब 
काग डॉट उरप तिरप रास रंम राक्यो। 
झपताक् हि जिश्पो राग केदारो क्प्त शुरति 
जबधर जर सुथर तात बात रण रास्यो १) 
पाइ सुख-लुरति सिडि शरति काण्य बिजिए रिडि 
अजितद इस-सुथास हुसारु रण रत्क्थो) 
बनिता लत छूष पति निरक्षि जकपो शबत अन्य 
अलिहारि कुश्णदास लुजत्त-रंग राक्लों॥९॥ 
ब्रजभापा एबं सगौत दोतापर जिस जसिकारके साव-साथ काभ्पके रत्त-सास्थ और कार्म- 
पास्त्रर जी ब परिदत च। इस प्रतारदी दि एप्टता शाप चछारए दमाशमम ही मिलती है। 
'पीडस्छकादर्य दौफे त्ती4 और गुझशतौ शिप्प है जितको भी अजमापामें किलखित पं रचता 
मिलती है। अ/मदाबादर परासते तिसी एर बाँबब' साजीषय ब्राह्मण शगबानदाप्त थ जितका 
श्री विदृरदेशबरत पमकू पायन हैडपय-करत दरत परश सुख्दर बर बार बह यह दो कट्टौ डा बद 
बिखता हैं। इसमें अगबधानदासंत श्पौषम्थजादार्य जीक पुत्र सीविट्टडताब-गुसाईजीकौ क्‍्याति गाईं हैँ! दूचरे 
शिप्प मरबदाआाइके पालक सराहा दाँबिरे क्षय धांपातराण थ लितके चाल्वरे श्रजमापाफको!ं विशिल् 
दबा है डा हि पर्टिशार्दीय मम्टिशिसें बिलिम्न उत्लदापर साये जाते हैं। तौसरे क्षिप्य रामदाह् 
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मुखिया साचोरा ब्राह्मण थे, जो अहमदाबादके पासके गाँवके निवासी थे।  रामदास ! की छापके उनके 
पद मिलते हैं। एक पद देखिए --- 

[ राग गोरी ] 
/ चलि सखी चलि अहो ब्रज पेंठ लगी है जहाँ बिकात हरि-रसप्रेम। 
सूठ सोधो प्राननके पलटे उलट धरो जिय नेम॥१॥ 
ओर भाति पाइवी अति दुर्लभ कोटिक खर्चो हेस। 
| * रामदास ' प्रभु रत्न अमोलिक सखी पेयत है राम॥र॥ 

ई सन्‌ १५२५ के आस-पास पौराणिक आख्यान-कथानकोकी प्रचुरतावाला “आख्यान युग ' 
जोर पकडता है। प्रेमानन्दके समय (ई सन्‌ १७००) तक गुजराती साहित्यके इतिहासमे यह युग 
अपनी विपुल आख्यान-रचनासे विशिष्टता स्थापित कर गया है। इस युगमे भी हिन्दीकी सेवा 
करनेवाले साहित्यकार गुजरातमे कर्भी-कर्भी मिल जति है। ई सन्‌ १५३६ के प्रभासपाटणके कवि केशव 
हृदयरामकी “ कृष्णक्रीडाकाव्य / नामक ४० सर्गोकी गुजराती काव्यक्ृतिमें राधाके प्रसगमे (१४ वे 
सर्गमे) न्रजभाषाकी बहुतसी पक्तियाँ मिलती है। उनमेंसे कुछ की बानगी देखिए -- 

[ ' श्रुपद ' ] 
४ त्यज अभिमान गोवाली ! धरथ आयो श्री वनसाली, 
याके चरण चतुर्मृंख सेवे, किकर होय कपाली। ५२ 
५ 2५ 2५ 
सुनो हो यशोमति साय |! कृष्ण करत हे अति अनियाय। 
आ्रोटक---कष्ण फरत हें अन्याय अतलीबल, गोपीको फह्मो न माने, 

देखत लोक, लाज कुछ नहीं, नारध बोलावत ही शाने ? 

हम गुनवन्ती सती सुलखणी, यह विध्य रह्मो न॒ जाय, 

फोप हि काल्य सुनेगो कसासुर, सुन हो जशोमति साय ॥५छा ” 
आगे ६४ वी पक्ति तक यह प्रसग चलता है और वहाँ तक ब्रजभाषाकी रचना है। केशवका भी 
ब्रजभूमिके साथ सम्पर्क सम्भव है। हाँ, इतना स्पष्ट है कि भालणपर पुण्टिमार्गके सूरदास आदि 
का असर है किन्तु केशव पर ऐसा कोई असर नही दिखाई पडता। इनपर यदि कोई असर है तो वह नरसिह 
महेताकी  चातुरियों ' की बन्धपद्धतिका। 

इसी युगर्में श्लरीविट्‌डलनाथजीके २५२ शिष्योमेसे किसी-किसी गुजशती शिष्योकी भी रचना 
ज्ञात हुई हे । इनमेंसे एक शिष्य ' कटहरिया ' गुजराती क्षत्रिय थे, जिनका निम्नलिखित पद यहाँ दिया 
जा रहा ह-- [ राग “सारग * ] 

“आज महा मगल महेराने, 

पंच शब्द घुनि भोर वधाई घर घर बेर खबाने ॥ १॥ 
र्वारू भरे कावर गोरसकी वधु सिगारत वानें। 
गोपी गोप परस्पर छिरकत दछि के माट ढराने ॥२॥ 


४४ रखस-खाकन्ती इत्ये 


साशकरणन रूघ गर्भ मुनि शत्थे बत्य देत बहु दाभे। 
दाजन छल गाजत कटहरिया' जाहि परमेक्चर काले। रेल 
हूसर प्िप्प शम्मातके माघथदास शामक दसास थ णिनके श्री बिट्टुताबजीक प्रचल्तिके कुछ 
बह अजमापाम मिसते है। इन्हान प्री बिटुल्नाबजौके पास गोगुखम ठहरसके बाद रचलायें की दौं। 
घुझयाती गजेन्द्रमाज्न दृणमस्कर्प अन्दद्वासास्पान कर्जपर्थ आदि छोटौ-बडी ज्ञात बाढ़ 
कुतियारे रचयिता (ई सन्‌ १५८३-१६१६) महमदामादके पासके महेमदबादके लोलातुद 
सध्मीदास की छापबासेके घोड़े पदोकी जागफारी मिली है। णिनमेंसे एक पद नमूगके तौर पर गहाँ 
दिया जा 'फाहै-- 


[एप केशर ] 


जाजु लरे सफरू लगे मयत्र। 
कोडि शममणजरूष चअतुर ल्‌ सिरणझे भिरिशर चिल 
कोटि-रबि-छषि-पोति शासन अम्थर कोटिक लिल। 
जन सिविशिशस बजिचिज्र तकति किरल्लि चित्र तो इत। 
इस पुगम शिसी-जिसौ ऊँस गिरी रास रच॒वाजाम भी हिल्दीके भंस्त प्राप्त होते है। बाक्षक 
शयमुरुग्ष शपचनायुबरसस के रैपता एम्द के भीचे हिन्दी अुद्ध रुपसे मिख्ती है ०- 
“जम ही छत ही रे सली दुर त दालिपे।” (फल ३७) 
दीला होद कबीर झौना कहां बाहये” (पृष्ठ ७० ) 
/ अलिपें तिनके साथ चसरूंतां ले चते 
इच गुत्य चले न साथ जे रांबा इप चरे। 
लीला गेलि बरंत के अंत स नोडिये 
हो लोता जलि जामो के कल्नह तोहिगे। (पृष्ठ ११९) 
एश स्पातपर (पं ७५) तो “बशिरा इयर मे गाजिये मनमिझताकों सब” हु कुच्ककिया 
एएरी एश कही उदारी गईं जात कावा है। इसरे ससलदसयस्ती रास (ई सन्‌ १६५ ९) ज दो स्काण 
दर हिग्गी दो? पिञी # -- 
दुनियां थारां बिगर जे जीवणा शति फेक; 
कषट्ठा ते जावे हरकिसे अपने दिलका लोक ।। (फ्व २ ६) 
सु विफदधा आदे गहीं बेरे दिशके पार। 
में और ब तुंहो ररेदे कोप हजाए॥ह॥। 
रे कर्णत् तो रर्श कं अधर रहक्लो री आब। 
अध क्‍या ध्राज| ह१ है फिरि घर रहें कि जाद ? ॥२) 
जि गैरा छारे महों तेरौ जामि्र बित्त। 
छजिर शाणे जौ लो अरे जुरा न होनो चित्त )३॥ 
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मिट्टी में से जीवता में ऊठु जब बहार । 

तब फिरियाद वही करू, कहा है मेरा यार ?॥४॥ 
प्रियतम बिछूरत फिर मिलन, फा जाणे कब होय ” 
एह जग मिलन अनुप हे, मिली न विछुरो कोय ॥५॥ 
बिछुर मिले ते बहुत सुख, जु प्रियतम एही भाउ । 
प्रेम पलटियो, हे सखे, बिछुरे मिले तो काउ ? ॥६४* 

(पृष्ठ २१९६-२७ ) 
_ खम्मातके जैन कवि ऋषभदास एक प्रसिद्ध साहित्यकार हो गए है। इनकी रचनाओमें भी ' खडी 
बोली ” के अद्व दीख पडते है। “कुमारपालरास ' में (ई सन्‌ १६१४) एक स्थानपर यह छन्द आया हैं *-- 

“ क्रब ही माणस लाख लह॒इ, कबीक लाख सवाय | 
कबीक माणस कोडि लह॒दद, जब वाओ वाइक वाय॥८१॥” 
(आ का महोदधि ग्र ७, पृ १४२) 
'श्रीहीरसूरिरास' मे (ई सन्‌ १६२९) तो मुस्लिम पात्रोके द्वारा 'खंडी बोली का इन्होने 
प्रयोग कराया हैं -- 
/ दीठो रूप सुदर आकार, खीजी खान बोल्यो तिण बार। 
* क्ष्यु बे सेवडा इनकु करे ? क्‍या समज्या ए योग क्‍या धरे ? ॥॥७०॥ 
सताबसान बोल्यो तिहां सोय, “करे सेवडा इनक्‌ कोय ? 
सारू ठार न छोड्‌ उसे, सताबखान हम हुओ गुसे ॥७१॥ 
रतनपाछ शाह बोल्पो तहों, ' में तो सेवडा करता नहह। 
व्याह्‌ करूँगा इनका सही, जूठी बात तुम आगे कही ॥७२॥” 
(आ का भहोंदधि ग्र 5, पृ ४३) 
आगे हीरविजयजी और अकबरके जहाँ-जहाँ सम्वाद आते हैं वहाँ-वहाँ सर्वत्र अकबरके द्वारा  खडी' 
बोली ' का प्रयोग मिलता है। वैसे ही जिनचन्द्रसूरिके प्रसगमें जहाँ अकबर और जहाँगीरके शब्दोको 
देनेका प्रयत्त समयश्रमोद आदि जैन कवियोने किया है, वहाँ भी खडी बोलीके अश मिलते है। कनकसीम, 
साधुकीति, गुणविनय, समयसुन्दर, लूब्धिमुनि रत्ननिधान आदिने 'जिनचन्द्रसूरि” की प्रशस्तिमें पद 
लिखे हैँ, उनमें कई पद 'खडी बोली ' मे हो है। उदाहरणके लिओ दो पद यहाँ दिए जा रहे है --- 
४ बनो हे सदगुरुको ठकुराई। 
क्री जिन चत्धसुरि गुरुवदों, जो कुछ हो चतुराई॥१॥ 
सकल सनूर हुकम सब मानति ते जिन्ह कु फुरमाई। 
जअरु फछ दोष नहीं दल अतरि, तिमि सब हीं मनि लाई॥शा। 
साणिकसूरि पाट सहिमावरी रूइ जिन स्यु वितणाह। 
झिगमिंग ज्योति सुगुरूकी जागी, 'साधुकीरति ” सुलखदाद॥शे ” 
(ऐ जै का स पृ ९७) 


छंई रचत-अप्ल्ती इ्रच्य 


/ खुबुर लैरड कालित काललयों। 
शत झुड़ साहो शकशर बौनौ युतप्रधात पदचौ ॥है॥ 
सकल शिक्चाकर मंडल समतरि दौषति बदन छवो। 
सहिसंशलमइ सहिला छतकी दिल प्रति तथी तथो ॥९४ 
जिस शाशिकलूरि पा८ उदणधिरि अौजिलचला रवौ। 
फेखत ही हरकत सपत सतमइ रत्नतिधञान कणों ॥३॥ 
(पृ १२१) 
इस मृगमे जूगामढणा एक शरमिया (ई सन्‌ १५३६ ) परम भक्त महार्भा दाह 
दारू (ई सत्‌ १५४५ १६११) प्र्कर कायम्ध (ई सत्‌ १६१५) रामचम्र तागर (ई सम्‌ १६४४)» 
महंराज सुपाणा (६ छत १६६९) परगीज्र इंषरामजी (६ सन्‌ १६६९) सब्मौरामनी अहमदाबावकै 
इसपतिग्रम बछीयर सौर रपुराम (ई सन्‌ १७ १) क॑ बविपमरवे भी जानकारों प्राप्त हु है। 
दाटूबबाछ जहमदामादके स शोर परम भक्त थ उनको स्याति राजस्थाशम विक्षप हुई है। उनके लामते 
'हाग़ू पन्‍ण सामक एक सम्प्रदाय भी चस्ता। इस सम्प्रशायके अशुवागी लतोकौ ज्ाप्त रचताए मेध्यकालौब 
इुंडा्टी' भाषाम है। शादूशी रचनतार्क; एवं बानगौ देलिए --- 
। + अजहूँ त मिकले प्राण कठोर। 
॥ इरसस बिना बहुत दिस बौते लुंदर प्रौसल नोर। 
आर पहर चार हु लुग बौते रैनि बेंबाई भोर। 
चर भपे अजें नहिं जावे कतहुँ रहे चित चोर॥ 
कब लैत गिरणलि नहि देखे भारण चितबत तौर। 
गायू अइलहि जातुरि जिरह्िति जइतहि चंद क्कोर॥” 
( इछपतिराम और बगीधर अशमदाबादके थ और उन सौयोग साप मिखकर महाराजा लपसनस्तर्तिहके 
शुप्रसित भाषाभूषण॒ प्रश््यक्ौ टीराक हृपम॑ं--सस्हतके शुजरूपासरर बस्थके आजारपर हिल्चौगें 
अखबार-त्तागर थी श्चना गे है। य॑ दानो हिन्दीक उच्छ बएटिके कषि कल । 
इस आल्‍्पानपुर्ण मे गुजरार्त में समर्थ रबनाआंगे साथ-साथ स्बतगत्र रूपम हिन्दीम भी लिखने बाखे 
कृषि ता अजय भगत (# सन्‌ १६ *+-१६५ केकरीब) है। सश्प्रिया (१ ७ बड़ी) खौर ?ह्मक्तेक्ा 
(छठ मई पत्ते ७ बा यरे)प एसा दृतियाँ बरजमिझित खाई अब में हैं। भल्ास कैबसाहैत लिड्वास्सकोे 
टीव-जीक डारपसाशू कर छिया था। दे कटिसि-से-डंटिल बिपयक्षो भी शर्घसुश्ढाभ भौर सरस भापाने अक्‍्ली 
कविताम अस्छा तरह अभिम्पक्त बरसर प्षमता श्खले थ। गुणराती एग हिम्दी शोलोही लाबाओगें कह 
जालपी बात जासागीस समहा देश ब। युजरातीश छापदी पट्पईी औपाईकी रचना भी विपुस सस्यामे 
बिल्ली है। भोपत्र जनक गय पदाशौ रचता जी की थी। आपने एसे पद हिल्दौ भाषानें भौ लिखे ब। 
प्रराष्टाचाब पृष्ठ पह बह दिए जात +-- 
# राजरमाबन कग जिनही स्थिो है ताके मैंस जबे कक ओरा ! 
अब हो प्याशो भा कास विधो है राणरलाथन खन जिनहौ को है।।१।। 


| 


न्नई 


गुजरातकी हिन्दीको देन 2७ 


उत्तरत कठ कुटिलता मिट गई, जब उर अतर वास कियो है१7.. ८४ 
मिन्‍न भिन्‍न भाव रहो तो रो भौतर, सो सब महारस नीर दियो है ॥ २॥। 
पियो हे पीयूष पच्यो हृदामा, महा अनुभव प्रकाश कियो हे। 

ऊर्ध कमल सुर्ध भये ऐसे, जीव टली निज शिव भयो हे ॥॥३॥ 

ऊतरत नाही ताके ब्रह्म-खुमारी, वाकु कबहु न काल प्रह्मो हे। 

ज्युका त्यु ही ' अब्या ! हे मिरन्तर, चित्त चिद्रूप भयो सो भयो हे ॥४॥।* 


४ ब्रह्म महल सुख कीनो, अब तो ब्रह्ममहल सुख कीनो ॥ टेक॥ 
चतुरातीत तज्िगुण पर पावन, ऐसो निज पद चीन्पो॥१॥ 

जहाँ नहि ध्येय, जहाँ चहि ध्याता, घोल्वार्ल(न सब कीनो । 
विधि निषेध दोड भये बराबर, ना कोई अधिक अधीनो ॥१२॥ 
ज्यू मोर-सलूखा मध्य परठत, प्रतिविम्ब सो तनमें कर लछीनो। 
भेदाभेद जहाँ नहि वाचा, आकाश्ञ तें अति झीनो ॥३॥। 
जीवन्मुकद सकल घटवासी, सब रसभोर्ग। भौनो । 

अजब कला अखा ' सोनारा, ऐसो अनुभव चौन्यो ॥ ४॥*! 


“ अलेगीता, उपका गुजराती पद्यात्यक आस्प्रान-घाटीका ग्रन्थ है। चाढीस कडवोंके इस प्रन्थमे 
इन्होने दस स्वतन्त्र पद भी अश्न-तक दिए है, इनमें ४, ५, ७, ९ ये चार पद हिन्दी मे है। 
एक पद दिया जा रहा है -- 


उदाहरणके लिए 


# अकल कला खेलत नर क्षानी, जेसे ही नाव हिरे फिरे दशे दिश। 
घृव तारेपर रहत निशानी, अकलकला खेलत नर ज्ञानी ॥ टेक ॥ 
चलन वलन अवनीपर बाकी, भतकी सुरत आकाश दठेरानो। 
तत्व समास भयो हे स्वततर, जेसे हिम होत हे पानी ॥१॥ 

छूटी आय्य अत नहिं पायो, जई न सकत जहाँ मन-बानी । 

ता घर स्थिति भई हे जिनकी, फही न जात एसी अकथ फहानी ॥ र।। 
अजब खेल अद्भुत अनुपम, जाकु हे पहिचान पुरानी। 

गगन ही ग्रेबे मया नर बोले, एही ' जला ” जानत फोई ज्ञानी ॥ ३॥।” 


किसी भी गुजराती कविने ज्ञानसे भरे पदोकी रचना हिन्दीमें की हो तो ऐस। अखा ही पहिला 
कवि है। नरसिंह महेताने और घनराणन ज्ञानसे परिपूर्ण पदो एव वाणियोकी रचना जरूर की थी, किन्तु वे 
गुजरातीमे ही थी। अखाके सामने कबीर आदि पूर्वकालीन भकतोंके ज्ञानसे भरे पद मौजूद थे, वे देशाटन 
भी बहुत किए,थे। सत्सग भी जीवनमें उन्होने बहुत किया था। यह सारा ज्ञान वैभव अखाकी कवितारों 


“उत्तर अपभ्रश ' के एवं ' सध्यकालीन गुजराती ” के 'फागुओ' की प्राप्ति ठीक-ठीक प्रमाणमें हुई 
है। यह्‌ काव्य अकार गुजरातकी भूमिकी विशिष्टता रही है। ई सन्‌ १६६९ के आस-पासकी एक 


इ्ट रख्स-खबस्ती सलथ 


फापु रचता अध्माए्म फाग प्रकाशमें आई है जो हिन्दी में है। उसके लेखक शक्मौयतसूथ जैन 
है। उसको रचनाओके कुछ नमूत य है “८८ 
[ राण- सार ॥ 

आातस-हरि होरी बेशीये हो अहो मेरे रक्ततां 

सुमति-राजाचुके संभि ॥देक॥ 
तनु बृंदाबन कुंजे हो प्रणटे ब्यान बत्तस्त। 
मति पोष्ितस हत्ति सुदे हो भंचझ गोप सिख॑ंत॥ १) 
सु -शुरतद की मंजरी हो रई भत्र्‌ राजा रांण | 
अच कर काग अति प्रेलककट हो सफल कीज मलि स्पान ।॥ २॥ 
ज्ञाकौ काने सिस को करा हो कट गए णोह-तुतार। 
सोखह पद्म कप्तत छह हो किकरमलत लए हैं रबार॥ ३१) 
सब स्स्ल्ट हिंततुलण बहे हो बह हे सत्य सभौर। 
अति समता रवि दचि हडी हो घटी रूमता तिक्षि पौर।॥ ४।। 
रे दौत पर सील के हो, पर तक क्समात्र । 
िरि जिचित्र तपशों घयो हो लोरखृकुट सुविक्षाक। 
(पर जिलितर हतको हर्णो हो रोर सुकुर सुष्किस ५१ 
इसता पिपला सुचमता हो बहुति जिशेधौ-घार | 
अति उम्यरू दचिसुं रस हो मुलिखत हंस डरुदार।॥ ६॥ 
जज्जी सुरतकी बौसुरो हो उठे अनाहत लाव। 
लीन शोक सरोहल लए हो जिट नए दंद दियाद॥ ७!) 
अरि जरि ह्ोरी प्रेसरौ हो, मेलिति लत गुलारू। 
पुष्प अंचौरकौ लुरतिता हो भाप सए फ्पनाल॥ ५॥ 
कुर्म त कुबरो कृषि पह हो कोश खभक के बेहू। 
सुति-म्हासुर्त रानि के हो लत्प रहौ पहिदेह॥ ९॥ 
जिकुद जिदेजों लइ तिहा हो बुपत ब्रहयरंपा-कुंख 
बते विल्त तहाँ बफ्लोँहो कगन अब सुथपुण ॥ १ ॥ 
राजा के रस हरि रूए हो ततथो आर रकरौरति) 
ऐसे काग्‌ सफल कहो हो सुद्ति भई जति प्रौत्त॥ ११॥ 
जिसदिल ऐसे धेरूमे हो बेलत कारू जगत | 
जद लतो समुशनु नहीँ हो समझतु है सति संत ॥ १२॥ 
४ क्री सकसी जकरूल को रफ़्यो हो इह. वप्माए्ल काप | 
बाचतु भव जिसराजको हो पाबत उत्तम रा ॥ १३॥ 


(प्राचौन फागु संग्रह--भा वि मदर, बड़ौदा) 


गुजरातकी हिन्दीको देत ४९ 


* आस्यानयुग ” के अन्तके साथ भवित और ज्ञानका प्रवाह बहानवाले कवियोन गय पद साहित्यसे 
गुजराती साहित्यकों समृद्ध किया है, इस नय युगका नाम ' उत्तर भव्तियुग | है। इस नये युगमें हिन्दीमे भी 
रचना करनवाले साहित्यकारोकी कर्म, नही है। हिन्दीका समादर पहले था। किन्तु इस युगमे और भी बढ 
गया। इसयुगकी विमूतिलप पद्यमय वार्ताओका कर्ता, ,अहमदाबादका कवि सामलू भट्ट (ई सन्‌ 

१७००-१७६५ है करीब) है इन्होन हिन्दीमे कोई विशिष्ट ग्रन्थ नही लिखा है। ' अग॒दविप्टि ' एव ' रावण- 
मन्दादेरी सवाद, य इनकी दो काव्य-रचनाएँ है जिनमे ' खड़ी बोली ' के कितत ह। पद्म मिलते हैं। सामल 
अपने छप्पयके लिज भी गुजराती साहित्यके इतिहासमं प्रस्यात हैं । ' अगदविप्टि ” मे उनक हिन्दीमे लिख 
हुए छप्पय मिल जाते है -- 

“कहा लठकु लाज, कहा चाडीसू चातर ! 
कहा भीखमें भोग, फहा जस बिन झुझा नर 
कहा जूठ की जोत, कहा गोविंद बिन गानो | 
कहा डापण दारिद्र, फहा सत विने ज्यू शानों! 
पुनि कहा मरकट कढठ माने, जुहारी-घर घोडला ! 
कहा रावनकु रौक्षवन, पयो बावरीके शिर वेडला ! ॥२२॥ 


कविने अगदके मुखसे एसे छप्पय-कवित्त आदि कहलवाये हैं । 


' रावण मन्दोंदरी सवाद” में कथा निरूपणमे, विभीषणादि द्वारा ब्नजभाषाका प्रयोग 
मिलता है, तो। कवित्त एवं छप्पय भी भी खर्डी बोल और ब्रज भाषाके मिश्रणमे है, एक कवित्त देखिए - 
“ बिभिषण कहे सुणो आत, आये है श्री रघुनाथ, 
लक्ष्मण अनुज भ्रात, जनम फो जती है। 
आप मन ज्ञान आनो, वाकों तो गुन बिखानो, 
देवन को देव जाणो, त्रिलोक को पति हूँ। 
जाफे नाम मुक्ति पावे, जठर फरी न आवे, 
दर्शन अध कोटि जाबे, अतलति बल अति है। 
सामल फहे काम कौजे, रक केरो फह्मो कीजे, 
कर जोर सीत दीजे, (शुभ) शिरोमाण सती हैँ॥।८१॥” 
इस नये युगमे नडियादके निकटके पीज गाँवके पटेल वेणीदासकी (ई सन्‌ १७०५) “ दिल्ही 
साम्राज्य वर्णन” नामक कृति तत्कालीन राजकीय भूगोंलकी दृष्टिसे एतिहासिक महत्वकी हैं। इसी 
समयकी एक दूसरी स्वतन्त्र कृति 'बाबी विलास” प्राप्त हुई है। अहमदाबादके राजपुर 
नामक उपनगरकी 'तुलसीपोल” के विसनगरा नागर केव्लरासकी यह रचना है। अहमदाबादके 
इस समयके सूबेदार बाबी जवाँमर्दंखानकी एवं उसके पूर्वजोकी प्रशस्तिके रूपमे यह ग्रन्थ कान्यगुणोंसि 


भी भूषित हैं। यह झृति ई सन्‌ १७५० के निकटकी हैं। बाबी कमाछुद्दीन उर्फ जर्वासदंखानकी प्रशस्तिके 
दो कवित्त उदाहरण स्वरूप यहाँ दिये जा रहे है -- 


ग्रस्थू--७ 


पक रखत-लक्तो प्रस्य 


सच्चौ सक्षर बाज दिल्होत0े इलम साल 
लड़बेके काल बंब जुज्जरको लौनो है। 
जुंशौको जिडारी मारो हाडा पका जोरतके, 
औरे राच राता ताके बॉइ-अल छौतो है। 
प्रबल बठालसों चौथों लत जौतवेकों 
भसारत्सो कोनो जुड़ बौररत नौलों हैं। 
लबरू लदाव रक्‍्थांमर्रलों बहावुरने 

कुकर तबाबकों ककौर कर दीतो है।?॥ 
प्रहणंजन कमाल, अरिसंजनत कमाल, 
सतरंधत कभारू, सुरत रताल हे। 

प्रौतरमे कमाल, रत लीतमे कशाल राछ-- 
रौतमें कमारू बेल्थो अंजापतिपास है। 
सालर्म कणाकू, सब काजमे कणास, दिक्त-- 
साछसे कसर, सभा बैरौततर लाख हे। 
आपने कसास, अद त्याचस कमाल देल्यो 
खआात हु कमास, सथ बातमें कमाल है ॥२॥ 


(पु विश्वासन्रा हू हि पु न॑ ८४१) 


सूणावाडा शरेशस केबरूरामको कजेदबर 


कौ पदथी पीबी जो जाछ्तक इतके 
बछजोमे चली जाती है। 


क्ेबसरामके पुत्र आदितराम बडौदाके साताजीराब गायकबाजक जामित थे। मानाजीराक्कौ 
प्रछ्स्तिमे कहा प्या यह कबित्त ल्राप ही कौ रचता है--- 
जाके जुअुशंड देखो साउ्त है सुंदावंड, 
भद्दे बरू देखा सिह हुचल दितारे हे। 
दुर्जलके लाक्ष मोर सक्छचके प्रतिपास, 
राज्त विश्लार त़्ण॒जिल्विके सनारें है। 
हाबकौ कृपात कारौ तरफ्तौ समतत लझाकौ 
बड़े रातआता देको हिमित्को हारे है। 
रा चहूँ ओर ओर देखे अरणोर, मायः- 
शुछके सरोर पर करोर बार डारे है॥? 
जावजकबाडने आदितरामको माँग पुरस्कार स्वस्य दिया बा और अहमदादाबर्म एक बडी 


हवेली भी बनना दो थौ। वह पोर राज सौ कशेश्यरकौ पोक के लामते छाड़िगा-विभागमे 
जि है। 


गुजरातकी हिन्दीको देन ण्१्‌ 


ई सन्‌ १७०० के आस-पास वागड प्रदेशर्में योगिराज मावजी और वादमे उनके नित्यानन्द 
जीवणदास सुरानन्द आदि शिष्य-प्रशिप्योन ज्ञान-भवितर्क। अनक वाणियाँ एवं पदोकी विपुल रचना की। वे 
रचनायें हस्तलिखित ग्रन्थोमे सुरक्षित पडी है। मही भौर सोम नदियोके सगमके निकट अवस्थित उनके 
घर्मस्थात सावला-हरि मन्दिरम रख गय वड ग्रन्थमे सैकडोकी सख्यामे इनके पदादि मिलते है। उनके इतर 
धर्मस्थानोमे भी इस ग्रन्थकी नकले होनकी खबर है। सावला-हरिमन्दिरके उस ग्रन्थके दर्शशकका लाभ 
मुझे मिला है। भाषा हिन्दी प्रचुर स्थानीय वागडीके स्वरूपकी है। 

अखाकी तरह ज्ञानीभकत प्रीतमदासन (ई सन्‌ १७१८-१७९८) भी गुजरातीके साथ-साथ 
हिन्दीमे भी स्वतत्त रचनाएँ की थी। 'भक्‍त-नामावलि ', 'ब्रह्मलीला ', ' साखियो ' में कही-कही हिन्दी 
दोहे मिलते है तो 'प्रमन॑ अग ' “वैराग्यनूं अग ! 'अनन्यन अंग ! ' ब्रहनूं अग ! 'तृष्णानुँ अग !  सनन्‌ं अग * 
“ स्मरणनूं अग” आदि अग प्राय हिन्दीमे--खडी बोली में हें। इनके भी कुछ पद “'खडी बोली ' 
में मिलते है, जैसे- 
/ पद सरोज पर बारी, इयाम तेरे पद सरोज पर वारी। 
सगल करत हरत सब दुखको, उर राखे त्रिपुरारी (१ १॥ 
जे पद मूल प्रगट भई गगा त्रिभुवन-पावनकारी । 
“प्रीतम  सोइ चरणरज बन्दे तन मन धन वलिहारी ॥२॥ ” 
स्तुतिके पदोका हिन्दीका उदाहरण लीजिए-- है 
“जय जय श्रीजानराय भक्त हितफारी || टेक ॥ 
पतित्पावन नाम जाको लीला पीयूषधारी ॥ १॥ 
फमलासन शाम्नु शोष फहत निगर च्यारी। 
दिनके दयाल आप, ईशता विसारी ॥२॥। 
गुनका गज॒विप्र व्याध क्षुद्र पशु नारी। 
अघम जाति बहुत भाति आपदा निवारी ॥ ३॥। 
पाहि पाहि अशरणशरण, राखिये मोरारी। 
* प्रीतम के प्राणप्यारे-समहिमा बलिहारी ॥४॥” 
< सुकुन्द नामक एक भक्‍त ई सन्‌ १७२१ के आसपास हुए थे। 
हैं। एक नमूना देखिए --- 
“ मोहन सधुबनसे बिराजे ॥टेक॥ 
बादर झुक आयो चोौफेरी, मधुर रुधुर स्वर गएणे ॥१॥। 
घटा छठा, घन दासनी चमकत, मोर बपेया समाजे ॥। २॥ 
सुदर ध्यास प्रभु सनोहर मूल देखो सदन मस लाजे ॥ ३ ॥। 
'मुकुन्द' सन्‍्दसति कहे कर जोडी हयदकसलमें बिराजे ॥ ४ ।॥” 


इस युगके आरम्भके आस-पास किशनदास नामक जैन साधुने “किशन बावती? की 
(ई सन्‌ १७५१) रचना की इसमें २२ कवित्त-सुभाषित है। 


उनके हिन्दी पद भी प्राप्य 


चए्‌ राजत-अजल्तो फ़्ल्य 


मरपधिह महेताके राझा पर्बत भहेताके एफ बस्लज ज्ौकमदास अप्णण बड़ राजपुसथ वे 
(६ सन्‌ १७४४-१८ )। इनका बिपुर् भक्त परक पद्साहित्य भिक्तता है। इत्होल सविमनो व्याह 
फारसी बहुल ग्रदभाथाम॑ रचा भा। 
एक छिशरलक्त छ्लिबातर्द सूरठम ई सन्‌ १७५४ के जास-पास डए इसको शिवविषश्क रचनाएँ 
हिल्दीमे भी मिरूती है। इस युगमे डंगरपुरकी भक्त और नेदास्ती ऋमपित्री गौरौगाई सबुराग (ई. कम 
१७८४ के पहले) शऔौर मुसत उद्देपुरके £डरमे जाकर सौर बसे हुए केवलुपुरी मूलशास महात्ता 
सतत सकल भोजा सक्षत मुष॒त्द प्रध्तोरा हरमीबग व्यास अाइनगरी झाहि अफत किपोश चुजराती 
फकि साथ-साथ हिंदीमे भौ पद रचता कौ है। गौरी बाईक रचता अध्टकापके कवियोंके इनकौ है। 
आमोदके बैष्णब गोविदरामके बजमाधार्म पाँच भक्तिपद प्राप्त हैँ। भक्त प्रानदासते दिलमणि 
जौर रामरसामण मदो प्रस्प हिन्दीसे जौर चेतमली ऐछिंचि आदि पुणरातौमें रचे है। 
अपने रामामण के कारण प्रसिद्ध गिघर भक्त (ई सम्‌ १७८०-१८५२) भदाच छीला एव 
कईपद हित्दो में रंचे है। अहमदाबादके श्री हर्गोगित्द लट्टत बआशासीरुकी क्ाबणी गुजरातौ- 
मिम्ित हिन्दीम रपी है। कंशबदास भटतपरी सामक एक बैंप्चब किन श्रीमिट्टक्ूताबजीके अर्थ पुत्र 
प्रापी अ्रीसौजुजताबदीकी प्रषस्तमे श्स्‍्खपणचपेटएस ब्रष्ृणाबामे ९२ दोड़ोमे सिझा है प्रीइस्माइसले 
ई छन्‌ १८३८ म अहमशबादमें घाबरमतीर्मे आई हुई सयकर आादका बर्णन खड़ी बोलीमें किना है। 
उत्तरभक्गियुग म॑ स्‍्बाभिनाशबथीय सम्प्रदायके दिरक्त भगत बडियोंभ गुल्नराती साहितककी 
रूपनी भकितिपूर्ण रचभारंतति समृड़ गिया है। इनमे क्रह्मानस्र भर प्रमामर्द प्रससलीौ गामौ कवि बे! 
गूजराठी भाषाकी इत दोतान महश्बपूर्ण सेवा की हे तो हिन्दीको भी थे भूले मही है । ब्रह्मातत्दत भगबाल 
कृष्णकों फ्रीछाओके पद प्राय इजसापामे ल्शि हे 
४ ह्पास दसतके दूर त मै में हो स्पान दगतते दूर ।। टेक ।॥। 
कोसौके धत क्यू करो राज अहोतिक्ष प्रीतम पर व 0४ 
बेटी पल्त सुंदर पपाम त बेणूं, तो परलू कठिल करर। न ।॥। 
अद्यालन्थ रहूँ होप बत्लौ शदघर-अरण हुचुर ।।ल ॥ 
उत्सब पद सप्रह सृगारष्झास छोखाबर्जन  बिरहूबर्घन ओर ज्ञान-विश्वास में नौ 
सुणरातीके साथ-साथ हिंदीते स्वतस्त्र सैकडों पद मिकते है | भ्रह्म दिरास और सुमति प्रकाप्त भर थो इल्ल 
पूरै हिंदीके हूँ । रइगाएँ भी उत्तम प्रबारक्ी हे । लोही बरोट्रका होसके काएण इसका कबित्थपर ऋष्णशिद्ध 
अधिकार बा के धत्समापम एव विद्वाका छाभ भौ मिद्का फलत इलकौ प्रतिभा चमक गई। मुचरातती 
साहिए्यको इसी कारण बे सराहुशीय सेवा अर्थित कर सर है। 
स्वामिताशायन्ी पूधरे भक्त कबि प्रेमातत्द प्रमसकी है इसकी भी हिल्दी-सेवा क्लास्य है। शकित- 
दिशास क्ीक्षारर्जत के सब मिलकर २२८६ परोमें हिस्शे पद सौ रौकडोकों रब्यान है। 
कुछ पव हमुसके दोरपर देखलिए--- 
“साला तैरी सशकनौतें सशजाई रै।। टेक)? 
झटकती आर अकूत मनणभोहन सथुर लघुर शुक्तकाईरे। 





गुजरातकी हिन्दीको देन ज्३ 
जब देखु मोहन रग-भीने आनद उर न समाई। 
लटकती चाल लाल द्र+ चचल बिनू देखें कछ न सोहाई । 
/ प्रेमानन्‍्द  घनद्याम-म्रति निरखत ध्यान रूगाई ।” 
ऐसे ही पदों इनकी प्रतिभाके दर्शन होते है। और भी-- 
# रसियो मोसु रार करें, में केसे जाउ जल भरने जमुनाके पनघटवा ॥ टेक ॥ 
चौर मेरो फारे, हार मेरो तोरे, खोले पकरी घूघटवा । 
ले ले नाम गारी दे खिजवत गिरिधर नागर नटुवा। 
कठिन भयो जमुना जल भरनों, पथ भयो विकटवा । 
कठिन भयो जमुना जल भरनो, पथ भयो विकटवा । 
प्रेमानद फहे 'सन हर लीनो, पेरी इयाम पीत पटवा ।” 
इन दोनोंके अग्रगामी मुक्तानन्द स्वामीके भी हिन्दीमे पद मिलते है । 
इस युगको अपनी सर्वागीण प्रतिभासे प्रतिभासित करनेदाले तो दयाराम है । (ईस १७७७- 
१८५३) । इसकी “गरविया' एवं 'पद' गुजराती साहित्यकी उत्तम रचनाएँ है। बारह-तेरह वर्षकी उम्रसे 
शुरू करके मृत्यु पर्यन्‍्त लगातार ६०-६५ वर्षों तक उन्होने सरस्वतीकी उपासना की हैं। 
वे गुजराती रचनातक ही सीमित नही रहे, उन्होने मराठी, पजाबी, राजस्थानी, सस्कृत और ब्रजभाषामें 
भी रचनाएँ की है। गुजरानी और ब्रजभाषापर उनका समान अधिकार था। ब्रजभाषामे आपने 
उसी प्रवाहमें सरलतापूर्वक रचना की हैं मानो वे मातृभाषामें ही लिख रहे हो। प्राप्य बडी 
कृतियोमें सतसैया[(ई सत्‌ १८१६), ' वस्तुवृन्ददीषिका-कोश ' (ई सन्‌ १८१८), “ भागवातानूक्रमाणिका ! 
(ई स १८२३ ), त्रजविलासामृत (अग्नसिद्ध ई सन्‌ १८२६ ), श्रीकृष्ण अकलूचन्द्रिका” और 
“ रसिकरजन ” आदि रचनाएँ इन्हे उच्च कोटिके हिन्दी कवियोमे स्थान देनेके लिए पर्याप्त हैं। ' सतसैय 
विहारीकी सतसई की कोटिकी रचना है, तो 'रसिक रजन ” तत्त्वज्ञानसे प्लावित काव्य-य्रन्थ है । 
शुद्धाद्वैतवेदान्त समझनेके लिए यह पिछला ग्रन्थ उपयुक्त है । “ छप्पय कवित्त ', कुण्डलिया और मत्तगयन्द 
छन्‍्दसे समुद्ध इस ग्रन्थकी भाषा भी स्वाभाविक एवं सरल है --- 
/ क्योंहु न चलि जलजात बदनके पौन गगन बिन, 
बुजं न॒ दावानल कब्‌ू जरूकलश सों घन बिन। 
टुटि न कोठिकी दुटी कोरिते चितामन बिन, 
द्योस क्योंहु नहि होय दीपदिक सों दिनसमनि बिन । 
बिच सिंधु झाझ खग ऊडि थके क्‍्योंहु न लही पार थल, 
तजी दया ओरसब राखि इक चरन सरन गिरिधरन-बल ॥ १॥” 


“४ अक बिना सब सडल ज्यों, दुलहे बिन जेसी बिरात बिचारो, 
वस्त्र बिना सब भूषन ज्यों, बिन लोन जसो गन व्यजन सापरो। 


भूप बिना रगि जेसि चमू, बिन नाक परें सब रूप नकारो, 
कहत दयो हरिसाव बिना इक, साधन फोटि हु एसेहि धारो ॥शा* 


2. रखत-अबत्ती ब्रत्व 


इतके ब्रणभाषाके कमनौय॑ पद भी काफी बडी र्ष्यामे मिरते है। उदाहरणार्ण एक पच्च बॉ है 
# झेरे प्यारेके सॉकौ५लेलेत बंत्ौधारेके लोंकौले मेव ॥ टेक ।। 
बिरहेसोहे तौरतों-बट मोहे तीरतों लगे 
रेस ओस सोहे कछ ल परत थे मे पतक परत सहि चेस | 
एजौ मोटे पक्षक परत सहि चल ॥ 
हांसौ मंद मार्मु मदतको कांसी सुधा बोके सरुते बेल 
दया के प्रौततम तोरी सोहत की सूरत मोहे छिल किन रताचत मे ॥ 
उन्होते 'रेखता' के सीचे फाएसीमय रचना की है -- 
परो मत इश्कके कंशा परे ऊप सोर समतिसंबा 
कठित हे इश्कका किस्सा लेने कोउ छपतलें विरल्ा ॥!१॥ 
जागे सो तिर ब्प्ता देदे, सोह गए इश्कका सेजे । 
सते सथ खल्ककौ हांसी सो तोडे बुचक्तो फासी| ॥र॥ 
पिया छिले प्रेक्का प्पाज्ना सदा थे रहत म्ततवाक्ा | 
खुकीमें दिल सब रेहेता साझुकका दे अरल सतेंता ॥।)॥ 
मोहन भेहेबुण तुंही मेरा अप््म बौच् दीक्षिये डेरा ॥ 
रचत तेरी सलाबरी तुरत नमाथो तेरी माशुरी मूरत ॥॥ 
लुंहो शिरदार मेरे सिर भर, तेरे दिरू चाहे सो तुं कर; 
आह्षककौ ये ही हे जरणी न दुछिये साह्ुककौ मरणी ॥६॥ 
सई बित-मोलरी शासी प्पाराकौं दरसकौ प्पात्तौ) 
लिलाबतबारे तुम मारी, दया, के प्रीतस गिरिल्षारी |।७॥ 
गौरीबाई, बश्मानत्व प्रमातत्व-प्रससली एब पयाराम--इन चारोम॑ भक्तितत्त्वकौ प्रशातता है 
और हृदम कबित्वपूर्ण हे इज-हदिम्दौपर भौ अच्छा सधिकार हे। वे भुकूराती साहिए्पके लूषण तो है ही 
हिल्बी-इछ्रसाषाके सी भूंचण रूप बतनेके फ़िए पूरी योग्यता रचते है। 
इस मुगके मत्तिम मौर अरवचिन युगके ल्लारम्सके एक शाननिष्ठ भक्‍त कक्की चचकि बिता 
महू तिबर्ध अधुरा ही रह चाएमा। वे है मस्तादज (छखडा जिछेके) एक ब्रह्मतिष्ठ तार कवि छोटपे 


(ई छत्त १८१२ १८८५)। इनकी साक्षियाँ हित्दौम॑ है! दस मअगोमें विभकत मे साक्षियाँ 
एक लऋ्छा सुभाषित सप्रह बन मया है --- 


४ कपटीको संघुरो दचत क्या कतोत दिफार। 
अधुरा बोले मोर क््युं, करे अहिका जाहाए।।!१॥ 
स्थाय सहित को बोलजो तो हो अशाकों बोल। 


ज्रणके शुरझको बचत छ्थासें सह कह तोरू। २) आदि... 
इसकी फुटकर रचनाएँ बी प्रधिय है -- 


हैरा दिलनें विशदार देख के दिचार करो; 


गुजरातको हिन्दीको देन ज्ण 


जाका कोय न पाये पार, रहे मुनि ध्यान धरी ॥ टेक ॥ 
पच भूत वेराटमें रे चोराशी लख वातो, 
जेंसे एक भूमिमें ऊगे, तरलता तृण जाती ॥ देख ले० 0 
घटघटमें मनका मत न्यारा, बुद्धि भेद अपारा। 
एक नीरसे बाग बनाया, स्वाद सुगध रस च्यारा ॥ देख ले० ७ 
भाया कारण विद्ववाकारे घारे रूपसे फहिए, 
स्थावर जगम देह सकलमें निद्रा एक 'रस लहिये ॥ देख ले०॥ 
८ ८ ८ 
श्रा पीछे शब्द कु रे, ओर चित्त ना आवे । 
जन 'छोटप ” जजाल छाडफे तुरत परम पद पावे ॥ देख ले० ४” 
पिगलशी गढवी, ड्ंगर बारोट, मनोहर स्वामी, खुमानबाई, जीवनलाल नागर, जूनागढके 
सुप्रसिद्ध देवीभक्त रणछोडजी दीवान, कोईदयाल, मोहनलाल, गोविन्दभाई गिलाभाई, जसुराम, उत्तमराम, 
नरसिंहराम आदि हिन्दी कविताके उपासक इस युगके अन्तिम भागमें हुए है। 
यहाँ हमें आजके हिन्दीके पुरस्कर्ता लललूछालजीकों भी (ई सन १७६४-१८२६) को थाद 
कर लेना चाहिए। भागवत-दशमस्कन्धकी कथा परसे गद्यमयय ' प्रेमसागर ', 'रूतायफ हिन्द *, 
* भाषाहितोपदेश *, ' सभा-विलास ', ' माधव विलास ', ' सतसइकी टीका ', 'भाषा-व्याकरण *,  मसादिदे *, 
* भाषा *, ' सिहासनवत्तीसी ', “बेतालपच्चीसी ”, “माधवानल ', “शकुत्तला” ये सब लल्लूलालूजीकी 
हिन्दी गद्य रचनाएँ है। वे कलकत्तमें कम्पनी सरकारके कारकून थे और हिन्दीकी सर्वोप्योगिताकों 
समझकर हिन्दी गद्यको उन्होने सबलू बल दिया, जिसका शुभ परिणाम आजकी हमारी “ राष्ट्रभाषा हिन्दी 
है। उत्तर भक्तियुग ' मे हम कच्छके महाराव लखपतीजी एवं राजकोटके ठाकोर महेरायण सिहजीकों 
पते हैं। रूखपतजीका “ रूखपति श्रूगार ' ब्रजभाषाका काव्य शास्त्र-्ग्रन्थ है, तो महेरायणा सिहजीका 
प्रवीण सागर” (६ स १७८२) सुमघुर काव्य ग्रन्थ हैं। इस ग्रन्थकी रचनामें महेरायण सिहजीकों 
अपने दूसरे पाँच भित्रोकी भी सहायता मिली थी। महेरायण सिहजीके जीवनके प्रसगको रूपकके रूपमे 
देनेका इस काव्यमें सफल प्रयत्न है। लेखकका विभिन्‍न भाषाओपर अधिकार भी सूचित होता है। 
कवितामें प्रवाह है। कुछ उदाहरण देखिए -- 
# क्ुजगलो बन जेंवो तज्यो अरु बेठ रहे गिरिसे गिरिधारी, 
नेननिकी कबि बक्त निहारबों सो गति नेननिसे सद्ट न्‍्यारी। 
टेढो फिरीद खुली अलकें सोइ आपनसे सब सूधि बिसारी, 
ओरेनसे मुसके नह सोहन, कौनि भली प्रषभानु दुलारी॥ १४ 
# उठी है चमकि पाय, घरनि घमकि धरे, 
जेहर झमको सन आतुर अति भई। 
उर अकुलाय घाय, चढी हे झरोखे जाय, 
चिकसु उठाय लखी कुसुम अगे लई। 


छू रखत-खकन्‍्तो ऋण 


शापर अत करा जुरत युहल ब्रज 
अराको घटानमे छटान म्वॉं किये बई। 
शोफ सल प्रेम शान श्को म्थों लग लिक्षात- 
बे अबान तस जाग कृरण क्ष्ये रईस 
मलापर जात गयंद कह सु ज़्योग लरोल चहो उसयो 
जूर छिपो दिक दौट करी जुन रीह भई भरि लाज हगो। 
शाशरसि जप लु दंक सई चित दोउतके लु अंक कूगी। 
होते नहीं बिरहास कूपरित प्रेज जरीक जचौ जचितवी।।१॥ 
इश प्रस्थों दा सम्पश्ण हुए है। नये सम्तरणकों जाअश्यक्ता ईैं। मह अस्य अपूर्ण ब्राष्त 
हुआ था मर एसी दिम्प्ल्ता है नि कज(“बर इलपतराम शापाभाईन इसे पूर्ण किगा है। 
बरी इर दठपाराम शप्मामाई शए मणज गुजरसाक आदि कबि है। उनको श्रथभाचाकै 
प्र्पाए। हिक्षा बष्ट भजम ६ थी।._ बढ्ँ ब्रजमायाएं वास्पशास्जओे ब्रस्पावा अध्यप करानके लिए 
शम्पायि। शाणा बट धी। बविभिम्त शा्यारे आम्ित बबियार बहाँ जाकर शिक्षा पाई थौ। 
सशमितारायर्भीय बरिपास बत्मासस्थप्रां शिक्षा काट हट थी। दषफ्तराम था तो गई बुजरातीक 
बरिन शा भी उररास इदमापामें भी कबित की थी।. 'प्रदाश्यात उसकी अ्रणजाबार्क रचना है। 
शाए बगम भी पदित्‌ शिली प्रशिपात बगियां छरान विया है। सृप्तका एक ककौक्दीन 
सशहर मा दीग देग्यण भरा बछाशाशम मरणाद' बत्नगरा सागर शन|हरदाल जिसकणरके 
खलारश पिया बाजी सोशाप्टा हीशोचरा बाठजी शाति बजियात सश््यज्ञानकी नहरी बालोक 
सुरणगीर सापनाप टीम भी हैनगा सुप्रपत्थ दिया है। थअसदबर सिपाँ परम छकल व और उन्होंने 
महरदपु्ण शरशवाध भज्ताए रचता की घा। ज्ञानी गा छापस उस्हान कविता की है। इम्की 
बविएब बए ममूत सीमित +- 
“ तुरण शुजकों हवा बतापा रे ओेरे जन अचरज आजा जी।। 
बराहेद मैरा शुरुने लक्कादा रे, गुए्त इरश दिल्ाजा शो || टेक ॥। 
अग-दप्बाको भोजने रै होएठह़ा लता नेरे ह्ाव । 
अगर कोण मे आपका बाने शिलिया शुश शैतामात्र॥। ९१॥ 
शाशअण जय पूच है रे स्वानण लय हलबार 
आअपककरे शयं लेरी हेंह है तूचा काबाते किर्वार॥२। 
इरिदा जेब जा बय रे ज्यं थोजजे बाला छाए 
बुरदे बाकेन जय हलक लजावा, «थ्‌ शक्के ओोऐहे फाप।॥३॥) 
काया खैजारा हे चोहइजा रे क्राज्त हें अजचार 
आयी उतर कणों हे जमे बाफा। कोईस काका पार ॥ ८) 
शक्या कचरा फेल 2 जाथा ह्कण्लपबार 
का. हचपा क्‍ाज है छकन प्रो शोरचरी हार ।॥।7॥ा 


गुजरातकी हिन्दीको देन ण७ 


फाया हमारी गोदडी रे, ओढे फिरे दिनरात, 
'ज्ञानो ' कहे अम ओर हे, नहीं काया हमारी जात ॥ ६॥ 
कविकी “कृष्ण भक्ति ' की कविता भी पदोंके रूपमें मिलती हैँ, तो शुद्ध उर्दू गजलोका भी 
अच्छा सग्रह सुरूभ है। 
गुजरात, सौराष्ट्र-कच्छके रजवाडोमे राज्याश्रित कवियोकी कमी नहीं थी। अलग-अलग 
उत्सवादिक, राज्याधिकार प्राप्तिके प्रसगादिपर कविताएँ पढी जाती थी, ये सव प्रसिद्धि नही पा सकी 
है। इनका सग्रह किया जाए तो इन कवियोन पीढी-दर-पीढी हिन्दीकी जो अपार सेवा की है, उसका 
कुछ अच्दाज आ सके । 
आज तो हिन्दीका राष्ट्रभापाकक॑ दृष्टिसे ज्ञान सुलभ बना है, उसकी ओर लोगोका आदरकी 
दृष्टिसे देखना स्वाभाविक है| है, और हमारी इस पीढीके कवि दूछाभाई काग, “ सुन्दरम्‌ ”, राजेन्द्र 
शाह आदिने कभी-कभी हिन्दीमे भी कविता-लेखनका प्रयास किया है, तो इन्द्र वस्सावडा जैसे गद्य-लेखकने 
गद्य ग्रन्थोका भी सर्जन किया है। गाँधीर्ज'के 'हरिजन ' पत्र द्वारा हिन्दीकी सेवा तो भारत-विस्यात है। 
दूलाभाई भायाभाई काय (ई सन्‌ १९०४ जन्म) सौराष्ट्र-गोहिलवाडके मजादर गाँवके परजिया 
चारण हैं। इनकी प्रतिभा उच्च प्रकारकी है। चारणी पद्धतिकी एवं छोक-साहित्यकी इनकी गुजराती 
रचनाएँ, गेय गीत आदि अच्छी ख्याति पा चुके है। इन्होने हिन्दीमे भी कविताएँ लिखी है।  राष्ट्र- 
घ्वज पचीशी ' इनकी एक मान्य कृति है, जिसके आरम्भका कवित्त है -- 
# अभय किसान मजदूर व उद्योगपत्ति, 
अभय व्यापार सब खेलों बेश्योंके रूले। 
अभे कवि भारतीके भव्य ललकारो गीत, 
अभे यमुनाके जल जाओ दहघिमें ढले। 
जभे सिहासन शुद्धि भारतके भूपत्तिके, 
अभय घधरित्री सब खेत घधान्यसे फले। 
श्वेतवर्णवाले छतन्न छोर इ्वेतद्वीप चले, 
अभय रहो री घेन्‌ हिन्दकी घ्वजा-तले॥ ” 
गाँधीजीकी लकडीका प्रताप भी द्रष्टव्य है --- 
/ सुता बरडाकी भई कोतुकी करामतको, 
घीरजकी माता जब गाघी कर पकरी। 
शोणितफे प्यासी तोर खजर बदुकनसे, 
तोप तलूवारनसे अडिग होय टकरी। 
बनके शिकारी जो गजारि मासाहारी बडे 
सिहनने देखी तब हुए शेर बकरी। 
घकनको शूलकों रु बमके बलूननकों 
/ काग ' रोक रही सत मोहनकी लकरोी॥ ” 
प्रस्थ--< 


घट रचखत-अकस्ती प्रत्थ 


यहाँ हमारे एक बैप्णब बोस्वामी जो हारमोभियम-बाइसमें भारतीज कशाकारोें स्पात हैं 
सपीत धास्क्के भी छाता है। य सौराप्ट्रके पोरथल्दर-सुदामापुरीके निशासी हे--भो अर हारिकेशछाछूलो 
(ई स १९ २जम) को याद कर रेना चाहिए। इसकी मुछराती एव प्रजभाषाकी रचताएँ सुमधुर है। 
भक्त हृदय हू।तके कारण इनकौ बासौम अष्टक्षापीव माधुमेकी झलक पाई जाती है। गणां ८“: 
[ राज बिहाग ) 
झ्ञामा क्यों त कहत कक बेत। 
तो दिफ्त धौर जुघीर सुणडइ चर फितहूं म बादल लेल ॥ १) 
जिन हुट कर रौ तू सचसत रतिकरशों प्रकट शहत जतिसेत। 
रस्ित शा जौदधतकी जौबत जीवन हृशप स्कोष | २॥ 
लुचित लगन जफुलात छीलौ अहत हे कछू सेत। 
कर बहु लेब अजिसार क्मासहिंत उरलि परम रतेल। ३॥ 
दएएकेझ शुत्त खचल रशीली पुलकि अफ्तो कर से 
रह्ति मिलें सानों कब्छुं मिले तां सुकर सई बह रेल || ४।॥। 
इतके खब्डिता मान बात होरो आइएिके पद सी मिलते है। 
अन्वेपण-झ्षेजमे सिरोहीक स्थ॒नामघस्य स्द गौरीसकर हीराचन्द ओशाकौ राणपरूतातके इति 
हास-प्रन्योकौ एव क्लिपि शास्तकौ भगौरण सेगा पाटबके गों पा दारकाइास परीक्षका पुष्टिमार्जके ब्रत्भोके 
जगक सम्पादत एव सनक निवस्घोक सेशन दिलमान प्‌ सुख्लाशजी सथबीका बफ॒तक्षास्त्रके अपक 
उच्च कोटिके तिबन्धोंक| लेखन राष्ट्रमापा प्रचारके कारण श्री मोहनलाल भट्ट परौजेटालाकजी जोशी 
झौ बान्तिसाशजी बोसी जआारिकी अतक तिब ध्ोकौ-पाठप-पुस्तक आदिकी सेवा बागड्के प्म सूरणमछ 
बागड़ियाके शौधवपूर्ण गिषरणोवा प्रकाशन ओर शिशधमातन प्री धेरबसहजीको डिगछ विषयक सेलखोकी 
सेवा भ्रौ भौकारेरबर पुरोहितका बाग्बर पत्िकाका संम्पादत ओर रणधौर उपाध्याय भौ कारशकर 


डँ जोर श्री हरिहर शुतख् शादि सध्यापकोने निवस्ध फलेशन-पाठ्र पुस्तकोका केखत आदिकी हि्दी तेषा 
झशाप्प है। 





आन्ध्रकी हिन्दीको देन ६१ 


फैली हुई अशान्तिको मिठाने के लिये राजराजने साहिंत्यर्क। ओर जनताकोी प्ररित करना उचित समझा 
अपने दरवारके कवि नन्नयासे महाभारतका अनुवाद कराया। तेलुगू भाषामे साहित्यका श्रीगरणेश इसी 
समय हुआ। बौद्ध धर्म, जैन धर्म और वैदिक वर्मकी तिवेणी उस समयकी आन जनताको चकित 
किया करती थी। मन्दिरोका महत्व बढने लगा था और शिल्ालेखोमे तेलुगुका प्रयोग होने लगा था। 
वारहवी शताव्दीमे आन्थ्का शासन अव्यवस्थित हो गया था। चोल राज्यके कई टुकड़े हो 
गर्भ और आपसमे झगडे बढने रूगे। धामिक क्षेत्रमे शैव और वैष्णव आपसमे छडने छंगे। “ पल्नाटि 
वीरयुद्ध” नामक मशहूर लडाई इसी समयकी थी जिसकी श्रीनाथने अपनी लेखनीके द्वारा अमरत्व प्रदान 
किया हूं । 
तेरहवी शताब्दीमे आन्छ्ममे काकतीय प्रतिप्ठित हुए। काकतीय वजणके राजा सभी अथंमे 
'आत्य शासक ' थ। काकतीय राजा प्रतापरुद्रीके समय मुसलमानोका हमला शुरू हो गया था और 
प्रतापरुद्रने उल्लू्खाके हाथो बन्दी होनके कारण निराश होकर प्राण छोड दिये थे। 
काकतीयोके समय साहित्य, कला और वाणिज्यका आश्ञा्तीत विकास हुआ। इस। समय महा- 
भारतका अनुवाद तिक्‍्कनान पूरा किया। “रगनाथ रामायण", उत्तर रामायण ' जैसे सुन्दर काव्योकी 
भी रचना इसी समय हुई। देश-विदेशमे आल्छ्यके वाणिज्यका प्रसार हो गया था। “ प्रतापरुद्रयशोभूषण ” 
नामक काव्यशास्त्रका प्रणयन भी इसे समय हुआ । 
इसके बाद सन्‌ १३५८ से १३६७ तक कापय्या नामक देशभक्‍तने विदेशी शत्रुओसे वरगलकी 
रक्षा करनेका प्रयत्न किया था। इतनेमे तुगभद्राके किनारे विजयनगरका साम्राज्य हरिहर और वुक्क 
नामके दो भाइयोके प्रयत्नसे स्थापित हो चुका था। स्पामी विद्यारण्यकी वात्मल्यमयी छायामे इसको 
खूब उन्नति हुईं। क्ृण्णदेवरायके समय इस साम्राज्यका सूर्य उत्कर्पके उत्तम शिखरपर आसीन हो 
गया था। इस युगमे कला और साहिंत्यका ययेष्ट विकास हुआ। पेददना, धूर्जटि, तेनालि राम- 
कृष्ण आदि महाकवियोकी काव्य साधना इसी समय सफल हुई थी। तेलगुके प्रसिद्द “अप्टदिग्गज ” 
(्‌ आठ श्रेष्ठ कवि) इसी समयके थे, जो कृष्णदेवरायकी प्ररणासे अपनी मातृभापाकी चिरस्मरणीय सेवा 
कर गये। 
सन्‌ १५३० मे कृष्णदेवरायका देहान्त हो गया और परवर्ती राजाओकी कमजोरीके कारण 
राक्षस तगडीके समरागणमे विजयसगरकी राजलक्ष्मी विचलित हो गयी थी। तेलगानेमें आधिपत्य 
जमाकर धीरे-धीरे पूरे आान्घ्वको हडप लेनेकी इच्छासे वहमनीं राज्य विजयनगरका शत्रु वन बेठा था। 
इन परिस्थितियों सन्‌ १६५२ में विजयनगर भी म्‌सलमानोके आधीन हो गया । 
कुतुवशाही शासनका केन्द्र गोलकुण्डा था। इस परम्परामें महमद कुलीका नाम चिरस्मरणीय' 
है, जिन्होने सन्‌ १५९१ में हँदरावाद नगरका ढाँचा बनाकर बसाया था। कुतुवशाही झासनमें आन्ध्य 
का काफी अच्छा सास्कृतिक विकास हुआ। शासकोंकी सहिष्णुता तथा सहृदयता है। इसका कारण 
है। परन्तु यह शासन भी अधिक समय तक न टिक सका। + 2» 
सत्‌ १६८७ में गोलकुण्डा मुगल साम्राज्यके हाथंमें चला गया और हैदरावादमें निजामका शासन 
स्पापित हुआ । अठारहवी शतीके आशरम्भमें ईस्ट इण्डिया कम्पनी धीरे-धीरे जन्छामे प्रवेश पाने लगी औौर 


हल रखत-जयन्‍्ती छत्ज 


के दर्शनसे यातियोके मत जिस प्रकार पणित्र बन जाते ई उसी प्रकार बहांके प्राकृतिक पशक्कों देखकर 
उतकी शाँखे भी सफल हो जाती है। 


एशिहासिक ओर सांस्कृतिक पृष्ठभूमि 


आर प्रदेशका इतिहास ऋभ्वेदके समयसे हू] बारम्भ होता है।. ऋण्षेषके एतरेय धाह्मण 
महाभारत रामायण ठबा सम्राट जश्तोक्के समयके शिक्तारुशोमे मान्य शब्यका उस्सेश मिलता है। 
भेगस्पतीयने जा प्रोके गज-इख हय-दस तथा अन्‍य बछ-बैसगर्क बडी प्रससा की है। खेकित ईसाके पूर्ष 
तौसरी दाताण्दी तक इस शूभापके शासत अबवा पासकोके सम्बन्धना कोई प्रामालिक परिचय उपल्य्ध 
सही है। 
मत्स्प पुराणषम सातबाइनोका उल्लेख मिछता है मजिन्होत जार प्ततागि्यों तक आसन्प्रपर शासन 
दिग्पा पा। उपश्ध सांमप्रीके जाधाएपर य ही झ्ातबाहन जान्छके पहसे शाप्तक सिद्ध होते है। इस 
अपपगे' सजहने राजा हार श अपनी प्रस्तिद्ध रचना गासासप्तश्षती को भाणत भारतौके चरघोर्मे 
अपित कौ भी। हिन्दीकी सतसई परम्परा इसी सप्तशतीपर भाधारित है। 
ईसाके पूर्व २६३ से केकर सन्‌ १५७ ठऊ पातबाइनोकौ छत्र-छाजाम आल्प्मं बालिज्य व्यवताब 
बछा मौए साहित्मका यबप्ट विकास हुआ था। बमराबतौ भदिटप्रोलु, गुटपल्खि मादि प्रात्तोनें लज' 
भी उस समयक स्थापत्य तंबा दिलपकलाक़े प्रमाण विद्यमान है। 
छातबाहनोंकि पदचात्‌ इद्यादुजोने आर्प्रकौ बागदर अपने टाजमे छे लौ । इन राजाजोकि 
शासनर्मे बौद्ध घर्मको बडा प्रोत्साइन मिसा था। दूरजूरके बौठ धमके जिल्यार्वी महांके बालिक 
विद्याक्षपो्में छिल्ला प्राप्त ररतके किए आया करते ण। बभुझुको मूर्ति बताकर पूजा करतकी प्रषों 
इसी समम भारम्म हो गयी थी। दिर्ासेलोकी भाषा प्राकृत थी। 
पैसानी 'बौपी धताम्दीके दितीय चरण तक इत्त्राजुओबा पते हो गमा और राज्य कई 
टैबदोर्मे बेंट गया था। अृशृत्पकाणन शासकायद बिप्थुगृष्डिन ख्ादि विधिप्र राजजलोते आात्याषर 
पासतन गिया था। इस समयके शिस्ताशकोमे प्राहतका स्थाम सस्कृतने लिया है। भौड़ तमंके श्ाक- 
साथ बैदिक धर्मकौ मी माइर मिखत रूगा णा। जिप्शुशुश्डितोने स्पापत्प भौर प्चिस्प कलाओोका पोषण 
जिया बा। उडबस्खि भऔौर मुणराजपुरम्‌के शुफा-मम्दिरोको देखलपर इनकी कल्ा-साधनाका 
परिचय मिलता है। 
तरतभ्तर लग्‌ ६११ म पूर्वी चालक्योंनें आश्थपर अपना बाधिपत्प जमाया। प्रार्म्णके 
हो तीन शाजाओंक़े बार सन्‌ ८४८ में खुशग विश्गादित्पका घ्ाशत पुरू हुआ। इत्होंने अभबे 
लिला सेखौज अपनेकौ बॉल्लनापयषा शालक घोषित किया हैं। राष्ट्ररूटोका आपने बडी चतुराईके 
शाष इभने कियां। पूर्णी चाशक्‍्थोके लाब-लाब उत्तरम गाग तथा दक्षिलमे पत्कनोका भौ शासन 
चरूता था। शिषविप्शु और भहेम्द्रगिप्णुकी करा-इचि सहाबलिपुरम्‌ के पिल्प बरूामे मृखरित हो शुठी है। 
भर गशजो एसारुदके औरम्थर्न करकथात्र; स्‍थान चोखबसके राजाजोन ब्रहल कर शिया था। स्वारदषी 
अलाञ्दौडे अध्पमें गूर्गी बाशुक्यके राजा राजराजन वर्नाटफ चालुकदोके सबलौता कर सिक। देशलें 


आस्भ्रकी हिन्दीकों वेन धरे 


शब्दोका प्रयोग पाया जाता है। अत ये समानायें शब्द हो गये है। इन तीनोमे  आन्ध्ा ' अथवा ' अच्छा 
शब्दका प्रयोग सबसे प्राचीन है। ऋग्वेदके ऐतरेय ब्राह्मणमे पहले पहल “ आस्ध्र ' शब्दका प्रयोग मिलता 
है । विश्वामित्रके पुत्र, पिताके द्वारा अभिशप्त तया निर्वासित होकर आन्धर्क; ओर गय थे। रामायण 
तया “भारत' में भी आन्क् जातिका उल्लेख मिलता है। भगवान्‌ विष्णुर्क सहस्त्र नामावलीमें भी आस्ध्य 
शब्दका प्रयोग किया गया है। ईसाकी पन्द्रहवी शताब्द|से 'अन्छा ' के साथ साथ  आन्छ्र  शब्दका भी 
प्रयोग पाया जाता है। ईसाकी ग्यारहवी शताब्दीके आरम्भसे आत्क्रके समानार्थकके रूपमें “ तेलुगु ” 
शब्दका प्रयोग होने लगा है। इसी शताब्दीके मध्यमें तेलुगुके आदिकवि नन्नय्याने तेलुगुके अर्थमे 
“ तेनुगु ” शब्दका का भी प्रयोग किया हैं। इस प्रकार ये त॑।नो शब्द प्रचलित हो गये है। 

तेलुगु भाषाके पारिवारिक निर्णयके सम्बन्धमें भी विद्वानोमें काफी मतभेद है। दक्षिण भारतमें 
प्रचलित होनके कारण दक्षिणकी अन्य द्रविड़ भाषाओके साथ इसको भी कुछ लोग द्रविड प्रिवारकी भाषा 
समझते है और कुछ लोग भाषाका वैज्ञानिक अध्ययन करके उसे ' आर्य परिवार ! के अन्तर्गत मानते है। वैसे, 
साधारण दृष्टिसे देखनेपर दोनो वादोमें सत्यका आशिक रूप दिखाई देता है। सम्भव है कि तेलुगु यहाँकी 
कोई देशी भाषा रह, होगी जिसका तमिल, मलयालम और कब्नडसे सम्बन्ध रहा होगा और बादमें इस 
देशके विदेश। शासकोकी मातृभाषा (सम्भवत कोई प्राकृत) का इसपर प्रभाव पडा होगा और दोनोके 
सम्मिश्रणसे वर्तमान तेलुगुका रूप स्थापित हुआ होगा । यहाँकी सस्कृतिसे जिस प्रकार उत्तर और दक्षिण 


(अथवा आये और द्रविंड) का सम्मिश्रण दिखायी देता है, वैसा हैं, सम्मिश्रण भाषाके सम्वन्धमे भी 
हो जाना असम्भव नहीं है। 


भाषा का वेज्ञानिक विस्लेषण 
२१ वर्णमाऊा 


(१) तेलुगुर्क, वर्णमालामे प्राय वे सभी स्वर और व्यञ्जन पाये जाते है जो हिन्दीमे है । इन 
सामान्य अक्षरोके अतिरिक्त “ ए ” और “ जो ” के हृस्व रूप भी तेलगुमे मिलते है जो कि हिन्दीमे नही है। 

(२) हि्द।का अर्धानुस्वार अनुनासिक का सूचक है। पर तेलुगुमें ऐसा कोई ध्वनि चिह्न नही 
है। तेलुगुके अर्द्धानुस्वारका उच्चारण नही होता। वह केवल पूर्णातुस्वारके लुप्त होनेका सूचक मात्र है। 
हि (३) तेलुगुमें साधारण “र” और “छू ” के अतिरिक्त एक नया अक्षर* है जो “?' का तीज रूप 
हैं पर रे नहीं। एक और नया अक्षर मराठी 'छ' के समान है। हिन्दीकी कला, महिला और मुरली 
तेलुगुमे कछा, महिक्ता और मुरत्ती बन जाती है। 

(४) ए,ओऔ, श, ष, जादि कतिपय वर्णोंके तेलुगु और हिन्दी उच्चारणमें भी अन्तर पाया जाता हैं। 
'च' ओर 'ज' का दन्त्य उच्चारण भी होता है, जिसे 'च” और 'ज'” पर एक विशेष चिन्ह ऊगाकर 
प्रकट किया जाता है। 

तेल्‌गुमें 'ऋ ' का उच्चारण, हिन्दीके विपरीत, 'रि” की तरह होता है। 


पं 


+ चूंकि हिन्दीमें इससे मिलता जुलता कोई अक्षर नही है इसलिए इसको अपने मूल रूपमें नही दिया जा सका ! 


रे रखत-अबन्तो सत्य 


विजामकी उदारदाका पूरा-यूरा उपयोग करके रुम्पनीन सन्‌ १८ तक तेशमागेफो छोडकफर जाल्पके 
पप प्रान्योमे अपना श्राधिपरव ऊमा छिया।! 
ड्रिटिप्त छासनके समय सारे भारतमें एक गई बेतना फैली। राष्ट्रकौ एकता और श्ाब-शाव 
परतस्थताकी बेदलागा अनुभव हर सारतबासीन क्या । राष्ट्रीय जागरणकौ छहुरत आत्प्रको भी छूब 
प्रभागित विया। इस 'प्ट्रीय घान्दोशनम आन्प्रके बड़-बड़ सामकोग पूरा सहयोग प्रदात किया था जौर 
जआाजिर सन्‌ १९४७ म भारत स्वतन्ग होकर ही रहा। 
स्बतस्वताके जगठरित होते हो मात्य जनता अपनी प्रान्तीम स्वतन्शताकी मीठी रत्कष्मकी 
सफसतताकी माणा छगाए बैठी घी स्ेकित सब सरकारका निर्णय इसके मनुकूल सही या। गद्ाश राज्यके 
जस्तबत हू, आान्पको भी मिसाया सया था पर बाल्पक्षे लियार्स' इस निर्भपको अस्तिम मानकर बैंड 
नहीं मएं। मान्ध राम्परी स्पापना के लिए आन्दोघ्त हुवा और नेल्टूरके एक देशभक्त पोफहिट 
झीरामुरुत णामरण अनशतका बत घारण करके अपन प्राणोकी बलि सी बढ़ाबी। फरत रन १९५४ में 
मग्रास राज्यके तलयु भापी प्रान्तको झरूग करके भ्यारह शिस्तोका मान्प्र राज्य बसागा जया ! आदमें सच 
सरबाएए्र राज्य पुर्नानिर्माथ सम्य -0 नीतिक जनुसार तेसशारके नौ शिरोको मिलाकर परिपूर्ण आत्प प्रदेश- 
दा निर्माच हुमा। इस सय राज्य सदभाटत १ सजम्भर १९५६ को शारतके प्रधान मर्स्जल किया था। 
इस प्रशार शारप्रोके तईस सौ बपके इतिहासमें उसकी सास्क्ृतिक भाभिक राष्ट्रेग जौर क्ाहित्विक 
बेलनाब[ अ्रमिक जिकास देखा ज। सरता है। मारतकी राप्ट्रीय बा सास्‍्कृतिक सम्पत्तिको अबादषित 
समृद्ध बतानम शास्घ हमेक्ा अ ग हू रहा। भारतको सुमघुर बतानम आत्पने हमेशा गोन दिया है। कल्मकौ 
अखिफ़ भारत य आराधतामे भाप्पके जमराब्ते अकशिक्ा सागार्जुन आदि कसा-केखोकौ सुपघामबी 
शामाने लई चेतनावा सृजन जिया घा। सान-ऋछा और शृष्यक्क्तामें भी मास्थकौ देसका स्मरण तब तक 
जिया जाएगा जब श्पगराज अस्तमात्रार्य ्जध्मा जादि मदासुभावाके शाम अमिट रहेंग। साहित्य 
खमारमें तेसगुत्रा बिप्रप स्वान है। सस्कृत साहिस्पका साए बहण करके आान्प्रभारर्त न उसी सुरक्षार्त के 
अश्जाम धपरी हिज्ली छपत्ति झूपित की है। शस्तम्पा लिक्‍्कता पोतल्ता अनाज पेददन्ना सुरक्षा जादि 
महाष्रतियान मपत-मपन क्षजसम जमर बल्लाकृठियोका सर्जन किया है। गस्क्णात्रार्य पर्डितराज जमा 
अबभूति सायथ जापस्तम्ध माहि मर्न'पियान अमर-मारतीकी शाराघता बरके जश्िल भारतीय स्तरपर 
काए्एव। रण बदापा । 
सक्षपत्र यही कड़ा जा सकता है कि आस्थने उत्तर कौ दिष्य भागरपी और शक्षिचकौ मर 
लादाबरीकी सयमस्थर्जीके रूपम जहाँ उत्तरम बछ्िणको स्पाप्त किया बा गद्ा उसन उत्तरसे दक्षिक्को भी 
जौ शहुल काभान्दिल दिया काइहाच-प्ररालके इस भईपेुणे भाश्पत्रा महत्व राप्टीक्की अपेझया 
शास्कृतिक हैं। जविर रहा है। 


जाया 


आर्य प्रदेशकौ शुष्य जाबा तवब्‌ है। 'तेखुग का पर्यायभाची शब्द है “तेगुग्‌” । मान्य 
ऋतबरा भी इसी अर्थ्वे प्रयोग होता है। महा कौ जाति देश और जाबाके अरे आजवल इस तौगों 


आन्भ्रकी हिन्दीकों देन दरे 


शब्दोका प्रयोग पाया जाता है। अत ये समानाथे शब्द हो गये है। इन तोनोमे ' आन्छ्र अथवा  अन्धा् 
शब्दका प्रयोग सबसे प्राचीन है। ऋग्वेदके ऐतरेय ब्राह्मणमे पहले पहल  आन्ध्र ' शब्दका प्रयोग मिलता 
है । विश्वामित्रके पुत्र, पिताके द्वारा अभिशप्त तया निर्वासित होकर आन्ध्की ओर गये थे। रामायण ' 
तया 'भारत' मे भी आन्छ जातिका उल्लेख मिलता है। भगवान्‌ विष्णुकी सहस्त्र नामावलीमें भी आन्द्रा' 
शब्दका प्रयोग किया गया हैं। ईसाकी पन्दह॒वी झताव्दसे 'अन्छा ' के साथ साथ आन्छ्ा ' शब्दका भी 
प्रयोग पाया जाता है। ईसाकी ग्यारहवी शताव्दीके आरम्भसे आन्क्रके समानार्थकके रूपमे “ तेलुगु ” 
शब्दका प्रयोग होने लगा हैं। इसी शताब्दीके मध्यमें तेलगुके आदिकवि नन्नय्याने तेलुगुके अर्थमे 
“४ तेनुगु ” शब्दका का भी प्रयोग किया है। इस प्रकार ये त॑नो शब्द प्रचलित हो गये है। 

तेलुगु भाषाके पारिवारिक निर्णयके सम्बन्धमे भी विद्वानोमें काफी मतमेद है। दक्षिण भारतमें 
प्रचलित होनके कारण दक्षिणकी अन्य द्रविड भाषपाओके साथ इसको भी कुछ लोग द्रविड परिवारकी भाषा 
समझते है और कुछ लोग भाषाका वैज्ञानिक अध्ययन करके उसे ' आयें परिवार ' के अन्तर्गत मानते है। वैसे, 
साधारण दृष्टिसे देखनेपर दोनो वादोमे सत्यका आशिक रूप दिखाई देता है। सम्भव हैं कि तेलुगु यहाँकी। 
कोई देशी भाषा रही होगी जिसका तमिल, मलयालम और कब्नडसे सम्बन्ध रहा होगा और बादमे इस 
देशके विदे्श। शासकोकी मातृभापा (सम्भवत कोई प्राकृत) का इसपर प्रभाव पडा होगा और दोनोंके 
सम्मिश्रणसे वर्तमान तेलुगुका रूप स्थापित हुआ होगा। यहांकी सस्क्ृतिमे जिस प्रकार उत्तर और दक्षिण 


(अथवा आर्य और द्रविड) का सस्मिश्रण दिखायी देता है, वैसा है| सम्मिश्रण भाषाके सस्बन्धर्में भी 
हो जाना असम्भव नही है। 


भाषा का वैज्ञानिक विश्लेषण 
१ वर्णसाला 


(१) तेलुगुर्की वर्णमालामें प्राय वे सभी स्वर और व्यञ्जन पाये जाते है जो हिन्दीमे है । इन 
सामान्य अक्षरोंके अतिरिक्त “ ए ” और “ ओ ” के हस्व रूप भी तेलुगुमें मिलते है जो कि हिन्दीमे नही है। 
(२) हिन्दीका अर्थातुस्वार अनुनासिक का सूचक है। पर तेलुगुमें एसा कोई ध्वनि चिह्न नही 
हैं। तेलूगुके अर्दधातुस्वारका उच्चारण नही होता। वह केवल पूर्णानुस्त्रारके लुप्त होनेका सूचक मात्र हैं। 
ह ेृ (३) तेल॒गुमे साधारण “र” और “ लू ” के अतिरिक्त एक नया अक्षर * हैजो र' का तीन्र रूप 
हैँ पर रे नहीं। एक और नया अक्षर मराठी 'छ ' के समान हैं। हिन्दीकी कला, महिला और मुरली 
तेलुगुमें कछा, महित्ता और मुरत्ती बन जाती, है। 

(४) ए,ओ, श, ष, आदि कतिपय वर्णोके तेलुगु और हिन्दी उच्चारणमें भी अन्तर पाया जाता है। 
'च्‌ और 'ज' का दन्त्य उच्चारण भी होता है, जिसे 'च” और 'ज” पर एक विशेप चिन्ह लगाकर 
प्रकट किया जाता है। 


तैलुगुमें ' ऋ का उच्चारण, हिन्दीके विपरीत, “रि' की तरह होता है। 


* चूंकि हिन्दीमें इससे मिलता जुलता कोई अक्षर नही है इसलिए इसको अपने मूल रूपमें नही दिया जा सका। 


हक रजत -अक्तो ग्रत्ण 


२ शब्य 

(१) तेसगुके समी एाम्द अजन्त (स्त्ररात्त) होते है. हिन्दैकी तरह हलन्त नही। मह अ्कतति 
यहाँ तक बड जाते है कि विदे्ण क्षम्ट भ॑ स्वराज बनकर हैं तेशगुम प्रयुक्त होते है। चैसे --स्यूजका 
स्कछ थाजारका बझाइ बतता। 

(२) ठेरूगुके शब्दोमे हुर अक्षर का स्पष्ट मौर प्रूरा उच्चारण होता है। पर छिदी में 

झबममम में बकार हरुस्त उच्चरित होता है । 

(३) हहिल्दी भौर तेलगुमे सयुकताक्षर शिखतके इज मे मी काफौ अल्तर है। हिल्दमे पहच्छ 
जमतर माघा खिश्ा जाता हैं गौर बूसरा अक्षर पूरा। तेलमुर्में पहला मक्षर पूरा क्िखा जाता है और हूबरे 
जलरका त्रिकू मात्र। 

(४) सस्सिर्ी प्रवृत्ति सेशसू शम्दोमे अधिक है। तेसमुम शाक्यके मघ्दमे कभी स्थरका अयोच 
स्व॒तस्थ रूपसे मही हो सकता। बह स्वर मपनसे पहसे के स्पठजनके साथ सरिधके मिवमोके अनुसार, मिल 
बात है। यह भाषाको प्रकृति-सा बन सयां है। विसी भी घब्टको किसी दूसरे शब्दसे जोड़ता हो तो 
किसी स्वसिषा खोप होगा यो शाम होगा या मादेश | हिन्द में पह बात तही है। किसे झब्यके कारण 
किसी दूपरे एम्दम शिकार उत्पन्त नहौ होता है। जैसे -- 

तेशुगुम---एमुद + इबटरु + एप्पड + गच्चुनु ? -: [ रामुडिअटकेप्पुड बच्चुनु ? ] 

हिन्द म--राम +इघर +वज + आएगा? ८ [ राम इधर कब आएगा? ) 


झाजकछ तेलुमं भी सम्धिको मनावशपक समझा था रहा है। प्िप्ट स्यषट्टारमे सी क्सिश्षिकी 
मान्यता मिस रही है। 


३ प्रन्‍्ण-सेद 

(१) हिल्दौकी भाँति उंरुगुर्मे भी सका सर्घताम विश्पक् स्रादि माठ प्रकारके शब्य-कर 
पाय चाते है। सज़ाकों तेसुमुम॑ नासबाचक वा शाम दिया या है। 

(२) तेपगु मौर हिन्द म॑ सड्ाके दो ही बचत है सौर सात कारक है ( सम्भोघभको कोशकर )। 
हिल्दीमे सशाके पुश्लिय मौर स्तीक्षिंग दो हू प्रकार मान यए है। तेलुबुम शपुसक किंग भी है। पुरुष 
अबबा देवताबाच धम्दोकौ मह॒त॒वाअक और उसने स्त्री बाचक शब्दाको महतीबा अक मानते है. अन्प तिर्णषक 
जऔौर णडवात्री सभी शम्द अह्टमतषात्री है। माजकश पूं स्‍त्री मपुंसक के घ्ेदको मालतकौ जोर 
श्ाप्निक शुषाव है। 

सिम मि्लेपकी समस्या हिल्दीम॑ जटिस्त है। तेरूगुमे एसी कोई समस्या ही नहीं है। चषेतत 
खऔौर रुचेतन और स्जत्री-युकुपका मन्त॒र स्पस्ट है और इसी आधारपर समाओोके किंग तिर्थारित 
किए जाते है। 

हिन्दीमे मध्य पुस्य सर्बमामक्षा किंग भेद कियाके रूप हारा ही जाना जा सकता है जबकि तेर्टवु 
में कषष्पपुस्य सार्बतामिक शम्दार्में छिगके मनुसार सद हैं) यया हिन्दीका बह अेंग्रजौके 790, 


म्८, 806 ०7 [( के छिए प्रयुक्त होठा है तो तेबुपयुमे रद बाड़ आम मलज-जसभ कच्छ 
पगुक्ल होते है। 


आन्श्रकी हिन्दीकों देन च्ज 


उत्तम पुरुष बहुबचन (हम) के दो रूप है, 'मनमु ' और मेमु । ' सनम में वक्‍ता श्रोताको 
भी अपनमे मिला छेता हैँ तो 'मेमु ' में केवल वक्ता विद्यमान रहता हैं। यह वैशिष्ट्य द्रविड 
परिवारकी सभी भाषाओमें पाया जाता हैं पर आये परिवारकी भाषाओमे नहीं। इसीके वजनपर 
बोलचालकी हिन्दीमे ' अपन ' शब्दका प्रयोग होता है और मराठीमें “ आम्ही तथा ' आपण ! 

विभक्तियोके आगमनसे सर्वतामोके रूपमें परिवर्तन दोनो भाषाओमे पाया 
जाता हैं।. 

तेलुगुमें निजवाचक “अपना ' प्रयोग नहीके बराबर है। केवल अन्य पुरुषमें ही! इसका प्रयोग 
दिखाई पडता है। 

तेलुगुमें सम्बन्धवाचक “जो * का प्रयोग तो होता हो नही। यह प्रयोग इस भाषाकी प्रकृतिमें 
नही है। 

(३) हिन्दीकी भाँति तेलुगुमें भी क्रियाके तीन मुख्य काल माने गय है---भूत, वर्तमान और 
भविष्य। किन्तु इन तीन कालोंके जवान्तर भदोमे थोडा बहुत अन्तर दिखायी देता है। तेलुगुका वर्तमान 
काल हिन्दीके तात्कालिक वर्तमान कालके समान है। हिन्दीका सामान्य वर्तमान तेलुगुमें तद्धर्मकालमें 
माना जाता है। सामान्य भूत और सामान्य भविष्यतुको छोडकर भूत और भविष्यत्‌ के अन्य प्रकार तेलुगुमें 
प्रयुक्त अवश्य होते है, पर इन क्रियाओंके विशष रूप नहीं हैं। समापक और असमापक क्रियाओके 
पारस्परिक सहयोगसे य सभी रूप बन जाते है। 


तात्विक दुष्टिसे देखनपर तेलुगुमें क्रियाका विशष महत्व नही है। सर्वताम और क़ियाजन्य 
विशषणका सम्मिश्चित रूप ही! क्रियाका रूप घारणकर लेता हैं। उदाहरणा्थे--- 


रामुड वच्चु-चुन्नाड्‌ [राम आ रहा है।] 


इस वाक्यमें वच्चुचुन्नाडु क्रिया है। पर इसका विच्छद करनेसे “वच्चुचुन्न वाड़! 
(आता हुआ वह) हो जाता है। इसमें आता हुआ” (क्रियाजन्य विशषण) और “वह! (सर्वंनामका ) 
सम्मिश्चित रूप हूं “वच्चुचुन्नाडु ' है। इसीका भूतकालिक रूप “वच्चिनाडु' (वच्चिन वाडु) वर्तमान 
रूपसे अधिक भिन्न नही है। “वच्चु ” ['आ' ] घातुका वर्तमानकालिक रूप “वच्चुचुन्नु ' भूतकालिक रूप 
 वच्चिन ' बन जाता है। अत क्रियाके अन्तमें कोई परिवर्तन नही होता है। क्रियाजन्य विशषण का रूप 
बदल जाता है। यह बात हिन्दीमें नही है। 

हिन्दीमें लिगके अनुसार क्रियाका रूप बदरू जाता है। 
क्रियाओके इस प्रकार रूप बदल जाते है। 


हिन्दमें क्रियाके तीन वाच्य होते है--क॒र्तुं वाच्य, कर्म वाच्य और भाव वाच्य। पर तेलुगुमे 
भाव वाच्यका प्रयोग नही होता। के 
लिग-बचनके अनुसार विशपणोमे कोई परिवर्तन नही होता । पर हिन्दी और तेलुगुमें ऋमकी 
भिन्नता हैं। हिन्दीमें बाईस” [६छटातए छ० नहीं छ० प्ण्थ्णाए ] है पर तेलुगुमें 
' डुरवदिरेड्‌ ' [ बीस दो | होता है । पी 
ग्रस्थ---९% 


पर तेलुगुमें केवल अन्य पुरुषकी 


ध्ध रखत-जबस्तो भत्य 


(१) हिल्‍्दी जोर तेखुमुके गाक्योमें शब्दोका क्रम अक ही विश्वासके अनुसार होता है---अतो, 
कर्म और क्रिया। पर तेखुबुके बाकबोमे क्रियाका होना जनिगार्ग नहीं है। ठ॒दा राग मचियाद [ राज 
णच्छा है।] 

(२) तेरूपुम सम्बन्ध बाचक सर्वतामके जसावके कारण प्रायः बकक्‍्य रचना शरण ही हुआ करती 
है। हिल्दीके मिश्रित या समृकत बागबोकौ रचना तेसमुके उपयुक्त नहीं है। 

(३) परोझ्ध कथनमें तेखूभुकौ गागय रचना हिन्दीसे बिलकुछ उज्नटी होती है। 

४ बतथ-ऋष्डार : 

तेखबुकी झब्दाबलीके भार विभाव किय जा सकते है---तत्सम तद्भव देशो (बेशक) और 
मिदेश्षी। इक्षिणकी भाषाजोमे सस्कृतसे अधिक क्ब्दोको बात्मसात्‌ करनतेकी प्रवृत्ति भावों चाती 
है। तेफ़मुमे इसकी मात्रा बधिक हैं। सेकिन सस्कृतके झुछ एसे शब्द है जो हिल्दी और तेरूबु्ें सामात्य 
रूपसे प्रमुक होगपर भी भिन्नर्नभ्॒ अर्थ रखते है। उदाहरणके छिबर “ प्रपणष सम्दका प्रयोग हिलदौनें 

कल-कपट के अर्थमें होठा है जब वि तेखुबुमें सपार के मर्यमे होता है। इसी प्रकार बारुसथ का 
अर्थ हिस्बीमे सुस्ती है सौर तेलगुम॑ विकृम्, । उपस्यास अनुमान त्रेष्टा विचार आदि फ़ल्दोढे इन दो 
भाषामोर्मे बकग-जसग रूर्ष होते है। 
५ जादाकौ व्याफ्कता और भरिष्ततक्षीरता 
तेझुगुकी मपेश्ा हिन्दो अधिक स्यापक्त झौर परिदर्ततस्तील है। हिल्दीका क्षत्र विस्तृत है 
और तेशुगुका सीमित। दोनों साषामोमे साहित्य-रतरताका आरम्भ करीब-करीब एक हो समसपर-- 
प्यारहनी शताब्दीमे हुमा बा। पर, शाजकौ तेलुगु मौर स्पारहबी क्ताम्दीमें नजक्षके ह्वारा प्रमुष्त 
सेलुबुसे मधिक शन्तर मा परिषर्तन नहीं दिखाई देता। परस्तु हिन्दीमे पृष्णौराण राप्तोकी भाषा 
छामायती की सापासे एकदम भिन्न है। इसका कारण झायद क्षतरका विस्तार शौर जन्य लाबाओोका 
प्रभाव हो है । 
६ चाबाकौ विज्लणता 
ऐेकसू साबाम॑ लाव सौल्दर्यका विश्ण मारर्षण है जो कि ग्रणावामे पाया जाता है। मी 
कारण है कि तिवंबायूरकी तमिछ भाषाके बायु-मध्डरूमे पूकर सी सस्त स्पाणरालन॑ शफ्म बौतोकौ 
रचना लेकूब्‌ सायार्मे कौ पी। इस प्रकार सगीतके साम्यमसे स्यपगराबत सुदूर रकिणमे सी ऐेलबुको 
प्रतिष्टिद किया है। सकार, कूफार हौर नकारका अधिक प्रमोब होतके कारण इसम॑ सरसता रालित्व 
और वणनौत जैसो फोमछता पायी जाती है। इस भादाके मासुर्यके गारस ही किठी विदेशी माभीबे 
इस जाषाकी प्रदसा ][]87 ० 0॥८ 7.०४: कहकर की है। 
दक्खिती हित्दो 


पूर्वी पजाब तब पश्चिमी समुकत प्रदेश (मायबिर्त्तके जिस भामका पुराना साम सध्यदेश था 
तचा आजकल जिसे पहुंह कहतेह) तेतुकोंद्वारा उत्तर भारतकी विजय कर सेसके बाद ईंसाकी चौरहनों 
छतीसे भाग्यात्थेपौ सैतानीं तथा बसिकजन दस्खित (महाराष्ट्र तंसगाना औौर क्लॉटिक) मे अपना जासन अमाने 


आन्स्रको हिन्दीको देन ६७ 


लगे। इन लोगोमें यद्यपि दिल्लीके तु सुलतानोंसे प्रेरित या पोषित पञ्जावी और पहछाँही भारतीय 
भारतीय मुसलमान है; नेतृत्वमे थे फिर भी स्थानीय राजपूत, जाठ, वनिया, कायस्थ आदि जातियोंके हिन्दुओं 
की सख्या भी कम नही थी। ऐसा प्रतीत होता है कि इन लोगोमे पूर्वी पजाव और पछाँहके गूजरोकी सख्या 
अधिक थी, क्योंकि दक्खिनी हिन्दीको उसके कवि लोग 'भाका ' या ' शाखा! बोलते थे और गूजरी 
नामे भी देते थे। उत्तर भारतमें उन दिनो हिल्दू-मुस्लिम या भारतीय-ईरानी एक नवीन मिली-जुली सभ्यता 
की नीव डाली गई थी। दविखनमें वस्से हुए उत्तर भारतीय पजावी और पछाई। मुसलमान, जो अपनी 
क्षात्र-शक्तित, प्रसार-शक्ति तथा अधिकार-शर्क्ति के कारण वहाँके एक नवीन अभिजात समाजके छोग बने, 
'उत्तर भारतसे जिस लोक-साहित्यको अपने साथ ले गए थे, उसीके आधारपर, इसलार्म। सूफी-दर्गन और 
रहस्पवादका रण उसपर चढाकर, एक अभिनव साहित्य-शैलीका प्रवत्तंन करन लगे। मुस्लिम धर्म-गुरुओंके 


अत्यधिक प्रभावके कारण यह भाषा अरबी लिपिमे लिखी जाने लगी। इस साहित्य-ओऔली का 
शाब्दिक, तात्विक और तथ्य विषयक ढाँचा उत्तर भारतके सन्त साहित्य जैसा ही था। हम 


“दक्खिनी साहित्यको उर्दू तथा हिन्दीके खर्डी बोलीसे सम्बन्धित साहित्यका आदि रूप कह सकते है। यह साहित्य 
घारा वर्तमान हिन्दी और उ्द्‌ साहित्यका उत्पत्ति स्थान है। उत्तर भारतसे दक्खिनमें जाकर यह प्रौढ वना 
फिर समग्र उत्तर भारतपर, दिल्लीकी भाषाके सहारे, इसका प्रभाव फैला। ” 


-“डॉ सुनीतिकुमार चार्दुर्ज्या 
स्वश्नी नासिरुद्दीन हाश्मी, डा सैयद मुरह।उद्दीन कादिरी 'जोर', श्री अब्दुल कादिर सर्वरी, 
डॉ श्रीराम गर्मा, डॉ राजकिशोर पाण्डेय, श्र] वुजविहारी तिवारी आदिके सतत प्रयत्नसे दक्खिनीका हिन्दी 
साहित्य पर्याप्त मात्रामे प्रकाशमें आया है और जाता जा रहा हैं। महापण्डित राहुल साक्ृृत्यायन की पुस्तक 
'दकिखिनी हिन्दी काव्य घारा' और डाक्टर वाबूराम सक्सेनाकी “दक्खिनी हिन्दी” भी उल्लेखनीय 
कृतियाँ है। 
रुवाजा बन्देनवाज (१३४३ ई ) दक्खिनी हिन्दीके प्रथम कवि माने जाते हैं। “चकक्‍्कीनामा 
(पद्म) “मेराजनामा ' (गद्य) से पारा (गद्य) इनकी पुस्तके है। इनकी कविताका एक नमूना 
लीजिए-... 
“देखो वाजिद' तनकी चकक्‍को । पींड चातुर होके सक्‍की' । 
सोकन इब्लिस' खिच खिच थक्‍की। के या विस्मिल्ला अल्ल हो ॥ 
दविखनी हिन्दीके आदिकाल (१४००--१५०० ई ) के लेखकोमें शाहमीराजी, अशरफ, बुरहानुद्दीन 
जानम, एकनाथ, शाहअर्ल,, मुल्ला वजह आदि प्रसिद्ध हैं। दक्खिनी हिन्दीका सबसे प्रसिद्ध ग्रन्थ 'सबरस * 
के लेखक है वजही। वजहीके दो काव्य ग्रन्थ मिलते है। “ कुतुबमुझ्तरी ” (१६०९६ ) में बगालकी राजकुमारी 
मुझ्तरी और अपने सरक्षक इब्राहीम कुतुबशाहके उत्तराधिकारी मुहम्मद कुल्ली कुंतुबके काल्पनिक प्रेमका 


वर्णन किया है।  सबरस  वजही की मोलिक कृति नही मानी जाती किन्तु वह अपने कवित्वपूर्ण गद्यके 
कारण विशष महत्व रखती है। 


अमन नलगार 





१ विहित २ सखी ३ छौतात ४ हे भगवान 


22 रचत-अकम्त' भ्रण 


इकचित सा नहीं ठार' संसारणें। लिफण' काला का है इस ब्परणें ॥| 
बसित है नमौत्ता अभूठी ई जग । अंजूठी क॑ हर्मत' तभगौषा हो खूथ'।। 
बकित सुल्क क॑ लत अच्स्य शाज है। कि रुख सुकुक सिर होर” बक्षित ताज है | 
शखिन पुश्क मौते च' खाता जहै। तिशुबाना उसका चूलाता जह।। 
सबरस की कण किस्सेके मसल पर आधाएित है। इलमे रूएकके हरा तस््व्युफ कौ 
डाले बबाम की मई है। कथारम्सक्ा एक शस्त झवाहरण के रूपसे देखिए --- 
एक झहर बा। उस झहरका नॉब सीस्तात। उस सीस्तालके बादशाहका ताँच अकझ ) दौनो 
धुनियाका तमाम काम उसते चक्ूठा। उसके हुडुम बाज' जरा" कई तै हिकता। उच्चके फरमाये" पर जचितो? 
अफे हर दो जहा” म॑ होय सला। 
बक्खिनौ टिम्दीके मध्यकास (१५ *-१६५७ ई ) के प्रसिद्ध खेखकोर्मे मुहम्मद कुस्की अस्युझ 
अमीतन तुकाराम मन्दुश्ला गुतुब सर्स्‍्तमी तिझाती जाबि है। उत्तर काल (१६५५७-१८४ ई.) के 
छेलकोम मस्ती तबई गुलाम मस्ती बसी दकती बलौबेल्सोरी हाशिम असी आदि प्रसिद्ध है। क्लौको 
रचनाका एक ममूता लीमिए --८ 
बिराबौ लो कराते हे उते घर बार करता क्या । 
हुं जोबित लो कोई पी कौ उसे संसार करता था || 
लो गौबे पिते (भ्ीत) का पाततौ छसे कया काम पानौ सों। 
लो भोचन पुलका करते हे उठे आधार करता क्या )। 
इकिखिती हिस्दौकी रुक्त अपनी कहाबते सी है बिनपर प्रान्तीय भाषाभमोका प्रत्ञाव स्पष्ठ है। 
कक्ष कहें य है-- 
१ झूपना सुन्दर दूसरोका जगछौ बध्वर । 
२ मुँदुका मीठा हाबका झूठा । 
३ छिला तो फूछा सह्दी तो घू् मादि। 
४ सौ भज बारू एफ गज न फरइ 
५ जैसा भूत बैसी फेटी जेर्स माँ बैसी बटी। 
६ विसीको तबेम॑ दक्ष गिसीको झारएस-मे! 
इसमे पहेलियोक्री दुधौबल भी माकंकौ होती है। तमूता वेछिय “+- 
इसे त्तरके डिस्लूमियाँ 
रण प्रकौ दुल 





३१ टौर २ उपज ६ गसिपुण ४ शक्षिग सारत ५ इण्णत 
( महत्व ) ६ ढक ७ और ८. बहुत ही। 
९. बिला १ कशजण ११ माहादेन १२ लो १६३ छोक! 


आन्ध्रकी हिन्दोको देन ह रह 


भाग गये टिल्डृसियाँ 
सपड गई दुम 
-(सूई) ' 
हरी गुव॒ज सुफेद खाने 
उसमे बेड सिद्दी दिवाने 
--(सीताफल ) 
भाहाकी थैलीमें ऊहुके दाले 
-(मि्) 
दक्षिणमें बहमनी राज्यकी स्थापना गोलकुण्डाके साहित्य-रसिक कुतुबशाही राजाओंके समय 
से ही, आस्ध्य प्रदेशमें, खासकर तेलगान प्रान्तका सम्बन्ध ' दकनी ” भाषासे था। १६ वी शर्तीके आस-पास 
के काव्योमें कुछ उर्दूके शब्दोका प्रयोग हुआ है। ' खबर ' शब्द ' कबुरु ' बन ठठ तेलुगुका शब्द बन गया है। 
“ मछिलीपट्टणम ' जो किसी जमानमें प्रसिद्ध वन्दरगाह था, “ गाह ' का लोप होनेपर “ बन्दर ' के नामसे ही 
प्रसिद्ध है। इस प्रकार ' दकनी ' या हिन्दुस्तानी ' के रूपमे हं, सह, दक्षिण भारतमें हिन्दीका व्यवहार, 
विचारोंके आदान-प्रदानके साधनके रूपमे लगभग १५-१६ वी दताब्दीसे होने लगा था। 
तजाऊर १६-१७ वी हतीमे तैलुगु साहित्यका केन्द्र बना हुआ था। विजयनगर साम्राज्यके 
पतनके बाद तेलुगुको सुदूर दक्षिणके रियासतोमें ही आश्रय मिला। तेलुगु नायक राजाओंके शासन 
कालके बाद तजाऊर पर मराठोका शासन स्थापित हो गया। उनकी मातृभाषा ठहरी मराठी, प्रान्तकी 
भाषा रही तेलुगु, फिर भी इन मराठी शासकोन तेल॒गू साहित्यकी अनन्य सेवा की है। 
भोसलावशके सालोजीके पौत्र एकोजीके पुत्र महाराज' शाहजी (सन्‌ १६८४-१७१२ ) अपने 
साहित्य-सेवाओसे तेलुगू साहित्यमें चिरस्मरणीय स्थानके अधिकारी बच गए है। सगीत और साहित्यके सुन्दर 
संगम के समान शहाजीने तेलुगुमे लगभग बीस “ यक्षणान ' लिख है। इनके अतिरिक्‍त मराठीमें ' छक्ष्मीनारायण 
कल्याण ' नामसे और हिन्दीमे 'राधावनसी धर विलास नाटक ', और ' विश्वातीत विलास नाटक ” नामसे 
दो  यक्षगान ” लिख है। इन हिन्दी “यक्षगानो ” की चार पाण्डुलिपियाँ प्राप्त है जिनमे तीन तेलुगु लिपिमे' 
है तो एक देवनागरी लिपिमें। “ हिन्दीके नाट्य साहित्यके एक विशिष्ट अगका निर्माण करनेका गौरव 
शहाजीका है और इन प्राचीन कृतियोंके रक्षण करनेका यश “सरस्वती महल के पोषकोका ही है ।” 
इन यक्षमानोकी एक और विशषता है, वह है कि हिन्दी भाषाको कर्नाटक रागरागिनियोमें 


निबद्ध करतेका सफल प्रयास। भाषाके उदाहरणके लिए “ राघाबनसीधर विल्‍ास ' नाटकसे एक गीत 
उद्धृत किया जाता है --- 


/ सरख्र सध्या राग अरून सुहावे। 
साणिक्य जेसो चारुनि अबल सानु । 
गिरिपर नाथ घुड़ति फर लिय दीप श्रेणि जो ऐसे सुहाबति १७ 


कमलिनी नाथ दुठ गया कहकर मुख स्लान होती । 
कुमुदिनी नाथागमन सुन भुख स्मित पूर्ण होती ॥ २॥ 


० रखत-अपन्ती ज़ल्य 


छूग देखो तब श्रेजो बादफे अक्ने घर चले हे । 
अकई विज जिबोसले काजितो ताथ किरे | ३॥ 
महाराष्ट्र प्राश्तसे साटक कम्पनियाने सन्‌ १८८ और १८८५ म आस्प्रदक्षम घ्रमणकर कईं बादकों 
का मभिनय किया। इन साटकोंकी भाषा दूटी-फूटी हिन्द ही होती पी। इन लाटक समाजोने जो महत्वपूजे 
कार्य किया बह यह कि यहाँकी जनताको साटक रचना और प्रदस्ततकी ओर आकृप्ट करतके अतिरिक्त जनता 
में हिन्दी सादाके प्रति भी रुचि पैदा कर दी । 
महिसीपट्टजमके मेसनस्त बियद्रिक्स सोसाइटी मे १८८६ से प्रारम्भ कर रूमसब १०-१५ क्यो 
शक हिम्दी लाटकौको अभिनीत करबाया। इन हिन्दी मा हिन्दुस्तानी माटकोके प्रजता वे श्री सादेह्क पुस्वोत्तम 
कबि। प्बनामधस्या इस महापुर्बन सन्‌ १८८७-८८ तक ३२ हिंदी नाटक किख है। प्रर दुशभम्वणस जज ९ 
नाटक सम्पूर्ण रूपसे और ८ नाटकोके मीद मात्र उपसब्ध हैँ । य सभी नाटक तेखूगु शिपिमे लिख गए है। ली 
इस माटकोपर छोधनार्य जक्त रहा है और शाप्ता है कि निकट भविष्पमे दक्खिनी हिन्दी के गंध साहित्वकी 
एक बिस्तृत्त बडीबा मुप्ट रुप दृप्टिमत होगा और हिन्दीक नाटक साहिए्पक झज्जाठप्राज पश्षपर प्रकाश पड़ख। 
और पुस्थोत्तम कबिकी भाषाका समूना सीबिए --- 
(सूज्रघारके बच्चन रष्ष्पतिस)---- जगम्मगीयमाम महामहिमाचितौदार्य मिबारिताखिकार्संजन दैल्वा )। झमे 
खोग शरध्या ! प्रभममष्या! भाप्‌ भक्ताप्रीन होनस अगिसी दीत्पर, सातुम्थर हुब हैं। जाप्का सदर्श 
कनेसे इच् मै पाजत्सी निबिचार सी हुवा हूँ। जाह्ामुबर्ती होनफ लिए कर्गे विज्ञापन य है- 
(बुसापतैके बचत तानाक्षाहले)-- जी | हुजूर! ऊम्भी कहाँका सहसीर्वार ? कहाँका सकद ? सक्कार्क 
खजानम रह ने छेकाल रुप॑ तमाम्‌ लरप्र गर्क बोह भद्ृगिरिपर, भीरामपेब्‌ कु बड़ा देगकेक बदाके बहुत 
कीमद्‌ रह मे बदुत्तर हौ की लबाहिरी प्लि जस्सा गेम शायक्‌ ह्वोत गहुत्फसबूके भीजों भि तम्दार कराके 
का दाखस्त देकर सारा बक्षयू नौदू भूकका ख्याल्सि क्ोडबर बोहि देबल्से बैठके गीताँणात खुब पाते 
दिबाता सरीक है कह ते। 
उपयुक्त उद्धरण श्री रामदासु 'अरितर सामक लाटक के है मौर प्री भीमसंस 'निर्मछ' न दिए है। 
इस गाटकोंके अतिरिक्त जीर भी हिन्दी लाटक उस समय मात्प प्रद॑धरमें सिख भए्‌ होपे पर उधका 
पता नही चरू रहा है। झास्पकेसरी कौ टसटूरि प्रकाइम पल्युरु्त खपती शार्मकर्ामे इसप्रकार रिला ह- 
अब हमारी सोबर फोर्त को पदाईंखरम हुई तब पूता कौ कपती शोपोश जाईँ। वे हित्दी साटकोका 
प्रधर्शश करते। छंब उन्होने प्रमीछा स्वगगर, पीशए्मा शारायणराब बघ उथा परिशन कौक्षक बध् जारि 
सपटक्ोषा मसितय करते जे । उस समग हमारी भी इच्छा हुई कि एसे लाटकोका अित्तव करें! 
हमारी इक्काको रूप बेनके छिए उस गाँवमे शाटकोपर जात पेतेबाले एक उड़बल्कौ साइब थे। 
उद्वस्सी साहब उर्बके पडित ब। दे उर्दूते ही लाटक छिखते। हम तेलूगू शिपिमे उसे लिखकर, 
पूरे शाटक कट्स्प कर छेते। 
इस प्रकार यह स्पष्ट है १५ बी छतीसे क्रेकर ! वो दाती तक आर्प्र प्रदेसमे हित्दी-हिल्बुस्तानीका 
चोशा-बहुत ब्यशवहार होता हो रहा। २ वौ छतौके जारम्समे गाघीजीकौ प्रेरणाके बक्से राष्ट्रभावाके 
हपमें हिल्दौका प्रभार होते रूथा और राष्ट्रीय दृष्टिकोक्से हिल्बीौफा अप्यगन-अब्यापत होते छगा। 





पुरुषोत्तम कवि 


आन्श्रकी हिन्दीको देन ७१ 


आसन्ध प्रदेशका हिन्दीके साथ सम्बन्ध 


भारतकी वाह्म विभिन्नतामें आन्तरिक एकताको प्रतिष्ठित करनेवाली मूल शक्तियोमें भापा और 
साहित्यका महत्वपूर्ण स्थान है। भारतकी प्राय सभी भाषाओका साहित्य एक ही प्रकारकी सास्क्ृतिक 
विचार घारासे अनुप्राणित है। इसका प्रधान कारण हैँ यहाँकी विविघ भाषामोंके बीचमें निरन्तर 
चरनेवाला पारस्परिक आदान-प्रदान । विदेशी थासनके पहले आदान-प्रदानका यह सास्क्ृतिक कार्य सुर- 
भारती सस्क्ृतके माध्यमसे सम्पन्न हुआ करता था। वादमे पालि, प्राकृत जैसी भाषाओंके द्वारा भी यह 
कार्य बहुत हृद तक सम्पन्न हुआ करता था। बादमे अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषा भारतके मस्तिष्क मात्रका 
पोपण करनेमें समर्थ रही। अत उसके हृदयकी अवहेलना-सी हो गई और फलत भारतकी सास्क्ृतिक 
एकता तनिक शिथिल होने लगी । पर इधर खडी बोली (हिन्दी) ने अपना सिर उठाया हैं और अब इसीके' 
माध्यमसे भारतीय साहित्यकी एकरूपताका पुनरुत्यान सम्भव हो रहा है। 
आदान-प्रदानके इस महान्‌ कार्यमे आन्छ्रका पहलेसे ही महत्वपूर्ण सहयोग रहा हैं। आपफस्तम्ब, 
हाल, वल्लभाचार्य, पण्डितराज जगन्नाथ, आदि महपियो, मनीपियो तथा मनस्वियोकी दूरदर्शिताने आन्छ्मको 
समग्र भारतके साथ मिला दिया है। हालकी गाथा सप्तशती'ने हिन्दीमें 'सतसई'की सरस परम्पराको प्रचलित 
किया था। हिन्दी साहित्यको स्वणिम शोभा प्रदान करनेवाली 'कृष्णमक्ति आखा को उर्जस्वित करनेका 
श्रय श्रीवल्लभाचार्यकी ' नरवचद्र छठा ” को ही हैँ जिसके विना कविवर सूरदासको “सब जग माँझ 
मँधेरो ” ही दिखाई पडा था। सूरदासने हिन्दी साहित्यकों हृदय दिया था तो श्री वल्लभाचार्यने पवित्र 
गोदावरीसे अभिमिश्चित स्तिग्ध एवं स्फीत बुद्धि प्रदान करके ब्रजको सर्वथा परिशुद्ध किया था। इसके 
पश्चात्‌ अठारहवी शतीके अन्तिम चरणमे तैलज्भ ब्राह्मण 'पदुमाकर ” भी] इसी परम्पराके प्रवर्तकके रूपमें 
अपना नाम अमर कर गए हैं। 
उपर्युक्त महानुभावोने जिस कार्यको सास्कृतिक दृष्टिकोणसे सम्पन्न किया था, उसीको सन 
१९१८ मे महात्मा गाँधीने राष्ट्रीय रूप प्रदान किया था और भारतकी पतनोन्‍्मुख सास्क्ृतिक चेतनाको 
भाषाके सहारे खडा कर दिया था। सन्‌ १९१७८ में हिन्दी साहित्य सम्मेलनका अधिवेशन इन्दौरमें सम्पन्न 
हुआ था। गाँधीजीने इस अधिवेशनके अध्यक्षीय भाषणमे हिन्दीको अखिल भारतीय रूप प्रदान करके उसका 
राष्ट्रीय महत्व समझाया था। उस समय तक नागरी प्रचारिणी सभा, काशी तथा हिन्दी साहित्य सम्मेलन, 
प्रयागका दृष्टिकोण हिन्दी भाषी प्रान्तो तक ही सोमित था। आगे चलकर दक्षिणमे भी हिन्दीका प्रचार 
आरम्भ हो गया और मई सन्‌ १९१८ में साहित्य सम्मेलनका कार्यालय मद्रासमें स्थापित हो गया । महात्मा 
गाँधीजीके पुत्र देवदासके द्वारा ही राष्ट्रवाणीकी आराघना दक्षिणमें शुरू हुई थी। इसी समयसे राष्ट्रभाषा 
हिन्दीके साथ आस्छ्ाने|भी अपना यथाधिक सम्पर्क स्थापित कर लिया हैँ। देवदास गाँधी, रामभरोसे, 
रामानन्द शर्मा आदिके साथ-साथ हृपीकेश शर्मा, मोटूरि सत्यनारायण जैसे उत्साही भरान्ध्ा युवकोने भी 
राष्ट्रके इस स्पृहणीय कार्यमे स्तुत्य योग दिया था। 
इस राष्ट्रीय घाराके साथ-साथ सास्क्ृतिक चेतनासे प्रेरित साहित्यिक साधना भी आन्ध्ष्में जाग उठी । 
स्वश्री जन्ध्याल शिवन्नशास्त्री, ओरुगटि वेकटेश्वर शर्मा आदि (उदीयमान लेखकोने राष्ट्रवाणीमें लिखने 
प्रशसनीय प्रयास किया था। इस समयको 'जागरण काछ” अथवा ' प्रबोध युग ” माना जा सकता है। सन्‌ 


ज्ब्‌ रखत-खलपण्तो बन्य 


१९१८ से १९३४ तक यहौ प्रयोध आम्ध्र के हिन्दी आत्दोलनमे दृष्टिबोचर होता है। सांस्कृतिक तमरस्ता 
को भारतमें पुन प्रतिष्ठित करतके खिए आन्ध्वन एक सामान्य ज्ाबाकौ शावस्परकता सहतूरु कौ लौर बहाँके 
प्रतिभाशाली केशकॉते तुरत्त उस कार्यमे सक्रिय तबा रचनात्मक मोमशस देता आरम्भ किया था। 

सन्‌ १९३६ तक हिल्दोका प्रचार आस्प्रकौ छ्िक्षित जनतामे किया गया और इसके फहशबकन 
सरकारने भौ इसको मास्पता प्रदात कर विद्याहुपोर्में नौ हित्योका प्रवेस करामा। इस तकार शर्न्‌ 

१९६७ से हित्दी शष्बमतत-अन््यापमका भी गिबज बन गयी है। जब प्रचारको शिक्षको तबा सेखकॉकी 
सक्या बदन झूसी। सन्‌ १९३७ से सन्‌ १९४९ तक प्रचारकी कहर आत्पके कोन-कोनर्मे कैक गईं 
जिसने हृआारा मुबकोकों हिप्दौ पडत और हिन्दीमे शिछतकी ओर प्ररित किया है। तेईल साकृूकौ इस अचाथि 
को प्रचार युन जबबा साप्र॒ता मुग मागाजा सकता है। इसी छाती जबधिमें सर्वश्री राममूति रैजु 

आरिगिपूडि रमेश चौयरी इनुमच्कास्त्री अमाबित नरफप्तिहमूति राचरोड सूर्यनारामण भावलि शादि कई 
ज्द|बमान छेखक आर्घप्रम॑ तैयार हो गए। इनकी साघनान भारधका मुख उज्णबकू किया है और शिड्ध किया 

कि हिखी केवल उत्तर भारतकी एक साप्तारण प्रान्तोय भाषा तही है बल्कि बह सारे राष्ट्रको म्मत्ति है। 

संग १९१ में हि्बीन भारतके सबिधानमे शादरणीय स्मास प्राप्त कर लिया है और तषझ्े 
उसका बिकास पहलेस कई युता अधिक होन रूगा है। गद्य लेखक समालोचक कवि ताटककार, कहातीकार 
और पत्रकार जपिकाध्ििक सकयाम॑ अपनी प्रतिभाके इक्तपर राष्ट्रवानीको समृड करस सम हूँ। जत सन्‌ 

१९५४ से मरब तक का मह दशक “विकास मुग' माना छा सकठा है। 

इस प्रकार भात्प प्रदेशमे झिन्दों साहित्पकों ब्याप्तिकौ “चाए मुयो'म॑ विभाजित किया जा सकता है- 
प्राचीत युय छत्त्‌ १९१८ से पहले 
प्रदौरष मुब सत्‌ १९१८ से सन्‌ १९३५ तक 
साधता पुम सन्‌ १९३७ से सत्‌ १९४९ तक 
बिकास मुस सत्‌ १९५ से सन्‌ १९६ ठक। 
इससे यश नही समझना चाहिए कि प्रत्यक पुगके लेखक असम-अरूग है जौर उनकी प्रवुत्तियाँ एक 
बूस्तरेसे भिन्न हे। केवरू गिकासकी दृष्टिस यह विभाजन किया गया है। बास्तबसे प्रबोषयुन कौ ही 
प्रभृत्तियाँ 'साघना गुस'मे मौर इसी प्रकार साधना मुय की प्रवृत्तिताँ बिकास युग में परिवर्तित एव 
परिष्कृत हुईं। प्रत्पक युग अपने पूर्वक्सी पुगका पूरक तया परबर्ती मुगका पोचक होता है! कभी 
कन्षी मह भौ देखा जाता है कि एक ही छेखक प्रयोध युग मे शपतरी साधनाका मारम्ध करके साधना गुच 
सौर विकास मुगो म॑ जपनी रच्ननाका कार्य जारी रखता है। अत यह विभाजन तत्कालौश प्रबृत्तियौपर 
अधिक मातारित है. केखकोपर गहौी। 
अब आम चरूकर प्रत्पेक युगके प्रमुख केखकोक्ौ साहित्मिक सेबाका परिच्रम दिया चाएगा। 
जहांपर इस बातको स्पष्ट कर देता आाषस्यक है कि इसमे कंबल उत्ही सश्कोके साम दिवजा रहे है 
जो आर प्रदेलके निवासी जगा तैखगु भापी होकर हित्दं;मे रिखते है। जास्प्मे कई अन्य लाबा ताषौ 
है जो विधिध प्रान्तोंसे यहाँ आकर बसे हुए है और जो राप्ट्रवाणीमे साहिए्स छर्जन कर रहे है। विस्तारके बक्से 
इनका उस्केश् इस शिवस्वमे रहो किया जा रहा है. यक्षपि इस सहृदय शेखकोकी सेवा अत्पत्त स्थुस्व है। 


आन्ध्रकी हिन्दीको देन 


प्रबोष-युग (१९१५-१९३५) 


सन्‌ १९१८ के माेके मह।नेमें गाँधीजीने हिन्दीको राष्ट्रभाषाका रूप मौखिक रूपसे 
और दो है। तीन म्नोमे दक्षिणमे इसका प्रचार भी शुरु कर दिया था। बापूकी इस आत्मीथ प्रे* 
प्रतिभाशाली आस्छ युवकोका मत हिन्दी पढने और हिन्दीमें छिखनेकी और आकष्ट किया। 
सर्वश्री जन्ध्याल शिवन्नशास्त्री, पीसपादि वेकट सुब्बराव, रामक्ृषण्ण शास्त्री आदि उत्तर भा 
हिन्दीका अध्ययन करके वापस जाये। इसनमेंसे श्री जन्ध्याल शिवन्न शास्त्रीका व्यक्तित्व बडा जबर 
राष्ट्रीय दृष्टिकोणसे श्री, मोट्रि सत्यनारायणने हिन्दी प्रचारके बीज जिस प्रकार बोये थे, उः 
शास्त्रीजी आस्छ्ममे हिन्दी साहित्यके सर्जनकी सब्ज्जीव्नी प्रेरणा सञ््चरित कर गए थे। 
उपर्युक्त विवेचनसे यह नही समझना चाहिये कि सन्‌ १९१८ के पहले आस्थ्रोका ध्य 
साहित्यकी ओर आक्ृष्ट है| हुआ नही था। पिछले पृष्ठोमे स्पष्ट कर दिया गया है कि जान 
भाषा और साहित्यके साथ दो प्रकारका सम्बन्ध रहा है--राष्ट्रीय और सास्कृतिक। राष्ट्री 
सन्‌ १९१४८ के वाद है, दृष्टिगोचर होता है। उसके पहले सास्क्ृतिक दृष्टिकोणसे आब्छ्ने हिन्द 
भाँति अपनाया था और इसका उज्ज्वल प्रमाण है पद्माकरकी प्राभातिक काव्य-माधुर्र 
परम्परामें श्री कृष्णमूर्ति शिष्टु, पुरुषोत्तम नादेल्‍ल आदि महानुभावोने अपनी सास्कृतिक तंथा 
प्रवण प्रकृतिका परिचय दिया था। श्री कृष्णमूर्ति शिष्टुने तुलसीदासके “ रामचरितम 
पद्धानुवाद तेलुगुमें किया है। अब तक प्राप्य अनुवादोमे यही “ मानस 'का पहला आन्छ्यानुवाद 
चौपाईके छन्दोमे यह अनुवाद किया गया है और इस दृष्टिसे यह तेलुगुके छत्दोवेभवकों भी : 
सिद्ध हुआ हैं। यद्यपि इन छन्दोका प्रयोग बादके आन्छ्रके लेखकोने नहीं किया है। कृष्णंमूर्रि 
अनुवाद अरण्यकाण्डमें ' भारीच वध ' तक किया था। शेषाशका अनुवाद भडनरहरि नामवे 
पूरा किया। इसका रचना-काल सन्‌ १८८० के लगभग हैं, जबकि उत्तर भारतमें नागरीं प्रचां 
काशीकी स्थापना तक नही हुई थी। इसी प्रकार श्रीनिवासराव पसुसर्तीका भद्यानुवाद और न 
भागवतुलका पद्यानुवाद भी उल्लेखनीय हैं। यह बडी प्रसन्नवाकी वात है कि आन्छाके कवि 
सबसे पहले मानस ' की ओर गई और आज भी कई ऐसे तेलुगु भाषी हैं जो केवल मानस ३ 
करनेके लय हिच्दी सीखना चाहते हैं। “मानस'के मधुर वाचक नोमुल अप्पाराव इस 
उदाहरण हू | 
मानस ' के अनुवादकी ओर आन्क्षके लेखकोका ध्यान जिस समय आक्ृष्ट हुआ था उ 
ऊगभग हिन्दी नाटकोका भी प्रदर्शन आन्ध्ममें होने लगा, जिसकी ओर कई कलहप्रिय यूवेकीका 5 
हुआ। इनमें नादेल्‍ल पुरुषोत्तम नामके नाटककारका नाम विशप उल्लेखनीय है। आपने + 
और १८८६ के वीच हिन्दीमें कई नादक लिखकर रगमचपर उनका प्रयोग कराया था। आपके' 
तेरह हिन्दी] ताटक आज मिलते हैं। इन नाटकोकी पाण्डुलिपियाँ इस समय उस्मानिया विदृव 
तरुण शोधकर्ता तया वरगल आट्स कालेजके प्राध्यापक श्री भीमसेन “निर्मल ' के पास हैं, 
अनुर्शी लन कर रहे हैं। कहा जाता है कि आपने कुल मिलाकर ३२ नाटक लिखें थे। अ 
प्रकाशित हो जाएँ, तो अतीतका वहुतठ-सा अन्धकार आलोकित हो सकेगा | 


छ्र रजत-जचन्तो फ्स्थ 


यह सारा कार्म प्रबोधकालके (अर्बात्‌ सत्‌ १९१८) पूर्व हुआ था। इसौ आशारपर 
आलतोष्य गाएकी साहितिपक रचना माज बढी। खापम्तम्जके समयसे चक्की जाती हुई इस सझास्कृतिक 
भागीरभीत बीजमें प्राप्प राष्ट्रीय यमुनाको जपनमें सिखा कया और अब बह समग्र भारतकों पायन 
गए रह है। 


युग-साहित्य 
गधकार 


स्थ पिब्नकास्त्री (१८९६ १९२९) जाप मासोधच्य युयके प्रतिनिधि केखक माने जा 
सबत है। माप तेलुगु सम्कृत बगन्चा और हिए्दीके मठ गिद्वानू तगा तंकगु और सस्कृतके सरण 
कबि थे। झापत डी एस रायके बगरूा ताटकांका जान्प भापाम॑ जनुमाइ भी प्रस्तुत किमा बा। हिल्दौगें 
जापन दो कोश तमा दो स्पागरण-प्रम्प खिल ब। हिल्दी-तेसगुकोश्च| तिसूगु हिन्दीकोस्त' हिंच्बौ- 
तेसगूं श्याकरथ 6गा श्रजभाषा स्याकरण ( मबूरा ) आपकी प्रसिद्ध रचनाएँ है । 
भाषाकौ घुठता एग दिच्ारोकी स्पप्टताको आपन अपने झेदामे बहुत महत्व दिया था। 
शआधाये मद्दाबीर प्रसाद श्िदीजौसे शाप बराबर सम्पर्क बनाय रखते प। जाप सरस्कर्तः में लिखा 
शरते थ। एके पमें आपने हिन्दोके छेखको तथा गबियोकी अष्पप्ट जभिम्पक्तिपर अपना जसन्तोष 
प्रचंड बष्छे हुए फिखा है -- 
आग युयत॒बगि भिस्टिग पाइट्री (रहस्पमय बबिता ) सिखत हैं। य सोग बअफ्ने 
अगनुभवगः जिशी पहलूबो खूरर इतनी असपप्ट कबिता फ़िखते है कि स्वय खंखगरक सिथा डूसरेकी समश्नने 
बह महौ जाती। इसम बई तो एसे भी छपष है जो दूसरोको शपती कबितावा भाव भी सही समझा 
सरते। एसी बबिताअसि गया स्वाम है म शही जामता।” 
जाचार्य महाबीर प्रसाट दिबदीन भपत एक संय' भाजपरूके छायाबादी कवि भौर गशिता' में इस 
पक्षियाडा उद्दपृ्ठ भी किया है। इससे स्पप्ट है कि भान्प्रम हिन्दी रचनाके प्रारम्मिक दितोसे रहकर भौ 
शास्प्रीजी हिंदी साहिएपशो दुश्स्श गरनके लिए विसन रासायित ब। इस युगक जितन भी केक 
प्रणाग्क छौर हिं्रर हप के सब पास्त्रीओीषी प्ररणाके हमारी है। 
हु प्रोदगटि बेश्देशबए पर्मा (१९१५-१ ५९) णास्जीजीरे परचात्‌ आपबा ताम उल्लेख 
मी है। भाप भौ छाम्मीडीरी भाँति सप्तायु हपा प्रतिमाशाली स्यक्ति थे। सन्‌ १९२५ से जापकी हिंदी 
खेद अरम्म हुर बौं। शाप काटूर उितवादम सेस्णर आ/दि कई बेस्ठाम हिल्वीरा प्रवार ररक अच्तम 
जारए विशरद्दिदाउवह प्रथम हिखी प्राप्यापर बने थे। हिन्दी जौर लठाुता धुझसारपब अध्ययस करके 
लाहि पर समन्‍्द्रप तया सास्ह ति। सपस ने सहान्‌ कार्यम शापत बह प्रणासर्तीय शबा भी है। तुछतारमक 
अंप्यपरने आए प्रर्षर घाज जा लात है इस्टीए प्रभा घापर छादम शाधता युग ब शाममूति प्यु 
में इग परम्पराक्षो बट़ा जाग बताया। मारशरी गापी हु प्रतिमायों आपत जगाया था भर इस 


दृच्टिग आप वजोष एस के प्रतिनिधि छखर बान जा शाले है। जापन रमध्ष मरप्रित्वी जोशी 
खीब शियी है। 


आन्श्रकी हिन्दीकों देन हि! 


हृषोकेश शर्मा सत्‌ १९१८ में जबसे दक्षिणमे हिन्दीका प्रचार आरम्भ हुआ था तभीसे जाप 
हिन्दीकी सेवामे तत्पर रहे और कई रूपोमे आप भारत-भारतीकी आराधना करते रहे हैं। आप स्वय लेखक हैं 
और लेखकोको प्रेरित करनेवाले भी है। आन्क्ष प्रदेशमे प्रकाशित पहली हिन्दी पत्रिका हिन्द प्रचारक का 
सम्पादन सर्वप्रथम आप हीं के द्वारा सम्पन्न हुआ था और यह। पत्रिका आज ' हिन्दी प्रचार समाचार ' के नामसे 
प्रसिद्ध है। प्रेमचन्द द्वारा सञ्चालित 'हस ' के भी आप कुछ दिनो तक सहायक सम्पादक रहे और बादमें 
' शाष्ट्रभारती ' की सेवामें छग गए। पत्रकारके रूपमे आपकी सेवाएँ चिरस्मरणीय है और इसके जरिए 
आपकी रचना शक्तिका भी परिचय प्राप्त होता रहा है। आपने जयशकर प्रसाद, उपेद्रताथ अइक' आदि 
कई प्रसिद्ध हिन्दी लेखकोकी रचनाओका तेलुगुमें अनुवाद किया है। 
मो्ट्रि सत्यनारायण सन्‌ १९२१ से आप गाँधीजीके आदेशपर हिन्दीके प्रचारमें लग गए और 
आज तक कई रूपोमें राष्ट्रवाणीकी सेवा करते आ रहे है। आपका व्यक्तित्व बहुमुखी हैं। आप प्रचारकोमे 
प्रचारक, शिक्षकोमे शिक्षक, लेखकोमे लेखक तथा पत्रकारोमे पत्रकार हैं। “दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार 
सभा, मद्रासके मुख-पत्र हिन्दी प्रचार समाचार ' तथा दक्षिण भारत ” के सम्पादकके नाते अपने हिन्दी 
साहित्यकी स्तुत्य सेवा की है। “ तेलुगु भाषा समिति ', ' भारतीय सास्क्ृतिक सघ ” तथा अन्य कई सरकारी, 
गैर सरकार्र। सास्क्ृतिक सस्थाओके आप सदस्य हैँ और इस रूपमें भी आपके व्यक्तित्व ने हिन्दीकों लाभान्वित 
किया हैं। आपने विद्याथियोके लिए उपयुक्त कई पाठच्-पुस्तकोकी रचना की है। आपकी 'हिन्दी स्वबोधिती/' 
का आऋच्ध्षमें विस्तृत प्रचार हुआ है। कई पत्र-पत्रिकाओमें आप विभिन्‍न विषयोपर लेख भी लिखा करते है। 
इनके अतिरिक्त दम्मालपाटि रामकृष्ण शास्त्री, उच्मनन राजगोपालक्ृष्णय्या, एस वी शिवराम 
शर्मा, दिनवहिं सत्यनारायण आदिके नाम भी आलोच्य यूगके गद्यकारोमें उल्लेखनीय है। साग्रि सत्य- 
नारायण और कोमण्डूरि शठकोपम भी इसी युगमें प्रचार-कार्य शुरू कर चुके थे। पर इन दोनोके 
हारा लिखित शब्दकोश शब्दर्सिधु ' ( सत्यतारायण कृत ) और “ आन्क्र-हिन्दी-कोश ” ( द्ाठकोपम 
कृत) बादमें प्रकाशित हुए थे। 


पयक्कार 


इस युगके पद्यकारोमें लाजपति पिंगलका नाम विशेष उल्लेखनीय है। सन्‌ १९२१ से आपकी 
हिन्दी सेवाका आरम्भ हुआ था। आपकी रचनाओमे “ रामदास ! (खण्डकाव्य ), सुमती शतक ” का हिन्दी 
अनुवाद और 'मीरावाई” (पद्म ) प्रसिद्ध है। 

कर्णवीर नागेवर राव भी इसी युगके लेखक है ॥ आप सस्कृत, हिन्दी और तेलुगुके माने हुए विद्वान 
और कवि है। आप सस्कृतमें अधिक लिखते है। हि्दीमें आपने कुछ पाठ्य पुस्तके भी लिखी है। | 


साधना-युग ( सन्‌ १९३६-१ १९४९ ) 
प्रवोध युगकी रचचाओने आन्छक्रके कई तरुण लेखकोमें नई चेतना पैदा कर दी। भापा और साहि- 


त्यके प्रसारके लिए वाहरका वातावरण भी अनुकूल होने रगा। पाठशालाओमे हिन्दीकी पढाई प्रारम्भ 
हो चली। हिन्दी पढनेवालोकी सख्या भी बढ गई और फलत हिन्दीमे लिखनेवालोकी भी संख्या वढने लगी । 


छै रजत-अजल्ती दच्च 


इस युगके सेखक गद्य पद नाटक कहाभी उपयास समाझाअता भादि साहित्यके सभ्तौ स्पोसे बपने हम 
अझूमान सभ है। बास्दबमं आये हिन्दीकी परिमिष्खिद साधता इसौ युमम सम्पन्न हुई है। 

प्रबोध युगकी भौति इस युगमे भी राष्ट्रवाणीक दोनो रूप---राष्ट्रीय एब सास्कृतिक--साए चे हैं। 
सास्कृतिक दृष्टिकोणसे भादान-मदासका जो कार्य ओोस्सटि वेकरेह्थर रर्मान इसके पूर्व शुरू किया था 
उसे पक्तिय एम प्रमतिशीक रूप प्रदात करनका श्रम इस सुगके बारागसि राममूति रेगु को मिला है। इत 
वृष्दिसे 'रिण्‌ः ली को इस युगकी सास्क्रृतिक घाराका प्रतिनिधि संखर माता झा सकता है। रेशु'जीके साथ 
साब आरिणपृष्टि रमेघ चौधरी जआलूरि बैरागि औौघरी पूर्यनारायममूर्ति आावसि नरसिहमूर्ति राचकोड 
एनुमच्छास्त्री भयाचित आदि गई सेखकौन इसी सास्कृतिक दृष्टिकोजसे ट्न्द। में लिखता सूरू कर बिया है। 

इसी प्रकार आछोच्ष्य युगकौ राष्ट्रीय घाशके जन्तयत बेसूरि आज्मनेय शार्मा चिटृदटूरि रूश्मौ 
मारायर स्पा बेकटाजर एर्मा रामस्पस्या चदबरम झादित भी रा्ट्रवाजीको समुद्ध लणा सशबत बरागर्गे 
प्रशसनीय गौग दिया है। 

इन दो प्रमुझ घाएओरे मतिग्ण्ति फिक्षफे ठचा प्राध्यापकोमेसे एक फ्ेझक इछ इ्फ बुगर्णे 
अपनी समुर्जुबद्न सेषाके साथ प्रकट होन कूगा है। इस इसके केखकामे जी मुत्दर रेश्बी सीतारामय्वा 
स्राकेस्छ्र पुन्दरराम शर्मा कोटा भगवाव इप्नमशयदरार्मा मादिक साम उस्फेलर्नीय है। 


फ्रकृकार 


प्रबोध मुठ्तम॑ जिल साहित्यिक प्रबत्तिपोका उद्बाटन प़िवन्न झ्लाम्त्री और बेकटेश्बर शर्माने 
किया था उन्हींक रूसस्य साधना इस युगके सेशकोरमें पाई बात। है। कबिता उपस्यास गाठक एक्सकी 
पमाक्ताचना निबत्ध पत्रकारिता आदि साहित्यके प्राय सर्भी रूप इस सुगमे दिलाई पेत है ।. इस युग्के 
पद्यप्वारोवा परिक्रय इस प्रभार है -- 

राममूति रेणू._ शाप इस युगके गद्यकारामे सर्व प्रपम उल्छबनीय हू। भारतीय साषाजोनें 
मौए बिएप श्पसे हिन्दी और तेलुगुके दौचम निरस्तर चर्ीं भाती हुई साहित्पिक झावान-म्रदामकी 
परम्पराक्षो माप हूसे इस मुममे प्रतिप्दित किया है। करिता सौर नाटरु मै! झापके प्रिय बिबय है। 
रत १९६५ म मजापतरा एक ऋणिता सप्रह विहृग भरत के सामप्ते प्रदाक्षित हमा था। प्‌ १९५ के बाद 
जापके बई मगीति-दपक तप इृप्णसौछा शरणिक्री गीठ सकरम्‌ शादयोती त्पायराण. महाद 
ध्याक््पाशार मह्किनाब सूरी आदि आागाप्तवार्ण हैदरावादके द्वारा प्रसारित हुए है। किसु मे बनौ 
रचनाएँ सन्‌ १९५ हे शुरू होहबाफे बिक्रस बारूरा प्रतिनिधित्य करती है शाकोक्ष्य कारूका 
गही। सापकी इन रचगासोम सास्यतिया अतुसत्मानकरा एक परिप्ृृत रूप दिलाई देता है जिसके 
पीछ माप पूर्ईदर्की रचनाझमे सझक्षबनेदाी साहित्यिक साघता छिपी हुई है। माप अची पंछुणु साहिए्य- 
को एिम्दीम रपाम्तरित कश्मम जुटे हुए है। 

झापकी 'सापरा-काज़'बी रचताऊोमे माम्प देशने 'बबीर-मेमता' सबसे पहली है। कत्‌ १९४६ मे 
शआापत इस रचनावा आरम्भ गिया बा भौर चर साछने गम्मीर अधभ्ययतके कशस्वरूप आपकी गह पहली 
इचणा हपू १९४९ में प्रकाशित हुए बी) इसके पह्ससे भी जापके कई रेखश हस सईबशारा रा 


आस्भ्रकी हिन्दीको देन ७७ 


भारती ', सरस्वती ', “आजकल, “अजन्ता', कल्पना ', “अवन्तिका आदि काई पत्र-पत्रिकाओ- 
में प्रकाशित हुआ करते थे। . 'नेह-अभिननन्‍्दनगय' मे आपका लिखा हुआ आशस्क् प्रदेशके वौद्ध-केन्द्र ' नामक 
लेख विशेष उल्लेखनीय है। आपके प्राय सभी छेखोमे साहित्यिक आदान-प्रदान्की प्रवृत्ति अधिक दिखाई 
देते है। सन्‌ १९५२ में "साहित्यकार ससद के द्वारा प्रकाशित  आदान-प्रदान ! आपकी इसी। प्रवृत्तिको 
मुखरित करनेवाले कई लेखोका सकलन हैं। 
आपकी अप्रकाशित रचनाओमे “एक वीरा ' (उपन्यास), “राजा देशिंग, (७०० पंचोका 
अनूदित काव्य) और भागवतके कुछ प्रसग उल्लेथनीय हूँ। 
तजाऊरके ग्रन्थालयमे राधा वर्धीवर विछास ” नामक एक गेय नाटक आपके द्वारा हाल हूं।मे 
सम्पादित और प्रसारित हुआ था। सम्पादकके अनुसार हिरन्द।का यह पहला गेय नाटक है, जिसकी रचना 
तमिल प्रान्तके रहनेवाले मराठी भा गासक शाहजीने हिन्दमे की थी और इसकी पाण्डुलिपि तेलुगु 
लिपिमें हैं । इस प्रकार आपकी साहित्यिक साधना इस युगमे आरम्भ होकर “'विकास-युग'मे आकाशवाणके 
माध्यमसे बहुत आगे बढ रही। है। 
आरिगपूष्धि रमेश चौधरी आप इस युगके उर्दीयमान लेखकोमेसे एक हैँ और हिन्दीमे 
मौलिक रचनाके अग्रदूत माने ७ सकते है। भूले-भटके *, 'दूरके ढोल ', “खरे-खोट ' आदि उपन्यास 
और “ भगवान भला करे ' जैसे कहा सग्रह आपकी साहित्यिक सेवाके ज्वलन्त प्रमाण हैं। आपकी शैलीमें 
सरलता और स्तिग्धताको सुन्दर सम्मिलिन पाया जात हैं और आपके विचार विलकुल सुलझे हुए होते है। 
आपके उपन्यासोमे आन्ध्न देशके ग्रामीण वातावरणका सुन्दर चित्रण मिलता है। दक्षिण-भारत'का सम्पादन 
भी आपने काफी समय तक किया है। इस दृष्टिसि आप इस युगके माने हुए पत्रकारोमेंसे एक है। केन्द्रीय साहित्य 
अकादमीके लिए आपके तेलुगुके श्रेष्ठ उपन्यास ' नारायणराव ' का हिन्दीमे अनुवाद किया है। 
हनुमच्छास्त्री अयाचित आप इस युगके इतिहास लेखकोके प्रतिनिधि माने जा सकते है। “ हिन्दी 
साहित्यका इतिहास ' तेलुगुमें और ' तेलुगु साहित्यका इतिहास ' हिन्दीमे लिखकर आपन दोनो भाषाओकी 
चिरस्मरणीय सेवा की है। आप हिन्दी, तेलुगु, और सस्कृतके पहुँचे हुए विद्वान है। आजकल अलीगढ विश्व- 
विद्याल्यमें हिन्द भाषियोको तेलुगू सिखा रहे है। 
गालूरि बेरागि चौधरी आप हिन्द और तेलुगुके अच्छे लेखकोमेसे एक है। हिन्दीमें 
 बादलकी रात ' और कुछ फुटकल कविताएँ आपने लिखी हैं। आप प्रमुख रूपसे कवि हैं और कविताने 
आपको पत्रकार भी बनाया है। हि्दी और तेलुगुमे प्रकाशित होनेवार्। ' चन्दामासा ” पत्रिकाका आपने 
सम्पादन किया है। बालोपयोगी कविता लिखनमे आप बडे कुशल हैं। तेलगुमें 
“नूतिलो गुन्तिकलु ', 'दिव्य--भवन ', “ज्रिशकु स्वर्गम ” आपकी प्रसिद्ध रचनाएँ हँ। 
जी सुन्दर रेहे आन्ध्ा विश्व विद्यालयसे सम्बन्धित महाविद्यालयोमे हिन्दी, पढानेवाले 
अध्यापकों हिन्दीमे लिखनेकी प्रेरणा आपने दी है। आपकी प्ररणासे कई लेखकोने हिन्दीसे 
लिखना शुरू कर दिया। श्री| रेड्डीजी स्वय अच्छे लेखक भी है। “साहित्य और समाज ', *भेरे 
विचार , हिन्दी और तेलगुका तुलनात्मक अध्ययन ” आपकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। आप कभी-कभी तेलुगुमे 
भी लिखते है। दोनों भाषाओपर आपका अच्छा अधिकार है। ट 


' चीकटि-नीडलु ', 


७८ रखत-बयल्तो इम्बे 


चुत्दर राम ध्र्मा कोश सस्टृत-्यालि प्राइस फ्रे् जर्मत फारसी और स्सीके अतिरिक्त 
हिन्दी भौर तेजगुके माप विशिष्ट विद्वान्‌ है। हिन्दी मौर तेलमुमे आपन कई रचनाएँ की है। जाबा-विज्ञात 
आपमा प्रिम बिंपय है। प्रुम्ताम्युदयम्‌ सासक सस्कृत साटकका आपने तेझूगुमे अनुबाद किया है। 
बिहारी पतसई का भी मापन तेससुसे मनुबाद किया है। सिक्षा-क्षास्जके भी आप पहुँचे हुए गिद्ात्‌ है। 
झाप जैसे खहु भाषा-पारगठ छजा शघ्यवसायी मध्यताकों पाकर जारक्ष मौरबास्बित है। 
जआसयनेय धर्मा बेमूरि जाप इस युगकौ राष्णीय धाराके प्रतिनिधि कूश्क है। आपने 
कई रचनामोरा तेसमुम अनुवाद डिया है, जिसमे सबर-कस्पा गिश्व रणुड देवदत्त उल्केखनीज 
हू। म होता मुंशीमीकी रचनाओके जअनुबाद हे। इनके अठिरिस्त काकासाहेव काकेशकरके' कसा जौर 
जीवन इसत गा भी जापन तेसमुम अनुवाद किया है। दिल्दमे दक्षिणकी कह।वियाँ आपकी प्रसिद्ध 
रचना हैं। आतयके ईनाड गा भी मापन हिल्दीम॑ अनुबाद किया है। हिन्दी और तेलुनुके अतिरिक्त 
गुजरातीसे भी शापता सम्वन्ध है। पश्मालाक्ष पटक क॑ भरेरझा जीवा का बआपन ठेखुगुमे अनुबाद 
डिसा है। र्माजीत अनुबाद गार्यकी सोर माम्प्के बई उेखकोको भी प्रोत्साहित किया है। इस 
महत्वपूर्ण प्राराब आप प्रतिनिधि एब प्रबवक मान जा सकते है। आपत झबन्ति! सामक एक तेल्ुबु 
पणिकादा भा समयतक सम्पाइस किया है और इक्षिण भारती नामक हिल्दी पत्रिकाका भी सम्पाइस 


किया है। पतगार मौर अशुषादक के मतिरिक्त आप जभिरता भी है। आपने राष्ट्र बाणीके 
प्रचारमें बदृत यड़ा योग दिया है । 


बिशास-गुग (१९५० ६०) 


साधना पगक़े प्लेशकोबी बाद्ममय ठपस्पान इस युगम रचनात्मक गिकासका रूप धारण किगा है। 
इधर पिछसे दस साछण स्टीम मारप्प गई छेखकीत सिश्वता पुरू गिया है। द्विम्दी पदन और पडानेबालोकी 
सस्या भी झब यड़ग छर्यी तो जागए्यक पादप सामप्रीको प्रस्तुत करनेशा प्रयासक्ता भी इस बल्षकर्मे 
दई। हीप गलिस होगे रूगा। समासोअना धुसनात्मब मम्यपन उपस्यास कहामी सलाटब एवाकी पत्र“ 


बाएिता माईि सर्भी शेजामे आन्घके तरण फेखकोने मपती गुण छेवर्त चसाई ओर इस दिशाम आक्ातीर 
सफसता भी प्राप्स की है। 


धत्रकाए 


शायना युगरी भाँति इस युगम मी गंध रचशाको पद रचदास अरूग गएके शोना धाराजाका पृषक 
दिरणर बरना सम्मय मही है. कयारि इस युसरे गधगाए और पवार अफ्षण भछण शहौ है। गण शिखर 
मा पथ भी छिय र* है भोर प्य छिपतबाछारा गधरा भी सथाव है। पत्ररार भौर गधगार जी इसी 
प्रराश मटग-भपछ्द गरी है। घिलर घसतामरी एय मख्ययस-मम्यापन सम्बरधी पत्रिगावे लग्गाइक बोतपुद्ि 
शशराय ”गोे प्रद्रच है। ईशेपराल्मे निसनयारी उसना अनसता और मिझाप 
शाप प्रयशकी टिईदी वजियाएँ भयाय है) पर संदुगु माया अपणा गारिए्से इसगा कोर ले।घा शम्बन्ध नही है 
बे एनफ सग्पादर हो शडघु भाषी है। इयर बुठ दिनोति शास्तिकवाद हे प्रचारके लिए विजगवाहाले 'इकलान 


आा स्ध्रकी हिन्दीकों देन ७९, 


नामकी पत्रिका निकल रही है जिसके सम्पादक श्री लवणम' है। हैदरावादसे आडजनेय शर्माके सम्पादकत्वमें 
इन दिनो “दक्षिण भारती” नामकी एक पत्रिका निकल रही है। इसके माध्यमसे दक्षिणकी भाषाओईके साहित्य 
का परिचय हिन्दीमे दिया जा रहा है। 'दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा', मद्राससे निकलनेवाली दक्षिण 
भारत ' का भी यह। आदर्श है। आऋन्ध् में इन दोनो पत्रिकाओका काफी प्रचार है। हिन्दीमे पत्रिका सम्पादन 
करनेका पहला श्रेय प हशीकेश शर्माकी मिलना चाहिए जिनके द्वारा प्रदर्शित मगलमय मार्गके अब 
तक कई अनुयाय बन चुके हैं और बन रहे है। 
गद्यकार 
अब पत्रकारोंके पदचात्‌ गद्य लेखकोका भी स्मरण करना चाहिए। अनुवादक, समालोचक और निबन्ध 
लेखक जिस प्रकार पूर्ववर्ती युगमे हुए है, उसी प्रकार इस युगमे भी विद्यमान है। साहित्यकी कोई धारा 
अछूती नही रह गई है। अब यहाँ पर इस युगके कतिपय छेखकोका परिचय दिया जा रहा है -: 
फामाक्षीराव ए सी सन्‌ १९४४ से आप हिन्दी क्षेत्रमे काम कर रहे है और आपने हिल्दीमें 
कई पाठ्य पुस्तकोकी रचना की है। “हिन्दी-तेलगु-कोश ' के द्वारा आपने हिरन्द। सीखनेवाले तेलुगु छात्रोको 
लाभान्वित किया है। पत्र-पत्रिकाओमें आपके लेख प्रकाशित होते रहते हैं और आप अच्छे अनुवादक भी 
है। हालमे आपके द्वारा किया गया “रगताथ रामायण ' का हिन्दी अनुवाद बिहार-राष्ट्रभाषा परिषदने 
प्रकाशित किया है। 
नरसिहमूर्ति ' रामकोड ' * कामाक्षीरावकी भाँति आपका भी सम्बन्ध 'साधनाकाल' से अधिक है। 
पर आपर्क, साहित्य सेवाको अभी-अर्भी उपयुकत माध्यम मिला है। पिछले दो-तीन सालसे आप आकाश- 
वाणी, विजयवाडामे काम कर रहे हैं। आप हिन्दी और तेल॒गुके माने हुए विद्वान है और दोनो भाषाओमे 
कविता भी लिखते है। आपकी रचनाओमें जागृति ,, 'आहतम ', “भारत नाट्यम्‌ ,  तठके बन्धत ' 
और “ चित्रनलीय ' उल्लेखतीय हैं। सन्‌ १९३७ से आप हिन्दीकी सेवाममें लूगे हुए है। 
बालशोरि रेड्डी आन्धके तरुण हिन्दी लेखकोसें आपका प्रमुख स्थान प्राप्त है। 
तुलनात्मक अध्ययनचकी ओर आपकी विशप रुचि है। पचामृत” नामक आपकी रचना उत्तरप्रदेशकी 
सरकारके द्वारा पुरस्कृत है। इस पुस्तकमे तेलुगुके पाँच प्राचीन कवियोकी चुनी हुई रचनाओका सरस व 
सरल अनुवाद अस्तुत किया गया है। 'शबरी” नामका एक उपन्यास हैं। “अटके आँसू ! " तेलुगू की 
उत्कृष्ट कहानियाँ ! * नामसे अनूदित कहानी-सग्रह और ' आन्छा भारती ' नामका आलोचना गन्‍्य आपकी 
हालहई। की रचनाएँ है। "आजकल ', “ राष्ट्रभारती ', ' दक्षिण भारत ” आदि कई पत्र-पशत्रिकाओमें आपके 
लेख प्रकाशित होते रहते है। सन्‌ १९४९५ से आप ईटन्दीमे लिखने छगे है और इतनी कम अवधिमे आपने 
आश्ार्तत यश व सफलता प्राप्त की है। 


भोससेन निर्मेल आप हिन्दों और तेल॒गुके माने हुए विद्वान है और जब तक तुरूनात्मक अध्ययन 


पर आपके लिखे हुए लेखोकी सख्या सौसे भी आग बढ चुकी है। कई तेलुगु कहानियोंके हिन्दी अनुवाद 





+ लेलगुके सत्रह उक्ृष्ट कहानीकारोके इस प्रतिनिध्ति कहानी-सग्रहको राप्ट्रभाषा-प्रचार 
समिति, वर्धघानें दिमम्बर १९६० में प्रकाशित किया है। 


<्‌० रजत-अजबन्‍्ती फ्रत्य 


सी पंञ्र-पत्रिकाबोम प्रकाक्षित हुए है। रामप्रोल सुब्याराबके इुप रक्‍्नीत' तबा अबबूरि रामहव्यराज्की 
सदा सुटरी का मापत टहिल्वीम॑ जनुजाद किया है। य दोनो प्रत्य अमी अतकाशित है। मुनिमाणिक्म्‌ 
मरसिहराबके उपयास वक्षितुर्त गा मापत टिस्वम अनुबाद सिया है। इल्लिदकू सरल्वतीकौ जानि 
मुन्यार्' लामक पुस्तक आपन हिर्ईम मनुवाद जिया है। आपकी बाइमय "पस्‍्मा शत्यस्त धीर एच बम्बौर 
मतिसे असर रह है जौर भगिष्यम॑ मापसे बडी याद्ाएँ है। 
इंडनृदि महोवर आप हिन्दी और तेसुगुके अब्छे सेश्वक्त है। तेझगुमे आपकौ रक्षता 
मानबुद मेरकोप्नाड माप की मेंजौ हुई सेखनीगा परित्रय दती है। हि में बापन कई कहानियाँ ज्लि 
है। शाप मचऊ मनुनादक मौर गयि भी है। मापकी पत्नी मजुरुता भी कहानियाँ सिखतौ है। 
राजा धोपपिरि व कर्म आप हिम्दी सेलुगु मौर सस्कृतके योग्य बिद्रान है और इशर 
झह-मात साससे मापन ह्स्रीमें सिदना घुट किया है।. जात्प साहित्यकी रूपरेशा. मास्थकी छोक 
गयाएँ और जाम्थके सोषगात आदि शापन उस्लेछनीय रचताएँ है। आपके पिता कर्णनीर गायक्ष्र 
झाबको साम्इतिक निष्ठात मापके स्यक्तित्वको बहुय प्रभावित जिया है जौर आप आनन्‍्छके बर्भमात हिल्दी 
फैशकोमसे एक है। आपकी रपता जान्यकीलोरकयाएँ मेन्त्रीथ सरवारके ब्वारा पुरस्कृत है। जाप हिन्दीके 
मी कि है। 
राघाहृष्शमूति बेमुरि सत्‌ १९४ से हिम्दीके साथ आपका सम्बन्ध रहा है बौर 
इघर छह-सात साससे माप हिन्द मे मधिक सिखने रूम है । देश हमारा रामदास ) माजार्जुन पर्वत 
जादि अपरी रअनाजोमे शापदा राप्तीय तया सास्वृति+ स्पस्तित्व स्पप्ट होता है। तेलगु साहित्पकी 
प्रमुश बिभूदेयोहा परअय गप्ट्बाणीरे माध्यमसे देनेसे भाप तत्पर है। मापक केश कई पत्र-पत्रिकाओबे 
प्रशाणिचर होते रहते है। तेकगुरकी वुर्वतषा को पौफीका झापने पहुर्छ बार दिन्दोम प्रदेश करामा है और 
इसने छिए मापको सग्जारके द्वारा पुरस्कार भी मिस चुका है। माप याग्य जगा मौर जनुभषी शर्लितता 
है। भाप तेलमुम भी सिश्वते है मौर दोतो सापामोपर जापबा समान मत्रिकार है। 
उप रक्त सेअकोके भरकर बतमान गधयरागोमें मुदतूरि सगमेशम जआकेस्स स॑तारामम्ब 
जहररि सत्यनारामंथ राजु विश्यमित दोतपूड़ि राशाराब अद्झरि रामाएब शडमुमिस्खि कृष्णमू्ति 
दाल शाऊद भगवान इभमराय एर्मा पाइरपाराज मुरप्ती बजिर्राग्रिसुश्रह्मस्पम कप्पनतुछ सत्यताराब् 
बुदराज बेक्ट सूरत्राराव दप जम्ती आदिके नाम उल्सेछतौथ है। 
कश्रकार 
जैसे पहले बहा भय्ा है वि इस युगके छेखकोस कशियोको समाझोचकोसे अपबा समालोचकोको 
बर्वियोसि झछय गररशू बताता कठिन है। फिर भ॑ कदिताकी जोर विश्वप इचि दिल्लाकर आजकल 
पंथ-रचवा क्रतवाछे संवशोमे बहिपयि असयतिराज बूइराजु बेक्ट सुखदाराब पसमवान इशमराय छर्मा 
बसटाराब अजर्ती चससाति सुसर्याराब रामाराव सूर्यनारायशमूर्ति आाबक्लि सूर्यतारायण मूर्ति भागु 
गुर्गासर्‌इ गैसिराजु मृभिन अप्याराष मरूमचिल्लि बेक्रटप्अरराद आदिके शाम उल्लेखनीय है। 
शाहिरपाति अर्र्पा राबत पेदताके महाक्ाम्प मनुचरित्र कप्रारम्भिर दौत सर्गोंगा दिल्दी अनुबाद 
मसंदराबि के सामस किया है। पर महू अय तर प्रवाधित सही हुआ है। 


आन्भ्रकी हिन्दीकी देन ८१ 


भगर्वान इचन्चमराय जशर्माने 'सुमती शतक”, “कुमारी शतक” और ' बेमन॑ शतक का 
अनुवाद हिन्दीमे किया हैं। पहलेके दोनो अनुवाद प्रकाशित हैं। ' वेमन शतकका ” अनुवाद रामारॉवि और 
चलसानि सुब्वारावने भी किया है और ये भी दोनो प्रकाशित है। रे 
सूर्यंचारायण मूर्ति 'भानु' ते श्री श्री की कई कविताओका हिन्दीमे अनुवाद किया है। आपने 
कई गीत भी हिन्दीमे लिखे है। 
वृूदराजु वेकट सुब्बारावके दो काव्य-ग्रन्थ 'प्रणय” और “मृणालिती ” के नामसे प्रकाशित हैं। 
आपने “उफान ' नासका एक उपस्यास भी लिखा है। आपने 'पारिजातापहरणम ” और “ दाशरथीशतकम ! 
का भी अनुवाद किया है। ु 
चावलि सूर्यनारायण मूर्ति मौलिक तथा अनूदित दोनो प्रकारकी कविताएँ लिखनेंमें कुंशल हैं। 
आपने समझौता ” नामका एक नाटक भी लिखा हैं। 
वसन्तराव चत्रवर्ती हैदराबादके रहनेवाले है। आपकी कवित्तापर जयशकर॑ प्रसादका जबरदस्त 
प्रभाव पडा हैं। प्रसाद के आँसू ” को विम्ब ही आपकी “पीडा ” है जो हाल ही में प्रकाशित हुई हैं। 
*दृष्टिदान ' और “कर्णका आत्मदाने ' आपके अन्य काव्य ग्रन्थ है । 
दुर्गानन्‍्दने जाषुआके “फिरदौसी” का हिन्दीमे अनुवाद किया है। हिंन्दीकी कई कविताओका 
आपने तेलगुमे अनुवाद किया है। 
कुमारि सुन्दरी ओर सरगु कृष्णमूर्ति, ' मुरली ” आदिकी काव्य साधना भी भविष्यको आशा दिला 
रही है। 
शोघ-कार्य 
जबसे आन्छ्राके उत्साही विद्याथियोकी दृष्टि हिन्दीके अध्ययनकी ओर आक्ृष्ट हुई तबसे हिन्दीमें 
शोध कार्यका भी आरम्भ हुआ। आस्ध्र विश्वविद्यालयके हिन्दी विभागके प्रथम आचायें श्री ओरुगठि वेकठेदवर 
शर्माने पहली बार तुलनात्मक अध्ययनका महत्व तेलुगु भाषी विद्वानोंके सामने स्पष्ट कर दिया था और 
इसी बीजका पल्‍्लवित रूप हमें 'रेणु' जी जैसे दूरदर्णी लेखकोकी रचनाओमें मिला है। इन दोनोको साहि- 
त्यिक साधनाने हिन्दी और तेलुगुकी तुलना तथा हिन्दीमें शोधकायेकी ओर कई युवकोको प्रेरित किया है। 
फेलत हनुमच्छास्त्री अयाचित, पाडुरगाराव इलयापुलूरि, नर्रसहाचार्य एस टी राजन राजू, वेकट रमण, 
भीमसेन निर्मेल, सूयेवारायण 'धवलछ” आदिने अपनी रुचिके अनुकूल विषय चुनकर हिन्दीमें शोध कार्य करना 
शुरू कर दिया है। राष्ट्रवाणीके विकासमें आन्कके युवकोके द्वारा प्रवर्तित शोध-कार्य तथा तुलनात्मक अध्ययन 
के इस परम्पराने बहुत महत्वपूर्ण योग दिया है। उपर्युक्त शीघर्कर्ताओमें पाडुरगराव “मुरली” ने सन्‌ १९- 
५७ में तेलुगु और हिंदीके नाटक-साहित्यकी तुलना करके नागपुर विश्वविद्यालयसे पी एच डी की 
उपाधि प्राप्त की है। 


शेष शोधकर्ताओसेसे नरसिंहाचा्यं और वेकटरमण क्रमश “ साहित्य और अनुभूति ” त्था “भक्ति 
साहित्यका सामाजिक मूल्याकन ' पर अपने शोध प्रबन्ध तैयार कर चुके है। ह 


राजन राजू हिन्दी और तेलुगुके आधुनिक काव्य साहित्यकी तुलना कर रहे हैं और सूर्यनारायण 
 घवल ' दोनो भाषाओंके प्रवन्धोंके काव्य-शिल्पकी तुलना कर रहे है। भीमसेन ' निर्मेल ” नादेल्‍ल पुरुषीत्तम 
ग्रन्च-- ११ 


दर रजत-जकतती फन्‍्ण 


हारा दिलित हिन्दी साटकोंका अनुसौदत कर रहे है। हमुमच्छास्ती द्िम्दी सौर तेलणुके णमित साहित्य 
का तुखतारमक जअल्‍्मयन कर रहे है। 

इस प्रकार हिन्दी साहित्वकी झलेक श्पात्मक लाशना जाय जो आर्धघपमें दिखाई ये रहो है उसका 
भविष्य शापाते आप्काबित है। इस विवेचतमें आर्पके उस सभी केशकॉका उल्लेश वहीं हो पाता है 
जिसकी मातृभाषा तेशगु नही है। वास्तव इृबौकेश क्षर्मो रामामन्श शर्मा ब्रजमस्कल राजधरोंशे 
डॉ. ठेजनारापण्लाल भीराम पर्मा प्षीघ्र विद्यालकार, गणाप्रशार क्षास्त्री डॉ रामलिरंस्चत पाष्डेय 
डॉ. राजकिशोर पाण्डेय मादि कई ऐसे विज्ञात है जिर्होने आान्थमें हिल्दीको प्रतिष्सित करतेनसें चिरत्म॒रणौज 
जोग दिया है। मास्प्रके हिन्दी केखकोगा परिचय देना ही प्रस्तुत निमल्धका आशय रहा लत इनकी 
सेबाका अहापर उस्केख करता सम्भव नहीं हो सका है. पर इतकप सेथा सदैग स्परजीम रहेगौ। 

इधर भाघुनिक कबियांकी कई काम्य प्रतिभाएँ भी आत्प्रनें सुर्दर काब्य-साहित्क्का सर्जन कर रही है 
करौब ४३ कविबोक्दौ उसके परित्रय सहित रचताएँ, आन्घ्के हित्दी कि नामक पुस्तकमें रबहटीत को गईं 
है। गह पुस्तक भी मगतन्द बेदी सस्ती सहकारी लत राहित्य प्रकाशन समिति हैषरायाणवे ओोरके 
प्रबाशित कौ मई है। इस पृस्तक्मे भरी जारुस्द्र शर्मा गयाप्रसाद स्त्री रामयीषनलाल जौष्तरेण क्ारपी 
मधुसूदन अतुर्मेदी आदिके समझाया बी बी सुम्भाराद तबा श्री चक्रक्ती की भी कविताएँ है। 


९ 


कर्बाठककी हिन्दीको देन 


प्रो. ना. नागप्पा 


कर्नाठककी प्राचीनता 


'कन्नड” (कर--नाड < कार नाडु ८ काली सिद्टी-प्रधघान भूमि) शब्द काफी प्राचीन है। वैसे ही 
कप्नंड देश या कर्ताटक या कर्णाटक देशका प्रयोग भी काफी प्राचीन है। कर्णाटक शब्द महाभारतमें प्राप्त 
होता है। प्राचीन कालमें सस्कृत-काव्योंके पाठनकी शैलियोका वर्णेन करते हुए किसी प्राचीन सस्क्ृत कविने 
कहा है कि कर्णाटकी छोग टकारके साथ सस्क्ृत-इलोकोका उच्चारण करते है। इन दिनो भी सस्क्ृत-पण्डित 
कर्नाटकमें संस्कृत इलोक टंकारके साथ ही पढते है। उड़्पिसे लगे हुए माक्वे बन्दरगाहमें परशुराम 
होरा स्थापित एक ईश्वर मन्दिर है। इसके बारेमे कहा जाता है कि सारी पृथ्वी कश्यप ऋषिको दानमे 
दें डालनेके बाद परशुरामने समुद्रंको सुखाकर अपने लिए थोडी-सी जगह बना ली थी जहाँ वे तपस्या 
करते रहे। रामायणमें वणित किष्किव्धा हम्पै के पास कर्नाटक में ही है। ऋष्यमूक पर्वत भी यही है। कहते 
हैं कि कावेरी (मैसूर नगर से उत्तर की ओर ३७ मीलकी दूरी पर चूंचनकट्टे) में सीताने स्नान किया था। 
वीजापुर जिलेमें स्थित महाकूठमे अगस्त्यने तपस्या की थी। और इधर ऐतिहासिक काल तक पहुँचते-पहुंचते' 
हम यह पाते हैं कि चन्द्रगुप्त (ई पू २९७) मौय श्रवण बेक्गोछके पहाडपर अपने धर्म गुरुसे जैनधर्म 
ग्रहण करके भद्रबाहुकी गुफामें तपस्था करते रहे और वही उनका देहावसान भी हुआ था। अशोकके 


(ई पू २८२-२७७) तीन शिला-लेख चित्रदुर्गं जिलेमें वियमान है। कहते है कि जैन और बौद्ध घर्मों का 
कर्नाटक देशमे प्रचार था। 


कर्नाटक देशका वर्णन 
प्राचीन कंन्नड काव्योमें कावेरीस गोदावरी तक कर्नाटकके विस्तारका उल्लेख मिलता है। 


नूपतुग (ई सन्‌ ८१४-८७७) नामक राष्ट्रकूट कविने (जो मानखेटमें राज्य करता था ) कन्नड देशकी 
सीमाओका इस प्रकार वर्णन किया है -- 


<छ रजत-सपत्तो फ़त्य 


काबेरिपिश बो-- 
दाजरिदरलिर्द ताइदा कश्रडरोह । 
जाधितिश लतपद बतु-- 
शावकूप विज्लौल विशद विवय विशेष 
काबरीस गोदाबरी तक बल्लड-नाइका विस्तार बा। आजवसकी अम्थई, पुणेके पास तकका 
महाराष्ट्र कार्सा भर भाजाक युहान्तदंबाप्य--सव बनटिकके अन्ठर्गठ माने जाते भे। पुनेके पाक्ष 
स्थित कार्सा जौर भाजाके प्रसिद्ध मस्दिर बतबासगाफे इक्षिण गश्ड प्रान्तके प्रप्िबर्ण प्रसिद्ध समुद्री स्वापारी 
माने जाते ब। मसाज ( र्नाटझ ) मैसूर राज्यके १९ जिछे है--बककगाम मीदर, बीजापुर, बब्छअरौ 
धैगसोर, गुश्बर्गा चिक्‍्कमगल्दूर, चित्रदुर्ग कोश्गु हासन मैसूर मडुघा रामचूर, दक्षिण कन्नड़ (मगतूर) 
उत्तर कझ्ड़ (कारबार) धारबाड़ सुमझूर, रागचूर मौर कोशहार। पढ्माड भी कर्शाटकम काफी है। 
पूर्बाहि जौर पर्चरिमाशिका मानो सन्धिस्पान है सह्याद्धि (जि छिषमोस्गा ) जिसके पासका सुर्वास्त 
(भायूंगेकी उपस्पका घाटी मे) देखने योग्य है। बाबाबुडइ़नमिरि (जि चिक्कमगछूर) काफी की 
पैदाबारके छिए प्रसिद्ध है। ऊटी (उदक मध्दछ्ठ) सत्जासके इकाकंम है फिर भी उदक मध्डरूके पहावौ 
फ्ोगोकी भाषा कन्नड़ है। उनकी भापा कप्तड की जिभापा है। इस्त्टर सोकिंगद (बिव्सिरिरिवका 
पहुड़--चासराजनमर-जि मैसूर) के सागोकी भाषा भाषा-विज्ञान सह्कृति जौर ऐेपिहासिक्ताकी 
इष्टिसे काफी महए्वकी है। कोडगुकी भाषा भी गझड़की गिसापा है। जमलौ अरबाहे (सड़रिग) इस्फ़द, 
जयछी स्वाफ्ते हुसस छोम मक्ेद बिक्िमिरि रपके पहाड्पर रहनेबाले सोलिग नीसरिरि (ऊेटी) पहाटकै 
'रइनेगाछे तोडा छोग बडप छोप कोडमुष एस लोस दइक्षिग बल्नड जिकक कोरग खोग कुड़िय खोग बकिण 
कप्नड खिस्ेके कोट कोब कोसा सोग कोडा लोग मुरिया कोय ओर पनिया लोग कर्ाटकके आादिणासी माने 
छाते है। इत सबकी अपती-वपनी मास्चियाँ है। बे सव बोकियाँ कप्रड़ भाषाके अन्तर्गत ही है! कहते हे 
हि सोशिग सोघोका भूर पुस्य सोकतग॒म्पा बा तोड़ा सोय मपनेको रागणका बद्यघर मारते हैं। बढ़ना लोग 
कदाित्‌ अपनेको पास्शणोका बणल मानते है। जगलौ ग्वाक् (गीपार-यादव ) इहसीके पाससे मुसरूमानोकौ 
भारसे बचकर मामड़ि (बेगलोरके पास) जाकर बस गए। दक्षिण कपड़की भाषा तुर्ुपी कन्नडकी 
ही विभाषा है। गक्षिणबझड़क तुल्छुषर धमुद्दी राजा थ ओर पुराने जमानेसे नोका-स्यापाएके छिए 
प्रसिद्ध थे; कर्नाटकका काफौ सम्बा समुद्र-तट प्रदेद पडता है। कर्नाटवर्मे मच्छूर, माव्यपे सटकक कारबार 
मे बनदरगाएं धलाय॑ रा सकते है। इन दितो गोबा तकको रोग कर्गाटकमे मिलानेकी आवाज उठा रहे है। 
इस प्रदेश के मानी उत्तर कतटिकके कछ्ड़ छोम सझोषणी (मराटीकी विभाषा) सीखकर कोकजी सोग कहुकाते 
छबे है। उत्तर कश टिकम स्थित अकाशाके पास (पोकर्ण) प्रसिद्ध स्वात या तीर्ष है। इसे परशुराम लत कहऐ 
है। इधर मेसूरसे मगत्यूर तक कोई २ मीछ बरुध जाइए ठा प्रकृति इतनी रम्य दिलाई पड़ती है कि दक्षिण 
कत्नड़ तक ततरऐ-उतठ रते हम मातो अपनेको क्बमीरमें पाते है। दशिण कन्लड़ और उत्तर कसटटिक्मे काफी 
मैदान प्रदेश है। हासन थद्लिबमोशा चिक्‍्कमगस्दूर, धारबाश्का घोड़ा पाप मस्तेलाड जा पहाडी प्रदेश है! 
यहाँ इलामची काली मिं। सुपारी लौंग के अछावा सारियल (गरी) लौर काजू पैदा 
होते है--जो जाजकक्ष आहरी देसोके छाब स्यापारकौ द्टिसे मुक्य है। इफ़्के अछाबा क्टिकमे चाय 


कर्नाटककौ हिन्दीकी देन ८ 


काफी, तम्बाकू, गन्ना, धान, रागी, कपास, वाजरा, ( ज्वार) मकई, मिर्च तथा इमली, चन्दन और सागौन 
जैसे पेड पैदा होते है। कोलारमे सोनेकी खाने है। मैदान, मलेनाड, जगल, बन्दर प्रदेश--ये चारोंके चारो 
इतने सुन्दर और भरे-पूरे है कि उनकी पैदावारसे देशके लोग मालामाल हो सकते हैं। अभी देशकी 
उपज और खनिज-सम्पदाकी उन्नति हो रही है। गेरसोप्पा (जोग) और शिवसमुद्रमे 
विख्यात जल-प्रपात है जिनसे विजली उत्पन्न होती है। जोगका ( शरावती नदी का ) जलू-अपात करीब 
१००० फूट गहरा है। ऊपरसे नदीका जल नीचेके खड्डमें गिरते ही कोई ६४० फुट तक जलकी फुहार 


उठेती है। यहाँक्रे प्रकृति गास्मीय॑ और महानताके सम्मुख खडें-खडे हम आइचर्य-चकित 
हो जाते है। 


कर्नाटककी ऐतिहासिकता 


कर्ताटकका कोई दो हजार वर्षोका इतिहास प्राप्त होता है। कर्नाटकके राजवशोमेंसे मुख्य है - 
गग, कदस्व, राष्ट्रकूट, चालवय, होयस्सन७, यादव (मैसूर) और विजयनगरके राजा, केक॒दिके राजा (नायक) , 
और स्वादिके राजघराने । सभी राजा धर्म-सहिष्ण रहे। हैदरअछी और टीपू सुलूतानने भी हिन्दुओंके 
मन्दिरोको जागीरे दी है। कर्नाटक भापाके साहिंत्यमे कई राजा स्वय कवि हो गए है। कर्ाटक भाषा- 
साहित्यके प्रथम कवि (आदि कवि) “ कविराज-मार्ग ' के लेखक नृपतुग (८१४-८७७) राष्ट्रकूट-राजा थे । 
राष्ट्रकूटोकी राजधानी मान्यबेड (मानखेट--जो पुराने हैदरावाद--कर्नाटकर्में पडता हैं ) कर्नाटकका 
प्रसिद्ध नगर था। कर्नाटकके लोग वीर, रसिक, सहृदय, काव्य-दोप या गुण तुरन्त पहचाननेवाले माने जाते 
थे। कवि सम्राट्‌ ' पम्प (जैन) अरिकेसरि नामक चालक्य राजाके आश्रयमें पनपा था। इसी आश्रय- 
दाताका नायकत्व ( अर्जुनके नायकत्वकी छायाके रूपमें ) पम्प भारतमे वर्णित हैं। पम्प कविकों 
' कविता गृुणाणेव ' क्री कहते थे। राजा वैदिक मतावरूम्बी था, पर कवि जैन था। वेदव्यासकृत महा- 
भारत पम्पके हाथो छह महीनोमें ' विक्रमार्जुत विजय ' नामक प्रसिद्ध काव्यके रूपमें पुरानी कन्नडमें उतर 


आया। इस पुस्तकर्मे 'बनवासि” (६ कर्नाटकका वह प्रान्त जिसमे चालक्य लोग राज करते 
थे।) के प्रकृति सौन्दर्यका ऐसा ही अनूठा वर्णन किया है, यथा --पपने आकाक्षा प्रकट 
की हँ--- 


“ बनवासिके नन्‍्दनवनमे मैं अगले जन्मसे कोयल या भ्रमर हो कर पैदा हो जाऊँगा और गाता 
फिर्ेंगा। “--पम्प | 


अरिकेसरिकी राजधानी पुलिगेरे कन्नड भाषाका केन्द्र माना जाता था। नूपतुगने भी इसी 
प्रान्तको कन्नड-भाषाका केन्द्र माना था। 


कर्नाटकर्से धर्म-समन्वय _ 


जैन, बौद्ध और हिल्इू ब्राह्मण (वैदिक), गौर लिगायत, (अवैदिक) सभी धर्मोका कर्नाटक प्रचार 
हुआ था। बेलूर (जि हासन) का प्रसिद्ध वैष्णव मन्दिर होयसक राजा विष्णुवद्धंनके जमानेमें १२ वी 
सदीमें बनवाया, गया था। यहाँ एक इलोक खुदा हुआ है जिसमे धर्म समन्‍्वयका आदर्श ही प्रस्तुत है --- 


<६ रजत-सबम्ती प्त्ण 


ये बा सभुबातते सिद इंति शहीति बैदाल्तितों | 
जोड़ा बुं इति जमाजकदणः कर्तेति तैयाशिका। 
सतेपजेइ जैकशासनभतति कलेंसि मौमांतका। 
लोम्पं तो चिददातु थाड्छितकशम्‌ जौ केशन सर्थदा ॥। 
मैसूर सरेशको कराटिक-रत्म-सिहासताधीस्यर” कहते है. और शुंयेरीमठके श्री १०८ स्वाभीकों 
कर्ताटक-सिहापन-स्थापताचार्य के भामसे आमभिहित करते है। 
इससे बढकर धर्म-समत्थमका मावलै क्‍यों हो सकता है! जैतोड़े मत्दिर और वैज्मव-मन्चिरोकि 
साब-साभ पौध मन्दिर भी बेखूर-हत्रेजीडमे बनाये यएं है। अ्रगण बेल्गोफ (जो मैंसूरते १७ 
मीरू बूर पडता है) में १ भी शताष्दीम भारमुंडरायका गतमाया हुआ अगर बेख्लोकछ पहाड़पर 
स्थित मौम्मटेश्यर ( जिसकी तस्न प्रस्पर-मूत्ति एक शश्षण्य सिक्ताके रूपमें जोज भौ ६९ फट अती 
छड़ी है) सारे गिस्‍्ममे जनोड है। करा भक्ति ऐतिहासिकता बस्तु और तभिल्क्ंण जाषकों 
उत्पादनकौ पृष्टिसे मह मूर्ति अपने इसकी एक हौ है। दक्षिण कस जिरेस कार्करूमे और दृष्तूरके पास 
भी ऐसी मूर्तिमाँ है पर भर बेत्य्गोटठ की मू्ि सबसे भब्य है। इसके बतवातेगासे भार्मु॑ंडराय (९७अ 
ई ) बाप प्रसिय रहू। बाप भगराज रामचमस्ख (९७७-९८४) के मस्ी थे। जापने कन्नह प्राकुत और 
सस्कृतमें काम्य रचना की है। शाप कृबियोंकि जामप्रयंदाता भी ने। कन्षड़ साहित्यमें चैत किनोन 
साहित्य थराराका भी गनेस् किमा जिसके बाद ब्राह्मण और गीरशैन कवियोने अफ्तो काब्य-धरां बन 
जाज्य-घाएके साथ मिख्लाई। सग राजाओंके कई उपलब्ध सिला-डेखोसे पता चकता है कि वे हमारे 
देसके इस प्रवेधमे धर्म-संमस्बमं-सावसे राज करते थे। 
बर्भाटक प्रदेशमे एक भी बख्याडा ऐसा नही जिसमें हमुमात ( माति ) कौ तस्वीर त रक्षी भईं 
हो। पबष्मुखका एक मन्दिर सोष्डरमे है। बीसढ् और माझुतिके मस्दिर कर्तांटक भरमें कई जभह पाए 
थाते है। 
अरश्म राजोजोकौ राजधानी गावामिमे बनहंकरी “रटू' राजाजोकौ राजवानी संमदत्तिनें ककम्मा 
कृष्ण बेदराय भादि रायो की राजघाती ( गिजयनगरके राजाजओोकीं राजधाती )में चुषतेश्वरी बौर 
भसेताशके पाक ( स्वामी ) केदि दसके राजपुत्रोकी इष्ट देवी मूकाम्बिका मैसूरके राज/बोकी बृह 
देषी अआामुस्देष्थरी और धृमेरीकौ श्री सारदा बेबीकौ उपासता-संद्धतिसे अतुमात होता है कि कशाटकमे किसो 


समय पझाकत मत भी प्रचारमे घा। बस्ठेहोसूस्के फ्रिपायतोके मठसे जाज भी सासमे एक बोर कुमारी-जूचा 
की भाती है। 


कम्सड़ भायाका इतिहास 


चारतकी बर्ताव भाषाएं मुख्यत भारतौय आर्य भाषा परिषार, आस्ट्रिक प्रिषार (था मृंशा 
परिधार) ड्राबिडी परिषार तंबा तिव्बतौ-बर्मी परिषारके अन्तर्थ_त भां जाती है। ह्राषिड़ भाषाएँ न केवल 
इप्चिभ भारतने ही ( आल्य प्रदेश महास मैसूर तजा केरल राज्योम ) बोली जाती हैँ बस्कि उत्तर 
भारतमे ली भोडायनके श्देशमें कहौ-कह्ौ और बजूव्िस्तातमें भ्रदूरँ सामक बौलीके रूपनें प्रचक्तित हैँ। 


कर्ताटककी हिन्दीको देन ८७ 


गौडावनके आस-पास गोडी, बगालके पदिचम भागमे कुरुख, सन्‍्थाल परगना जिलेमे माल्तो (राजमहलकी 
पहाडियोंपर बोली जानेवाली राजमहली), उडीसाकी पहाडियोपर खोण्ड ( या कूई ), पूवे बरारमें कोलामी, 
पुसद तालकामें चलनेवाली भीली और चाँदाके आस-पास रहनेवाले गोडो कीबोली नायकी, प्रधानतया 
उत्तर भारतकी द्राविड भाषामोंके अन्तर्गत मानी जाती है। ये बोलियाँ आस-पासकी आर्य भाषाओंसे 
इतनी प्रभावित है कि इन्हे पहचानना भी भाषा-विज्ञानियोके अध्ययनका फल है। इधर डॉ सिद्धेश्वर वर्मा 
का निष्कर्ष है कि कश्मीरमे कुछ व्यापारी छोग वाणिज्य-जगत्‌र्मोें परस्पर एक द्राविड बोली 
काममे लाते है। यह कुछ इसी प्रकार होगा जैसा कि पुणेके आस-पासके महाराष्ट्रके बच्चे गुल्ली-डण्डा, 
या गोली खेलते समय कब्नडके आऑँकडोका प्रयोग करते है। तात्परय यह है कि द्राविड भाषाएँ केवल 
दक्षिण भारत तक ही सीमित नही है। भारतमें--भारतके बाहर भी---अन्यत्र भी यत्र-तत्र प्रचलित हैं। 
देशके अन्य सब प्रदेशों आय भाषाएँ चलती है। केवल “मुडा ' के रूपमे आस्ट्रिक भाषाका चिह्न देशम् 
शेष रह गया हूँ। असम एवं बर्माकी सरहदपर तिब्बती बर्मी भाषाएँ बोली जाती है। 
क्षेत्रकल और बोलनेवालोकी सख्याकी दृष्टिसे द्राविड भाषाओोका काफी महत्व है। नीचे दे 
गई तालिकासे यह बात स्पष्ट लक्षित होती है --- 


राज्य क्षेत्ररल (वर्ममील) प्रचलित भाषाका नास जनसल्या * 
आन प्रदेश १,०५,९६२ तेलुगु २,५९,७७,९९ 
मद्रास (तमितनाड ) ४०,११० तमिक्ो ३,३६,४०,९ १ 
मैसूर (कर्नाटक) ७४,३४७ कन्नड २,३५,४७,०८१ 
केरल १५,०३५ मलयाक्रम्‌ १,६८,७५,१९ 


योग---११,००,५ १, १९६ 


भारतकी आबादीकी करीब एक चतुर्थाश जनता द्राविड भाषा-भाषी है। 

भारतीय जार्य भाषाएँ सदियोंसे द्राविड भाषाओंके द्वारा प्रभावित है। आज भी ईरानी भाषाम 
व्स्स्ये ध्वनियोका नितान्त अभाव है। किन्धु भारतीय आर्य भाषाओमे ( जो इन्डो ईरानी कुलसे सम्बद्ध 
हैं) अत्यल्त प्राचीन कालसे ही--यहाँ तक कि ऋग्वेदकी भाषामें भी---चर्त्स्य ध्वनियोका प्रयोग मिलत 
है। सिन्धके आस पास ब्रहुई भाषा (द्राविडी ) का बोला जाना इस बातकी तरफ सकेत करता ह् 
कि वह भाषा मोहनजोदडोंके आस-पासकी किसी जमानेमें प्रचलित द्राविड भाषाओका अवशज्ञेप हे 
मोहनजोदडोकी सभ्यता आये सभ्यतासे कही प्राचीन है, यह वात निविवाद है। फलत निष्कर्ष यह 
निकलता है कि द्राविड लोग यहाँ आर्योके भारतमें बाहरसे आनेके पहले ( यदि जार्य चाहरसे आए हो तो | 
या यहाँ व्यापक भ्रदेशमें वस जानेके पहलेसे रहे और उनकी अपनी सभ्यता थी। तात्पर्य यह है वि 
एकदम प्रारम्भिक काल्से ही वर्स्य-ध्वनि-वहुला द्राविड भाषाओका आर्य भाषाओपर प्रभाव पडे विन 





के १९६१ की जनगणनाके आधारपर। 


८८ रजत-अगत्ती इन्ज 


दध्ाम॑ म'रहा। केवल भाषाकी ही बात नही है | शिव पश्तपति या झ्की कस्पता भी दाबिशी मातौ जाती हैं। 
महू सादा प्रसाब-प्रहण सबियोम जागर कुछ इस प्रकारसे हुआ कि जतताकों पता हौ न चला कि थे 
परिषर्तम हो रहे हैं। 
केजरू प्बनियांकी बाद ही नहीं---उक््चारणकी प्रयृत्ति सकम द्राबिड़ौ प्रभाव बेखनेमें आता है। 
ड्राविड भाषाओम॑ सयुक्त-श्पस्जनोके उक््यारणको ऊदबि है। पद फ्रम्द तमित्वमें 'भणिरत्‌ होगा। 
ऐसा छ्वनि-परिबतन जार्य भाषाजामें भी पाया जाता है जैसे --- 
बर्म--बरम पघर्म--धरम। 
हमिल् भाषाके शम्दगत स्पर्श मभोप अ्दनियोका घोषबत्‌ उच््च्रण गिवमत चलता है। इसी 
ठरहू क्षोक का हिख्दीम॑ सोग भक्त > सकल >भगत अख्त॑ है। 
ड्राषिड भाषाएँ भार्य भाषपाजोक॑ क्रिया अऋको प्षिपिछ कर गईं। ड्राबिड साजाजोमें प्राय' झबत्त- 
चटित कियाएँ ही चसती है। तिहन्त कियाएँ बहुत कम है | संस्कृतके इस प्रकारोम॑स (क्रियाजेसि) प्राहृतपाकि- 
स्वरडे गाए अपन्रण-काछ हर पहुँ पते-प्ुंचते कर ही छरार रह गए--क्व॑ंसात भमिष्फ्त्‌ विधि मौर भूत। 
भूत एबं बत॑मान दाक्मे इृषपन्दोबा भी प्रयोग होते रूपा जैसे --जुर्भन्‌ ज॒स्मि पुनरामान्‌ महाकपि । महौ 
शरण हू कि हिन्दौकौ क्रियाओमे छिम भेद है. जो संस्कृतमें नहीं है। जैसे --शह आता है. बह जाती 
है। पर सस्छ्ृतमे 'स या सा आगच्छठि। सात्पयं यह है कि द्राजिश साषाएँ हमारे बेशमें रुतनौ हो प्राचौत 
हूं जितनी भाय॑ भापाएं। यदि मोहनशोवडोकौ सस्यतासे ह्वाबिड़ी सम्यताजा सम्बन्प स्पापित हो बाय 
ठो इबिड़ भापाओबा इतिहास काफी प्राष्ीस भारतीय जाय॑ साबामसि भी पुराना शिंड होकर 
रहेगा। 
तमिक भाषा ह्राबिड भापाणामेसे सबसे प्राचीन हे। द्रागिड>ड्रमिड--इरमिइ---इमिछ 
“-यम्मिक--रमि>----तमिक-से पता चकछता हूँ कि तमित्/ शब्द प्राषिड अ्ब्दसे उत्पन्न है। पर 
जया धजिड एम्द द्राबिड़ी रहा हौमा-इसमे सस्देद प्रगट किया जाता ह क्सोकि ड्रागिड़ साबामे किसी शब्द 
के जादिम पयुरु ब्यज्यन (रूसम सयुषत स्य्जन ) का उच्चारण तही होता । फिर सका द्रागिड शब्द 
बैसे उत्पन हुआ? क्या यह पड्द स्वयं भार्योसा सामप्रण तो सही है? सपती आापाका शामकरण 
डूसरोंगे द्वारा होनेम कोई मराध्चर्यकौ बात गही। हमारी अपनी भापा हमारे छ्षिए भाषा! है जैसे-- 
बच्चा (हमारा) घरमे बच्चा ही सम्बोधित होगा। पर लामबरण पूसराक हिए. जावषश्यक हो 
जाता है। मस्‍्तु। 
गहने है कि द्राबिड छौग इस दिनो हिन्द महासापरमे शुप्त फ़ेमूरिया भूलष्शक शादिम लिवाक्ती वे | 
बुछ लोग काते है वि एशिया भाश्तरसे द्राडिड़ सोम भाग्तमे सिख्से होकर आये। डाबिड़ौ स्का 
जयफी प्राचीन है। डॉ वबाण्डबसदे बणघनानुसार ढाबिद क्ोय भगवातकों को शहकर पुकारते ये 
(को राजा) [ को-”छ' हमिझस रंबारूय' को कहते हैं। ] उसके यहाँ रौति-रिणाज अपने इसके थे। 





# डाजि (रुस्बूलस ) इमिउ (पाछ्ति ) 


फर्नाटककी हिन्दीकों देन ८२ 


वे सामान्य धातुओका उपयोग जानते थे। वे ग्रहोंके चलन-कमसे परिचित थे। वे दवा करना, गहर 
(गाँव) बसाना, नौका, वजरा, जहाज, बनाना जानते थे। प्राचीन द्राविड लोग कृषि करते थे, पशुपालन 
करते थे, गिकार खेलते थे और भालो और तलवारोका लडाईमे उपयोग करते थे। वे लोग कपडा बुनना 
और रगना भी जानते थे। द्वाविड लोग मिद्‌दीके वरतन बनानेमे अपना सानी नहीं रखते थे। 

ई सन्‌ ५९७ व ६०८ के बीच वादामीके पास स्थित महाकूटके राजा मगलेशके शिला-स्तम्भमे 
“द्रमित्व ” शब्दका प्रयोग हुआ है। 

द्राविड भापाओकी अपनी कुछ विशेपताएँ है। तमिक्त भाषासे कन्नड और तेलुगु कुछ कम 
पुरानी नही हैं। कुमारिल भट्टने तन्त्रवातिकमे “आन्ध्र-द्राविड” भाषाओका उल्लेख किया है। आन्क्य 
भाषाका उस समय (यानी ८ वी सदीमे) अस्तित्व था। इतना ही नही कुमारिल भट्टका द्राविडी उच्चारण 
का जिक्र करना इस बातका परिचायक है कि तमित् या आन्छ भाषाएँ उन दिनो काफी समृद्ध भाषाएँ थी । 

शब्दगत स्पर्श अधोप व्यञ्जनोका घोषवत्‌ उच्चारण द्राविड भापाओकी अपनी विशेषता हैं, 
जैसे -->शोक > सोग, आकाश >> आगस (कल्नड) 

तमिछ सज्ञाएँ जहाँ 'एऐं ” कारान्त है, कन्नड-सज्ञाएँ 'ए'कारान्त और तेलुगु-सज्ञाएँ 'अ' कारान्त 
होती हैं। मलयाक्रम्‌में भी अकारान्त सज्ञाएँ होती है-- 

शब्द तमिक् कन्नड तेलुगु मलयाक्रम्‌ 

सिर ठ्लै तले __ तल तल 


कन्नड भाषामे जहाँ कण्ठ उच्चारण होता है, वहाँ तमिक्ठमें तालव्य सघर्षी 'श' का और तेलुगुमें 
तालव्य स्पर्श “च ” का उच्चारण होता है -- 


फन्नड तमित्ठ तेलुगु 
किवि शेवि सेवि 
कै द्च चै 


कन्नडमें जहाँ शब्दगत तालव्य सघर्षी 'श” कारका उच्चारण होता है वहाँ तमिलमें तालव्य- 
लुण्ठित' “य! का उच्चारण होता है। 


तमिव्ठ फन्नड 
पेयर्‌ पेसर्‌ 
वयिर्‌ वसिर 


नोट ---तमिक्त और कन्नडकी सज्ञाएँ प्राय हलन्त' होती हैँ। तेलुगुकी सज्ञाएँ अजन्त ' होती हैं। 
शक तमिक, मलयात्कम्‌ और तेलुगुमेंसे तमिक्त भाषा सबसे प्राचीन मानी जाती है। आजकलके 
विद्वान्‌ (जैसे-डॉ कृष्णमूतति प्रोफेसर आफ तेलुगु श्री वेकटेश्वर वि वि ) मूल आय॑ भाषाके समान 
द्राविड भाषाकी खोजमें अर्थात्‌ उसकी “ कल्पना ” द्वारा रचना ( 72007597ए८०7 ) में छगे हुए हैं। 
मूल द्राविडसे १८-१९ या, २० तक द्राविड भाषाओका धीरे-घीरे विकसित होना माना जाता है (एकसे अधिक 


१ ९८०0#/णाषपवपएा, २ व्यज्जनान्त, 
ग्रन्थ--- १२ 


रे स्वरान्त। 


श्७ रखत-खबस्तो प्रस्थ 


ड्राबिड सापाजोम प्रचलित पझब्योंका कोस डा एमीनो महोदयने बनामा हं।) कच्षपि अत्यल्त प्राचौय 
भाषा तमिल मानी जाती है किन्तु अत्यस्त प्राचीन पिकासेख कन्चड़ भाषाका भी ई सल्‌ पौँचर्यों झदीमें 
बेसूरके पास (हसिमिडि नामक स्पानमें) उपल्त्ध हुआ है। पहौ नही ६ पूर्ष पृसरी शताब्दौके एक 
बनाती शाटकर्म कश्रड़क क्षस्दोका उस्सेश हुआ हू (बेशिए--'र्माइकश खूमचर्स डॉ शष्डारकर-- 
शछूग त्ता)। फठी सदीस शुकडके सिल्ा-लेख बराबर मिदझुते है। पहसेके सिसा-केशोम॑ गदर उपलब्ध होता 
है. गबी मद्दी तक पथ मौर भर शोनों उपच्ध होने सूगऐे है। ९ जी सदी तक कप्नइमें काव्योकी भी 
उपफ्ब्धि होने सगौ। तबसे जाब ठग कप्नड़ साहित्यका अदूट इतिहास उपलब्ध होता है। कहन्नड़ 
साहिए्प-बाहिसी मौर भी पुराधी रही होगी इसमे कोई सल्देह सही। 

अप्मष्ट भाषागा जपना इतिहास है। पुरानी सक्झ्से प्राबौग कप्तड पुराभी है। प्राचौत कच्ूढ़ 
प्राषा तमिझसे जश्विक मिस्ती जुरूती है। भाशुनिक क्पड़ भाषा तमिठ्टसे जरा दूर पड़ती हैं। प्राचौत्त 
बभइ--ूसरी या चौथी या छटो सदीसे $ सन्‌ १२५ तगकौ भायाकों कहते है। ई शर्त १२१ सके 
१४५ तयकी बग्मर भाषा भ्रध्यभाकीन (शश्गप्ड) बहछातहौ है। उप १५ से हो भाषाका 
आधुनिक रूप प्रचकतित है। 

जुछ बिद्वात सांग (पूर्व हत्पन्नड' या प्राचौस बझड़की 'हटसन्नड' मा पुरानी कश्ड़स भिन्‍न मानते 
है। हिम्मताब शाधार है-- 

दास्टभ भाटिम ब का ब होता जैसे -- 

(ई सन्‌ ८बौ सदीस़े पूर्व ) प्राचीन बप्तड॒ पुरातीगतड (ईसम्‌ ८जीसदीके बाद) 


बेंट्र ेंट्र (पहु्ट) 
क्त्ति वित्तु (बा--बौज गो) 
बेटे बे (उगायी हुई पदाबार ) 


राश्म साहबया उपर्युका संत आजयठक बिद्यान्‌ प्राय नहीं मानते। रुलका कहता है ई स्‌ 
छठी सद्रीग माटबी सदी सबके कुछ शिछा-ऐेशोकी बप्ड़ भाषासे शर्यम्त प्राचौत झूुपके कुछ चिह्न शुचति 
हपकश्थ है किए भौ रूप घ्यति शातिमें इतनी भिप्नता सही है कि उसे अकृूब भाषा मारने जानी ८ वी 
खदी शाषी पप्नडगौ असस्था ८ बी सरीस ई रद १९५ तब उपल्प बभडकी अबस्पासे सर्वबा इतनौ 
मिप्र गद्दी है हि ८ थी सदी तप्रषौ बल्लशो प्राची बप्तनाट और आटबी सरीसे १२५ तककौ कन्नड 


पुरानी रघ्ह मी जाय। बसे ही सन्‌ १२५ से पूछ ही सप्यात्रारीर कप्तइपे रूप घज्-तत् देखमर्मे 
शांत है. ५ 


बुराती कछ हु मप्पकालौण कशड (जिसके अध्््त्वकै 
लशजण ११ थी सरौयें ही प्राप्त है) 
तमिद्र एस्दर्मे उपलब्ध छू छू भा कल में परिक्तन 
घ्वनिका प्रषाए) 
बैन ही ए था प्रपोध द्फ््ए 


अक्दके अ! दिन ५ का बअबोश प्रा --जार्ष प्‌ या 7 में परिषर्तत उद्या --पार्ष >हाक्य 
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भाषागत लक्षणोकी अत्यन्त वारीक बातोपर ध्यान देना इस लेखका उद्देश्य नही है। फिर भी 
यह बताना आवश्यक है कि प्राचीन कन्नडसे मिलती जुलती भाषा उत्तर कर्नाठकके हवीक ( एक जाति ) 
लोग आज भी वोलते है। इन दिनो भी पुरानी कन्नडमे प्रसिद्ध ' चम्पू ', मध्यकालीन कन्नड-अलीमें प्रसिद्ध 
पट्पदि-काव्य आधुनिक कन्नडकी भिन्न-भिन्न काव्य-शैलियोंके साथनसाथ प्रचलित हैं। श्री वी एम 
श्रीकठय्याजी (जो आधुनिक कन्नड साहित्यके प्रवरतेक माने जाते है ।) ने अपने ' अब्वत्यामन्‌ ' नाटकमे 
प्राचीन या पुरानी कन्नड भाषाका प्रयोग किया हैं। 


जझड ओर हिन्दीके कतिपय भाषागत समान तत्व-- 


कन्नडकी कुछ अपनी भाषागत विद्येपताएँ हूँ जो अन्य सब द्वाविड भाषाओमे भी पायी जाती है। 
आये भाषाएँ इनसे सर्वथा भिन्न है -- 


द्राविड भाषाएँ भारतीय आये भपाएँ 
(१) हस्व 'ए, ओ! का प्रयोगाधिक्य हृस्व 'ए ',  ओ ' का कम प्रयोग ) 
(२) महाप्राण ध्वनियोका अत्यन्त कम प्रयोग महाप्राण ध्वनियोका प्रचुर प्रयोग। 
(३) अल्प प्राणके स्थानपर महाप्राणका उच्चारण दोना, घोना करू, खल जाग, 
करनेसे ठेठ द्राविड भाषाओमे अर्थ-भेद नही होता , झाग आदि हिन्दी शब्दोमे अल्पप्राणके 
जैसे --कर्तें, कर्थें < कथा, वह॒क (लिखित) स्थानपर भहाप्राणका उच्चारण 
भाछठ (कथित), नात, नाथ ('ब्‌') करनेसे अर्थ परिवर्तन हो जाता है। 
(४) द्राविड भाषाओमे कर्मणि प्रयोग भारतीय आर्य भाषाओमे कर्मणि 
अत्यन्त अल्प हैं। प्रयोग एकदम मुहावरेदार हैं। 


इधर कन्नड और हिन्दीका वाक्य-विन्यास अर्थात्‌--कर्त्ता, कर्म, क्रियाका क्रम एक-सा हो गया है । 
यद्यपि कन्नड और हिन्दी सर्वथा भिन्न भिन्न भाषाएँ है, फिर भी दोनो भाषाओमे कुछ अशोमे 
समानताएँ भी है -- 


(१) दोनो भाषाओकी क्रियाएँ प्राय वर्तमान या भूत कृदनतकी सहायतासे बनी हुई हैं। द्राविड 
भाषाओंके बारेमें भी यही वात है, उदा --- 


तमित्ठ कल्मड हिन्दो 
वनन्‍्द (आन्‌), बन्दान्‌ बन्दनु आया< स आगत 
आया [ हुआ (वह) पुल्लिग] 
वन्‍्द (आह) वन्दारू बन्दव्ठु आई< स आगता 
आई [ हुई (वह), स्त्रीलिंग ] 
वर्‌ (आन ) वरान्‌ बरुत्ता (आन) आता है 
आता ((हुआ) (वह) ) आता (हुआ (वह) 
वर्‌ (भआढ्ट) बरुत्त (आह्ठे) आती है 


आती [ (हुई), वह] आती (हुई) (वह) 


च््‌ रखत-जकन्‍्तो इन्ज 


(२) दोनों भाषाओोके गाक्योमे कर्म कारकमे चिह्न प्राय रूप्त रहता है अर्थात्‌ परहर्षके 
बिना भी कर्म का ताए्पर्ण धटित होता है। 

(३) पश्छीबल. पाप्डब खोद जत-समूह जैसे प्रयोग भारतीय आर्य भाषानुषत अनोबोदि 
पिप्त है। डाबिड़ भाषाओर्मे ऐसे प्रयोग हौ मुहाबरेदार है उदा -- 


एकदचन अहुक्चव 
बड़ण ( गरीब गज्नढ़ )--८ बडबर, गरीब (कन्नड़) बड़ हुडमर (बरीब ऊड़के ) 
हृषिक (पक्षी) हषिकि गल्ठु (पल्लौ-पण ) 


(४) हिन्दी और कन्नड ( कप्ड़ ही क्यो सभी इविश् भाषाओं ) की संयुक्त कियाजरो्में काफी 
साम्य है। सस्कृतमे प्युक्त क्रियाएं बहुत कम है। 


कछड़ छ्ष्षो 
साड़ि होगु कर बाजो। 
शोडि देख रखो 
कोबु बिट्ट मार डाशा 
बिवृद बिट्ट मिर पड़ा 
हॉरटू होर अछला भया 


(१) कन्नड और हिन्दीकी सम्दाबसीमे काफ़ी साम्म है। कई तदुलव 
( उस्कतोदृमब फाएसी जरबी तुरसी अंग्रेजीके मिकृत सब्द) शब्द सी दोनो भाषाओमे समात्त है “- 


काज्ड 

संदक सेवक 

अअूचप्त अडूचल 

अपार ब्षपार 

अन्न (पका) अन्न (कच्चा) 
हश्कि पक्षी 

सूचि सुईं ८सं--सूचिका 
निरं नि छीद निशा 

बौदि बीबी 

बिश्थास (प्रीति) विश्वास (प्रतीति ) 
विपरीत (बहुत) विपरीत (पएकश्म उक्ष्टा) 
शिक्ें (बड) किला (विद्ञा) 
गुमास्ले जुमाश्ता 

कचैेरि कचहरी 

श्व रहंठ 


शाम अवाग 
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फन्नड हिन्दी 
सवार सवार 
सरकार सरकार 
पोलीसु पुलिस 
टिकीद्‌ टिकट 
कार्ड, कार्ड 
लाटीनू लालटेन 


मध्यकालीन कन्नड भाषा तकके काव्योमे सस्क्ृत-प्राकृत शब्दोका वाहुल्य पाया जाता है। 
आजकलके प्रसिद्ध कवि कुवेम्पुकी गद्य एव पद्यकी भाषामों पर्याप्त मात्रामे सस्कृत शब्दोका प्रयोग हुआ 
है। कुल कन्नड भाषामे करीब ३४ से ४० प्रतिशत तक ऐसी शब्दावली चलती है जो हिन्दीसे सर्वथा 
भिन्न नहीं है। इन भाषागत तत्वोकी पर्याप्त समानताके कारण कर्नाटकमें हिन्दी पढनेवालोकी संख्या 
दक्षिणके आन्ध्ा, तमित्तनाड और केरल प्रान्तोंसे अपेक्षाकत अधिक हैं। सम्भव हैँ कि मराठी, हिन्दुस्तानी 
भाषाओंके अधिक प्रचलूनके कारण भी कर्नाटकके लोगोको हिन्दी उतनी अजनवी नही लगती जितनी अन्य 
द्राविड भाषा-भाषियोको | 


कन्नड साहित्यका इतिहास 


९वीं सदीके “नृपतुग” कन्नड भाषाके प्रथम कवि माने जाते है। उनका काब्य 
'कविराजमार्ग' पुरानी कन्नडका एक लक्षण-प्रन्थ है। उनके बाद कई जैन कवि हुए जिनमें पप, पोच्च, रत्न 
प्रसिद्ध हैं। यह कन्नड साहित्यके इतिहासका प्रथम चरण या जैन काल माना णाता हैं। प्रसिद्ध पोन्न 
कवि (९४५-९५०) राप्ट्रकूट-सम्राट्‌ कृष्ण (९३९-९६८) का “आस्थान कवि” था। उसका 
' शान्ति पुराण” अत्यन्त प्रसिद्ध काव्य हैं। इसमें १९ आइ्वास है। शान्तिनाथके बारहो जन्मोकी कथा 
इसमें वणित है। 
तीसरा प्रसिद्ध कवि रन्‍त है। उतका गदायुद्ध-काव्य ' प्रसिद्ध है। 
कलचुरी और होयसकछ राजाओने (११००-१३५०) कितने ही कवियोको आश्रय दिया था। 
पम्पा-सरोवरके किनारे 'हम्पे' नामक स्थानमें स्थित विजयनगरके भग्नावशेष पुकार-पुकारकर कहते 
हैँ कि बहमनी राज्योंके सुलतानोंके विरुद्ध हकक्‍्क-बुक्क नामके दो वीरोकी सहायतासे किस तरह विद्यारण्य 
स्वामीने विजयनगर-साम्राज्य ( हिन्दू राज्य ) की स्थापना की थी। यह साम्राज्य राजा क्ृष्णदेवरायके 
जमानेमें अपनी कीतिकी चोटीको पहुँचा हुआ था। १५२६ के तक्िकोटे युद्ध तक इस महान्‌ साम्राज्यकी 
श्री-वृद्धि होती रही। आपसी फूट और पीछेके राजाओकी अदूरदर्शिताके कारण यह राज्य मुसल- 
भानेके द्वारा विजित हो गया, अन्यथा इस साम्राज्यके सामने सारे दक्षिण भारतमें उस समय खडा होनेवाला 
कोई सम्राट या बादशाह न था। 


विजयनगरके राजा कन्नड, आन्ध्या और सस्कृतके कवियोको बराबर आश्रय देते रहे। 
इनके जमानेमें राजा लोग कवियोका उत्सव कराते, उनका यश-गान कराते और खास विद्वत्सभा या 


जा 


९छ रजस-अयस्ती प्रत्प 


दरबार उनका सम्मान करते बे । सनत्झुमार अर्िसंखक बॉम्मरस कबि (१४८४ ई.) बट्पदि-भारतके 
रअमिता साहब (१४४५ ई) भरतेशबैभण' के ररमाकर ( १४५७ ई ) कमि बिजयनगर-सास्रास्भमं 
परपे पे । 

मैसूरके यादव राजबश (१४६५ १९४७ ई )ने जितमा प्रजा-हितेबी काय किया उतना कर्ाटकमे 
किसी भी राजबदते नही किया। मुसछ्मायोक्षि सममस बीअमे हैद रअसी जौर टौपूके चगुछम फसकर र मुक्त 
होतेकी कोशिश करत॑ हुए भी इस हिन्दू राणामोने सपते आश्वित सोयोके ह्िोका बराबर झपाक्त रकखा। 
इनमेसे लुक राजा स्वम प्रसिद्ध कमि हो गए हैं। चिक्तदबराल् ओड़ेयर कृष्ण काम्पके प्रसिद फेखक है। 
फ्यूमरस कषि (११९९६) भुजबसिअरितक रभमिता पत्र॒णाथ (१६१४६ ) गिज्शडराय-चरितके कर्ता 
ऋषि धर्णण पदित (१६५ ई.) मैसूरके हिन्दू राखारोंकेट ऊाधयमे परे थे | 


भक्तिका प्रावुर्भाद ओर उसका साहित्यपर प्रभाव 


शारहबी सवीमे सैब भक्ति सौर बैप्यब सवितकौ ऐसी धारा कर्नाटकमें बही कि अगवा उप्तते 
जहूती त रही। इससे चार सौ मर्प पहसे ही जाठदी सदीमे भ्रौ भादि पक्राचार्य (७८८ हुं जर्मकाल) ते 
छिवमोस्गा जिलेमे तुगा तदीके छितारे शूयेरी नामक स्थानमे स्कर-सठकी स्थापता कौ भी। आ्राप महतमत 
प्रतिप्ठापनाषार्य हुए। नागार्जुन इमके पहसे हुए थे। बे धूस्यवादी बे। इन्होने मागा था कि जपत 
छत्प सही है। असुबभु ( सकराचार्मजीक मुइ ) ने सी यही माता ा। इसी तत्वको रब रनते प्स्कमित 
किया और उपतिपदोकी गई स्याक््या कौ। वास्तव छर्रात्रार्यशीके धारा ( जिशका क्रम कैरणमे हुआ 
था।) भारतम ब्वाह्मग-ध्रमका पुनस्त्यात हुआ। 

१२ बी सदीर्मे पकरके सुश ज्ासबादक प्रत्यावर्तनके रूपम॑ रामानुजाचार्यजीका भकि-मार्ग 
निबझा। जापन प्रपतति मास चरूाकर सूब्रोक्ौ (यहाँ तक कि अस्पृश्य गहसागेबालोको ) भी प्रपत्ति 
मार्पम दीक्षित कर दिया। इन्होंने झुपने पूर्वगर्ती आत्टूबार छोबोने' भक्ति-पंकों जापे बढाया मौर जततामे 
अल्लाया। प्री रामागुणात्रार्णजी मैसूर राम्मके' मेरूकोटे नामक स्पातमे रहे और उपदेश दिये। प्रसिय 
बेलूर-मम्टिएना निर्माता विष्शुयर्धत बैष्णन ( रामासूजौय ) था । 


बीरशव-साहित्य 


ऐैवानी गिचाए-घारास भी हर्माटक अछूता ते रहा। मो तो हरिहरणा इरिह्रेस्बर मस्दिए, 
पम्पा-छेतता पम्पापति सम्दिर और कडसित्रा सपमेश्य ए-मन्दिर, हत्टेबौड़बा ईश्थरापय इस अतके प्रतीक है. 
जि रुगरिपमें गैद लाप्य सौ रापी सट्याम थे! १२ बी सरीम श्री शसमेप्दर ( गसिचुरी-बंछके डिग्णक् 
राजार मस्दी ) ने बौरणैद मतया प्रबतन विया। अछ्लम प्रभु ईएडश या पर-णिवषा अवतार ( अनुसावी ) 
माता जाता है। भद्ट भी असवेश्यरबा सम-सामसिव था। शह्समप्रमृती प्रसुर्ठिम सीका म इस बाठका 
डस्फेंय है कि बह बोरपभापसे मिला बा। इघम तष्य शितिना है बह शग्सन्धात-्योम्प है। अस्सम प्रभुक 


अपछावा सर्जश पह्सरि जैस शितने ही बीरएैब गढि हुए है। इससे बचत ” कजौर जैसे निर्दुणी 
लक्तारी बानी पैसे हो है । 





कर्नाटफकी हिन्दीको देन ९ज 


कर्ताटकके वीरौव सन्त या शरण और हिन्दीके निर्गुणी सन्त दोनो एक ईब्वरको माननेवाले है । 
वे रहस्यवादी, साधक और ज्ञान' पर जोर देनेवाले और परमात्माके प्रति माधुय्य-प्रेमको लेकर चलनेवाले 
सन्त कवि हुए है। दोनोमे शून्य ' पर प्रतीति, वैदिक धर्मके प्रति अन्धे रूढिगत विश्वास की कमी, और 
आभ्यन्तर पवित्रता ( वाह्याडम्बरके प्रति उपेक्षा ) की वाते पायी जाती है। बीरौव लोग परात्पर 
दिवके साथ आनन्दमय मिलनके अभिलाषी होते है” (दे--सस्कृतिके चार अध्याय--दिनकर 
पृ २९० )। उनका अन्तिम लक्ष्य समरसक्‍्यकी प्राप्ति है। कूडल-सगमेश्वरका जप इनके यहाँ विधेय है। 
इनका मत शव्ति-विशिष्टाहंत कहलाता है। यह मत कन्नडके वचन-साहित्य द्वारा कर्नाटकर्में अभिव्यक्त 
हुआ हैं। 


ब्राह्मण-साहित्य 


करीब-करीब इसी समय ह्वैतमत-प्रतिष्ठापनाचार्य मध्वाचार्य (जन्म ११९७ ई )का उड़पिमें प्राढु- 
भाव हुआ। आप वल्लभाचार्यजीके समान कृष्ण भक्त कवि थे। आप वेद, उपनिषद और गीताके मानने- 
वाले थे। वेदोका अधिकार सवको--स्त्रियोको या शूद्रोको नही था। प्रस्थानत्रयीकी सारी बातें आह्वार 
लोग तमिकताडमें पदोंके द्वारा कह गए। वायन्मारोने (जैव कवि) शैव-प्रबन्धोंके द्वारा तमिकत-साडकों 
ये ही बातें पहुँचाईं। वैसे ही कृष्ण भक्तिकी धारा देशी भाषा (कन्नड) में गीत या भजन या पदोके द्वारा 
मध्वाचार्यजीके अनुयायी पुरन्दरदास, कन्कदास, श्रीपादराय जैसे कवियोने वैष्णत भक्ति धाराकों 
कर्नाटकर्में बह्मकर वीर शैव-भक्तिके समान सरसता और सहृदयतासे परिपूर्ण कृष्ण भक्तिका प्रसार कर 
दिया। इनमें भी दासकूट (“अष्ट छाप ” जैसे) के कवि हुए है। इन कवियोने मधुर भक्ति भावमें 
अपनेकोी खोकर और पर-वश होकर श्री कृष्ण भगवानकी बाल-लीला और यौवन-लीलकाका वर्णन 
किया है। है 

इस तरह जैनोके अतिरिक्त कर्नाटकर्मे श्री शकराचार्यजीका अद्वैतमूलक एकेश्वरवाद, श्री रामान- 
जीय विशिष्टाह्वैतमूलक प्रपत्तिवाद, श्री वसवेश्वरका शक्ति-विशिष्टाद्वैत-मूलक एकेश्वरवाद और श्री मध्वा- 
चार्यजीके द्वारा प्रवर्तित और पुरन्दरदास जैसे कवियोंके द्वारा प्रवद्धित दैतमूलक भक्विादकी धाराएँ बही, 
पनपी और समत्वित हुईं। इस समन्‍्वयका जन-जीवनपर काफी असर पडा | 


नव्य कन्नड़ साहित्य (आधुनिक काल) की शैली 


कन्नड आधुनिक या नव्य कव बनी ? पम्पके जमानेमें तत्कालीव कन्नड आधुनिक ही तो थी। 
अब हमारी कन्नड भाषा आधुनिक है। धारवाडकी शैली अलग, दक्षिण कन्नडकी शैली अछग और 
मैसूर-कन्चढकी शैली अलग जरूर है। पर इधर कर्नाटक (१९५६ ई )की पुन स्थापनाके बाद इन शैलियोकी 
एकताका प्रयत्न हो रहा है। सारे कर्नाटकमे वृत्तपत्र, कहानी, कादम्वरी ( उपन्यास ), तथा अन्य प्रकारके 
गद्य-पद्मोंके द्वारा आधुनिक गद्य-पद्य-साहित्यकी एक भाषा, एक दौली, एक-सी शब्दावली और एक ही 
लिपिका प्रसार हो रहा है---और हमारी अपनी आँखोके सामने ही हो रहा है। आज कन्नडमें कफ 
राईटर-यन्त्र भी उपलब्ध है। 


बह रलत-अयत्ती प्रत्थ 


कनटिकें हिस्दी प्रचार 
कप्नड में सबसे पहसे बयस्‍्क-छ्तिक्ता प्राईंमरी मिडिसू मौर हाईस्कूल पककी छिपा दो जाने 
कूमी। १९२४ ई से ही हमारे यहाँके स्झूस्तोम हित्दीका प्रथश हो गया था। हमारे राम्परमें माज एक हजार 
हास्कूए है। छठी रुक्ासे हिन्दौका अध्यमन जगिवाय्य कर दिया गया है। १ मीं क््ामें १९६३ ई 
से हिस्दी सार्बथनिव परीक्षा (सरकारी परीक्षा) के सिए एक बनियार्य गिपय हो रही है। 
इसके बारेसे सरकारी शादेश भी तिककू घुका है। यो तो १९४८६ से ही इमारे सब ह्वाईस्कूप्रौमं हिम्दी 
भाषाका अस्यय् जनिबार्य ( सार्वक्षतिक परीक्षा विषय भमही ) कर तियो गया था। 
कर्माटकर्मे प्रच्कित भाषाएँ 
जर्नाटक राज्यमे बई धर्म भोर सस्‍्कृतियोषा सगम हुआ है । 
रामज्यमें ६२%, कहप्नड भाषा-मादी 
११९४ तेछुगु भाषमभाषी 
२९% हिस्दी--हिन्दुस्तानी सापा-भाषी 
४०% तमिल भाषा भाषी 
९६% मराठी भाषा-भाषी 
३,८ पुर भाषा-भाषा 
१, मक्षयाव्म्‌ सापा-माषी 
और २% अम्य भाषा-सापौ कोग रहते हैं। क्‍नटिकमे हिस्दी प्रसारके छ्रिए काफ़ी 
प्रौष्साहत प्राप्त हो रहा है। 
हमारे स्‍्कूसोमे कभड ठेशृपु, मराटौ हिन्दी उर्दू समिझ मरुयात्य्म्‌ अंप्रेजी मौर सिस्धी तपा 
तिब्बली भाषाओरमें प्राईमरौ शिक्षा ( प्राषमिक प्लिकज्षा ) दी ला रही है। मिडिसमे हिस्दी और मेप्रेजी 
अनिवाय है। यूविबर्सिटौमें कप्नड माध्यम प्रवेशका प्रयत्म हो रहा है। हाईस्डूल-स्तर तक १९६ से 
ही प्ित्तावा माध्यम कप्रड है। 
कोशार, बैगसोर, घारबाड और बेखगाँव में चार-पाँच हिन्दी भीडियमके स्कूल चस रहे हे। 
बाकेजोमे कप्तडके उच्चस्तरकौ अनेष विपयोपर किश्वी हुई पुस्तके मैसूर बिस्‍्वविद्चाक्यने प्रकाशित 
की है--शर्ताटक बिए्बरबिधाकृपने भी यह बार्य सपने ऊपर लिया है । 


(१९१५ वे बाद) आधुनिक रक्नड़-साहित्यको सिम्शक्तद्ित विशेषताएं हूं -- 


(१) भारतीय सस्पृतिस लिप्त दर्नाटबब कोई अपनी सस्कृति मही है। बशटरकौ संस्कृति ऐसौहै कि 
झसत्रा योग-डाद भारतीय सस्वृतिकों भी प्राप्त है। यह आधुनिक कस्मड साहित्पमें रक्षित है। 

(२) मंप्रेजी (तबा परिचिमी ) शाहिटयका गशड़-साहिल्पपर प्रमाव पडा हैं। 

(३) अस्प झाधुतिता जारतौय भाषामीदी शप्ह ही (रिम्दीके समान ही) गश्नड साहि्यम भौ गंध 
झात्िटियषी जिपुझता और पच-साहित्पषी उत्तरोत्तर कमी हो गई है। (ए॥ सन्‌ १८२३ में ही 
बपइ-दगि मुरुधभपे रामाश्यमेघ में बड़ा बा-- गध इहृष॑ पर्य दप्य । |) 


कर्नाटककी हिन्दीको देन श्७ 


(४) साहित्यमे बोद्धिकता (चिन्तन, आलोचना - ) का आधिक्य हो रहा है। 
(५) कन्नड भाषामे साहिंत्येतर (वैज्ञानिक, टैक्तिकल आदि) ग्रन्थोकी उत्तरीत्तर वृद्धि हो 
रही हैं। 
(६) अन्य भाषाओं (खासकर अंग्रेजी, बगला और हिन्दी) से कन्नड में अनुवादकी वृद्धि 
हो रही है । 
( भग्रेजीके कई नाटक, कहानी, उपन्यास, गीत व लेखोका अनुवाद बकिम व रवीन्र 
साहित्य, प्रेमचन्द-साहित्य, प्रसाद व मुन्शी-साहित्य, जैनेन्द्रकुमार, वृन्दावनलाल वर्मा, 
एवम्‌ गाँधी-साहित्यका कन्नडमें अनुवाद उपलब्ध है। ) 
(७) पत्रकारितामें वृद्धि हो रही है। 
(८) अनुसन्धान-स्तरके साहित्यकी वृद्धि (कन्नडमे मौलिक अनुसन्धान सम्बन्धी ग्रन्थोमे वृद्धि) 
हो रही है । 
नव-चैतन्यका कर्नाटकमे बीज बोनेवालोमेंसे “ विद्यारण्य-काव्य ” के लेखक बाव्थाचार्य सककारि 
(शान्त कवि) का नाम स्मरण करना आवश्यक है। वग-विभाजन (१९०६ ई ) और बकिमके ' वन्दे- 
मातरम्‌ ' के बाद ही हमे इस नव-चैतन्यके चिह्न देशमे ( और कर्नाटकमें भी ) दिखाई पडने लगे। 
करिवसप्पणास्त्री कृत शकुन्तछा-ताटकका कन्नड अनुवाद, मुहण (१८२३ ६ ) के ' रामाश्वमेघ 
और “मुद्रामञझ्जूषा ' तथा आल्र बेकटरावके कर्नाटक-गतवैभव (१९१७६ ) ने अपने ढगसे कनाटिकर्मे 
नव-चेतना जगायी। 
पम्प, रन्त, पोन्न, हरिहर, राघवाक, रत्नाकरवणि, कुमारव्यास, बसव और पुरन्दरदास' जैसे 
कवियोने जिस वाणीके द्वारा कर्नाटककी सस्क्ृति-ज्वालाको उज्ज्वल किया और भारतीय सस्कृतिकी 
ज्योतिको उद्दीप्त किया, उसी वाणीके बोलनेवाले अन्य भाषाओंके प्रेम या मोहमे फेंसकर मानों कन्नडको 
भूल बैठे थे कि इस नई राप्ट्रीय चेतनाने भी जनताकों जगाया--उसमें नवीन स्फूर्ति पैदा की । 
श्री एम एस पुदट्ठण्णाका माडिद्दुण्णो महाराय (१९१५) (कन्नड-उपन्यास), श्री मास्ति वेकटेश 
अय्यगरारकी 'केंलव्‌ सण्ण कर्थेगछु ' ( कुछ छोटी कहानियाँ ) और अन्य लेखकोकी कृतियोंसे कन्नडमें 
नई चेतनाको अमरता ( साहित्याभिव्यक्ति द्वारा नित्यता) प्राप्त हुई। 
जैसे हिन्दीमें भारतेन्दुने साहित्यकी नई दिशाओका प्रवर्तन किया था दैसे ही प्रोफेसर बी एम. 
श्रीकठय्याने कतिपय अंग्रेजी गीतोका कन्नड-काव्यमय अनुवाद इंग्लिश गीतें” के नामसे प्रकाशमें 
लाकर इस नई चेतनाकी तरफ युवक लेखकोका ध्यान आक्ृष्ट किया। “ कन्नड वालोको विश्वकी समस्त 
ग्रन्थों और निधियोसि अपना साहित्य समृद्ध कर लेना चाहिए” यही “आओ ” का सन्देश था। 
फिर क्या था कन्नड साहित्यकी गुप्त गामिनी शक्ति अब जनताकी भिन्न-भिन्न कृतियोंके हारा 
कई दिशाओमें वह निकली। 
विचास्प्लत गलक लेखकोमेंसे सर्वप्रथम श्री डी वी गुंडप्पा (जीवन सौन्दर्य और साहित्य ) 
हैं। मौलिक उपन्यासोमेंस कारन्तका 'मरकत्ति मण्णिगें! ( फिर मभिट्टीकी ओर--गाँवकी तरफ) 


और चोमन दुडि ( चोमका वाद्य--डुटि एक वाद्य--विशेेष ) सर्वप्रथम है। कंलासमूके हास्य- 
ग्रन्थ-- १ रे 


िजमनन*ी. 


८ रजत-अपम्ती प्रत्थ 


रस प्रधान साटकोने ज़नताकों मोह क्रिमा। बैमलोरके संस्ट्रक्त कासेजसे प्रमुद्ध कर्नाटक निकदा। पीछे 
जसप र बह महाराजा गास़ेज मैसूरसे मोर अब मैसूर विश्वविद्यासपकी तरफसे प्रकाशित हो रहा है। 
मझडइनी यह भैमासिक पत्रिवा अनुसस्धान तथा दिच्ारपू्र साहित्यके मतिरिक्त नई कबिता व नये साहित्यके 
शये-सये प्रषारोको प्रशाधमें छामेकी साघरू बनी है। जम बतटिक ” (घारबाड़ )--मासिक पशिकाने 
भी कताटककी कापी सेवा की। इधर सम्पदध्यदय ” (मसूरके मद पितामह श्री एम बेकठकृप्णम्पाके 
सम्पादगर्वमें). गिए्बगर्माटक ” (टौ टी धामकि सम्पादकत्थमें) जैसे दैनिक जौर साप्ताहिक पत्रॉते 
कर्नाटक भाषाकी पद्रवारिताका स्‍तर एकदम ऊँचा कर दिया। कम्ड़ घाहित्य परिषद (बैंगलोर) 
देप भरक बर्नाटक सप गनटिक जिता बथक सब” (घारवाड ) अैसी सल्पाओोने साहित्य 
शर्मरामें पोम देकर साहिटियिकोकी समय-समय गोप्ठियाँ ( सम्मे्नमें ) शुस्लाकर, दिच्ाार 
विनिमय अबसर दिया। मिचित बल्टिण सौरीण (घारबाड़) मैसूर विष्वविदारूपकी कप्तड़ 
प्रबटन-शाखा-सीरीज अरिएस्टल राईओेरी प्रस॒टम-सौरीय और इधर सस्क्ृतिमसाएकी सीरीज में 
मई उपभोगी पुस्तष प्रका्ठित हु६। सस्यशोधन पुस्शक भांदागार, बैयकोरने गाँधी साहित्य व अस्य 
राष्ट्रीय माहिस्यके अक्षाबा खनेके बन्नड् साहित्य-प्रस्बाको प्रयाध्तित विया। विश्वविधासूयकी ओएसे 
पुरानी बप्नड भाषाकी हस्वसिणित पुस्तकोंगी खोज की स्पअस्पा हुर। वई भसए प्रस्थ प्रयाएमें आाए। 
उसेषा सम्पाइन बरनेबास्े बिढा्सोमेंसे प्रो बी एम श्रीकख्य्पा प्रो टौ एस बेंकब्लग्या प्रो ए 
आर, दृष्ण शाएभी प्रा. टी एस श्रौकष्ट्म्पा प्रा डो एस गरप्रिहाचार, थी रईं राईस रेबरैगट 
किट्वूल (पर्मइ-मेंप्रेजी कोश-फैपश) हट्यट्टी भी उच्चगि मद्रास यूनिवर्सिटीके श्री सेपस्पगार, थी 
आर, सर्पराचार्य आदिक सलाम उस्केयनीप हैं। मई झइममेंसे जितने बिद्ान्‌ जीबित है बे सब अपने-अपने 
सम्पादनागुय किए दें हो ऐसे फ्ेेगया सपह '८८पाण) 0प्ात८ा॥ की एक पाय उपयोगी पुस्तक 
होगी। एस मद्रामुभावोने प्राचीस बश्नड-साहिट्प रनाका पप्चड़ जनताको सिर्फ परिचय ही स गराया अपियु 
बपट-शी 7एिपये इतिहास छखगके सखिए भाग प्रास्‍स्स कर दिया। बअपहके जावपद सारिए्पकौ योज 
बहने गीगाठा सप्रह् बरके प्रराशित बरसे बारमिंसे भुख्य है --दम्ट्रे वृपष्णमूलि “कर. है । होस 
महह-स्पातरण छिपहर प्री. टी एव श्लौषध्टस्थाते गर्नाटकष्टी बद्दो सेबा की है। उसवी साएतीय गाष्प 
मीमौसा (शासा बाप्प-दिमधरिमर प्रस्प १ ४२ में कथित मोर १९१२ में प्रशाशित्) भारतीय भाषाजंमें 
छप्ठाप्प् जपमे इसबी एा अनोयी कृति है। विसी भौ भारतीय भाषामें छिप्रित मआाझोपसार्मऊ प्रत्षष्टौ 
इप्टिसि एस प्रत्थपी उपार्षयशा और उपपोसित असरिग्य है। बंद एव सातव्चपूर्ण प्रस्ष है। यह 
चुस्तत अप्रश-शाहश्ययें आोबना कौ बरत भागे बड़ा शरद्टी हैं। भ्रीशिषराम शारसखने मपनी 
मरशट पुरछार (टापीठाला $ क्ा०८ॉणृः०८त८७) प्रशाशि करके समाज शरएणार ब्वारा 
ट्राबर्मे लिए हुए रधश विःजजोणदी हीब २५ हपे पद दी रही बी। इतना ही मरी कप्नहयें शिशाम 
(हर दिात ) पर डिपने बाद की एज बांगेराद (अजेंब्ेजी-प्ोम्रेसर) थे। मी डी 
बृामाएते पपड़पें (हहगंट्पो।णरशं क्‍:८णाणारं ८३७) पर एक पुष्णष छिपी । बैते ही शनेत प्रष्ष 
शाहिविर विषधधर बष्डप प्रदाधि+द हुए। इस पुप्णकोर्मे कापी खासी जंप्ेजीसे छैसी बड़ती बी। अतः 
[१ फऐपर्डोशी सतापारे लिए बैगूए विपचिएत्परे १ ४३६ मैं अंवेबीलप्र6 कोा प्रराधित तिया। 


कर्माटककी हिन्दौकों देन श्र 


ऐसा कोश अन्य किसी भारतीय भाषामें उपलब्ध नही है। यात्रा-यन्योमें श्री प्रो वी सीतारामय्याका 
(हपेंय यात्रे) अत्यन्त उत्तम ग्रस्थ है--यही इस ढंगका से प्रथम ग्रन्थ है। 

आधुनिक कन्नडमें सबसे प्रथम “ श्री ” का नाम लेना चाहिए। उन्होने कब्नड-साहित्य-करान्तिका 
एक आन्दोलन ही खडा कर दिया। इस आन्दोलनने हमे कुवेम्पु जैसे युग-प्रवर्तक कवि, डी वी गुण्डप्पा 
जैसे विमर्शक, श्री टी एन श्रीकण्ठय्या जैसे आलोचक व विद्वानू, श्री डी एल नरसिहाचार जैसे 
सम्पादक, 'प्राच्य शोधक' तथा विमर्णक और जी पी राजरत्नम जैसे विद्वान्‌ व सर्वेतोमुखी प्रतिभाशाली 
लेखक हमे दिये। 

इस आन्दोलनने हमे ऐसा प्रोत्साहन दिया, हमर्मे ऐसा उत्साह भरा और नई चेतनाका सज्चार 
किया कि जब कभी हम लोग कोई नया काव्य या नाटक लेखकके मुँहसे सुनकर घर आते तो ताजगी, 
आनन्द, स्फूर्ति, उत्साह एवं रसात्मकताका अनुभव करते थे। श्री ए एन मूर्तिरावने हमें ' भटकती आत्मा ; 
( अलेयुव मन--शुद्ध साहित्य मौलिक हास्य-व्यग्य-स्वरचित लेखोका संग्रह) दी। श्री मज्जुनाथ 
(ेंग्रेजी-प्रोफेसर) ने भी ऐसे अनेक लेख लिखे हैं। वास्तयमे हिन्दीमें ऐसे निबन्ध हैं ही नही। मेरी 


राय है कि कन्नडमें ऐसे कई मौलिक ग्रन्थ है जिनका हिन्दीमे अनुवाद करके सारे भारतके सामने लाना 
आवश्यक है--- 


(१) रामायण दर्शन--श्री कुवेम्पु 
(२) भारतीय काव्य-मीमासा--प्रो टी एन श्रीकण्ठय्या। 
(३) महाभारत---क्रुमार व्यास । 
(४) भटठकती आत्मा--प्रों ए एन मूतिराव। 
(५) पुरूदरदास तथा अन्य दासोंके चुने हुए गीत । 
(६) वचनकारोंके चुने हुए वचन । 
(७) हस्पेंय यात्रे ( यात्रा-साहित्य )---श्री वी सीतारामय्या । 
(८) कुवेम्पु, मास्ति, आनन्द तथा अन्य कतिपय कहानीकारोकी चुनी हुई कहानियाँ । 

(९) टी पी कैलासम्‌के सभी नाटक और “सस ' के ऐतिहासिक नाटक । 

(१०) बेन्‍्द्रेके चुने हुए भाव-गीत। ' 

आज कन्नड साहित्यके सभी अग काफी पुष्ट है। कई हिन्दी-ग्रन्थो, वग-प्रन्थो एवं जैंग्रेजी तथा 
सस्क्ृत-आरन्थोकि कन्नडमे अनुवाद प्रकाशित हो रहे हैं। श्री जी पी राजरत्नमको बौद्ध साहित्य 
कन्नड्में छातेका श्रेय प्राप्त हुआ है। डा के कृप्णमूतिने कतिपय सस्कृतके लाक्षणिक ग्रन्योका कन्नडमे 
अनुवाद किया है। उदा --दण्डीकृत 'काव्यालकार '। सुब्वण्णाने 'दणरूपफ! का कन्नडमें अनुवाद 
किया हैं 4  मुद्रामणज्जूषा ' का सफल निरूपण “ राक्षसकी मुद्रिका ” द्वारा किया हैँ प्रोटी एन 
श्रीकठय्यानें। इसमें सस्कृत तथा प्राकृतके पद्मोका कन्नड-अनुवाद भारतेन्दु हरिव्चन्द्र करत मुद्रा राध्षसके 
अनुवादसे भी उत्तम बन पडा है। “प्रसाद” जीके “आँसू ” का एक काव्यानुवाद छप गया है। और भी 
कई अनुवाद हो रहे हैं। प्रेमचन्द, जैनेन्द्र और प्रसादकी कई कहानियाँ हिन्दीसे कन्नडमें आई है। 
वृन्दावललाल वर्मा कृत 'मुगनयनी का कन्‍्नड अनुवाद श्रो एम एस क्ृष्णमूतिने किया है। उन्होने 


१०० रचखत-छफ्स्तौ प्रत्थ 


हारी प्रसाद ढिवेदी कुठ बाचभट्टकी आर्म-कपा का भी कन्नडम अनुबाद कया है। इस तरह 
कन्तड़ साहित्यकी सर्बठोमु्ौ उप्तति इस समय हो रही है। 


सिरिसृषसय 


सिरिधूगकूप एक जैस प्रलक हारा कई सौ बर्ष पहसेशा विरिच्त सन्दर्भ-प्रत्थ है लिसमे 
सस्याजोंके हिसावसे अक्षर जोड़कर पढ़गा होता है। इसी तरीकेसे पढनेसे 'बीता' के पसोक सिकफ्ेगे और 
कही रामायणके इकोक पडे जाएँपे। मेरा अनुमान है कि ऐसे ही कुछ अन्य प्रश्य कही मिस तो इममेंसे सम्भव 
है कि मूस पृष्बीराज रासों ओर बश्डकहा (गुणगाडप) निष आए। 


कर्लाटकर्मे हिस्दीकी स्थिति 


बैंसे तो हैदर और टीपूफे छुमानेसे या भौर भी पहडेसे मैसूरम॑ हिल्दी य व पद्म उर्दू किपिमें उपचछम्प 
होते माए है। बरस (दजसावा-शसण-प्रत्थ दकलती हिल्दी-सैजौमें) की एक हस्तछिलित प्रति 
मैसूरमें सिसौ है। गिहारीकी शार्च॒त्दी टौका (? ) कौ फटी पुरानी अघूरी हस्तडिलित प्रति मुप्ते 
मिस्लौ है। इससे पता अरूता है कि खोज करनसे हित्दीका लब्तामा यहाँ भी कुछ हद तक प्राप्त हो 
सकता है। 

१० भी सदीके एक मुससमाल बादसाहको एक बीरऐव जनम कबिने श्रजमापाके दोहोमें एकेस्‍्बर 
बाइका उपदेश दिया था। से दोहे स्तिबागुभन गामक कलड़ पत्रिकामें छपे है। हमारे महाँके भामबत 
( हरिकथाकार ) तुसुपी कऔर, सातक और मीराके यौत बराबर गाते रहे है। गभडकौ भक्ति- 
विजय में कजीरगा भी गामोस्फेख हुमा है। बर्हपा ( कल्पप्पा ) का कर्शाटक्ी होता विश्वारणीय है। 
कप्मडके बचमकारोके तत्व और शास कबियोरी प्रीकृष्ण-लीक्षा सम्दत्धी पद हिन्दीके निर्पुणी सन्तकौ 
शायी और दृष्ण भक्त बजियोंके पदसि बस्तु तबा भाजमें मिप्रते-जुरूते है। बैंसे हैतमत-मठिष्ठापभात्रार्म 
मध्दात्रार्य बतरटिगक हो है जिनकी शिप्प परम्परासे बल्खभाषायैजीका सम्दत्ध अष्प रहा होगा। 

भाषा विज्ञानकी दृप्टिसे बईं हिन्दी--हिन्दुस्ताती एाम्द कच्नड सापामें भाल प्रचक्तित हैं। 

इपर हु कपसर-प्रत्योषा हिन्दौमें सौ अनुषार हुआ है। तसागरिक (शाटक हे. एम 
आर. भीगिषासमू्ति ) वा भी दिषाकरने हिन्दीमें अनुशद गियाहँ। भारतौय साहिटप भकादमीकी 
तरफसे डॉ हिरमभ्पते इृष्णम्परकी थ्ात्तक्षा (उपस्याप्त ) का हिन्दीमें अनुवाद गिया है। आर 
और पृधेम्पुगी बह दहामियाँ छिन्दीमें जाई है। ईएबर भी हँसा होगा * (हुजेम्पु) को बशिण पारत हिम्दी 
प्रचार सभाके द्वारा प्रशाशित बशानौ-खग़हमें स्पान प्राप्त है। आातम्दकौ एक दरहानौ पत्मीदा पत्र ३ 


( हेँडतिय गायद ) १९६६ कै इंस में फ्रपा बा। पम्प-एमाययना हिस्‍्दी समुबार दक्षिण भारत 
(मद्राप्त) ईैमापिष' पत्रियार्मे एप्ा था। 


७ अनुषाइरक थी दृष्यराव। 
# अनुबान थी रिस्ध्थय। 


कर्नाटकको हिन्दीकों देन १०२ 


आजकल नई कन्नड भाषा-भाषी हिन्दीमें भी मौलिक रूपसे लिखने लगे हैँ। लिखनेवालोमेंसे श्री 
?गनाथ दिवाकर, श्री गुरुनाथ जोशी, श्री सिद्धनाथ पन्‍्त, प्रो एम एस क्ृष्णमूरति, डॉ हिंरण्मय, 
श्री प वेकटाचल शर्मा और श्री श्रीकण्ठमूर्तिके नाम उल्लेखनीय है। 

कर्नाटकर्में मौलिक हिन्दी साहित्यकी सर्जना अगले दशकमें होगी--ऐसी आशा हैं। तभी 
हिन्दी वास्तवमें सारे भारतकी राष्ट्र-वाणी बनेगी। 





इस लेखके लिखनेमे निम्नलिखित पुस्तकोसे काफी सहायता प्राप्त हुई हैं -- 

(१) मैसूर राज्य--१, नवम्बर, १९५६ ( मैसूर-राज्य-सरकार द्वारा प्रकाशित । ) 

(२) कन्नड कैपिडि--टद्वितीय भाग ( मैसूर विश्वविद्यानिलय द्वितीय सस्करण। ) 

(३) मैसूर विश्वविद्यानिलूघकी प्रचारोपन्यास-माला प्रचार-भाषा-माछामे प्रकाशित । 
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केरलकी हिन्दीको देन 


भरी एन वेंकटेड्वरन 


फ्रेरसका भोगोशिक परिचय 


केश्स राज्य भारतक पदिचम बक्षिय को नेबा एक जत्यम्त उपयाऊ एवं रमणीय प्रवेस है। गह छोटा 
सा श्य मपनी ऊची-उँचरी पर्वत-प्ेचिया ह॒रे-मरे जगझो कस कल करती सदियों झस्प-स्‍्यामक्त लेतों तगा 
सदाबह्वार लारियपछ सुपारी बटहरू झाम झाड्िके फकॉसे रूदे हुए पेशोको छिए प्राइठिक सुपारी 
मद्दूभुत प्रथक्चितीके रूपमें निराजमाल हैं! इस अनुपम सुस्दर छोटे-से दप्तकी पदिच्रमी सीमामे गरजता हुआ 
अरव सागर सवा सर्मदा छहर मारता इमा रिश्वाई देता है। पूरबकौ मोर सारतर पर्िचमी घाटक॑ पहाड़ोकी 
निथिड पंक्षितयाँ माकापको चूमतेकौ भेप्टा करती सजर माती हैं। इ्हौ पहाडाफ्रो सहा-पर्बन-माला 
बहते है जिसके शिपयमे हमारे मत्यस्ख प्राश्ीस पुराणों सबा धुमिटयाल काष्य-ग्रस्थोसे भी झाकर्षश एव 
मनोरण्जक यपेप्ट बर्शन मिरुसे है | 
क्ैरस रामज्पने उत्तरमे ब्नड प्रास्त अथवा मेसूर रामस्य है। गक्षिणम महास्त राम्षका क्‍्स्‍्मा 
कुमारी जिसा है। भारतके स्वतत्त होनेके पशचाएं थब तक भाषागार प्रास्तोका नवगीत संगठस रही हुआ 
था तब तक कश्यातु मारौको सौ पूर्णवत्‌ के रखक़े अन्तर्पत ही माना जाता था। केकित बर्तमात समयमे तमिक्त 
सापा-भाषौ कोगांकी मधिकता के कारय कश्यादुमारी मद्रास राज्पक अन्तर्गत हो गई है। खत 
श्ाधुतिक करछ राम्य अरब समुत्र के किनारे-किसारे होकर उत्तरसें कासरकोट से छेकर शक्षिणमे 
पारए्भाक्ता तक फैंसा हुणा प्रदेश है, जो रूधिक चौड़ा न होनेपर भी काफी छम्गा अवप्य है। 
यह पह़के ही बताया जा चुका है कि शंश् राम्यकी पूर्व सीमामे सर्वत्र पह़ाड ही पहाड़ हैं। 
जन पंमतोकौ श्रेतियाँ इस राज्यकै अन्दर भी यज-तंजर गिलरी पड़ी है। उसके नीचेकी कशिपय 
झोटी-बडी तराइयोबे स्पमें यह धारा बेस शिराप्त हमसे सुदोभित हो रहा है। इस राम्यके पूरबके उत 
शपनचुस्बी पहाडोकौ पार बरने पर उत्तरी कोनेम हमको मैपूर राण्प मिचता है भोर भेष भाषोमे 
समिर्ताड अधभा मद्रास राज्यक़े कोयम्बतूर मधुरा रामताड तिझनेखबली गश्यावुमारी भादि जिसे 
है। बर्तमास कैरखू राब्यका शेदफक ११५ ३ बर्गमौरू है और जन-सस्या १ ६८७२,४९९ है । 


क्षेरलकी हिन्दीको देन १०३ 


जिस प्रकार केरल राज्य 'पहाडोका देश ' कहा जा सकता है, उसी प्रकार इसको “नदियों 
का देश ' भी कह सकते है, क्योकि सैकडो छोटी परन्तु गहरी नदियाँ पूरबके सह्य पहाडसे निकल कर 
पश्चिमकी ओर निरन्तर बहती रहती है। केरलकी ये नदियाँ कभी जलके अभावमें सुखती नहीं नजर 
जाती क्योंकि यहाँ साल भरमें छह-सात महीनो तक वरावर वर्षा होती ही रहती है। पूरबसे तिकलकर 
परिचिमकी ओर प्रवाहित होनेवाली ये सलिल-भरी सुन्दर नदियाँ या तो सीधे अरब समुद्रकी गोदमें शरण 
लेती है या उसके किनारोकी छोटी-बडी खाडियो अथवा झीलोमे गिरकर आत्म-समर्पण कर डालती हैं। 
इन नदियोंके सगमोपर खाडियोकी विशेष स्थितिके कारण केरलूकी पश्चिमी सीमामें समुद्रके किनारे कुछ 
नैसगिक एवं उत्तम वन्दरगाह भी अवस्थित हैं। ऐसे बन्दरगाहीमे बेक्कल, कण्णनूर, तलूश्शेरी, बडगरा, 
कोषिकोड, तिरूर, कीर्टंगल्लूर, कोचिन, आलप्पी, कोल्लम, तिर्वनन्तपुरम, कोवकम आदिके नाम 
उल्लेखनीय है। इनमें कोचिनको ही सबसे श्रेष्ठ बन्दगाह मानते है। यह भारतके बडेसे बडे बन्दरगाहों 
में एक बताया जाता है और इसकी “ बन्दरगाहोकी राती ' की पदवी भी दी जाती है। कोचिनका महत्व 
अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिसे भी बहुत ही बडा माना जाता है। लोग कहते है कि वम्बईसे भी बढकर कोचिनमें 
एक उत्तम बन्दरगाहकी तमाम सुविधाएँ प्राप्त होती है, क्योंकि यह एकदम प्राकृतिक बन्दरगाह है। 
नैस्गिक होनेके अछावा मानवके प्रयत्नोने भी इधर कुछ सालोसे 'कोचिन ' को पूर्वाधिक सुधारा और 
बढाया अवश्य हैं। पहले कोचिनके पूरबकी तरफ जो ज्ील थी, वह बहुत ही उथली थी। 
लेकिन कुछ वर्षों से मानवके प्रशसनीय प्रयत्नोंके कारण उस झीलको समुद्रकी-सी गहराई प्राप्त 
हुई है मौर उसके बीचमे मानव निर्मित एक छोटा, नया सुन्दर एवं सुख-सुविधाओसे सम्पन्न द्वीप 
भी वसाया गया है। कोचितके इसी अभिनव द्वीपको “विल्लिगटन हीप” ("छीफाइए0ा 
40]9700 ) कहते है। इसीमें वर्तमान बन्दरगाह व्यवस्था कार्यालय ('नि97790फ7 5 तागराया#90070 
०7८८), हवाई जहाजोका अड्डा, रेलवे स्टेशन, नाविक-केन्द्र, समुद्री-व्यापारियोंके वडे-बडे गोदाम 
आदि भी बने हुए है। यही नाविक शिक्षाका सर्वप्रथम कालेज भी खुला हैं। झीलके पूरवके 
किनारेपर बसे एरणाकुलम शहरसे विल्लिगटन द्वीप तथा परिचमी किनारेके प्राचीन शहर “कोचिन 
तक पहुँचनेके लिए दो वडेंनवडे पुल भी झीलके ऊपर बने है। यह अभिनव द्वीप ऐसी जगह पर 
वना हूँ कि समुद्रसे वडे-वडे जहाज भी इसके तीनो तरफ झीलमें विश्वाम था सकते हैं और दीपके 
ठीक किनारेपर रग सकते है। इसलिए कोचिनका बन्दरगाह प्रकृतिकी कृपा और मानवके प्रयत्नोंके 
फलस्वस्प अत्यन्त सुन्दर उपयोगी एवं सम्पन्न बता हुआ है। भारतमे इसकी वरावरी करने लायक 
कोई दूसरा बन्दरगाह शायद ही होगा। स्वतन्त्र भारतमे समुद्री व्यापार और जल सेनाकी दृष्ठिसे भी 
कोचिनका बडा महत्त्व है। इसमें सन्देह नही कि भारतके व्यापारियोंके बीचमें इस वन्दरगाहका नाम 
कैरलसे भी वढकर प्रसिद्ध वन गया है। 
केरल राज्यकी भूमि वडी उपजाऊ हैं। यह नदियों, जगलो और खेतोंसे भरी हुई सम्पन्न 
वसुच्धरा है। यहाँकी नदियाँ, पहाडोंसे सोना, अज्नक, मोनोसइट जांदि बनेंक कीमती धावुएँ तया 
खनिज पदार्थ सतत श्रवाहके साय छाकर हमें प्रदान करती है। केरलके जगलोमें हाथी: चीते, 
बाघ, हिंरण, खरगोश आदि जानवर तया कई प्रकारके उपयोगी पेड-पौधे और औपधियाँ हैं। उन 


१०४ राजचत-धयत्तो प्रत्थ 


पहाड़ी जातबरोमें हब ही मुख्य हैं। हापीको केरछकी बन सूमियोंकी अदभुत एगं मनुपम विभूति 
मानते है। यहाँके जगस्ोमे तेगकू (]८9:) इस्मुस्खू तम्भकम अमनी बरैरह सबन-निर्माणके उप“ 
जोगी पेड ठया इछायच्री काझ्ी मिच सटरक रूश॑स आदि बहुमत्य सुगन्धित पदार्ष प्रचुर माजामें पाये जाऐे 
है। यहाँकी तपजारू भूमिम सस्यत' घानकौ छेती ही की जातौ है। परस्तु घानके अक्तादा ईछ उड़व वित्त 

स्पपियोगष| (पुक प्रषारका भूखकत्य डो| रूपया ऊए सम: है!) बंपर भी छूड पैदा होठे है।. केरकके 
फल्तवायक वेड़ोमें साशियक्ष ही सर्द प्रघात है। सारियकके वेड़को केरके क्रोग बल्पतद मानते है सौर 
अपने बाम-बगीजोम उसकी खेठी भी छूब करते है। जतएंग करें सर्घत तारियक ने पेडेडि जंग ही जपरू 
दिवाई देत है शोर इसका बई सोग मारियशदा राज्य भौ गह्ा करते है। आम गटहरू सुपारी आदिके 
वेड भी यहाँ बहुत मिशूत हैं। विठते ही दशी शबा बिद्ली यात्रियाने इस शुस्दर देशकी प्राकृतिब सुपमा 
और बैमबस मुग्ध हावर इसकी मुक्त रुष्से प्रशसा की है। 


कैरसका ऐतिहासिक परिचय 


पौराधिक दस्त-कर्पाजकि आधारपर यह माना जाता है कि करलछके आदि शासक महाव॒त्तिशे 
भौर उनको राजधानी तुत्दाक्‍्रय थौ जा कोजितके पूरबगी तएफ स्थित प्रसिय एहुर एरसा 
शुकछम के सजदीयदा एक छाटान्सासोंग ईै। तृक्ताक्शरा मं इस समय भी भगवान भामत वा 
एप मरिर है जिसका महाबल्षिय भूमि-दातगा स्मृति-चिक्ल मातते ६) केरसक क्ोग जाज भौ महाजश्तिके 
सुशाससद्दी यातमें प्रति गर्े मौद्म शयोहाद मनात है जोर उस मबसरपर इस्ौ मन्दिरक देव पृकताफकर 
फष्यत (ओपन) ही पूजा भी करते ६ैं। याधपि इस प्रचलित गणा और प्रबाका कोई ऐतिहासिक प्रमाण 
मी मिछता है तो भी शैरक्ती छोग इन दोगाका मद भी विशेष महत्व दप हू। बश्ा जाता है हि 
मष्टाबर्ि जमानेसम घासतकी दप्टिस घमृचा बे रस एक अलरह़ राम्य माता श्राता था और प्रजा सर प्क्‍रषारस 
सुथी सम्पम्य एवं सुथ्चिक्षित थी। 

जब दम पौषाधित कारक धधसे बावाबरणस इतिहासर उजासम आव ई तब हम यद्ध पता चहता 
हरि भा बाह़शण सम्पृतिरी बाह्माण काग हो करसम एासन करते थे। डे ब्राह्मण राज-ाज भढानेर्म 
झयम्स शिपुधध पे। गेरणम उतर बस चौंमट गांव थे जिसमसे एव सुयाग्द ब्पक्ति धासव्॒क रूपम चना जाया 
घा। बा रफा पुर्प जरछ्ात्रा था भौर बार बप ता राज चफ़ाता बा। उस रह्ापुष्ष को 
शरटापती करनेद छिए शरलियातिरी शासक चार प्रादेशिझ अधिषति मनोजील दिये जावे पे। चौसठ 
हो वि धार दिजाग घ ओर प्र'्येक बिआगा राष्ि बद्धा जाता बा।_ उस बिमागार प्रतिनिधि ही वि 
घोटिरी बद्सालमे। खस्यतिरियारी यर घासन प्रचाणी बदुद दिला शा सुचार हपले चखी। इतिटासश 
(दाणशाए राद | हि शणएं अछादओं पुछ पिक्तान्लपाणे ब्रएकपे उछता पुरद् गा शारदा 
हबत मिक्ताता । जब आपसे अपर्शति बारच सम्यूतिरियाशा यर शाशनजरद बजजार षृढ्ध रा 
हो इराल विद रियो हि बरएडे बाटरस विशी शुवाष्य क्व्रियदा जुख्यपर मारद सा शा 
चलढा हागापा भार भोव “शि झाए और उस हे बार दूखर दिली राजाता बुखा शिया जाए। “सा निर्तेद 
बे अनुगार संपरतिरिदिने आई आश्युष बेर जाए पदैगी शमिकर दंगे राजाजारों दारी 


केरलकी हिन्वीको देन २०७५ 


3 
बारीसे आमन्त्रित कर 'पेरुमाछ ' के नामसे उन्हें केरठकी राजगद्दी अयवा “रक्षा पुरुष के सिंहासन 


पर बैठानेका क्रम बनाया। अत “ रक्षा पुरुषोके शासन-काल ' के बाद पेरमाछोका शासन यहाँ कई 
सालो तक चलता रहा । 


इस प्रकारका ' पेरमाछ शासन-काल ' केरलमें ११३ ई पू आरम्भ हुआ और ४२७ ईस्वी तक जारी 
रहा। पेरुमाब्येकी राजधानी पुराने बत्दरगाह और व्यापार-केन्द्र 'कोटुगल्लूर' नगरमे थी। तमिल 
साहित्यमें इस नगर का “ वब्च्चि ” नामसे उल्लेख मिलता है। इस राजधानी का असली नाम ' तिरुवचिककु- 
लम्‌' है। उनके जमानेमें बनाया गया एक शैव मन्दिर अब भी वहाँ मौजूद है। कहा जाता है 
कि केरलमें जब बुद्ध-मतका प्रचार हुआ, तब हिन्दू-वर्म की रक्षा करनेके लिए / कुशलशेखर ” नामक एक 
पेरुमाछ राजाने इस मन्दिरका निर्माण करवाया। इस मन्दिरके आराध्य देव शिव है, जो पेरुमाक् राजाओंके 
कुलदेव माने जाते थे। आजकलके कोचिन राजवशके लोग, जो पेरुमाछ॒के उत्व राधिकारी माने जाते है, 
इस मन्दिरके भगवानको अपने कुलके परम आराध्य देव मानते है और उनकी विशेष पूजा भी करते हैं। 


इस मन्दिरमें अन्तिम चेरमान पेरुमाछ भास्कर रविवर्मा और उनके गुरु सुन्दरेश्वरकी मूर्तियाँ आज 
भी मौजूद है। 


|; 


प्राय सभी पेरुमाछ राजा बडे सुयोग्य शासक रहे थे। उनका शासन-काल केरलका स्वर्ण-युग' 
भाना जाता था। वे कला और साहित्य के पक्के प्रेमी और पोषक थे। उनके शासन-कालमें केरलमे खेती और 
उद्योग-धन्धोकी बडी उन्नति हुई। समूद्री व्यापार को खूब प्रोत्साहन मिला। केरलके व्यापारी जावा, 
मलाया, चीन, जापान आदि सुदूरके पूर्वी प्रदेशों भी अपनी नावो हारा माल-असबाब' पहुंचाते थे। 
व्यापारकी वृद्धि और प्रचारके कारण देशकी घन-दौलत खूब बढी और प्रजा सुखी व सम्पन्न हुईं। पर्चिमी 
देशोंसे यहूदी और ईसाई छोग भी “पेरुमाछू-काल” में केरल पहुँचे और उन विदेशी लोगोंने यहाँ काफी 
अच्छा स्वागत-सत्कार भी अवश्य प्राप्त कर लिया। पेरुमाल शासकोने ईसाई, मुसलिम, यहूदी आदि अन्य 
धर्मावछूम्बियोके साथ हमेशा उदारता और मैत्रीका व्यवहार किया था। 
पेरमाछोमे अन्तिम शासकका नाम भास्कर रविवर्मा था। वे 'चेर' देश से बुलाया बुलाये गए थे 
जिससे उनको “चेरमान पेरुमातू ” भी कहा करते थे। वे इतने नीतिज्ञ और जनप्रिय शासक 
थे कि बारह सालकी पूर्व निश्चित साधारण अवधिकी पूरी समाप्तिपर भी उन दिनोंके केरलवासी लोगोने 
उनकौ वापस नही जाने दिया, वल्कि उनसे प्रार्थवा की, कि वे अपने अन्तिम दिनो तक केरलमे ही रहे 
और यहाँ का शासन-काये खूब सम्भालते रहे। अपनी प्रिय प्रजाके अनुरीध और प्राथेनाको मानकर भास्कर 
रविवर्माते छत्तीस साछ तक यहाँका राज-काज सम्भाला। उस समयके प्रमुख सम्पूतिरी नेताओने उनको 
केरलका स्थायी राजा बनाकर अभिषिक्त भी किया था। अपनी मृत्युके पहले ही भास्कर रविवर्माने 
केरलके प्रादेशिक सामन्‍्तो और शासकोको उन-उन विभागोक़ा शासन-एकवार स्वतन्त्र रूपसे स्वय सम्भालनेकी 
स्वय शिक्षा भी दी, जहाँके वे अधिकारी माने जाते थे। अत  पेरमाछू-काल * के बाद “सामन्त-काल 
लानेका उत्तरदायित्व भी अन्तिम पेरुमाव्ठका माना जा सकता है। 
भास्कर रविवर्माकी बहनका विवाह ' पेरुम्पटम्प्पु ” नामक एक बहुत बडे प्रतिष्ठित और सम्पन्न 


ब्राह्मण-परिवारके नम्पूतिरी युवकसे हुआ। इसका परिणाम यह हुआ कि भास्कर रविवर्माने अन्तिम यो 
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१०६ रजत-अपन्ती प्रत्य 


में मपनी उसी अहतके पुत्र अपबा अपने प्रिम भानजेको ही अपने राज्यके मम्य-भ्ागका उत्तराधिकारी और 
धोसक बनाया । उसी सासजेके झुसका ताम जागे चसकर पेस्म्पटप्पु स्वरूपम्‌ पडा जौर उसी 
शशकी परम्पराके राजा छोंग बहुत प्ाछों तक मध्य केरक अथवा कोचिन राज्य के झासक रह सक। 
यहाँ तक कि मेंप्रेजोके बाद भारतके स्वत ज होने तक उतका राज्य कसी त किसी प्रकारका कायम रहा 
और उनकी प्रतिष्ठा और प्रभुद्ा बनी रही। 
अन्तिम पेशमात्य भास्कर रगिगमकि बाद केरक्मे सामन्त राजाओशी प्रधानता रही। मधपि 
पहले एसे सामन्दोकी संक्या पत्मास तक रहौबी तो भी उतम॑ सोसह-सबह ही प्रमुख माने जाते थे बिममें 
एरनाट बल््सुबनाट जोणाट, पषुस्‍्छौ सामातिरी पेदम्पटप्पु, कटततनादु बेजाटू अम्पकस्णेरी तेककुक्र, 
बटबमुझू र, पन्‍्तछम आद्िके साम विशेष उस्मेखनीय रहे बे। इन सामस्तके सासन-काछना इतिहास इतमा 
बड़ा सौर बिश्वरा हुझा है कि यहाँ पर उसका यत्यत्त सक्षिप्त परिचय देता भी कठिन प्रतीत होता है। मे 
सामन्त राजा अपने-अपने प्रदेशके सफरू शासक और मीर पुदत माते जाते बे! उतकी घीरता परोसन-पदुता 
ओर पुक्ीमताके गिवयमे कई प्रकारकी मनोरस्यक बाते प्रचक्तित है। सामस्त राजाबंके सासत-कालको 
सामन्त-बाक्त कह सकते है । उस थमाममें प्रबचू सामस्तोके बीच पाश्स्परिक युद्ध और पारिगारिक 
सधर्ध बहुत फ्यावा होते बे। प्रत्पेक सामन्त राजा अपनेको दृसरोसे श्रेष्ठ मासते बे जौर बपने पड़ोसी 
राजास सडकर मपने प्रदेशकी सीमा बढाने मपने बध्त मौर कुरुकी भ्रेप्यता और रक्ष्चता साबित करने तथा 
प्रभुता और प्रधिष्णा पानेषा प्रयत्त करते बें। खत उसके आअमर्मे रहतेबाद्दी प्रथा भी गया राजा तबा 
प्रजा ” की उक्ठिको सत्य साबित करनेमे तन-ममस ठत्पर रहुती बी। उस दित्रों देएामें प्रत्येक स्थातपर 
बीरोको सम्मान किया लाता था।। बीर रस-पूर्ण काष्पोका निर्माण जौर प्रधार सामन्त-कारुकी विशेषता 
थी। उस युगमें केरसकी स्थियाँ सी खड़ाईके क्षेत्रोम पुस्योके बरादर बहादुरी और साहसके साथ युद्ध 
बसा प्रपट करती नौ मौर बीर-स्वर्ग पाना अप्ते पौरषकी बात मानती बी। सामन्त राजामोकी एफ 
रानियाँ भी सेना-सज्चाप़त और झतुसे डटकर यूद बरता अपना बर्तष्य समझती बी। सामत्त 
गग्तमें आापसकी कड़ाइपोकी तरह समय-सममपर पाशचात्य देसोसे जाए पुर्दुमीय ड् फ्रांसौसी ऑदेज 
डापि विदेशी शाऊमसभ्ारियों तथा अध्विकार-छोकुप स्पापारियोस भौ युद हुमा करते ये जिसमें कभी 
बिसौ सामनन्‍्त शाजा की जौत होती तो कभी उन आपक्युक स्यापारियौं तबा जाकमणकारियोकी। एक 
प्रकाएसे बह युष केरछके इठिहासमें सबर्पोका ही मुप माता जा सकता है। उस युग कैरसम॑ मितता 
सैतिक छिज्ञा मौर श्तो-अस्णोके अभ्यासका प्रचार हुआ उतता और ढिसी मुपर्में तही हुआ 
था। बह गास्तवमें युद्-उछा भौर बौर-पूजा का ही मुग था 
क्ेरणके सामस्त राजाभोके बीचमें कोपिकौडके सामोतिरी कोचितके राजा तथा बवैद्याट अषषा 
तिददिताकू एके राजा-पे तौतो छगसे प्रवक्च मौर प्रतापी माने जाते थे क्योकि इन हीनोकी राजपत्ता बहुत 
दिलों ठक कायम रहती बौ। इस तीनो राजाओंरि प्रताप और घासनके जिपयर्में इतिह्टासमे बहुत सी बातें 
मिली हैं। वैभाट गएके राजाओरमें धीरबर मार्सेप्ड बर्माका लाम सबते छ्दादया प्रसिद्ध माता जाता है, 
बयाहि उत्होरी युद्धइजुएशूता और बहादुरीके कारप दिप्राक्ष तिषविताकूर' राम्पकी स्वापता हुई थी जो 
झवतग्ज भारतमें भाषाबार प्रास्तोंके घने तक जायम रहौ थौ। उसके बार 'कौोछ्बित' (कोबित) दाम्परा 


क्केरलकी हिन्दीको देन १०७ 


नाम लिया जा सकता है। जिसकी स्थापना करनेमे “ शक्तन्‌ तम्पुरान का विशेष हाथ रहा था।  तिरु- 
विताकूर” और 'कोचिन” इन दोनों राज्योंके राजाओकी शासन-पदुता और भ्रजा-प्रेमके विषयमें बहुत 
सी बातें प्रसिद्ध है। ये दोनो राजवश अब भी विद्यमान है और इनको वर्तमान भारत सरकार भी 
पेन्शन आदि देकर खूब सम्मानित करती है। 'सामोतिरी ” और पषश्शी ! राजाओकी प्रभुता 
अँग्रेज-राजके होने तक ही रही थी। अंग्रेज सरकारने उन राजवशके लोगोको, अन्य कई सामन्‍्त राजाओ को 
जिस प्रकार पेन्द्नन देकर सन्तुष्ट कर रखा था, उसी प्रकार बडी रकम प्रतिवर्ष पेन्शनके रूपमें देनेकी 
व्यवस्था की थी। इस प्रकार पेन्शन पानेवाले कई सामन्त राजाओंके वशके लोग इस वक्‍त भी केरलमें 
मिलते हैं। ऐसे राजवश्ञोंके लोग काफी सम्पन्त और सुखी रहते है और उनके कुटुम्बोको अब भी 
लोग आदरकी दृष्टिसे देखते हैं। वे अपने-अपने देशके जमीनदार या जागीरदारके रूपमें सुखसे 
जीवन बिताते हैं। 
सामनन्‍्त-कालके समाप्त होते-होते केरलमे अँग्रेजोकी सरकार कोयम होने लगी। उत्तर केरल 
अथवा मलबारमें उनका पूरा आधिपत्य हो गया, क्योकि वहांके सामन्‍्त सामोतिरी ', “पषश्शी' 
आदि राजाओको उन्होने बुरी तरहसे परास्त कर उनका राज्य अपने अधीन कर लिया। लेकिन मलबारके 
दक्षिण भागमें जो 'कोचिन ' ओर “तिरुविताकूर ” नामक प्रबल राज्य थे, उनके राजाओबको मअग्रेजोने 
युद्धमें हरानेके बदले कूटनीतिके बलूपर अपने काबूमें कर लिया और उनसे सन्धि कर ली। सन्धिकी शर्तोंके 
अनुसार उन दोनो राजाओको अपने राज्यपर शासन करनेका अधिकार प्राप्त हुआ और वे भारतसे अंग्रेजोंके 
चले जाने तक अपने-अपने राज्यके राजा माने गए। लेकिन भारतके स्वतन्त्र होनेके बाद देशकी परिस्थिति 
बदल गई और भाषावार प्रान्तोका नवीनतम सगठन भी हो गया, तो इन राजाओंके हाथसे शासनका अधिकार 
चला गया और राजतन्‍्त्रके स्थानपर प्रजातन्त्रका आगमन भी हो गया। अत इन दोनो राजाओको अपना 
अधिकार छोडना पडा। इतिहास बताता है कि इन दोनो राज्योमें जो राजतन्त्र-शासन कालो तक चल रहा 
था, वह काफी अच्छा ओर प्रशसनीय रहा था और यहँके राजामोंके अधीन भी लोग बहुत सुखी और सत्तुष्ट 
रहते थे। 
भाषावार प्रान्तोंके सगठनके कारण जबसे मलयालम भाषा-भाषी जनताके लिए नया केरल 
राज्य स्थापित हुआ, तबसे उपर्युक्त दोनों रियासतोको उसी नवीन विशाल केरलमें विलीन होना 
अलिवार्य हो गया। इसलिए “कोचिन' और “ तिरुविताक्र ' का स्वतन्त्र अस्तित्व इस वक्‍त नही है। 
ये दोनो राज्य, और मलबार वतंमान राज्यके अभिन्‍त अग बन गए हैं। लेकिन पुराने तिरुविताक्र 
राज्यके  कन्याकुमारी ” कौर इदँ-गिर्दके प्रदेश इस वक्‍त तमिलनाडु अथवा मद्रास राज्यके अन्तगंत माने 


जाते हैं, क्योकि वहाँके अधिकाश लोग तमिल बोलते है। इस प्रकार वर्तमान ' केरल राज्य मलयालम 
भाषा-भाषी लोगोका राज्य माना जाता है, यद्यपि इसमें काफी तादादमें अन्य भाषा-भाषी 
भी रहते है। 


केरलूू राज्यका सदर मुकाम तिरुवनन्तपुरम शहर है जो पुराने तिरुविताकूर राज्यका राज- 
नगर था। इस वक्‍त कैरलका हाईकोर्ट एरणाकुलूममें है, जो पुराने कोचिन राज्यका सदर मुकाम रहा 
था और जिसके पद्िचिम भागमें 'कोचिन ” नामक प्रसिद्ध वन्दरगाह और प्राचीन शहर भी बसे हुए हूँ। 


१०८ रजत-शयन्ती प्त्य 


मश्दारका कोपिकोड नयर जो सामोतिरी यजाओकेःजमानेमें स्थापार शर प्तासनका केख रहा था इंस 
बक्त प्री काफी महत्वपूर्ण माना लाता है, क्योकि उसको कैरछका प्रायोयतम छहर कहते हे। 

स्वतन भारतके अस्प राम्पोकी तरह के रखना बरेमात घासम भी जनता क्षारा चुने हुए प्रधिनिधियांके 
एक मंजी-मणछके जरिये चरू रहा है। शी पट्मतानु पिस्टे इस वक्त केरस राज्यके मुश्य मरत्री और 
अ्रौधी बी मिरि पहूंके राम्यपास है। पुराने कोचिन ;भौर तिरुगितारूर के राजार्जञोंका इस समय 
घासनके गार्ममे बिप्तेप कोई मघिकार नही है. मधपि में दानो अभी भी “राजा ही कहसाते हैं। हाँ बे भारत 
सरकारसे प्राप्त होनेबाली पेल्पतकी बड़ी रवमके अरछूादा मपत्ती सिजी जायदाद और महसोके मासिक 
अबद्य माने छाते है। 


क्षेरके छोग 


केरसके सबसे आदिम निबासियोको परम्पराम॑ बेंस्मर पुंझपर भाद्दि पुरानौ द्राविड 
छाठिके शोग इप समय भी मिछते है, जो मपनी माजीबिगाके सिए प्रायः खेती-बारीके काम करते है। 
जमी परम्पयके मक्ष्यर सामाटी काटर भादे कुछ असप्प होय है, जो फ्यादातर जमसोर्मे 
रहते है मौर पिकार हारा मपनी उपजीमिका चक्षातं है। ये बोनां प्रगारके आदिम निगासी ग्पादा 
अपिक्षित और मरीब है। मपनी परम्परामत शदियों जोर रीति-रिबाजोके कारंध मे लोष सम्य 
समाजसे सदा दूर रहते है। सलेमिस माजवतत बिपेप प्रकारस परिगनित और पतित बातियोंद्रे उदारके 
देख-स्पापी प्रयत्थोके फडस्वरूप इस सोमोकी दश्चा भी घौरे-धीरे सुशण्ती था रही है। इस आदिम निबा- 
छोडी सक्ष्या भी काफौ बडी है। 
प्राचीन गासमें भारतके रन्य प्रास्तों तमा यूरोप मरब माद्ि बिवेघासे जो खोग गिभिश्य 
समयपर केररूमे शआागर आबाइ हुए पे उनको इतिहासने विद्वान अम्यागत छोय के गामसे पुरारते ह। 
ऐस अम्पागन छौणोमे मम्पूठिरी सौर सामर जातिके खोम मसभ्रस प्राचौन मौर प्रमुख माने जाते है । 
मम्पूतिरि घुद् जार्य रकाके इाज्ण समझे जाते हैं, तो नायर आर्य और धविह्के मिशित रक्‍्तके 
सूद। कैरछक प्राचीन इतिशससे पता रूमता है कि यहाँ पहले कई सतारिदियों तक मम्पृतिरी और 
शायर कामाशौ विधेष प्रपानता मोर प्रतिप्ठा रद्दी बी और उनके अध्लौन पुर बैइमसरमसादि 
आईिस निबासी क्ोम किसान खौर मजदूर बनकर सुरामोगी तरह हित बाटते थे । 
कैरकोे सम्पूतिरिया के गिपयम गा जाता हैं हि पौराशिक काक्रमें भगवान परघुरामते 
हाजिय-हयाक धार्पसि स्वय शक्ति पाजेडै इध”स समुदके भौतरसे झुपने परमुको फ्ययर कैरछ प्रदेशषो 
खहएं निष्राष्ठ जिया मौर द्राह्मजोत्रों उसे शगम दे दिया। जिस ब्राद्चणाकों गैरखती पूमि प्राप्त हुई 
इनको बम्पूठिरी इस्याण भा साम भी दिया बा पह्सुरामते केएक-मूमसिपएर शासल कहनेगा सम्पूर्ण 
अषधितार भी परदी शण्यूतिरोनव्राद्यो को तिया था। बरसमें उसको स्थापौरपस अधिषसित करनेडै 
ररेश्शस जाजान बरशुराजने मम्पूदिरों डाद्मसो जी चोटी शामतकौ ओर बड़ातेषी एज हई रीति भौ 
डरचास्थी बर शाठौ रो जिससे यदि मे बमौ बेरक छाहर॒र अपने पुराने देय या अस्यत् की चके जी तो 
बर्दांग एबटम जाति घप्द सोगीरी तरदू लाबार होपर उसभौ गैरसफी ही दरक शौट जाता पड़ठा था। 


केरलकी हिन्दीको देन १११ 


वश्ज बताया करते है। वे अपने घरोंके नाम तथा कई विशेष रस्म-रिवाजोका प्रमाण देकर इसका समर्थन 
भी करते है। 'कुन्नम्कुलम', 'मलयाटूटूर', 'कोटुगल्ल्र', “कोट्ठयम ', तिरुवल्ला' आदि स्थानोमे 
ईसाई गिरजे सर्वे प्रथम स्थापित हुए और वहाँ ईसाई धर्मावलम्बी छोगोकी सख्या बहुत बढ गईं। केरलके 
पुराने राजा लोग भी ईसाइयोंसे बडी मित्रता और उदारताका सलूक किया करते थे। इसलिए उनकी 
प्रभुता और प्रतिष्ठा यहाँ बडी आसानीसे बढ गई और आज केरलमें ईसाई लोग इतने अधिक प्रबल और 
प्रतिष्ठित माने जाते है कि यहाँके प्रत्येक शासव-कार्यमे उनका हाथ विशेष रूपसे अवश्य रहता है। ईसाईयोंके 
कई संगठन (रोमन काथलिक, सिरियन, प्राटस्टन्ट आदि) भी केरलमें बहुत मजबूत बन गए है। 
मलबार में मुसलमान लोग भी बहुत रहते है। कहा जाता है कि ये पहले अरब देशसे 
यहाँ आए और यहाँके लोगोंके साथ हिलमिलफर रहने छगे। इतना ही नही, बहुतसे हिन्दुओको अपने धर्ममें 
मिलानेका कार्य भी बडी सफलतासे किया। इस तरह अपने दलूकी सख्या बढाने तथा इस देशमें अपनेको 
प्रबल बनानेमे वे पूरी तरहसे कामयाब हुए। वे मलयालममें अरबी शब्दोको मिलाकर बोलते है और उनकी 
भाषाकों “माप्पिला-मलयालस ” का विशेष नाम भी प्राप्त हुआ है, क्योकि इत मुसलमानोकों अल्य लोग 
४ माप्पिला ” था “ जोनक ” ( यवन्क ) कहते हैं। आजकल गुजराती तया मारवाडी व्यापारी छोग भी 
केरलमें काफी सख्यामे पाये जाते है, फिर भी बौद्धो और जैनियोकी सख्या कम है । 
केरल राज्यके निवासियोके इस सक्षिप्त परिचयसे हम एक विशेष बात जान सकते है कि यहाँ 
नम्पूतिरी, नायर, तीय्यर जैसे हिन्दुओके साथ ईसाई और मुसलमान छोग भी मिल-जुछकर रहते है, 
फिर भी यहाँ बहुत कम साम्प्रदायिक झगडे हुए है। जाति-भेद, भाषा-भेद या धर्म-भेदके कारण आपसकी 
घनिष्ठता कभी कम नही होती । यहाँ अन्यान्य धर्मावरूम्बियोके सुन्दर सम्मिश्रणसे केरलमें एक नया 
सास्क्ृतिका विकास हुआ है, जिसे हम एकदम केरलूकी अपनी विशेषता कह सकते है। 


केरलूकी भाषा और साहित्य 


केरलके अधिकाश लछोगोकी मातृभाषा मलयालम हूँ। मठ्यालमकों अपनी जन्म-भूमिके नामके 
आधारपर कई लोग “करली ' भी कहते है। यद्यपि ' कैरली ” अपनी बडी वहन ' तमिल ' भाषाके वरावर 
अत्यधिक पुरानी अथवा प्राचीनतम भाषा नही मानी जाती हैं और उसका स्वतन्त्र अस्तित्व केवछ ९०० 
ईस्वीके करीब ही साबित किया जा सकता है, तो भी उसका व्याकरण और शव्द-समूह तमिलकी अपेक्षा 
अधिक वैज्ञानिक एव सर्वाग पूर्ण है। दक्षिण भारतकी प्राचीन द्राविड-भाषाके कुलमें जन्म लेनेपर भी 
मलऊयाल्‍ूमपर अपनी जननीकी अपेक्षा धात्री सस्कृत-भाषा का वहुत अधिक प्रभाव दीख पडता है। 
प्राचीन मलयालममें भी उत्तर भारतकी कई प्रमुख भाषाओकी तरह ससस्‍्कृतके सैकडो शब्द अपने तत्सम और 
तद्भव रूपोमें पाये जाते है। 

मलगालमकी वर्णमाछा सस्कृतके समात ही है। दो-चार वर्ण अधिक भी मिलते है। मल- 
यालमकी अपनी अलूग लिपि भी है, जो अत्यन्त सुन्दर और सम्पूर्ण है। यद्यपि नागरी छिपिमें मठ्यालमकी 
सम्पूर्ण ध्वनियाँ नही हैं, त्तो भी उसके सहारेसे मलयालम भाषा अच्छी तरह लिखी और पढ़ी 
जासकती है। लेकिन दी-चार वर्षकि लिए मल्यालमके नागरी-लिपिमें कुछ विशेष प्रकारके चिन्होंका 


शह० रजत छयन्तौ प्न्‍्ण 


पम्पूतिरी औौर भायर फोगोकी तरह दैरहके मिषासियांमें प्रधात छोग ईपृबर चाप्तार या 
तीस्यर है। बिढ्ानोगा कहमा है कि ये पहले पिहस-द्वीपके निवासी पे और केरछके एक पुराने घापक 
बेरमान पेम्मा के मादेशकौ मालनर सिदस-राजाकी मनुमति लेकर यहाँ माबसे पे। इमके ईपुबर 
और तौम्यर माम इमने आदिम बस्म-देश सिहस-द्रीप के सूचक है, बयाति सिहछर ईपुगर बता 
होगा बोर हौपर तीम्पर । इन छोगोझा जातीय धर्पा मारियहके वेड़ाकी लेती करना है। 
शारियछसे ताडी निकाझनना भी इसका मुख्य काम रहा है। ईपबर या तीम्पर छोगोंकी सस्या 
क्षैरछमे भामरोकी अपेक्षा म्पादा है। ये नायरोंके बराबर पढे-मिखे मौर प्रवस्त भौ हो रहे है।  इगमें कई 
सम्प्॑त खानवातके सोग है, जो अच्छे प्यापारी टेकेवार और मोहदेदार भी हुए है। ईपबरों तंगा 
ठीम्परो की धरह समुद्रक किनारे खरपर और बाखर तामक मह्तए लौग भी रहते है। उनबा 
मुख्य बाम मछसी पकडना जोर उसीका स्यापार करमा है। केरकमें उनकी सस्या भी कम गही है। 
केएलक पडोसी तमिसतनाडसे कई तमिस्त भाषा-भाषी ब्राह्मण तथा मस्य बातिके छौग॒पेदमारों 
के जमानेसे महाँ जाया-बाया गरते थे। उनमें कुछ बिद्वार एवं राजधीतिजश ब्राह्मण यहाँके राजाजोकि 
दरबारामे मजणा वेते थे अपबा अन्य प्रकारके कछोटे-मोटे राबजाज करते थे तो बाकौ सोग महाँ स्पापार 
करनेम॑ रूगे हुए पे। उस ब्राह्मघोके कई परिवार केरलमें मस यएं और इस समय यहाँ उनकी परम्पयके 
अहुतस छोग मिछते है। उमर दिनो तमिक्त सापा-भाषी डुन्य चातिके कई शोस भी महाँ मजबूर, व्यापारी 
दिलाने बनकर स्थायी रूपसे रहने प्रने पे जिनकी परम्पराके सोग इस बकतग सी कम नही है। इसौ प्रकार 
कस्ड़ी अधगा तुतल्यू बोहसेबासे उड़प्पी तथा मगलोर बेसके हुक ब्राह्मस एम्ब्ान्विरी कोम 
भी केरपमे स्थायी रूपसे रहते है। बे जक्सर यहाँके मस्दिरोम॑ पृथारीका काम करते है. या होटरू चक्ताते 
है। कैरणके समु्के किशारे जो प्रमुख सहर है उनमे कोकिणी लामक बातिषाले बहुत सौम रहते है 
जितम बुक्त सोप सारस्वत ब्ाह्मण हे और सेब अम्य जातिके।  कोकिणी कोगोकौ भापा कोकथी 
है. जोएक प्रावेध्िक बोली माज है। कहते ह बोबा और अआसपासके कोकण शामम प्रदेक्षमे वे छोय 
'रइते बे मौर पोर्टुयीचके सासन-काशम इनकौ मफ्तले घामिक आक्षार-मिच्वारोके पाछन करनेमें अनेक कष्ट 
झेफने पड़े। बहांके ईसाई सासकोके कट्टर घर्मे-पत्रा रकौ शँनौसे अपने धर्मको बचातेके लिए ये खोग शपता 
देप्त क्रोड़ुकर इक्षिणकी तरफ मपसी-अपनी गाबोर्में चछ पड़े और के एस के किनारे तक्इशे रौ कल्पूर, कोविकोड 
कोधिन भापनूर, आशूप्युपा कोस्कम जादि बन्यरमाहोसे आकर उतरे। इस प्रकार यहाँके उदार सामत्त 
'राजाओकौ धरभणमें मामेके कारण उतको यहौपर स्वायी रूपसे रहकर श्यापार मादि करनेकौ धुमिप्ता प्राप्त 
हई। उन दिनोके राजाओोकहौ उद्रठासे इस लोगोकों काफी कमौन और सम्पत्ति भी प्राप्प हुए। इन 
कोगेकि लिए मप्र मस्टिर बनवाने तथा उनमें दैनिक पूछा मादि क यतेके शिए झावस्‍््यक धन भौ उत सामस्ठ 
राजाअने प्रदाश किया बा। उत मन्दिरार्मे मट्टाचरेरी-कोचिन में जोबडा बैप्लब मन्दिर है, बढ़ी सबसे 
प्रसिद्ध और सम्पन्न माता बाता हे। 
विदेशोसि भाग र के एसमे जो क्षोग स्पायौ रुपसे बस गए हैं, उसमें यहूदी मौर सिरियानी शौर ईंधाएँ 
प्रधान है। ईसाइपोने समय-समयपर यहाँके बहुतसे हिम्दुओोक्ो भी अपने धर्ममें मिखाकर अपने सबको बढाया 
झऔर सबद्शि दिया। केरलढ़े बर्समान कई ईसाई खातवातोके लोग अपनेको पुराने रम्पूतिरियोके प्रतिष्टित 





कुसारान आशान 


श्र रखत-अयन्ती ब्रत्व 


पयोग सौ करना पडेगा। जत' भारतकौ राष्ट्र-हैपि अमणा धामाम्य-छ्पिके रुपमें मागरी-छिपिको 
मपनानेके प्रस्ताषका विरोध झामद ही मपतमाक्मके भक्त छोग करेंगे। केरफ़के' कई बर्तमान 
प्रयतिशीक्ष गिद्ासोस्मुख् बिचारकों साहित्यकारों ता भाषा-ओमियोने भारतकी सामान्य-हिपिशे 
रूपसे नागरी छ्लिपिको स्वीकार करनेके उपसोसी एब महत्वपूर्ण प्रस्तावका विससे समर्था भी 
किया है! 
मछयाक्षमका प्राच्रीतदम साहित्म सोक-गौतो का माना बचाता है। स्ोक-गौतोकी भाषा 
जाघनिक मष्य्याक्मसे एकदम सिभ्न भी। उस समयकी भाषाका माम ही धुसरा था क्योकि मसयासमका 
स्वतन्द्र सुन्दर रूप उम मौधोमे पूर्ण रूपसे प्रकट सही हुमा बा। उस दिनोकी उस भायाको मक्त्यामृ-तमिसझ 
कहते थे। कुछ कोगोका कहना है कि बहू तमित्त सराषाकी एक प्रादेशिक बोसी मात थी। सेकिन बास्तवमें 
मछ्याम्‌-तमिस मे रचे हुए उत प्राबीत गीतोम तमिरू भाषासे बहुत रुछ भिन्न एक स्शतस्त्र प्रकारकी बोसी 
का बिकासोस्मुक्ष रूप जब प्राप्त होता है जिसका नाम हो मापे चलकर मसयाक्रम पड़ा पा। मत उन 
छांक-गीतोको यदि मछयाक्षमके प्रेमौ ऐतिहासिक शिक्वाम मकहत्माणमकौ प्रात्रीत सम्पत्ति बताते हैं, तो तमिल 
के अतन्य जाराप्रक उस्हे झप्ती ाषाकी पुरानी पूंजी मासनेका शाबा भी अपस्य करते है। थे छोष-पौत 
तत्कासीन किसान रमणियोकि गातेके शिए रचे गए बे जिनम॑ केरकके प्रकृति-सौन्दर्य प्रेम गिरह बिनोब 
मादिके मनोज्ञ एव मधुर बर्णस मिसते है। छेकित उत बीतोका कोई मचक्छा प्रामालिक सप्रह असीतक 
प्रकाशित सही हुआ है। केबल देहाती छोय माया करते है। 
उपर्मुक्त सोष-यौत!के बाद मफ्तपारूममे पाट्टकरू सामक विशेष प्रकारका साहित्प मि्ता है। 
तत्कासीम कशोगोको आमत्द प्रदान करने तबा सत्पेरथया दतनेगे उद्देश्यसे गिशिध भिपयौपर रजे गए खास 
प्रकारणे' गातोझा पाट्टबस्‌ कहते है। उन परातोमें देबोकी कबाएँ, बीर पुदयोकौ जीवतियाँ बिनोद भरी 
सामगिक बाते भयषातकौ स्तुति देस भक्ति बेकारी भरीबौ आदि विभिन्न विवय बलित है। मझमाक्म 
सापाक्ता स्मठ॒त्त रूप सबसे पहले उन्हीं पाट्टुकरू नामक रचमामोमें ही प्रकट हुआ है, रो तमिसे 
घोश-बहुत प्रभावित हामेपर सी उससे विकछुस भिन्न जगण्य है। उस समयकौ मरूयाक्ममें सर्बनाम विशेषण 
क्ियामोके रूपास्तर, दिपक्तियाँ कारक प्रत्पय जिया गिश्ेपण मादि करीज-करीब शाधुनिक मक््याखमके 
अनुरूप ही पाये बाते है।  मतएग पाह्टुकशू को सझ्मासम साहित्यकौ सम्पत्ति माननेमें कही किसी 
प्रकारका बिरोप्त होना सम्भव तही है। 
ये पाट्टूकल्‌' कई प्रकारके मिल्तते है। उत्तम वेजिसोको प्रसम्न बरनेके किए रे गए मतोरस्वसके 
गाने झ्यादा है, लितमें बम रति बस्त गक्ष-शिक्ष आदि श्रगार रछ-प्ग्राम विषय बणित है। पौराणिक 
कबाडओोपर मिमित माने भौ कम सही है। उतम खुरो जौर ससुरंकति बीअके युद्ध शिव और पार्बतीकी 
लप्स्पा बाम-इहन देदी सद्कासौकी असुर-सहार-सीखा हरिहूर पुत्र मधवा क्षास्वा था अस्पप्पनकौ 
ऋणा राम-बजा आदि रोचक कहातियाँ मिलती है! इसके अछ्षावा देशकी सामाणिक एज साममिक प्रबाज कि 
बिपयमें छिले हुए पाग्युकल्‌ भी बहुत है। उनमें उस जमालेकै दिबाह पुत्र-अस्म व्यायाम मृत्यु आदि 
प्रसपोषा सरस दर्जन मिरता है। उस दिसोके पत्ञापों मीत-बाम्योमे बटककन्‌ पाट्दुक ओर 
रामचरित सामक दो प्रत्योगा स्पात अन्निर् श्रेष्ठ माता चाता है! 
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कुमारान आशान 


कैरलूकी हिन्दीको देन ११३ 


मलयालम साहित्यमें उपर्युक्त 'पाट्टुकल ' के वाद “सन्देश-काव्य ', “चम्पू-काव्य” तथा 
“ कृष्ण गाया काव्य “-इन तीनो प्रकारके काव्योका नया युग आरम्भ होता हैं। उस नवीन युगम भाषाका 
रूप भी काफी परिवर्तित हो गया। भाषामे “ मणि प्रवालम्‌ ” नामक एक नई शैली प्रचलित हो उठी। 
* मणि प्रवालम ' जैलीमें सस्कृत शब्दोंके रत्नो ( मणियो ) के साथ देशी शब्दोंके प्रवालोको जोडकर प्रयोग 
करनेका क्रम रहता है। आधुनिक मलयालयमे मणि प्रवालम्‌' शैली ही प्रचलित है, जिससे केरलके लोगोको 
सस्कृतका काफी अच्छा ज्ञान आसानीसे प्राप्त हो जाता हैं। 

/ मणि प्रवालम्‌ ' शैलीमे लिखे हुए 'सन्देश-काव्य' बहुत मिलते हैं। सस्क्ृतसाहित्यके ' मेघदूत * 
के समान मलयालममे “ उण्णुनीलि-सन्देश ', ' कोक-सन्देश ', “ उण्णियच्चिर-तेवि-चरितम्‌ ',  उण्णि- 
याटि चरितम्‌ ' आदि सन्देश-काव्य उत्तम ग्रन्थ माने जाते हैं। सन्देश-कराव्योंके साथ उन दिनों प्रवन्ध- 
काव्योकी रचना भी होती थी। “ कण्णश रामायणम्‌ ” उन्ही दिनोका एक श्रेष्ठ प्रबन्ध काव्य है। 
' रामायणम्‌ ' के अलावा ' भागवत्‌ ', ' शिवरात्रि महिमा ', ' भारत ', ' पद्म पुराण” आदि ग्रन्थ भी उस 
युगमें निभित हुए है जिनका महत्व कम नहीं है। 

मलयालमके ' चम्पू-काव्य ” केवल गद्य-पद्मात्मक रचनाएँ ही नही, वल्कि भाषाकी दृष्टिसे सस्कृत 
और मलयालमके मिश्चित काव्य भी है। उसमें ऐतिहासिक एवं पौराणिक घटनाओंके वर्णनोंके साथ 
सामान्य लोगोंके जीवतकी समस्याओकी सुन्दर झाँकी भी मिलती है। केरलके लोगोकी हास्य-रस-प्रधान 
सरस उक्तियाँ उनमें यथ्ेष्ट प्राप्त होती है, जिनसे उन दिनोंके देशकी विविध परिस्थितियोका, सामान्य 
परिचय पाठकोको आसानीसे प्राप्त होता है। ऐसे चम्पू-काव्योमें एक प्रसिद्ध कवि “पुनम नम्पूतिरी ” का 
लिखा ' रामायणम्‌-चम्पू ' ही सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। उसमें रावणका जन्म, रामका अवतार, ताडका 
का वध, अहल्या-मोक्ष आदि प्रसगोसे लेकर रामचन्द्रके स्वर्ग रोहण तककी कथाका पूरा वर्णन मिलता हैं। 
उस ग्रस्थका आधार वाल्मीकि-रामायण ही है। लेकिन “ पुनम नम्पूतिरी ' ने अपनी कल्पना और प्रतिभाके 
अनुकुल कथाके प्रसगोका वर्णन काफी हेरफेरके साथ मौलिक ढगसे किया है। “ रामायणम्‌-चम्पू ” के 
अलावा “काम दहनम्‌ ', ' रावण विजयम्‌ ' उम्रा तपस्या, 'पारिजात हरणम्‌ ', “ नैषधम्‌ ', “राज 
रत्नावलीयम्‌ ' आदि अन्य कई चम्पू-ग्रन्योके नाम भी अवश्य उल्लेखनीय है। इन तमाम ्रन्थोंकी 

भाषा मणि प्रवालम्‌ ' शैलीकी हैं और इनमें शुद्ध सस्क्ृतमें लिखें प्रसम भी काफी मिलते हैं। 

उस युगम चम्पू प्रन्थोकी अपेक्षा ' कृष्ण गाथा काव्य ” ही अधिक लोकप्रिय चन गया था, क्योकि 
उसके कवि “ चेरुदशेरी नम्पूतिरी ने अपने काव्यमें तत्कालीन साधारण जनतामें प्रचलित भाषाका ह्दी 
प्रयोग करके उसको अधिक सरल एवं मारमिक बनाया था। भागवतके दशम स्कन्धके आधारपर उन्होने 
मलयालममे जो “ क्ृष्ण-गाथा-कार्व्य' रचा है, वह हिन्दीके सूरदासके 'सूर-सागर ' से भी बढकर श्रेष्ठ 
माना जाता है, क्योकि एक भ्रबन्ध-काव्यके तमाम गुण भी उसमें मिलते हैं। “क्ृष्ण गाथा ! के समान 
* झारत गाया ', ' भागवतम्‌ पाद्दु , सेतु बन्चनम्‌ पाट्दु” आदि रचनाएँ भी उस युगकी बहुमूल्य 
देन हैं। 

मलयाछ्षम साहित्यका स्वर्ण युग महा कवि ' तुचत्तु रामानुजन एषुत्तच्छन” अथवा ' तूंचनू ' के 
समयसे प्रारम्भ होता है। “ एषुत्तच्छत ” का सकेतार्थ गुद अथवा आचाये है, क्योकि एषुतु ? भाने 

ग्रन्थ--- १५ 


शत रखलत-अयत्ती प्रम्य 


सख्थ भझौर जभ्छन माने पिठा बर्षाव्‌ छिक्षादेनेबास़े पिता या मुझ केअर्थमेंही पृपुतताआन 
बा प्रयोग दिया मया है। बास्सबमे मछसाफमकी बर्णसाक्षा किपि धबमियाँ भाषाके प्रयोगोकी सदी 
घैसी आदिके जरमदाठा एवं प्रचारक महाकषि तुचम्‌ हौपे। उनकी सबसे प्रसिद्ध एवं सोम प्रिम रचना 
अध्यात्म रामायथ नामक प्रबस्ध काम्य है। उस झाब्पको मस्रमाछ्तमर्मे एपुत्ततत्म-रशामामणम्‌ भी 
कहा करते है। उनकी रामायथषा पाठ केरहके प्रत्येक घरमें बडी भक्ति और भद्धाके साब किया जाता है! 
थे परम भक्त और सदाचारी जिद्वात थे। उतकी वृष्ट्में राम कृष्ण झित्र ब्रह्मा जादि सब बैबता समात 
बे। सबकी आराघना मौर प्रसपा उन्होने मपने काम्पो्में अगस्‍्प की है! वे बड़े दार्निक और स्गतस्त्र 
दिच्ञारक थे। उनके रजे हुए अगेका काष्पोमें रामामण मातरम्‌ झीमदुभामबतम्‌ बिस्वारष्नम्‌ 
इरिताम कीर्तममू_ भइह्माण्ड पुराणम्‌॒ देवी माहरम्यम्‌ माद्दि बहुत प्रपिद है। 
मह्ाकनि तुचन्‌ से एक बीत प्च ऐेली क्लिप्पादूट ( घृक-यौत ) सामसे प्रच्तित की 
थी जिसका अनुग्रण करत हुए तत्काल्लीन तथा बादक बहुतसे कबियाते असंक्य काम्प रचे है, लितकी एक 
शामास्म सूती माज देता सौ यहाँ सम्भद तही है। आजकसके कितने ही उदौयमान कबि किह्िप्पाट्ु 
पैलीम कजिताएँ किया करते है। बविरिप्पाद्दु के भी कई भेद जौर उपसेद पामे जाते है, जिम सबके 
जम्मदाता दुचन्‌ दमाने छाते है। मस्यास्मके पद्च साहिस्यम हूंचनू का जो स्थान है, उपकौी 
अरादरी करनेबासे दूसरे. वि स्ायद ही मिछते है। 
महावगि तुषघण्‌ के समकासौस कबियांमें पूंदामम्‌ नम्पूतिरि नामक एग' हृस्ल सकत कवि 
भी मिरये है जो दिन्दौके पृएशास मौर भप्टक्षाप के कवियोकी तरह कृष्ण भक्तिपूर्ण रचताएँ कश्के मह्याक्तम- 
के पाहित्यको सम्प्त बसानेमें सफर हुए है। ने सारे जगतको योपारू कृष्णमय मानते बे। कृष्ण 
भपदास्‌कौ स्टुठि बरता ही उनके जीबसका गुख्प लदप था। उतकौ रचताओरे भरी कृष्ण कर्नामृठम्‌ 
सस्तान घोपाज्म्‌_ पार्षसारपी सतब॒ कृरण खीछा  श्ासप्पाशा मादहि महत्वपूर्ण बाब्प है। 
मक्तयाक्षमक साहित्यमें कथककि-साहित्प गया बिसेप महत्वपूर्ण स्थान माना लाता है। 
कपलि एड बिप्िप्ट गृस्पकक्कातमश' नाटकामितनय-अ्रमाललौ है, बिपमें शप्िनय मृत्म भौर संगीत 
इस तीनीता सुस्दर समावेश है।_ बपक्सि का साहित्य सत्यस्त श्रेप्ठ है। कथकपछ्लि के प्रबन्ध गाष्य 
उष्च बोटिके होते है। थे प्राय पौराचितर आस्पानौको छेकर छिख्ले हुए नाटप-काम्य है जिनमें घीों दर्शकों 
परों ढक इसौकोॉके जरिये शुबोपकपतवा कार्य सम्प्त विया जाठा है। उस कास्पोक्ि पद फसोक पौत 
आदि मत्पत्त प्रभाबोत्पाइक एवं मासिक इपसे दाये जाते है। उनकी भाषा स्स्कृठ-मिप्रित मक्याप्तम 
अर्पात मि प्रषाम्‌ ऐसी कौ है। बौच-बौधर्गें णुद संस्कृतके इसोफ शौर कीर्तन भी पाये णाते है। 
दब लि म्पारी कबिताएं प्राय” अनुप्रातपुक्त एव प्रसाइबुण विधिष्ट होती है। प्रसमानुष्स ओज और 
मापुर्यपर्च रचनाएँ भी उसमें बम गहठी हैं। 
बयरछि-शाहिए्प क सबसे प्राचीन बबि कोटूटारकरा है एक राजा माने श्ाते है। उसके 
प्रश्पमें रामायघत्री पूरी दयारा बर्तन घिरुता है। उस प्रयस्ध बास्पषा पूरा ममिनय बरनेके शियू गमसे- 
बम बाढ़ शायापा समय शावरपह है। इस घाहि्य-रायाक प्रमुख प्राचीन बहदियामें / कोट्टुगल्तु बैरस 
बर्मा यूज विषदिइए के पर्मरशा अद्गिमी मप्जज राजा. उष्चायि बारियर इसयस्मत 


केरलकी हिन्दोको देन श्श्५ 


तपि” आदिके नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। कथकंलि-काव्योमे 'वक वधम्‌ ', सुभद्राहरणम्‌ ',  नल- 
चरित्रम्‌ *, 'वाणयुद्धम्‌ ', ' दक्ष यागम्‌ ', ' अम्बरीप चरितम्‌ ' आदि अत्यन्त प्रसिद्ध एव लोकत्रिय ग्रन्य है) 
कथकलि-साहित्यकी तरह 'तुल्लल-साहित्य ” भी मलयाहूमके एक विद्विप्ट प्रकारका :* नृत्य« 
कालात्मक पद्य-साहित्य ' है। इस नवीन शाखाके जन्मदाता महाकवि “तुचन्‌ ” की तरह एक दूसरे प्रसिद्ध 
कवि “कुचन्‌ नम्बियार है। महाकवि “कुचन्‌” हास्य-रसके सबसे श्रेप्ठ कवि माने जाते हैँ, जिन्होंने 
“ तुल्लल पाद्टु” नामक एक “ नृत्यकलात्मक कया-प्रवचन-पद्धति ” को जन्म दिया था, और अपने ही समयमें 
केरलकी जनताके बीचमें उसका खूब प्रचार भी किया था। _' तुल्लल पाट्दु ' एक प्रकारकी पद्य-शैली है। 
केरलके मत्दिरोमें उत्सवके अवसरपर अपनी विशेष प्रकारकी वेष-भूपाओंके साथ एक नट दर्शकोंके वीचमें 
मजूचपर खडा होकर गाते हुए अभिनयके साथ पद्मात्मक भापामें किसी पौराणिक कथाका प्रवचन देता है, 
जिस समय उसके गाने तुल्लल पाट्टु की दैलीमे गाये जाते है, बताया जाता है कि इस प्रकारके कथा-अवच्तन- 
का श्रीगणेंश महाकवि कुचनके प्रयत्नसे ही हुआ है, और उन्होंने स्वथ उसके लिए बीसो काव्य रचे थे, नटके 
लिए उपयुक्त बेश-भूषाओका निदचय किया था तथा अनुकूल वाजे, गायक आदिकी व्यवस्था भी की थी । 
' तुल्ललू कॉलि ! नामसे यह “नृत्यकलात्मक कथा-प्रवचत ” इस जमानेसे भी केरलमे सर्वेत्र, विशेष रूपसे 
मन्दिरोमे बहुत प्रचलित है। 

' तुल्लल कथा-साहित्य | मे अनेक उच्च कोटिके प्रबन्ध काव्य मिलते हैं।  महाकवि “कुचम्त ' 
के प्रमुख काव्योमें 'इसुपत्तिनालु वृत्तम्‌ ” ( बीस प्रवस्ध-काव्योका सग्रह), पत्तिनालु वृत्तम्‌” ( जजदह 
काव्योका सग्रह ), शीलावती', ' नऊू चरितम्‌ ', ' शिव पुराण,” “विष्णु गीता ', ' भागवतम्‌ ', भगवद्‌ दूत 
आदि अत्वन्त प्रसिद्ध माने जाते हैं। उनका एक श्रेष्ठ मणि प्रवाल महाकाव्य ' श्रीकृष्ण चरित्रतम्‌ ' ठिन्दीके 
'प्रियअवास ' और “ क्ृष्णायत” नामक काव्योंके तरह श्रेष्ठ और सरल रचना है। उनके कुल साठ 
के करीब काव्य अभीतक उपलब्ध हुए है। पौराणिक कथाओ,के प्रवचनके वहाने वे समाज-सुधारका कार्य 
करनेमें अतीव सफल हुए थे। उनकी रचनाओमे सामयिक बातो तथा अधिकारी शासकोके विषयमें 
असगानुकूल चर्चा और आलोचना मिलती है। महाकवि ' कुचन ' ने अपने काव्योंके द्वारा केरलके ब्राह्मणसे 
लेकर चण्डाल तक-सभी जातियोंके लोगोंके जीवनकी व्यग्यपूर्ण आलोचना की है और उनके बीचमें प्रचलित 
कुरीतियो तथा मिथ्याचारोकी निन्‍दा की है। उनकी निन्‍्दाके वचन भी सबको मीठे लगते हैं, क्योकि वे 
हेँंसी-मजाकमें सब कुछ प्रकट करनेमे विशेष सफल हुए है। अत उन्होने जो सत्य कहा है, वह प्रिय बनाकर 
मीठे व्यग्य पूर्ण ढगसे ही व्यक्त किया है, जिससे उसकी कटुता कही किसीको असह्ाय नहीं प्रतीत होती 
इसमें कोई सन्देह नही कि ईसाकी जठारहवी सदीमे तुल्लल कथा साहित्य' की स्वेतोमुख्ली उन्‍तति करनेमें 
महाकवि ' कुचन तथा उनके कई शिष्य सम्पूर्ण रूपसे सफल हुए है। 

' तुल्लल पाट्दुकल ” के वरावर मल्यालूममे “वचि पाठ्टुकल ” का स्थान भी ऊँचा माना जाता 
है। किशती था नाव चलाते समयके खास प्रकारके गानोकों ' वचि पाट्टु ' कहते है।  बचि पाट्ट ? 
की रीति और गति विशेष श्रकारकी होती है। “रामपुरत्तु वारियर' नामक एक गरीब कविने 'वचि 
पाट्टु ' की नई रीतिकी कविताओको सबसे पहले जन्म दिया थ।। इसलिए 'वबच्चि पादूटु ' के जन्मदाताके 


रूपसे 'वारियर' का ताम ही साहित्यमें लिया जाता है। उनका प्रथम काव्य ' कुचेल वृत्तम्‌ ' 
है 


११६ रजत जगतती प्र 


( धुदामा चरणतम्‌ ) बहुत प्रसिय हैं। मछयाह्मर्मे बापियिएकी मई धैसीड़ी बविदार्भोझ्र झगुकरध बरते 
बाछे बहुतसे श्रेप् बबि मिक्स है। यथपि उमड़ी रचनाएँ स्पाणतर मुग्तर है. तो भी प्रबशधलाप्प भी 
कम नहीं है। 
प्राचीद बाछतस छेगर ईपाकी भठाय्दरी सदी अ्षषथा उप्तरग्वी रादोक आरग्म ब्राह हट मछयाक्षम- 
में केबल पथ साहिरपकी उप्नति ही मघिव हुई घी।. उभीश्षी सद्ीपे गए सादित्यशा शित्राम भी घौरे 
घीरे होने सगा। वेरसकी सामाजित तबा राजभतिर परिस्थितियाके बारण गएके बिरागबी अमिवार्प 
छाबप्यवता सी आ पड़ी थी। मेंब्रेजीके शासतलअाहमें प्रायः राणी जापामो्में गध-साहिरिपणा विशस 
शीघ्र होने छप। मरूयात्मषरी हाछत भी बैसी ही थी। . ईमार पमने अनेक प्रचारकोके वारण हमारे 
डेशके साहितपमें गथवा उपयोग बढ़ने रूपा शौर उसद्ेर मतुसार रचतामारी संस्या भी अधिऊ होने जी! 
महाँतक वि प्रपम मछयाक्षम कोप के फ्लेखक डॉ युष्टर्ट लामएर जर्मगीगे एक बिरगौ शग्णनते महयारुम 
भाषा सीछनेके किए उपयागी पाठपय-पुस्तर स्पातरण-यन्प झादिकी रचना करके पर्पाप्त यश गर्मा सिया 
है। बास्तममे गुस्डर्टटी साहिए्य-सेगाएँ प्रश॑समीय हुईं ईैं। उसक हिंपे कोपमें एम्टोश्ली उत्पति अप 
भेद स्यम्पार्थ उक्ष्यारणबौ रीति मादि विदिध्त बातापर प्रगाश डासा गया है। मछयास्मती प्राचीन 
कृतियोका अप्ययन करनेके लिए गुष्शटंबा कीप बहुत उपयोगी है। 
मछतयाप्तमके मध-साहिए्यमें सबसे पहले पाठय-पुस्तदोकौ बारी ही आती है। भारम्प्में कई 
ईसाई पश्चिताने इस उपयोगी कार्यमें बोडी झहुत सफ़ुसता अनस्‍््य पाई है। सेगिम केरस गर्मा बिप 
कोमि हम्पुरान मौर उनके भातजे राजराज बर्मा कोपि तम्पुराम” वे प्रयत्नोरि मस््याप्मर्मे जो पाठप- 
पुस्तके छिल्ली गई बी उसकौ बराबरी बरनेबाछ्ठौ रचनाएँ घायद हौ दिसी भापामें अम्यञ प्रकाशित हुई 
होगी। मे दोसो राज परिवारके प्रतिष्ठित गिदास ने जो अच्छे बणि शोर साहिप्यकार भी थे। 
मद्याक्ृमके मभितव साहिए्यके निर्माताओोमे ये दोगो कोपितम्पुरात अत्यत्त जाइरणीय साहिरयऔषी माने 
औआापे है। उन्होने अबक परिभम करके गए साहित्यकी बड़ी उप्तति की है। उनमें राजराज अमनि स्व 
पाठुप-पुस्तकीके बछाभा अच्छे-अजछ रीति प्रत्थब्याप रण शादिकौ रचना भौ की है। उसके शिले हुए 
कम प्रत्पोमे साहिए्य साह्मम्‌_ मध्यम-्ध्याकरणम्‌ बृत्त मजरी भाषा-भूषणम्‌ू केएछ 
पाजितीयम्‌ झादि प्रामाणिक रचनाएँ मानी जाती है। केरल बसे “ अकदशर ” भामर एक उपस्याप्त 
छिल्या है। बिज्ञाग मचरी और महचक्बरितम्‌ उतकी बूसरी भरेप्ठ गद्य रचनाएँ है। बे पदकी बपेशा 
पंच ल्यादा लिखते बे। उतके काब्योमे पदुमतात् पद पद्म दातकम्‌ मयूर सम्देशधमू अभिजञात 
झाकुन्तकूम्‌ नाटक ( मनुबाद ) श्ुब चरितम्‌ हमूमपुत्सबम्‌ आदि बहुत श्रेष्ठ पुष् प्रसिद मानें जाऐे 
है। उमरदोनो कोपितम्पुरातों की प्रेरशासे कितने ह्वी गध-ेझक तथा कमि मक्तमाम साहित्पकौ 
रूजहि करतेमें दत्पर होते क्रो! उस सबके शक प्रयत्मसे आधुनिक काछमें मकृत्यारूम साहित्यकौ 
सर्वतोमुल्ौ उन्नति हो रही है। 
चैसे हिस्दी साहित्पका लाधुसिक कार भारपऐेरबुसे रुक होता है, बैपे ही मकपाज््ममें भौ उपर्युक्त दौसों 
कोशितम्पुरानो पे आधुनिक पद्य और पत्द साहित्पका जारम्भ होता है। दे जाधुतिक युगके पद प्रदर्सेक 
एड प्रषर्षक माने लाते है। उतकै समकालौत कबियोमे के स्लौ क्रेशय पिल्छा कोड वस्‍्लूर कुजिझुदूटन 
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वल्‍लतोछ नारायण मेनोन 


११६ रखत-अयत्ती प्रत्थ 


( सुद्दामा चरितम्‌ ) बहुत प्रसिद्ध है। मस्त्माछसमें बारियरकी सई दौ्लीको कबिताओंका अमुकरण करे 
बारे बहुतसे श्रेष्ठ कषि मिरते है। मद्यपिं उमकी रचनाएँ स्माषातर मुगतक है, तो भी प्रगस्ध-कास्प भी 
कम गहीं है। 
प्राच्ील काखसे लेकर ईसाकी अठा रहबी सदी जबगा उप्तसवी सदीके आरम्भ काझ तक सछमाह्म- 
में केबल पश्च साहित्पकी उन्तति हो जधिक हुई बी।  उन्नीसबी सदीमे गद्य साहित्मका विकास सौ धीरे 
धीरे होमे रगा। केरककी सामाजिक तया राजमैतिक परिस्वितियोक्ते कारण भध्यके बिकासकी मनिवार्ग 
ज्रावश्यकता भी जा पड़ी थी। मेंप्रेजीके क्ासन-काशर्मे प्राम सभी भाषाजोमे मच-साहित्पका विकास 
झौप्न होने रूगा!। मछ्याक्तमकी हारूठ भी मैसी ही पी। ईसाई धर्मके अनेक प्रतारकके कारण हमारे 
देशके साहित्यमें कच्चका उपयोग बढ़मे सगा मौर उसके अनुसार रचनाजोकी सक्ष्या भी शधिक होते छूयौ। 
सहाँतक कि प्रथम भमख्यारूम को के फेखक डॉ गुब्डट शामक चर्मनीके एक विदेसी सम्बनने मस््याक्तम 
भाषा सौख्नेके लिए उपयोगी पाठथ-पुस्तके स्याग्रण-प्रत्प आदिकी रचना करके पर्याप्त सप्त कमा क्तिया 
है। बास्ठबमें गुस्ड॑की साहिएय-सबाएँ प्रधंसनौय हुईं है। उनके छिसे कोबमें शम्दोंकौ उत्पत्ति अर्प 
भेद भ्यम्पार्थ उक्ष्चारणकी रीति भादि विविध बातोपर प्रकाप्त शाल्ता गया है। मल््यासमक्ौं प्राचीन 
हृतियोका मघ्ययन करनेके किए गुस्इर्टका कोप बहुत उपयोगी है। 
भर्पाक्मके गछ-साहित्यमें सबसे पहल्ने पाठ्य-पुस्वकोड़ौ बारी हौ जाठी है। आरम्भमे कई 
ईसाई पश्थ्ितोने इस उपयोगी कार्यमें बोडी बहुत सफलता अगस्य पाई है। सेक्स कैरस बर्मा बरिय 
कोपि तम्पुराम और उनके सानजे राजराथ बर्मा कोयि तम्पुरात' के प्रयश्नोसे मध्याक्ष्ममें जो पाठप 
पुस्तके छिखी गई बी उनकौ बरागरी करतेबासौ रचनाएँ, श्वायद ही किसी साषामें अस्पन् प्रकापिे हुई 
होगी। थे दोनो राज परिधारके प्रतिष्ठित बिह्ाान थे जो उच्छे कृषि ओर साहिए्मकार भी थे। 
मक्त्याथमक अभिनद साहित्पके निर्माताबोमे ये दोनो कोयितम्पुरात जत्पन्त आदरणीय साहित्प-सेगी माने 
जाते है। उन्होने बथक परिश्रम करके बच साहित्यकी बडी उप्तति की है। उपतमें राजराज बर्मामे प्वय॑ 
पाठ्य-पुस्तकोके मकादा बच्छे-भक्छे रीति इन्थ व्यारूरण ग्ादिकौ रकमा भौ की है। उतके छिश्चे हुए 
छप्नम प्रत्थोर्में साहित्प साह्मम्‌ मध्यम-ण्याकरणम्‌ बत्त मजरी  भापा-सुषणम्‌ू कैरछ 
पाथितौयम्‌ बादि प्रामाणिक रचनाएँ मानी लाती है। केरस बमनि “अकबर सामक एक उपस्यापत 
सिखा है। विज्ञान भजरी जोर महकष्बग्तिम्‌ उतकी दूसरी श्रेष्ठ गत रचगाएँ है। मे पचकी अपेशा 
पर ज्यादा क्िपते घे। उनके काम्पामें पदुमताभ पद पशुम दाठकम्‌ मयूर सन्देशमू अभिजञान 
शाहुस्तरूम्‌ साटक ( झमनुबाद ) ध्रुष अरितिम इनुमदुत्तबम्‌ आदि बहुत श्रेष्ठ एग प्रसिद माने जाते 
है। उन दोनो कोपिठम्पुरानों की प्रेरणासे कितने ही बदय-रेखक तबा कवि मद्््यार््म साहित्पकी 
फप्नति बरनेमें तत्पर होते समे। उस सबके अबक प्रयातसे झाहुनिक कासमें मछजारृम तसाहिए्यकी 
सर्बतोमुची उप्नतति हो रही है। 
जैसे हिन्दी साहित्पशा प्रापुनिक बाक्त भारतेखुसे पुऋ होता ई, बैंसे ही मखत्यारूममें भी उपर्मुक्त शोतों 
बोयिएम्पुरानों से भाधुनिक पद ओर गय साहित्पका शआारम्प होता है। थे आधुतिक युमके पज प्रदर्घक 
पद प्रदर्षक माने जाते है। उसके शमग्ासौन कबियोमें के सी करेयन पिल्छा कोड गलुतूर बुजिदु्ध्त 
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क्ेरतकी हिन्दोको देन ११७ 


तम्पुरान, चात्तुकुद्ट मन्नाटियार, पन्तलम्‌ केरल वर्मा, नट्वम्‌ नम्पूतिरी, कुण्ट्र नारायण मेनोन आदिके 
नाम विश्येप उल्लेखनीय है। उपयुक्त कवियों तथा लेखकोकी रचनाओमें कई महा-काव्य, खण्ड-काव्य, 
नाटक, उपन्यास और कहानियाँ भी मिलती है, जिन सवके नामोकी वडी सूची मात्र यहाँ देना अनावश्यक-सा 
प्रतीत होता है । 
आधुनिक पद्य साहित्यकी नवीन घाराके अग्रदूतोंके रूपमें कुमारच आशान, वल्लतोछ, गौर उल्कूर 
के नाम लिये जाते हैं। ये तीनों महाकवि इस समय जीवित नही है। इनमें कुमारन आश्ञान्‌ मलयालमके 
दु खवादी दार्शनिक कवि हैं। उनकी कविताम पीडा और निराशाकी मामिक गूंज है। वे बडे तत्वान्वेशी, 
जीवनदर्शी कवि थे। अत उनकी रचनाएँ दार्शनिक और आदर्श प्रधान हैं! वे समाज-सुधारक, क्रान्ति- 
कारी और प्रगतिशील कवि थे। उन्होने अछूतोकी दयनीय दुर्दशापर मामिक प्रकाश डालते हुए ' चण्डाल 
भिक्षुकि ” नामक खण्ड-काव्य लिखा हैं। इसके जलावा “बुद्ध चरितम्‌ , ' वीणपूव्‌ ', ' नलिनी ', “ चिन्ता- 
मरना सीता ', ' छीला ', ' करुणा ” जादि वीसो उत्कृष्ट काव्य लिखें हैँ । 
वल्लतोक नारायण मेनीन मलयालमके राष्ट्रीय कवि थे। समाज और राष्ट्रकी नवीन प्रवृत्तियो 
का प्रतिविम्व उनकी रचनाओंपर पडा हैं। वे गाँधीजीके बडे भक्त थे। उसी प्रकार साम्यवादी रूसके 
आराघक भी थे। “ चित्रयोगम्‌ ' उनका लिखा महाकाव्य है। “वधिर विलापम्‌ ', ' कॉज्चि सीता ' 
मगूदलन मरियम्‌ *, ' शिष्यनू मकनुम्‌ ', ' गणपति” आदि उनके मुख्य खण्ड-काव्य है। ' साहित्य मजरी ' 
नामक आठ भागोमें उनकी विविध विपयोपर लिखी फुटकर कविताएँ सम्रहीत हैं। 
उल्कूल्यूर परमेद्वर्य्यर बडे ही विलक्षण पण्डित और प्रतिभा सम्पन्न कवि ये। उनकी रचनाएँ 
पाण्डित्यपूर्ण होनेके कारण विद्वानोंके वीचमें विशेष समादरका पात्र बनी है। “उमा केरलम्‌ ' उनका 
एक ऐतिहासिक महाकाव्य हैं। 'वचीश गीति', “मगर मजरी ', 'पिंगला', “हृदय कौमुदी 
' कर्ण भूषणम्‌ ', ' किरणावलि *, ' काव्य-चन्द्रिका ' आदि उनके मुख्य खण्ड-काव्य और पद्य-सग्रह है। उल्ल्गूर 
ने पच्चकी तरह गद्यमे भी कई श्रेष्ठ रचनाएँ की हैं जिनमे “ विज्ञान दीपिका ” उसके विद्वत्तापूर्ण निबन्धोका 
सम्रह हैं। उन्होंने मलयालमके कई प्राचीन काव्योकी खोजकर प्रकाशित किया। उनकी भूमिका 
और टीकाएं भी लिखी। उन्होने मल्यालूम साहित्यका एक बुह॒तु्‌ प्रामाणिक इतिहास भी लिखा है 
मलयालमके आधुनिक जीवित कवियोमे जी शकर कुरुप बडे प्रगतिशील गौर छायावादी कवि है। 
दे केरकके नवयुवकोंके सबसे प्रिय कवि माने जाते है। उनके विचार और आदर्श आधुनिक युगके अनुकूछ 
एव क्रान्तिकारी हैं। दलित मानवताकी पुकार और कलाकार उन्तकी कविताके शब्दोंमें गूंज उठती है 
उन्होने ' साहित्य-कौतुकम्‌ ” नामक चार-रपाँच सग्रहोमें अपनी सैकडों फ़ुटकर कविताओको प्रकाशित 
किया है। “ स्वप्त सौधम्‌ *,  सूर्यकान्ति ', ' नवातिथि ', ' सध्या ' आदि उनकी उत्कृष्ट रचनाएँ है। रवि 
बाबूकी गीताडजलि का पद्यानुवाद भी उन्होंने किया है। अब वे हिन्दीके जयशकर प्रसादकी “ कासायनी 
का भी अनुवाद कर रहे हैं। 
कोमलू-कान्त पदावलियोमें मधुर मामिक गीत रचनेवाले भावुक कवि ' चरगंपुषा ” कृष्ण पिल्ले 
सलयालमके दु खवादी कवियोमे सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। जीवनकी निराद्गा, प्रेमकी पीडा, गरीबी और बेकारी 
की यातना, ससाजके अत्याचार, करान्तिके स्वप्त आदि विषयोपर उन्होंने बहुत सी सुन्दर भमारमिक रचनाएँ 
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कौ है। उनकी रचनामोवा बेहद प्रचार केरफ़्के जप मजडूरा व देहातिमोकि बौचमें भी हुजा ईैं। सम 
अन्‌ शामक उनका लो लष्ड-काम्य है उप्तका पैतीसर्थां सस्करण भी जभी निकरा है। देवता ॥ बारा: 
घधकन  बाप्पाजछ. हेमन्त अखिका उद्यान रशमी _सुयधांमदा भादि उतके प्रमुख खब्य 
काब्य और कबिता-संग्रह है। थे केरखके सअसे अधिक स्लोकृप्रिय कबि मानते खाते है। स्लेकिस दुर्भाग्य 
दैठीस बर्षकी अस्पायुमे ही उनका स्वर्षबास हो गया था। 
मशमासमके आधुनिक पच-साहिए्यमे ऐसे भनेको उदीयमान प्रतिभा सम्पन्न कमि है थो जपनी 
अमूल्य सुखर, भावपूर्ण क्मन्तिकारी एव मधुरसम कबिताओसे साहित्यकौ निरन्तर श्ीबृद्धि करते रहे है। 
उममे सासप्पाड बाक्ामणि अम्मा ओर तो रामश मेनोस के राजा शुटिटप्पुरतु केसशबत मायर, बेल्गिवुलम्‌ 
थोपाप्न छुझ्प बैरोप्पिस्ति '्ौधर मेतोन ओोछ्प्पमल्ण पी सास्करत ओम शो कृष्ण बारियर, पादा 
सारायशत शामर जादि कुछ प्रमुख कमियोके नाम विशेष तल्सेशनीय है। 
मशयाक्षमक गद्य साहित्यमं उपन्यास प्रथम काम्य शाटक एकाकी कहानी झीबसी निबत्ध जाकों 
अगा शादि-सब प्रवाएकी रचनाएँ मिसती है। उपन्‍्पास-्साहित्यके झ्षेत्रम सस्कृत भेप्रेजी सौर गगरूके 
रुपन्यासों तथा आस्मामिकामोका प्रभाव महत्याक्षम पर छूब पडा है। मेंप्रेजी ओर बयकूके उत्तम उपन्पासों 
का जगुवाद मलयाशमर्मे काफी हो चूका है। उनके प्रभावमे पडकर कई स्वतस्त्र मौसिक उपस्यासोकी रचता 
भी हुईहै। उपन्यापत-फ्रेशकोम सर्व प्रथम मौकिक तपस्पास शुन्दशता के रत्यिता अप्यु नेदुंमाडी 
माने जाते है। अन्तु मेनकके छारदा इशस्पु छेश्ा सी बी रामस पिल्‍्लैके मातप्डिबर्मा 'राम 
राज बहादूर धर्मरजा प्रेमामृतम टी के बेसु पिल्लैडे हेमसता सरदार के एम 
पशिषकरके परकिप्पटयासि पुणोरकोद्टु प्बरूपमू_ कैरक सिहमू एस के कृष्ण पिल्सैके कसक 
सगरूमू _शारायल भुद्क्करूके सस्यप्राही रामहष्थ फ्ल्सिके पारप्पुरम्‌ घोपिनाबत शायरके सुप्ता 
पोट्टशा्टू, कूपी तपा जस्य के दसों उपस्मास आदि उच्च कोटिके उपस्योस है। मरूयाप्तमर्में उपन्याप् 
छादिष्पकी ईप्पाबनक उप्तति अबहय हो रही है मिसकी प्रशंसा भारतकी कैसे सरकार भी कर चुकी है। 
सकपीके अम्मीस सलामक मौक्िक उपस्यासको सरकार पाँच हजार श्पयेसे पुरस्कृत भी कर चुकी है। 
शहानौ-साहित्यया भी अच्छा विकास मश्याप्तममे हो रहा है। इघर सैकड़ों शेप्क कहानियाँ 
प्रवादित हो चुकी है। प्राय' समी उपस्याप-सेश्षकोते कहानियाँ भी शिक्षी हे। उनके छक्षावरा पोतकुल्त गर्की 
पोट्टश्यादु, मुहम्मर बछौर, कारूर, कोबूर, तकपी सरस्वती जम्मा खलिताम्बिका अस्तर्गनम 
केप्तब देव के टी मुहम्मद पी सी 'पृट्टिफ्प्णन्‌ आदि सैकड़ों कहानी-शेखकोके गाम भी अवश्य 
'उस्लेखगीय है। 
लाटब' और पुषाविधोषा साहिएए भी सक्तयाक्षममे काफ़ उमप्रति कर रहाहै। ई बी इृप्ण 
पिस्हैने लाटब-साहित्यने विश्ासमे सराहुतौय गाम किया है। पुराने ससृत एव तमिक्ष माटकोंकफे अगुभाद 
हैः बाइ स्वतरत्र सौह्िक साटकौकौ रचना करतेगा क्षेत्र उन्होंके गारण सुमम हो सपा। पघापुस्तखम्‌ 
भाकुमिशास्ति मिजम्‌ू अषदतम्‌ उत्तररामचरितम्‌ पैसे पध्मम अनूदित साटकोके बाद ई बी 
कृष्ण पिस्तैंके गध साटकोने विशेष कोष-म्रियता पाई। दरणमच कौ इप्टिसे उसके साटब अत्यक्रिक सफल 
हुए। पीता देशी इस्बिठृट्टि पिल्ले राजावेशबदासल जौ ए भायाषी वेच्चरणशुनादु बानि 
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की है। उमकी रचताओंका बेहद प्रचार कैरखके मपड़ मजबूरो ब पेहातियोके बीचमें भी हुमा है। सम 
लत्‌ सामक उनका जो यप्ड-बाम्प है उसका पैतीसर्थां सस्करण भी ममी निषसा है। 'देबवा आये 
घकन  बाप्पाणपि. हेमन्तद अख्िका उच्चाम सक््मी सुगघायदा भादि उनके प्रमुख लण्म 
कब्य मौर कबिता-सप्रह है। से केरझके सदसे अ्रधिक कोकप्रिय कमि माने जाते हे। फ्ेकिन दुर्भाग्यबश्त 
दैलीस बर्षकी अज््पायुर्गें ही उनका स्शर्पबास हो एमा बा । 
मसमाछ्मके बाघुनिक पच्-साहिष्ममे ऐसे झनेको उदीयमान प्रतिमा सम्पप्त कबि हैं जो अपनी 
अमूस्‍्य घृर्दर, भाषपूर्ण क्रान्तिकारी एग मधुरतम कमिताअंसे साहिए्पकौ निरन्तर भीगृद्ि करे रहे ६ै। 
प्रतम भाकप्पाड बाच्यामलि मम्मा मौर तारायण मेतोत के राजा छुटिटप्पुरतु नेप्रबत सायर, बेश्णिगवुरूम्‌ 
सोपाक्ष कुदप बैस्तोप्पिल्सि श्रौधर मेतोश जोरूप्पमध्ण पी भास्करन जेन भी कृष्स बारिसर, पाता 
जारायबन नागर आदि छुछ प्रमुख कवियोंके शाम गिशेष उल्सेलगीम है। 
मलखयाक्तमके गद्य साहित्यम उपध्यास गद्य काम्य साटक एकाकी कहानी जौबनी सिवस्ध आतो- 
अल भादि-सब प्रकारकी रचनाएँ मिस्ती हैं। उपन्यास-साहिए्यके सेजमें संस्कृत अंग्रेजी और बससाके 
उपन्यास्रो तपा बास्पामिकाजोक प्रभाव मपतयाक्तम पर खूथ पडा है।  बेंब्रेजी और मसरूके उत्तम उपस्यार्सों 
का जगुबाद मक््याक्षममें काफी हो शुका है। उनके प्रभागमें पटकर कई स्वतत्त मौलिक उपस्पासोकी रचना 
भी हुई है। उपन्याध्त-फ्ेखकोमे सर्व प्रपम मौखिक उपस्याप हशुख्रूता के रचग्रिता अप्यु गेदूंगाडी 
शाते जाते है।. अत्तु भेसकके छारदा इन्दु केझा सी दी रासन पिल्कैके भाताष्श बर्मा एम 
राज बहापूर धर्मएणजा प्रेमामृतमू टी के. बेस पिल्सैके हेमखता सरदार के एम 
पण्ििकरके परक्षिप्टटयाछि पुशोरकोट्टू स्वरूपम्‌_ केरस सिहमू एन के कृप्स पिस्सैके कर्क 
ममझूमू_शारामद धुदककशलके सत्यप्राही रामहृष्ण पिस्डैके पारप्पुरम्‌ गोपिनाबन भायरके सुमा 
पोट्टकाट्ट कषीो तथा उदब के दसो उपध्यास आदि उचक्ष्य कोटिके उपस्याप् है। भप्नमासमर्मे उपस्थास 
साहित्पकौ ईर्ष्पिनक्त उत्षति अवस्य हो रही है जिसकी प्रशसा भारतछौ केस सरकार सी रुर चुकौ है। 
ठकपीके अम्मील मामक मौछिक उपत्यासको सरकार पाँच हार रुपयेसे पुरस्कृत भी कर चुकी है। 
कहाती-साहिएपका सी अच्छा विकास मत्यालमम हो रहा है। इधर सैकड़ों श्रेष्ठ कह्मातियाँ 
प्रकाशित हो चुकी है। प्राय सप्ी उपन्यास-शेखकोते कहानियाँ भी लिक्षी हे। उनके मझ्ाबा पोनछुस्त बर्की 
पौद्ठककादु, मुहम्मः बसीर, काकर, कोजूर, तकथी सरस्वती अम्मा शल्िताम्बिका अन्तर्जतम्‌, 
केश देव के टी मुहम्मद, पी सी बकृट्टिकृष्णतू आदि रौकड़ो कहाती-केखकोके शाम भी अवष्य 
उलकेलनीय है। 
शाटक लौर एकाकियोका साहित्य भी सक््माकृममें काफी उन्नठि कर रहा है। ई गी इुष्ण 
पिल्सैने लाटक-साहित्यके बिकासमे सराहदौम काम किया है। पुराते सस्कृत एवं तमिकछ साटकोके मनृषार 
के बाद स्वतर्त्र मौछिक ताटकॉकी रअता करनेका क्षेत्र उत्होके गारण सुगम हो गया। शाहुल्ठखम्‌ 
साशणिकाम्दि मित्रमू॒ चास्वत्तम्‌ उत्तरसामचरिष्ठम्‌ चैफे प्ममप सधूद्दिद साटकोंके दाइ ई बी 
कृष्ण पिस्चैके दच साटकोने विशेष कोक-प्रियता पाई। रपमच कौ बृष्टिसि उतके साटक अस्यप्निक सफल 
हुए। सीतादेबवी इरधिफृष्टि पिल्‍्ले. राजा केशबदास जी ए सास्रावी_ पेब्नरपुनादु_ बादि 
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उनके प्रसिद्ध नाटक हूँ । पोनकुत्र वर्की, कौनिक्करा कुमार पिल्ले मौर पद्मनाभ पिल्‍्ले, सी माधवन पिल्ल, 
टी एन गोपिनावन नायर, एन पी चेल्लप्पन नायर, वी टी भट्ट तिरि, के रामकृष्ण पिल्‍्लै, के टी महुम्मद, 
एन क्ृप्ण पिल्‍्ले, कप्पन क्ृप्ण मेनोन आदि कई सज्जन आधुनिक युगके प्रमुख नाटककार हैं। आर सी 
शर्मा जैसे बःछ लेखकोने वगल्णके डी एल राय, गिरीण घोप आदिके नाटकोका अनुवाद भी किया हैं। 
गद्य-काव्यका भी अच्छा विकास मलयारूममें हुआ हैं। कौनिक्करा कुमार पिल्‍्ले और पदुमनाभ 
पिल्लै इस घाखाके प्रमुख लेखक माने जाते है। उनके अनुकरणपर बहुतसे गद्य-काव्य-लेखक अपनी रचनाओ 
से साहित्य-भण्डारको भरपूर वना रहे है। 
जीवनी, निवन्ध और आलोचना-साहित्यका भी भण्डार वरावर बढता जा रहा है। केरलमे चित्र- 
कार और गायक भी कम नही है । विश्वविव्यात चित्रकार रविवर्मा केरलके थे, जिनके चित्रोका प्रचार 
सारी दुनियामे हो चुका है । 
मलयालममे “ मातृभूमि ', ' मलयालरू मनोरमा , 'मल्याल राज्यम्‌ ', 'परिपद मासिका” 
' युव केरलम्‌ ', आदि पचासों मासिक पत्र और साप्ताहिक-पत्र प्रकाशित होते है। मलयालमके दैनिक 
अखवारोकी सख्या भी पचासके करीब है। 
मलयालमकी तरह सस्कृत और तमिलके भी कई कवि और विद्वान केरलमे उत्पन्न हुए ये। यद्यपि 
यहाँ उनका भी सक्षिप्त परिचय देना विलकुलछ सम्मव प्रतीत नही होता, तो भी केरलके शकराचार्य, 
मेलप्पत्तूर नारायण भट्टतिरी, महाकवि भास, कुमार कवि आदिका स्मरण किये बिना रहना अनुचित होगा। 
आखिर इतना अवश्य कहा जा सकता हैं कि साहित्य, कला आदिकी दृष्टिसे केरल और मलयालम 
का स्थान निस्सन्देह महत्वपूर्ण हैं। 
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इतिहाससे इस वातका पता लगता है कि बहुत पुराने जमानेसे भी केरलमें कही-कहीं हिन्दी अथवा 
हिन्दुस्तानी भापाका थोडा वहुत अध्ययन हो रहा था। यहाँके प्राचीन एव शसिद्ध देव-मन्दिरोंके पास पहले 
' गोसाई-मठ ' नामक खास प्रकारकी यें सराय अथवा मुसाफिरखाने बने हुए थे। उन मठोमें ' द्विभाषी ! 
नामक कर्मचारी नियुक्त होते थे, जिनका मुख्य काम उत्तर भारतसे, समय-समय पर क्रेरल आनेवाले साध- 
सन्‍्तो, तथा तीर्थ-यात्रियोका समुचित स्वागत-सत्कार करना था। द्विभाषी” अपने यहाँ आनेवाले अतिथियोको 
बडे आदर-सम्मानके साथ ठहराते थे और उन्हे अपने यहाँके प्रधान दर्शनीय स्थान आदि दिखाते थे। *“ ह्वि- 
भाषी ” के पदपर नियुक्त होनेके लिए हिन्दी या हिन्दुस्तानीका काम-चल्ाऊ ज्ञान आवश्यक माना जाता था। 
अत उसके उम्मेदवारको किसी न किसी श्रकार थोडी हिन्दीकी जानकारी हासिल करनी पडती थी। 
इसके लिए वे लोग अपने सत्सग और साधु-सेवाके फलस्वरूप प्राप्त होनेवाले हिन्दी-ज्ञानको मलयालम 
लिपिमें लिख लिया करते थे। उन पुस्तकोकी सहायतासे द्विभाषी ” तथा उनके वन्धु-मित्र एक प्रकार 
की टूटी-फूटी हिन्दी सीख लेते थे। उनकी हिन्दीको पहले गोसाई-भाषा ” अथवा ' हिन्दुस्तानी ' के नामसे 
लोग पुकासते थे। “दविभाषी ” की नियुक्ति तत्कालीन राजाओकी सरकारकी तरफसे होती थी। इसलिए 
साधारणत राजाओंके आश्रममे रहनेवाले सेवक लोग ही ज्यादातर इस पदपर नियुक्त होते थे। सरकार- 
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समर्पण और तल्लीनताकी अनुभूतिका अभिव्यञ्जन पा सकते है। वे एक महान तत्ववेत्ता, दाशेतिक, विद्वान, 
अथवा महान उपदेशक नही थे २! वे मुख्यत एक रसिक भावुक भक्त-कवि और सफल गायक मात्र थे। 
अपने इष्ट-देव तथा कुल-देव श्री पद्मनाभ' के प्रति अपनी अपार एव अकलुक भक्तिको अभिव्यक्ति करना, 
उनके प्रेममे मस्त होकर अपने आपको भूछ जाना, उनके प्रति होनेवाली भक्तिके सामने समस्त ससारको 
तुच्छ मानना, “श्री पद्मनाभ” को छोडकर दूसरे देवोकी गौणता दिखाना आदि कई वाते हम गर्भ श्रीमान्‌ 
की प्रत्येक कवितामे पाते है । 


श्री पद्मनाभ ' पर उनकी कितनी गहरी भक्ति ओर श्रद्धा थी, यह निम्नलिखित हिन्दी गीतसे 


प्रकट होती हैं -- 


स्वातितिस्नाल श्री रामचन्द्रजीके भी भक्‍त थे। 
वर्णन मिलता हैं -- 


स्वातितिरुतालके विनयके पद हमें सूर और तुलसीकी याद दिल्लनेवाले हैं। 
नीचे दिया जाता है --- 


ग्रन्थ--- १६ 


[राग कानडा--चौत्ताल ] 
देवनके पति इद्र, ताराके पति चन्द्र ॥ टेक ।॥। 
विद्याके पति गणेश, दु ख-भार-हारी ॥ १॥ 
राग्पति फानडा, बाजनके पति बौन। 
ऋतुपति हैं वसन्‍्त 'रति सुख कारी ॥२॥ 
मुनिजनपति व्यास, पछी पति हस हैं। 
नरपति राम अवध-विहारी ॥३॥७ 
गिरिपति हिमाचल, भूतनके पति महेश, 
तीौन-लोक पति श्री पद्सनाभ्ष गिरिधारी ॥४॥ 


नीचे दिए हुए गीतमें रामाभिषेकका सुन्दर 


[ फाफो राग--आदि ताल] 
अवध सुखदाई अब बाजे वजायो 0 देक।। 
रतन सिहासनके ऊपर रघुपति सोता सहित सुहायो। 
यों भरत सुमित्रा-नन्दन ठाढ़ें चामर चतुर डुलायो ॥ १४ 
गालव गावत जन मगल गावत देवन बजायो। 
यों रावण मारे असुर सब सारे राज बिभीषण पायो ॥ २४ 
सात कौसल्या करत आरतो निज मन याछित पायो। 
यों पवूसनाभ प्रभु फणि-पर-शायी जिभुवन सुख्ध करि आयो॥३॥ 


उसका एक उदाहरण 


[ अठाणा राग--आदि तारू ] 
सुमरण कर जदुनाथ हंरीके ॥| टेक ॥। 
बास कियो जिन घर्मं दरीके 
सुमरणसे जिनके ॥ १॥ 


१२० रखत-अपत्ती प्रस्थ 


की दरफसे उत् साधु-सन्तो तबा मेहमानोको मुफ्तमे थाँट देनेके रिए गेहूँ जाटा दारू लमक चागर तरकारी 
छकड़ी बर्ठेन जायि चीजे दी लाती गी। उतको समुचित रूपसे तीर्ज-मात्रियोर्में बॉँट देनेका भार हि 
भावियों काणा। इस प्रकारके द्विमावियेके बशज कई लोग इस बक्त भी केरसके प्रसिश तीबाँके 
किमारे पाये जाते है। उनमे कुछ सम्बनोक पास हिंन्वुस्तानी भाषा सौखनेके किए उन बियों भध्याक्ष्ममे 
किखी हुईं प्राचीम पुस्तके भी मिस्ती है। उस हस्तकछिश्ित पुस्तकोसे यह प्रमाणित होता हैँ कि केरशमें 
बहुत प्राच्चीत बाछसे हित्दीका अध्ययन हो रहा पा। इसी प्रकार प्राचीस पोसाई-सर्ठों के लब्शहर इस 
बक्त सी क्ैरखमे कही-कहौ लक्षर बाते है। फ़ैकिस ऐसे पोसाईं-मठ सौर द्विभाषी ज्यादातर तदबितां 
कर मौर कोबित में ही पाये छाते है, क्योकि गहाँके राजाओोकी सरकार बहुत दितो तक कायम एही 
जौर बह्दी द्विभाषियोकौ नियुनित भी जारी रही। 
प्राचीन काछस दिदविताकूर राम्पके राजा सोय बबे घर्मनिष्ठ कछा-कुण्तर साहित्पानुराणी 
एव बहु भाषा प्रेमी रहते पे। छत मे स्थय छपने यहाँ जातेबाछे साधु-सल्योका सत्संग पानेके डिए 
बडे रत्मुक रहा करते पे। बे अपने दरबारोमे सी हि्दौ-दिद्वानो तथा कृथियोका विशेष रूपसे स्वामत- 
झम्मान किया करते थे। उस पब्डितों ओर कबियोक्ौ सहायतासे बे स्वय हिन्दी सीझनेका भरसक प्रयात 
भी करते थे। अपने प्रयत्तमें अह्वृतसे राजा रोगोको काफ्े सफछता मिडी थौ। उसमे एक राजा ऐसे 
थे लिन्‍होते केमड हिन्दी सौक्षी है मही बस्कि हिन्दौमें अच्छी-मक्छी कमिताएँ सी शिक्षौ थी। उमका गाम 
स्वाति सक्षत्रण राजबर्मा राशा था। वे गर्स-पौमान्‌ जोर स्वाति तिदमाक्ष के सामोंसे मशिक 
प्रसिद हुए थे। उत्का चश्म १६ अप्रैस सन्‌ १८१३ को हुआ था। थे संस्कृत तमिल हिन्दी मेंप्रेजी 
मफत्याक्म कक्तड़ तंलुगु जापि गिविध्द भाषाएं घानते पे। उन्‍्होते प्राय उत सभी भाषाओमें जच्छे-अच्छे 
जीत कौर्तत भौर पद भी रचे है। दक्षिण भारतके सुविस्णात समौताधार्य त्पागराजके कीर्सनों जौर गौतकि 
प्मान महाराजा स्वाति-तिश्तारू कौ रचताएँ सौ समीत-मर्मेझोके भीचमे बहुत प्रसिद माती णाती है। 
भर्भ भौमात्‌ के हिल्दौ-यर शौर बीत भक्त कबि सूरदास मीरा आविके पदोके समान कर्ण-मशुर एक 
भाषपूर्ण हुए है। 
राजा गर्म श्रीमान्‌ भी बड़े कृष्ण भक्त कबि थे। ररहोने हिज्दौसे कुल चासौसके करीब पर 
और मौत रचे है। पहले थे गौत और पद मरयाप्तम शिपिमें ही छिलणे बए बे। अभी तक गागरी 
अम्नरामें छपौ एक पुस्तकके रूपमें उनकी हिल्दी कबिताएँ प्रकाशित नहीं हुईं हैं। इस पर्तियोंकि कैशकने 
सन्‌ १९३६ में कापौ लागरी प्रचारिणौ सपाकौ मुख-पत्रकि “ भागरी प्रचारिनौ पत्चिका में उस नीतोंका 
एक सप्रह कवि की जीबतीके साब प्रकीप्तत कराया था। उस प्रकापतनम॑ 'पर्म श्रीमाम्‌' के क्षितने हिन्दी पद 
आर, कीर्टत तब ठक उपक्य्प हुए थे उत सबका संप्रह किया यया था। 
महाराजा यर्भ भीमान्‌ के हिल्दी पदों और कीर्तनोकी साषामें खडी थोलौ छौर बरजमापाका 
शुम्दर उम्मिन्रण हुआ है। उसमे अध्ौम श्री कृष्ण भक्तिके सूक्षम तबा मासिक भावोका अभिम्यम्मत 
हुआ है। उमुचित स्पातोपर सार्चक घछ--रत्नाक सुस्दर अयत करके झपने पदो लौर सीतोकौ नति औौर नेयता 
सै कमबीयता और बर्ध-प्रियता पैदा करमेकौ बरा ड्वी गर्भ श्ौमात्‌! कौ रेखतौकौ सबसे बड़ौ विशेषता है। 
हहिल्दी ठपा जस्प भाषामार्मे रचे हुएं उनके तमाम पदे और कौर्तसोमें हम एक सच्चे भक्ठके सम्पूर्ण जाम 


क्केरछकी हिन्दीको देन श्२३े 
सोर पिछ कि काछनी रजे कर मुरली उर माल लासे। ' 5 
फणिवरके पर मिरत फरत प्रभु देव सुनिश्वर गगन बसे ॥ ॥ 
हाय जोड सब नाग-वधू-जन करें घिनती हरि घरणसे॥ ' ' । 
छोडों हमारे प्रीतमकफो हम अचल धोवे अऑंसुबनसे ॥ २॥ 
पद्मनान्त प्रभु फण पर शायी कद इन जोबो खितवन से । 
ऐसी लोला कोटि तुमारी नहीं कहि जावे फविजनसे || ३ ॥ 
कृष्णके हाथकी मुरली, जिसने गोकुलकी गोपियोको प्रेमसे उन्मत्त बना दिया था, कालिन्दीके तीर 
के कुडज-बनोमे कैसा सम्मोहन राग छेठती थी, इसका वर्णन अनेकी कृष्ण-भक्त कवियोने किया हैं। 
मुरली-माधुरी पर स्वातितिरुनाछके भी कुछ सुन्दर पद मिलते हैं -- 
[ भरवी राग--आदि ताल] 

बेंसीवालेने सन मोहा ।! ठेंक ॥ 

बोली बोले मीठो लागे 

दर दर उमसग फरावे ॥ १॥ 

बेंगुन बाजे तान गावे । 

मिसि-दिन गोपियाँ रिक्षावे ॥ २ )। 

साँवरा रण मोहनी अग। 

सुमरण तनकी भुलावे ॥ ३॥ 

कालिदीके तौर ठाढे। 

मोहन बाँसुरी बजावे ॥४॥ हे 

पवन प्रभु दीन बन्धु। 

सुर नर चरण मनावे ॥ ५॥ 

कृष्णके प्रति गोपियोंके प्रेमके वर्णनमे स्वातितिरुनालने सखी-सम्बादके रूपमें कुछ रमणीय 
प्रसग उपस्थित किए हैँ, जहाँ हप॑, अभिलाषा, असूया आदि विविध सज्चांरियोका मार्मिक अभिव्यणञ्जन 
हुआ है। क्ृष्णकी रूप-माधुरीपर अत्यधिक मोहित हुई एक गोपिका अपनी सखीसे कहती है --- 
[पूर्वी राग] ' 

आली ! में तो जमुना जल भरन गई ॥ टेक 

जब ध्याम सुन्दर सों भेंट भई। 

सोरनके पिछ सीस बिराजत । हु 

बाँसरी मो उपजत तान नई ॥ १४ 

गोवनके सग॒ कण घावे क्षण ठाढ़े। 

ग्वाल बालसे बोली बोले अमृत मई ॥२॥। 

सोद पद्सनाभ प्रभु फणि पर शायी। 

मोहे निहाल फैरे त्रिकोक--दई)।३॥ : 


रप्३ इचत-अयत्तो प्रत्प 
एक कझतमें केते पतित सुधारे प्पारे। 
पौषा तारे सुदासां ताहे बेक्ष्पा तारे भ्जासिस तारे ॥२॥ 
मौत कण्छ सुकर मरहरि प्रभु बामत रूप बलि-सद हारे। 
“परशुराम रधुराम राम बरू रूस्कि रूप धर बरय सहारे ॥ रै।॥ 
झिर सतकादिक मद ब्रह्माविक्त जितको तिसि-विम सनम घारे। 
सात रात सर बविरिबर धारो सौ मनसोहत सम्बबुसारे ॥ ४॥। 
भज ले रास इण्ख सयुसृदत पुदबोत्तम ब्रल्नराज मुरारे 
अप तप राहे अूघम उधारभ पदूमताप्त प्रणु लाष हमारे ॥२५0 
स्वातितिकनाशके वधिकतर पदोमे-सगबात शरीकृष्णशी दास-श्रीकामों भोभारणके गिविध प्रसयो 
तथा भोपी-प्रेम जौर बिरहना मधर दर्णन मिसता है। इष्ण मचन॒ल़गर माता यधांवाके सामने मो ध्िंकामत 
करते है -- 
[ बिह्ाण राग---भादि ताल ] 
में तो गहि चार खतमौ अमुताके तौर । टेक ।। 
इतनी सुमक सात लसोदा पूछति मुरहरसे । 
क्यों लहि लाबत धेत्‌ अरादम बाहूक कह हमसे ॥ १॥ 
कहुत हरो सब '्ालित सिक्ति हम चौंजत पत कुख से । 
अब सब काज-सरौ ध्रद बासिन कहे त कहो दगते !) २ ।। 
हे तो हैं बात सबे भधुसूशन बोले असुमति से। 
अब सब यौपित तब हरिके मुख हाँकत तिज करते (९४ - 
पऐपी सौछा कोदि किपो कैसे राजो संघु शत से। 
परदूमभाप्त प्रभु दौच-उप्रारण पासो सब बुछसे ॥ ४ | 
ऊपरके बर्षतमें प्रईस स्यूपारकी ध्सक बडी मार्सिकलासे अभिश्मकत हुई है। इसी प्रसमका बे 
भगत कवि सूरदासने पूसर इपसे किमा है, जहाँ उत्होग गारू हदयके भोक्तेपनके साथ मप्ताके अपार बात्सस्‍्म 
का चित्र जोचा है। देखिए, सूरका कृष्ण दया कहता है +- 
भैया हौ न चरेह्ोँ गाइ। 
सिणरे प्यार मिराबत सोस्सों सेरै द्ाइ पिराइ॥ 
छो न पत्पाहिं पूछ बहूरा्र्ईहू जूपनी पौँड गिवाइ॥ 
यह सुति साइ लसौदा प्वाकिति पारौ देत रिलाइ। 
से पठथति सपने क्ररिका को अषे सत बहराइ। 
#सूरप्त्याम” मेरो भति बाहक सारत ताहि रिपाइ॥ 
स्वातिविष्यालने सौकृप्ण रे काशिय-मर्दतकी रौसा दा जो बर्चम किया है, बह अत्यत्त पुत्द र हुआ ६ 
[ भेरदौ राप---सादि तास ] 
कृष्णचसत्र राणा मत सोहत सैरे सत से बिराजो जौ ।॥| टेक |। 


फेरलकी हिन्दीको देन श्श्३े 


मोर पिछ कदि काछनो राजे कर मुरल्ती उर मार लासे। ' ह 
फणिवरके पर निरत फरत प्रभु देव मुनिदवर गगन वेसे ॥ १॥ ' * ' ५ 
हाय जोड सब नाग-वघू-जन करें घिनती हरि चरणसे। + * 
छोडों हमारे प्रीतसमकों हम अचल घोदे ऑंसुबनसे ॥ २॥ 
पद्मनाम प्रभु फणि पर शायो कद इन जोची चितवन से । 
ऐसो छोला कोटि ' तुमारी नहीं कहि जावे कविजनसे || ३ ॥ 
कृष्णके हायकी मु रछी, जिसने गोकुछकी गोपियोकी प्रे मसे उन्‍्मत्त बना दिया था, कालित्दीके तीर 
के कुज्ज-चनोमे कैसा सम्मोहन राग छेटती थी, इसका बर्णन अनेकी क्रृप्ण-भकत कवियीने किया हैं। 
मुरली-माधुरी पर स्वातितिरुनालके भी कुछ युन्दर पद मिलते है -- 
[ भैरदी राग--आदि ताल] 

बेंसीवालेने रत मोहा ॥! देक ॥ 

बोली बोले मीठी लागे 

'दर दर उमंग करावे ॥ १॥ 

बेणुन बाजे तान गावे । 

मिसि-दिन गोपियाँ रिश्लावे ॥ २ ।! 

साँचरा रण मोहनी अग १ 

सुमरण तनकी भूलाबे॥ ३॥। 

फालिदोके तीर ठाढे । 

सोहन बाँसुरी बजादे ॥४॥ ' 

पद्मनाभ्त प्रभु दीन बन्धु। 

सुर नर चरण सनावे ॥ ५॥। 

कृष्णके प्रति गोपियोंके प्रेमके वर्णनर्में स्वातितिस्नाऊने सखी-सम्बादके रूपमें कुछ रमणीय 
प्रसंग उपस्थित किए हैं, जहाँ हर्ष, अभिलाषा, असूया आदि विविध सब्न्वोरियोका मासिक अभिव्यण्जन 
हुआ है। कृष्णकी रूप-माधुरीपर अत्यधिक मोहित हुईं एक गोपिका अपती सखीसे कहती है --- 
[पूर्वी राग] 

आहलो ! से तो जमुना जलू भरन गई ॥ टेक ॥ 

ज्षब द्याम्त सुन्दर सो सेंट भई। 

मोरनके पिछ सोस बिराजल । 

बाँसुरी भो उपजत तान नह ॥ १॥ 

गौवनके सग॒ क्षण घाचे क्षण ठाढे। 

ग्वाल बालसे बोली बोले अमृत मई ॥२॥ 

सोइ पदुमनाभ् प्रभु फण्ि पर शायी। 

सोहे निहाल फीरे अिलोक--दई॥) ३२४ हि 


श्र्छ रखत-जयत्तो प्रत्य 


रास-सौसाके समममे कृष्ण गोपियोंकों घोशा देकर कहो छिप मया। सबेरे कृष्ण अब एक पोपौके 
चरके सामतेसे मिका तब उसका रूप देखकर घतुर गोपिका सारा रहस्य जान गई। बह ईष्यसि जर- 
भुत कर जपनी बैसी दुलिया दूसरी सद्लीको बुसाक र यो कहती है -- 
[राम सैंरदी--भाशि तारू ] 
जाये पिरिधर हारे मोरे योरी | 
अंजन अपर लख्शाट महाबर भयत उर्मोरे चल आगे। 
रुपम समय प्रभु छत्तबल करिके कौत तियाकौ बिरमाये। 
बिन पुण साल बिराजत हिय सें शृष़् पलदम्पा सुख पाये। 
श्रम तारौको बंचत कर के क॑से बीतम सुख पासे।। 
सोसह सिंगार करि झूरूतके हार सिसपे विधिप्त सुपत्यस्ते सद भाये। 
बैठी रो सो सतके साथी कुमुद सरोगर कुम्ह्लाये॥ 
सुरूके कारण दुकसे के लिबारण मघुबम सुरसी धुत पाये॥ 
पबुमनाभ प्रभु उक्षि-पर-झायपौ कोटि सयल तनएबि छागे।॥। 
स्मातितिस्शाफपतने योग श्यूगारक्ा जो घित्रण किया उसमें णीस और संममकछा पूरा सपाक्त रखा 
है जिससे थे मय दृष्ण भर्गत कबियोकी मामूश्री मसतीसे बच मए हूँ । 
[ तुरादि राग--भादि तारू] 
कोेलौ पिया चॉदमौ रात | टेक! 
अब रहियों सोरे साथ। 
दिजरीले पीत डल्ाओं। 
मुमर्मे मुज ही मिसाम। 
सब फूरू हार बगामें। 
बनग भर नर भूषण पाऊँ। १॥ 
लग मो मबौर रूपाऊँ। 
मेमिपाके कोर छताओे। 
दिनलके जियौस धुसाऊें। 
तोपे चुनरि हमारि रेंपार ॥ २१ 
मौपियकि विरष-यु धरे गर्गनर्मे प्रेमर बियोस-पक्षर्ी प्तम्पूर्ण सामितता अमिष्यक्त बरनेशा 
प्रप्त किया गया है। प्रिय प्रयास स॑ इुखिता एफ गोपी अपने दिसनर शसह्वा दर्द अपनी सहेलीके सामने 
यो प्र” बएती है --- 
[दिहाण राण---आदि ताल] 
शुदो शत्ति सेरौ सगत्रौ दरइ री ॥| शेर ॥ 
कद दिततो ले रंएहरूमे 
दैज बत्तंपपर तड़के बानी ॥ १३॥ 


केरलकी हिन्दीको देन श्र५ 


बेल चमेरी दोना मरुवा 

चस्पे गुलाबकी हएर बनाती ॥२॥। 
जैसे जल बिन तरसत पछी 

तरस रही मेरो पिय बिच छाती ॥ ३॥ 
सोवत नाहि लगे गोरि। निव्रारऊं । 


बीच बीच पियाकों बुलाती ॥ ४॥ 
निसि दिन भर भर चुवा रे चन्दन 
अतर अरगजा अग लगाती ॥५॥) 


घ्रमर-गीतका प्रसग भी बहुत मार्मिक हुआ है , जहाँ सूरदासकी गोपियाँ उद्धवके आगे रोकर 
कहती है--- 

बिनू गोपाल बेरिति भई कुजे। 

यबूथा बहति जमुता, खग बोलत, 

वुथा कसलू फूले अलि गुज। 
गौर यह करुण सन्देश सुनाती है कि “ मधुकर, इतनी कहियहु जाई। अति कृस गात भई ये तुम बिनु, परम 
दुखारी गाई।” वहाँ स्वातितिरुमालके वर्णनमे गोपियाँ उद्धवके सामने अपने प्रेम-विह्वल हृदयकी अपार 
विरह >्यवस्था यो प्रकट करती है-- 

[ पूर्वों राग---चौताल | 
ऊधघो, सुनिये मेरो सन्देश, चले जबसे पिया परदेदश। 


0 टेक ॥॥ 
गौवाँ तुण नौर त्याग किन्‍्हों, सबे ग्वाल बाल शोक फिन्‍हो ॥ 
जल-जमुना नहीं भाव, घडी भर कुज कुम्हलाव ॥ १॥ 
हाथ मुरली, गले माला, चले जब नन्‍्दके लाला। 
सोह ब्रजके जो नरनारी, भूले कंसे मोको चनचारो ॥२॥ 


जब लीनो जन्म ब्रजमें, हरो सब ताप क्षण भरमें। 
ऐसे प्रभुके वियोग सहे, कैसे हमको सो छाँडि रहे 
जाकी महिसा पुकारे वेद जा को नहिं लोक लोक विभेद । 
जा के बल हरे मन शूल, ताके मुखचन्द्रसे कर दूत ॥ ४ ॥॥ 


स्वातितिश्नालके कुछ गीतोके भाव मीराँवाईके विरह-गीतोके भावोसे मिलते-जुलते हैं। दर्दे- 
दिवानी मीराँ गाती है -- 


॥ ३ ॥॥ 


चलो मत्त गगा जमुना तौर। 
गंगा जमुना न्रिमल पानी, शीतरू होत झरीर। 


बसी बजावंत गावत कान्‍्हो, सग लिया बलबीर। 
मोर मुकुट पीताम्वर सोहे,  फुडरू झलूकत हीर। 
मीराँके प्रभु गिरिघर नागर, चरण केंवल पै सोर। 


श्र “रचजत-शयस्ती प्रन्‍्थ 


स्वातितिस्ताकका षौत या है -- ५ 
[धकरल्यासौ राम--बौतारू ( श्रुपद )] 
छमुमा कितारे प्यारे कश्मपर मोहन" 
शाँसुरी बजाबे सर््षि कुछ भंदलमें ४ 
मोर पिछ गछे साल मफराहुूत कुंडल। 
मकुटाशिक सूव सोसा बेत हमें ५ 
पदुमनाप्त दौगबन्घु सेरो शाप हारो। 
प्रभु गोपिशाम पिरिघर राश्ो मेरे सन में. 
स्वातिधिस्ताछने भगवान छिवकी स्तुतिमे भी कुछ गौत रबे हे। मीचे एक उदाहरण विया 
जाता है ८ 


[घरसपासौ राग---चौतारू] 
सीस प॑ग भस्म भंग अरधंग भौरौ संग बरघा के। 
बरतुरंग ताप-संग लगके ॥ हेक ॥ 
सदा लंग सरा रंब भूषणाक सये। 
सुदंग ओडे अर्म सतंप संग कौ जो फ्य के ॥ १॥ 


हतान॑प कृपापाग घारे हाथ शीक्ष कुरप। 
जास कीम्हो दृदय-कमस पदशमताम प्रभु के ॥२॥ 
महाराजा यर्भ पौमान कौ तरह मस््याप्म साहित्यके प्रसिद्ध कवि दुचतू सम्बियारकी कबिताम 
भी उत्तर भारतसे शानेबाफे सस्यासियोकौ बोौपीमे हिल्दीका प्रखगातुक्क प्रयोग क्या गया है। इसपछ महौ 
सिद्ध होता हैँ गि उसे दिलों केरखमें हिस्दी जानते बाले सोम अब्य रहते थे । 
प्राच्ीम बाफ़फी केरसीय सेसाओोमें राजपूत मराठें पणाजी बगैरह उत्तरौय छोयोकों भी पा्मिल 
दिया करते थे। उन उत्तर भारपौयोके साथ गद्डौंके सिपाहियोशों पश्लटटनर्म काम अरतां पश्ता था! 
उसी किए उन्हे हिलुस्तानीमें बातचीत बरनेबरौ रविय हासिछ्त करनेकी जरूएत पडती सी। अत उतरितो 
करण सैतिकीके बीचम एवं प्रकारकी बोसअालकी हिन्दीका अध्ययत ओर प्रचार होता पा। ट्रौजके 
गिपारियाके सम्परम आजैबाछे बुछ साधारण छोग भी उनकौ हिम्दौ सीपमेका प्रमत्ण गरठे थे। मक्ष्यछ्तम 
भाधाषे एस” भष्दारस पकटनवे' लझोयावी बासीया जो उदाहरण दिया जाता है उमसें हिन्दी ब उर्दूते बई 
एष्ई मिल है। इसका बारण वह भी बनामसा जाता है जि' मुगल बाएणाह मौरणजेबके जमातेसे केजर 
इक्षियी रिपासताकी फौडडे सोडरेदाएएोो उर्र या हिल्दुस्तामीकी बोह़ीो सौ जानबारी रफ़्मा सस्प्य 
भाद पर माना गया था। 
अमूरक बज़ायुर शुरूतान हँदएभडी और उतके देटे टिप्यूने जब कैरसने यत्तरी प्रदेभौपर 
हेमा विया कौर शैरखरे बई छोगोबो मुसकजाम बनाया तब यहकि बुछ खाए सुगामोपर उदू भापा 
जाते बा झोगोकौ लाइतस भी हरवरी हूं। सर )। उसरा प्रजाब सहयाशूम जापापर भी समबएय पह़ा! 
शी ये बई तल्णम एवं शद्मत घग्ट मरयालड भाषास प्रयुषत होते रूमे। गुषह बाकी 


क्केरलकी हिन्द्रीक़ो देव श्र्ज 


/ जबाब, ' सवाल”, 'बदला', “ताल्लुक”, 'तहसील', सूबा, हराम, वगैरह कई दधाब्द 
मलयाछममें घुलनसिलकर “मलयालूमके अपने से द्न गए। ; 
| केरलके प्राय सभी बन्दगाहोपर उत्तर भारतसे मारवाडी, गुजराती, पारसी, मुसलमान 
आदि व्यापारी सैकडो सालोके पहले आकर बस चुके थे । वे एक प्रकारकी बोलचालकी हिन्दी 
भाषामें ही यहाँके निवासियोसे वातचीत किया करते थे। उन उत्तर भारतीय व्यौपारियोके साथ अच्छी 
तरह व्यापार करनेके लिए यहाँके कई आदमियोको उनकी हिन्दी भाषाका अध्ययत करना आवश्यक प्रतीत 
हुआ। इसका परिणाम यह हुआ कि केरलके प्रधान-व्यापार-केद्वोंके आसपास रहनेवाले छोग एक 
प्रकारकी टूटी-फूटी हिन्दी या हिन्दुस्तानीसे परिचित होने लगे। 
पहले ही बताया जा चुक्रा है कि केरलूमें बहुत पुराने समयसे ही सस्कृत भाषाका अध्ययन 
और अध्यापन हो रहा था, जिससे यहाँके साधारण लोगोकी बोलचालकी भाषामें भी वर्तमान हिन्दीकें बरावर 
सैकडो सस्कृत-शब्दोका प्रयोग होना अत्यन्त सहज और स्वाभाविक बन गया था। इसीलिए हिन्दी का जो 
सस्कृतमय साहित्यिक रूप है, वह पहले ही से सखयालम-भाषा-भांघी लोगोको काफी सरल प्रतीत हुआ। 
तुलसीदास की 'राम-चरित-मातस' और नाभावासकी “भक्तमाला' जैसी रचनाओका गद्यानुवाद मल्यालममें 
बहुत पहले ही प्रचलित हो जानेका मुख्य कारण कदाचित्‌ यही माना जाता है। इस प्रकार केरलके 
लोगोकी दृष्टिमें आधुनिक युगके “हिन्दी प्रचार आन्दोलम ' के शुरू होनेके पहले ही, हिन्दी भाषा एक 
सुप्रिचित एवं सुवीध्ष भाषाके रूप॑में काफी लोकप्रिय बन चुकी थी, और उस भाषाका थीडा बहुत अध्यययन 
ध्रामिक, राजनैतिक तथा व्यापारिक कारणोसे यहाँ पर अवश्य हो रहा था। लेकिन यह मानना पडता है. 
कि केरलमें सगठित' एवं व्यवस्थित रूपसे हिन्दी प्रचारका कार्य सिर्फ सन्‌ १९२२ से ही आरम्भ हुआ है। 
राष्ट्रपिता महात्मा गाँधीने दक्षिण भारतमे हिन्दी प्रचारका काम करनेके लिए मद्वासमें 
“दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा” नामक सस्था' की स्थापना करके वास्तवमें एक घडा भारी राष्ट्र- 
निर्माणका कार्य पूरा किया हैं। अब इस बडी सस्थाकी चार प्रान्तीय शाखाएँ अथवा सभाएँ स्थापित 
हो चुकी है। इन्ही प्रान्तीय सभाओकी तरफसे प्रत्येक प्रान्त में गत चालीस सालोसे हिन्दी प्रचारका 
कायें वडी सफलतासेके साथ किया जा रहा है। सबसे पहले सन्‌ १९२२ में मद्रासकी “दक्षिण भारत 
हिन्दी प्रचार सभा ” ने एक केरलीय हिन्दी विद्वान श्री एम दामोदरन उण्णिको उत्तर भारतसे 
बुलाकर केरलमें हिन्दी प्रचारका कार्य करने तथा उसके लिए. आवद्यक सगठन आदिकी व्यवस्था 
करनेका आदेश दिया। श्रीमान दामोदरन' उण्णि केरलके एट्र मानूर नामक गाँवके निवासी थे। 
उत्तर भारतमें सस्कृत भाषाका विशेष अध्ययन करनेके लिए गए हुए थे। वहाँ कई सालो तक आर्य- 
समाजी गुरुकुलोंमे अध्ययन और जअध्यापनका' कार्य करते हुए, उन्होने सस्क्ृत और हिन्दीका अच्छा पाण्डित्य 
प्राप्त किया था। इसलिए उन्होने हिन्दी प्रचार सभाका आदेश्व सहर्ष स्वीकार किया और केरलमें आकर 
राष्ट्रमापाका प्रचार करने लगे। श्री दामोदरन उण्णिने क्केरलके कई प्रधान केद्धोमें श्रमण करके यहाँ 
लोगोको हिन्दी सीखनेकी जरूरत समझाई। वे स्वय प्रत्येक केच्रमें पॉँच-छह महीनो तक “रहकर वहाँके 
उत्साही स्ची-पुरुषोको पढापे लगे। उनके हिन्दी-वर्गके किसी होनहार विद्यार्थीको वे नए हिन्दी वर्ग चलाने 
का काये भी सौंप देते थे। उनकी सलाह ओौर सहायत्तासे प्रोत्साहित होकर कई नए हिन्दी-प्रचारफ़ इस 
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केजसे काम करने सपे। इसलिए लब कभी ने अपने किसी एक केन्द्रका काम जमे छोड़कर 
खन्पत्र असे जाते ये तो गहाँ का काम पूर्जबत्‌ चारौ रखनेकौ जिम्मेदारी उन विद्याधियोपर छोड़ बेनेमे 
कामयाब होते थे! उसके द्वारा समठिल हिन्दी केस्दरोंमें कभी कार्यकर्तामोंगरा मभाव शहौ रहा है। उसकी 
इस सफछ नीतिके गारण नए-तए हिन्दी प्रचारक शअक्तग-मसग केम्द्रोमं घाकर स्वतत्त रूपसे हिल्दीका प्रचार 
करने सपते। इस तरह श्री दामोदरन उप्णिने जकेसे ही बहुतसे हिन्दी-केखॉका सयठन मात्र 
नही किया बल्कि सम्नाक्षन भी खूब किया। नेसंस्कृत हिल्दी मौर मसयाछ्तमके प्रकाष्श गिद्याम थे 
अच्छे बकता सफरू समठक जोर सरघ मम्यापक पे । इसछिए उसके स्पक्तित्व मौर प्रबँनोसे प्रभावित 
होकर बहुतस क्लोग हिम्दी पड़ने ओर पडानेमे में बडी विछचस्पी दिखाते ये। उनकी मजेदार गार्ते सुने 
के करिए कई प्रिष्ठिस सम्जन उसके गर्गोंमे प्तामिर हुआ करते बे। मे बास्तमर्मे एक आदर्ष हिल्दीमचारक 
बे। केरफ़्के हयारों भाधुमिक हिन्दी प्रचारकोमे बहुतसे लोप ऐसे है जो या तो भी बामोवरन सण्पिके 
स्षिष्योम॑से है झबणा उनके दिप्पोकी परम्पराके गिदार्यी है। इस पक्तियोका रूश्लक भी उतके टिप्योगेसे 
एक है। स्थर्मीय श्री दामोदरम उक्णिमी ही कैरसके प्रघम हिम्दी प्रचारक मामे थाते है ! 
सत्‌ १९२४ से मद्रासकौ हिन्दी प्रचार सभाकौ तरफसे केरसमे श्री दामोदरस उल्किके खरूाबा 
ही के. कैशबन शायर, भी के माए. सकरामरइ-मैसे शो-चार सए हिन्दी प्रचारत भौ भियुक्त हुए। उन 
प्रषम प्रचारकोके अथक परिसमस केरकके कतिपय केखोमे सपठित रूपसे हिदी प्रचारका काम गढने रूमा। 
कितने ही शए हिग्बी बर्मोका समठत हुमा। हिन्दी प्रचार सभाकी परीश्राजोकि छिए मए-नए कैल् लोसे पए। 
जगह-जगह हि्दी-मच्षारकी आऋागफ्यकसा दौर महत्वकौ समझानेके किए प्रचारक-सम्मेरून होने रूमे। 
कैरणक उत्साह युगकौको हिन्दी-प्रचार सभाकौ तरफसे सम्ताक्तित प्रचारक विद्यासयोर्मि ग्यमिक होकर 
पह़नेके किए क्वाजबृत्ति देकर बुसाया यया। उन विद्याब््पोमे बीसो युगक पढ़गेके रिए पए और अपनी 
शिक्षा पूरी करके बापस बानेपर कै रसक किसी त किसी केल्मे हित्दी-मचारका कार्य करनेमे लीन हो पए। 
इस प्रकार ज्यो-स्पों कैरफ़के हिन्दी कैस्टोडौ संख्या बढने फ्रयौ त्पोर्पो शए-नए उत्साही एच निस्वार्थ 
हिल्दी प्रचारक भी इस महान मार्दोखतमे स्वेल्छासे भाग केने रूपे। 
सन्‌ १९२२ से सन्‌ १९३२ तक के रकमे द्विल्दी-मचारका थो कार्य हुआ उसका पूरा उत्तरदामित्व 
सीधे “दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा का ही रहा पा। इस बौचमे सन्‌ १९२८ में दक्षिण भारत हित्बी 
प्रचार सभाके प्रचार मल्जीके पदपर कौोचित-निष्यप्ती डब्स्पू पी इस्तेशियसकौ नियुक्ति हुई। बग्होंने 
कैरणके हिम्दी प्रभार कार्मेको प्ृर्गाशिक सगठित एव स्पथस्थित रूप प्रदात कश्नेमे सफझता पाई। उनके 
प्रयतनोकि फहस्मरूप सम्‌ १९२८ में कोचित राज्यकौ बिशान सभामे हिल्दी-प्रचारके सम्बन्धमें एक महत्वपूर्ण 
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ जिसका माह्य यह था कि कोजिन रियाघतके तमाम हाईस्कूशोमे अभिवार्य स्पसे 
राप्ट्रभापा हिल्दी पढाई जाए। रहीं दिनोसे कोचिसके महाराजाड़े परिवारके स्वौ-पुस्प सौ हिल्दी पढ़ते 
कमे बे। अतः महाराजा ने भी उपर्युक्त प्रस्तावका विरोध सही किया। झस समगके धिक्षा-निर्देसक 
(डी पी आ्ञाय ) भौ सी मत्ठाईमे उस प्रस्तावसे प्रेरित होक र कौचिन राज्पक कुछ प्रमुख हाईस्क्कॉमे ऐक्फिक 
झपसे हिन्दी पढ़ागेकौ स्पवस्था की। उठ स्छूलोमे हिख्यौ पडानेके सिए आवश्यक अप्मापकोको सभाने ही 
प्रशान विया था जितमें समाके सतधिनिक पृथ सहायक प्रचारक भौ पी कै. केघबत सामर, भौ पौ के ताए- 
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यणन नायर, श्री के आर शकरानन्द, श्री के केशवन नायर , श्री के वी नायर, श्री जी नीलकण्ठन 
नायर, श्री कृष्णदेव, श्री एम नारायण मेनोन,श्री राघवन इलयिटम, श्री के माधव कमल, श्री के जी पणिवकर 
आदि पुराने हिन्दी-सेवी महाशय भी शामिल थे। इस तरह दक्षिण मारतमे सबसे पहले हाईस्कलोमें 
हिन्दी पढानेकी व्यवस्था करनेका श्रेय कोचिन के महाराजाकी ही सरकारको प्राप्त हुआ । 
धीरे-पीरे केरलमे हिन्दीका प्रचार पूर्वाधिक वढने लगा तो सन्‌ १९३२ में दक्षिण भारत हिन्दी 
प्रचार सभाने यहाँका काम सुचारु रूपसे चलानेके लिए अपनी एक प्रादेशिक शाखा एरणाकुलम्‌ शहरमें 
स्थापित की। उस शाखाके मन्त्रीके पदपर श्री ए चन्द्रहासन नियुक्त हुए। उनके नेतृत्वमे हिन्दी-प्रचारमें 
बडी प्रगति होने लगी। थयोडे ही दिनोके वाद तिरुविताकूर रियासतमे हिन्दी प्रचार-कार्यको संगठित 
रूपसे चलानेके लिए सभाकी एक नवीन ञाखा तिरुवनन्तपुरम अहरमे भी खोलनी पडी। उस शाखाके 
मनन्‍्त्री पण्डित देवदूत विद्यार्थी ववाए गए। एरणाकुलमूमे स्थापित शाखाकी देख-रेखमे कोचिन राज्य 
और मलबारके हिंन्दी-प्रचार-कार्य सम्पन्त होने लगा, और तिश्विताकूर रियासत मात्रका काम 
तिरुवनन्तपुरमकी शाखाकी तरफसे सञ्चालित एवं सगठित होने लगा। इन दोनो नवीन शाखाओंके 
निरन्तर प्रयत्नके कारण केरलके कोने कोनेमे नए-नए हिन्दी-कैन्द्रोका सगठन बहुत शीघ्य हो गया। हिन्दी 
प्रचारको और हिन्दी वर्गोकी सख्या भी बेहद बढ गई। विभिन्न परीक्षाओमे हजारोकी तादादमे परीक्षार्थी 
शामिल होने रगें। सभाके इनें-गिने स्वतनिक प्रचारकोंके अल्यवा कई उत्साही स्वतन्त्र प्रचारक भी 
निस्वार्थ भावसे हिन्दी प्रचारका कार्य करनेमें तन मनसे लग गए। इस प्रकार सन्‌ १९३२ से १९३६ तक 
केरलके हिन्दी-प्रचार-कार्य मे जो प्रशसनीय प्रगति हुई, उसका पूरा श्रेय सभाकी इन दोनो शाखाओकों 
दिया जा सकता है। 
सन्‌ १९३६ के वाद दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभाके आदेशानुसार उसीके तत्वावधानमे आन्ध्य 
तमिलनाडु, केरल और कर्नाटकको प्रान्तीय भाषाओंके आधारपर उन चारो,भाषावार प्रान्तोमे हिन्दी प्रचारका 
काम स्वतन्त्न रूपसे चलानेकी प्रेरणा देनेके उद्देशसे अलग अलग चार 'प्रान्तीय हिन्दी प्रचार सभाएँ' स्थापित 
हो गई। उनमें केरूूकी प्रान्तीय सभाका सम्विधान, सन्‌ १९३६ जुलाई मासमें सभाके सदस्योका जो विराट 
सम्मेलन एरणाकुलममे बुलाया गया, था, उसमे सर्वसम्मतिसे स्वीकृत हुआ। उसी सम्भेलनमे सभा 
के तत्कालीन (पदाधिकारियोका चुनाव भी किया गया। कोचिन राज्यके अवकाश-प्राप्त शिक्षा-निर्दशक 
स्वर्गीय श्री सी मत्ताई ही सर्व सम्मतिसे सभाके प्रथम अध्यक्ष चुने गए। देशके कुछ प्रमुख नेताओकी एक 
कार्यकारिणी समिति भ्षी उसी दिन बनायी गई। दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभाने अपने सुयोग्य एव महान 
कार्यकर्ता पण्डित देवदूत विद्यार्थीको केरलकी नवीन प्रान्तीय सभाके मन्त्रीके पदपर नियुक्त किया। इस 
तरह सन्‌ १९३६ में जिस प्रान्तीय हिन्दी प्रचार सभाका जन्म केरलमे हुआ था, वही अब तक वहाँका हिन्दी 
प्रचार-कार्य बडी दक्षता और सफलताके साथ करती आ रही है । 
सद्रासकी दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभाके मार्गदर्शनके अनुसार उपर्युक्त प्रान्तीय सभा अपने 
प्रजातन्त्रात्मक स्विधानके आधारपर हिन्दी प्रचार सम्बन्धी बहुमुखी का्यं-कलाप करती है। हिन्दी प्रचार 
के महान कार्यमें सहयोग और सहायता देनेकी इच्छा रखनेवाले सभी बालिग स्त्री-पुरुष नियत चन्दा देकर 


इस सस्थाके सदस्य बन सकते है। सदस्योके विराट सम्मेलनोमें सभाकी व्यवस्थापिका समिति के सदस्य 
ग्रन्थ--- १७ 


१३० रचत-जयस्ती प्न्य 


चुने थाते है। उसके बाद स्यबस्पापिका समिति अपनी एक कार्यकारियी समितिका अुनाष करती है। 
सभाके अध्यक्ष उपाध्यक्ष कोपाघ्यक्ष कार्यकारिणी समिठिक सदस्य आदि पधाधिशारी भी निममानुस्तार 
चुने अबणा मगोनीत हो जाते है। लेकिन प्रास्तीय सभाके मस्तीकी नियुक्त भारत हिन्दी प्रचार सभा 
स्वय करती है। इस प्रकार प्रान्तीय सभाकी जो कार्यका रिणी समिति बनती है बह्दी स्यगस्पापिका पमितिके 
निरंधानुपार इस शस्पाको सुचाद रूपसे चसानेका काम सम्मारूती है। मधपि प्रस्‍्मेक प्रास्तीय सभा अफी 
बहुमुल्ली कार्योके किये अपने प्राल्दके कोबोसे समय समयपर चन्दा दाम भाबि बसूछ करती है तो भी इतकौ 
मात सस्भा दक्षिण भारतकौ हिन्दी प्रचार सभा ही आाषए्यकतानुसार अगुवात सादि देखर उसको झुपता 
जावबिक उत्तरदामित्व पूरा करनेका मौका देती है। इसशिए प्रत्येष' प्रान्‍्तीय सभाका अमेद सम्बन्ध शसिण 
आरत हिल्दौ प्रचार सभासे मबए्य बना रहता है। 
क्षरककी प्राम्तीय हिन्दी प्रभार सभा अपने प्रास्तके हिन्दी प्रचार कार्यको बढाने के छिये बौसो सबतनिक 
एव सैकड़ों सहायक हिल्दी-प्चारकोको नियुक्ति गरती है। अपने सुपोम्प एव मतुभबी सगठकोके द्वारा लए 
नए हिन्दी केड्रोका सगठत करके हिन्दी प्रभार मध्डस और धाल्या-समितियाँ कापम करना सी सभाके जार्मक्रममे 
प्रात माशा जाता है! हिन्दौकी प्रारम्भिक तपा उच्च भिष्ला प्रदान व रनेके किए विभिप्त कंखोमें प्राएम्भिक 
हिल्दी गिद्यारयो तबा महाविद्याकूपोषा सम्चालन भी सभा गरती ई | प्रमुख केल्त्रोमें हिन्दी पुस्तकार्थयों और 
बाभतारूयोकी स्थापना व रके हिन्दी पढे-सिखे सौमाकौ जानकारी बढानेकी वब्यधस्था भी महौ सस्बा करती है। 
इसी प्रकार समय छसय पर,विग्बी-सप्ठाह दिलबी मेला हित्शी-शिविर,हिल्वी-स्पर्धाएँ,हिल्वी प्रचारक सम्मेन 
सार्बअतिक हिन्दी प्रचार सम्मेरूत हिन्दी नाटक प्रदर्शन हिन्दौ-पत्रिका-प्रकाशल झादि विविध कार्यकशापोके 
जरिए, केरखकी अनताम हिल्दी सौलनेकी अभिरुच्षि बढानेमे यह प्रात्तीय सभा काफी सफर हो रही है। 
विविध हिन्दी परीक्षामकि हारा केरखूके छोजोमें हिल्दौकी जातकारौको सुदृढ्ध एम बिकासोरमुल् बनाए 
रखने बा प्रसत्श करता सभाक्षा सबसे प्रात नार्य माना जाता है!  केरखके स्कूलो जऔौर काछेजोमे हिन्दीकी 
पढाईका प्रबत्ध करानमें भी प्रास्तीम सभाको बडी सफरूता प्राप्त हो गई है, चिसका प्रत्मप्त प्रमाण मह है कि 
जाज दक्षिण सारतम केरछ ही एक ऐसा शहिन्दी प्रदेष है जहाँ के सभी (कसो और काप्रेयोमें हित्बी मतिषरर्म 
झूपसे पढाई जातौ है। 
कैरलमें त्रभाकी प्राभमिक से स्लेबर प्रबीण ” तककौ तमाम हिन्दी परीक्षाएँ इृतमी राक-प्रिय 
बन चुड़ी हैं कि प्रत्पेक बार इत परीक्षाओयें हजा रोकी ताशवतमें परीक्षार्थी बैठे हैं गौर उत्तीर्ध होमेपर मपती 
'हिल्दी पढाई बारी रछनेगा प्रयत्म बरावर करते रहते है। हिम्दी अस्पापकोकी प्रशिक्षण दैनेके किए सभा 
जौ प्रचारक परीक्षा अल्षाती है उसमे सौ कई छोग हर बार बैठते हैं जौर उत्तीर्ण होनेके बाद स्वय हिस्वी 
पदानेंके कार्यमे ही रूप जाते है। ऐसे हित्दी-मबारको और हिन्दौ-सेशकोकी सकया केएलमं प्रसिषर्य बढती दी 
रहती हैं। जाज केररूवर कोई माँग या कस्ना ऐसा सही होगा जहाँ पर कोई पर कोई हिल्बी-मचारक खपा 
हिल्दी-विधालय क्षघया हिल्दी-बर्म नही अरूाता हो! 
बच्पि के एलकी प्राल्तीय हित्दी प्रचार सपाषा पुरानाताम केरल हिल्दी प्रचार सस्ता था त्तौ 
भी आज इसको इछ्तिग भारत हिन्दी प्रचार सभा (बेशक ) भा शया ताम दिया सया है। इस सस्वाका 
'सदर-मुक्म एरचहुशमर्मे है। इग्॒में अपता निजी मकान ध्यास्यात-भदन पुस्तक बिक्री विभाग महा 
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विद्यालय आदि भी है। इस सस्याके तीन जिल्हालार्यालिय, बीसो शाखा-करायलिय, पचासो हिन्दी-प्रचार 
मण्डल, सैकडो विद्यालय, तथा अनेक हिन्दी पुस्तकालय उस समय केरलमे स्थापित हो चुके है। सत्‌ १९४५ 
में इस सस्याके सवप्रथम मन्‍्त्री पण्डित देवदूत विद्यार्थके उत्तर भारत चले जानेके बाद समय-समय पर सर्वेश्री 
ए चन्द्रहासन, पी के सारायणन नायर, एन सुन्दर अय्यर, पी के केशवन नायर, एस महलिगम, के आर 
विश्वनाथन, जी सुब्रह्मण्यम, नारायण देव तथा इन पक्तियोंके लेपकने इसके मन्त्रीके पदपर काम किया हैँ। 
सन्‌ १९४७ से लेकर सन्‌ १९५९ तक बारह साल इन पव्ितियोंके लेखकको अपने केरलकी इस प्रियतम हिन्दी 
सस्याके मन्त्रीके पदपर जो सेवा करनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ, उससे वह अपनेको अवश्य अत्यन्त घन्य 
मानता है , और उन दितोकी कठोर एवं मधुर स्मृतियां वह अपने जीवनमें वद्ापि नहीं भूल सकता । 
समय-समयपर केरलकी सभाके अध्यक्ष चुने जानेका सौभाग्य जिनको प्राप्त हुआ, उनमे सर्वश्षी स्वर्गीय 
सी मत्ताई, स्वर्गीय चेगनाणेरी परमेब्वरत पिल्ल, स्वर्गीय राव बहादुर नारायणन पण्डाले, स्वर्गीय टी के 
कृष्ण भेनोन, स्वर्गीय डॉ ए आर मेनोन, एम अच्चुतन वैद्यर, एन सुन्दर अय्यर, आर क्ृण्ण अव्यर, 
के पी माधवन नागर, पी के केशवन नायर आदि महाशयोके नाम अवश्य स्मरणीय है। सभाके 
सगठकोंके पदपर समय-प्रमयपर नियुकक्‍त हुए सवश्नी ऐ वेलायुधम, कृष्ण पिल्‍ले, परमेदवर पणिक्कर, 
सी जी गोपालकृष्णनू, सी आर नाणप्पा, ए वासु मेनोन, एन सदाशिवन, एम पी माधव कुरुप, नारायण 
दत्त, नारायण देव आदि सफल कार्यकर्ताओने जो प्रशसनीय सेवा की हैं, उसका सक्षिप्त परिचय देना भी 
यहाँ पर सम्भव नही है। केरलके प्रशिक्षण विद्यालयोमे प्रधान अध्यापक ठथा प्रोषध्यापकके पदपर काम करके 
अच्छे सुयोग्य प्रचारकोको तैयार करके प्रदान करनेकी सराहनीय सेवा, जिन महाययोतने की है, उनमें सर्वश्री 
का म शिवराम शर्मा, सोमनाथ, पी नारायण, पश्नालाल त्रियाठी, टी पी वीरराघवन, सुमतीन्द्र आदिके 
नाम उल्लेखनीय है। आखिर इम वक्‍त कुछ खास परिस्थितियोके कारण मद्रासकी मातृसस्था दक्षिण भारत 
हिन्दी प्रचार सभाकी तरफसे केरलके लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त हुए है। अत कुछ दिनोसे श्री 
आज्जनेय शर्माजी विशेष अधिकारी की हँसियतसे इस सस्थाका कार्य-भार सम्भाल रहे हैं। इस समय इस 
सम्थाकी देख-रेख में हिन्दी-अचारके महान कार्यमे लगे हुए तीन हजारसे अधिक हिन्दी-प्रचारक है, जिसमें 
ज्यादा लोग यद्यघि सरकारी तथा गैर सरकारी स्कूलछो और कालेजोमें काम कर रहे है,तो भी वे सवके सब सभा 
की सेवा भी यथावकाश भरसक अवश्य करते ही रहते है, और अपने को सभाके प्रचारक घोषित करनेमे बडे 
गौरव और आनन्दका अनुभव भी करते है । इनके अलावा सभाके कुछ स्वेतनिक एवं सहायक प्रचारक 
अपना पूरा समय सभाके कार्योमे ही लगाते है। ऐसे प्रचारकोकी अपेक्षा उपर्युक्त स्वन्तत्र प्रचारकोकी सख्या 
ही वास्तवमें ज्यादा हैं, और उनकी निस्वार्थ सेवाओके कारण ही सभाकी प्रतिष्ठा प्रतिदिन बढती रहती है । 
हिन्दी-प्रचार सभाके अलावा केरलूकी सरकार और फेरलके विश्वविद्यालय (युनिवर्सिटी ) 
की तरफसे भी हिन्दी प्रचारका काये जोरोंसे चल रहा है! विश्वविद्यालयकी तरफसे “ हिन्दी विद्वान 
नामक एक उच्च परीक्षा चलाई जातों हैं। विश्वविद्यालयकी प्रेरणासे केरलूके प्रायः सभी कालेजोमें 
हिन्दी पढानेकी व्यवस्था हो चुकी है। अत कालेजोमे हिन्दी पढ़नेंवालो और पढानेवालोकी सख्या बहुत 
बढ़ रही है। विश्वविद्यालयने अपने कुछ प्रमुख कालेजोमे हिन्दीमें "एस ए ! तककी पढाईका समूचित 
प्रबन्ध भी किया है। अंत केरलके कई पुराने हिन्दी-प्रचारक और वतंमान हिन्दी अध्यापक इस समय 
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एम ए बनगेकी कोदिए में छगे हुए है। उतम सैकड़ों अध्यापक उत्तर भारतीय भिस्मविद्यास्मा्मे 
जाकर स्वय अध्यमन करके एमए की डिग्री पहे ही प्राप्त कर चुके है। महके गरासंजोर्मं गम 
करने बाले चार पौँत प्राध्यापक उत्तर भारतीय विप्वविद्यासयास पी एच डौ की पदबी हासिस करनेमें 
सौ कामयाब हुए है ! 
इस समय केरछकी सरकारकी तरफसे राम्यके हिस्दी-प््नार-कार्यमे यदाणीघ प्रगति रानेके छिए 
एक “बिश्ेष मधिकारी' (र70॥ 5ए८८ाथ णीींटटा) भी नियुक्त हुए है। हिन्दी अध्यापकोके छिए 
प्रष्तिश्त+-झिविए ट्रैनिंग विधाकूय आदि भी केरस सरकार चक्तती हैं। मपती सेवामे रहगेगाले योग्य हिल्दी 
अध्यापकोको समम सममपर छात्रवृत्ति और मार्ग-स्पय देक र ट्न्दी की उच्च फ्िक्षा पामेके किए उत्तर 
भार सेचनेका कार्य भी सरकार बरती है। हिन्ी-मज्ञारके छिए एक प्रवर्णनी-बैन (पाड़ी) भी सरकारने 
छरीदी है। केरफकौ प्रमुक्ष हिन्दी सस्पाओोको मार्थिग' सहायसा देवर सजा-सम्भव प्रौष्साहित करनेकी 
नौतिगा पाप्नन भी सरकार करतो हैं। इसके अरूाबा अपती गिगिध योजनाअंकि हारा केस्त्र सरकारस 
मया-समय हिन्वी प्रणारके सिए भरध्क शनुदान पानेका प्रयत्न सी मगश्य करती है। 
केरसमे जो साम्यबवादी सरकार श्री ई एम एस ह#म्पूतिरिपाटके मुख्य माजित्वमें पिछन्नीशार 
क्रौब तीन ध्राकू तक प्ासन कर रही थी उसने भी गहाँके हिन्दी प्रचारको पूर्ण रूपसे प्रोत्साहित करनेमें 
कोई बात उठा नही रखी थौ। सी सम्पूतिरिपाटकी साम्पदादौ सरकारने दक्षिण भारत हिस्दी प्रचार समा 
(कैरक़्) को भवत-तिर्माणके शिए दस हजार रुपए विशेष अगुवातके रूपमें दिए म्रौर पहले प्रास्तीय पुरी 
ऑॉप्रेस सरकारकी तरफ्से सिर्फ एक सौ दुपए मा्ुका जो मासिक अनृदात दिया जाता था उसकौगढार्कर 
दो छो पच्चास जिया गया। इस प्रकारके कई कारणंसि हमको यह बात सहूर्प स्बौकार करनी पढती है, कि 
केरस राग्यकरौ शिविध सरभार हमेणा हिल्दी प्रभारके कार्ममें भबएय सहयोग भौर सहायता प्रदात करछी 
ही रहती है। 
दक्षिम सारत हिददी प्रचार सभा (गेररू) केरर सरकार,भऔर विश्वविशद्याश्म इन तीतोंके 
अलावा तिसबनन्तपुर्म एहरमें एक स्थतज हिन्दी-प्रभार सभा भी कई बसे हिन्दी प्रचार गर रही है। 
उस समाके मम्तरी कैररूके एक पुराने प्रचारक मी ने बासुदेषत पिस्से है। बह सस्वा अपनी खरूम हिल्बी 
परीक्षाकों पशाती है, शौए उत्तम उत्तीर्ण गिचार्पिमाकों पुरस्फार, प्रमाभ-पत्र शादि बॉट दती है। हास ही 
मे उस सस्वाकी पुछ परौह्ताओकों केरछ सरका रने भास्यठा प्रदान की है। शर्त उनमे उत्तीर्ण क्ोम 
भी डाजगल केरलके रुक स्कूछोमे हिस्दी अध्यापषके पदपर नियुक्त होते है। 
केरफ़के हिम्दी प्रचार जान्दोडनमें शुरुसे पुस्पोकि बराबर महिराएँ सी गड़ी दिफ्षचस्पी दिखाती भा 
रही है। प्राया महाँके परीक्षाषियोम ए्यादा महिराएँ दामिक्त होती है। हिन्दी बर्गोंें सी अगतर 
स्त्रिमीषी सक्ष्या ए्याद्ा पामी जाती है। हिन्दी प्रचार ररलेगाछे प्रचारकोमें सी महिझयमोकी धक्या पुरुषोंसे 
कम लही है। इस समय कैरखके बाहुर अस्य प्राम्तो तबा राज्योमें जाबर यहाँ कौ कई सुप्तिशित महिलाएँ 
हिल्दौ प्रचार गार्य करती है। अत कैरलू मे इस महत्वपूर्ण राप्ट सिर्मासार्मक भापा-सचारड्टे गार्यकौ 
इतनी रुप्नातिं सफलता और प्रगति यहाँट्री महिखाओंगे अपन्‍्त परिश्रम और अनुकरणीम प्रेरणाके बार 
हो हो पही ह ऐसपा पहना गिक्युरू अनुबित गहीं होगा। 


केरलकी हिन्दीको देन १३३ 


केरलके प्राय सभी हिन्दी केन्द्रोमें हस्तलिखित हिन्दी पत्रिकाएँ प्रकाशित करनेका कार्यक्रम 
बरावर चलता रहता है। ऐसी अनेको पत्रिकाएँ प्राप्त हो सकती हैं जिनमें उच्च कोटिके हिन्दी लेख, 
कहानियाँ और कविताएँ प्रकाशित हो रही है। छेकिन इसमे उन सबका परिचय देना कठिन है। केरलसे 
छपकर प्रकाशित होनेवाली हिन्दी पत्रिकाओमे 'युग प्रभात, “केरल भारती, भाव” और 'ूप' 
आदि काफी लोकप्रिय हो रही है। “युग प्रभात ' एक पाक्षिक पत्रिका है, जो “मातृभूमि” नामक 
मलयालमके प्रसिद्ध दैनिक और साप्ताहिक पत्रोके प्रकाशकोकी तरफसे प्रकाशित हो रही हैँ । उसके सम्पादक 
मलयालमके एक प्रसिद्ध कवि, समालोचक और पत्रकार श्री एन वी कृष्ण वारियर हैं और सह सम्पादक 
है श्री रविवर्मा। “युग प्रभात ' उच्च कोटिकी सास्क्ृतिक एवं साहित्यिक सचित्र पत्रिका हैं। वर्तमान 
हिन्दी ससारने कई बार इस पत्रिकाकी बडी प्रशसा की हैं। “केरल भारती ” प्रान्तीय हिन्दी प्रचार 
सभाकी मृख-पत्रिका हैँ । अन्य पत्रिकाओमें हिन्दी मित्र,  विश्वभारती,' ' राष्ट्रवाणी,' प्रताप, छलकार' 
आदिके नाम उल्लेखनीय है। इनमें कुछ पत्रिकाओका प्रकाशन इस समय वन्द हो गया है, तो भी उनमें 
प्रकाशित पाठ्य सामग्री अवश्य सब्चय कर रखने योग्य हैं । 
हिन्दी-प्रचार आन्दोलनके फ>-स्वरूप, केरलमें कई सुयोग्य हिन्दी कवि, लेखक, लेखिकाएँ, 
समालोचक, विद्वान आदि तैयार हो चुके है, और हो रहे हैं। उन सबके नामकी लम्बी सूची यहाँ 
स्थानाभावके कारण नहीं दी जा सकती। इसी प्रकार हिन्दीसे मलयालममें और मलयालमसे हिन्दीमें 
श्रेष्ठ साहित्यिक रचनाओका सुन्दर अनुवाद करनेवाले अच्छे अच्छे अनुवादक भी केरलमें कम नही हैं। 
उपर्युक्त बातोसे यह स्पष्ट है कि केरलमें हिन्दी-प्रचारका राप्ट्र-निर्माणात्मक कार्य 
बडी तीत्र गतिसे बढ रहा है। हिन्दी परीक्षाथियोकी सख्या, हिन्दी प्रचारको तथा अध्यापकोकी 
संख्या, हिन्दी केन्द्रोकी सख्या, हिन्दी लेखक व लेखिकाओ की सख्या, हिन्दी पत्रिकाओकी सख्या आदि सब 
बातोमें यहाँ दित दूनी रात चौगुनी वृद्धि होती रहती है। केरछूके छोगोने कभी कही हिन्दीका विरोध नही 
किया है। उन्होंने हमेशा हिन्दी आन्दोलनको पूर्ण रूपसे अपनाया है, और हिन्दी भाषाका अध्ययन और 


अचार करना अपना एक परम श्रेष्ठ ' राष्ट्र-धर्म ' माना है। अतठ इसमें कोई सन्देश नही है कि केरलमें 
हिन्दीका भविष्य अवश्य उज्वलू होगा। 





4] रजत-जयम्ती प्रस्‍्य 


एम ए बननेकी कोशिश में छगे हुए है। उनम सैंकड़ों जप्यापक उत्तर भारतीय विष्बनिद्याहमोम्म 
छाकर स्वय अध्ययत करके एमए की डिस्री पहल ही प्राप्त कर चुके है। यहाँके कालेबोर्मे काम 
करने बाज चार पाँच प्राध्यापक उत्तर भारतीय गिएबजिद्याल्योस पी एच डौ की पदबी हासिल करनेमें 
पी कामयाब हुए है । 
इस प्मय के रसकी सरकारकी तरफसे राम्यके हिन्दी प्रचार-कार्यमें यपाक्षीध्र प्रवतति शातेकै शिए 
एक बिशेष मधिकारी” (तता 59८०४] ०हींट्टा)) भी नियूजत हुए है। हिन्दी अम्पापकोके किए 
प्रधिशण-पिबिर ट्रैनिम मिद्याऊूय आदि भी केररू सरबार चस्ताती है। जपती संबाम॑ रहनेबासे योम्म हिन्दी 
अध््यापकोको समय धमयपर छातबृत्ति और मार्ग-स्पय देवर टिन्दी की उच्च शिक्षा पानेके क्षिए संपर 
भारत सेजनेका काय भी सरकार करती है। हिन्दी प्रचारके छिए एव प्रदर्सनी-बैन (गाड़ी) भौ सरकारने 
छरीदी है। केरकुकौ प्रभुछ हिस्दी सस्थामोको शापिक सहायता देध र यदया-सम्भब प्रौस्पाहिए करनेकी 
मीदठिका पाछन सी सरकार करती हैं। इसके शसाभा जपनी विविध योजनाओंके हारा केन्द्र सरकारसे 
यथा-समय हिल्दी प्रतारके शिए सरसक मनुषान पानेंका प्रयत्त सी अवक््य करती है। 
शेरणूम जो साम्यणादी सरकार भी ई एम एस मम्पूठिरिपाटके मुक्य मल्जित्वमें पिछम्लीगार 
करौब तीम सास तक शासन कर रही बी उसने सी महाँके हिन्दी प्रचारको पूर्ण रूपसे प्रोत्साहित करने 
कोई बात उठा गद्दी रखी थी। पी नम्पूतिरिपाटकी साम्यभादौ सरकारने दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा 
(केरक्) को सबन्‌-निर्माणके किए दस हआर रुपए मिस्ेष शनुदानके रूपम॑ दिए ओर पहले प्रास्तौय पुएनौ 
काँप्रेस सरकारकी तरफर्स सिर्फ एक सौ रुपए माजका जो मासिक अनुदान दिया ब्राता पा रुप़को बडाकर 
दो सो पत्माध किया गया। इस प्रकारडे कई कारणोस हमको यह बाठ सह स्वीकार करमी पढती है, कि 
क्षेरक्त राज्यकौ गिविध सरकारे हमेशा हिल्दी प्रचारके कार्ममे अगसस्‍्य सहयोप और सहायठा प्रदान करती 
ही रहती है। 
दक्षिण भारत हिल्दी प्रचार सभा (केररू) केरछ सरकार, औौर विश्वविधारम इन हीनीके 
जप्तागा तिदबनस्थपुरम गहरमे एक स्थतस्त्र हिन्दी-प्रचार सभा भी कई बबसे हिन्दी प्रचार कर रही है। 
उस सभाके मम्जी कैररूके एक पुराने प्रचारक भौ के बासुदेवत पिस्स है। बहू सस्या अपनी भस्तय हिची 
परीक्षाकों लाती है, जौर उनम उत्तीर्ण गिच्याधियोको पुरस्कार, प्रमाण-पत्र आदि डॉट देती है। हाश हौ 
मे उस सस्‍्वाकी दु छ परौक्षाओंको के रस सरकारने मास्यता प्रदात की है। झ्ृत उनमे उत्तीर्ण क्षोग 
भी क्ञायपक कैरणके कुछ स्कूशोमे हिन्दी रूप्यापकके पदपर नियुक्त होते हैं। 
केएलके हिन्दी प्रचार मारदौरूनमे सुक्से पुरपोके बरागर महिछाएँ सी बड़ी दिकअस्पी दिथ्याती था 
रही हैं। प्राय महाँके परीक्षाषियोम ब्यादा महिलाएं शामिरू होती है। हिल्दी गर्गोम भी अक्सर 
स्थियोकी सकया ण्यावा पायी लाती है। हिन्दी प्रचार करनेबाले प्रचा रकोर्मे भी महिराओकी सक्पा पुरुषोति 
बम हहौ है। इस समय केररूके बाहर अस्य प्राल्ता ठवा राज्योम जादर यहाँ कौ बई सुद्धिक्तित महिल्षाएँ 
हिंल्‍्दी प्रचार वार्य *रती है। जठ कैरप मे इस मदत्वपूर्ण शप्ट्र निर्माणाए्मक भाषा प्रचारके गार्यकी 
इतनी उप्नति शफ्सता जीर प्रगति महाँकी स्विलाओंगि: समबर परिस्स लौर लगुबरणजौय प्रेरणाके गार्ण 
है हो रही है. ऐसा रहना बिस्तनुरू अभुचित सही होगा। 


5 


तमिलनाडकी हिन्दीकोी देन श्श्ण 


तमिल और मलयालम भाषाओंके लिए भी लागू था। अतएव गाँघीजीने राष्ट्रीयताकी दृष्टिसे न केवल 
राप्ट्रभाषा हिन्दीका प्रचार आवश्यक माना बल्कि उत्तर भारतीयोको दक्षिण भारतीय किसी एक भाषाका 
सीखना भी आवश्यक माना था। भाई हृपीकेण शर्माजीको उन्होने आदेश दिया था कि पहले तेलुगु भाषा 
सीखनेपर अधिक श्यान दो । 
यद्यपि तमिल, तेलगु, कन्नड और मरूयालम एक परिवारकी भाषाएं है, तो भी यह मानता ठीक 
नही होगा कि तेलुगु, कन्नड और मलयालम, तमिलसे उत्पन्न है। इसमें सन्देह नहीं कि कई शब्द इन चारो 
भाषाओमें प्रयुक्त है। इसमें भी सन्देंह नही कि केवल तमिल भाषाकी अत्यन्त प्राचीन रचनाएँ उपलब्ध हैं। 
तेलुग्‌ , केन्नड, और मल्यालमकी रचनाएँ दस या बारह सौ वर्षोत्ति अधिक प्राचीन नही है। पर इस वातका 
कोई प्रमाण नही है कि जहाँ आजकल कन्नड और तेलुगु भाषाएँ प्रचलित हैं, उन प्रदेशों तमिल प्रचलित 
थी। जहाँ मद्गाससे दक्षिणकी डेढ या दो हजार ब्ष पूवेकी तमिल रचनाएँ उपलब्ध है वहाँ मद्राससे 
उत्तरकी कोई तमिल रचना उपलब्ध नहीहै। डेढ हजार वर्ष पूर्वकी तेलुगु या कन्नडकी रचनाएँ उपलब्ध है, तो 
उससे पूर्व उन भाषाओके क्षेत्रमे जो भाषा प्रचलित थी, वह कौन-सी भाषा थी ? यह मानना उचित मालूम 
होता हैँ कि कोई ऐसी सामान्य भाषा थी जिसका तमिलसे निकट सम्बन्ध था, उसीसे कन्नड और तेलंगू 
भाषाओकी उत्पत्ति हुई। मलयारूम आजकल जिस प्रदेशमें प्रचलित है, वहाँ करीब डेढ-दी हजार वर्ष 
पूरे तमिल ही प्रचलित थी। अत मलयालम भाषाकी तमिलसे उत्पन्न माना जा सकता है। किन्तु इस 
प्रदेशमें भी तमिल प्रथाओसे भिन्न प्रथाएँ ऐसी पाई जाती हैं कि सहसा यह माननेका साहस नही होता कि 
केरलकी सस्क्ृति तमिल सस्क्षतिसे उत्पन्न है। 
तमिल प्रदेशकी भौगोलिक स्थिति 
तमिल प्रदेश भारतके दक्षिणमें है। इस प्रदेशके दक्षिणमें हिन्द महासागर, पश्चिमर्मे केरल, 
उत्तरमें मैसूर ओर आन्ध्य तथा पूर्वमे वगालकी खाड़ी है। भारतका नकगा देखनेपर विदित होगा कि 
भारतका दक्षिणी भाग सकुचित है और अत्तरी भाग विस्तत है । उत्तरमें गुजरातसे लेकर वगाल तकका 
भूभाग--पश्चिमसे पूर्व---करीव उतना ही लूम्वा है, जितना हिमालयसे कन्याकुमारी, उत्तरसे दक्षिणतक 
हैं। पर दक्षिणकी ओर बढते-बढते भू-भाग तग होता जाता है, यहाँतक कि कन्याकुमारीमें बह नुकीला 
बन जाता है। यह कन्याकुमारी तमिल प्रदेशकी और भारतवर्षकी दक्षिणी सीमा है। इस कन्याकुमारीके 
00 का खाडी, हिन्द महासागर और अरब सागर सदा धोते रहते हैं। इस कन्पाकुमारीमें 
कन्या ' उमा का मन्दिर है। उमाको तपस्यासे प्रसन्न होकर महादेवजीने उमासे विवाह करनेका निरचय 
कर लिया । हैक अल कल उमाके धरके लिए निकल पडे। पर वहाँतक पहुँचनेके पूर्व कलिकारूका आरम्भ हो 
गया। कलिकालमें भला देवी उमाका विवाह हो सकता है ? फलत विवाह स्थग्रित' हुआ। विवाहके लिए 
चावल, हल्दी, कुकरुम आदि जो सामग्री जमा की गई, उसे विवाह तकके लिए रेतका आकार दे दिया गया--- 
आज भी कन्याकुमारीमें समुद्रके किनारे तरह-तरहकी रेत मिलती हैं जिन्हे देखकर चावछ, हल्दी (चूर्ण ), 
कुकुम, रगोली आदिका भ्रम होता है। टा 
सामान्य रूपसे यह माना जाता है कि दक्षिण भारतमें गर्मी अधिक पड़ती हैं। कवियोने कहा 
है कि सूर्य सर्दीर्मे दक्षिणकी ओर चला जाता है और जव दक्षिणमें गर्मी बढने लगती है तब फिर. उत्तरकी 


तमिलनाडकी हिन्दीको देन 


श्रीफ म भिवराम प्र्मा 


प्राचीन द्राबिड मावा 


भारठकी भापामाम अत्यस्त प्राचीन भाषाएँ दो है सस्‍्कृत बोर तमिस। कई तमिस भाषियोका 
तो कहता हूँ कि तमिछ सस्कृतस सी प्राचीन है! हमार खिए प्रएम यह गही है कि कौत-सी भाषा किससे 
प्राचीत ईँ---हमे विभ्ार मह करना हूँ कि तमिस्त मौर सस्कृतके---ठमिख भाषा-साियां जोर सस्‍्कृत 
भाषा भाषियोकि---औीअम मेप-मिक्षाप कैसे हुमा। समाज हम समप्र सारतको--असेतुनहिमातस एक 
शप्ट्ू मालऐे हूँ । 

तमिश-सस्कृतके समस्ययपर विचार करते हुए हम केवरू सम्कृत भाषा एक सीमित ते रहकर 
सस्क्वतसे उत्पन्न आधुलिक हिन्दीपर तमिश्करा प्रभाव कैसे पडा है --इसका भी कुछ विचार कर रंगे। भारत जैसे 
देशर्मे एक भाषाका बूसरी साषासं प्रभावित होता स्वाभाविक है। भारतकौ तमिल तेखजू, कप्तड़ मक््मासम 
महाराप्ट्री पृचराती सिश्धी पझजाबी हिन्दी बगल उड़िया आदि सभी भाषाओपर एक दूसरेका 
प्रभाग खबश्प पडा होगा। प्राचीन कालमें सस्कृत साषाका माध्यम छेकर सा्वदेक्षिक ब्यापार चला करते 
थे और जाब हम हिन्दीको बह स्पान प्रदान करनेक प्रयत्तमें छो हुए है। अस्य भाषाओोने हिन्दीपर कैसा 
प्रभाष शाप्ता--पहौ हमारे लिए विश्तेप विचा रणीय है। पर तमिल भुद्र दक्षिणकौ भाषा है, इससिए उतका 
प्रभाव डिन्दीपर किस तरहस पडा--मह प्ौध्य समझामा जासान नहीं है। हम॑ एक तरहसे आय-जाबिड 
समस्दयवा हो कुछ उस्संख रूरना होगा । 

इसमे सस्देह लही कि दक्षिस सा रतकौ सापाएँ भिन्न परिदार कौ है, और उत्तर भारतकौ साषाएँ 
सस्कृत या प्रात जर्प है । यही कारण है कि सत्‌ १९१८६ में गांधीजौगे लव हिल्दी-प्रणारगा काम धुरू 
किया तब पहले रक्षिण भारठमे हिल्दीका-प्रचार करनेकौ मावश्यकता बताई बी। दक्षिण भारतौपोके शिए 
हिन्दी एक विदंधी भाषा-सौ बी। उत्तरके रोग तो केवरू मजासौ भाषा से परिचित ब। अहृतसे कोय 
या भी रह्ठी चानते णे कि स्ववस्थताके पूर्वक महास प्रान्तमें तमिछ तेलुगु क्ड और मक्यातंम सामक 
आर लाहिए्य-सम्पन्तन प्रमुख भाषाएँ चौ। लैलोबे साम उस दिनो केबल तेरूगु साथाके छिए तही; म्पियु 
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लिग वालका वता है--इसलिए पृथ्वी लिंग हैं। जम्बुकेश्वर त्रिचिनापल्लिक्रे पास है। त्रिचिनापन्‍लली 
कावेरी नदीके दक्षिणी कितारेपर है और जम्बकेश्वर उत्तरी किनारेपर एक द्वीपमे है। इसी द्वीपमे श्लीर॒ग भी 
स्थित है। जम्ब॒केब्वर के लिगके चारो ओर सदा पानी रहता हुँ--इसलिये यह अप लिंग माना गया हू। 
श्री काल हस्ती, प्रसिद्ध तिरुपति नामक वालाजी क्षेत्रके पुवेकी ओर करीब चालीस मीलपर हैं । मद्राससे वम्बई 
जाते हुए, मद्राससे करीब सौ मीलपर रेनिगुण्टा नामक स्टेशन पडता है। वहसे करीव छह सात मील 
पह्चिममे तिरुपति-बालाजी हैं। मद्राससे कलकत्ता जाते हुए गुड्र नामक एक स्टेशन पडता है। इस 
गुडूर से रेनिगँटा तक एक रेल मार्ग है और इसीमे श्री कालहस्ती स्थित है। यहाँके मन्दिरकी यह विशेषता 
है, कि जहॉपर मूल लिंग स्थित है वहाँ सदा हवा चलती है। इसलिये यह वायु लिंग है। तिरुवष्णामलैका मन्दिर 
एक पहाडकी तलहटीमे बना हाआ है। यह पहाड ' अरुणाचल ” कहलाता है और बही लिंग माना जाता 
है। मन्दिरके अन्दरका लिंग इस पहाडका प्रतीक और तेजोलिंग माना जाता है। चिदम्बस्म्में एक मण्डप है 
जो सालमे केवल एक दिन खुलता है । साऊ भर वन्द, यह मण्डप जिस दिन खुलता है, उस दिन लाखो छो ग लिंग 
के दर्शनके लिये जमा हो जाते है। जब मण्डपके परदे हटाए जाते है तव खाली-शून्य-मण्डप ही दे बवैको मिलता है- 
वही आकाशर-लिंग माना जाता है। 
दक्षिणके मन्दिरोकी एक और विशेषता वहाँ का शैव-वैष्णव समन्वय है। पूरी बातोसे अपरिचित 
कुछ लोग, शिवकाची-विष्णुकाची नामसे कल्पनाकर लेते है कि, जैव और वैष्णवोमें सदा सघर्प रहता है। 
पर सच वात यह है कि इन दोनोमे सघर्प नहीं, सहयोग ही रहता हैं। प्राचीन कालके दौव-भकत कर्विं 
तायनमार ' कहझाए और वैष्णव भक्त कवि ' आत्यवार ' कहाए। इन नायनमारों ओर अछ्वारोका एक 
सामान्य उद्देश्य धा--बोौद्ध और जैन धर्मोका खण्डन करना। काञ्चीके शिवमन्दिरके ब्रह्योत्सवके आठवे दिन 
भगवानकी मूरतिकी सजावटके लिए विष्णुकाञवीके मन्दिरसे वस्त्र 4 आभूषण आदि लाए जाते हैं। मदुराके 
प्रसिद्ध मन्दिरके ब्रह्मोत्सवके अन्तिम दिन वारह मील दूर परसे भगवान विष्णुकी मूर्ति लाई जाती है---शिवजी 
के विवाह-समारोहमे सम्मिलित होनेके लिए। शैव-बैष्णव समस्वमके अन्य अनेकों प्रमाण पेश किए जा 
सकते हैं । 
ऐतिहासिक दृष्टिसे तमिल प्रदेशके प्रमुख तोन राजवश प्राचीन कालमे प्रसिद्ध थे--चोल, पाण्ड्य 
और चेर। चोल राज्य आधुनिक तब्जौर और त्रिचिनापल्‍लीके प्रदेशमें था। पाण्ड्य राज्य उसके 
दक्षिणमें आधूनिक मदुरा, रामनाथपुरम और तिरुनेल्वेली जिलेमें व्याप्त था। इन दोनों राज्योकि पश्चिम 
में पश्चिम समुद्र (अरब सागर) के तीरपर, जहाँ आज कल केरल राज्य है, वहाँ चेर राज्य था। चोल' 
राज्यके उत्तरमें पल्‍लव राजाओका राज्य था। इन प्रबल राज्यों के पतनके चांद अनेक छोठे मोदे राज्य 


स्थापित हुए। सन्‌ १६३९ ई में ऐसे ही एक छोटे राजासे अनुमति प्राप्तकर अग्नेजी व्यापारियोने पूर्वी 
समुद्रतटपर चेन्नप्पट्टणमू ” नामक नगर बसाया। यही आजकलका मद्रास शहर है। 


तमिल प्रदेशकी नदियाँ 


मद्रास राज्यकी अपनी नदियाँ इनी गिनी है और बहुत छोटी है। वहाँको प्रधान नदी कावेरी हे 


जिसकी उत्पत्ति मैसूर राज्यमें होती है। मैसूर शहरके पास इस नदीपर एक बाघ है। मैसूर राज्य 
प्रल्थ--- १ ८ 


न 


११६ रजत-अयस्ती प्रत्प 


अर पहुँचने रूगता है। दक्षिणमे सर्दी नही पड़ती इसमे सस्पेट नहीं है। परौष माजमें भी कैगल 
एक सूलगा बस्तर मोशकर सी काम चलाया जा सकता हैँ। पर गर्मीमे उत्तर भारतकी गर्मीसे कुछ जधिक 
मर्मी तमिस प्रदेश मही पश्ती। इसका कारण यह हैं कि उस तग प्रदेश्पर बंगाप्लकी खाड़ी और मरब 
सागए वोनों जरूाद्ायोका प्रभाव पडता है।  इतता हौ गही--मिछ प्रवेशकी उत्तरी सीमा शक्षिपके हिल्द 
महासागर मधिक दूर तहीं हैं। 


शमिछ प्रवेक्षके मम्दिर 


मेंग्रेजाने तमि्त प्रपेधको सँस्‍्ड जॉफ टेम्पस्स ( मख्विरोषा प्रदंस ) कहा है। यह विश्जुरू 
ठीक है। छमिछ सापाकी करीब दो हजार बर्प पूर्वकी एक प्रसिद्ध नगियिज्ञी भों पी। उसने कहा 
भा-- काइटिस्शा ऊरिस कुडि इस्मन केप्डम अर्पात्‌ जहाँ मन्दिरन हो ऐसी अस्तीमें मत बघो। 
कबिमिभीके इस मापेशका ठमिए छोगोने बडी तत्परतास पाप्तन किया। यदि कही नई बस्ती बसाई जाती 
तो पमिश छोग बहाँ मन्दिरिका निर्माण सवश्प ही क्र डाछ़से है। तमिप्त छोगोरे दैनिव' कार्मकर्ममें भयगा्त 
क दर्सशार्ण मन्दिरमें जानेका क्रम जवस्य रहता है। हर मन्दिरमें समय-समयपर मेसे महोत्सव मनाएं जाते 
है मौर वाधिक महोत्सथ तो मूम-धामसे मनाया हौ जाता है। रामेश्बर तो जत्यस्त प्रसिद्ध तौर्ण ई--मइय 
जिचितापसलती भौरपजी कमी जादि तमिल प्रवेशके मत्यन्त प्राबीन प्रसिद्ध ्षेत्र है। बहांके सत्दिर बडे 
बड़े हैं। रोम समय-समयपर अप वस्त्र मापरण मौर रकूद ठपए मख्िरोको धान दिया करते है। कई 
मम्दिरौमे शसस्य रश्नाभरणोका कोप है।. तिरुपति शामग' बासाजी सेत भाजकल आत्थ प्रदेशमे 
झा गया है। इसको तमिछ खरोण अपने ही प्रदेशका मानते है।इस मग्दिरको शामदती जाजरक्त प्रति्ष 
तीस चालीस खाय तपए की है। कईं मस्दिरोके ऊपरके बिमात सोतेके फ्ठसे ढके हुए है। मन्दिरोमे 
जहाँ सगबातवा मूस बिप्रह रहठा है, उसके उपर एक धोरू गुम्यज सा बनामा जाता है---पह्टी बिमात 
शहसाता है । 
दर्फिशके मस्पिरोके हवारपर ऊंबे पोपुर बने हुए है। ये सोपुर दक्षिण भारतके मन्बिरोकी 
विशिष्टता है। इधौ गोपुरको मद्रास राज्प सरकारने जपमा रामज्प-चिर जमा ख्िसा है। पोपुर प्रवेशहार 
पर उतरी दीवारोपर बनते हुए होते है। उसका निषछा हिस्सा चौडा होगा है मौर ऊपर उठसे-उठते चौशाई 
दम होती चादो हैँ। इन गौपुरापर सुल्दर प्रतिमाएँ वनाई जाती है। 
बक्षिनके लोपाको बहाँके मस्दिरोने बहुव जविक प्रभागित क्या है। बद्धंके मर्द शिक्षाके कै ह़ 
रहे बसाके पोपर रहे, मौर माप्यात्मियताके प्रेरक रहे। हर मन्दिरमे प्रतिबर्ष दस दिनका मेला रूपता है 
णो अ्रह्योत्सव काराताईँ। इसके अल्ादा समय-समयपर जस्य कईं उत्सन हुमा करते है। बड़े-बड़े 
मल्व्िरोमे उस्सबाजा बम इस ठ रह रहता है कि सास भरमे कट्टी न कही किसी बड़े प्रसिद मस्दिरमें उत्सव चरूता 
ही एवाहै। पृछमर्दिरोडौ विधेषता यह है कि उत्सव शुक्ल पस्तकौ परुषमौके दित भारम्भ होकर पूर्लिमाके 
दिए पूरा होता हैं! 
इकिजके एव मरिश्पोण कज्जी अम्गुकेशत र,भ्रौ काकतरस्ति,तिदगण्यामलै और चित्॒म्ब रमड़े मस्दिरौरे' 
पिल्-किस बम” पुष्ती किए! “अप सिंग” “बायु शिग' 'तेजो श्रि' और 'माषतश सिंय' माने लाते है। पात्रता 
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िग वालका वना है--इसलिए पृथ्वी लिग है। जम्बुकेश्वर त्रिचितापल्लिक्रे पास है। अिचिनापन्‍लल्‍ली 
कावेरी नदीके दक्षिणी किनारेपर है और जम्बकेश्वर उत्तरी किनारेपर एक द्वीपमे है। इसी द्वीपम श्रीरग भी 
स्थित है। जम्व॒केश्वर के लिगके चारो ओर सदा पानी रहता हू--इसलिये यह अप लिंग साना यया हूं । 
श्री काल हस्ती, प्रसिद्ध तिर्षति नामक वालाजी क्षेत्रके पूवेकी ओर करीव चालीस मीलपर हूं । मद्राससे वम्वई 
जाते हुए, मद्राससे करीब सी मीलपर रेनिगुण्टा नामक स्टेशन पडता है। वहाँसे करीब छह सात मील 
पश्चिम तिरुपति-बालाजी है। मद्र[ससे कलऊत्ता जाते हुए गुड्र नामक एक स्टेशन पडता हूं। इस 
गूडूर से रेनिगूँटा तक एक रेल मार्ग है और इसीमे श्री कालहस्ती स्थित है। यहाँके मन्दिरकी यह विशेषता 
है, कि जहाँपर मूल लिंग स्थित हैँ वहाँ सदा हवा चलती है | इसलिये यह वायु लिग है। तिस्वण्गामढूका मन्दिर 
एक पहाडकी तलहटीमे बना हाआ हैं। यह पहाड ' अरुणाचल ' कहुलाता हैं और वही लिग माता जाता 
है। मन्दिरके अन्दरका लिग इस पहाडका प्रतीक और तेजोलिंग माता जाता हैं। चिदम्बरम्‌मे एक मण्डप हूँ 
जो सालमे केवल एक दि खुलता है । साल भर बन्द, यह्‌ मण्डप जिस दिन खुलत है, उस दिन लाखो लोग लिंग 
के दर्शनके लिये जमा हो जाते हैं। जब मण्डपके परदे हटाए जाते है तब खाली-शून्य-मण्डप ही देखनेको मिलता हँ-- 
वही आाकाश--लिंग माना जाता हैं। 
दक्षिणके मन्दिरोकी एक और विशेषता वहाँ का बैव-वैष्णव समन्वय है। पूरी वातोसे अपरिचित 
कुछ लोग, धिवकाची-विष्णकाची नामसे कल्पनाकर लेते है कि, शव और वैष्णवोर्में सदा संघर्ष रहता है। 
पर सच वात यह है कि इन दोतोमे संघर्ष नही, सहयोग ही रहता है। प्राचीन कालके शैव-भकत केंवि 
नायनमार ' कहलछाए और वैष्णव भक्त कवि ' आब्यवार ' कहलाए। इन नायनमारों और अब्ववारोका एक 
सामान्य उद्देश्य था--बौद्ध और जैन धर्मोका खण्डन करता। का््चोके शिवभन्दिरके ब्रह्मोत्सवके भाठवे दिन 
भगवानकी मूतिकी सजावटके लिए विष्णुकाब्वीके मन्दिरसे वस्त्र दब आभूषण जादि लाए जाते है। मदुराके 


प्रसिद्ध मन्दिरके बह्योत्सवके अन्तिम दिन वारह मील टूर परसे भगवान विष्णुकी मूर्ति लाई जाती है--शिवजी 


के विवाह-समारोहमे सम्मिलित होनेके लिए। शौव-बैष्णव समत्वयके अन्य अनेकों प्रमाण पेश किए जा 
सकते है । 


ऐतिहासिक दुष्टिसे तमिल प्रदेशके प्रमुख तोन राजवश प्राचीन कालमें प्रसिद्ध थे---चोल, पाण्ड्य 
और चेर। चोल राज्य आधुनिक तज्जौर और त्रिचिनापललीके प्रदेशमें था। पाण्डय राज्य उसके 
दक्षिणमें आधुनिक मदुरा, रामन[ाथपुरम और तिरनेन्वेली जिलेमे व्याप्त था। इन दोनों राज्योके पश्चिम 
में पद्िचस समुद्र (अरब सागर) के तोरपर, जहाँ आज कल केरल राज्य है, वहाँ चेर राज्य था। चोल 
राज्यके उत्तरमें पल्‍लव राजाओमोका राज्य था। इन प्रबल राज्यों के पतनके वाद अनेक छोटे मोटे राज्य 


स्थापित हुए। सन्‌ १६३९ ई में ऐसे ही एक छोटे राजासे अवुमधि प्रपप्तकर अग्रेज़ी व्यापारियोते पूर्वी 
समुद्रतटपर चेन्नप्पट्रणम्‌ ' नामक नगर बसाया। यही आजकलूका मद्रास शहर है 


तमिल प्रदेशकी नदियाँ 


मद्रास राज्यकी अपनी नदियाँ इनी गिवी है और बहुत छोटो हैं। वहाँकी प्रधान नदी कावेरी है 


जिसकी उत्पत्ति मैसूर राज्यमे होती है। मैसूर शहरके पास इस नदीपर एक बाघ है। मैसूर राज्य 
प्रस्थ---१८ 


श््८ रजत-अयस्तो प्रत्व 


पार बरके यह नदौ मद्रास राम्यम प्रदिप्ट होती है। बहाँके मेट्टूर मामक स्पानमे इसपर एक बोर 
भाग्य है। यहाँसि यह गदी त्रिचिमापर्पी जिलेसे बहती है। जिबिनापस्सी सगरके पश्चिममे मह नददौ रो 
भागोमे बिसकत होकर बहली है--यही पर श्रीरगमका द्ौप बना हुमा है। इस हौपको पार करके फिर 
दोता माराएँ एक धूसरेके बड्ुत निकट मा जाती है। यहाँ प्राचीन भोरू राजामाका बता एक बास्घ है थो 
कल्प (प्रस्तर बात्प) कद्राता है। यहाँ ये दोनो घाराएँ फिर भसग हो बाती है--उत्तरकी धारा 
कोस्किडम बहुछाती है मौर इक्षिमट्री काबेरी ! इस नदीरे कारण बिचिनापल्‍सी और तम्जोएकी 
भूमि बहुत 3पयाऊ बनी है। 
मधुरा शगरसे झ्ोब र बैग भामक सदी बहती है। यह पर्िचमौ पहाडोसे सिकककर पूर्बकी ओर 
बतौईं। इस पानी कम रहा ह। परिद्मी पहाडसे उत्पन्न होकर पश्चिमकी ओर बहने गाती 
एप शदीपर बान्ध बताया गया और पह़ाइम सुरग खौदकर उसका पानी बैग नदीम बहाया णया है। 
ये बाध पेरियार डैम कहछाता हुँ। मऔौरभी दक्षिणम तिदगेस्वेसीम ताम्रपर्णी शदी बती 
है। ये अस्यस्त रमशीस स्थानांसे होगर बहती है। इस नदीकी एक शाथ्या छिद्गार हू 
कटारूम नामब स्थानम इस साथा शंवीगा जल प्रपातह। कद्रालय बड़ा सवार ष्यप्रद स्था 
माला जाया ई और प्र/वर्प जुछाई-अगस्व-सितम्भर महीतामे यहाँ हजारोकी ससख्याम यात्री स्वास्थ्य 
साप्त करन मभौर आराम बरनेके लिओ भाया करते है। गाजेरीके उत्तरम पेल्जैयार गामग' 
सदी हैं। एसम भी पाती बम रहता हैँ। इसके भी उत्तरमे पाकार (क्वीर तदौ) बहती है। 
पर भंदी भी मैसूर राग्यम शिषक्तती ह। उस राज्यम उद्मम पर ही इसक्ता सारा पानी रोश भिगा 
गया है। इसक्तिए यह रुदी प्राय सूप्री सटती हैं। इस गदीके तौरपर बेसूर नामक सागर बसा 
हुजा है। इस सगरणी तीन बिमेषताएँ[. जसबिज्वीन सदी राजा जिद्वीम गिरा मौर मूर्ति बिहीन मदिर। 
शदी तो पासार है। बेधूर मगरम एा बहुत बडा दिछा है। इसमें ददासत सरबारी प्रयाता पुहित 
द्रैमित स्‍्मऊ भादिहै । परगैौटडों दपोसि इस हा कौईं राजा मालिऊ नहीं रहा। इसी विसेमें एक धुरशए 
मरिश्र है। पर उसमे कोई मर शेर हैं। ब जल ॥ष्ठेदबर सस्दिर गहछाता हैं। 
मम राग्यके शो पर्षत प्रदश बड़े प्रसिद है। उटबमण्ड या ऊटी शासस प्रसिद्ध उदद्मरा 
दा ही रमचीय स्पलछ है। ये शसर मीक्ृगिरि मामब धयायापर बसा हुमआ। इसकों सोय वर्बत 
प्ररशीरी गनी (एकल वृणत्ता 6 सा।इचाप्रणाक) परे है। इन्ही परादॉपर छूदूर सामब धुरूर 
मगर भौ बगा हुआ है । दूसरा प्रसिद पौर्रश प्रदेश कौईरासस है।यह सदुरा जिलमे हैँ।.. मरी 


छगेणा यंपता बातादरच शास्त है। जात हैँ सि यर्तँ गा बागाबरुच और प्राइतित दृष्य आई 
इाजेडरेगे है । 


मार्य हाविह रानग्दप 


इकशि>शी मादगाएं बादिश तरिवारशी जापाए हू पर यर बेटी बा जा खपता हैं वि इक्षिशरे छौए 
दरविश परिवार है। जाएवर्ररश डादिए और भायोंरा इतना मै मिछाय हु है जि अद ये” निर्षि। 
कटरा जद बाप जा लगा वि प्राप॑ शौस हूँ शोर हा रिश कौन है। दिन दाडिश सच दिए था 


तमिलनाडकी हिन्दीको देन श्३्९ 


हाणोको आरय॑ और ब्राह्मगेतर लोगोको द्रविड मानता हैँ। कई लछोगोका विश्वास हैँ कि दक्षिण भारतके 
तमाम लोग द्वाविड है। पर इन बातोमे कोई ठथ्य नही है। हिटलर केवल अपनेको आर्य मानता था- 
उसकी दृष्टिमे भारतके आये, आर्य नही ने। अभी दो हजार वर्ष भी नही हुए। यवन, हूण आदि हमारे 
भारतमे आ बसे थे। अब क्‍या यह वताया जा सकता है कि कौन यवन हैं और कौन हूण ? द्वाविडो और 
आर्योका समन्वय तो दसो हजार वर्ष पू्व प्रारम्भ इुआ। लोगोका विब्वास हूँ कि श्री रामचन्द्रजीके 
कालसे यह हो रहा हैं। अनेक प्रकारसे द्राविडों और आयोका एसा समन्वय हो गया है कि अब 
निरिचत रूपसे नही कहा जा सकता कि कौन आय हैं और कीन द्वाविड। 
आर्य द्राविड समन्वयका एक सुन्दर उदाहरण हमको मासोकी रचनामे देखनेमें आता है। दक्षिण 
भारतके तमिल और कैरल प्रदेशोमे सौरमान वर्ष चलता हूँ। सौरमण्डल बारह रागियोमे बेंटा हुआ है---मेष, 
ऋषम, मिथुन, कक॑, सिंह, कन्या, तुला, वश्चिक,घनुप,मकर, कुम्भ और मीन । आकाझ मण्डलमे चन्द्रके मार्गमे 
पडनेवाले आवज्विनी आदि सत्ताईस नक्षत्र हैं। सवा दो नक्षत्रोकी एक राशि मानी गई हँ। अर्थात्‌ 
नक्षत्रोके चार-चार पाद (पाव) माने जाएँ तो मेप राशिमे आश्विनीके चारो पाद, भरणीके चारो पाद 
और कृतिकाका एक पाद पडेगा। ऋषभ राशिमे कृत्तिकाके शेप तीन पाद, रोहिणीके चारो पाद और 
मृगके दो पाद पडेगे। इस तरह वारहो राशियोमे सत्ताईस नक्षत्र समा जायेंगे। सौरमान वर्षका प्रयोग 
भंग्रेजोका भी चलता है। पृथ्वीको सूयकी एक पूरी परिक्रमा करनेमे जो समय लगता है वह वर्ष” कहलाता 
हैं। इस वर्षको दिनोमें विभाजित कर, पूरे ३६५ दिनोंके वाद नए वर्षका आरम्भ, अंग्रेज आदि 
पाश्चात्य लोगोने भी माना है। चार वर्षमे एक बार उन लोगोने अपना वर्ष ३६६ दिनोका बना 
लिया हैँ । 
भारतवषके तमिल और केरल प्रदेशोमोें भी इसी कऋ्रमसे वर्ष की गणना होती है। वर्षका 
आरम्भ तब माना जाता है जब सूर्य मेष राशिम आता है अर्थात्‌ अश्विनी नक्षत्रपर सूर्य रहता है । नक्षत्र” का 
विषय द्राविडोने आरयोसि लिया, आयेकि प्रथम नक्षत्र अद्िवनीके सयोगमे सूर्यके आनेपर वर्षका आरम्भ मानना 
द्राविड-आये समन्वयका प्रमाण है। दूसरा प्रमाण तमिल मासोंके नामकरणमे है।  केरलमें महीनोका 
नामकरण राशिके नाम पर हुआ है । जब सूर्य मेप राशिमें रहता है तब मेष मास, जब कन्या राशिमें रहता है, 


तब कन्या मास और जब घनुपमें रहता है तव घनुर्मास आदि । पर तमिल मासोका नामकरण हिन्दी आदि 
अन्य प्रदेशोंके मासोके नामोके अनुकरणपर हुआ हूँ। 


हिन्दी मास तमिल भास 
चैत्र चित्तिरे 
वैशाख वेकाशि 
ज्येष्ठ आनि 
आपाढ आडि 
श्रावण आवशणि 
भाद्रपद पुरट्टाशि 
आदिविन 


ऐप्पिशि 


१४० रजत जयम्ती प्रम्द 


हिएदी मारा तमिल पाए 
बातित मालिक: 
मां शीर्ष मार्पधि 
पौप ने 
माप माशि 
फाम्गुद पणुनि 


इन मासोस आनि आाडि पु्ट्ठाणि ऐप्पिधि ते माशि मास युछ भिम्लमे प्रतीत हीते हैं। 

मह तो हुमा द्वाबिदददा भायसि प्ररण। आयोग भी काछ गणताम दाबिष्टसि समस्बय कानवा 
प्रयश्न विया है। पास्द्रमान बपकी गधता चस्तकी घलिके माप्रारपर हुँ ह। परन्‍की जब पृष्यीरे आईं 
ओर एक परिक्रमा पूरी होती है हब एग मार माता जाता हैं) पूलिमाज दिन जिस सक्षत्र पर चठ रहता 
हैँ उसके आधारपर मासवा सामकरण हुआ | यदि पूचिमाके दिस चस्र बित्रा मदाजपर रहा तो बहू मास चैज 
बहलाताहै।. ऐसे बारह मासाया एज बर्ष माला छाता हूँ। अर्थात्‌ पृथ्बौढः चारा मार चदकौ जब बारह 
परिकमाएँ हो जाती है, तब एक बप माना जाता हैँ। परस्तु जद चर पृथ्यीद् बारह परिकमाएँ पूरी ब रता 
है तब भी पृथ्बीकी (सूर्यकौ ) एवं परिक्रमा पूरी ही होती। मुसम भाठ दस दिन राह जात है | मुससमाता- 
की बाल-गणता चरामान है । हम देखते है वि उसबय रमजान कमी फामुनम पढद़ता हूँ तावमी भादामें। 
पर “मारे भारत बपमे श्रीराम शंगसी इृप्णाप्ट्मी बश्जयस्ती मारिमें ऐसा डन्तर सह्दो पाया जाता है। 
इसका गारण यह है वि भारतम जहाँ बास्भात मशता प्रचछ्तित हू गहाँकरीय तीन बपम एक बार बने 
टेरह महीने भाथ छिए गए है। यह समन्वयकी दृष्टिस हो हुआ होगा। 

प्रष्ण मह उठा होमा कि बर्षके बारह मास ही माने गए शोर बारहो मासोके भाम भी दे दिए यए। पदि 

बीचअमे रुणी कोई सया ते रहबा मास लाया जाए ता उसका विस तरहस कैसा साम करणहो। इसने किए 
निरचय हुजा कि जिए सौर माधतमें दो अमाबस्पाएं पड़े उप्त महीतेदा शाम दैगर उसको अधिक मास माता 
ब्षाए ।उदाहरणके किसे यदि सूर्यके मेष राप्तिम॑ रहते दो अमाषस्पाएँ जाएँ तो (वित्तिरै) चैँतके दो मास मा्े 
चाएँ जौर एक आपिक चैज माता जाए। एक सौर मासमे दो ममाबस्पाएँ बरीब तीन छामें एक बार 


ही पड़ती है। 
'हिन्दोपर तमिलका प्रभाव 


ऐसा छमस्थय भाषा सम्द घर्मे परौ अबश्य हो हुआ होमा। पर हमें माल अपना विताए 
हिस्दी तक ही सौमित रखता हूँ! मैरा विचार हैं कि हिस्दौके बाक्यकी रचतामे तमिछका कुछ प्रभाव 
जवश्य दृष्टिपौचर होता है। 

दक्तिचढ़े फोप हिल्दी ध्याकरणके किंग के सम्बत्पमें बडी कठिनाई पाते हुँ। उसकी समझमें 
सही शाता कि पैर क्यों पुश्फ्रिय हैँ और टॉग' स्वौशिंग। उसकी समझमें महौ जाठा कि णपथलय जर्ज 
प्रकट करपैपर हार कर्योंस्त्रीक्तिंग है और माका जब प्रकट करतेपर बही शबण्द कौ पुर्टिलप हैं। इसपर 
एक सच्चनने एक पौमित क्षेभर्में इस सर्ू्टपे म्‌क्दि पानेका एक सरल रुपाय इंड लिकाछा। उन्होने कहा कि 
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जिस वाक्‍्यके कतकि साथ ने 'कारक/ चिन्ह लगा हूँ उसके “कर्म के साथ 'को' अवश्य लगा छो ताकि क्रियाका' 
रूप सदा पुलिग [एक वचन रहे। कौन यह निश्चय करनेका कप्ट उठाए कि, कर्म पुल्लिग है या स्त्री लिग। 
वे कहा फरते थे , मैने रोटीको खाया , उसने कहानीको सुना , तुमने चिट्ठीको पढा आदि। 

इन सब 'कर्मो'के साथ ' को ' लगाना कुछ अच्छा तो नही छूगता। प्रदन अव यह उठता है कि कर्म में 
कहाँ को ' लगाना अनिवार्य है और कहाँ वह चिन्ह लुप्त रह सकता हैं। यही पर दक्षिण भारतीय भाषाओं 
का प्रभाव देखनेमे आता हूँ । 

द्राविड भापाओम 'सज्ञाओके दो भेद हँ--महद्वाचक और अमहद्वाचक। मनुष्य वर्ग और 
देवता वर्गके नाम महद्गाचक सज्ञाये हैं। जीव जच्तु, जीव-रहित अन्य वस्तुओके नाम अमहद्वाचक हूँ। 
मद्गाचक सज्ञाओंके ही स्त्रीलिंग और पुल्लिगका भेद माना जाता है । गाय स्त्रीवर्ग का जीव होनेपर भी स्त्री 
लिगकी नही मानी जाएगी क्योंकि वह अमहद्वाचक हैं। अहमद्राचक 'सज्नाओ'के साथ 'कर्म' कारक चिन्ह 
लगाना अनिवार्य नही है, मह्द्गाचक 'सज्ञाओं में वह अनिवायं है । 


तमिलकी विशिष्टता 


' चह ” अब्दके तमिलमें तीन रूप हँ--अवन्‌, अवत् और जदु। अवनू और अवछ, महद्वधाचक 
शब्द है और क्रमश पुल्लिग और स्त्री लिंग हूँ। तीसरा रूप अदु अमहद्गाचक है। वह पशु, पक्षी, 
पेड पौधे, आदि सव तरह॒के सजीव या निर्जाव वस्तुओंके नामके स्थानपर आता है । मनुष्य वर्गके शिशु शब्दके 
स्थानपर भी वही प्रयुक्त होता हैं। किसी पुरुष या स्त्रीके प्रति अपमान सूचित करना हो तो उस सर्वनामका 
प्रयोग हो सकता है। 


इस सर्व नामके तीनो रूपोंके अनुरूप क्रियाये होती हैँ। वह आता है, वह आया और बह 
आएगा, के तीन तीन रूप है -- 


वह आया-- अवन्‌ वन्दान्‌ पुरुष 
अव्ू वन्दादू स्त्री 
अदुवन्ददु अमहत्‌ 
वह आता है-- अवन वरुगिरान्‌ पुरुष 
अव््ठ वरुगिरान स्त्री 
अदु वरुगिरदु अमहत्‌ 
वह आएगा--- अवन' वरुवान्‌ पुरुष 
अवत्ठ वरुवात्ध्‌ स्त्री 


अदु वरुम्‌ ? अमहत्‌ । 

यदि ध्यानसे देवा जाए तो विदित होगा कि, तमिल क्रियाओंके पुल्लिग अन्य पुरुषके अन्तमे न्‌, 
स्त्रीलिंगमें छू और अहमद्बाचकर्मे “दु' या 'म्‌! रहता है। इस आधारपर नए हिन्दी सीखनेवाले, सब 
क्रियाओका अर्थ कर लेते हैं। खाया, पिया, देखा, सबको पुल्लिग मानकर तमिल भाषाका रूप प्रदान कर 
देते है। और सभी क्रियाओंके अन्तमें “न्‌ ' छूगा देते हैं। पर जब देखते हैँ कि 'सीताने खाया! प्रयोग 


रह रजत-अयस्तो प्रन% 


होता है तब दग रह जाते हूँ। सीता तो स्तीक्षिग हैं मौर लाया पुश्सिग कँसे? तमिछ या अन्य 
किसी वक्षिपी सापाने कमल प्रयोग या भाजे' प्रयोग होता ही नही हैं । इस प्रयोगोकी आवश्मकठा एय 
पड़ती है जब किसी शिश्लेष कारणसे गाक्यम कर्ता के साथ कारक जिन्हे ऊुगाए पडता है। पर दक्षिणी 
भाषपामोमे बाकयके गर्ता के साथ कोई विशेष जिन्ह गाता नहीं पश्ता। इससिसे प्रमोगका प्रश्न द्लौ 
नही उठता। 
सर्बननाम को उत्केश्न करते हुए ह्वाविड परिषारकी भाषाभोक उत्तम-पुरुष बहुबचनका रस्‍्लेख 
करना मलुत्ित मही होगा! मसदि ध्याशसे देखा जाए दो गिदित होया कि हम पर्बनामके दो भिभ्न 
अर्थ है। यदि हम ग्सीसे कहेकिः भाई असो हम सिनेसा अऊे तो इस बाकक्‍्यके हम 'म जिससे हम 
गोख रहे हूँ बह भी सम्मिक्तित है। पर यदि हम उससे कहे-- देखो साई हम सिसेमा घरूे है-: 
तुम मद्दौं 5हरो तोइसबाक्‍्यके हम' से जिससे बातें कर रहे हैं बह सम्मिशित नही है! इक्षिणकी चारो 
भाषामोस हम के इतदोतो स्बोंकों सूच्चित करनेगाले दो भसिप्न शब्द है। तमिस्तम नाम मौर 
सागक दो शम्दहू शाम मध्यम पूइब--सूक्‍त हम है सौर सामर मध्यम पुरुष रहित हम है। 
शाम पौबोम का अर्थहोगा हमतुमचके । मागढ्र पोबौम्‌ का मर्थ होगा ( तुम्दे छोडकर ) 
हम असे । 
शमिक्त सापा सपोपात्मक पापा हु। कारक जिन्‍्ह सल्ला' या 'सर्बनामो' के साथ जुड़ बाते 
है क्रियाओं के साथ उत्तम मध्यम या अस्य पुरुष सूचक सद्ायक क्रिया रूगातेकौ भावह्यकता गही 
पड़ती प्रत्पप क्रिया कै साथ जोड दिमा जाता हूँ। मकार सूचक प्रयोपोम सी सही यरामत अश्षम 
मोड़्नेकी आवस्‍्पकता नहीं पडती केब्स प्रत्मप क्रिया के सास थोड दिया जाता हू। 


कारक चिह्न 
हिम्शी शमिक्त 
मर्म कारक रामको रामने 
भरण कारक रामसे रामनोड रामताश 
सम्प्रदाग कारक रामके खिए राममुक्काग 
अपादान कारब' रामसे रामनैक्काटिट शुम 
सम्बन्ध कारक रामका रामनूड़ैय 
अधिक्रण गारक राममे शमपर रामनिस रामतमेझ 
कियाएं 

जाता हूँ पोगिरेश 
(हु) याठाह पोणिएय 
(बह) जाठा हूँ पौगिरान 


( दम ) जाते है पौगिरोम 
( धुम ) जाते हो। .. पोगरिरीरपछ 
(थे) बाते है पोगिशरबलछ्ू 
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क्रियाएँ 
(में) गया पोनेन 
(तू ) गया पोनाय 
(वह ) गया पोनान 


तमिल वाक्योमे बहुधा “ कर्त्ता ” का लोप कर दिया जाता है। ' क्रिया ' के रूपसे ही आसानीसे 
* कर्ता ' का बोध हो जाता है । 


वन्दान ( वह ) आया वर विलल्‍ले ('नहीं आया ) 
वरुगिरान ( वह ) आता है वरुगिरानिल्ले (नही आता है ) 
वरुवान ( वह ) आएगा - वरान ( नही आएगा ) 
वा (आ) वरादे (मत आ ) 

वेण्ड्म (चाहिए) वेण्डाम (नही चाहिए) , 


हिन्दीमे सयोगात्मक रूप हमे केवल सभाव्य भविष्य क्रियाओमे मिलता है जहाँ “क्रिया ' के रूपसे 
उत्तम मध्यम व अन्य पुरुषका बोध होता है । 
। 


| 


तम्रिल वर्णमाला 


यद्यपि आकारकी दृष्टिसे दक्षिण भारतीय वर्ण माला, उत्तर भारतीय वर्ण मालाओंसे भिन्न हूँ, 
तो भी भारतकी उर्दूकों छोडकर अन्य सभी वर्ण मालाओकी एक समता है। सभीमे पहले अकारसे लेकर 
स्वर है और स्वरोंके बाद क से लेकर व्यञ्जन हैं। उत्तरमे गुजराती, गुरुमुखी, बगला, उडिया आदिको 
लिपियाँ देवनागरी लिपिंसे भिन्न है , फिर भी एक सामान्य रूपसे उनके विकासका साफ पता मिलता है। 
पर दक्षिण की लिपियाँ किस लिपिसे उत्पन्न हुई है --इसका कोई प्रमाण नही है। और बात ध्यान 
देने योग्य यह है कि तमिल और तेलुगु लिपियोका कोई साम्य नही है । तेलगु और कन्नड लिपियाँ बहुत 
अधिक मिलती जुलती है। वैसे ही तमिल और मलरूयालूमकी लिपियाँ भी 'बहुत , कुछ मिलती जुलती है । 
तमिल वर्ण मालाके अक्षर (यहाँ नागरी 'लिपिमें दिए जा रहे है ) ये है -- 
स्वर---अ, जा, इ, ई, उ, ऊ, में, ए, ऐ, जॉ, ओ, जौ, जक्‌ । 
व्यब्जन---क, ड, च, जे, ट, ण, त, न, प, म, य, र, ल, व, ष, छ, र, न । 
स्व॒रोमें अकारादि क्रम नागरी स्व॒रोंके समान ही हैं पर ' ऋ' तमिलमे नही है, न अनुस्वार और 
विसर्ग ही है। यदि तमिल और देवनागरीका मूल स्रोत एक ही है तो तमिलमे ये तीनो क्यो नही है ? 
स्व॒रोंके अन्तमें ' अक्‌ ' क्या है ” यह भी एक तरहका अनुस्वार ही मालूम पडता है। जैसे, नागरी वर्ण- 
मालाके अनुस्वारमे ' अ' का उच्चारण “ अम्‌ ” या ' अछू '---अर्थात्‌ स्वरके बाद हलन्त है वैसे ही तमिलके 


“अक्‌ ' में भी है। आजकल यह हलन्तका चिन्ह माना जाता है, परन्तु प्राचीन तमिलमे इस विश्षिष्ट स्वरका 
अलग महत्व रहा। ! 


व्यञ्जनोके सम्वन्धमे देखा जाएगा कि नागरी वर्ण मालामे जहाँ ' क' से “म? तक २५ वर्ण हैं 
तहाँ तमिलमे केवल १० है । ' क वर्ग आदि पाँचो वर्गोकि केवल प्रथम और अन्तिम व्यज्जजन तमिलमें है--- 


श्ह्र रचलत-अयस्ती प्रत्थ 


बीजरे दूसरे, तीसरे भौर चौरे ब्यरजन सही है। शमिसतम महा प्राण स्यस्भ्यत नही है इसलिए दूसरे शौर चौने 
स्पल्अमोका लोप मधिक छटकता मही है। पर क्या तमिरम गे लर ड द और ब का प्रयोग तह होता? 
ह हा जाता हूँ कि ठमिक्त भापा ऐसौ है कि उसके किए के ब्रट त प--मे पाँच और बस न 
न म ये पाँच कुछ दस बर्ग--ध्यक्जन हौ पर्याप्त है। कट तप के उच्चारण पम्बन्धी गिममेसे 
स्पष्ट हो जाएगा कि गए उनका उच्चारण नागरौके इन अध्ारोकै समान होगा भौर कहाँग झ ड दऔर 
ब के समामहोगा। तमिशमेश छठ ब फतजाध से डे घ सकी कोई माषत्यकता हौ गही है। 
प्याग रखना सागश्यक हैं से तमिझमे अ का कोमस रूप ८ तहीं बस्कि शा है। 
एज सामास्य भियम ह कि छब्दके झारम्भमं आगेबासं इन ध्यम्जतो का उच्चा रण शायरी स्पतलतके 
समान होता हैं। ठब तो दिराबिड का उच्चारण तिराबिड होना ताहिए। कट्टूर्मेल्ट्टर 
ड्राषिड़ सी तिराबिड मही दिरागिड हो बहा करता है । 
इसमिए यह प्रएम उठता है कि मद्दि लभिस ने किसी भस्प भाषासे अपने गर्भ छिए तो उसने अतेक 
बर्ण क्‍या नही खिए ? 
जन्तस्थ ये रकू व तमिरूम भी है देव तागरीम॑ भौहै। ऊष्मप्त व सह तमिस्तम नही 
है। गए तीन स्परूमत है ->-य छू र,न॑ इनमे ८' मराठीमे प्रचछित हैँ। सम्भगतः व्रागिडू देशकै 
सामीप्पका मह परिणाम है। 'प! एरू ऐसा गर्ण है, जो कंगस ठमिक्त और मसयाप्तम भाषाजोम प्रचक्तित 
है। कहते है कि तेशप जऔौर कप्ड़ भाषाओोमे पाँच छह सौ साक्ष पूर्य तक यह ध्यण्थम प्रणक्ित भा। 
₹ एक गया रकार हुँ---यह सामाश्य रकारसे गुछ बधिक शर्कश होता है. पर रे से शुक कौमछ यह बस्तर 
उमिल तेसगू कृप्रड शौर मरुयाक्षम--हूव भारो भाषामामे पाया थाता है। 
ते केजस समिस सावामें हूँ। इसके और सामात्य त के उच्चारणम कोई अन्तर नहीं है। 
पर ख्यावरणम वियम हूँ कि कहाँ कौत-सा न प्रयुक्त हो सकता हुँ शौर कहाँ बर्ज्य हूँ। 
इसके दिपरीत मकतयाकृममे कैबस एक न कार हूँ---7र कपी उसका उच्चारण कुछ बंद जाता 
हूँ। इसने किए भी निमम है। 
इम बपस्पौपर बिचआञार रुग्त हुए, हुमें सोचता ही पश्ता है, वि' बिभेद क्यो और बस भाएं। 
पहॉपर दो खौर बातावा रस्सेय कर रूता उचित होगा। एग' यह कि धमिस्मे ये का दूसरा रूप 
पर लट्टी बस्वि वरीब-जरौब हू हैं। कागस  दाषस आदिना उच्चारण कोहम दाहम जादि 
हांगा इसरौ बात यह हैं, वि. तमिक्त सापामे केदल द्वित्तासर है सयुक्ताध्षर महा ।. सत्य “सत्तिय 
शबनमा। रत्न | रक्तित बतंगा। 
सपिस प्रदेश्मे प्रश्पाधर शासन एक बर्भमाश्य प्रचछित है | इसके म्धोषा आजार वद्धपि तमिर 
बसे ६ धो मी ई ये तमिफ्त ब्चोसि भिन्न । इस बर्भमाकाम देवगागरीगे' अनुस्यार विसर्ग महाप्राण 
रूप्ण सभी घत्तर हूँ। इस दर्भमाक्ाके ज एप ले हु और क्ष हमिक्तमे अधिव प्रयुक्त होत सम है । 
शमिस्तपर हिंस्दीका प्रभाव 
यह बहता बठिस है वि तमिहपर हिख्दीफा कोर्ट प्रमात पढ़ा है या सही । दोता भाषाएँ एव 
दूसरीर बूर रपतके बारभ एवजा डुसरौपर अधिक प्रभाव वहा सही हाया। पर हिब्यू छोगाम तीर्ष याजारा 
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बडा महत्व माना गया हैं। इसलिए यात्रियोंके कारण थोडा बहुत प्रभाव पडता ही रहा। तमिल प्रदेशके 
रामेश्वर, आऔरीरण, काची जैसे क्षेत्र उत्तर भारतीयोके लिए दर्भनीय रहे है । उत्तरसे गाजापर आनेवाले 
गुजराती, महाराष्ट्री और बगाली लोग भी अपने विचार हिन्दीमें व्यक्त किया करते रहे हैँ । दैसे ही तमिल 
प्रदेशके यात्री चाहे पण्डरपुर जाते, चाहे द्व/रिका, अपने विचार हिन्दीमें ही प्रकट करते रहे हें। सम्भवत 
इसका कारण मुसलमानोका राज्य शासन हो। मुसलिम झासन यद्यपि दक्षिणमे अपेक्षाकृत कम रहा 
तो भी वह रहा अवश्य। आर्कोटके नवाबका नाम तो प्रसिद्ध ही है। वे छोग अपने साथ उर्दू 
दक्षिणमें ले गए। वह उर्दू दक्षिणमें हिन्दुस्तानी कहलाई। उत्तरके कई हिन्दी भाषी व्गपारी दक्षिणमे 
भा बसे। वे यद्यपि हिन्दी भाषा-साषी थे, तो भी दक्षिण भारतमें उनकी भाषा भी हिन्दुस्तानी कहलाई। 
सामान्य लछोगोका विश्वास था कि हिन्दुस्तानी मुसलिम मासकोकी भाषा थी और इसलिए वह राजभाषा 
मात्ती गई। धनी परिवारोमे हिन्दुस्तानी ' पढ़ना सभ्यताका लक्षण माना गया। तमिछ प्रदेशके मध्य 
भागमें स्थित तञझ्जौर जिलेके एक गाँवमे मुझे यह सुननेका मौका मिला -- 
सुसलूसानकी बाषा मुषुदुम आता ते, 
वन्ददुक्‍्कु बोले तो सेष्चतुबकु अल्ला हैं । 
अर्थात्‌ मुसलमानकी भाषा पूरी-पूरी जाती नही है। जितनी जाती हैं उतनी बोल लूँगा और 
शेषके लिए अल्ला हैं। 
इतना तो निश्चित ई (कि मुसलिम शासकोके कारण और महाराष्ट्रके राजाओके कारण अनेक शब्द 
जो हिन्दीमें प्रचलित है तमिलूमे भी प्रविष्ट हुए। भेज, कुर्सी, तमिलमें मेज, कुर्ची, वन गई । खाली शब्द 
तमिलमें 'काली' बत गया और उसका इतना उपयोग वढ गया कि इसका समानार्थ वाची तमिल शब्द बहुत 


कम प्रयुक्त होता है। सरकारी व्यवद्दारसे जमावन्‍दी, अजमाइश, किद्त, तहसीलदार, चोवदार आदि 
अनेक शब्द प्रचलित है। 


कुछ गब्दोकी समानता विशेष ध्यान देने योग्य है -- 


तमिल हिन्दी 

पिदुग फुदकना 

पटियारम फिटकरी 

रोरूकक सरकना (फिसलना अर्थमे ) 
विचार सपम्य 


इस बातका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नही है कि तमिलपर हिन्दीका प्रभाव पडा हो अथवा हिन्दीपर 
तमिलका प्रभाव पडा हो। तमिल इतनी पुरानी और दूरस्थ भाषा है कि उसपर हिन्दीका प्रभाव पड नही 
सकता था। इन्ही कारणोंसे वह स्वय भी हिन्दीपर कोई प्रभाव नही डाल सकती थी। फिर भी दो 
बाते ध्यान देने योग्य हैं। तमिलके आल्वरोमे पेरियाल्वार एक है। इन्होंके यहाँ “आण्डाल' नामक 
प्रसिद्ध कबथित्री पली। आण्डालकी गिनती भी आल्वारोमें हैं। 
पेरियाल्वारने श्री कृष्पपर गीत रचे है । पन्द्रह-बीस वर्ष पूर्व किसी तमिल पत्रके दीपावली अकरमें 
मैंने कतक-आगनमें घुटवोंसे चछते हुए अपने प्रतिविम्बको पकडनेका प्रयत्न करनेवाले बाल-कृष्णका 
चित्र देखा। तुरन्त मुझे सूरदासका पद याद हो आया और मैने सोचा कि उस पदके आधारपर ही यह चित्र 
ग्रन्ध--- ६ ९ 
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बसा होगा। पर उस बित्रकै नी दिया हुमा था पेरियास्वारका एक यीत) मुझे बह गीत सूरदास 
पदका भापास्तरसा प्रतीत हुआ। पर वेरियास्वारशा समय सूरदासस सैकड़ों बर्ष पूर्व था। 
मै यह माननेकों भी तैयार नही हू दि सूरवासन पेरियास्थास्के यहाँस गीतका बिपय छिया होगा। 

सन्‌ १९४७ में शक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभाके भहातेमें हिन्दो साहित्य धम्मेखनकी एक बैठक 
हृईबी जिसमे महात्मा गाँधी राजपि टष्डनजी स्वर्मीय लमनासाफ्तजी बजाज आदि पघारे मे। उस 
जबसरपर कई तमिल विद्वान भी पधारेपे। बहाँ स्वर्गीय मदामहोपाष्याय उ थे स्वामिताब मम्परगे 
जपना यह मिचार प्रकट किया था कि तुरूसौटासपर कम्बका प्रभाव पड़ा होगा। इसमें कोई सम्देह तही 
कि बम्बका काक्त धुलसीदाससे सैगड़ो बर्ष पूर्व घा। 

औ्यी शय्पर का यह गहना था कि उत्तर भारतीम काश्य परम्परामे स्वयबर शिमाहाम स्वमगरके 
पूर्ष भायक-नासिकाअके मिल्तनेरा बर्णत सही रहता है। तमिर काम्य परम्परामें यह पाया जाता है 
सुरुसीदासके रामरित मानसमे भी यह पाया जाता है--मह सम्भशता बम्बगा ही प्रभाव रहा ह्टो। 
स्वय तुससौदासत  नामा पुराण शिगमागम सम्मतम्‌ बहा है। भम्ब रामायण भागा पुराणोमें 
एक रहा हो। सुद्ृर गाप्ती बासी घुछसीपर शमिकत रामासणका प्रभाव कैसे पड़ा होगा? इसके 
सम्बन्ध यह कटा गया--इक्षिण भार्के दरई स्बमठ है जो कई सदियोस धर्म भर सापाकी प्रेजा करते 
भा रहे है। तस्शाऊर जिरूम ठतिरप्पनन्यास नामष एम स्वासई जहाँ एक एंसा मठ है। उसके स्वापक 
सकशर और घहागी रके समयके थे। बे काणीमे जाकर बहुत दिनो तक रहे थे इपलिए मठका नाम दी 
काशौबाफ़ी मठ पशा। उनके यह्टाँ काहौमें प्रतिदिश तमिक कम्ब रामायअ्पर प्रबचरन हुआ करता था। 
उस प्मम तुरूसीदास भी प्रबचतमे उपस्थित रफ्त थे। महतो कंबरू अनुमानकी बात है। 


तमिल प्रवेझमें हिन्दी 


इसर एमिक्त प्रदेशमे हरिक्या” सामक कजा-बाअलबा क्रम अणता हैं। हरिशचरन्द्रोपाक्मात 
रुूविसणीपरिणय झादि दयाछोदा प्रबदगत होता है। बीअ दौदमे गीत भी गाए. आते है। ऐसी हरि 
कपाको सामात्पत काछक्षेपम बहलते है। ऐसे काछयोपो्में कशौरदास तुझूसीशास 'मीराबाई 
आदिकी कयाओका सी प्रबचनत हौता माया है। यह क्रम गरीब सौ दो सौ बर्षासि बक्ा जा रहाई। 
पर इस प्रबचनोमे इन साहित्याकरोंकों कैद सगतोकै रूपमें चित्रित किया जाता रहा। इमकी दौ 
अर रधनाएंँ सुनाईं लाती बी। 

पिवाजौ महाराजके एक गछजने शक्षिणम॑ अपना प्रभाव बढाया जौर तम्जौर जिलेके तस्वीर 
(दम्स्बाऊर) सपरमसे अपनी रालवानी स्पापित कौ। उनके बस्जोने तमिछ साहिष्य मौर कष्ाकौ 
प्रौन्‍्साह॒त दिमा जऔौर साथ-साथ महारत्ट्र जौर दुरू झस तक हिन्दी साहित्पको सी प्रौत्साइन दिगा। 
सण्जाऊर सगरमें सरस्वती मइल राइब्रेरी शामक बृदृद्‌ पुस्तकालय हँ। उसमे कई हस्वशिखित प्रतियाँ 
है। गदि कोई रुस पुस्तकासयमें लाकर खोले तो जबस्प ही हुछ हित्दी रचनाएँ मिरू चाएँगी। 

इस सदौके बारम्भमें कुछ पारसी नाटक मब्शक्ियाँ दक्षिण सारतमें हित्दुत्ताती ताटक प्रदर्धित 
करतौ औौ। इछ्िणके फीबोको हिल्दी या हिन्दुस्तातीके परित्रय प्राप्त क्रतेके से हो अबसर ने। 
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मद्रासके श्री वी कृष्णस्वामी अय्यर बडे देश-भक्त थे। वे महामना माल्वीयजीके आप्त मित्र 
थे। सन्‌ १९१० मे उन्होने काशीमे एक भाषण देते हुए कहा था कि हिन्दी ही भारतकी राष्ट्रभाषा हो सकती 
है। सन्‌ १९१८६ में जब वापूजीने दक्षिण भारतमें हिन्दी प्रचारका आरम्भ किया तब वे न रहे। खुशीकी 
वात है कि उनके दो पुत्र है और दोनो हिन्दी प्रचारके समर्थक है । 
आये समाजका दक्षिणमे भी कुछ प्रचार हुआ। उसके कारण हिन्दीका भी कुछ प्रचार हुआ पर 
वह राष्ट्रभाषा ' का प्रचार नही था---आये भाषाका था। मदुरा नगरमे ठाकुर खाँ चन्द्र वर्मा नामक सज्जन 
१९१५-१६ में ही हिन्दी वर्ग चलाते थे। उन दिनो श्री ऐसी बेसण्टका तमिल प्रदेशमे बडा प्रभाव था। 
ठाकुरजी बेसन्टका विरोध करते ये। इसलिए वे सरकारी जासूस माने गए। 
सन्‌ १९१४८ में दक्षिण भारतमे जबसे हिन्दी का प्रचार शुरू हुआ तबसे कुछ आंदान-अदानका 
काम गुरु हुआ है। श्रीमती अम्बुजम अम्मारूने रामचरित मानसके अयोध्याकाण्डका तमिलमे सरल 
गद्यानुवाद किया है। आपके प्रेमचन्दके (सेवा सदन का भी अनुवाद किया और इस जनुवादके आधारपर 
तमिल बोलपट भी तैयार हुआ। अनेकों उपन्यास और कहानियोका ठमिलमे अनुवाद हुआ है। श्री 
जमदरिति तामक हिन्दी प्रचारकने स्वर्गीय जयशकर प्रसादकी कामायनीका तमिलमे पद्यानुवाद किया हैँ । 
ऐसे ही आँसूका भी तमिलमें पद्यानुवाद हुआ है। 
तमिलसे हिन्दी्में भी कई ग्रल्थोका अनुवाद हुआ है। स्वर्गीय सुब्रह्मण्य भारतीके 'ज्ञानरथम' 
नामक गद्य-काव्यका हिन्दीमें अनुवाद हुआ हैं । तमिल वैष्णव कवि आल्वारोकी कृतियोका अनुवाद हिन्दीमे 
हुआ हैं। 
सुमतीद्धन नामक उत्साही प्रचारकने सुन्दर कविताएँ रची है, जिनकी बडी प्रशसा हुईं है। 
अभी हालमे मुझे दो-चार हिन्दी गीत ' कर्नाटक राग में सुननेका मौका सिला। ये गीत सुदुराकी एक 
देवीने रचे है। ये गीत कृष्ण-भक्तिके गीत है और मीराकी रचनाओसे कुछ मिलते-जुलते हैँ । 


एक तमिल भाषा-भाषीके कुछ छन्द यहाँ दिए जा रहे है --- 


वर्ण सात्रका है. सदा अकारका आधार । 
त्यों ही सारो सृष्टिका हैं ईश्वर आधार॥ 


का होइहि जो रालिए तिय कह कारागार | 
ताकर उत्तम चरित ही लपफ्कर राखनहार।! 


सुत प्रति करत बापका बस एकहि सो जान। 
पावे योग्य करे उसे विज्ञोसि सम्मान ॥ 
सुत कर करतब सोय जातें पितुसन सब कहै। 
का तय कीन्हा होय, जाकर फल उस सुन भयो ॥ 


नारसिका आचार, नाव निसेती और गुर। 
आप न पावें पार, औरनको कर पार भी॥ 


घोणा नाद सूदगको उत्तम साने सोय। 
शिक्षुकी बातें जटपटी जिसने सुनी न होय।!। 
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ओडिज्ञाकी हिन्दीको देन 


डॉ हरेफृम्ण महताब 


सत्कश्की भोगोलसिक रूपरेला 


हम जाअरुऊ जिस क्षेजकों ओडिशा गहते है उसका ऐसिहासिक नाम भा उत्कश और करत्तिमा 
विभ्तु मद त हो पहलका उत्वकू ही है जौरत कर्शिंग होौ। उस समपका झोडिशा बर्तमात झोडिघासे 
बहुत बड़ा बा। माशुतिक होड़िपा भार्तके विभिन्न राज्यौमे से एक है। यह १७ १ उत्तरी मक्षापसे 
२२ ॥४ उत्तरी कक्षा दबा ८5१ २७ पूर्वी देपास्दरसे ८७ २९ पूर्ण देसाभ्तरके बीचमे अवस्थित हैं। 
यह भारतक पूर्वी उपकूलमें प्राय ३ मील तक फैला हुजा है। इस राज्पक़े पूर्षमे गगोपसागर 
(बगाछकौ थाड़ी) दत्तर-पूर्षमे पश्चिमी शगाफ्त उत्तरमे बिहार, परिच्रमम मध्यप्रदेश मौर बक्षिय 
पश्चिम आाश्यप्रदेण है। जाघुनिश शोहिणाका क्षेद्रफफ्ः ६ १३६ बर्गमीरू है, जिसमें १४६ साथपे 
अधिक मनुष्य रहते हैं। मह मपूरभम्ज केन्दुसर, बारेध्बर, झटक पुरी पस्माम कोरापुट काफ्ताह्वणडी 
फूकबानी बहामी र,सम्भलपुर, देवातार और सुल्परगढ---इत १३ छिसॉम गिभक्त है। सन्‌ १९१ ६मे मौड़िता 
बिद्वारपे जरूम दोष र स्वतत्तज प्रात्नके रूपम प्रतिष्ठित हुआ घा। उस समय समोडिशाना सेषफर अबे बहुत 
बस था। तद इसमें बटक पुरी बादेशदबर, सम्बरूपुर, गम्जाम भर क्ौरापुट--पै छह लिसे ही बे। इत 
छड्ट जिको जऔौर २४ रियासतौको खेकर मोड़िया प्रदेश सठित हुआ था। सन्‌ १९४७ में मेंप्रेजी परवारके 
भारत छोड़तेने बा” काप्रेस सरकारने देसी राज्योको प्रान्तोके साथ मिक्ता देनेबा मिहय गिमा। इसके 
फुकस्पष्प पाली जनवरी सन्‌ १९४८ को भयूरमण्जके अधिरिकत छेष २३ रिमाप्त॒तोगा शओडिफ्ार्ग विक्त्य्त 
हो पया। एए साक्तरे बार मपूरभम्य भी औडिणार्मे सा मशित बर छिया गया। 


शओड़िया भावा 


शिया धाषा प्रषात रूपसे सागधी प्राइत और खगोगके शिक्षाकेपकी प्राच्य उपभाषाके बीचसे 
होपर मलिम बैटिए' माषासे उत्पप्न हुए है। अमर शिराहेयकी भाषा और गैंशिव जापा इस दोतोे 
शीदमे बाकि बाषा और सस्हूत जापा है।  इसटिए जीीड़िया भाषा पाक्ति हापास भी सयुषत हैं। 


ओडिशागकी हिन्दीको देन १७४९ 


अद्योकके घाउडी और जउगड शिलालेखो और अधिकाणञ स्तम्भ-लेखोमे व्यवहृत होनेवाली प्राच्य 
भाषा (फिट ताद्वोंटछ:) के कई विशिष्ट लक्षण हैं। जैसे 'र' की जगह छल” 
का व्यवहार, अकारान्त शब्दके कत्‌ कारक एक वचनमे “अ  विभक्ति और अधिकरण कारकके एक वचनमें 
“असि” विभक्तिका प्रयोग तथा सयुकत व्यम्जन वर्णोमे समीकरण । लेकिन गिरनारमे व्यवह्ृत प्रतीच्य 
भाषा (४८४७० ताशा८०८६) में 'र' का व्यवहार, एकारान्त पुल्लिग शब्दके कतूं कारक एक 
वचनमे 'ओ विभक्ति और जधिकरण कारकके एक वचनमे “अम्हि विभक्तिका प्रयोग तथा संयुक्त 
व्यञ्जनोका व्यवहार ( यथा--- प्र, त्र ' आदि) भी देखा जाता है। प्रथमोक्‍त दो भाषागत वेशिष्ट्य सस्कृत 
नाट्य साहित्यमें व्यवहृत और वैयाकरणों के द्वारा उल्लिखित मागधी प्राकृतमे दिखाई पडते है। सौरसेनीकी 
भाँति धठली और जउगडकी भाषामें भी केवल 'स' का व्यवहार मिलता है। लेकिन वैयाकरणो द्वारा 
उल्लिखित नाटय-साहित्यकी मागधीमे केवल 'श' का व्यवहार दिखाई पडता है। 
नाट्च साहित्यकी मागधीमे और कई लक्षण है, जो घठली और जउगडकी भाषामें नही मिलते 
हैं। यथा -+- 
दूय < पूथ. (घठली और जउगडमे, सस्कृत अद्य <अज ) 
त्यू<बअ ( ,, » » अन्य-अच्न ) 
इचका प्रयोग ( ,, » » छे का प्रयोग) 
सयुक्‍त व्यञ्जनके प्रारम्भमें 'स' का सरक्षण यथा--हस्ते -: ( सस्कृत हस्त ) 
इसके स्थानपर गिरनारमें “अस्ति ' का प्रयोग हैं, छेकिन धउली, जउगहमे यह नही है। 
जैन धमंशास्त्रकी अर्द्ध भागधीके साथ धउठली जउगडकी प्राच्य-भाषाका ऐक्य नहीं है। 
ताटको * से व्यवहृत साहित्यिक मागधीके उपर्युक्त तीन लक्षण है, यथा--र' के स्थानमें 'ल 
काहीता, 'ष और  स ' के स्थानमे ' श का होना और अकारान्त पुल्लिग शब्दका कत्‌ कारक एक वचनमें 
ए का प्रयोग। यह विहारके योगीमारा गुफाके “सुतनुका ” शिलालेखमे दृष्टिगोचर हीता है। 
ईसा पूर्व प्रथम शताब्दीके रूगभगके लिखे खारवेलके हाथीगुफा शिलालेखकी भाषा अशोककी 
घउली, जउगडमे व्यवहृत प्राच्य भाषाकी परिणति नही है। यह पाली सदुश भाषा हैं। 
.... चारवेलके इस लेखमें अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ व्यवह्ृत है। “ऐरेन ' शब्दके वैकल्पिक पाठमें 
'एँ एक ही बार देखा जाता है। पदसें कही-कही सस्कृत ' ऋ!' और कही अ, किसीमें “इ” और अत्यन्त 
विरल रु ( यया-व॒क्ष , रूख ) का प्रयोग हुआ हैं। इसमें निम्नान्कित व्यव-्जन वर्ण भी व्यवहृत हुए हैं। 
क, ख, ग, घ, च, छ, ज, ट, 5, ड, त, थ, द, घ, प, व और भ। 
अनुनासिक--ण, न, म और अनुस्वार। 
उन्तस्थ---यं, र, ल, व और ह्‌ (मात्र “कछ! का व्यवहार नहीं है। ) 





* नाढकोमें निम्न स्तरके छोगो द्वारा परवर्ती मागघी प्राकृतका व्यवहार हुआ है। यह मगधघ 


देशमें व्यवहृत भाषाके पूर्ण प्रतिबिम्ब रूपसे ग्रहणीय नही है, अर्थात्‌ यह मगधके राजा और ब्राह्मणोकी 
भाषा नहीं है। 


श्ण० रजत-शपस्ती प्रस्थ 


ज्ूू्य---कैबस स ( श' और पर के स्थामर्मे भौ ) 
जैम प्राकृतमें पदके अन्तिम अक्षर और बीचमें मो के स्पातपर कभी-कभी ए हो थाता है 
ज्ेकिन खारबेसके सेश मौर पाकिमें कही भी ओ को जगह ए का प्रयोग मही है। पाकि और 
अर्दमागधीमें सस्हृत ₹ के स्पामम रू के न होनेकी प्रदृत्तिके साथ लारबेलके सेखका सामस्जस्य देखा 
जाताहै। म को ण भे परिवर्तन न करनेकी जो प्रधान प्रवृत्ति पाक्तिम विखाई पश्ती है गह लारबेशके 
फ्रेश्वकौ ापामे है, पर अर्दमागघी म॑ नही है। 
सासबेसके सेखकौ भाषामे गई दृष्टियोसे मर्दमागणीसे साम्य जौर पाक्तिसे बैवम्प दिलाई 
पड़ता है। 
मा रात्स भब्दके कल कारक एक बचनस ए बविभकितका प्रयोग ( जो अशोकके बउगड़ प्रहक्ी 
सक्षम * और नाटपघ साहित्मकी मामी प्राकृतम वेखा जाता है ) आधुनिक मोडिमा भाषामे कई स्वातोपर 
मिप्तता हैँ! जैसे मे से आदि ( हिन्दीमे शो सो) जणे (एक आदमी ) बडे ( एक श्र) टंका 
योख्के (एक दपया ) हाते (एक्हाब) महे (एक पेड़ ) लादि। भाधुनिक मोड्मिमे र भौर 
छः दोनोका स्पंबहार होता है। बर्तमात ओडिया भापी छि्फे सका उच्चारण करता हे। 
तैकिस सिखते समय सस्कृत मर्णमाराके जनुसार ए. प॑ स॒का भी स्पषहार करता हैं। जउसड 
जऔर पतसी भाषाने अधिररण काएक एक गननमे असि प्रत्यम था सेकिस आधुमिक मोडियामें स्यषद्वत 
यहिं.. तहिं. षाहि (जहाँ तहाँ गहां)मे हि. दिभदित तथां प्रत्ममका ब्यवह्ार होता है! 
झनुमान ई हि कृष्णाचार्यके अर्यापतम सप्तमी एक बचसकि हि का प्रयोग (जर्या ७-६) असि से 
भागा है। 
मौदे छौएपर ओडिया भाषा मागधौ प्राइस मौर मागद्दी अपप्र एसे बिगसित हुए है। अगुमाग 
है कि इसपर अर्धमासभ्रीगा प्रभाग पडा हू। 
सम १९ १६ म॑ हरप्रसाद शास्त्रीमे बौदगान मा दोहा नामक प्रस्थ शैपाकसे खोज 
मिषाप्ता सौर सन्‌ १९१६ मे उप्तता सम्पाट्ल बर प्रवाप्तित किमा। र्यापद तामक ग्रस्थ इसी प्रत्वम 
अन्तर्मुकत है। इस प्रस्थम ईपोट' 'बाहहुपाद! मौर ध्दप्पाद! जादि कई सिय भआाषायोंके अनेक पर बा गान 
दपानेकौ मिसते है। इस चर्यापरकौ भाषापर विचार कए्त हुए विसीमे उसे प्राचीम बगफ्ता वित्तीने 
प्राधौन मैविसी दिसोने प्राचीत शडिया मौर स्सीसे मसमी शष्गर प्रहण विया है। लेगित इसकौ 
भाषाडों प्रधा रूपस माषधी मपस्य झे मानता ठीक होसा। इसमे गुछ इृद तक बसा असमौ मैधिप्ती 
और जओोडिया भापाके बई रक्षस पोगे जा सगते हैँ। इत परष्तजामेसे कई प्राचीन बगाक्त ओडिपा 
मम सपा मिपित्ताके फ्नेबासे हो सरते है। 





# अथोरनी जज़गइ घउती टियने गई सम्द और धातु (7000) आज भी पहलेगी भाँति 
सपा पुछ परिनतिद होपर काडियास स्पपहत हते है। विछि (इ०पा८) सम्हेश िचित्‌। 

विमिझणतिलि शीप्रतीश्िया माहिब्यचगाति सस्दतसे--नप्तृ प्रदष्दू सहासबैशया सहात्ति 
(7 इपाा302)--च प्ण्या-बार (पंल्मा८ट) जादि। 


ओडिदश्ञाकी हिन्दीको देत श्णर्‌ 


' लईपाद” आदि नाम प्राचीन ओडिया साहित्यमें मिलते हें। हरप्रसाद शास्त्रीने बौद्ध गान 
ओ दोहा ' के दूसरे सस्करण प्‌ ७६ में 'चौरासी ताथो या * सिद्धो  मेंसे ७५ लोगोका ताम गिनाया है। 
उनमेंसे गोरखनाथ, मीनताथ, चौरगीनाथ, संवरनाथ, और जलन्धरके नामोका उल्लेख 'अमरकोर्षा नामक 


प्राचीन ओडिया तालपत्र पोथीके प्रथम अध्यायके प्रारम्भमे है।' इसमे मस्त्यन्दनाथ ( छुईका दूसरा 
नाम ) का भी नाम मिलता है। 


हरप्रसाद शास्त्रीने बौद्धनान ओ दोहा की भूमिकामे स्वीकार किया है कि चर्यापदके कई पदकर्ता 
और “ दोहाकार' ओडिगाके साथ सपक्त थे। जैसे---/ मयूरभड्जमें उनकी ( हुईकी ) पूजा होती थी। 
एक पदकर्ताका घर ओडिशामें है ” उनके गीत ओडियामे लिखे गए है। बगला पदमे जहाँ क्रियाके बाद 


ल' रहता है, वही इसमें 'ड ', जसे---हम गहिल हे गाइड । ” अत इसे ओडिया भाषाका पद मानते 

हे 

ओडिया भाषाके द्वितीय एक वचन का विशिष्ट परसगे ([?08 7?0507) “कु! और पष्ठी 
एक वचनका परसर्ग “र” क्रमश कृष्णाचार्य और शवरीपादके चर्या-गानर्से मिलते 

अविद्या करिकु दम अकिलेसे ९५ 

आधुनिक ओडियामे होगा--अविद्या करिकुदम अकिलेसे। 

तइलाबाडिर पासर जोन्हाबाडी उएला ५०४ 

( आधुनिक ओडियामे होगा--तइला बाडिर पाशरे जन्हवाडी उइला। ) 

चर्यापदकी भाषाके साथ ओडिया भाषाका घनिष्ठ सम्पर्क हैँ । 

भाषाको लेकर सारे भारतवर्षमे आज जो विभेद दिखाई दे रहे है, वे सब एक नई परिस्थितिके 
परिणाम स्वरूप हैं। अँग्रेजोके आनेके बाद जव॒ कचहरी और अदाल्तोमें व्यवहारके लिए तथा शासनके 
साथ जनताका सम्पर्क बनाए रखनेके लिए एक साधारण भाषाकी आवश्यकता महसूस की गई और जब 
मेंग्रेजी भाषाको मुख्य भाषाके तौरपर, स्थानीय भाषाको गौण रूपसे स्वीकार किया शया तो उस समय 


यथा -- 





१ लोहिदास सठ करि थाति एठारे लय. करि थाति निराकार ध्यान परे, एठारे। ([ प्राची 
नदीकूले )--शून्यसहिता, अच्युतानन्द दास (१५-१६ वी छाती, गर्गवदुक द्वितीय स पू ७९।) 
२ यह पोयी अध्यापक वश्चीधर महान्तिके पास है। 

३ वौद्धगान ओ दोहा, सम्पादक हरप्रसाद शास्त्री, भूमिका पू १५। 

४ वही ,पृ १७। 

५ हश्नाचार्य तेगुरे मनर जाय गाय ताहाके भारतवासी बलिया गिया छे। केवल एक जायें- 
गाय लेखा---तिनि ब्राह्यप ओडिशा हुइते आगत, से जो आवार तर्जमाकार महापण्डित क्ृप्न, तिनि ग्रन्थकार 
नहेक (पू २४)। ओडिशार राजा इन्द्रभूति वत्ययोगिनी उपासना प्रचार करने, ताहार कन्या लक्ष्मीकरा 
ओइविषये ताहाके विशेष सहायता करिया छिलेन एवं सस्कृते अनेक पुस्तक लिखिया छिलेन। 


शवरीदवर या सवर से हिं दछेइर लोक छिलेन (पृ २९)। जोडिशा निवासी तेलीपेर एकखानी 
दोहाकोष छिल (पू ३४)। 


श्षर रजत-अयस्ती प्रत्थ 


यह देश सर्बज् नैतिक पतनकी चरम सीमा तक पहुँच भुषापा। मुल्य सापा के विरोध दिसीको४झुछ 
भी बहनेका धाहस मही था उक्तटे गौ भाषाने! तौरपर भी स्वीकृति पानेके किए सभी प्रादेशिक भाषाजोने 
अब कोफिस की तो यह समझता चाहिए कि उसी समयसे प्रादेशिक भापाओोके सीतर खम्तर्विजादकाबीय 
बोया गया। इसी बीलके गररण घीरे-धीरे भाषानुसार प्रदेघोकी सृष्टि हुई। आज फिर प्रास्तीय 
स्वतत्थता जाविका गिकास होते-द्ोते यह एक विषम समस्या बनकर छडी हो पई है। कोई भी प्रान्त 
एक भांधा-भापी रही है। प्रस्पेक प्रान्तर्मे एकाधिग' भाषामोके स्यवह्ाार करनेवाक्ते लोग जादिकाससे 
बास करते भा रहे है। भापाणओंके भीतर परस्पर जादान प्रदान वरावर चकृता आरहाथा। सेकित 
प्रात्वीय भाषाके नामपर जब किसी एक भाषाका निर्णय कर उसे बाशूनस स्वीकार करानेका प्रयात होने 
झूगा तब भापा बिबादने उत्कट रूप घारभ विया। मही हे भाज हमारी भापाकी समस्या! 
परस्तु पद्ि दुछ काक पहसे की स्वितिपर दृष्टि डासौ जाए तो यह पाया जाएगा कि उस समम 
भाषाओके भीतर परस्पर समभाव तजा अन्धुदा बी। इससे इस बिषयपर विचार गरना बासान होगा! 
समसे पहछे हमें पह याद रखना भाहिए कि मापा साहित्यकी सृष्टि करती है उसी प्रकार बह स्वय उसका 
बिंकास भी मनुष्यके भाग-विकासपर निर्भर करताहै। चब सापाके सहारे भाव स्पक्त होता है तबबह 
साहिएय बन जाता है। भाज जिस प्रकार चातीयता माल्तर्जातीमता जौर राजनीति वेशके मगोभाषकों 
बड़े पैमानेपर भाशोड़ित बर रही है बैसा पहले जमातेमे श पा। पहले मानबकी ईएबर बिन्ताने ही 
मनृष्यके साथ छगतपर मधिकार ब्मामा था। खासकर प्राय एक हजार साससे पहक्त जग भारधषर्ष 
जिषेध्षिमोके हारा [प्जस्त-विबस्त हो गया था जब देबास्युषित स्थान सब्टित और घूलिसात हो गए ने 
और भारतका भारमधिएबास सप्त प्राय हो गपाघा। सारतबासी अपनी कर्मश्कतिकर विए्यास खौभ र, 
ईश्गरबा झाश्नम छे किसी तरह जपती रक्षा कर सका था। बड़ी है भक्तिका युग। शिरामयक्रा जगवीए 
रोक था। उस समयके भाव-बगतका मस्त उस समयका प्राय सभी साहित्य सक्ति-भाव प्रसुष है। 
मस्त रकी सक्ठिको प्रमट करमेके छिए कौई सापाके बिभेवका विचार सहौ बरते पे। शख्ासकर भक्त्तिमाष 
्रीकृष्ण ओर श्री रामचन्द्रको केस मानकर प्रकट होता बा। भजित कार्यके हेतु अयोध्या बृस्दाबन 
जपप्ाषपुरी जाई तीर्पक्षेत्रोका जाकर्षध उस समय बहुत पा। जत उन्ही इसाकोकौ भाषा बूसरे भाषा- 
भाषी भाजुकोके साध-म्रषाप्तम स्वत होता स्वाशागिव बा। 
पुरी पुष्योत्तम या पीक्षेत्र श्री शरराचार्यके समयसे समातम घर्मकौ पीठके लामसे प्रसिठ्ध बे। 
इकराधारयके बाद भरी रामातुब द्वार णयप्लाण क्षेत्र पुरीम॑ भक्ति भावका प्रचार होनेके बाद ही मोडिशामे 
अक्ति-सागके प्रगाहकः स्त्रोतका प्रभाव कम अधिकाप्िक होने सगा। सरहरि तीर्षके ओडिसामे 
जबस्थामने भक्ति साजके प्रसारके किए सुम्दर क्षत तेपार किया चा। बनते भी चैतायजीका पुरौमें बागमन 
हुमा मौए उसकी सारी प्लीक्ाओको बही प्रकट रिया सया जिसके कारण पुरी या भीसेत्र हौ सक्ति-साववा एक 
पीठ हो पपा। फिर भौ मूक केल्त तौ अयोष्या और बुत्यादत ही शहे। उस समम साथु-सल्तोका पर 
श्रमण ता तौर्ष-पर्यटन ही आन्तर प्रदेश्षक सम्पर्क रक्षावरा एव मात्र उपाय बा। इसमे सन्देह सही गि 
उत्तर भाएतके बहुतसे साथु-सत्त पुरी जगज्नाजजीके दर्सनके लिए आते बे सजन गाते ये। अत उतकौ 
भाषपावा बाणीरा बओडिदाम॑ प्रसरित हीचा अस्वाभाविव सही है। 


ओडिशाकी हिन्दोको देन श्ष्रे 


उस समय उत्तर भारतकी भाषा कया थी, यह प्रश्न हैं। आज जिसको हिन्दी कहा जाता है, वैसी 
वह नहीं थी। उस समय ब्रज बोली प्रधान भाषा थी। वास्तविक हिन्दीका स्वरूप वही है। आजकी 
प्रचलित हिन्दी भाषाने ब्रज बोली, खडी बोली, भोजपुरी, मैथिली आदि बहु आज्चलिक भाषाओको 
आत्मसात कर विकास किया है, उस समय ये आज्चलिक भाषाएँ ललित, उन्नत और पुष्ट नही थी, ऐसा 
नहीं कहा जा सकता, किन्तु यह मान लेना अनुचित नही, कि ये भाषाएँ आत्म-समपंण करके साहित्य क्षेत्रसे 
विलीन-सी हो गई। ब्रज बोलीका मधुर भक्ति-साहित्य आज ऐतिहासिकोका आलोच्य विषय मात्र 
रह गया है। एक समय यही ब्रज भाषा भी ओडिशाके भक्तोंके द्वारा भावोकी अभिव्यक्तिका साधन बनी 
थी। ओडिया भाषा समझनेवाली जनताके लिए जिन भकक्‍तोने मोडिया भाषामें साहित्य लिखा था, वे ही 
गज भाषा समझनेवाले भक्तोंके लिए उन्हीकी भाषामे गीतोकी रचना करते थे। उस समय जो भक्त, भारत 
प्रसिद्ध थे, उन्होंने ही विभिन्‍न भाषा-भाषियोंके लिए विभिन्‍न भाषाओमे अपने भाव व्यक्त किए है । 
यही है ओडिशामे हिन्दी साहित्यके विकासका मूल इतिहास । 
उसके बाद जब ओडिगामें दो सौ साल तक मुसलमानोका राज्य चछा, तो उस समय राजकीय 
भाषा फारसी थी, उसी समय बहु-सर्यक राजपूत और पञ्जाबी भोडिशामें आकर बसने छगे। यद्यपि उर्दू 
फारसीसे विकसित हुई है, तथापि उर्दू और हिन्दीके भीतर सामञ्जस्य इतना अधिक है कि सम्भवत हिन्दी 
भाषा क्रमश उठ भाषाकों भी आत्मसात कर ले। उस समय ओडिशामं कुछ व्यक्तियोने उर्दू तथा हिन्दी 
भाषामे प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। मुसलमानी राज्य कालके बाद फिर जब मराठोका राज्य प्रतिष्ठित 
हुआ, उस समय भी फारसी राजकीय भाषा बनी रही। लेकिन तब तक फारसी, उर्दू, मराठी, ओडिया 
आदि सब भाषाओमें मिलू-जुलकर आमतौरपर एक हिन्दीका आकार ले लिया था। इसी क्मय कुछ 
उडिया व्यक्तियोने हिन्दी साहित्यमें भी प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। 
प्रत्येक कविकी' जीवनी और उनकी कविताओके नमूने देनेके छिए यहाँ स्थानका अभादः है । 


केवल उनका चाम तथा अनुमानित समय ही दिया जाता है। इन लोगोकी सारी रचनाएँ पुस्तकाकारमें 
प्रकाशित होनी चाहिए। यहाँ उदाहरणार्थ कुछ पद्माझ दिए गए है। 

१५ वी सदीके अन्तमे जब श्री चैतन्यजी श्रीक्षेत्रसे 
भक्त मार्यमें बहुत अग्रसर ही चूके थे । राय रामानन्दने सस्क्ृत, ओडिया तथा ब्रजबोलीमे बहुत-सी रचनाएँ 


की थी। राय रामानन्दके ब्रजभाषामे लिखित बहुतसे सगीत आज भी उत्कलीय तथा बगीय वैष्णव भकक्‍तोंके 
आदरके धन हैं। उनकी हिन्दी कविताका एक नमूना देखिए -. 


आए, उस समय तक भकक्‍तराय रा/मानन्द 


पहिलेहि राग नयन भगे भेल। 

अनुदिन बाढ़ल अवधि ना गेल 

ना सो रसण, ना हाम रमणी। 

दृहु-मन सनोभव पेषल जानि।। 

ए ससख्ि, से--सब प्रेम-.... काहिनो। 

फानू---ठाने कहवि विछुरल जानि।॥ 
प्रन्थ---२० 


श्ष्प रजत-अपमस्ती प्रम्थ 


शा लॉजस डृती मा ल्ोज्त सात । 
गुहको सिसले सप्ये पाँचबाल।। 
अब सोहि बिराग सहुं मेशि बृतो। 
सुपृर्--प्रेमर परेछल रौति॥ 
बर्घत झा-सरशापध्षिप-मान। 
रामाशम्ब--राय कवि साथ।। 
( श्रीमद्‌ सुन्दरासन्द बिधाबविनोद गिरचित मंया 
ओक्षेत्र प्र पृ ५ ८) 
इसी समय भक्त कमि प्री जगप्ताबदासजीगा जागिर्भाब हुआ। माज बोडियाकौ प्ररपत्मीमें 
इतके सागबतपका घर-बर पाठ किया लाता है। श्री चतन्यने सक्‍्तके हिसामसे इस्हे सत्ि बड जपभाष 
दास कहा है। इस्होने ओोडिया भाषामे बहुत-सी कविताओकी रचना की पौ। ब्रजभाषामें भी इनकी 
कुछ रचताएं पी। उनतमसे नमूनेके शपमे निम्नछिलित कबिता देझिए -- 
बहे बहे सुगन्यथ बात रहे रहे तदगत भुकांत। 
रहे गहे लग शित छमात | पंकछी सर्व विदिध रूप कर डार डार।! 
छत धत पत कोला हुस करू बस कस कोकिश कुछ । 
चोर छोर धारे फोर, रटे लपार अपार 
लूमभात्र ह्रिल हर हर 
बुस्याजत बल्यल बलीहार बार बार ।। 
न नि हक 
सुर॑ंप रंप साथ पाप छलरौ करकस बामें लाग। 
अलक्ष झलक झौहे साल, विधुवर चित्त अमक है। 
क्र जि न 
शयत बेख सकरौपत सक्तिश थौच्र गक हे । 
लासाकों ठाठ देख कप शुग कातत रेल 
मधर देख णोर सानु क्रक किमो सरनत है। 
इश्चत जोति सौत्ती घारो कुल्य ककियाँ कौत क्वारों 
दिप्र छगज्नाज शारों दक्षतकौ बलिहारौ है। 
( शबजौजल ४ बौ सस्या मई, १९५६ में प्रकाशित 
प्री नीकृूमलि मिश्रके गिवन्भ्प्ते ) 
इसके बाद मुमरकि राजत्वकाफ्ममे कमि श्री बस्लौबस्छम मिश्रने जपती काष्य प्रतिसासे तर्काक्रीम 
समाचकौ दइग कर दिया बा। 
विक्षिदत सपसे ज्ञात भ होलेपर भी ये अठारइबी सदीके अम्तिम चरणमें पैशा हुए बे । 
छत्का ऊत्म-स्पान-साकके आधप-पास सयरठप्राम था। ये डाहान कुछूमें कत्पन्त हुए बे। उतके पिताका ताम 


ओडिशाको हिन्दीको देन श्णण 


सत्यनारायण मिश्र गोस्वामी और माताका नाम सत्यवती देवी था। बचपनमे शिक्षाके प्रति अनमने-से थे। 
किम्वदन्ती है कि सालिन्दीके किनारे उत्तरेश्वर महादेव और शीहट नागर जादि प्रत्यक्ष देवताओकी कपासे 
वे कवि बन सके। फारसी भाषामें वे प्रवीग थे। उन्होने फारसी भाषामे कई लोकनाट्य ल्खि हें । 
इनके लिखित “भोगल तामसा”, 'फकीर तामसा', ओर 'राधाकृष्ण तामसा' आदि लोकनाटच चैत महीनेमें 
अभिनीत होते है। इसलिए इन्हे चैती तामसा कहते हैं । इनकी रचनाओकी कुछ बानगी देखिए --- 
शिव वन्दना 

जयह॒टेश्वर महिमा सागर मन्दिर शोहे चउतारा। 

त्रिशूल ऊपर बाना उड़े घेरत घटकत है पारा॥ 

अद्योग नाशी भुक्तक दासी जटा-जुट गग तेरा। 

अधघोन वल्रूम दौन हो भाव जयहटनागर बस्‌ भोला॥। 

('मोगल तामसा ' से) 

सालन्दी नद तीर्थेराज है जेता युग अवतारी। 

राम, लछुसन, सोता मायी अवगाहन कुण्ड्‌ जारी ॥ 

जात चयत जो मात रही हैँ अघनन मानस भेला। 

नाथ फहे चान्दनीका ऊपर सितार बोले बम्‌ भोला॥ 

(' योगी तामसा से) 
मोगल उक्ति 

सर हवाये पयग मुस्ता कावे दहे पयगामे दोस्त । 
ता कुन सजा अजसरे रगवत फिदाये नामे दोस्त ॥ 
किर मुकायेम सममुका खास वरद रक्‍ता कर दयन। 
रतनके बाजारे अजम राबि गारद बुर दयन ॥ 


(' मोगल तामसा ” से) 
भिश्तीके प्रति 
बदजात भिशइतीवाला अबतक न लाया पानी । 
पानो बिगेर हसारा हयरान परेशानों ॥| 
गोस्ताख) फरके दिलमें करता हैं बेहमानी । 
वरमा न सिलेगा जबतक न छावे पानी ॥ 


$ मोगल ४ 
गवालिनके प्रति 33200 
ए यार दिल नवाज हमारो सलाम है । 
अहे नाजनीन निगार हमारी सलाम है ॥ 
करता है नित सलाम नसुद हासिले कलम । 
तू अबरू एक मसानके मेरे सलाम है 0 


श्णए रजत-अमस्ती प्रस्थ 


ला सोगमसू इृती मा पफोशिस माग। 
गुहुंदों सिसन सप्य पाँचबाणा। 
सब सोहि बिराप तूंहु सेशि दृती। 
सुपृद्र--अ्रमक् ऐछत रीति॥ 
बर्धम इइ-मराधिप-माग। 
रामानम्श-राप रूषि भाभ।। 


( श्रीमत्‌ सुर्दररानम्" विद्याविनोट विरचित बंगता 
औरत प्रस्प पृ २ ८) 
इसी समय भक्त दि मी जमपापदासजीया आमिर हुमा। मसाज मोडिप्ताकौ पूरफ्तीम 
इतकेः भागरापहा घर-पर पाठ तिया जाता है। प्री चैंतन्सने भगवने' हिसावसे इरहे . अति बड जगा 
दास काया है। इन्हाने मोडिया सापाम बहुत-सी बणशिताओकी रचता की थी। अ्रममापामें भी इगकी 
गृछ रघताएँ पघी। उनमसे नमूनेक रूपमें निम्नशियित कजिता देखिए -- 
बड़े बह सुगरय शत रहे रहे तस्गन सुझाल। 
पड़े गऐे लग सित जमात। पी सब दिजिय रुप फेर डाए डार॥ 
घन धन पस कोक़ा हु, कल बल शस फोबिल कुछ । 
और ओर भारे धोएर रटे अपार मपार 
जाप्राष हिर हर हर 
शस्दावन बन्द बलौहार शार आार।)। 
रतः ड़ छ ्जः 
गुरंप रंग सा बाप जरी जरबत बामेंशाग। 
मलरा धर शौटे जात दिधशर बित्त अमर हैँ। 
रा हल न्चु 
जपन देर लघ्रैगन शबिल छोच दश्क है। 
आातारो दा देश रूग शु' दाजत उपेष् 
अपर देत जोर जाग शक दिभो खरत है। 
इंशत ओति शोती घारो दुप्द दलियाँ कौन छारों 
दित्र ऋषप्राण शारों दशतरौ बलिहारीर। 
( शररीबत ४ थी _गश्या मईं १९४८ में बवाधि/ 
थी गौहूमायि मिचते निर्त्पत ) 
परे बार गुट ते राज दराहम पविं थी बजौदगतज जियो अपती काप्य धतषिशागें शवारीन 
शपापशद इृश! बए “िएा घा। 
विकिबा शायों हा बे हीतेर! औ मे शनफपी हॉरीर अल्लिज चएच्ऐंँ पैरा हुए बे । 
कुघका अा्शड रबाश अब हे ऋण गाय धटणबाज बा। मे बाएटत पुलनें पचम पुर थे। रवडे विगराजा» 


रस 


ओडिशञाकी हिन्दीकों देल श्ण७ 


चार फलाधर चान्द बराबर हाल प्रवाल जवाधर तारे। 
आप बिद्याल भूज दुइ तोल के दीनको रखनेका पुकारे।। 
अर री ड न (गुण्डिचा बिजे प्‌ १०) 
जो देवी सुभद्रा उए भक्‍त भद्रा 
सगे लोक माता भवानी दयाद्री। 
बल्लि हेम-गोरी सदा है किशोरी 
सुभोगी बिलासी अनाझी अछिद्रा 
नी क के (गुण्डिचा बिजे पृ १०) 
संसक सिठाई रस कोई पाई 
लवणी के चुरमा सब से है नरमा। 
बिरी रूडु नाडी, हरिसन वेड़ी 
* क्ान्ति ” सुक्कान्ति सान्ति कुमान्ति । 
जे न रन 
आरिसा बहुपुरा 'सुकाकरा' 
टाकुआ मित गजा सनोहरा! 
वुन्दिआासर अमाल इण्ड्री 
हसकेली खुरुसा गजापुरी 
बन्तल रम्भा श्रेणी वात्तीकी सयुत मरोच पानी 
दछघ्तिरस सहिता “राई लिल्वा--लोभकारी सतोषदानो॥ 


(“गुण्डिचा बिजे ', १७, १८) 
रासदास 


सिद्धन को छूटत ध्यान, मानितती सब तेज सान 
ग्यानीकों घूल्यों ध्यान, योगी सन भटकी। 
कहत अधोन शीराघ, नवजलूघर सुन्दर इयास, 
छिनतू हूं कोटि काम, मेरो सनमें अठकी। 
हरि अर 
पीतपद पहरे पीत पछोरी उघारे, 
गोवर्धन घारे ननन्‍्दके दुलारे। 
कह तुह ए श्रीराम रटतु हैं चाहो नप्स 
मेरो प्राणप्यारे मुरलो चारे॥ 
रा जा दा 
इयास सजल जरूद घनघदा 
चरन छवि छठा 


श्षद 


रजत-अयस्ती प्रत्थ 


धूंपट तु चोस जा तू चल्ती मार सम पथित । 
हैरे विरेकु मेरे हथार सास है ॥। 
( मोम तामषा से) 
भार फरकीरोंकी उक्ति 
कबा सरीफ जात सक्ति सास्तौ में 
उसमें बिछड़ पया मेरा हमश्म सुनो मे ॥ 
भरज्ो लुशके छूठ मी संगी | 
कुदरती इलाहौके यहाँ पौरुँची थौ में ॥ 


ग्वाक्षिन उक्सि 
काईी पयौधौ पुरुमार औडा मैरे दिल भावर छात । 
सादर ऐेंदर उबर जिराशर छोडा समर मुकाल ॥ 
देख ते दिखाके लेड भड़ ये आँरूमें देके अश्सा | 
चित्॒रक्त चिक्षाके केड सड़ ये तामरदाता लप्मा !। 


[ फकीर दामसा से) 


( असड़ी तामसा से) 


इमके द्ाएं रपिल सूद हिन्दी सात और दोहे आज भी मोगछू तमासा के 
सामसे अभिष्ित हो प्रभलित है। परन्तु इनका कोई सोडिया सेख आज तक सही भिछा हैं। सेकित 


हिस्दी साहिए्यरमें मे एक उचक्षण कोटिक लेखक यें। 


१७ बी तपा १८ थी सदौमें कई मुप्रसिश ओडिया तथा हिस्दी साहिटियकौके छेश हम 
पाते है। इनमें निम्शकिलित कबि प्रात है। उसके माम कब उतकौ रचनाएँ नमभूनेके छौरपर 


गहाँ उद्रूपृत कौ जा रही है । 
सजनाथ बड़जेना 


दैल भो बसरदेब ताल--- 

“ध्वज रघरपौ कामपाल। 

प्रबल बरण दइत कात्त मा सम्य हापौ | 
काइदस्वरौ सदिर सत्त बहुत कश्या राधि। 
प्रवक्त अमर प्रुमित गे 

पाके गाहि बरि सिषएठ । 

रैवतौ पति कुमुर चस्ता भंगलमय ह्रप कन्य 
शारारक्ष बन्द बत्य धुम्दर शौस बासौ। 


कि ज + नै (पुर्दिरः बिजे पु १ ) 


लग्दिनिरेतत स्पश्दतके पर बेठक थो छगप्राद शौ प्यारे। 
आारत काल फलाम्बुज काप्ति धुकात्त बसासुल राजत जारे॥ 


ओडिश्षाकी हिन्दीको दे श्ण७ 


चार कलाधर चान्द बराबर लाल प्रवाल जवाधर तारे। 
आप बिदशाल भुज दुइ तोल के दीनको रखनेका पुकारे॥ 
का ् शी (गुण्डिचा बिजे प्‌ १०) 
भो देवी सुभद्रा उए भक्त भद्ठा 
सगे लोक साता भवानों दयाद्वी। 
बल्लि हेस-गोरी सदा है फिशोरी 
सुझभोगी बिलासी अनादी अछिद्रा ! 
हा न ः 
मसफ भिठाई रस कोई पाई 
लव॒णी के  चुरसा” सब से हैं नरम! 
घिरी लड़ नाडी, हरिसन बेड़ी 
* क्रान्ति  सुकान्ति सान्ति कुभान्ति । 
न न रा 
अएरिसा बहुपुरा सुकाकरा' 
टाकुआ मभित गजा सनोहरा। 
वुन्दिआासर अमालू इण्ड्री 
हसफेली खुरुसा गजापुरी 
बन्तल रम्भा श्रेणी वात्तीकी संयुत मरीच पानी 
दघधिरस सहिता राई जिद्बा--लोभेकारी सतोषदानी 


(गुण्डिचा बिजे पृ १०) 


(' गुण्डिचा बिजे ”, १७, १८) 
रामदास 


सिद्धन को छुटत ध्यान, मानिनी सब तेज सान 
ग्यानीकों भूल्यों ध्यान, योगी सन भठकी। 
कहत अधीन शीरास, नवजलरूघर सुन्दर दयास, 
छिनतु है कोटि काम, सेरो सनमें अठकी। 
मो हक ता 
पीतपद पहरे पीत पछोरी उघारे, 
गोवर्धंत घारे नन्दके दुलारे। 
कह तुह ए श्रीरास रठतु हैं चाही नाम 
मेरो प्राणप्पारे मुरलो चारेश 
नव ्ः न्का 
इयाम सजल जलद घनघधदा 
चरत छवि छठा 


श्५८ 


जगवन्धु हरिचन्दन मा जगबस्द 


मस्तक तीर फ्रेष्टा 
कृषि हे जरिपौटा। 
कर सुरसौ सकुरा 
इछह पौरुपह्ा 
राजित कि तटा 
हरे ममुगाको शटा। 
मोपौयन घर पैठा माखतत ब्ि खड़ा 
श्रज के मो चोठा 
जाहि पार जर्जुन तद टूटा, 
मिप्चिदित भीराम बाहाकौ रठटापुभो रठा भो राधा! 
( नषजीबन तुतौय वर्ष ४ भी संस्या्म 
ओर शौरूसलि मिप्रके निबम्धसे ) 


सुपरप पश्थ झर झर सधुर बहे समौर 
तलब पल सब फ़न छत छत रह रह सह 
पहसब सब होइये। 
कूतपट सब झूटाजास बापर सब पंछौ मारू 
उुस्कतत सब हार डारू 
कोौयकू सब कुष्ठ कुहु कुहट कोशाहुल बौलि हुएं। 
हः नः ने 
लछगदाब बग्य जुस पुत पुत जुस्दाणत किसे बम्दल 
बलीहारौ बार बार ब॒न्दादत बास हे|। 


रा है रे 
मसहौसारकों तिशारत कर्म ल्िपों लो सोहत 
पूरग बह्म शगातन अंकुष्ठबासबाक्ता। 
पुतुना कोर लो सारै, भक्षटा अरतको तोड़े 


तुणा को सेंधारे लो पोर रत ने डाक्ता। 
अगजस्द बत्य भोहि श्रीकृष्ण सदा प्रश्टि बृल्दावत 
शबयत काहू कासा ( सबजौषन धृतीय बर्ष ५ जी संझवार्में 
भी शौलमणि मिप्रके मिमस्पते ) 
कमिचन्द्र रसिद राय गुर 


भरे तुम रुपा सबाब हो झहगुल राजा बड़ा। 
लारे जहू में हुरुन किराए यहां हांझे बोहा।। 


ओडिशाकी हिन्दीको देन श्र 


घडो घडीमें फौज चलाए हिन्दोल गड दिया मडा। 

कुछ मिठा हबेली कबेली जितना दौलत पोडा॥ 
न न न 

राजा कहे में क्या खून फिया 

यात्री लोगों की मुलाकात न पाया ॥ 

फन्ध अन्ध सब दौलत लिया। 

बउद बरवाद अनुगुल हुआ।॥। 

तुम क्या पूछ रहे, चिडिया सत नवाबे 

नरपति लोगोंकों दोष लूगाना कम्पनी जात स्वभावे। 
र्शः ्ःः घ 

साहेब फहे तुम दखल राए, 

कम्पनी घर तुमको खूनी बताए। 

सारा जहा में लोग मराए 

चाट बाट खूनी नाट को जाए। 

राजा तुम क्‍या मत कहे जल्दी राची चलो। 

विप्र श्रेष्ठ कविचन्द्र कहे विहे लिहि बासमको पाओ॥ ' 


( श्री सुधाकर पटनायक द्वारा सम्पादित, 
कविचन्द्र श्री नुसिहराय गुरु लिखित राजा सोमनाथ 
सिंह जगदेव ” नामक पुस्तकसे उद्धृत और “ आसन्‍्ता 


कालि की पूजा सख्या १९६१ में प्रकाशित श्री नीलमणि 
मिश्रके लेखसे। ) 


सम्बल्पुर राजदरबारके कवि श्री विप्र प्रहहद रायकी कविताका नमूना देखिए --- 
कौशलमें मुखसान सहानद पाटनरमें बसुधा वसुधाई। 
सम्ब॒लपुर पवित्रपुरी प्रल्हाद फहे भोहीं वाण न जाई। 
्ः ्प गा 
कोशलमुख्य सम्बलपुर देशा । जहाँ वसत चौह नरेश्ञां ॥ 
बसे नगुपुर गदी सोर्भाह । जेह छवी जम्बो हीपमें नाहीं !॥) 
चित्रोत्पल गढ़ बहें बढ़तोरा। जहू उपजे मनो फड्न्चन हीरा 0 
शस्त्र सशास्त्र पुरन पुरवासी। विद्यार्मे सन लहुरें फाझो। 
अलकापुरी पटठान्तर देशा । पहुचे नहीं पापुके लेशा।॥। 
आपु बेठी सिरजो समलाई। ताते समरलपूर कहाई॥ 
बसे सहर छतीसों जाति । महारम्म सो झावहु भाति। 


शरण रजत-अपम्ती प्रत्प 


कोशि विशाजए कौचहजु तरे ! सप्र सीसायों अबुस छर्मे रे। 
मष्तायक्त सह सेवा करइ। इदेष्डपाट ते रह अनुसरइ। 
बुर्पम दुर्ग घर्ल बहु दांके। क्ञाई महातर है लाके। 
अड्डे चरल तोपे मतसेले । ४ंग होही ब्रुइ्मत्त जेह देखे । 
(जोड़िणा म्मूणिममम सरक्षित अम चस्प्रिका प्रत्भ से 
उद्धृत आसन्ताकारि पूजास्पा १९६१ मे प्रकाप्तित ) 
इनके अतिरिक्त इदराय जन भीम मधुपुर शरेख बानपुर हरिअस्दन आदि कवियोने भी 
हिस्पीमें रचनाएँ कौ हू। शी राय रामाशन्दके भ्रगबीसीके पद्चाकी 'र्चा बगसा भाषाम॑ सिक्षे श्रीस्तेत्र से 
मि्ते है। 
प्रेष ओडिया सबा हिन्दी दोतो भाषाके साहिटिमिकोके दारेमे भोड़िसा म्यूजिममके श्री नीछ्सर्नि 
मिप्नने मासिक साहित्मोम॑ झासोचसा कौ है! इसकी हिल्दी रचसाएं अबतक प्रकाशित गही हुए है। 
और दछीबह्सभ मिथकी रचनाएं बाज (क म्मूजिमयक हस्तमत भी तही हुई हैं। सेक्षित जिप स्गर और 
भाषमे इन कजियोकी रचनाएं देखनेमे शाती है, इसम॑ सस्देह नही कि इन्होने उस समयके हिन्दी साहित्यम 
उच्चच स्थान प्राप्त किया था। 
२ भी छताभ्दीम थीमती इहुस्तसाहुमारीका शाम हिन्दी साहित्यम मषुपम रहा है। इह्होने 
हिन्दीमे कई पुस्तषे' उपभ्यास काध्य मादि किये है। 





पठ्जाबकी हिन्दीको देन 


डॉ. धर्मपाल मैनी 


पञजाबकी ऐतिहासिकता 


वेदोंके गायक “ मन्त्र द्रष्टार ' ऋषियोकी पवित्र भूमि तथा आर्योका आरम्भिक प्रदेश पण्जाबव 
भारतका गौरव है। उन्नत ललाट, रक्‍त-आभान्वित कपोल, तेजपूर्ण नेत्र, साद्र केश राशि, विस्तृत वक्ष- 
स्थल, विज्ञाल बाहु, गौर वर्ण और ओजमय आनन--सव मिलकर जिस सात्विक तेजोमय सौम्य आकृतिको 
सजीव और साकार बनाते है, वह आर्यत्वको सार्थक करतो हैं। ब्रह्मावर्ंका ब्रह्मतेज और वीरप्रसू-भूमिके 
थोद्धाका वीरत्व मानो यही साकार हुआ है। सरस्वती तो ब्रह्मावत्तमें सरस्वतीको ही प्रवाहित करने 
चली जाई थी तथा दुषद्वतीने यहाँके लोगोको विशेष दृष्टि प्रदान की, दोनोने मिलकर मध्यवर्ती बह्मावर्त 
प्रदेशमें ही ऋषियोको प्रादुर्भूत किया। विद्वके प्राचीनतम वाहुमय ऋग्वेदकी ऋचाओ से 
सर्वे प्रथम यही प्रतेश निनादित हुआ था। ऋग्वेदमें इसका प्राचीनतम उपलब्ध नाम सप्तसिन्धु है, 
जिसमें सरस्वती, शतद्रू (सतलुज), विपासा (व्यास), परुष्ती (रावी), असिक्ती ( चिनाब ), वितस्ता 
(झेलम), तथा सिन्धु इन सात नदियोका उल्लेख है। सरस्वतीको छोडकर शेष पाँचो नवियाँ सिन्धुमे 
आकर मिलती है, वही सबसे प्रमुख नदी हैं, अत इस प्रदेशका नामकरण उसीके आधारपर हुआ। “स* 
के स्थानपर  ह का प्रयोग करनेवाले ईरानियोने इसे ' हप्तहिन्दु” भी कहा है। महाभारतमें जिन सात 
द्वीपोंके राजाओका उल्लेख है, वे इन नदियो द्वारा निर्भित द्वावोके ही नृप हैं। उन्त दिनो इस प्रदेशके लिए 
वाहीक या आर्ट तामका भी प्रयोग मिलता हैं। चिनाव और सिन्धके सगमपर पञणचनद नामक 
छोटा-सा स्थान हैं। सम्भवत इसी नदका स्थान “ अम्बु ” (जल) ने लिया और धीरे-धीरे पन्चाम्बु' से 
'पञ्जाब' नाम प्रचलित हुआ। दूसरी सम्भावता यह भी है कि 'नद का स्थान फारसीके 'आब 
[स॒ आपूज्जल] शब्दने लिया, जिससे पण्जाब' बना। राजस्थानके कवि सुन्दरदास (१७ वी शताब्दी) 
ने सर्व प्रथम अपनी कवितामे 'पण्जाबी' शब्दका प्रयोग किया है। ऐतिहासिक प्रमाणों तथा साहित्यमें 
उल्लेखके अभावमे यह अनुमान करना वहुत असगत न होगा कि प्रागैतिहासिक काल्‍से ही इस सम्पूर्ण 


ग्रन्ध--२ १ 


१६५ रखत-धयप्ती ब्रत्ण 


प्रदेशके सिए सप्त-सिन्धु के अतिरिक्त मम्प कोई एक शाम प्रचलित मही हो सका। महामारा 
माछमें इस भूलर्शकी भौगोशिब' स्पिति शुछ इस प्रकार बी -- 

कुद जांगर स्सेजने पास दृपद्रती (चितग?) से छेकर समुनाके समीप खड़गा तकरा 
प्रदेश है. जो इसकी इक्षिन-पूर्गी स्रीमा बताता हैं। इसके सापका प्रटेश् महू धास्पक हैं जिसके 
प्रमुख तर रोहिताक ( रोहतब' ) का उस्सेख भी मिलता है। इसमें आाधुतिक गुड़गांव रोहतक 
सपा हिसार मादि जिसोको किया जा सकता है। 

ब्रह्मार्त  मनुस्मृतिर्में सरस्वती और इपढ॒ती ( चितंग ? ) के मस्यगर्ती प्रदेशको ब्रह्मार्कर्त 
कहा गया है। महीं ऋचामोके गायक क्रह्मपिमोषा पजित्र प्रदेश हे। इसौसिए मनुभे इस प्रदेष्तके 
परम्परागत माचारकौ हो सदाचार कहा है। ऋग्वेदमें सरस्वती भ्पद्रती सदिमों तथा इस प्णिज 
ऋषि-मूमि ब्रह्मावत्त का गिपष्येप उस्सेस हैँ। यहाँ बहुतसे ऋषि-आापम थे। यहाँ धैरीपन (सिरसा) 
ऋषिमोकी प्रधाम तयरी बी। ईसाकी प्रथम पछताम्दीमे प्रतए्‌ (सतसल) तक इसका बिस्तार हो मया 
दा बिसपर माक्ष्य-नहाका अधिषार था। छुमकैजसे अम्याखाकी मोर तबा उससे भी आयें पर्षतीश 
प्रदे््भ एक मोर धिमस्ता तबा दूसरी ओर देहरादून तकषा प्रदेश कासकूट कहछाता गा। 


बिगर्त शातजू (सतरूज ) और इराबती (राबी) के मध्यवर्श्ी प्रदेशशा गाम विंग्त बा! 
भाशत्धर इसके केशम प्रमुख नगर थ्रा। पानिनिने सह बाहरी क्जीसोका आकर यहाँ बस क्ञामेका भी 
एस्केश किया है। आधुनिक जाक्रघर होधियारपुर, बुरवासपुर अम्बा कामडा मध्डी सुकैत जादिका 
यह प्रदेश है। सम्पूर्ण सप्तसिन्धु क्या भम्यकर्शी प्रवेश मस्यमिका (माप) आधुतिक क्षाहौर जौर 
अमृतसरका प्रदेश था जिसमें बादमे सम्भबत ज़िगर्तका भी छुछ साय मिक्त गया बा। 

मादेश इराबतौ (राबी) मौर चस्ममागा (चिनाद) बे मध्यकर्ती बधिकतर पर्षतीय प्रवेशकों 
सव्देस कहा सया है।  दुछ जिदानोने इसे राबीसे पेलम तकका प्रदेश माना है। परबर्ती समयमे 
यह सीमा ही अधिक उपयुक्त प्रतीत होती है। ध्यापारका बहुत बड़ा केश्त्र साकक् (स्माज्रकोट) इसकी 
राप्ानौ थौ। 'बीती यात्री हबेन्सागमे भी इसका दर्यत कियाहै। गाय द्वृप तया भीक़े छिए प्रपिड 
भंय सवियाताओ प्रदेशकों उस्तीतर नाम दिया प्या बा। 

पूर्ष थ प्रार और खभर गर्घार सिन्धुके दोनो जोरक्े प्रदेशको पूर्व मस्घार तबा अपर गरखार 
कहा गया है। इसी प्रदेशर्मे प्रसित तशप्तिसा (जिसा राजरूपिशी) पृथ्कराषती (वेझ्ाबर) अटकटका 
( अदरक ) तगा उरसा ( हारा ) जादि शबर अवस्थित थे। तजदिक्षा गल्धार राज्यकौ राबधातो 
जी! पाधितीते भी इसका उससे किया है। यहड़ि रोज सप्य एवा समृद्ध थे शौरई ; तौसरी 
इाताब्दीमे यह घिक्ला का बहुत बड़ा केश या। 

कैकेय प्रदेश रामामण मे ब्याप्तसे आपेषे प्रशेशको तगा महाभारतमे आधुनिक झेक्षम प्राहपुर 
जादि जिसोको कँकेय़ प्रदेस कहा सया हैं। असम परिच्रमी विनारेसे केकर चिनावसे इसके सपम 
ठकका महू प्रदेश है। इसी सृमिको बीर प्रसू भौ कड्ा गया हँ। 

लौबौर धसिन्घका पुराना साम घां। इसकौ राजधानी रोदका (रोहरी) मे पुराने सिक्के जांगि 
भी भिक्ते है। इसौक सामते श्ारकर ( सकछर ) भौ प्र्धिद्ध सुपर था। 


पञजाबकी हिन्दीको देन १६३ 


महाभारत कालके वाद इस प्रदेशके भिन्न-भिन्न क्षेत्रोपर विभिन्न राजा राज्य कर रहे थे। 

वीर एवं स्वाभिमानी पोरसको तक्षशिलाके राजाकी सहायतासे हराकर महान योद्धा सिकन्दसने ई पू 
३२६ में चहुतसे भागोपर अपना अधिकार कर लिया था। उसके लोटनेके कुछ समय वाद चन्द्रगुप्त मौर्यने 
उस प्रदेशको जीतकर अपने राज्यमे मिला लिया तथा उसके पौत्र सम्राट्‌ अथोकने तक्षशिलाकों ही अपने 
उत्तरी राज्यकी राजधानी बनाया था। कलिंग-विजयके वाद बौद्ध धर्मका आश्रय लेकर अपने सम्पूर्ण 
साम्राज्यमे सुख, शान्ति और समृद्धि लानेमें उसने कोई कसर न उठा रखी थी। ईसाकी पहली शताब्दीमे 
शक तथा कुशाण वाह्मय आक्रमणकारियों द्वारा विजित पज्जावके कुछ प्रदेशको ईमाकी चौथी गताब्दीमे 
समुद्रगुप्तने वापस लिया। उसके पुत्र विया और कला-प्रेमी चन्द्रगुप्त विक्रमादित्यने अपने राज्यकी सर्वा- 
गीण प्रगतिकर हिन्दू धर्म, सभ्यता और सस्क्ृतिकी पुन प्रतिष्ठा की। छठी झताब्दीमे हृुणोका आक्रमण 
हुआ और सातवी गताब्दीके आरम्भमे उन्हे पराजित कर हर्पवर्धनने थानेष्दरकों अपनी राजधानी वनाई। 
उसके वाद यहाँ छोटे-छोटे राज्य रह गए। ग्यारहवी शताब्दीके आरम्भमे महमूद गजनवीके हाथो जयपाछूकी 
हारने पण्जावमे हिन्दू राज-सत्ताको लगभग समाप्त कर दिया। १६ वी शताब्दीमे पावीपदके प्रसिद्द युद्ध 
इसी प्रदेशम हुए, पर रणजीतससिहसे पहले कोई इस प्रदेशका उद्धार न कर सका। मौका पाकर अनेक छोटी- 
छोटी रियासते भी स्थापित हुई । अँग्रेजोका राज्य स्थापित होनेके बाद वीसवी शताब्दीके आरम्भमे उन्होंने 
इस प्रदेशको सिन्ध, उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रान्त तथा पञ्जाव इन तीन प्रान्तोमें विभाजित कर दिया और 
स्वतन्त्रता-प्राप्तिके समय यूग-युगसे चली आने वाली राष्ट्रीय सास्कृतिक दायादके धनी पञ्जाबको पूर्वी और 
पश्चिमी पथजावके रूपमे भारत और पाकिस्तान दो भिन्न राष्ट्रोका अग बना दिया गया। धर्म और जातिके 
आधारपर विशाल जन-समूह का स्थानान्तरित व विपन्न होता इस विभाजनकी अनचाही देन है। इतना 
ही नहीं, धर्मेके नामपर धर्मान्ध लोगो द्वारा ही नर-सहारका नम्न-तृत्य मानवताके पाशविक इतिहासमें 
भी अविस्मरणीय है। स्वतब्वता-प्राप्तिके पश्चात्‌ सन्‌ १९४८ में आठ रियासतोको मिलाकर बनाए हुए 
पैप्सू राज्यको सन्‌ १९५६ में पण्जावमें मिलाकर इस प्रदेशकों एक वनानेका भारत सरकारने प्रयत्न किया 


था, लेकित ' भाषाके आधारपर प्रान्त निर्माण ” के नारे और आन्दोलनके परिणाम स्वरूप प्रान्तको न 
केवरू हिन्दी और पञजाबी भाषा-भायी दो क्षेत्रोमे विभक्‍त कर दिया गया हैं, अपितु इसी आधारपर राज्य 


विधान सभाकी भी दो प्रादेशिक समितियाँ बना दी गई है । सक्षेपमे इस प्रदेशके ऐतिहासिक विकासकी 
यही कहानी है! 


प्रदेशकी भाषा 


बह्मावत्तेमे वैदिक ऋचाओका गान आरम्भ हुआ था। धीरे-धीरे ऋषियोकी बैदिक सस्कृत॒के 
अतिरिक्त जन-समाजमे जो भाषा प्रचलित हुई, उसे लोकिक सस्कृत कहा गया है। महाभारत-कालरू तक 
इसीका प्रचलन रहा। सम्भवत इसीलिए बेदव्यासने इसे साहित्यिक माध्यमके रूपमे अपनाया तया भगवान 
कृष्णने भी इसी भाषामे गीताका सन्देश दिया। भगवान बुद्धके समय जन-भाषाका आसन ग्रहण करनेवालो 
“ पालि ! को बुद्ध-भक्‍त पाल वश के राजाओने विद्येष रूपसे प्रचलित किया। इसी समय सस्क्ृतको विक्ृत 
होनेस बचानेके लिए ही पञथ्जाबके प्रसिद्ध वेयाकरण पाणिनिने अप्टाध्यायीकी रचना की, परिणाम- 


श्ष्च रखत-अयस्ती प्रत्प 


स्वरूप सस्कृत कैबस शिक्षितोंकी भाषा रह गई। सिकल्दर मादि विवेशियोकि अआक्रमजोके गरस अभारतीय 
भाषाओंके छब्दौको सपतानेबास्ी प्राकृत जन भाषाकै अधिक मिकट होती गई और ईसाकौ पहुसी शतास्दी 
तक आते-जाते पाद्ति घामिक्ष ग्रन्पोकी भाषा बस गई। पाणलिसिकी परम्परामें महाभाष्य कै ब्रारा 
संस्कृठके स्वशुपको सुरक्षित करनेबासे पहज्जलिने प्रप्ट सापाको सर्मप्रपम क्रपक्रष धाम ल्गि। 
पुम शक बुस्नाण जावि विदेक्षिपोके सारठपर आक्रमण एवं गिजय तथा तिबासने मपप्रंग्कै विकासमें 
बिशेष योग दिया। मुप्द काक्रमं उच्च क्षिवित बर्गकी भाषा सस्कृत ठपा निम्न व मध्िक्षिप्त गर्म ( अत 
सामाम्य ) कौ भाषा प्राकृत घौ। कासिदासके माटक इसके प्रमाण है। हूर्णोके माक्मबोंके बाद 
अपभ्रस्त मधिक प्रचक्तित हुई जौर इर्पकी मृत्युके बाद तो बह स्थस्प साहिस्यका सास्यम सी दत गई। ८वी 
से १३ बौ-१४ वी इतार्दी तक रपप्न छ-काम्यका निर्मास होता रहा। हम बह सबते है कि जाघुभिक 
भारतौय भापाजोके बिकास पक सम्पूर्ण उत्तरी भारतपर--साहित्य थौर बन-भाषाके भाध्ममके रूपमें 
बिभिरन जपप्रशोका हौ राज्य रहा! इन्द्दीमं भारम्भिक भारतीय जार्ग सापामोके तत्त्य देखनेको मिलते है 
जिन्हाने घीरे-घौरे बिकसित होकर स्वतस्त्र भाषाबाका रूप प्रहण किया। पैशात्री कौरसेनौ तगा 
भह्दाराप्ट्री मपञ्नण इनमे प्रमुख बी लो इम्ही सामोषौ प्राकृतोसि बिकसित हुई बी । पझ्जाबी सावाकी 
उत्पत्तिपर बैह्ामिक दृष्टिसे झसी सत्तोपप्रद बार्य शही हो पाया है। पौ डी मुले दुनौचर्द डॉ पोपार- 
सिंह दर्शी तबा सुरिर्दर सिंह कौहखी शौरसेनी अपश्नपको इसकी क्ननी भागते है। तारापुरषात्ताने 
इसपर घौरसंतीया प्रभाष स्वीकार किया है। ग्रियर्सतते माप! की भाषाको पैशात्री बताते हुए पहा है कि 
पैणत्री की तीबपर ऐौरसेनौने ज। प्रासाद बनाया बहौ पम्जाबी है। डॉ धीरेसख गर्मा डॉ भोसानाब तिषारी 
तपा प्रेमप्रगाए धिंह इसकी उत्पत्ति कैकेय अपभ्रशसे मालते है। प्रेमप्रषाएा सिंहके जतिरिक्‍्त जध्य गिसी 
भी बिद्यातने मुक्ति-युकृत शिफक्षेपणाएमक अध्ययन प्रस्तुत शद्दी किया है। मेरे विज्ञारमे मूस प्रस्‍्त पह है हि 
आधुत्तिष' पम्णाऔ रा जिकास सहदा या बैस्द्रीय पश्णानौ---उसकी स्सि उपभाषा पा ओोसीस़े हुमा है ! 
इसबा समाधान विए बिना यह समस्या सुरुझने बासी महौ। जस्पात्प मतोपर गिच्ञार तबा सापाषा विहले- 
पच्तात्मश्ष अध्यमन करनेके बाद हम इस भिप्पर्पपर पहुँचते है कि पस्णाबी पक्द-सूपोकी दृष्टिसे कहर 
(पद्चिचिमौ पम्जाबौ) तपा भाषाकी प्रदृष्ठिकी इप्टिसे क्रेस्ट्रीय पस्जाबी (पूर्षी पण्यानी) के अधिक तिफ्ट 
हूँ। भापाक ये दी दो मूक तत्त्व है। शहूट्यषा पुराना प्म्ट भष्टार गुछ पैशात्रीसे और अधिक तया कैकेय 
अपभ्रपसे प्रमागित तबा विकप्चित प्रतीत होता है तगा माश ([ पूर्षी पम्जाबी ) की प्रकृति और प्रवृत्ति 
शौरसेती शपथ ए गौ देश है। अब तक के अप्ययनने झापारपर इससे अधिष गुफ मही बहा जा सपा! 
इनके मतिरिकत सम्पर्श में मामेबासी बजभापा 'ारसी आहिका प्रभाव भी बहौजही दृष्टिगोषर होठा है। 
शवक्तजस रादौ और उससे भी जामे तर इस भाषात़ा प्रन्‍लभ हुमा। इधर पूर्व इश्िनी साममें समुता तक 
इंजमापा और पट्टी घशोसी विवसित होती रहीं। मत्मू*के जाधिपत्पकै बाद फारसी वा जो प्रभाव महाँ 
की भाषाओपर पडा मठ शोक्‍रबी धताम्दौरै आद भौर अधिक बड़ा। महाराजा रणजौत धिह ( १८गी 
छद्राष्दी ) बै राज्यमें पम्जादीकों महत्व सिक्ता। इधर ब्जमापा सादहित्पका साप्यम ची शा स्टी थी 
हसौजों रियालतोने गुरुमुप्रौ शिपिमें झपनाया तथा पर्जाद बड़ौ बोद चासकी भाषाकै रूपयें प्रचफित हुईं। 
अऑंपेजी राम्पक्म राष-गाब यहाँकी भाषाशपर उसा पृ छत जमाड पडा। प्रवसित अेंबेशी पम्शेगे बुछ विएए 


पणञ्जावकी हिन्दीको देन श्दष 


रूपोको इन भाषाओने अपनाया । इस प्रकार पडञ्जावमें ब्रजभापा और पञ्जावीका विकास साथ-साथ हुआ। 
सिख गुरुओकी वाणीका माध्यम कही ब्रजभाषा हैं, त्तो कही पञ्जावी। आजतक उसका वैज्ञानिक विश्लेषण 
न करनेके कारण कुछ विद्वानोने उसे हिन्दी तथा दूसरोने पञ्जावी कहा है । गुरुमुखी लिपिमें पञ्जावीसे 
प्रभावित ब्रजभापाका वहुत-सा साहित्य उपलब्ध है, जिसे लिपिके कारण पज्जावीके अन्तर्गत रख दिया 
गया है। वस्तुत शौरमेनी अपभा णकी कुछ विशेषताएं दोनोमें सामान्य रूपसे देखनेको मिलती हैँ । गत 
एक भाषामें दूसरेका श्रम हो जाना बहुत कुछ स्वाभाविक भी है। इतना होते हुए भी सक्षेपमें हिन्दी और 
पञ्जावीकी प्रकृतिमें निम्नलिखित भेद उपलब्ध हैं -- 
१ पण्जावीमे हिन्दीके--को, से, का, के, की, में तथा परसगरकि स्थानपर क्रमश --नूँ, 
तो, दा, दे, दी, विच तथा ते का प्रयोग होता है। 
२ हिन्दीके 'ता तया “न ' के स्थानपर पञ्जावीमें क्रश -- दा तथा 'ण ' का प्राय प्रयोग 
मिलता है। 
३ पज्जावीमे स्त्रीलिंग बहुबचनके साथ सहायक किया भी उसके अनुरूप ही परिवर्तित हो जाती 
है, लेकिन हिन्दीमें नही। (हिं--वे जाती हैं। प--औ जादियाँ हण। ) 
४ भूतकालमें हिन्दी ' था! के स्थानपर पण्जावीमें “सी ' का प्रयोग होता है । 


नाथ-साहित्य 


विद्वकी महान्‌ विभूतियाँ काल-प्रसृत होती हैं। मध्यकालीन भारतीय वाडमयके कान्तिदर्शी 
साहित्यिक नेता गोरखनायथ ऐसी ही विलक्षण विभूति थे। ईसाकी दसवी शताव्दीसे केन्द्रीय एवं स्थानीय 
राज्य शक्ति के अभावसे निराश्चित, विश्लव्ध एवं विश्वुखलित भारतीय जनता साहस, शक्ति, घर्म और 
सनन्‍्तोष आदि मानवके आलन्तरिक गुणोका महत्व समझा कर निष्प्राण सामाजिक जीवनमें चेतना फूँकनेवाले 
व्यक्ति की ओर आँखें लगाये बैठी थी। ऐसे समय वाह्म प्रभावोसे आन्तरिक जीवनको विक्षुब्ध न होने 
देनेकी अपूर्व शक्तिका क्रियात्मक सन्देश लेकर गुरु गोरख अवतीर्ण हुए। विश्वके इतिहासमें बाहुओंके 
अशकत हो जानेपर अनेक वार वाक्‌ दक्तिने समाजका साथ दिया है---वह वाक्‌ शक्ति जो जीवन शक्तिकी 
अभिव्यक्ति हो और वैयक्तिक जीवनकी अनुभूति जिसकी आधार-भूमि हो। गोरखकी जोग्रेसुरी वाणी 
इन तत्वोका ही घोल है। 
सिद्धोंसे सन्‍्तोका सम्बन्ध जोडनेवाली महत्वपूर्ण नाथोकी लडीके मूधेन्य गोरखनाथ पञ्जावकी ही 
विभूति थे। इन्होंने न केवल अपने गुरु मत्स्थेन्द्र (मच्छेद्रर) को जगाया, अपितु इस विशज्ञिष्ठ ज्ञानकी 
प्रसारक परवर्ती असर परम्परा भी प्रचलित कर दी, जिसके सम्पर्कर्म आकर उत्तरी भारतका बहुत-सा 
वाकृमय महान्‌ बन गया। 
आचायें रामचन्द्र शुक्लने 'भाषा' मौर 'सम्प्रदायिक प्रवृत्ति (शिक्षा मात्र) के आधारपर इन रचना- 
ओको यह कहते हुए कि ' जीवनकी स्वाभाविक अनुभूतियों और दक्याओसे उनका कोई सम्बन्ध नहीं ' शुद्ध 
साहित्यके अन्तर्गत नही रखा | डाक्टर रामकुमार वर्मा इनके काव्यत्वको उभारे बिना ही इनके सिद्धान्तोका 
परिचय देकर इसे ' विविध साहित्य ' के अच्तगंत रखते हैं। “शुद्ध विशेषण जोडते हुए शुक्लजीने इनकी 
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साहित्यिगताकों दबी आगाजसे स्वीकार किया है। साथम सूततक विधियों और बैरास्योतेयक शिप्ारोका 
बाहसप होनेसे नी रसताका माधिक्य मामते हुए भौ मात्रार्य हआारीप्रसाद द्विगेदीने इसके कुछ सबदों मे 
सडरू्चरित मानव रस म पाठककों मम्न क्र उनना काम्पत्व उारा है और इस प्रकार प्ुक्ठजौकौ गबी 
जआाजाजको प्रखर स्वर दिया है। इतना ही नही परवर्ती हिन्दी साहित्यम 'नरित्रगत दृढता जाषरण-शि 
और माससिक पणिजताबा जो स्वर सुनाई पडता है उसका श्रेय इस साहित्यकी ही है! इसपिए इस पपके 
साहिस्यसे परवर्ती हिन्दी साहिस्पका बहुत घमिप्ठ सम्बन्ध है। यह सिचकर उन्होने हिन्दी साहित्प सापेस 
उनता महत्व भी दिशाया हैँ। जहाँ लब' भापाया सम्बन्ध है न केबस मोरथ बाणी अपितु भब तो ” गाव 
सिय्ाकी आनियाँस॑ भी जिस भाषाना परिक्रम मिप्तता है पिड़ास्‌ उसे हिल्वीका ही आदिम रूप स्वीकार 
बरत है। प्राप्त प्रमार्थोषे आधारपर गुरु मोरखबा समय तबौ छताब्दोगा उत्तरार् मानता ही मधिक 
मुक्ति समठ प्रतीत हांता है। राहुस साकृर्यायत इस मतके प्रबसेक थे। डॉक्टर मोहनर्सिहकी खोजसे 
इस बस मिक्ता हथा सभी प्रमाणाडों एक्जित कर तर्क समत दयसे प्रस्तुत कर आत्रार्य प्रिगेवीकों इसे 
सर्वाधित प्रामाणिक एड खगभग लिधष्चिच्रत बना देनेषा श्रेय प्राप्स है। 
मय धर की काजबे आपधारपर गुद सोरणकौ २८ के कृमस्ग सम्कृतमें तपा ४ के समसम 
हिस्शीम रपगाएं भाप्स हुई हैं। सस्कृत रचशामोषा गिगेप गिबरण नाबसम्प्रदाय मे प्राप्त है। हिल्दी 
रचनाआम बहुत-सी पृष्ठ भरसे अधिक की नही है। पीत/स्यरदश बड ब्वासने झम्द पर धिप्या 
दर्घोध. प्राणभतत्ती मसर्सयोध खार्मबोघष अप्रम सात्रा योग पराह तिथि सवार 
मछिल्द गोरप बाध रोमासी जात तिखक ज्ञात चौतीसा मौर पररमात्रा इन 'भीदह 
रचनाआा प्रामाणिक माना है। इनससे ज्ञात चौतौसा को छोडपर ऐेप समीको पोर बाशी सप्रहम 
प्रषाधित भी त्रिया बा । 
सियाशलाबी इप्टिस डॉ मोहससिह इसमे से महिसझस्दर गोरपबोध को मति प्रामालिष 
ब महत्पपूर्ण समगत है। सेवतिन प्रबोधचस्द्र बागी तपा आत्रार्य हजारीप्रसाद दिवेदौषा मह मत अधिक 
समीजीन प्रतौत होता हैं वि गारणने उसे स्वय शे सिखा होसा ता भौ यह मस्स्पेसके सिव्ाश्वोपर प्रगाप्त 
डाउने बाह्ठा अबाप हैं। गोरखरे परीमेसे पृष्ठ कबीर सुरुशामर दादू आएि परषर्ती सम्तेकि माम सै भी 
प्रचलित है। अत उन संबंधी प्रामाथिकताक बिपयस निषछिच्षित रूपस बृछ सड़ी बड़ा जा सक्ता। फिए 
भी हहना निदिषा है हि उनवा मूख स्थरभोौरठरा डी हँ। सभी रचतामासेसे सबदी कौ सोरापकौ 
सबस झथधित प्रासाचित रचता सासो जा सता है। इनम काम क्रोध सोम मोह दि मालसिक 
सुष्यभूनलिपास बचकर सका हुड़ एवं एाप्न करनेया सम हिया समा हैं। इस प्रशाए बाह्य आइम्यरापे 
शपासपर आस्र्ि शुदिरा महत्व दर्शाया गधा /ै। अश्ययाती यागको स्पबस्बिस कक्‍एत उस्होंने वाया 
झाधरी विर्थित प्रभाली प्रचलित की और यायखापनाका हैई-्साथमाता समुचित अप बसा दिया। सब 
मिज्ोरर उराने शरण जीवनता बह माय प्रस्तुत जिया जो परवषर्ती सम्ताम अधिक साप्ट और प्रयर 
काया बडा । शसुझाइरा सहज जीवसरी आधार घूमिदै। बबनी ओर वरनी पें ऐेषय उसका प्राष 
है+.. इसमें पिडाशारो करनी अधिक कियाजव जोजवपरर बस हिया है। शौश आत गये उसी 
जीएयर बाप्यशरा अधिम्पाहा ही जीवन सब्य है। 


परजावकी हिन्दीको देन १६७ 


इनकी भाषा रचनाओमें कई “ गोष्ठ ' भी प्राप्त है। सिद्वान्तीकी व्याख्याके लिए सम्भवत इस 
दैलीका आश्रय लिया गया है। इसी परम्परामे यह शैली परवर्ती सन्तोमें भी प्रचच्ठित हुई तथा हिन्दी 
साहित्यकोी ' उलटर्बाँसियाँ' भी इन्हीकी देन है। है 
जालन्धरनाथ तिब्बतसे प्राप्त भोट ग्रन्थोंके आधारपर नाथ-सम्प्रदायमे इन्हे मत्स्येन्द्रनाथका 
गुरु तथा आदि नाथ माननेकी परम्परा चली आ रही है। छेकिन भारतीय योग-परम्परामे इन्हे मत्स्थेच्रका 
गुरुभाई स्वीकार किया गया है। जो हो, ये मत्स्येनद्रनाथके समसामायिक अवश्य थे । उसीसे इनका समय 
९ वी शताव्दीका पूर्वाद उचित जान पडता है। 
यज्ञाग्तिसे उद्भूत होनेके कारण इन्हे ज्वालेन्द्रनाथ कहा गया हैं तथा उसीका विक्ृत रूप जालन्धर- 
नाथ हैं। पर इनके प्रधान शिष्य कृष्ण पाद ( कानपा ) ने उन्हे जालन्धरिपा कहा है तथा अन्य प्राचीन 
उद्धरणोमें भी इनका यही नाम प्राप्त है। अतः यही इनका वास्तविक नाम प्रतीत होता हैं । इनके नामसे ही 
इनका जालन्धर पीठसे सम्बन्ध स्पष्ट है, जिसे प्राय सभी विद्यानोने स्वीकार किया है। इनके नामपर 
सात ग्रन्थोका उल्लेख मिलता है । परन्तु ' नाथ सिद्धोकी बानियाँ ' मे इनके केवछ १३ पद सग्रृहीत है जिनमे 
नाथ पन्‍थी विचार धारा ही मिलती है। सदगुरुके माध्यमसे ही परम पदकी प्राप्तिका भी उल्लेख हैँ तथा 
कर्मानूकूछ फल प्राप्ति पर विशेष बल दिया है । 
पहले फकीया सो अब भुगतावे । 
जो अब करे सो आगे पा ॥ 
जैसा दीज॑ तंसा लोीजे | 
ताठे तन-घर नींका कीजे ॥ 
चरपटीनाथ चम्बाकी रियासत राजवशावलीमे इनका उल्लेख हैं तथा राज प्रासादके सम्मुख 
इनका एक मन्दिर भी मिलता हैं। नाथ-परम्परामें इन्हे गोरखका शिप्य और तिब्बती परम्परामें इन्हे 
मीनपा का गुरु माना गया है। सम्भवत इनका समय दसवी शताब्दी है। इनकी 'चतुर्भवाभिवासन ! 
नामक एक कृतिका तिब्वतीमें अनुवाद प्राप्त है। गुरु नानककी “प्राण सकली ” मे इनकी गुरुसे जो बात- 
चीत है उससे स्पष्ट है कि ये किसी मृत्युझजयी रसायनकी खोजमें थे और वाह्म वेशका इन्होने विरोध किया 
है। “नाथ सिद्धोकी वानियाँ” से इनके ५९ पद और ५ इलोक सग्रुहीत हैं। उनमे भी इन्होने 
वाह्याडम्बर तथा वेषका यथाशक्ति विरोध किया है । एक उदाहरण देखिए --- 
इक पीत पठा इक रूम्ब जटा । 
इक सूत जनेऊ तिल्‍रूक' ठठा । 
डे इक जगम रहीए भसम छटा। 
जडतऊ नहीं चीने उलदि घटा । 
तब चरपट सगले स्वाँग नठा ॥ 
/ योग-प्रवाह ' में भी इनके कुछ हिन्दी पद सग्रहीत है। 
चौरगीनाथ पिण्डीके जैन ग्रन्थ भण्डारमें इनकी प्राण सकली? मिली है जिसमें इन्होने 
अपने को राजा शालिवाहनका पुत्र, मत्स्येच्द्रका द्षिष्य तथा गोरखका गुरुभाई कहा है।  राहुलजीके अनुसार 
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इस्हू तिम्बती परम्परामें गो रणका गुदभाई ही माता जाता हूँ। पण्चावकौ छोकगमामौमें इ्हे स्पाप्तकोटका 
पूरण भगत कहा जाठा है। जाचार्य हवञारी प्रसाद द्विगेदी क्सौ उपयुक्त प्रमाणके अभावम तबा प्राण 
समझी की भाषाके श्राघारपर इस मससे सहमत गही है। यही मत समीक्षीन प्रतीत होता है। प्राशसकछठी 
की प्रारम्भिक भाषा पूर्वी है तबा धादकौ राजस्थातीके मिकटकी। तसजुरम इसकी बामुतत्व भागनोपदेश 
पुस्तकका तिम्बती जनुबाद भी प्राप्त है। भाघ छिठोकौ भानियाँ स इनकी प्राण सकछ्ती ( जिसकी 
जन्तिम सस्या १४६ है छेकिन बीचमें बहुत-सौ वाणीके अभाजमें बस्तुत' १ से स्पादा सही ) सबदौके बार 
पद दबा थी साषाप्टक सामसे आरठौके माठ पद सप्रहौत है। इसके मित्रार मास-परम्पराकै ही है। 
हिल्वीका सम्त साहिए्प सभी दृष्टिपोसे पोरखक माध्यमसे पअ्माषका अधी हे । बबीर, गुर गानर' 
वादू शादिके साहिए्पपर इनका विधेप प्रभाव देखतेको मिसता है! जाघार्य ढ्िवेदीके सम्दोंगें कैबस हिन्बीके 
साहित्पपर ही सही बगछा मराठी उड़िया नैपासी सादि भाषाओके साहित्यमें सी इस सम्प्रदायके विश्यासो 
की स्मृति रह गई हँ। गजौर जाएि सन्तोकै जनेक पद थोड़े परिवर्तक साथ पूर्वबर्ती माब-सियोकी 
उच्ना है ।” बविकृत ह्ाह्मग-धर्मके बाह्याइम्थरोशा बिरोप कर, चित्त-शूद्धि ब मनोनिप्रइका सन्देश 
कऋौषिक मागर्पणोसे दअकर जीवनगे: उक्तब मृस्पोको समझता-समझाता मामाका विरोध और बैराम्यका 
महत्व-- कहूजि रहूुणि बिश् शोबी भा करिपाप्मण प्रचार तबा कुछ अंपा तक योगका महष्य पत्र प्रदधक 
गुर ही सर्वेर्बा जादि नाथ-पत्पके विचार ही सम्पूर्ण ससत-साहिए्पको आाप्सामित किए हुए हैं। अपने मएको 
जन-सामास्पके गिष्ट छानेके लिए उन्होने कोक भाषाका आश्रय सिया और सन्ताने भी रुतका जनुकएन 
मिया। सकेब्त इतना ही मपितु ईस्लीकी दृष्टिसे भी सिद्धास्तोकी स्पारया ब मपने मतकौ बिजय दिखानेके 
घिए प्रछ्ोत्तर रूपम गोप्ठ का थाश्म बैराम्पोत्तेजक साथोके प्रघारके छिए पद तबा अपने मके प्रति छोर्गों- 
की उत्सुकता बढानेबेः करिए पोशे-सी उछटबॉसिमांगा प्रयोग सम्पूर्भ सत्थ साहित्यकी बिश्ेष रूपसे गोरण ब 
साय-सप्रदायकी ही देन है । 


अब्दुछ रहमान 

घस्तत प्रात एव जपप्रश॒साहिए्य तबा उसकी परम्पराबोके श्ाता इस कविका शाविर्भाव 
भ्यारदगी छताब्दीमे मुछताममे हुमा घा। उनवा सन्देप राप्न तौस प्रऊमोर्मे २२३ कश्दोमे भाजड 
है। उनकी मन्म प्राइत रचताएँ ब मीद माज तक अप्राप्य ही हैं जिनका उस्केल उनकी इस क्ृतिमें है। 
पद्ेघ्ठ रासकमे प्रीपित पतिगा सासिक्ता एक पश्चिष' हारा अर्ज-रछोभवै भारण मए हुए पतिको सस्देष् भेजना 
अएती है। बार-बार उस रोउनेपर भी बह सन्देश पूर्म मही कर पाती जौर अनामाघ ही रो पद्ती है। 
पबिगके जाते ही पति मा जाता है और मिरूसमे कास्पना अब्द होता है। साष-साम्यकौ दूष्टिसे बपकिदासके 
मेभडूतबी अप्रत्यद्या छापा इसपर इप्टियौघर होठी है। उससे बाह्य बर्थतवी अपेप्ता आस्तरिक बृत्तिमोषरा 
र्सेय अधिक माप्मीयतापूर्ण बद सपा है। बविके शामको छोड़कर उसके वाष्यस उसके अहिस्यू होतेषा 
कोई बिहृ-साज भी प्राप्त मही । इसम गिरए-द॒णाकौ अनुभूतियोग वच्चतजा प्रयत्त हैं। चाह झिस शस्त्पवा 
बर्णत हो “स्पस्जता हृदयती कोसझता और सर्म गेशनारी हैटी है! दिगेरीजीके इस ग गतसे हौ इस कास्यका 
गौरद एपप्ट है। पह प्रधातत अपस दा काष्प हूँ छैतिश गिर/-ाब्योमे प्रयुक्त उस सभौ सारतीय रेडियो 
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और काव्य-परम्पराओोका बहुतायतसे निर्वाह हुआ है, जो सस्क्ृत और हिन्दी काव्यमें देखनेको मिलती है। 
इस दृष्टिसे यह इन दोनोकी 'सयोजक लडी है। पदुमावत' की विरहिणी नागमतीमे इसकी छाया देखी 
जा सकती है। 


चन्द (चदबरदाई) 


मध्यकालीन भारतीय इतिहासमें विशेष स्थान रखनेवाले महाराज पृथ्वीराज (१३वची 
ग॒ताब्दी) के अभिन्न सखा, वीर योद्धा, कुशल सलाहकार व मन्त्री महाकवि चन्द लाहौरमें ही उत्पन्न हुए 
थे। उनके हिन्दीके प्रथम महाकाव्य “पृथ्वीराज रासो” की प्रामाणिकता-अग्रामाणिकतापर पर्याप्त 
विचार हो चूका है। सभी दृष्टियोसे विचार करनेके बाद हम इसे निष्कर्ष पर पहुँचते है कि रासोमें पर्याप्त 
अनैतिहासिक वर्णन महाकवि और उसकी कृतिकी ऐतिहासिक सत्तामें व्याघात पहुँचानेमे अक्षम हैं। कविका 
समय और उसकी कृतिका मूल रूप वाद-विवादका विषय हो सकते है, पर उनकी सत्ता नही, विशेषत जबसे 
“ पुरातन प्रबन्ध संग्रह ' मे मुनि जिन विजयजीने चन्दके छप्पय दिए है, जिनका आधार १४ वी झताब्दीका 
हस्तलेख भी है। ६९ समयोमे विभकत २५०० पृष्ठोंके ' रासी ' के आकारकी दृष्ठिसि बहत्‌ मध्यम, लघु 
तथा लघुत्तम-चार रूप किए गए हैं। लघुत्तम रूप बहत्‌का सक्षिप्त रूप ही है, फिर भी इसमे प्रक्षेप कम और 
प्रामाणिकता अधिक होनेकी सम्भावना अवश्य है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदीके अनुसार इसमें 
निम्नलिखित प्रामाणिक अश है -- 
आरम्भिक अदा, इच्छिती विवाह, शशित्रता का गन्धर्व विवाह, तोमर पाहारका 
शहाबुद्दीतका पकडना, सयोगिता का जन्म, विवाह तया इच्छनी और सयोगिताकी प्रतिह्ृवन्द्रिता और 
समझोता | 
 रासक ! ख्यगार काव्य है और “ रासो  श्वगाराधारित वीर काव्य। इसमे पशथ्वीराजके युद्धोसे 
कही अधिक तीन विवाहोका (इच्छिनी, सयोगिता और शशिक्रतासे) सजीब वर्णन है। इनमे भी 
सयोगिता वाला प्रसग निस्सदिग्ध रूपसे मूल रासो का सर्वेप्रधान अग था, यद्यपि प्रक्षिप्त अशने उसे 
भी बहुत कुछ विक्ृत कर दिया। “ रासो ' में पूर्वेप्रेम व रागकी सभी दशाओ तथा उससे उत्पन्न अन्यान्य 
परिस्थितियोका सरस वर्णन है। कवि प्रथाके अनुसार नख-शिख वर्णन भी मिलता है। जन सामान्यका 
चित्रण करनेवाला काव्य न होकर यह ह्लासोन्‍्मुखी सामन्‍्ती शक्तियोके अन्वविरोधका चित्रण करनेवाल्ा 
महाकाव्य हें। कविने ऐतिहासिक तथ्योमेंसे जीवन्त सत्यको अपनी उबर कल्पना शक्तिसे चारु बनाकर 
सहृदय पाठकोंके लिए सरस मानवीय महाकाव्यका प्रणयन किया है। ऐतिहासिक शुष्क कथात्मकताका उसमे 
नितानत अभाव है, पर इससे उसका काव्यगत मूल्य कम करनेका हमें कोई अधिकार नही। मानवीय सत्योमेंसे 
जीवन्त रस निकालकर उसे काव्य-रसमें परिणत कर देतेकी तथा जीवतकी विषय परिस्थितियोको भी 
सरस तूलिकासे रग देने की अपूर्व क्षमता इस महाकविमे है। आचार्य हजारीभ्रसाद ट्विवेदीके शब्दोमे-कथाकार 
की अद्शुत योजना शक्ति, केथाकत घुमाव पहचानने की अपूर्व क्षमता, भावोका उत्तार-चढाव चित्रित 
करनेकी मोहक भगिमा तया मासिक स्थछोका सरस वर्णन महाकविकी प्रतिभाके कुछ विशिष्ट पग-चिन्ह 


है। उनका छब्द-भण्डार तथा शब्दोका जचित प्रयोग भाधुनिक पाठकको भी चकित कर देता है. उसावापर 
ग्रन्थ---२२ 


१७० रखत-धपत्ती प्रत्थ 


उनका विशेष अधिकार घा। सिबर्सिह्‌ सरोबसे उन्हे कप्पयोका राजा कहा बा परडों सामबरपिहने 
तो उन्हे छल्दोका राजा की उपाधिसे गिभूषित क्या है। 

संस्कृतकै अन्तिम महाषास्पके बहुत वेर बाद हिन्दी का प्रघम महावाब्प होनेके कारण इसपर महाव 
दायित्व घा। उसका पर्याप्त सफकता पूर्वक तिर्बाह करनेके कारण इसका साहित्पिक मूल्य अत्यधिक है। 
सक्षेपतः यह कहना अत्पुक्सि म होसा कि प्राद्षीन सॉस्कृतिक तबा साहित्यिक मार्यघाओों तमा कपानक श्फडियोँ 
मय घरद एव प्रदोपकोको पर्याप्त ज्ञान भा। “रासो' त केशस उनका पोषक रहा है अपितु परवर्ती महाकास्योषा 
पिध्दर्सक भौ। प्रात्रीम भारतीय साहित्यिक परम्पराको नगीन तक पहुँचानेक छिए यह मम्पस्व प्रकाप्त-स्तम्भ 
है। परबर्त्ती हिन्दी साहित्प इसका प्रमाण है। 


सम्त-काम्प 


गोरल चासतत्धर माहि लाबोकी जो परम्परा पस्जागम प्रथछ्तित थी उपयुक्त प्रतिभाके 
अभाषमे तथा परिस्थिठियोके परिबर्धित हो जानेके कारण बह बहुत देर तब उसौ रूपम॑ मामे मे गढ़ 
सकौ मयवा उनका साहिस्प थे मिसनेके कारण बह रूप्त प्रतीत हती है। उसी परम्परासे बहुत कुछ सेकर 
सम्पूर्ण उत्तरी भारतमें जिस सन्त गाब्यका प्रणयन हुआ उसे संगृह्दीत कर समश्थित रूप बेगेका बहुत गुछ 
ओ्रेप पस्मयाजमे सन्त काब्यके उप्मायक गुद नातक को ही दिया जा सकता है। 
घुद्द सातक देद (स १५२६-१२५९६) जस्मसे क्षत्रिय भर्भमसे मुद याजाबोपे प्रमणशीक्त अतुश्कि 
ह्ागके सण्डार, उदात्त भागभाओडे जजल्न ल्लोत अध्यात्म-पैण्कके अविच्रस पजिक सुरुतामग' महात्‌ स्यितत्व 
फ्लेकर ससारमे लाए। मोदी छाने मे बैठा-बैठा उनके अस्तरका ब्रह्म ठिसमिप्ता उठा। प्रषिप्ता प्रस्फुटित 
हुई और चेहो दिदूठा मै तेहों कहिमा के माप्यमसे उनकी बाणी अभिम्यक्त हुई। ममुभूति सम्पूर्भ 
बाणीगा माधार है। उनके प्रघात बिपय हे इहा ठबा उसकौ प्राप्ति बा उपाय शाम --उसवा महत्व 
तपा निरक्तर स्मरथ। माया हउमे (अह) विपय-विषार, बाह्याडम्बर (अप तप तिरूुक साछा पूजा 
हौर्ष-स्ताम आदि) जबरोघर शक्तियोकी निदुपुसारठा तबा सत्सम सप्गुद ओर क्रध्यापसे मनको बशमे 
करना शंदरि (संगबत्‌ कृपा) का महत्व तथा निष्काम कर्मष्यताका महत्व स्थापित कर पध्रर्मपराश्मुष 
मशमध्य जसता को कर्मष्य बताते हुए धर्मास्भुख गरणा। बस्तुण सैदान्तिक सत्पोकौं ही स्पाषहारिक कप 
देशा उनकी बाचीका मुस्य उद्दे्प है। उल्होने सभी सम्तोकौ बाणियोक्ा सग्र करतेमें जपनौ समस्वयात्मिका 
शुद्धिषा परिक्रय दिधा। इसौहिए गुए मासपकौ बिरोध करनेदाली बानी म भी क्मौर गौ कटता गही 
उत्के घामित विश्वासोम बैप्णब जाच्षार्योकी दार्शशिक्ठा शड्डी उनके जीबन-मापनम योगियोकौ शारौरिक 
कप्टमपी साधमाए मही उनकी भक्ितर्मे पुष्टिमार्णा शाइम्शर सही उतके लाम-स्मरथ मे बैप्णबोकी 
सावा-रखब्त गही उभडेः झानमें रष रकौ सुप्वता रही और इत सबसे बदगर उनके वर्मम हडमे (सहपरार 
का सर्ष सही । यही बार है वि उसकौ बाभी बहुत जनप्रिय मौर प्रभावोत्यादत' सिद्ध हुईं। उसकी भाषा 
थोषी परिषत व पस्‍्कापे अगुकक्ठ बदसती अरूठी है। बह सदा ही भाजानुमारिषी रही हैं। जपुजी आाएिसे 
जमान ऐैलौर दर्भन होते है। उत्होंने इज मौर पज्जाद-देनोमें ही बामस्प रचना कौ है। भागता महत्व टोने 
है बारण अभी तर उतरी जापारा विलकेपशारमत जम्पयस सदी हो सप्ता। रायप्रा उनकी बाचीमें विशेष 
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स्थान है। उन्होने कबीर, रैदास, धत्ना, बेनी आदि सन्तोकी न केवल विचार धारा, अपितु शब्दावढीकों भी 
निस्सकोच अपनाया, लेकिन अपने अनुकूल ढालकर। इसीसे सम्पूर्ण काव्यपर उनके “ सन्त-व्यक्तित्व ' की 
अमिट छाप है। इसी परम्परामे द्वितीय गुर अगद (स १५६१-१६०९) ने भी ६२ इलोक लिखे है, जिनमे 
भगवत्‌ प्रेमकी अनन्यताका स्वर प्रधान है। इनमें ब्रज कम और पण्जाबी अधिक है। सम्भवत 
इसीलिए इन्हे पञ्जाबी (गुरुमुखी लिपि) का जन्मदाता भी कहा जाता है। तृतीय गुरु अमरदास 
(स १५२६-१६३१) अपने प्रारम्भिक जीवनमे वैष्ण थे, अत उन्हे पर्याप्त ज्ञान, और अनुभव 
था। सम्भवत अपने प्रारम्भिक्त जीवनमे ' निगुरे” रहनेके कारण उन्होने सदुगुरु पर विशेष बल दिया हैं, 
इनकी भाषामें भी त्रज और पञ्जाबी-दोनोका ही निखरा हुआ रूप देखनेको मिलता है। उन्ही विषयोको अधिक 
बुद्धि ससत बनाकर सरल भाषामे प्रकट किया है। _ सच्ची वाणी ' का पाठ करनेके लिए ' ग्रन्थ ” निर्माणकी 
प्रेरणा भी पण्न्चम गुरु अर्जुनको इन्हीसे मिली। पौराणिक आख्यानो एवं भारतीय साहित्यिक परम्पराओका 
स्वर इनके काव्यमे अधिक देखनेको मिलता है। चतुर्थ गुरु रामदास (स १५९१-१६३५) की वाणी में प्रेमकी 
प्रधानता है और उनके जीवनमें सेवाका विशेष महत्व था। इनकी लम्बी वाणियोमें प्रायः एक ही भाव 
छिपा रहता है, लेकिन उसका सुन्दर गठन, सरस-शब्दावली तथा मधुर-सगीत अनायास ही पाठकको अपनेमे 
मस्त किये रखता है। उनके शब्द-चित्र भी बडे प्रभावोत्पादक है। रामसरका निर्माण प्रारम्भ कर उन्होने 
धर्मको एक स्थान प्रदान किया। पञ्चम गुरु अर्जुन ([स १६२०-१६६३) ने छगभग २३०० पदोकी रचना की । 
इनकी सूक्ष्मान्वेषिणी दृष्टिसे जीवनका कोई क्रिया-व्यापार न बच सका। भकतोके उद्धरण देकर भक्त-रक्षक 
भगवानका इन्होने बहुत वर्णत किया है। निर्मुणसे अधिक सगृण को इन्होने अपनाया है। समास-शैलीमें 
* सुखमणी ' इनकी उत्कृष्ट रचना है। ब्रज ओर पज्जाबीके साथ-साथ इन्होने लहृदाको भी कही-कही अपनाया 
है। कलाके निखरे हुए रूपके भी इनमे दर्शन होते है। कविके साथ-साथ सम्पादकके रूपमें भी इनका विशेष 
महत्व हैँं। ' आदि ग्रन्य ' में पूर्ववर्ती गुरओ और सनन्‍्तोकी वाणियोको क्रम-बद्ध कर, रागोंके अनुकूल घरो आदि 
में विभकत कर ऐसे वैज्ञानिक रूपसे सम्पादित किया हैं कि देखते ही बनता हैं। ' ग्रन्थ ” इन वाणियोका 
प्रामाणिक सग्रह है। इससे इनका साहित्यिक महत्व ओर भी बढ जाता है। नवम गुरु तेगवहादुर (स १६७८-- 
१७३२) की वाणीमें कब्ज भाषाका निखरा हुआ रूप देखनेको मिलता हैं। इनकी वाणी अधिक नही, लेकिन 
दु खमे आन्तरिक शान्ति प्रदान करनेकी उसमे अपूर्व क्षमता हैं। कटु व शुष्क न होनेके कारण शिक्षा-प्रद होते हुए 
भी ग्राह्म है। सम्पूर्ण सन्‍्त-काव्यका पुनरुक्ति दोष इनमें भी खटकता है। महान योद्धा एव भक्त गुरु गोविन्द 
सिंह (स १७२३-१७६५) सिख-धर्मके सस्थापक हुए हैं। उपयुक्त शिष्यके अभावमे ' आदि ग्रन्थ ' को ही इन्होने 
सदाके लिए ' गुरु पद ' प्रदान कर दिया ओर स्वत इनकी वाणी ' ग्रन्थ ' मे न होकर भी उसमे प्रतिपादित धर्म 
को दाशंनिक आधार देंती है । न केवल घार्मिक व राजनैतिक, अपितु साहित्यिक दृष्टिसे भी वे युगान्तरकारी 
सिद्ध हुए। “दशम ग्रन्थ ' इनकी रचनाओ का सग्रह है। जापु, अकाल उसतति तथा ३२ स्फुट सर्वैयोमें 
इनका भक्ति-काव्य मिलता है। विचित्र नाटकमे अपनी कथा हिन्दी साहित्यका प्रथम आत्म-चरित्र 
है। घटनाओंके भावमय चित्रणमें उसका काव्यत्व उमरा है। 5८६४ छन्‍्दोंके रामावतारके चित्रणमे बन- 
गमन, सीता-हरण आदि मामिक स्थलोका सरस अकन विविध इन्‍्दोमें हुआ है। वाल-टीला, रास-मण्डल, 
गोपी-विरह और युद्ध-प्रवन्धमे विस्तार पूर्वक २४८२ छन्‍्दोमे कृष्णावतारका वणन हैं। योद्धा कृष्णके चिंदांद 
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रूपके अतिरिक्त बात्सस्य संयोग एव वियोग श्वगारका भी अच्छा चित्रण पआ है! प्रमुख फ़न्द सईया होते 
हुए भी बीघ-बौच में गधित्त चौपाई, दोहा जादिका आश्रय छकर तथा गापी-गिरहमें बारह मासाकों जपगा- 
कर उत्होने हिन्दी कास्य-दौफ़ियोंषा सफल अनुसरण फ़िया है। अष्डी अरिजर्मे युद्ध-बर्णन प्रधास है. जिसमे 
जासुरी घग्तियोपर दैगी शक्तियोकी विजय दिलाई है। मुझके गत्याएमक एवं ध्वस्थास्मक बित्रोने बीर 
रुसके प्रतिपादनमें सबा पठ्टिका शैखणीने उसकी अभिभ्यक्षितम॑ सहयोप देकर उसे सफल बीर-कास्य बता 
दिया है -- 
क्रेशक पिरे घरन विकरारा 
अत सरताके पिरे करारा। ( दफ््म-प्रम्भ १७७) 
गुर भारतीय परम्पराकै सअग प्रहरी बे। २४ अबतारोकी कपाजोका सरस बर्णत ४ के शजभग 
उपाशयाम (जिनमे बहुठसे पुराणोसे लिये पए है ) ,अबतार बावकी स्वीकृति बर्जाप्रम घर्मेकी सत्ता सुमृत्षीका 
महत्व तथा उदार धामिक दृष्टिकोण आदि सम्पूर्ण पौराणिक माम्मतामोको आत्मसाद्‌ कर ते कैब उन्होने 
अपने पूर्णतया भारतीय होतेका परिक्षय दिया है. अपितु परबर्ती साहिए्यको भी इस परम्परासे प्रभागि् 
ब्रमेमें सछकत माध्यम घिड़ हुए। अपने राज-दरदारमें ५२ बणियोको भाभय देना उसके काश्य-प्रेमी होने गा 
पयरून्त प्रभाण है। गहते ई विधाधर प्रश्पमें उनकी रचनाएँ समृद्दीत थी जिसना पुछ अंघ ही प्राप्त हो 
सषा है। 
साई पुस्शास आदि प्रन्प के प्पिकार भाई युरदास तीसरे से छठे पुर तक सबके सापी रहे पे 
में प्रष्प के सबसे अच्छे स्पास्याता माने जाते है। इस्होने पस्जाबीमें केवस एक “*बार' तपा हिखौमें (०१ 
बजित्त-सर्वये शिखे है। ५ -६ कबित्त माुय-सस्ति के है। रूपभग ६ शजित्तोमे भाजपूर्षड युव-भक्ति 
थ मुद-महिमा का गात विया है। औौपचारित रूपसे सुसज्जित शासिगाड़े दर्शव भी इनके भाभ्पमें होते है। 
मफ्लाकी ओर भी इसका विशेष घ्यान है। पज्जाबके परवर्ती बवियोको सुड़ जौर परिनिप्डित श्रम पापा 
इनकी सबसे बढी इंत है। 
बीरमभान सत्तगामौ पर्चने प्रबर्त्तक बीरभागवा प्रामाणिष परिक्रय उपक्यय तहीं होता। 
ममुमाग है दि ऊ्यौद्यासस प्रेरणा पापरस १६ जासपास मे गिजेसर (शारनौ पम्जाब) में अपनी 
शिचार धाएवा प्रचार बरते रूमे। ईएबरको 'सत्यताम सज्ञा रेगेके बारण हौ सम्भगत इसके सम्प्रदाय का 
माम सत्ततामी पड़ा। बानी शामय सप्रहमें इसके पद सप्रहौत है. जितमें सम्त मतभे सिद्धाम्तोने 
प्रतिपादणाँ॑ साथ सदाघरएभकः तियमोपर विशेष गक्त दिया है। जोगौद्स ( सम्मगत' इसके सह्ोदर ) इस 
परबबे! विशेष प्रचारष हुए, जिससे यह परवत्ती साप्ठ सम्प्रदायके रुपले दिषसित हुआ। 
शाबाहातत दाबाकोली सम्प्रदययके प्रयर्तर दाइफाउरा जमजपूर (लाहौर) में रा १६४७ 
मैं हुबा। दाराशिकोड से ज्ञास चर्ारे गारण इम्होने बिशेष प्रसिद्धि प्राण कौो।  इनगे दौदे सापियोंमें 
गस-्मतत्रा है प्रीपादन हुडा है । इस्द्िय-निग्रह व माध्तरिष्त मानबौय गुलोरे विवासपर इस्होते बस 
दिपा है। बरुछ पर्णादी एप्दोपा प्रयास भी द जौ भाषामें मिलता है। भाषा सरस ब ह्पष्ट है। 
शहूजराब ( १८ बी एपम्दौरा घ्रारग्म ) मे सेबापस्ण मे प्रबर्सप' सैजारमजीरा गुभगात 
बर्रर्षाँ भाई शदाराभरौ' प्रर्द में विया है। सस्त-महिमाहों स्वीगार करते हुए इस्‍्ब मसारम्भ विया। 
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क्षामे चलकर. स्वस्थ संमाज-निर्माणके लिए नैतिक दृष्टिका महत्व बताया है तथा गुरंसे अधिक ध्यान 
शिष्यपर दिया है।  आसावरियाँ ' उनकी अन्य-कृति है। इनके अतिरिक्त ५, ६ मौलिक तथा ३, ४ 
अनूदित कृतियाँ भी है, जिनमे 'योगवासिष्ठ' का अनुवाद भी मिलता है। इनका तथा अन्य सेवा 
पन्थियोक! खेडी-बोली-परक गद्य विशेष महत्व रखता है। 
गरीबदास गरीब पन्थके प्रवत्तंक सन्‍त गरीवदास स १७७४ में छुडानी (रोहतक) में उत्पन्न हुए | 
२४००० वाणियोका ' हिंखर बोध ' नामक स्नेह! इनके साहित्यिक व्यक्तित्व का परिचायक है, जिसमे बहुत-सी 
कबीर आदि पूर्ववर्त्ती सन्‍्तोकी वार्णियाँ भी सगहीत हैँं। आमरण गृहस्थ रहकर भी सन्त मतके प्रचारक 
गरीबदासकी वाणीमें ' ताम-स्मरण ” तथा 'गुरु-महिमा ' पर विशेष बल दिया गया है। खडी बोलीके 
क्रियारूप इनकी भाषाकों आधुनिक बनाए हुए है । 
सतरेण (१८ वी शताब्दी) उदासी साधु सन्त रेण की ४, ५ कृतियाँ मिलती है।.' श्री अनभय 
अमृत ' उनके वेदान्त विषयपर वचनोका सग्रह है तथा श्री उदासी बोध' में उदासी वेषका विस्तार 
पूर्वक वर्णन है। उनके महाकाव्य ' श्री गुरुनावक विजय ” का परिचय अन्यत्र दिया हैं। 
डेढ्रेज नागी' सम्प्रदायके प्रेवत्तक डेडराजका जन्म स १८२८ में नारनौलमे हुआ था। इन्होने 
तीन ग्रत्थ लिखे थे, जो प्राप्त नही है । सम्प्रदायमें प्राप्त इनकी वाणीसे स्पष्ट हैं कि शुद्धाचरणके साथ-साथ 
इन्होने सत्यका विशेष महत्व स्वीकार किया है। प्रभावशाली शिष्य-परम्पराके अभावमे इनके पन्थका 
अधिक प्रसार न हो सका। 
साधु निर्चलदास हिसार जिलेंमे दादू पन्‍्थके सशक्त साहित्यकार हुए है। बगला, मराठी, 
बेंगरेंजी ओदि कई भाषाओमें इनके ' विचार-सागर ' का अनुवाद प्राप्त है। इसीसे इनके साहित्य का 
महत्व स्पष्ट है। गत तीन शताब्दियामे अत्यधिक प्रभावशाली रचना रहकर स्वामी विवेकानन्द ने भी 
इसका महत्व स्व्रीकार किया हूँ। इनकी प्रकाशित 'वृत्ति प्रभाकर' तथा मुक्ति प्रकाश' के अतिरिक्त अन्य 
कुछ रचनाएँ भी हैं। विधिवत्‌ शिक्षित होनेके कारण इनकी विचार धारामें जहाँ सम्बद्ध दार्शनिक विचार 
घाराके दर्शन होते हैँ, वहाँ उत्कृष्ट काव्यत्व भी मिलता है। स्त॒ १९२० मे देहली में इनका देहान्त हुआ। 
वीसवी शताब्दी मे गणितंके एम ए व प्राध्यापक स्वामी रांमतोथें बन गए। उन्होने अध्यापक जीवन और 
ससारमें रहते हुए भी उसे त्याग कर अंपने सन्त व्यक्तित्वका परिचय दिया। उनकी रचनाओमें अनुभूति 
और प्रतिभाका अद्भुत सयोग है। उन्तकी वाणियोके बहुतसे सग्रह प्रकाशित हुए है। भाधुनिक युगके 
भारतीय सन्तोमें उनका विशेष स्थान है। छोटी ही आयुमे उनकी इहलीला समाप्त हो गई। 
पञ्जाबकी सन्त-परम्परा को दो भागोस़ें विभकत किया जा सकता है । प्रथम गुरु व उनसे सम्बन्धित 
व्यक्ति जिनका क्षेत्र प्राय मध्य पञ्जाब रहा है। दूसरा कबीरकी सनन्‍्त-परम्पराको उसी रूपमें विकसित 
करके अपन नवीन पन्‍्योंके प्रवत्तेक-जिनका क्षेत्र हरियाणा रहा है। प्रथम वर्गने राजनैतिक अत्याचारोकी 
प्रतिक्रियामें--त केवल विदव की प्रधान वीर जाति को ही जन्म दिया, अपितु उनके साहित्यने भारतीय पौरा- 
णिक मान्यताओको पूर्णतया अपनाये रखा तथा पण्जावमे विकसित होनेवाले सम्पूर्ण हिन्दी व पव्जावी 
साहित्यको राष्ट्रीय दायाद के झूपमें वे सब मान्यताएँ---कथानक रूढियाँ एव काव्य-शैलियाँ प्रदान की । 
इसी परम्पराका अनुसरण करते हुए २० वी झताब्दी के अन्त तक इस प्रदेदाके प्राय सम्पूर्ण काव्यने ब्रजभाषा 
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को गुर्मुपी छिपिम मपयाया। प्रान्तीय दब्दो तपा एम्दोते पल्जाबी छपागः दर्गत अवश्य हाने हैं पर 
भापाकी प्रवृत्ति भौर प्रदृत्ति राद गही ब्रण वी ही है। जिसे हिन्री-गात्स्पिक सभी मू़ीय इविहासकाराते 
सम्भगत इृहियां के अप्रराष्तित होते सपा छविपि वा ज्ञान म द्ोनेके बारण घछानेषी भूछ की है। इवता 
ही नही पण्जामकै दृष्य व राम-झाम्मको रीतिबद़ हाने ठया अप्सीछ श्यगारस बचाएं रपतवा ध्येय भी इस 
बातावरणको ही त्या जा सपा है। 

हरियाणाके विभिन्‍न सन्त सतोके प्रकत्तकाब प्रसारढों से स्बस्प साहिरप शोर घटी बोषीके स्पप्ट 
झूप झा समुचित बिगास गिया। इस दृष्टिसे भाषा भौर साहिएये विशासमें इसवा सहपोस भी 


महत्वपूर्ण है। 
सूफ्री-काम्प 


सूफी-रास्यके विष्रासमें प्जावका बिप्तेप हाथ रहा हैं. छबिम प्रघानता इसबा साम्यम 
[हल्दी मं था ्याकि बाध्यगत परम्पराजोढ़े साथ भाषा भी बहुत गुछ बे अपने साय ही खाए थे मौर ठ5 
अपनामे भी रखा फिर भी महांके कोगोने उसे झपनी भाषाम॑ भी अभिम्पक्तित दी। शव फरीए (स १३३०- 
१६२२) प्रसिद्ध सूफी हुए है। उन्हींकी मुछ रचभाओोको युद मामबने उनकौ परम्परामे ११णे सिप्प सेर 
इब्राह्टीमस प्राप्सक र मपनी भाथीके साप ही सप्रहीत दिया पा जिर्हें खागे घ्रसपर 'णु प्रन्प' मं स्पात मिकता। 
इस्होने सीमित मानब-जीगनमे यजावस्थाम ही शिपयोदा स्पायकर शाम कमानता उपदेप्त दिया है। इसमें 
उपबेष्धका स्वर प्रधान होते हुए भी लौकिक-स्पानद्वारिक उठरणो ब उदाहरणांने उसे छुप्क और बोशिर गद्दी 
होते दिया। भाषामे प्रयुक्त फारसी शम्द माभागुछ्ूक्त होतेके कारण प्राय लटबते लही। पम्जाबौके प्रारम्भिक 
तत्य इनकी भाषामें मिलनेके बारय इस्हे [पट ० १(०पला एपा]श०।. (सापुनि कृपज्जाबी 
का छनक) कहा गया है। यधपि बुस्सेप्राह्‌ (१८ भी छतास्दी) का जश्निक साहित्य पस्ण्माबीमे प्राप्स है पो भी 
उनकी कुछ रचतामोम हिन्दीके भी दर्सत होते है। इसके वोहरे! काफ़ी गारह मास मादि रचताजओोबा 
एक सप्रह प्रकास्तित भी हो भुका है। इसके अतिरिक्त सूफी होते हुए भी अस्खदास (१६ बौ झताम्बी) 
के दोहोमे कबी रका प्रभाव अप्रिक दिखाई पडता है। दाह हुसैन (१६ बी एताम्दौ) सूफी सिद्धान्तोके सूक्ष्म 
जिहसेशन विएड्ट गाब्यके खप्टा माने गए है। उसकी भापामे उर्दू झ्म्दोषा पर्याप्त प्रयौग मिख्ता है। 
जारूश्य रके मीरा प्लाहड़े काष्य को देशकर तो उनके साकारोपासर होनेका घ्रम हो जाता है। समाचर्न 
सौंधीके काब्पमे भी लडी दोलीके दर्सत होते है । 
पूफी प्रेम-कास्प मुस्सिम और हिन्दू-सस्कृतिकी साहिटिसिक सम्मिछ्तनन भूमि है। पशूमयाथ इस सम्मिसम 
को प्रस्तुत करनेमे अप्रणी रहा है-चाहे बह राजनैतिक सामाजिक घार्सिक व साहित्पिक किसी भी क्षेत्रम क्यो ते 
हो। वह पश्चावकी भौमोधिक स्थिति की देत है। अभाएतीय ठत्त्वोके भारतमे प्रभेप्तका हार तथा ल्थितिका 
स्थान बह बना रहा है जत उसके किए यह आवस्यक सी बा। पत्चावके प्रधानत मुस्लिम तथा कुछ हिन्ू 
साहिष्यकारोने इस प्रकार के साहित्यिका तिर्माणकर मासबीय भागनाओंरै एपरपर ऐक्य प्रतिपादित करने 
का प्रवस्‍न किया। सच्चे प्रेसका महत्व बिरशू कौ तड़पस मिललके किए आाकुछता तथा स्यांगकौ सांजता पर्वत 
आ्रप्पहै। काब्पमे ऐसौ ही सावताजोकौ अभविष्यक्तित में मार्मिक ल्‍्वक्ोकी थोजता होती है। सूफी सिडात्पौ 


पण्जाबकी हिन्दीको देन श्ज्ज 


और मसनवी शैलीका चाहे पूर्णतया पालन न भी हुआ हो, पर सब मिलाकर इस प्रकार की प्रेम-कयाओने 
हिन्दी साहित्यमें सरस काव्य का सुजन कर उसे अधिक लौकिक घरातलपर ला बिठाया। हीर-राक्षा,, सोहनी- 
महीवाल' तथा 'ससी-पुत्न्‌' से सम्बन्धित प्रेम-कयाएँ सम्पूर्ण पञजाबी साहित्यमे विखरी पडी है। 'लैला-मजन्‌' 
तथा शीरी-फरहाद ' में ये और अधिक स्वाभाविक व सरस बन गई है, यह सूफी-परम्परा की ही देन है। 


कृष्ण-फाच्य 


सम्पूर्ण भारतीय वाइमयको जीवन्त रससे सठ्भ्चारित करनेवाले गोपीवल्लभ श्रीकृष्ण है। 
मानव-जीवनकी सभी अवस्थाओका सरस एवं मनोहर चित्रण करनेके लिए शायद कृष्णसे उपयुक्त 
पात्र न कवियोकों मिछा और न ही रसिक पाठकोको। क्ृष्णकी बाल-लीलाओ और युवा-क्रीडाओका सरस 
एव मोहक चित्रण कर सूरने उत्तरी भारतको रसाप्लावित कर दिया था। परवर्त्ती कवि और सहृदय पादुक 
भी इससे दूर न जा सके, यह उनके व्यापक प्रभावका द्योतक हैं। पठजावमे इस परम्पराके उन्‍्नायक ब्लू 
आणा (भटटिडा) के हरिया जी (१७ वी शताब्दी) को कहा जा सकता हैं। उनके बाल-लीला और 
भेवरगीतको देखनेसे ज्ञात होता हूँ कि न केवल विषय, अपितु सुर और अष्टछापकी गीतठ-शैलीका भी उन्होने 
अनुकरण किया है। इसके कुछ पद निर्गुण सम्बन्धी भी मिलते है, तो भी उसपर सगुणका महत्व स्थापित करते 
हुए इन्होने पुष्टि मार्गीय परम्पराको ही पुष्ट किया है। गोपी-विरहमे बॉसुरी और कुब्जा-सभीका सजीव चित्रण 
हुआ है। ब्रजका “ माखन-चोर दूध, दहीसे अधिक यहाँ ' सागु ', ' सत्तू ' तया खिचडी खाना पसन्द करता 
हैं। यह प्रान्तीय वातावरण उपस्थित करना उनकी मौलिकता है। उनकी राधाकी तल्लीनता की हद है, 
कृष्णसे आत्मीयत्ता बढाते-वढाते वह स्वत ही कृष्ण हो गई--' कान्ह चवन्ती कान्हों होई । ! 

जहाँ केवल कृष्ण-कथाका वर्णन उन्होने ब्रज भाषामें सूरकी पद शैलीमें किया हैं, वहाँ राम-फथाको 

पञ"्जावी वार-शैलीमें लिखा है। राम और द्याम में उन्होने कोई भेद नही देखा। सभी पौराणिक परम्पराओ 
+ मान्यताओोंके दर्शन हमे उनके काव्यमे होते है। गुरू गोविन्दर्सिहके २४९२ छन्दोंके 'कृष्णावतार 
में भारतीय परम्पराके आलोकमें कृष्णके अन्य रूपोके साथ-साथ योद्धारूप का विज्येप वर्णन मिलता हैं, जिसका 
उल्लेख पहले हो चुका है। इतिहासकार खुशहाल चन्द (राय) (१८ वी शताब्दी ) के विच्द्रावनकी कुष्ज्ज 


गलिनमे' आए हए $०णके साथ गोपियोंके होली खेलनेका वर्णन तया कुछ अन्य पद भी ब्रजभाषा में मिलते 
हर पटियालाके * महाराजा अमरसिह की वार ! के प्रसिद्ध लेखक राजकवि केशवदास (१९ वी शताब्दी) 
न बारहमासा रष्णजी का ! 


कि लिखकर बदलते हुए वातावरणमे सरस ब्रजभापामें कृष्णके मध्बुर व सजीव 
88 अकित ; किए है। जातिराम (१९ वी शताब्दी) ने ' सुदामा मगल ', “रुक्मिणी मगर” तथा 

की! मंगल लिखकर अपना क्ृष्ण-प्रेम जतलाया है। अमीरदास (१९ वी शताब्दी ) के ' श्रीकृष्ण साहित्य 
सिन्धु ' में कृष्ण सम्बन्धी भक्ति तथा प्रेमके पद मिलते है, जो इनकी प्रौढ़ काव्य-रचनाके परिचायक हूं। रूग- 
भग ११, १६ ग्रन्थोके रचयिता उमादास ( १९ झताव्दीका अन्त) ने  सुदामा-चरित ! में सुदामाके चरित्रको 
तथा  सयोगी वारह माह * में राधा और क्ृप्णके वियोग तथा मिलनके चित्र अकिन किए है। कृप्ण-मक्ति 
गुलावके ' रुक्मिणी मगल ” में कृष्ण और रुक्मिणीके सयोगकी सरस कथा है। नथमद ( २० वी झताब्दी ) 
ने 'वारह मासा' में राधा-कृष्णके प्रेम और विरत्के चित्र अकित विए है। 


श इऋत-अपन्दौ प्रश्य 


पंझजावका हित्दीका कृष्पजाष्य प्राय अप्रकादित रहा है अत इसका उच्चित मूस्याकन तो बूएकी 
डात है परि्य-मात्र भी हिन्दी झगतसे न हो सका। यह अभी झ्ोशका विषय है। 

भारतीय परम्पराओ तमा कृष्ण काब्यकी विशेषताओकों यहाँके कबिमोने भी छफ़णतापूर्षर 
झपनाया छेकित प्रान्तीय बातावरणना निर्माण कर छौकिक सायक ध्रीकृष्णकों मशलील श्युगारके पंकसे 
अचाकर तथा बही बौर रसका जाभ्य प्रवान कर उनके शायकरबको सार्थक किया है। इस प्रकार भ्हाँ 
संगवानको श्रेष्ठ मात कै स्वरसे गिरनेसे बचाये ररा भई्टां पर्णावके राज-इरमारोम॑ भी ब्रणभाषाकी 
बाश्यका भाष्यम बताएं रकतेमे सहपयोप दिमा) 


राम-कासप 


लुरूसीने निर्दुय 'रामको मानस के माध्यम से जब मानवीय जीबमकी जपिम्मक्ित दौ तंग 
हिंस्दी कास्प मौरगान्बित हो तथा उत्तरभारतीय जन-मन रामचरितर्मे जगुरक्त उठा। 
हृवयराम (स १६८ ) ते हलूमस्माटक लिखकर लपने सरस कबि हृदभका परिचय दिया है। सस्कृत 
शाटक उसका बाघार होते हुए भी प्रतिपादशकी पृष्टिसे यह मौछिक हौ है। यह प्रबस्ध काष्यके अधिक 
निकट है। बाताबरणलका निर्माण करमेमे कविगे प्र्ृतिगा प्रयोग हुक्तता-पूर्वर किया है। मारमिक 
स्थसोकी पहुंचान करने में भी कण चूका शही। बतगभग गिरह बर्णत आाहिसें उत्माद प्रदाप जादि 
सभी इसाओोका उसने जिंस्तार-पूर्वक चित्रण किया है -- 
लातकी न पाईं रोइ उठे रपुराईं ॥५॥६॥ 
कहकर मानो उसने रोते रामको हौ प्रस्तुत कर दिया है! रामचस्त्र सुक्खजीते भी इसकी कबिताकों 
खड़ी सुख्दर और परिमाजित स्वीकार किया है ठवा इस कृतिको उस बाकूका इस प्रकारका सबसे प्रसिड 
शाटक स्वीकार किया है। हिस्दीमे इसके शनुकरणपर कई साटक किले पए। विषयभस्तु, सादा जौर कृर्दकी 
हष्टिसे यट्‌ मं केषस बक्षम ग्रत्भ अपितु परषर्ती सयुण भक्ति परक प्रभन्‍्ध-कामस्पका भाशोकस्तस्स पिद 
हुमा। इसीकिए पस्जाबमे राम-कया ब्रयप्तापाम॑ कवित्त-समैगोमें प्राप्ठ है। 
सुरूसौके शहदेश्य स्बास्त सुछायका अनुसरण कर सोड़ी मिहरबास (१७ वी सताप्दी)ने मादि 
रामायण की रचना कु# पथ मोर रूधिढ़ घधम॑ कौ। ब्रजमें मजाय प्रभाद ही इसकी गिसेपता हैं। रचा 
मौ रामचल्दऔकी  जीदि महाभारत जादिडवस्य १ ६कृतियाँ भी प्रसिद्ध है। निर्मक्त साप्तु पुछाबर्सिह 
(१९७ी शहाष्दी) जी मध्यात्म रामापन्' कै बहुठसे जक्षको सस्‍्कृतका प्रावानुबाद तगा कुछ अरको मौछित 
भी गद्ा जा सभता है। राम शाम प्रताप प्रकानद्त के दोहोमे अस्यास्य प्रस्यौ्में बलित रामके मिस्त- 
भिल्‍्मे झपोपर प्रकाप्त डारा है। सिक्‍ल घर्मको सारतीप बैदाल्तिक धार्सतिक आदर देने का सेव इस तिर्मेछ 
शाशुमोको ही है। भाष रसामृत ठबा मोक्षषप्॒ पथमे इनका महत्व बताये रखनेबाछी अन्प कृतियाँ हे। 
शम्तोज सिह (१९ दातास्दी )से भी 'रामामण' कौ रचताकर रामकाब्य परम्पराको जागे बढायां। मधपि इसपा 
भद्टत्व “भौ पुरु प्रताप भूर्म' के कारण है जिसे सिक्‍च गुरुपोत्रा इतिद्वास कहा छा सकता है। छपुशौकौ गर्ष 
अजनी टीवा भी इनशौ प्रसिद रचता ईँ। इससे उच्च कोटिया कणित्व इष्टिगोचर होता ह। प्जागके 
प्रमुख राजइरबारीमें रहने बाले राजर॒जियाने रामचरित का बातपर प्रचक्तित प्रवाका पासन बिजा है। बुद 


पञ्जाबकी हिन्दीको देन १७७ 


सिंह (अदुभुत नाटक रामायण), छालसिंह (फूछ मारा रामायण) वीर सिंह (सुधा सिन्धु रामायण), 
कृष्ण लाल, (रामचरित रामायण) निहाल (रामायण चन्द्रोदय ), गोविन्द दास (श्रीराम गीता तथा राम 
स्तोत्र] -ये सभी लगभग १९ वी शताव्दीके अन्त तक हुए। कीति सिंह (बीसवी छताब्दीके प्रारम्भमे ) की 
/ सतसैय्या रामायण ' सात सौ दोहोमें लिखी होनेके कारण सतसई परम्पराका निर्वाह करती है तया ' अनूप 
रामायण ' भी इस विपयसे सम्बन्धित दूसरी कृति है। गुरदाससिहका “ बारह माह श्रीरामचब्चिका एक 
सामान्य-सी कृति है। कवि राम रचित “ राम गीते ' नाटक पद्यमें लिखा गया है, जिसकी अयूर्ण प्रति मिलती 
हैं। कवि रामदासकी ' सार-रामायण ” भी उल्लेखनीय है। 
पञ्जावमें प्रभावशाली निर्गूण मतके साथ-साथ सगुण भक्ति परक रामकाव्यकी अखण्ड परम्पराको 
बनाये रखना ही इस काव्यकी सबसे बडी देत है। भारतीय पौराणिक आख्याओंके माध्यमसे जीवनकी विषम 
परिस्थितियों भी क्रियात्मक समाधान प्रस्तुत कर, जन साधारणको आदर्शमय एवं मर्यादापूर्ण जीवनका 
महत्व बताया तथा राजदरबारोके विलासी वातावरणको भी साहित्यिक अश्लीलतासे बचाए रखनेमे सहयोग 
दिया। बीसवी शताब्दी तक क्षजभाषाकों ही राजद्रबारोंके भी साहित्यका माध्यम बनाये रखनेमें सहायता 
दी तथा प्राचीन परम्परा एवं शैलियोको भी जीवित रखा। 
जेत साहित्य 
वीर प्रसू पञ्जावमें गान्त रस प्रधान जैन साहित्यकी भी कुछ रचनाएँ मिलती हैं। 
लाहौरमें कवि क्ृष्ण दास (स्‌ १६५१) ने  दुर्जन सप्त वाबन्ती ', ' आध्यात्म वाबनी ” तथा  दानादिरास की 
रचना की । अत्तिम कृतिमें दान, शील, तप तया भाव-इत चार गुणोका परस्पर सम्बाद मिलता है। अम्बाला 
के भगवती दाम (सवत १७००) ने २३ ग्रन्थोकी रचना की जिनमें से “ आंदित्य ब्रत रास” आदि दस 
रास ग्रन्थ हूँ । सीताके सतीत्वका सरस चित्रण भी इन्होने 'सीता सतु ' में किया है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक चरित' 
काब्य, गोरा बादल की बात ' के लेखक नाहर जटमल (स १६८०) छाहौरे के निवासी थे। उसकी 
अनेक प्रतियाँ उपलब्ध है। उपलब्ध प्रमाणोंके आधारपर इसके मूल रूपको पद्चमें ही स्वीकार किया जा 
सकता है। उनकी  छाहौर गजल ” में वगरका सजीव वर्णन है। शैली, छन्द व भाषा-सभी दृष्टियोंसे अनेक 
नगरोका वर्णन परवर्ती जैन कवियोने भी किया है। उनकी घाबनी पर पण्जाबीका प्रभाव स्पष्ट है। ' प्रेम 
विलास चौपाई ' उनका प्रेमकाव्य है। उनकी कुछ अन्य रचनाएं भी प्राप्त हैं। 'तिलीक दर्पण ' के रचयिता 
लाहौर निवासी खड॒ग सेन (सवत्‌ १७१३) थे। शास्त्र-स्वाध्यायके लिए लिखे गए इन ग्रस्थोमें वश-परम्पराओ 
का विस्तृत परिचय भी मिलता है। फगवाडा निवासी मेघ कवि (सवत्‌ १८१७) ने ' मेघमाला ', ' मेघ 


विनोद' तया भोपीचन्द! कथाकी रचना की। उनका 'मेघ विनोद' वैद्यकका बहुत उपयोगी ग्रन्थ सिद्ध हुआ। 


उत्द व काव्य शास्त्रके मर्मज्ञ कसूर निवासी हरजस राय (स १५६४) ने “साधु गुण रत्न माला ! में 
देवाचता ५ । आह 

' देवाचेना ' तथा देवाधिदेव ' की रचना कर अपने सरस कवित्वका परिचय दिया। मुनि “आत्माराम? 

(स १८९४) ने नरतत्व प्रकरण, ' जैनतत्व दर्शन ' आदि रचनाओ द्वारा काव्यत्वसे अधिक अपने ज्ञानका 


प्रसार किया। एूर्णत घामिक काव्य होनेके कारण जैन-काव्य शान्त रस प्रधान तथा आध्यात्मिक प्रेरणाका 


स्रोत है। यह काव्य पद्चके साथ-साथ गद्यके विकासमें भी सहायक है। विविध विषयोंके ज्ञानके प्रसारक 
अ्रन्धशोकी रचना इस साहित्यकी महत्ता है। 


ग्रन्थ---२ ३ 


श्ज्ट रचत-अपन्ती प्त्थ 


घीर-काब्य 
गुक्मोकि सन्त कास्यने बीर पस्य्यावीको ध्राल्त रससे इतना प्रमावित किया कि उनका बीरत्व 
काष्पमें इतमा प्रस्फूटित नही हुआ जितना राधनैतिक जीवतम। हित्दी बीर भाब्मके उम्बस आारोक स्तम्भ 
अम्द (बरबाई) पस्यावके ही रत्म पे घिमका उस्सेख कायत्र हो चुका है। रस्नसेन और अकृाउद्दीनके गुदकै 
बर्चनमें भोरा-बादककौ बीरता जौर गिजयका सजीव घित्रण जिस ओजपुर्ण शैसीमे हुमा है, उसने ठसे योए- 
शादकूकी गत्या गामक सोक-काम्पके रूपमे प्रचक्तित कर दिया। मह गाहर जरमसकी ध्रगभग १४ पद्योकी 
रचना है। पश्मावतौकी प्राप्ति एवा भित्तौड़की चढ़ाई इसके मुस्य स्व्त है। गुद गोविर्प सिह 
( स॑ १७२१) की जपसी कबा हिल्दी का प्रथम आारमचरित है। सबर्धमम जोबनकी ऐतिहासिक 
बटनोअंकि भादमय चित्र प्रस्तुत कर गुस्ते अपने काब्यत्वका परित्रय दिया है। कृष्पाबतारके मुझ 
प्रबल्धमें सी कृष्णके योड़ा रूपया ही विदाद चित्रण हुआ है जो बीर मुक्कों बीर रसका सफल कबि सिद्ध 
करता है। चस्डी अरित्र का सी मुख्य उद्देश्य गुद् बर्णन ही है। इसमे पसटिका शैशौका जासय शिया 
जया है। दरद्म पुस्कै दरबारके प्रसिद्ध ४२ कबियोमे से बहुतोने बीरठापूर्ण युद्धोका बर्गनगर बीर 
काम्यको सृजन कि्पा छिनमें से रूगभम २ कवियोकी रचनाएं देखनेको मिक्तती है। पेनापति 
(स १७५८) ने अपने प्रबन्ध काम्य बुर छोप्ा में जहाँ ऐतिहासिक युड्धोके बर्भतर्मे उनके युद्धबीर रूपको 
मारा है बहाँ उनके दामबीर होनेका भी बडा सजग बर्भन किया है। उन्होने छूटी योशी मिश्ित ब्रथमाषा 
को मा्यव किया है। अध्पिरामले अपने मतामा में शौरबजेबके सेनागी अजौमअयॉपर जुर गोविंद 
िहकौ बिजयका गर्भन किया है। इसकै काब्यमे पुश्धका चित्रण ही प्रधान है! इसी से बह अधिक सजीष 
भी बन सका है। इसमे रुके छुछ झम्दोका प्रयोग मिफ्तता है। केशबदास (स १७७ )की अमर्रपिहकी 
बार इस दृष्टिसे महत्वपूर्ण है। पटियारा मरेश्ा अमरपिहने झोक-कस्पाणके छिए युद्ध किया। इसलिए उसे 
“दतुज-इस-दसन कहा है और युय-बर्णनम॑ उसकी बी रताका परिचय दिया यया ईै। युद गौबिद घिहकै सहगोपी 
योडा हीर कविने सौ जोबपूर्ण साबामें कुछ पुद्धोके चित्र छोंचे है। इसके कुछ पदोकी तुरूसा भक्यकंषि 
भूषण से कौ चासकती है। 
पस्जाबका बीर-कास्प ज्यूगाराप्नारित त होकर राप्टीन स्वतन्धता का उद्चनायक है। बर्मकी एशाकै 
लिए जीवनकी शसि देनेवालोकौ गहासीौ है। राजामोकी बौरताका मनाधब्पक अनैतिहाासिक एर् सपह्दासा 
स्पद बर्भन इसमें प्रायः गही मिरुता। राज-शरबारोमे ज्यगारके स्बान पर बीर-परम्पराको विकसित कर 
प्रान्तीय बौरताकी सावमाका काब्य में रुचित रुपसे प्रस्फुटन रिया गया है। बौर रफके उपयुक्त ओोजपूर्ण 
भाषाका माध्यम बनाकर सुर ब्रजसाबाकौ सामर्घ्यकों भी बढाया है। 


अरित काष्य 


राम और रृष्पक अतिरिक्त सिल गुरुमोंके भी अरिक्र सम्बन्धो काम्पोका यहाँ प्चयत 
हुआ है। इस्च के छिपिकार भाई गुरुदापने रूममग ६ कबिल्ोमे युरू-महिमाका बाजपूर्ण बात 
जिया है। बौर-हाध्यके गायक सेमापति आदिका ऊपर उल्लेख हो ही चुका हैं। उनके अधिरिक्त स्शह्पतचत्ई 
भल्छा (स १८३३) से महिमा प्रकाथ सिखकर दसों गुरुझके लीवन-चरिज्रपर पाप डाशनेका 
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प्रयत्न किया है। यह ऐतिहासिक नहीं है। और अधिकाझ प्राय सरल पद्यमें है, परन्तु इसका कुछ भाग 
गछमें भी हैं। यह साधारण काव्य खडी बोलीमें है, यही इसकी विशेषता हैं। सन्‍्तदास छिब्बर (स १८३४) 
ने जन्म साखी नानक शाहकी' में महामानव गुरु नानकके जीवनपर सबे प्रथम सफलता पूर्वकप्रकाश डाला है। 
असुरों (मुसलमानो) का विरोध करनेके लिए देव (गुरुनानक) आए थे। पौराणिक मान्यताओंके साथ- 
साथ उन्होंने अवतारवादका समर्थेन किया हैं। भूदन (मालेरकोटला) के प्रसिद्ध सन्त रेणका विशालकाय 
“श्री गुरु नानक विजय ” (स १८६०) उनकी अद्भुत रचना शक्तिका परिचायक हैं। २० खण्डोंके 
३२८ अध्यायो में ३६२० पृष्ठोमें गुरु नानक के जीवनका विशद ऐतिहासिक विवरण भ्रस्तुत किया है। इसे 
'सिक्‍्खो का पुराण' भी कहते है। इनकी अन्य चार कृतियोमेंसे एक गुरु नानक बोध ” भी है। सन्तमतके 
प्रसारक ये उदासी साधु थे। अत्याचारी मुसलमानोके विरोधी थे -- 
फरी मसौता आपनी देव सथान गिराह। 
बृध पीये जिन गऊ का तिन ही को फिर ख्ाइ।२।४॥२४॥१२१॥ 
यह कहकर उन्हे समझानेका भी प्रयत्न किया है। इनके काव्यका प्रधान रस शान्त' रस है। 
पञलाबीका भी पर्याप्त प्रभाव इनकी रचनाओमे देखनेको मिलता है। केशवगढके ग्रन्थी सुक्खार्सिहका 
“गुरविलास ' गृरु गोविन्दर्सिहका प्लीरोदात्त स्रायकके रूपमे सर्वांगिण चित्रण प्रस्तुत करता है। यह 
ऐतिहासिक होते हुए भी चमत्कारोंस बच न सका तया पौराणिक प्रभावने इस काव्यमें अवतारवादकी 
प्रतिष्ठा की है। गुरुओंके अतिरिक्त सहजराम (स १८३८) ने ' परिचया भाई सेवरासजी ' लिख कर सेवा 
पन्‍थी सन्तका महत्वपूर्ण नैतिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। शिष्यकी ओर पाठकका ध्यान दिलाया है। 
भाई मनीसिंहके नामपर प्रचलित दो ' गुरु विछास ' छठे तथा दसवे गुरुकी जीवन-कथा पर प्रकाश डालते है । 
ऐतिहासिक तथ्योकी, आदर गुरुकी, प्रबन्ध काव्यकी तथा ब्रज भाषाकी रक्षाका श्रेय इन काव्योको 
दिया जा सकता है। इस प्रकार सिख-धर्मके उच्च आचरणको बताए रखनेमे भी इनका सहयोंग है। 


प्रेम-काव्य 


पञ्जाबकी प्रसिद्ध छोक-कथाएँ, कुछ फारसीसे आई हुई प्रेम-कयाएँ तथा अन्य पौराणिक 
गाथाएँ ही पमञ्जाबकी प्रेम कथाओका प्रेरणा-स्रोत हैं। लोक-भाषामें यह ' किस्सा काव्य ' नामसे प्रसिद्ध 
हूँ तथा परवर्ती पज्जाबवी साहित्यमें यह परम्परा पर्याप्त विकसित हुई। भाई गुरदास के ५०, ६० भाधुये 
भक्तिके कवित्त तथा नायिक भेद आदिके प्राप्त श्वगारिक चित्रणोका पहले उल्लेख हो ही चुका है। गुरु गोविन्द 
सिंहके चरित्रोपास्यानमें ४०५ उपास्यान प्राप्त है, जिनका केन्द्र तारी है। हीरूराझ्ा! (चरित्र ९८), 
'सोहनी-महीवाल', 'ससी-पुन्न्‌', 'रत्नसेन-पद्मावती'”, 'कुष्ण-राधिका” तथा “नरू-दमयन्ती” णादि १२ प्रेम- 
कथाओमें रूप और प्रेमका व्यापक चित्रण देखनेको मिलता है। इसमें नारी-पात्रोंका प्राय गौरवमय चित्रण 
हुआ है। कैकेयीका रथ सञ्चालन व तत्कालीन ऐतिहासिक घटनाओंसे सम्बद्ध स्त्रियोंके शौर्यकी भी अनेक 
कथाएँ मिलती है। इनके अतिरिक्त रूपसी पत्तियो व अभिसारिकाओंके प्रसाधनके लिए अ्रूगारकी सब 
सामग्री प्रस्तुत की है। इस प्रकार रीति कालीन विलासपूर्ण दुपित समाज व राजदरवारोके कामोहीपक 
चित्र अकित कर समाजको अधिक नैतिक होनेका सन्देश दिया है। यद्यपि उनमें उपदेशात्मकता कम और 


हट रजत-अपस्ती पम्न 


कणा कहतेकी प्रजुर्ति अधिक है, तो भी शौये एग्निप्ठा आदि उद्युमोगे साथ-साथ चरित्र पर विशेष इछ 
दिया है। बस्तुत पण्णावक्र हिस्दी प्रेमअमम्पको अप्छीरूतास अधाकरमर्यादित प्रेमसे परिषुष्ट 
बरने बासे गृत ही परबर्ती प्रेमऊकाम्पके पप-प्रदर्घक कहे छा सकते है। 
औरपजेबके मुस्शौ पुरदास गूथी (सं १७६०) ने मधेण-बन्दगा से प्रारम्भ कर कबा हीर राप्तेकी 
ग्रजसादामे सिखी हैं। राप्तेगा सौन्दर्य बामदेवसे कम बोड़े ही है. मानों मन्‍्मप आनि उतरयो और मयतोंकि 
शाभोसे भायस करनेके दित्र भी देखतेको मिलते है -- 
सेथि सैसि के इस तोहि सारे 
चायसत हीहि है हम सारे॥ (प्‌ २३७) 
इस प्रकार छौकिक श्यूमारवा महुत सरस औौर सजीद चित्रण हमा है। प्रभश्तित हौर रासेकी प्रेम 
कबाके बर्णन में शुछ सूप मान्यतामोका भी पाछय हुमा है। कषा सुखात्त है। राजायम दुगरू (१८वीं 
झठाब्दी) मे सूर-रंभबत को प्रेमकर्पाका यात किया है। स्प॑पारके आधार-रूप तजा घौर्यका शच्का 
बर्चत हुआ है। कही-कही स्वतत्ज रति-विहारके उपयुकद बाताबरणका भी निर्माण हुआ है। प्रसिद प्रेमकी 
पीर का सायन भी यहाँ सिक्तता है। इसकी अ्रजभापाम खड़ी वोशीके सी वर्शत होते है। पटिपारा 
इगजार के कबियोते सी शैप्रबदाससे ही श्पुपारी क्वित्त-सदैयोका प्रचछन हो पया था और बह परम्सरो 
बरादर बनौ रहौ। धौरे-सीरे इनपर रौति काम्तीम प्रभाव भी परिलक्षित होता है। पसास्ेशरने तो मरेष्त 
रा्षितामोक्ा भी बिस्तारपूर्षक बर्लन किया है। इस काम्प कौ बिसेपता यह है कि प्रचछित रीतिकासीग 
रीपिबद्धता तथा बश्सीरुतासे यह कामस्य प्राम अल्यृता रहा तबा स्वस्थ प्रेमका गामक सिद्ध हुमा। कथा-काब्य 
और प्रशस्थ-परम्पणके बिकासमे सहयोगी रहु। 


रोति-काम्प 


'हिल्दीम॑रीछिबड काम्यकी महत्ता इसीसे स्पष्ट है कि शृुकसजी-बैसे महात्‌ साहिदेयके 
इतिहासकार ने इस परम्पराकै माधारपर इस साहिटियक यूग (स १७ *-१९ ) का तामकरण ही 
'रौतिकाल' किया था। फेकित पस्चावक कणि इस जात्रार्यतनके अषररस प्राय अचे रहे। खुर मोमित्द 
घिंहछी काम्य शक्ति अपार नी। सभी प्रचलित विषयों काम्य-पदतियों एवं शछियोका जाक्रय सेकर 
उन्‍्होने पर्याप्त काम्य कौ रपता कौ। अष्ट्टि चरित्र उग्ति विकास उनकौ मर्ूंकार प्रधात रचना है, 
जिसके २३३ छम्दोममें झमभग १८ खअद्कारोका प्रयोम हुआ है। 

जयकिस्तन (१८ दी झताब्दी ) की 'रूपदीप' मगरू भाषा तजा नि र8बती साधु हरियमदासकी 'छत्द 
रत्तावलीसे उसके छश्दक्तास्वके पास्डिटयका बोध होता है । रुवि हरतामऊा साहित्य बोध उसके आश्रयशता 
क्पूरपसाके राजा तिहारुसिहके नामसे प्रचँछित है। यह एक मुन्दर राक्षणिक प्रन्प है इसमे त केवन्र साजक- 
शापिका भेदका विस्तार से बर्णत है, मपितु रस और अरूकारोपर भी कबिये प्रकाश डासा है। ८हुस धिह (१५ 
भी घ्ताब्दी) ते प्रलंकार सापर सुधा मे मस्कारोका विस मिवेजन तगा उदाइरण प्रस्तुत किए है! 

सुभेद भूषण में बाबा सुभेर घिहने भी मसवारोपर प्रकाप्त डाफ्ता है। ताभातरेशक कमि गगौत (स 
१८९९) मे रख तरग में बिसाव अनुसाय समझचारौ तय्रा रसका अच्छा वर्जन गिया है। परम्पयहै 


पणञ्जाबकौ हिन्दीको देन १८९ 


अनुसार प्रधानतया खगार तथा वीर रसका ही वर्णन हुआ है। उदाहरणोमे अच्छे, काव्यत्वके दर्शन होते हैं। 
केशवद्रासक्ा 'अष्ठ नायिका ', नायिका-भेदका अच्छा प्रन्थ है। अमृतरायका चित्र विलास भी छक्षण ग्रन्थके 
रूपमरे प्रसिद्ध है। वीरकवि के ' रस-प्रबोध ” नामक लक्षण-प्रन्थमे प्राचीन फर्म अनुसरण करते हुए 
हाव भाव तथा नाम्रक-नायिका के भेद तथा छक्षण दिए है। कवि ब्रह्मके लक्षण ग्रन्थ रस नायिका' की कविता 
स्पष्ट और सरस भी है। हिन्दीके अन्य उत्कृष्ट रीतिकाव्य कारोसे इसकी तुलना की जा सकती है। श मथुरा 
के ग्वाल कविने बहुत दिनो पञजाबके राज-दरबारोमे रहकर कविता की। “कृष्णजू को नख-शिख', दृषण- 
दर्पण ', ' रस रग ' आदि इनके रीति ग्रन्थ है। ये कुशल कवि थे तथा इनकी कविताओ में रीतिकालीन प्रभाव 
देंखनेको मिलता है। ,मौजाबादके चन्द्रशेखर बाजपेयी भी प्रौढावस्थामें, कुछ समयके किए पटियालाके राज- 
दरबारमे रहे ये। रीति परम्परामें 'नख-शिख', तथा, 'रसिक विनोद' ,इनकी कृतियाँ है। इसके अतिरिक्त 
अन्यान्य विभिन्न विषयोपर भी लिखकर उन्होने अपने पाण्डित्यका परिचय दिया है । पञ्जाबके कवियोमे इस 
रीति पद्धतिका विशेष प्रचक्तन,न हो,सका। आवचार्यत्वके अभाव उनका इस प्रकारका काव्य भौरवपूर्ण 
नही, तो भी प्रचलित प्रस्म्पराका फुंछ न कुछ प्रभाव अवश्य पडा है--यह काव्य इसीका प्रमाण है। 


विविध साहित्य, ह 


रामप्रसाद्र तिरञ्जनीके “भाषा योग वासिष्ठ ” को देखकर शुक्लजी इन्हें प्रथम प्रौढ गद्य 
लेखक माना, है। इनकी शुद्ध भाषा व आधुनिक प्रतीत होनेवाली शैली देखते ही बनती है -- इतना 
सुन अगस्त मुनि बोले कि हे ब्रह्मण्य ! केवल कर्मसे मोक्ष नही' मिलता गौर न केन्नल ज्ञानसे मोक्ष मिलता है, 
भोक्ष दोनोसे प्राप्त होता हैं। कर्मसे अन्त करण शुद्ध होता है, मोक्ष नही होता और क्षन्त्‌ करणकी शुद्धि बिना 
केवल ज्ञानसे मुक्ति नही होती।” इनका महत्व इतनेसे ही स्पष्ट है। 

'जोसुख बलख न बुखारे वह छज्जूके चौवारे। ' के प्रसिद्ध लेखक छज्जू भगतने भी योग वसिष्ठ ! 
फो छत्दोमे लिखा है। साधु ज्ञानदासने “ प्रबोध चन्द्रोदय ” नाटकको भाषामें, छल्दोबद्ध किया तथा ,वेदान्त 
सम्बस्धी “वाक्य-विलास, सोक्ष-पथ प्रकाश” और वैराग्य शतक ! पुस्तके भी लिखी; जो इनके गम्भीर 
ज्ञान और सफल अभिव्यक्ति की परिचायक है। पटियाला दरबारके आनतन्दराम ने सरल व स्पष्ट भाषामें 
' भगवद्गीता-भाषा * नाम से गीताका छन्दोबद्ध अनुवाद किया। अन्यान्य कृतियोका साराश छेक्र प्रेम 
सिंहने ' बुद्धि वारिधि ' नामक विशालकाय श्रन्थ तैयार किया, जिसका गद्य महत्वपूर्ण है। “गुरु-प्रन्थ ' के प्रसिद्ध 
कोपकार कान्ह सिंहने गुरु शब्द र॒त्ताकर ' नामक रूगभग साढे तीन हजार पृष्ठोंके कोषके अतिरिक्त गुरु-मत्त' 
पर प्रकाश डालने वाली गुरुमत प्रभाकर', 'गुरुमत सुधाकर' तथा कुछ अन्य पुस्तके भी लिखी | इनकी ब्रजभाषा 
में “हैं” आदि खडी बोली के कुछ क्रिया-पद भी दृष्टिगोचर होते है। पण्डित तारासिंह ने भी गुरु गिरायथें 
'कोप' तथा शुरूमत लिणेय सागर” आदि गुरुमत सम्बन्धी अनेक अन्योकी रचना की तथा कुछ टीकाएँ 

भी लिखी हैं। निर्मछा-पन्‍्थ सिख धर्मकी वेदान्तिक दार्दलिक व्याख्या प्रस्तुत करता है। भारतीय सास्क्ृतिक 
मान्यतामोका सिक्‍ख धर्मं सोर साहित्यमें स्थान बनाने में उसका पर्याप्त सहयोग रहा हैं। “आध्यात्म 
रामायण ' के अतिरिक्त गुलाबर्सिहकी भाव रसामृत ', “मोक्षपन्थ ” आदि कृतियाँ भी उल्लेखनीय हूँ । 
सस्क्ृत का ज्ञान और उसीके कारण परिनिष्ठित ब्रजभाषाके भी उनमें दर्शन होते हैं। ज्ञान सिंहका श्री गुर 


रैर० रजत-अयन्ती प्रग्य 


कथा कहनेकी प्रयत्ति अधिक है तो भी शोर्य एकनिष्छा णादि सइगुणोंके साप-साथ चरित्र पर विशेष श७छ 
दिया है। दस्तुत पस्याजके हिन्दी प्रेमऋाम्पको रश्सीरृतासे बचावरमर्पादित प्रेमसे परिपुष्ट 
करते बासे गुर ही परबर्ती प्रेम-काब्यके पप-प्रतर्शधक बहे जा सकते है। 
जौरगजेबक मुम्शौ मुरदास गुणी (सं १७६ ) ने गनेद-बन्रना से प्राएम्म कर कया हौर राप्तेडी 
इरजभापामे शिखी है। राष्तेका सौन्दयं शामबेबसे कम थोड़े ही है. मानो मम आनि उत्तरमो और नयनोके 
बाणीसे घायरू करनेके चित्र भी देखनेको भिछते है -- 
मेनि सेनि के हम तोहि सारे 
घायस होहि है हम सारं॥ (पृ २१७) 
इस प्रकार सौगिक श्यूमारका बहुत सरस मौर सजीष चित्रल हुआ है। प्रचश्ित हौर रांशेकी प्रेम- 
कुषाके बणेन मे कुछ सूफी मान्यतामोका भी पाछुत हुमा है। रूथा सुखार्त हैं। राजाराम दुष्मछ (१८वीं 
पझताब्दो) ने सूर-रंक्षत की प्रेम-श्पाका गान विया है। ज्यूपाए के माघार-झ्ूप तना ध्ौयेका जक्का 
अर्जन हुमा है। कहींजऱी स्बवतम्त्र रति-विहा रके उपयुक्त बाताबरणशा सी निर्माण हुआ है। प्रसिद प्रेमकी 
पीर का गायत भी यहाँ मिरूता है। इसकी ब्रजभापाम छड़ी बोपीके भी दर्शत होते है। पटियारा 
इरबार के कबियोम॑ सी केसबदारुसे ही श्पमारौ कवित्त-सबेयोगा प्रचुत हो पया वा शरीर भह परम्परा 
बराबर बनी रही। धौरे-धीरे इसपर रौति कादीन प्रभाव पी परिरूश्नित होता है। भखपेलरने तो गरेप्त 
रफ्षिताओंगा भी बिस्तारपूर्षक बर्गन किया है। इस काम्प की विशेषता यह है कि प्रभकित रीतिकारझीन 
रीतिगद्धता तथा मश्सीछ्तासे यह कास्प प्राय बच्ूता रह्टा तथा स्वस्थ प्रेमना मामक सिद्ध हुआ। गदा-काम्म 
जऔए प्रब्म-परम्पराके विकासमे सहयोगी रहा। 


रीति-काम्प 


हिल्दीम॑ रीतिबड़ काम्पकौ महत्ता इसौसे स्पष्ट है कि शृक्‍्खजी-जैसे महान्‌ साहित्पके 
इछिद्दासकार ते इस परम्पराके बाधारपर इस साहित्पिक मुम (स १७ ०-१९ ) का गामकरण ह्ढौ 
'रीपिकाप्त' किया था! फ्ेकिन पण्जाबके कनि इस आन्ायेत्वके अग्करसे प्राय' बच रहे। पुरु मोगिस्श 
सिह्की काष्य दाक्ति अपार भी। सभी प्रजक्तित विषयों क्रास्प-पदधतियों एवं दौछियोका आअग बेकर 
उन्हींने पर्याप्त बाब्प की रचमा की। अष्डि अरित्र उक्ति विछास उनकौ असकार प्रधान रचना है 
जिसके २३३ छल्दोमे फप्रम १८ अम्नकारोका प्रयोग हुजा है। 
चरयकिपन (१८ बी एताब्वी) कौ 'रुपदीप' मगरू भाषा तया निर+जनौ सापरु हरि रामदासकी छल 
रातोबलौसे हनके फस्बशास्जके पास्शिट्यका दोध होता है । कबि इरतामरझा साहित्प बोध उसके माम्रगदाता 
बपूरणसाकै राजा निहाप्रापहके मामसे प्रचसित है। यह एक सुस्दर छाप्नलिक दब है इसम॑ न केबल मामकः 
शापिका भेदका विस्तार से बर्णन है झ्रपितु रस सौर अलकारोपर भी कबिने प्रकाप्त डाला है। टहस धिईू (६5 
थौ शताब्दी) ने धरकार सापर सुधा में मखकारोका गिश्नद विवेचन तथा उदाहरण प्रस्तुत किए है। 
सुमेझ भूषण म॑ बाडा सुमेर छिशने भी लकूषारोपर प्रकाप्त डाला है। साधानरेघ्के कवि सबौन (७ 
१८९९) ने रा ठरग में विभाव अनुभाष सज्ण्यारी तबा रसका अच्छा बर्जद किया है। पप्म्पएके 
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उपन्यास है॥ जिसे हिन्दी का प्रथम उपन्यास भी माना जाता है, इस बा िय गआ हज 
है। मूलत वह सनातन धमेके प्रचारक व पुनरुद्धारक थे, लेकित साहित्यिक दृष्टिसि भी उनकी #े घ 
हिन्दीमे अपना स्थान रखती है। १४०० पृष्ठोकी उनकी जीवनी प्रारम्भिक 303 000 हा हि 
भारतेन्दुके समयमें वह भाषाके दूसरे प्रसिद्ध लेखक ये। उनकी आध्यात्म सम्बन्धी अन्य कृतियाँ 
उपलब्ध है, इनकी भाषा बहुत ही प्रौढ तथा परिमाजित है। हे मी 
विदवम्भरनाथ दर्मा ' कौशिक ' प्रेमचन्द हिन्दीके मूर्धन्य उपन्यासकार है, तो पक । 
परम्पराको सफलतापूर्वक आगे बढानेवाले सबसे सशक्त उपन्यासकार। “माँ और भिखारिती 
अपने दीतो उपन्यासीमे वे आदश्शोन्मुख यथार्यवादी दृष्टिकोण लेकर आगे बढ़े हैं। वर्णन-शैली, कथोपकथन, 
सजीव पात्र-निर्माण, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद तथा चलती भाषा-सभी दृष्टियोसे वह प्रेमचन्दके. अनुवर्ती 
हिन्दी उपन्यासकारोमें सबसे अधिक उनके निकट है। उनकी कथाका विकास और पात्र बहुत स्वाभाविक 
और प्रभाबोत्पादक है। भावात्मक शैलीमे कथानक का विकास, उनकी हिन्दी साहित्यको देव हें। कम 
समस्याओं व पात्नोको लेकर उनकी गहराई में उतरना भी उनकी कलाकी विशेषता है। बगलाकी 
रागात्मक प्रवृत्तिको अपना नेके कारण वर्णन-शैली तथा कला-कौशलकी दृष्टिसे वे प्रेमचन्द जौर प्रसादसे भी 
आगे बढे है। इस प्रकार उन्होने हिन्दी उपन्यासको मौलिक दृष्टिकोण एव नवीनता प्रदान की । 
यशपाल... ऋन्तिकारी यशपाल साम्यवादसे विशेष रूपसे प्रभावित रहे। उन्होनें समाजके 
उत्कृष्ट यथाथेवादी चित्रण उपस्थित किए है। राजनैतिक व सामाजिक विचारोकी अभिव्यक्तिके साधन 
स्वरूप ' दादा कामरेड ' लिखकर उन्होने हिन्दी उपन्यासको नए क्षेत्रमें प्रविष्ट कराया। जहाँ राजनैतिक 
सिद्धान्त व मानवीय प्रेम, एक साथ ही विकसित होते हैं। प्रकृतिको वातावरणके माध्यमसे सजीब 
चना देनेमें तथा मानवीय भावनाओंके चित्रण मे यद्यपाल कुशलदुस्त हैं। “ देशद्रोही ” इसका प्रमाण है। 
“दिव्या ' में उनकी सास्क्ृतिक-ऐतिहासिक यथार्य दृष्टि साकार हुई है। थोथे आदर्शसे उनका कोई 
ससझौता नहीं। मानवीय गुण व दुर्बूताएँ देशकालात्तीत हैं। 'गोदान' के अन्तकी तरह 'दिव्या' का अन्त हिन्दी 
ही नही, विश्व-साहित्यमें अपना विशेष स्थान रखता हैं। तत्कालीन समाजका इतना कलात्मक चित्रण 
शायद ही कही हो ? पूंजीवादी सामाजिक व्यवस्यथाके दूषित वातावरणसे उत्पत्न आधुनिक समस्याओका 
त्रन चित्रण “ भनुष्यके रूप ” में देखा जा सकता हैं। कलिगिपर आक्रमण और युद्ध न करनेकी प्रतिज्ञा करने 
वाले अशोकका ऐतिहासिक प्रसग इनके ' अमिता ' उपन्यासका आधार है। प्रेमचन्द केवल ग्रामीण वातावरण 
के चित्रणनें सिद्धहस्थ है, पर यशपाल अपने अगाघ ज्ञान और वर्णन-कौशलके सहारे जिस अज्ञोक कालीन समाज 
को सजीव कर सके है, वह उनकी प्रतिभाका परिचायक है। झूठा सच ' इनकी अन्य उत्कृष्ट कृति है, जिसमें 
इनकी उच्चकोटिकी प्रतिभाके दर्शन होते हैँ । चन्रगुप्त विद्यालकारने इसे हिन्दीका सर्वोत्कष्ट उपन्यास 
माना है। इनका जनु भव विशाल है। इनकी प्यवेक्षण शक्ति बहुत ही सूक्ष्म हैं। तचिभुवन सिंहके कथनानुसार 
“ ब्रेमचन्दके बाद यशपाल सही सानेमे जन साधारणके लिए हिन्दी कथा साहित्य का प्रतिनिधित्व करते है ' 
शान्तिप्रिय दिवेदीने इन्हे  प्रेमचन्दकी तिरोहित प्रतिभाकी तरुण अक्ति ' कहा है, तो इनकी कृतियोंके कारण, 
“भव हिन्दी कथा साहित्य देने लायक भी हो गया है,” यह कहकर मैथिलीशरण धुप्तने इनकी प्रतिमाका 
महत्व स्वीकार किया है। चहुत सी कहानियोंके अतिरिक्त निवन्धोंके भी-सात समग्रह इनके वौद्धिक- 
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पन्‍्श प्रकाश्त' पत्प पर प्रगाष्न डारूठा है। सत्तोख सिहके 'सी युद प्रताप सुर्य' का सिद् धर्म व साहिए्पमें गियेप 
महत्य है। जादर्श स्मावहाएिक जीवन ब मान्यताएँ प्रस्तुत करने बसे इस आचार्योंने साहित्य खौर 
पमाजकी नैतिक धरातस से भीजे गिरतेसे बचामा तबा भाषाको ही साहिए्यका माध्यम बनाये रखनेमें 
सहयोग भी दिया। यह सम्पूर्ण साहित्य प”ठ्यावके साहि्यकारोकी विविश्न दचियों उनकी अभिम्पत्तितकी 
अस्याष्य सैक्तियो तथा ब्रज भापाके बदसते हुए रूपो मादि सभीका परिचायक है । 


आधुनिक पु 
सतू १८५७ के स्व॒तश्तता संग्रामने भारतका राजनैतिक मानचित्र ही बदछ दिया। उसके 
परिणामस्वकू्प यहांके घामिक ब सामाजिक जीवभमे गिप्ेप परिवर्तन जाने प्रारम्भ हो मर! 
जौदनके मूक््य व मात्यताएँ बदरूने रूगी। मेंप्रेजी शासनने शिक्षित समाजके जीगनको अधिर प्रभावित 
किया और साहिस्यकार इसौ बर्गकौ उपज होते है। छरष' ठत्कास्लौन भारतौय साहित्यपर इसका दिप्लेब 
प्रभाग जौर उसकी प्रतिक्रतिया-दोनों ही आवश्यक थे। परिचमके शुद्धिनादगे गिश्वके तथाकथित 
बौद्धित-मैजानिक युगमे गुद्धिजीबी मानबका महत्व अद्या दिया। विश्ञानकी विश्ेप प्रगति तथा बौद्धिकताके 
प्रसारने मालबको मप्तिष ध्याक््या-परक तया तर्फश्लौझ बना दिमा है। जीवत रस जब मशस्किध्क तारा उप- 
सोम्प हो मया। साहित्यकौ अस्य विध्राजोका तो कइना हो गया अब तो कबिता भी न कैशछ छररोका अम्ध्त 
छोड़कर अपितु छझय धाक्त और सुरसे भी ताता तोड़कर बौद्धिक विशास मात्र रह पईं है। जीगनके साथ 
साथ साहित्यके मूल्य भी बदक्ष गए जगौर इसलिए बिश्षके साहित्म कौ माश्पताओो ब उपसब्धियोमे मामूल 
प्ररिवर्तेत हो गया! विज्ञानने लरं केदस शास-जिज्ञासका प्रसार किया अपितु उत्र्को प्रगतिने पातागत्त 
की सुविधा क्ापेखानेकी दत्परता तबा सब रेडियो और टेछिविजसकै चमत्कार स्वस्य उपयुषत साधम प्रस्तुत 
कर सम्पूर्ण मिश्वकै क्रिय-ाकछापौकौ परस्पर इतनी घमिष्ठता से सम्बद्ध कर दिया कि देश-काडका व्यवधात 
सो मानो समाप्त हो हो मपा। २ थी शाताब्दीमे जो साहित्प राज-इरवा रोक गस्तु भ रहकर सामाजिकोसे 
सम्बद होने या था बाज बह प्रास्तीज और राष्ट्रीज बत्धत समाण्णकर यस्तराष्ट्रीय या मासबतागादी 
हो रहा है जिससे स्पष्ट है कि साहित्य को श्लेत्र अति बिस्तृत हो पा है। साहिस्पिक इष्टिसे 
भौगोछिक सीमाडोकै टट जानेसे मानग-जीगमक़ी पति पी बति धोप्र हो गई हैं। झानके प्रसार, विद्यारोकों 
अभिव्यक्दि बा समस्याजोक समाधानके छिए पामाणिको कौ प४ढकी जादस्यकता जनुभन हुईं। बौडधिकों 
के तर्क तबा बैज्ञानिकोशौ व्यास्पाके ख्लिए जी पर ही अभिस्पकिति को--सरसता और श्पष्टताकै माध्यमसे- 
सफल थना सकता था। जत' इसका अनायास हो महत्व बड गया मौर बह गड-बुग ही बन पया। तंग गछ् 
कै माध्यमसे ह्वी साटक निषस्य व फ्लेल और घी रे-घीरे उपस्यास कद्वाती तबा जीव दौने सी जल्म क्रिया। रचता- 
त्मक छाहित्पके पाव-साव जारोचता का भी साहिए्य-छोशम प्रवेश स्वाभाविक हो था। महू बीसबी घताू्दी 
के प्रारम्भिक हिन्दी साहिए्य की कहाती है। 
जपस्थास 
पस्मावमें आर्मतमाणकौ प्रतिक्रियाएँ अद्भाराम फूस्खौरी ने सत्पामृत-प्रवाह कौ रचता 
कर सतातन हिखू-बर्मकी सान्यतामो्रा महत्व बतामा चाम्यबत्ती (स १९३४) उनका खाजाजिक 
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उपन्यास है। जिसे हिन्दी का प्रयम उपन्यास भी माना जाता है, इस दृष्टिसे उनका विजय आह 
है। मूलत वह सनातन धमके प्रचारक व पुनरुद्वारक थे, लेकिन साहित्यिक दृष्टिसे शो उसकी ह 08 
हिन्दीमें अपना स्थान रखती है। १४०० पृष्ठोकी उनकी जीवनी प्रारम्भिक गद्यकों विशिष्ट देव या 
भारतेन्दुके समयमे वह भाषाके दूसरे प्रसिद्ध लेखक थे। उनकी आध्यात्म सम्बन्धी अन्य कृतियाँ 
उपलब्ध है, इनकी भाषा बहुत ही प्रौढ तया परिमाजित हैं। 
विश्वम्भरनाय दार्मा ' कौशिक ' प्रेमचन्द हिन्दीके मूर्धत्य उपन्यासकार है, तो को डक 
परम्पराकों सफलतापूर्वक आगे बढानेवाले सबसे सशक्त उपन्यासकार। “माँ और भिखारिनी 
अपने दोनो उपन्यासोमें वे आदश्ॉन्मुख ययार्यवादी दृष्टिकोण लेकर आगे बढे है। वर्णन-शैली, कथोपकथन, 
सजीव पात्र-निर्माण, आदक्षॉन्मुख ययार्यवाद तथा चलती भाषा-सभी दृष्टियोसे वह प्रेमचन्दके अनुवर्ती 
हिन्दी उपन्यासकारोमें सबसे अधिक उनके निकट हैं। उनकी कथाका विकास और पात्र बहुत स्वाभाविक 
और प्रभाबोत्पादक है। भावात्मक शैलीमें कथानक का विकास, उनकी हिन्दी साहिंत्यको देन हैं। फम 
समस्याओं व पात्नोको लेकर उनकी गहराई में उतरना भी उनकी कलाकी विशेषता हैं। वगलाकी 
रागात्मक प्रवृत्तिको अपना नेके कारण वर्णन-शैली तथा कला-कौशलकी दृष्टिसे वे प्रेमचन्द और प्रसादसे भी 
आगे वढे हैं। इस प्रकार उन्होने हिन्दी उपन्यासको मौलिक दृष्टिकोण एवं नवीनता प्रदान की । 
यशपाल क्रान्तिकारी यशपाल्‍ू साम्यवादसे विशेष रूपसे प्रभावित रहे। उन्होने समाजके 
उत्कृष्ट यथार्थवादी चित्रण उपस्थित किए है। राजनैतिक व सामाजिक विचारोकी अभिव्यक्तिके साधन 
स्वरूप दादा कामरेड ” लिखकर उन्होने हिन्दी उपन्यासकी नए क्षेत्रमे प्रविष्ट कराया। जहाँ राजनैतिक 
सिद्धान्त व मानवीय प्रेम, एक साथ ही विकसित होते है। प्रकृतिको वातावरणके माध्यमसे सजीव 
बना देनेमें तमा मानवीय भावनाओोंके चित्रण में यशपाल कुशलहुस्त हैं। “ देशद्रोही ' इसका प्रमाण है। 
: दिव्या ' में उनकी सास्क्ृतिक-ऐतिहासिक यथायें दृष्टि साकार हुई हैं। थोथे आदर्शसे उनका कोई 
सम्मझोता नहीं। मानवोय गुण व दुर्द छताएँ देशकालातीत है । 'गोदान' के अन्तकी तरह “दिव्या का अन्त हिन्दी 
ही नही, विश्व-साहित्यमें अपना विशेष स्थान रखता है। तत्कालीन समाजका इतना कलात्मक चित्रण 
शायद ही कही हो ” पूँजीवादी सामाजिक व्यवस्याके दूषित वातावरगसे उत्पन्न आधुनिक समस्याओका 
नग्न चित्रण “ मनुष्यके रूप ” में देखा जा सकता हैं। कल्गिपर आक्रमण और युद्ध न करनेकी प्रतिज्ञा करने 
वाले'मशोकका ऐतिहासिक प्रसग इनके ' जमिता ” उपन्यासका आधार है। प्रेमचन्द केवल ग्रामीण वातावरण 
के चित्रणनें सिद्धहस्थ है, पर यदपाल अपने अगाध ज्ञान और वर्णेन-कौशलके सहारे जिस जशोक कालीन समाज 
को सजीव कर सके है, वह उनकी प्रतिमाका परिचायक है। झूठा सच इनकी अन्य उत्कृष्ट कृति है, जिसमे 
इनकी उच्चकोटिकी प्रतिभाके दर्शेत होते हैं। चच्धगुप्त विद्यालकारने इसे हिन्दीका सर्वोत्क्ृष्ट उपन्यास 
माना है। इनका अनुभव विशाल है। इनकी पर्यवेक्षण शक्ति बहुत ही सूक्ष्म है । त्रिभुवत सिंहके कथनानुसार 
* प्रेमचन्दके बाद यशपाल सही मानेमे जन साधारणके लिए हिन्दी कथा साहित्य का प्रतिनिधित्व करते है। 
शान्तिप्रिय हिवेदीने इन्हें ' प्रेमचन्दकी तिरोहित प्रतिभाकी तरुण शक्ति ' कहा है, तो इनकी कृतियोंके कारण, 
“अब हिन्दी कथा साहित्य देंने छायक भी हो गया हैं,” यह कहकर मैथिलीशरण गुप्तने इनकी प्रतिझाका 
महत्व स्वीकार किया हैं! बहुत सी कहानियोंके अतिरिक्त निबन्धोंके भी सात सग्रह इनके बौद्धिक- 


श्टड रखत-अभपत्ती प्रत्व 


विभारक स्पक्तित्वके परिभ्रामक है। समाजगावके प्रचारने पद्दि उन्हें बांधा न होता तो इसकौ कृघा औौर 
निश्वर पाती तब इनके साहिस्यमें हमे और अधिक स्पायित्व मिलसा। 
उपेखताण अपक पहदिच्षमी घिक्षा और सप्यतासे प्रभावित खाहौरम॑ युगक लश्क के साहित्य 
कार ते जिपम जाथिक परिस्थितियों पनपना जारम्स विया। तिम्त मध्य बर्गकी आशामो-जाकाक्षाजोका 
सरस व सजीय चित्रण उनके उपस्पासोर्मे देखनेको मिरूठा है। सितारो के ले के बाद उतके इूसरे 
उपध्यास गिरती दिनारे ने हिन्दी उपन्यास जगतमे इनका छ्पाने बनाया। भारतीय संस्कृति बौर 
पाएचात्म सभ्यताके अशमेससे उत्पन्त गिपस परिस्पितिमें गिकसित होतेबासे युगक बेदन की जीनत दक्ताजोका 
भषार्थ जिश्रम कर अष्तक ते अपनी उत्कृष्ट तूलिकाका परित्रय दिया है। “गर्य राख' मे जग समाजकै प्रणि 
निधियोको व्यापण जीगन-क्षेत्रसे छेकर जचिजित किया है। पत्थर अकृपत्वर मे घोड़ेबाले हसनपौन 
कौ इदे सरी जीबन -गाभा है। जो केवल टगमर्यसे अरूपत्थर जाने भौर गापिस पहुँचने में ही पूर्ण हो यई है। 
अरएक! म॑ गबार्थ चिजों की मदभुत स्लमता है क्ेकिस प्रेमचर्दसे मित्र-शैस्ती जपनाकर। यही उनकी 
मौसिनः दम हैँ। उर्पूसे शानेके कारण आपकी भापामे प्रबाह स्थाभागिक ही है। भाषा सरत गौर 
प्रभाषोत्पादक है। 
बुरृदलत हिस्पृत्वकी रक्लाके प्रमश्नमे विज्ञानका प्राघापक हिम्दौका सफर उपस्पासकार बन जाएपा 
इसकी गिसी को सम्भावना सी त थी। स्वाधीतताके पपपर के बाद पपिक बहुती रेखा भाजुकता 
शक गूस्प जादि १४ १६ ठपम्मास इन्होने फिल्े ह। हिन्दू राष्ट्रीयताढ़े प्रबश्त समर्थक व प्रधारक लेक्ष करा 
झूप उनकी हृतियोमें दृषप्टिगोचर होता है। सन्‌ १९२ से रेकर झाज तक के राजनैतिक भारतका चित्रण 
उन्होने सास्‍कृतिक मौर सामाजिक पृष्ठभूमिपर किया है। उसका सुर्समठित कबानक स्वाशाविक ग आकर्षक 
अरिज्‌जचिजण तर्फपूर्ण एव पाज---परिस्थितिके अनुकूण कबोपकूथन स्वासाधिक सजीग बातावरण 6या 
सरसत प्रबाहमपी शैस्ती सब मिछकर अलायास ही पाठ को मपने छाब ले चकती है। कही-कट्टी गिचार 
घाराक प्रचार ने उष्हे उपदेप्टा मात ही बना दिया हैं। इतना होते हुए सी गिपय और धैछो दोतों दृष्टिमोसे 
उनकी हिन्दौ उपन्पासका बिद्लेप देन है। भाण्तीय ध्ामाजिड पृष्ठमूमि्में राप्टीम काँप्रेसकौ असफरभ्ताजो 
भा इससे अच्छा मिगरण व जितरल प्रायर ही वही मौर मिस ! 
कफचनकता सम्बरबाल आपने भी मूक तपसमी सक्‍स्प जादि उपम्पास किस गर हिल्दी 
उपम्यास साडिए्पकों समृद्ध पिया है। शायबडे उच्च सात्विक प्रेमषा दिभ्दर्शन 'मूक तपस्वी' में कप्षा वर 
झमाजक सिए राचचाइर्पकी स्वापता की है। 
सत्पष्माम विद्यालताएका सामाजिक उपस्यास सौमा अच्छा बत पड़ा है। “मुष्ता' सादिगुछ 
अग्प उपस्यास भी उन्होने छिपे है । रजनो पशिषरक ठोगर, पातीकी शीबार आदि कई सउपस्पास ताए- 
हृए॒परा भाषारभश चिजल् प्रस्तुत रर देते है। यु सम्दघ्त तब समस्या नारी मादि कुछ उपस्पास 
फिर पृष्वीसाद धर्माने ठवा बर्ली मुसप्तरराई पघरषौ छात भरादि उपन्यास क्रिखझरर इतिहासके 
ब्राध्यापर शरपय्त्राश सेंबरले भी हिल्दी उपध्यासमे शपता स्वाद बताया। मोहन राह़ैण भादि तई 
पीड़ीष राथशो ने जौ इस शोजसे सफज़्तापूर्षाा पदापेच दिया है। पमुजाबीके प्रसिद्ध लेखप' करतारधिह 
इुप्पक्ू तबा बढपित्री अमृता प्रीतम से भौ दिस्दौ-उपस्पास को समृद्ध करनेमें पर्याप्त सहुयोय दिगा है। 
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उपेन्द्रनाथ ' अइक 


पण्जाबकी हिन्दीको पेन ध्ट्ण 


कहानी 
हिन्दीके उत्पप्ट फहानीडारोमे चद्धवर शर्मा गुलेरीड़ा नाम विशेष उल्लेबनीय है। उन्होने 
केवल तोन ही कद्घानिया लिखी है, जिनमेसे ' उसने कहा था ' ने उन्हे अमर कढ़ानीकार बना दिया है । 
यवार्यवा स्वाभाविक ठगसे रचिकर व प्रभावोत्यादकफ चित्रण, दैनिक सामान्य घटनाओके माध्यम से सजीव 
पात्रोकी अमिट छा। सहृदयोपर छोड जाता है। ययार्थ जीवन और आदर्श प्रेमका मजञ्जुल समन्वय उनकी 
कलाकी विश्येयत्ा है। देश-फाल तथा पात्रके अनुकूठ भाषा-औैलीफा प्रयोग उनकी कहाती को नितान्‍्त 
आत्मीय बना देता है। प्रेमचन्दकी परम्परामे कौशिकजीने भी कहानियाँ लिखी। “ चित्र शाला ” (दो भाग), 
बल्लोठ', 'मणिमाला' आदि इनके कहानी सप्नह है। 'ताई इनको एक सफल मनोव॑ज्ञानिक कहानी है। 
स्वाभाविक जीवनका सजीव चित्रण उनकी सफलताका रहस्य हैँ। इन्होने प्रवानत इतिवृत्तात्मक सामाजिक 
फहानियाँ ही लिखी है। अभिक्षित का हृदय, तथाकथित शिक्षित व सभ्यसे कही अधिक सुसस्कृत होता 
हैँ। शीर्पफ की सार्थरुता भी इसोसे है। मानव अन्तर्मन का स्व्रामाविक उद्घाटन कर यथार्य के माध्यम से 
आदर्थोन्मुख होना इनको कलछाकी विशेषता हैं।  रक्षा-वन्धन ' और 'विदध्ववा' भी इनकी उत्कृष्ट 
कहानियाँ है। प्रेमचन्दकी परम्पराकों आगे बडातेमे इनका सबसे अधिक योग रहा है। प्रेमचन्दकी तरह 
उर्दसे हिन्दीमें आने वाले सुदर्शन भी, ठिन्दीके प्रसिद्ध क॒द्ानीकार है। ' सुदर्शन सुधा ', ' नगीने ', ' पनघट ', 
'फूलवती ' आदि से भी अधिक इनके कदानी सप्रह प्रकाशित हो चुके हैं। जिनमे ' फूलवती ' (प्‌ १०५), 
'पत्थरोका सौदागर' (पृ १०२) आदिको तो छगमग उपन्यास ही कहा जासकताहु। 'हारकी जोत' में 
बावा भारतीके मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, हृदयग्राही चित्रण तथा सुधारवादी दृष्टिकोणके माध्यमसे जिस 
आदशषेको लेखकने प्रस्तुत किया है, वह पाठकके मर्मको छू लेता है। मानव हृदयको प्रभावित करनेवाली 
* न्याय मन्त्री ” तया मानव भावनाओंके मूल्य व महत्व को साकार करनेवाली ' प्रेमतर ” इनकी अन्य जि 
कहानियां हैं। प्रधानत इनकी कहानियोंके विपथ्र॒ भी सामाजिक है, जिन्हे सुधारवादी दृष्टिकोग रखते हुए, 
प्रभावोत्यादक ढगसे प्रस्तुत कर इन्होने प्रेमचन्दकी परम्पराको प्राणवान बनाकर आगे बढाया है। 'अश्क' को 
तो उर्द से हिन्दी मे लानेका श्रेय प्रेमचन्द को ही प्राप्त हैं। उन्होने न केवलछः उनकी उर्दू कहानियोंके हिन्दी 
अनुवाद कर प्रकाशित करवाए, अपितु इनके कहानी-सप्रहकी भूमिका लिखकर हिन्दीमे कहानी लिखनेकी 
ऐसी बलवती प्रेरणा दी, जो उनके परवर्ती कह्ानी-सग्रहों में साकार हुईं। “पिजरा” और * अकुर ! 
अश्ककी प्रारस्मिक कहानियोमें प्रेमचन्द और सुदर्शनका आद्शोन्मुख-यथार्थवादी चित्रण प्रस्तुत है। 
लेकिन धीरे-प्रीरे वे अधिक यथार्यवादी होते गए और उनके चित्रण भी अत्यधिक सजीव होने छगे। 
व्यक्तिके माध्यम से ही इन्होने सामाजिक समस्याओपर प्रकाश डाला है। प्रेम और उसके रूप 
इनके मुख्य विपय रहे है। बादकी कहानियोमे ये प्रगतिशील कहे जा सकते हैँ। आदश्शके 
कठघरेमें ये वन्द न रह सके। इनकी कुछ कद्ानियाँ एक-दो पृष्ठोकी भी है। कुल मिलाकर 
इन्होने पूर्ववर्ती हिन्दी कहानीकी विश्येषताओको अपनाया और परवर्त्ती हिन्दी कहानीको उसीके विकास 
में एक नई दिशा भी प्रदान कर रहे है। हास्य रसकी भी कुछ कहानियाँ इन्होने लिखी हैं। 
४ ७० श्रेष्ठ कहानियाँ” इनका अच्छा कहानी-सग्रह है । चद्द्रगुप्त विद्यालकार उत्कृष्ट भाव-प्रधान 
कहानी लेखक है । दैनिक जीवन गत सत्योको जिस मार्मिक ढगसे उन्होने अभिव्यक्त किया है, उससे उनकी 
ग्रन्थ-- २४ 


१८६ रजत-अपत्तो प्रत्थ 


कह्टामियाँ रुचिकर एवं प्रभावोत्पादक बन यई है। चन्द्कक्ाा अमादस भयका राज्य जादि इतकौ 
भौकिक कहालियोकि सप्रह हैं। हार्शकी काहनिमोषा इस्होने अनुबाद सी किमा है। सामाजिक कहानियोके 
अतिरिक्त इश्डोने राजनैतिक क्स्विकारी तबा साथात्मक कहानियाँ सी शिक्षी है। सुषड़ भावात्मक 
कथानक और रोचक सैक्रीमं इनकी कहातीकी सफलता मिद्ठित हे। लीगनके विविध क्षेत्रिसे कषा- 
मक की सामग्री चुसकर इत्होने हिन्दी कहानीको स्पापक बृष्टिकोल प्रदान किया है। माषसबादी मादर्षों 
पर जाघारित साहिए्यके ख्टा ऋत्तिकारी यपापाछका हित्दीकद्टानी-साहिध्ममे विद्येष स्थान है। जािक 
बिपमताओे बा रण गिभिन्‍त गर्सोके सामाजिक मूख्य ब माल्यताएँ उनकी कहातियोके कैन्द्र बिन्दु है। जाविक 
झांपल के कारण चरमथये हुए इस सामाजिक डॉँचेका जैसा यजार्थवादौ सजीब चित्रण इन्हाने प्रस्तुत किया है 
जैसा प्राय दुर्लभ है। इसीसे उसकी खेलतीका कौसक स्पष्ट है। अपने कमासकरके चुनावमे उत्होने पौराणिक 
घामिक तगा ऐतिहासिक सामप्रीका भी शाश्य स्षिया है। स्त्री तबा पुरुयके विभिश्न सम्बन्धो व प्रेमके 
दिभिम्त रूपोपर भी इन्होने प्रकाश डासा है। उमकौ सम्पूर्ण कला सोहेस्प है। बह मतोरस्जतते 
उच्चतर उद्देश्प और बादर्श प्रस्तुत करती है। उनका जाधार चाहे कुछ भी हो जहाँ गही प्रचारकी साथता 
उपमरी मही है गहाँ उमकौ कसा विशेष रूपसे निजरौ है। पिजरेकी उड़ाम गो बुनतिमाँ. ब्लातदात 
अभिप्प्व आदि एक दर्जन से भी अप्निब' उतके कहामौ सबह प्रकाशित ही चुकै है। सक्षेपमें हिन्दीमे 
समाजवादी भाघार पर उत्कृष्ट ययार्यबाश कहाती फ्ेखकके रूपसे पप्तपाकका महत्व सुरामा तही जा 
सकता । गई पीडीके छेशकोमेंसे मोहन शाकेघने हिल्दी-कथा-साहिए्ममे अपना स्थान बना हिया है। 
इस्सान के खबहूर, सं बादल जारगर और छजातवर तया एक और छिस्दगौ उसके ढ्ाती 
सप्रह है। बीरेखद मेहदीस्ताके सिमसेकी क्रीम जादि बहातौ सप्रहौ्मे भी कहासीकाएकौ प्रतिमाके 
इर्णत होते हू। भौष्म साहनी और हृष्णा सोबतीकी कहातियोम गिस्ेप जाकर्पण है। इसके अतिरिक्त 
सरयदती मछ्तिक पृथ्बौगाथ सर्मा रजनी पमिक्र, सत्पप्रकाप्त सेपर, हधराज रहबर  बत्तराज साइनी 
शत्पपाक्ष आनन्द पुष्पा महाजन बयनाय नक्तित तवा पस्जाबौ़े प्रसिद्ध छेडख गर्तार्तिह बुग्तत और 


जपूता प्रीतम मे भी हिम्दी रुवा-साहित्यको समृद्ध किया है और कर रहे है। झत अतो उसके गा 
साहिए्प था उचित मूस्यातरत शही हो सपता। 


मप्टक 


उदयसकर भट्ट और हरिदृप्ल प्रेमौकौ साहित्प साधताका झेत्र बढुत कारू तक पस्लाज रहा है। 
हिल्दी-हाटब-साहित्दको समृद्ध बरतेसे उसे रूपी दिशा देनेम इसभा जा हाथ रहा हैँ उसे चुरापा गही 
जा सपता। 

सुर्ततते ऐविह्वासिक साटक दथासस्द में जार्प समाजड़े प्रबर्तक ह्वपिके शपत्थौ जीवसबो जितरश 
विया है। पौराशिषर आर्यान पर आधारित अम्णरा को ऐतिहासिक पद्धतिपर हिंखा है। उपमेते 
अस्पाजादिक अधोो शिप्राकवर भरखप विश्वसनीय बतातेका प्रमस्त विया हैं। साजता प्रात 
सवादते प्रेस-नयाको रोचष बता दिया हैं। आगोरी शजिस्टेट, उसका फल प्रहमतई जिलम त्पागकै 
शाषपा अस्पाप ईैग होता है इसका चित्रण है। 





। ऑधीड. 
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उदयशंकर भट््‌ठ 


पञ्जाबकी हिन्दीको देन १८७ 


कथावगर अशइक सफल नाटकवार भी हूँ। “जय-पराजय, “ के बाद, उन्होने ' स्वरग्गंकी झलक ! 
/ कैद, '  उडान ', ' छठा बेटा ” आदि सामाजिक नाटक लिखे हैं। पश्चिमी सम्यतामें नारी गृहिणी नहीं 
रह पाती, 'स्वर्गकी झ्लक' में यही दिखाया गया हैं। 'कंद ' तया ' उडान ” में विवाह समस्याको केन्द्र बनाया 
गया हैँ। जय-पराजय ' को छोडकर उनके अन्य नाटकोमें संकलन-श्रय, कलात्मकता, अभिनेयता आदिका 
अच्ठा निर्वाह हुआ हैं । उनकी भाषा परिस्थिति एवं पात्रानुकूल होने के कारण प्रभावोत्पादक वन पडी है। 
इस प्रकार उनके नाटक सजीव हूँ। देवताओकी छायामें', “तूफान से पहिले” आदि एकाकी सग्रहोमे 
इनके ३० के लगभग एकाकी प्रकाशित हो चुके हैं। सामाजिक समस्याओं को ही उन्होंने अधिकतर अप- 
नाया है। अधिकार का रक्षक ' आदियें तिलूमिला देनेवाला व्यग्य है, तो परवर्त्ती एकाकी अपेक्षाकृत 
गम्भीर हैँ तया कुछम मनोवैज्ञानिक विश्लेषण भी प्रस्तुत हैं। सकेतो और प्रतीको द्वारा मामिक 
रहस्यका उद्घाटन करनेवाले ' अइक  हिन्दीके प्रथम लेखक है। कुल मिलाकर ' अदक ' ने मध्यम-वर्गकी 
सामाजिक कुरीतियो, अभावों और खोखलेपनको ही अपने एकाकियोका केन्द्र-विन्दु बनाया है और उन्हीके 
माध्यमसे सामाजिक समस्याओपर प्रकाश डालनेमे वे सफल भी हुए है। पृथ्वीनाथ शर्माने भी ' दुविधा ', 
अपराधी आदि सामाजिक नाटक लिखे हैँ । यथार्थका महत्व स्वीकार करते हुए भी वे आदर्शका मोह नही छोड 
सके हैं। इस असस्तुलूनते उनके नाटकोकों अधिक सफल नही होने दिया। उमिलाके चरित्रका गौरव दिखाने 
के प्रयत्ममे लिखा गया ' उमिला * अपेक्षाकुत अधिक सफल कृति हैं। कला का अधिक निखरा हुआ रूप 
इसमें देखनेको मिलता हैं। चन्द्रगुप्त विद्याऊकारने ' रेखा ” और ' अशोक ' दो ऐतिहासिक नाटक लिखे है । 
प्रसादसे प्रभावित होते हुए भी वे उनकी ही तरह सफल नाटकोका प्रणयन न कर सके। कही इतिहासकी 
परिधिका उल्लघन है, तो कही असम्भाव्य दृश्योका विधान। इन्होने भी सास्क्ृतिक आधार प्रस्तुत करनेका 
प्रयत्न किया है, पर वह भी बहुत सशक्त नही बन सका। इतना होते हुए भी वातावरपाके निर्माण व चरित्र- 
चित्रणमें इनकी कलाकी सफलता दृष्टिगोचर होतो है। “ताँगेवाला , ' मनुष्यकी कीमत ' आदि आपने कुछ 
एकाकी भी लिखे हूँ । 
हिन्दी नाटक साहित्यमे ' आषाढका एक दिल ” ने मोहन राकेशका स्थान बना दिया है। उसमे 
जिस सास्क्ृतिक सरसताके दर्शन होते है, वह सहृदय की रुचिका परिष्कार और मनोविनोद दोनो ही करतो है। 
कलाका निखरा हुआ रूप उसमें दृष्टिगोचर होता हैं। डॉ कैलाशनाथ भटनागरने “भीष्म प्रतिज्ञा ४3 
कुणाल ,, ' श्रीवत्स ” आदि कुछ सफल नाटक लिखे है। कवि देवराज ' दिनेश ! के ' रावण ” और * मानव 
प्रताप ' भी सफल नाटक है। इनके अतिरिक्त अन्य भी कुछ लेखकोंके एकाकी नाटक देखनेको मिलते है 
लेकिन अभी साहित्यमें उनका स्थान नही बन सका है। 
कविता 
इज शल्य, कथा साहित्य तथा निवन्‍्ध लेबनमें पञ्जाबके लेखकोने हिन्दी साहित्यमें अपना 
जो स्थान बनाया है कविताके क्षेत्रमें वे वैसा न बना सके | बालमुकुन्द 
प्रयास है, लेकिन मू लत वे सम्पादक और गद्य लेखक थे। अत उनकी 
विकसित न हो सकना स्वाभाविक ही था। पण्जाबमे रहकर उदयशकर 
काव्यका प्रणयन किया उसका हिन्दी काव्य में विशेष स्थान है । 


गुप्तकी * स्फूट कविता 'काव्य रचनाका 
प्रतिभाका, काव्य क्षेत्रमे उचित रूपसे 
गकर भट्ठ तथा हरिक्ृष्ण प्रेमी ने जिस 


ई६र्ट श्यत-धपत्ती प्रेम्य 


प्रथम पत्लौकी मृत्युतै अए्क के प्रसुप्त भागुक कबिको जगाया और ' सूी मेंघियारी रातौम 
जब कि बहू एकाकी और मौत! बना रहता था तभी शोकाकृछ हृदय से कबिता फूट निकसी। 
इसीछिए इसमें उन ाबोका स्माभाथिक झादेय ह जो मर्मस्पर्शी है। निराश कबिकी बेदतापूर्थ कगिताएँ 
प्राप्त दीप में सगृहीदहै। . उमियाँ में कबि पुन' जीबनकी ओर बढा हे। बरगद की बेटी धवा 
झूपमर जौर चौँदनी इनके बो लब्डकाब्प है। इनका कास्प सुबोध है। उसमें सिचारों शौर भाषा 
दोता हो दृष्टियोसे कोई बकता गहौ है। 
शाम्भूनाव शेप कि उमीक्षिका सुबला अन्तक्ोक जादि कविता संप्रह प्रकाणित हुए है। 
कोएमौर सापका खष्डकाम्म है। खापने कही तुकास्स ऋृम्दोमे लगयुयका निर्माण करनेके के शिए भाजरे 
मामबको छलगपरा है तो वही सुखद जोगनके मप्तुर मौठ याए है। दिन्‍्दीमें सफस स्थाइमाँ भौर गजसे भी 
इन्होने किलो है दिममें स्वस्थ जौबन दर्शाल अभिम्यकतत हुआ है। जागाश-वालीके जासस्ए 
कैखमे काम करते हुए सापने बहुतसे कबि सम्मेखतोका खायोजन सी किया बा। 
देवराज पिनेस जत सामास्यकरे कषि है। देखके बिसाजनका करुशापूर्ण चित्रण शौर कूमि 
सम्मेशतोते उसका प्रभावोत्पादक पठग कितने ही श्रोत्राओको रोने के किए मिषस्त कर बेता है। उनकी 
शाजीम ओज है तबा भाबोके मनुरूप ही सशकत अभिष्यक्त सौ है। इत्हांने मसाव-प्रस्त जीबनका जाजके 
ऐसा जिजय प्रस्तुत विया हैं जो छन मानसको जगामास ही स्पर्स कर छेता है। इसके मजदूर मे भी मपणित 
बारघरा पर स्वर्प बनाये है इसीलिए बह गर्गोप्ित है ठया इनका साबिक सामरकी उत्ताक्ष तरंगोसे बब राये 
आफ रहौ। इसकी बाधचीमें अदम्य प्रेरणा ग उत्साद भरा है। माज इस प्रदंशके राजगति होतेगा इन्हे 
बौरन प्राप्त है। 
विद्याशात्तर अश्म कौ उसके कास्य-सप्रह छबेरा ओर साथा' से अच्छे कषियोक्ौपनितमे 
झा बिठाया। समाजम विधमात माबिक दिपमता एवं धोयणते इनडै भागुक ट्वृदसको गिप्तेद रूपसे 
प्रभाषित गिया है। मशुर जोर कोमल साथमाओोके उद्देकमे इन्होने प्रेमके भी कुछ मौत गाए हैं। खब हित्दी 
आर पण्जाबी भाषावा जिष्छेपणारमक अध्ययन गरनैम॑ ब्यस्त है। प्रायद इसका गजि सो चुका है। धमताष 
शक्िम कौ प्रतिमा बहुमुखौ है। यामिती उपर काम्य हैं। जौजसकी शिवमताओंसे जूसते बाफ्ता कमि 
शमणएौल भी रदा है। बठ इसके काष्यमे सवित पूर्षक लड़े द्वोतका स्यर मिलता है। देस-मिभाजतके 
बरुण दृष्पोने प्रत्पेक कछिके शम्तसूको आान्दोकछित कर शिया और बिठते हौ सहृदयोको कमि भौ बना 
दिया। ससित से पहचिचमसे चसे मानेबाछे काफिले का जित्रल बडा ही सजब तभा मर्मस्पर्णी गिया है। 
अप्यापफ सफ्तिन पति आरोचक गद्वातीकार, एशाकीगार और 7 जिस्पकार भी है! 
जरपमानु हवस हिल्दौसे स्थाइयो के सफल प्रयोगके कारण प्रसिय॒ हुए। इित्दी स्बाइमाँ इनगा 
पहला प्रकाशित सदद है। घडपत और छरणम इसके अस्प गास्य-सइह है। सानबताबादी घरातहूपर 
इप्ट्टोते मैं मागग हूँ हर मानबसे प्यार करताहूं बदकर भेदभाबदकी दृप्टकौ बूर बर मानव सात सामाष्य 
भावी (प्रेय शादि) कौ बबदिताता गिपय बताया है।  परमानस्द प्र्माकौ ओोजस्दी बाचौ श्जपति और 
बैधगी प्रदम्ध काष्पौके सास्यमसे सार्बक हुई। बौरप्रसू पठदावका बास्तबिन प्रतिगिष्नित्व इनके हौ बीए रस 
प्रधान बाब्प्ैं हुआ है। दुष्ट दर्प-दर्ूमके लिए इन्होने बीर प्रमुता शाह्वास शिया है। इसको आाभीगँ 


प्नावकी हिन्दौको देन १८९, 


ओज के साथ-साथ वेग, शक्ति और सामथथ्यं भी है। खुशीराम शर्मा वसिष्ठ प्रेमके गायक रहे है।  प्रेमो- 
पहार ' इनकी कविताओका सग्रह है। इनके गीतोमे मधुर मदिराकी मादकता हैं। भोपितोंके प्रति सहानुभूति 
भी इनके परवर्त्ती काव्य का विपय रहा है। अभयकुमार यौधेयके “ प्रतोची की ओर आदि काव्य सग्रह 
प्रकाशित हुए हूँ। विश्वप्रकाग दीक्षित ' बटुक ' ने भी पञ्जावमे रहकर पर्याप्त साहित्य साधनाकी है, जिसमे 
उनका कवि रूप भी उभरा है। इनके वुग्रव्यमे सुलसे हुए जीवन-दर्शनके दर्शन होते है। चिरजीतने कुछ 
राष्ट्रीय और रोमाण्टिक कविताएँ लिखी हूँ। ' चिलमन ' इनका कविता सगम्रह हैं । 
मदनलाल “ मधु ' ने ' उन्‍्माद ! में अपने यौवनका उन्‍्माद भर दिया हैं। उनके प्रेम गीत बडे ही 
मारमिक है। भावोंके साथ लय, ताल और सुरका ऐसा सन्धान कम ही गीतोमे देखवेको मिलता हैं। मझचपर 
कविता पाठमे उन्हे अद्वितीय सफलता मिलतो रही है। सुदर्शन वाहरी तया शझ्"न्तला श्रीवास्त५के मधुर 
गीत भी अच्छे बन पड़े है। जिलोकीनाथ रज्जनने प्रेमकी कविताओमे भावनाओको साकार किया है। प्रो 
शैवाल, ओमप्रकाश आनन्द, पुरुषोत्तम कुमार, मनसाराम चज्चल', विकल, सत्या शर्मा आदिके अतिरिक्त 
कालेजोकी पत्रिकाओं तथा अन्यान्य प्रान्तीय पत्रिकाओमे भी तरुण कवियोके अनेक गीत पढनेकों मिलते 
हैं। पञ्जावमे हिन्दी काव्यके विकासमे इन सभीका योगदान है। उपयुक्त सभी लेखक' पण्जाबके है 
ओर उन लोगोने शुरूमे उर्दू अथवा पञ्जाबीमे लिखना शुरू किया, किन्तु बादमे वे हिन्दीके ही हो गए। 
निबन्ध आलोचना तथा विविध साहित्य 
बावू वालमु एन्द गुप्त पञठजावके पहले हिन्दी निबन्धकार कहें जा सकते हूँ । उर्दू पत्रोंके सम्पादनके 
बाद हिन्दी ' भारत मित्र ! के प्रधान सम्पादक बने थे। आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदीसे टक्कर लेनेकी क्षमता 
इन्हीम यी। ' शिव शम्भु का चिट्ठा उनकी प्रसिद्धिका कारण हैं। “गुप्त निवन्धावली ' इनके निबन्धोका 
सग्रह है। राजनैतिंक परिस्थितिपर व्यग और सामाजिक जागरणके दर्शन इनके निवन्धोमें होते है। इनके 
विनोदपूर्ण निबन्धोमें भावोका विशेष स्थान है। उनका वाक्य-विन्यास अयंपूर्ण व चुस्त होते हुए भी सरल 
है। उनका व्यग्य तीखा और सयत॑ है। व्याकरण, भाषा और लिपि आदि पर भी कुछ निबन्ध इन्होने 
लिखे है। 
माधचश्रसाद सिश्र सुदर्शन' के सम्पादक थे। पर्व, त्यौहार व तीर्थस्थानोपर उन्होने अपने भावना- 
प्रधात निबन्ध लिखे। “माधव मिश्र निवन्धमाला ” नामसे आपके निबन्धोका सम्रह भी प्रकाशित हुआ है। 
' सब मिट्टी हो गया ! इनका उत्कृष्ट निबन्ध कहा जा सकता है। सनातन घमर्मं व भारतीय सस्क्ृतिके प्रति 
इनकी श्रद्धा भी इन निबन्धोमें देखनेको मिलती है।. 'धुति', 'क्षमा” आदि इनके कुछ गम्भीर निबन्ध है । 
उनमे पाण्डित्यके भी दर्शन द्ोते हैं। इनकी भाषा-शैली सस्कृत-गर्मित, विषयानुकूल एव प्रौढ हैं। 
कुछ मिलाकर ये अपने युगके सफल निबन्धकार हुए हैं। 
चन्द्रधर शर्मा गुलेरीकी प्रतिभा उनके निबन्धोमें भी प्रस्फुटित हुई है। गम्भीर-से-गम्भीर 
छ्ास्त्रीय विषयोके प्रतिपादनमें भी ये विनोदके छीटठे देते चलते हैं। रूढिवादी समाजपर व्यग 
करनेके लिए ही इन्होने 'कछुआ धर्म, ' मारेसि मोहिं कुठाँव ' आदि निवन्ध लिखे। इनके तिलूमिला देनेवाले 
व्यग्य सदाक्‍्त शैली में अभिव्यक्त हुए। “ शैलीकी जो विशिष्टवा, और अथे गर्भित वक्ता गुलेरीजीमें मिलती है 
चहु और किसी लेखक नही। यह लिखकर शुक्लजीने भी उनकी शैलीकी महत्ता स्वीकार की है। 
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अभ्यापद पूर्ण धिदने आचरणक्तौ सस्ता” मजबूरी शौर प्रेम तबा 'सक्दी बीरता मादि बोडे 
ही सिवस्ध लिखे है। मानबीय घरातछूपर पैषय कर्मभ्य जीबत तथा जरवरिक जीगगका सह्ृत्य उनके निमल्धा 
को सास्कृदिक बनाएं रखतेके किये पर्याप्त है। उनकौ भागाए्मक सैसी लिवस्धको आत्मीगतापूर्ण बसा 
देती है। भापा जौर भाव की एक तंगी बिभूति उन्होने सामने रखौ। इतना ही सही इगकौ 
काशर्जिकताको भी सुक्सदीने हिन्दीमें तया ही माता है। मात्ार्य रामचख शुक्छसे पूर्व तिबत्धकी इस 
बृहत्वयी का सम्बन्ध पझ्जावसे ही था। 
श्री सरपरामजी लम्बे बरसेसे कुछ सास्कृतिक ठगा मैवक्तिक जीगममे चारिभिक महत्व बतारेगाले 
सिबन्ध सिखते रहे हू। ये प्राय पत्रिगाओंमे ही मिलते है। मजनौस्टपुमार विदालकारने अस्सर्राष्ट्रीय 
राजनीति दबा दाप्ट्रीय भाषिक समस्या-सम्बस्धौ बहुदस झ्ञास-दर्भक सिवन्ध हिखे है। प्रो. इस 
विद्याबाचस्पति माध्रार्य विस्वदबन्सु भादि प्रौद सखकोके कुछ अच्छे गिवस्थ पत्र-पत्रिकाजोमे मिकशते रहे है। 
अआखोचनाकै सेजमे डॉक्टर इर्द् ताव मदातने आएुनिक हिल्‍्दौ-साहिए्य प्रबस्धपर पी एच डी प्राप्त 
की थी। उसके बाद प्रेमचरू एक बिवेच्र॒ता' म सपस्यास सम्राडूका स्तामाजिक मूल्याकत प्रस्तुत किया। 
हिन्दी बक्ताबार म्‌ मूर्धस्थ प्राकारोकी कशापर इम्होते प्रकाप्त डाक्ता है। जअमी हाक्त ही में 
उस्दषा जाघुतिष' कडिताता मूल्यावत भ्रगाप्तित हुआ है जिसम आधुसिक कमियोकौ| विपछेपनात्मक 
आलोचना प्रस्तुत है। इस हृपमें उतके प्रौद आखोचगके दर्ण होते हैं। कयताथ मछित से 
हिहदी निरश्यकार ओर हिन्द साटकतार दो अच्ठी बास्ोचता-पुस्पके शिली है। “विश्वातति' मं 
प्ाद्दाने उसके गाम्पणा लर्वॉनौण विवेचन प्रस्तुत किया है। मक्तिन कौ दैसों सरस ह्पप्ट ओर पसम्त 
है। मालोभर की तिष्पक्नठा के दर्घन उनमे होते हे। मस्तदव तल्पने पस्तके काब्परा सस्तुक्तित गिशफेषण प्रस्तुत 
डिया है। इनके अतिरिक्त पी एच डौ कौ उपाधि के किए छिवनारायण बौहरा राम 
प्र्मा छरनंदास मनोत हरदेव बादरी किरण शर्मा ससारचमा दुर्यादत मेतन पौजिश्वराम 
बेइपाल खस्मा भीष्म साइनौ शररण्ताप्त यादव सुपमा धब्न आया पुप्णा बेधीप्रसार इजकताम्न सौस्वामो 
मादिने प्रडस्ध प्रस्तुत बर सफलता प्राप्त कौ हैं जितमेसे अभी थोड़े ह्वी प्रबन्ध प्रकाशित हुए है। प्रो 
बुस्करते समय पम्जमाब गिश्वविद्यासयमे सस्दृतका विध्ेेप अध्ययत हुआ था। सह्हृतरे' विष्िप्ट विदलीने 
भौ शिस्पौजे विशासम दियेप योग दिया। डॉ सूर्ययान्तने पओ्ञावसे र/कर टहिस्दीका जिवेचतारमक इतिदाला 
ठबा साहिस्प-मौसासा' सिखर॒र अपनी शिद्रता और भम्भीर अग्येषण शव्तिका परिचय डदिया। डॉ सिड्धे 
इबर वर्मा शौर डॉ बनाएसौदास जैनने सापा विपवक गम्भौर अध्ययन प्रस्तुत किया। डॉ रघुबौरने 
देप-नवभाजनक बार शढुद निर्माण और बुहत्‌ कोप सिसचिता गार्प बर जो स्याति पाई है. उस शरीपणेए ने 
यहाँ ही गए चुक थे। आचार्य दिश्यवर्युने उच्च कौौटिके बैदिर साहिए्यपे प्रगाप्तनके रिए हिखीकौ सास्यम 
चुना और सांस्त तिर विपशापर लेख खिय्वतेके साव शाप मैठिक साहिएपके प्रराशनम जी सतटपोग दिवा। 
झार्ये समाज मे प्रसिद्ध प्रचारक सत्यदेव परिद्राजरने जीवस-सम्दस्धी रत्यास्प विपपोपर 
लगभग श बुस्‍स्ते छिंयार हिरौ लाहिरवंशी सबद विया और अराते अपनी लास्पूर्भ सम्पत्ति 
ओर आपरो प्रषारिणी सजा बागौतों दाग हैःर हिल्दी थैमगा वरिषय दिगा। व भौससेस विधा 
कझपाएसे बीए शराठे सित्रारी बीए प्रस्यादी मा्दि लिवर प्रर्जानौ वुबहदी बोौए भाववादी 
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जगाया तथा अन्यान्य पत्रो व' हिन्दी सन्देश ' का सम्पादन कर और दीर्घ काछ तक हिन्दी साहित्य सेल 
सन्‍्त्री-पदपर कार्य कर हिन्दीके प्रसार और प्रचारमे सक्रिय सहयोग दिया। आनब्दस्वामीने १९२९ में 
४ हिन्दी मिलाप ” आरम्भ किया था दथा भक्ति सम्बन्धी कुछ पुस्वके भी छिखी थी । उनके आम / यश ' 
(आजकल पज्जावके शिक्षा-मन्त्री) ने भी पत्र-सम्पादनके कार्यको सफलतापूर्वक वहन करनेके साथ- 
साथ “कारावास” और ' आग ' दो कदानी सग्रह भी प्रकाशित किए है। “वीर अर्जुन ' के प्रकाराक कृष्णके 
हिन्दी-प्रेमकी परम्परामें उनके सुपुत्र वीरेन्द्र भी 'वीर प्रताप” का सम्पादन कर रहे है। | हंरियाता 
सन्देश ' के माध्यमसे उस प्रदेशमें हिन्दीके प्रचारका श्रेय महेशचन्द्रको दिया जा सकता हैं! भारती 
और ' यूगान्तर' के सम्पादन करनेके बाद सन्तर/मजीने “विद्वज्योति के प्रकाशनमे हाथ बेंदाया। 
भारतीय सस्क्ृतिसे प्रेम होनेके कारण तथा सुधारवादी दृष्टिकोण रखनेके कारण इन्होने नैतिकता- 
प्रधान, उपदेशात्मक, व्यावह्वारिक एवं उपयोगी ६० से भी अधिक पुस्तके लिखकर हिन्दी साहित्यकों समृद्ध 
किया है। भाई परमानन्दकी वाणीका ओज “वीर वैरागी ” मे उनकी लेखनीके माध्यमसे साकार हुआ। 
उन्होने ' भारत रमणी रत्न” आदि अन्य भी कुछ सशक्त विचारपूर्ण पुस्तके लिखी। प भगवहतते “वैदिक 
वाड्मयका इतिहास ' तया “भारतवषं का वृहत्‌ इतिहास” आदि कई ग्रल्थोकी रचना कर भारतीय सस्क्ृतिका 
स्वरूप सामने रखा। उनकी लेखनीमे ओज है और तकेमे अद्भुत शक्ति। जयचन्द्र विद्यालकारने 
भारतीय इतिहासका गवेषणात्मक अध्ययन कर मौलिक मान्यताएँ स्थापित की हैं। उनका भारतीय 
इतिहास की रूपरेखा ' ( दो भाग ) मानसिक दासताकों उतार फेफ़नेका निष्पक्ष एवं तिर्भय प्रयत्न है । 
इसपर मगलाप्रसाद पारितोषिक भी प्राप्त हुआ है। ' भारत भूमि और उसके निवासी ” भी उनकी अन्य 
उल्लेखनीय कृति है। इसके अतिरिक्त भारतीय सस्क्ृतिके इतिहास लेबनमें भी उनकी लेखनीको 
सफलता मिली है। लाला लाजपतरायने स्वामी दयानन्दका जीवन-चरित लिखा था। ये सभी लेखक 
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपसे “आयं-समाज' की देन है। डॉ हरदेव बाहरीने शब्द-विज्ञान व कोश-निर्माणमे 
विशेष रुषाति अजित की हैं। भदन्त आनन्द कौसल्यायनने बौद्ध घ॒र्मं सम्बन्धी साहित्य का सर्जन किया हैं, 
जिनमेंसे ' बुद्धभचत ' ओर 'जातक' (दो भाग) अधिक प्रसिद्ध है। हसराज अग्रवालने भी “सस्क्ृत साहित्यका 
इतिहास ', “ हिन्दी साहित्यकी परम्परा”, “हमारी सभ्यता और विज्ञान” आदि कृतियोका निर्माण कर 
हिन्दीके विकासमें योग दिया है। डॉ परमानन्‍्दने * जपुजी साहिबका टीका ', ' भारतकी दिव्य विभूतियाँ 
आदि पुस्तके लिखकर अपनी बढुज्ञता का परिचय दिया है। श्रीधरानन्दने पिंगलपर कार्य किया है, जो 
पण्जावकी हिन्दी परीक्षाओमें नियत होनेके कारण पर्याप्त प्रचलित रहा हैं। जगन्नाथ पुज्छरत ने गत ५० 
वर्षोसे पञ्जाब विश्वविद्यालयकी हिन्दी परीक्षाओंके लिये उपयुक्त पुस्तकोकी रचना की, तया परीक्षाओंके 
प्रचारके लिए सभी सम्भाव्य प्रयत्न किए, जो प्रान्तमें हिन्दी-प्रचारकी दुष्टिसे उपेक्षपीय नही। मदनमोहन 
गोस्वामी विविध पत्रोका सम्पादन करनेके बाद आजकल पञ्जाब सरकारके मासिक पत्र जागृति' का सम्पादन 
कर रहे है। शमशेर सिंह ' अशोक ' ने गुरुमुखी लिपिमें लिखित हिन्दीके साहित्यकों प्रकाशमे लानेके लिए 
सराहनीय प्रयत्न किए है। कुठ छोगोनेइघर अच्छे अनुवाद भी प्रस्तुत किए है । इतिहास, भूगोल, सामाजिक 
ज्ञान आदि सभी विपयोंके साथ-साथ गणित, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, वनस्पति शास्त्र आदि वैज्ञानिक 
विषयोपर भी विद्याथियोको ध्यानमे रखकर कुछ पुस्मके लिखी गई है तथा लिखी जा रही है। सब मिलाकर 


हर रजत-अपत्तो चत्य 


हात-विज्ञानके साहिस्यबा भष्डार भरनेमे पठ्यागके हि्दी साहिस्पकार भी अपना प्रूण्ठ सह्पोष 
बे रहेहू। 
जाधुसिक युप्रमे पस्जावमे हिस्दी प्रचार और प्रसारका श्ेय ऋषि इयातस्द को दिया ला सकता है। 
में प्रेजी राग्यको स्पापताकै पाप ही यहाँ हिस्दीके रिए कोई स्थान नही रह सकता था। स्वामी एपातखते 
हूपनो मातृजापा पुजरातीको छोडकर राष्ट्रीय एकठाके छिए हिस्दौको राप्ट्रभापा स्वीकार कर, बपने 
गिचारकि साध्यमक्षि रूमम अपनापा। यहाँ मुसक्मान उर्वृश्रों अपनाए बैठे थे मौर बिधिवत्‌ शिक्षाके 
आरम्भ होते ही बे प्रेजी उच्च स्िस्लाका माध्यम बन बैठी ।। उससे पहुसे देशके इस भागमें हिल्दीके प्रचक्तित त 
होतेके कारण इसे लन भाषामे कोई स्पान से मिक्त सका! स्बामो दमानरूका जार्य समाजका धामिक 
जारदोसन जहाँ ईसाइमतका विरोध करता था बडाँ समाजको राष्ट्रोय घागरणका सम्देश भी दे रहा था। 
पझ्णाव जोर उसकी राजधानी राहटौ र जाये समाल का सबसे प्रमुख केस बना। इसके परिणामस्7रू बीधरी 
झताब्दीके बारम्भम भह एक मोर डी ए जौ स्कूसों वा कालेजोकी स्वायना हुई, बढाँ कुछ पुदएखाकी 
सी शीब रफक्की गई। स्कसो और काखूजोम॑ तो राषकीस विषषनिदाकूयकी परीक्षाओंको स्थान दिया गया पर 
माध्यम प्राय हिन्दी ही रहा सेकित गुबहुकोमे तो प्रातौन ऋ पि-परम्पराक्ा अनुस एज करनेडे प्रयश्ममें संस्कू कै 
माध्यमे छस्कृतिका मधु-पात क रबानेका प्रयापत किया गया जिसका सदाक्त माध्यम परि्ृत हिल्दी ही गौ। 
परिषामस्तररूप बोदीके रूपसे पजादौको अपनातेगाके एफ बहुत बडे अत-समुदायते भी साषाके रुपमें &िदीकों 
ही शपनाया भौर यह परम्परा आज तक उसी प्रकार चर आ रही है। भागाके इस प्रकारके मद्दात्‌ मात्दोकतमें 
इद्चासमाल के माप्यमसे नषीन बन्द्र राम तथा उत्के घनुबर्तियोने सी पर्याप्ष सहयोग दिया। देग समाज तबा 
सत्तातग धर्म जादि समी हिल्यू घातिऊ सरब्ाओने द्स्वौकौ न केवल जौजित रखने अपितु जौवरत घाषा बताएं 
रखनेमे कोई कसर ते उठा रखी । बस्तुत बाई एम सो ए (४ )4.(2.8.) के जंबेजी अंबुमते तरबको ए 
उर्दू'के उर्तू दबा चौफ लाछसा बीबाम कै पस्चाबी-प्रचा रकी प्रतिस्पर्भामें हौ हित्दी गिकसित हुईं। स्‍900८ 
#॥0 ऐप८ कौ तीतिकैमाशारपर शासत करते गाली राजनैतिक सत्ताके बिरत इन धामिक सामाजिक 
द साहित्यिक सस्‍्थाजाते ही साषाको जौचनी झवित प्रदाग कौ तथा उसमें प्राण तत्त्वको उद्मासित कर 
रुसे साहिए्य-सर्जसके प्लिए सक्षम बताया | गत तौद चार दछकोमें प्रान्तीय हिन्दी साहित्य प्रम्मेरूतने भापाकै 
प्रचारमें विशेष पोप दिया हैं। राहौर इसकी पतिदिधियांका कैल्श बा। इसके बापिक अपिवेझतोम प्रसिद्ध 
राष्ट्रीय तेताओ हारा हि्वीझो राष्ट्रभाषाके कूपमें शिकस्त करते और अपनाते पर चोर दिया लाता बा। 
देश-शिमाजनके पश्चात्‌ जाढम्ज र, जम्बाला आदि केस्दोमे स्थानीय साहिष्यवार कपी-क्ती मिशकर तबीम 
रचताओका पठन व आलोचता करके साहित्पिक रुचिकोलापूत रखते ता परिष्कृत करनेका प्रयत्न करते 
हुँ। इससे तबोदित खझेखकोको प्रेरणा ब प्रोत्साइन मिकछृठा है। इस प्रकार भाषाके प्रचारपे भी अधिक 
छाहिए्पके विकासमे इसका विद्धेत योष रहा हैं। पेप्सूका पंमझ्मावी-धिभाग लब साथा-गिमागमे परिषत 
हुआ तो उसमेंसे द्वित्दो-बिभाय भी विकसित हुआ। साटक भाप केख तबा माद-बिगाद प्रतियौषिता दवाएं 
दिलदौ-गिभाग भाषा-प्रचार का कार्य कर रहा है। यह विभाग दर्पकी सर्मोत्कृष्ट इृतियोौपर पुरछ्तार देकर, 
तथा अन्य उपयोगो व स्त॒स्थ साहित्यके प्रकाप्नके किए आशिक सहादता देकर साहित्बिक बातावरणके 
निर्माचमें प्रगरनछील है। बापिक शोघ-पोप्ठियोमे विशिष्ट गिद्वानोके सोश-तिषरपोपए विचार-गिमर्सँ 


पणञ्जावकी हिन्दोको देन १९३ 


भी इसी दिशा में स्वस्थ प्रयत्न है। हिन्दीके साहित्यिक वातावरणके निर्माणमें इन सब श्क्तियोका विशेष 
योग रहा है, जिसके महत्वको भुलाया नही जा सकता। 
सक्षेपमें पअजाबकी हिल्दी साहित्यको देनका सूल्याकन इन शब्दोमें किया जा सकता है। गोरख व 
उनके अनुगामियोकी योग-साधना, अब्दुल रहमानके श्वूगार तथा चन्दके श्वगा राधारित वीर काव्यने भनुवर्त्ती 
सम्पूर्ण हिन्दी काव्यको प्रेरणा दी और अपनी पद्धतिसे प्रभावित भी किया। राजनैतिक विक्षोत तथा 
धामिक अव्यवस्थाके समय गृरुओकी आध्यात्मिक वाणी, तथा अन्य सन्‍्तोंके काव्यने ही समाजको नैतिक 
सम्बल देकर उसके धर्म और आचारकी रक्षा की। रीतिकालीन रीतिबद्धता और अश्लील्तासे पञ्जाबके 
साहित्यकारोका बचे रहना कम महत्व की बात नही, और गुरुमुखी लिपिमे लिखित ब्रजभाषाके उपेक्षित 
साहित्यका जब कभी उचित मूल्याकन होगा, तो जिस 'रोतिकाल” का नाम अभी “ श्ूगार काल ' रखा गया 
है उसमे और भी परिवर्तन की बहुत ऊुछ सम्भावना दिखाई देगी, क्योकि यहाँका वीर और चरित-काव्य 
महत्ता और परिमाणकी दृष्टिसि अब और अधिक देर तक उपेक्षणीय नही रह सकता। ग्रुलेरी, यशपाल 
और अश्क आधुनिक हिन्दी गद्य-साहित्यके उज्ज्वल नक्षत्र इस भूमिके ही रत्न है। उनपर किसे गर्व न होगा। 
डॉ रघुवीर और आचाय॑ विश्ववन्धुके प्रयततोकी कौन सराहना न करेगा। प्रचारको दृष्टिसे आर्य-समाज 
और उसकी शिक्षा सस्थाओ द्वारा उत्पन्न वातावरणका महत्व भी अविस्मरणीय है। तन केवल उदयशकर 
भट्ट तथा हरिक्ृण्ण प्रेमीका साधना-्षेत्र पञजाब रहा है, बल्कि अब तो भारतके मूर्धन्य सरस सास्कृतिक' 
साहित्यकार आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी भी यही से सशक्त साहित्यिक अभिव्यक्तिके उपयुक्त पोषक 
तत्वोको सगृहीत कर रहे है। कौन जानता हूँ कि अपने साहित्यिक व्यक्तित्वका पूर्ण विकास करने ही वे 
ऋषिभूमिमें चले आए है। यह भौरव भी पज्जाबको ही प्राप्त है। 


ग्रन्ध---२५ 


अणिपुरकी हिन्दीको देन 


श्रीमती विम्नत्म रैना 
जौर 
थी छत्रघ्वज भ्ार्मा 


सबनिपुरको सृष्टि और उसका शाम 


मजिपुरकी सृष्टि कैपे हुई भर उसका माम कैसे पडा इसके सम्बस्धम यहाँ एक जनमुपति है। रहा 
जाता है पि जाजपे १ हजार गर्ष पहले मणिपुरगा मह मैदात जरूसे सरा हुआ पा। कोई एपक मही बा। 
चारों तरफ पामी ही पानी घा। उप धमम उत्तरकौ जोरसे हर-पार्बती (स्ित्र दुर्मा) यहाँ जाए। महाँका 
प्राकृतिक दुफ्प देखकर थे मुस्प्त हा मए। महादेबसे अपने मलमे सौचा कि भह्ाँका पानौ तिकाल दिया चाए 
और इसे रग-भूमि बनाया जाए। उत्होने सपसे जिसूक हारा पाभौको सुख्या दिया। यह मैदान पृल्ठ गया गौर 
प्र्नतिकी स्लौडा-स्गसी इत गया। महादेष दहुए। उत्होने झपती दुर्पा देबीके साथ यहाँ लाइहराजोजा 
कीड़ा लेशी। यह खाइहराजोबा मनिपुरकौ सबसे पुराती खौराहै। इससे यहाँ क्षे विभिसन प्रकारके लोक 
सृत्प खोक-गीत तपा लागा-शूत्य जादि कौ उत्पत्ति हुई। लत क्ाइहूस्मोबा को यहाँकी क्रीड़ाऔकी बसनी 
भी कहते है। इसी प्रकार महादेबने मशिपुरकी सुष्टि की। भब तक पहाँके छोनोके मगमे पह घारभा है कि 
मलनिपुरवे सैधेम्बा (सृप्टिजर्ता ) दौ महादेव हूँ । 
एिष-युर्वा़ौ इस रमणीय क्री डाको देखकर देधी-दैबता शोको बडौ प्रघत्शता हुईं। इससे आतत्दित 
होरर उत्हाने स्वर्ससे मगि-माखा गिराई। जिछसे सारी लबह मधिपोकौसी रोशती फैक गईं। इससे इस 
प्रदेशषा भाम मणिपुर पड़ा। इसके सम्दाधमें इतिदासका रोका गिभिन्‍्न मत है। ऐसा भी बहा जाता [4 
है दि असन्त जिसका मास पाशग-दा (सागराज) सौ है. बह बहाँगा सर्वप्रथम राजा था। बहू सथिमोौ- 
था मुदरृंट पहशता बा) उछके ताजसे साथ स्थात अमरता था जिससे भी इस प्रदेष्भप ताम मविपुर 
रखा गया। 
डाजपलक़े इतिहासपार ऐसा सौ बह़ते है. दि यह प्रदेश चतकीौ भांति पहाहो हाए विरा हुडा है 
जिससे भी इस प्रदेणषप दाम मजिपुर पह गया है। गुछभो हो यददतों शितास्त सत्प हैं कि भारतदर्षने अपनी 


मणिपुरकी हिन्दोको देन श्ष्ण 


विशिष्ट कलाकी वजहसे मणिपुरका अपना एक स्थान है । वास्तवमें यह प्रकृतिकी छीला-भूमि है। कलाका 
एक विशुद्ध केन्द्र है। 


फ्गला और हृम्फाल 


वाहर लोग कगलाका नाम कम सुनते और जानते है। पर इम्फालका नाम तो काफी सुनते है। 
इसी इम्फालके वीच ही में कगला नाम की एक प्राचीन नगरी है।यह ऐतिहासिक स्थान हैं। यह मणिपुर- 
की पुरानी राजघानी थी। इसी स्थानपर आजकल असम राइफल पलटनका कैम्प बना हुआ है। यह स्थान 
समृद्रकी सतहसे २,६०० फूटकी ऊँचाईपर स्थित हैं। आजसे पाँच हजार वर्ष पहले यह नगरी बसी हुई थी । 

इम्फाल मणिपुरका शहर और राजधानी है। पर पहले इस शहरका नाम इम्फाल नही था। 
असलमे युम्फाल था। इसके सम्बन्धमे एक जनथ्रुति है कि इस गदरमें लगातार घर वसे हुए थे और घनी 
आवादी थी जिससे इस घहरका नाम युम्फाल रबा गया। 'यूम'का अर्थ घर भौर 'फाल'का अर्थ लकडीकी बनी 
हुई आसनी है। अंग्रेज लोग मणिपुरपर शासन करने लगें। वे शासनके साथ-साथ अपनी मापा भेंग्रेजीका 
जबरन प्रचार करने लगे, जिससे यहाँकी भाषा, सस्कृति और साहित्य आदि नण्ट-भ्रष्ट होने लगे। वे यहाँके 
नामोका उच्चारण ठीक-ठीक नही कर पाए। इसलिए अपनी सुविधानुसार नामोमे परिवर्तत किया। 
अत उन्होने युम्फालकों इम्फाल और विप्णुपुरको विशेनपुर कर दिया। उनके राज्य कालसे ही अब तक 


इम्कालू चलता आया है। स्वतन्त्रता प्राप्लिके इतने वर्षों वाद अब स्थानोंके नामोमें परिवर्तन की 
आवश्यकता है। 


मणिपुरकी भोगोलिक सीसा 


मणिपुरके उत्तरमे नागा-पहाड, पूर्व में वर्मा-देश, दक्षिणमें छुशाई-पहाड, चीन-पहाड और पश्चिममे 
कछार जिला है। यह मणिपुरकी आधुनिक सीमा है। मणिपुरकी सीमा किसी जमानेमे नागा-पहाडसे 
आगे ब्ह्मपुत्र तक फैली थी, जिसका प्रमाण यह हैँ कि महाराज गोरीश्यामने ता ११ सितम्बर, १७६३ में 
युनाइटेड ईस्ट इंडिया कम्पनीकों जो एक पत्र लिखा था, जिससे हम जान सकते है---“ प्‌५७ कशाफए्टाः 
उिब्ीशशूपा प्रा गाल (0्रापागाड ४८८ांट८ए ?! इस पत्रमें सारा विवरण हैं। 
पुराने जमानेमे बाहरके लोग मणिपुरको मेखलीके नामसे समझते थे। असम और कछारमे वहाँके लोग 
भणिपुरको मगल्‌ कहते थे। बर्मा-देशके निवासी मणिपुरको कासे और काते कहकर पुकारते थे। किसी 
जमानेमें मणिपुरने बर्मा-देशके कुछ मश व हिस्से पर अधिकार कर लिया था। सन्‌ १७२५ से १७४४ 
के बीच महाराज गरीबनिवाजने बर्मा-देशके कुछ प्रमुख नगर अपने हाथमें ले लिये थे। सन्‌ १८२६ 
के फरवरी महीनेमें महाराज गम्भीर सिहने कबो-वेली (बर्मा-देश) पर आक्रमण किया और विजय पाई। 
इन महाराजके समयमें यह कबो-वेली मणिपुरके अधीन रही। कप 
किसी जमानेमे कछारका यह प्रदेश मणिपुरके अधीन रहा। सन्‌ १८१९ में मणिपुरके तीन राजा- 
भोने कछारके राजा गोविन्दचन्द्रको राज-सिहासनसे निकाल दिया और वे वहके प्रशासक और राजा बने । 
मणिपुरके राजा-महाराजामोके साहस, बुद्धिमत्ता और प्रयाससे मणिपुरकी सीमा काफी दूरतक फैली हुई थी। 


१९६ रजत-जयत्ती प्रत्य 


मणिपृरको बर्तमाम परिबतित सीमा 


सन्‌ १८३४ में महाराज बम्भीरसिहने मपनी सेसा लेकर मागा-पद्ाड़पर आक्रमण किया मौर 
नामा्ञोपर कश्या कर छिया। मणिपुरकौ उत्तरी सीमा नागपहाड तक फैसी जिसका प्रमान को्दिसा 
(माया-सैरइकी राजधानी ) पर स्पापित पत्पर परसे मिछ सकता है जिसपर पद-विड्र भी बद़ित हैं। 

सन्‌ १८३४ से सन्‌ १८७७-७८ तक पुनः मशिपुरकी सीमा निश्चित सही की जा छक्री। इसका 
म्ारण यह पा कि नागा-निनासियोको जधिक समय तक बच्तमे रखमा सम्भव मह्ठी बा। फिर सन्‌ १८७७-७६ 
म मशिपुर पह्टाड़ी-स्थाताको चाहता पा। पर ब्रिटि-सरकारने मश्िपुरको पहाड़ौ स्‍्वात देनेमे असमर्पता 
प्रकट कौ ओर स्वौषार भी नहीं किया। सिसौ-स-मिसी ठरह सीमा ठो सिविचत करनी ही पी। अत 
हिटिप-सरपार जौर मभिपुरक्त मधिवारियांगे एव ससिधि-पत्रपर हस्ताक्षर कर मनिपुरकी सीमा माजो-प्‌हवाव 
तगः निश्चित की! 


पूवम वर्मा देश 


बई ऐसी भी ऐतिहासिक घटनाएँ है, जिसका रस्केय यहाँ क रनेकौ मावश्यकत्ता महपूस गहौँ होती! 
फिरभी मद्टाराज गम्भौरसिहके कमानेमें ता ९ झनबरौ १८३४ में मसिपुरके खथीत यह गगो-ेपौ गर्मा- 
दशकों सौटा दी मई । इसके सिए सारतके काइसराय शॉर्ट बिखियम गेटिकने सवि-यूदिके स्पसे ५ *“ 
५ ह मासिद' सरपाएकौ तरफसे दिए जानेकी बोपणा की। 

सर्‌ १८९४ में ढरौमुरौ शमीछमकी बैठक हुई, जिसमे तत्वाशीन मणिपुरके पोशिटिषक् एजेंस्ट और 
चौन-पहाइके पोशिटिकस शाफिसरमें एक धर्त सिश्चित हुई जिसके अतवुसार ५ -५ 8 मासिक बाइ 
पर रने शौर गो -बेली भी छौटानेकौ बात सामने जाई। इस गिश्चयके अवुसार इपया भी नही दिया पमा 
ओर जो-बेली भी शर्मा देसको रौटा दो गई। 


सुशाई पहाड़ 


हन्‌ १५७२ में मलिपुरके महाराज चस्ट्कौतिमिहते लुणाई-पहाहपर बढ़ाई की। बादमे उन्होंगे 
छाप्रारकों मलिपुरक अप्रीन पर छिया। भिपु्‌रकौ दक्षिभ-्सीमाी जानंग्ारीके छ्िए दो पहपए 
गाडे गए पे। इससे मचिपुर और छूगाबी लीमा निश्चित कौ जाती बी। 


बछार शिसा 


ता रद अप्रैल १८३३ में मराराज मम्मीरसिष्ट और दिटिसत-सरकाएप एुए एस हुई जिसमें सबिपुए 
जोर बएाएशी शौमा शिश्षित वो गई। जिस समय भारतबर्षफ़े गवर्नर जनएच और सूधीस कोर ने पोष गोपी 
वि ईए्ट इट डिया बह्पतीकी आर रे हमसे शराष स देते शिएटरव रो पहाह जैसे बासाता और सुंगजाई पढ़ादौ रो 
सागरज गग्बीरतिएफों हे दिघाहै। इस घोषधाव अनुसार जिरीखरी और बराव सरी पश्चिम बनिपुर 
और वणाएती हीमा हो दर । इसी समयत जिरी मरीडे प्रूुर हटपर संचिऐुर्का पुलिस स्टेशद बगाया 
धरा । 


मणिपुरकी हिन्दीको देन १९७ 


मणिपुरकी ऐतिहासिक और सास्कृतिक पृष्ठभूमि हे 
मणिपुर एक छोटा-सा प्रदेश है, फिर भी उसका अपना एक इतिहास और अपनी एक सस्कृदि हे) 
आज भारतवंमें कला व सस्कृतिकी वजहसे मणिपुरका अपना एक स्थान है। सब लोग जानते ही है कि 
मणिपुर एक ऐ तिहासिक स्थान व केन्द्र है। इसमें अनेक राजा-महाराजा हुए। कई ऋषि-मुनियो, महात्माओं 
तथा कई वीर महापुरुषोने इस प्रदेशमे जन्म लिया। गोविन्द-भ्कत राजपि महाराज भाग्यचन्द्रजीका नाम 
किसने नही सुना ? देश-भकक्‍त वीर पाओना ब्र॒जवासी और शहीद वीर टेकेद्जीतका नाम कौन नहीं 
जानता ? महाभारतके सुप्रसिद्ध नायक वीर अर्जुन अपने पुत्र वीर बन्बुवाहनके हाथों इसी प्रदेशमे 
हार गए थे। 
महाभारतके जमाने से ही मणिपुरका भारतवर्पसे ही सम्बन्ध रहा। वास्तवमें यह श्रदेश भारत- 
वर्षका सिह्द्यारहै। अत आज किसी भी हालतमें यह प्रदेश भारतवर्पसे पृथक नही ही सकता! भारतके 
सुप्रसिद्ध नेता तथा राष्ट्रनायक प जवाहरलालजी नेहरूने एक जयह कहा “मणिपुर भारतवर्षका हीरा 
(मणि) है ।” पण्डित॒जीकी इस उक्तिसे आधुनिक जंगतमे मणिपुरकी ख्याति और भी बढ गई | 
कहते है कि सुष्टिके समय लाइहराओबा-कीडा खेली गई! यह मणिपुरकी सबसे पुरानी छीछा 
है। इससे यहाँके विभिन्‍न प्रकारके लोक-नृत्य, लोकगीत आदिकी उत्पत्ति हुई। असलमे  लाइहराओबा ' 
मणिपुरकी सस्क्ृति है। 
आज मणिपुरी नृत्यके नामसे ' रास-लीला ' जगत प्रसिद्ध है। यह अत्युक्ति न होगी कि रासकी 
उत्पत्ति भी लाइहराओबा से ही हुई। पर लाइहराओबा और “रास” दोनोका स्थान-अलूग-अल्ंग है। ग्रामोमे 
ग्रामीण लोग देवी-देवताओकों खुश करनेके लिए प्रति वर्ष उत्सतवका आयोजन किया करते है। उसकी 
लाइहराओबाकी सज्ञा दी जाती है। इस अवसरपर ग्रामीण लोग नाचते और गाते है । इसका मुख्य उद्देश्य 
ग्राममें श्रीवृद्धि होनेसे या कुलमे श्रीवृद्धि होने से है। 
मुख्यत रास-लोला ऐसे स्थानोपर खेल़ी जाती है, जहाँ पवित्र स्थान तया मन्दिर हो, जैसे 
श्रीगोविन्दजी तथा श्रीविजयगोविन्दजी के मन्दिर (मण्डप)।.. बडी श्रद्धा दया भक्ति-भावनाके साथ 
रास-लीला खेली जाती है और लोग इसे देखते है। लोग इसे गोपनीय समझते है। यहाँके लोगोकी 
धारणा है कि श्रीकृष्णके प्रति रास-लीला समपित की जानेसे पूर्वजोको स्वगेकी प्राप्ति होती है। 
जमानेके अनुसार और समयका रूप बदलनेके साथ-साथ रास-लीलाका कुछ रूप भी बदल गया , 
जैसे, पहले रास-छीला रगमठचपर, रगभूमि व स्टेजपर नही खेली जाती थी । आज जहाँ पैसा है, वहाँ रास- 
लीला खेली जाती है। रास वाजारू चीज हो गई है। आज मणिपुरी कला देशमें ही नही, विदेश तक 
पहुँच गई है। पर खेद इस बातका है कि आज कला-कलाके लिए नही है, कला.पैसेके लिए हो गई है। 


मणिपुरी तथा उसक्री लिपिकी उत्पत्ति । 
मेणिपुरी भाषाकी उत्पत्ति कव हुई और यह्‌ कितनी पुरानी भाषा है, इसके सम्बन्ध कोई ठीक-ठीक 


नहीं कह सकता, फिर भी यहाँ एक जनश्रुति प्रचलित है कि हरिचक (संत्ययुग) में अतिया गुरु- 
शिदवा (शिव) ने इस जल-प्लावित भूमि की सृष्टि की। इस भूमिको लीला-स्थल बनाया और एक नया 


१९८ रधत-अयन्ती प्र 


संपतार बसामा। 0ब उन्होने मपने सुर्ों--समामही जौर पाण्यंमगा को छिजा-दीक्षा दौ। मैतैरोप 
(मणिपुर) मे ही सिद्षा दी जाती पी। 

गुर (झ्िष) ने मपये सिम्पोढ़ों जो घर्मे-ग्रन्य पड़ाया घा। उप्तौका साम 'शिविमा' (शिवकी माजा) 
था। सर्व प्रथम जो मक्लर पढ़ाया जाता पा उसौका साम झिबालर (पघ्विबका अक्तर) पा। गुरते बपने 
एिप्पोको बरवास दिया था कि जिस अक्ष रो जानते हौ तुम्हे साहिष्पका पूरा शान हो। इसी प्रकार 
मणिपुरी भाषा जौर शिपिकौ उत्पत्ति हुई। 


मजिपुरी भाषा 


भजिपुरदौ मुक्य भापा मणिपुरी है। इसको गैतैरोरू भी कहते है। मधिपुरी पुराने जमागेसे 
अहाँकी राष्ट्रभापा रही जौर भाव सी हे। इस भाषाको बौफ़तेगासे छोग सारतके विभिसत स्पानों पा 
पड़ोसी देशो. पाकिस्तान ओर दर्मामे रहते है। इस भाषाके असावा मनिपुरके माप्त-पास पहाड़ी 
इस्ताक्ोमे बोसी बानेबाली सगभग ३ बोलियाँभीहै! मलनिषुरमे ऐसी परिस्थिति है कि पद्वाड़मे एक गौगिकौ 
बोछी पूसरे पाँबके फोम मोछ जोर समझ नहीं पाते। पड्ढाड़म प्रत्येक माँगमें अपनी-अपनी बोलौ 
हैं। अत भादिम जातिके सोग तथा नागा भाई-बढ़न मणिपुरी माध्यम द्वारा दुसरे पाँबके रोगोके 
साप मपने भाष प्रकट कर माठजीत करते है। 

कोम जानते ही है कि मह भाषा बहुत पुराती है। इस भापाम बहुत प्राबीन साहिएप है। 
शिस्ता-सेख भी बढत मिरते है। इस भापाके सम्बस्ध्में मश्रिपुरके सुप्रसिद धाहित्पकार तबा इतिहासकार 
पश्डितराम घीमतोम्धापू एर्माजी बिद्यास्त्त प्रयेषणा ्तिरोमणिने एक लगह कहा भारतके प्राचीन साहिस्य- 
जगतम॑ मणिपुरी साहित्यका भी अपना एक एगान है। भारतके प्राबीत सादिस्वर्में कृष्प-पजुत द साइित्म भौ 
एक है। जिस साहित्पके पश्चात्‌ मनिपुरी साहेत्य सी एक है। इस सापाको ककूकत्ता विए्बविद्याप्तम 
हपा गौद्ाटी बि्वविद्यालयने स्द्ौकार किया। बीए उक मलिपुरी भाषाकी पढाई होती है। 


मलिपुरी साहित्मके ह्वासका कारण 


भनिपुरी भाषाके सुप्रसिद्ध इतिहासकार श्री एक इज॒ुथ्टोोइस घछिहजीबी ए बोौ एस. ने एक जयह 
बडा है कि घत्‌ १७३२ मे मचिपुरमे एक घर्म-पुदध हुमा पा। छिसहट्से शास्तिशास एर्मा नामक एक पथ्डित 
मलिपुरमे जापा। बहू रामामर्दी घर्मका प्रचारक बा। बहू राजाकी धरनमें जाया। ग्रजाने बड़े प्रेमसे 
पब्दितर! स्दागत विया। शाम्दिदास सर्माँ मनिपुरमें रामानन्दी धर्मका प्रचार करमा चाहता बा। अत 
छबने इस धर्म परजौर दिया। उस समयढै राजा गरीबनसिनाजने सी इस धर्मको थाहा मौर स्व्रौकार किया 
परस्तु उस समयके सुर कौरैस्थायोगनागगादा ने इस प्र्मशा घोर गिरोप्र रिया और कड्ा दि यह धर्म हमारे 
धर्मसे कौई दूघरा मया धर्म गहौ है। जद फिर मचिपुरी समाय ठया जततामें इस धरमैका प्रचार करतेकी 
कोई आवस्पवता सदी है। मणिपुरके अध्िराण छोब मुद शौर॑म्याब पहा। ।ब/याकौ बात का पमर्थन करने 
फपे। एफ दो आदमिपाढ़े अराबा शाबाकौ डाह्ा मागतेको सारी जतता तैयार म थौ। जिससे शाराज 
होपर राजाने अपने समयदः सब मणिपुरौ साहित्य ठपा प्राचीन साहित्यके प्रस्य जसना शिए। इतता हो गही 


मणिपुरको हिन्दीकों देत श्ष्र 


उन्होने अभिशाप भी दिया था कि “ मणिपुरी-भाषामे गाता नही गा सकते। भजन-कीर्तेन आदि नही कर 
सकते । पाप होगा। यदि मणिपुरी भाषाम गाना गाए और दिनमे तुम्हारी मृत्यु हुई तो कीएका रूप तथा रातमे 
तुम मर गए तो उल्लूके रूपमे तुम अपना जन्म ग्रहण करो अर्थात्‌ तुम कौए तथा उल्डूका शरीर धारण करो। 
पेना (प्राचीन काल का एक बाजा ) पर रोए तो नरकमे पड जाओ। * पुराने जमानेमे प्रजा राजाकों विष्णू 
समझती थी। राजाकी आज्ञाको ईश्वरका आदेश मानती थी। प्रजा राजासे बहुत डरती थी। वह 
राजाके समक्ष कुछ नही कर सकती थी। अत राजाके इस शापसे डरते हुए आज तक मणिपुरी गायक 
अपनी मातृभाषा मणिपुरीमे गाना गानेको तैयार नहीं होते। वे इस भापामें गाना नहीं गाना चाहते 


है। इन कारणोसे मणिपुरी और उसका साहित्य नष्ट-भ्रप्ट हो गया हैं। राजाको भी पदच्युत किया 
गया और शान्तिदास शर्माको भी मार डाला गया। 


समणिपुरी लिपि 


मणिपुरी भाषाकी अपनी लिपि है। उसको मैतमयेक कहते है। पर अब यह लिपि प्रचलित 
नही है। यह कितनी पुरानी लिपि है और इसका ब्राम्ही लिपिसे सम्बन्ध हैं या नही, इसके सम्बन्धमें 
कोई भी नहीं बता सकता। साधारणत देखनेमे तो ऐसा लुगता है कि मणिपुरी अक्षर देवनागरी अक्षरके 
समान हैं। मणिपुरी अक्षरकी अपनी एक विशेषता है कि स्वर-वर्ण एक ही “अ' (अजी) हैं।  अजी 
माने “अ! जिसमे मात्राएँ लगानेसे वाकी के अन्य स्वर-वर्ण बन जाते हैं। इसी लिपिमे मणिपुरी भाषाका 
बहुत प्राचीन साहित्य है। अत अब इस लिपिकी गवेषणा करने तया सस्कार करनेकी सरूत जरूरत है। 


मणिपुर प्रदेश ओर हिन्दी 


यद्यपि हिन्दी भाषा कभी किसी धर्म विशेषके अनुयायीके साथ नही बेंधी रही है। फिर भी मन्दिरो 
मठो और तीर्थ-स्थानोमे रहनेवाले साधु-सन्‍्तो और पुजारियोके विचारोकी अभिव्यक्तिका वह माध्यम रही। 
ये सभी लोग चं कि जनसाधारणके कल्याणका चिन्तन करते थे,अत इनकी भाषा भी जनताकी ही भाषा थी । 
इसका एक सबसे बडा कारण यह भी रहा कि जनताका बहुत बडा अश इस प्रकारकी भाषामे अभिव्यक्त विचारों 
को सरलतापूवेक समझ सकती थी एव उन्हे हृदयगम कर सकती थी। 

सणिपुरका सम्बन्ध आर्य-सस्कृतिसे अत्यन्त प्राचीन कालसे चला आ रहा है । राजकुमारी चित्रागदा, 
मणिपुरके राजा चित्र वाहलको पुत्री थी। राजकुमारी चित्रागदाके यौवन जन्य अनुपम लावण्य एवं सौन्दर्यसे 
मोहिंत होकर अर्जुनने उससे विवाह किया था। चित्रागदा नाम ही आर्य सस्क्ृत और सस्क्ृत भाषाके 
प्रचलित होनेका सकेत है। 

यह सर्वे विदित है कि मणिपुरके अधिकाश लोग वैष्णव-सम्प्रदायके हैं। वे घर्मं-परायण, धमम- 
निष्ठ तथा धर्म-भीरु हैं। उन्हे हिन्दु-धर्मके प्रति बडी श्रद्धा है। तीर्थ-यात्राकी परम्परा व प्रथा वर्षोंसि चली 
आई है। अत यहाँके लोग प्रतिवर्ष नवद्वीप, जगन्नाथपुरी, गया, काशी, प्रयाग, वुन्दावन, हरिद्वार आदिके 


मन्दिरो तथा तीर्थस्थानोकी यात्रा करते द्दी रहते है ॥ इसका परिणाम यह हुआ कि मणिपुरके जन-जीवन 
पर हिन्दीके सस्कारो का काफी प्रभाव पडा। 


ए्‌०० रजत-अपफ्स्ती प्रेत्व 


अणिपुरका सास्कृतिक सम्बत्ध विशेष रूपसे बृस्दाबनसे रहा! फछत' बहाँके मस्दिरों का प्रभाव 
मधिपुरकी घस्कृति पर बहुत मधिक अशोम॑ पडा। मणिपुरके मध्विरों भौर बहाँके जन-जौवतमे बृस्दावल 
की ाॉँकी सरकृरासे मिछठ सकती है । दृत्दाबत की गल्ती-गखीकी ही भाँति मजिपुरक्े पौद-गाँग्ते जौर मसी 
गछीमे राधाकृष्णकै मस्दिर मिसते है। इसका परिणाम यह हुआ कि प्रजमापा एव इजकी सस्कृति का काफी 
प्रभाव बहाँके लत-जीबसपर पडां। बृस्दाबम ओर राधाइुदाम मनिपुरक्े राजा महाराचाओो 
हारा निमित कराये हुए मन्दिर जब ठक विद्यमान है। इस मस्बिरोमे कई मनिपुरी रहते है। और इजगासी 
सोग भी प्रतिबर्ष मण्पुर झाते-जाते रहते है। परिणाम मह हो है दि सलिपुरिमोपर इदभापाका प्रभाष है 
मौर यह भागेगाले ब्रजबासियोपर मधिपुरीका। पे ब्जबासी मसिपुरी सावा समझ मौर बोल केते है। 

इस हर यह माननैम कोई आपत्ति रही है कि मलिपुरका हिन्दीस मिकट सम्बस्ध रहा है। महाँके 
'राजा-महाराजाजो सन्तो महापुक्पो कमियों साहित्मकारों तबा मेतामाते हिल्दीका क्ती गिरोध्ठ मही किया। 
उाहौने हिल्पीका समर्थन ही रिया है। पुराने जमानेमे महाँफैः राणाद और प्रषासको ने सपने प्रशासनिक 
कार्पोम शिल्दीको भी स्थात दिया। इसके कई प्रमाल उपकस्ध है । 


सिक्का और गेबसागरी 


पुराने जमानेमे मशिपुरम चातीय सिगका बरूतो था इसको मशणिपुरी भापाम॑ शेस करते है। 
पेस में देषढागरी तगा हिख्दीका उल्केख किया गया था। इससे ज्ञात होता है कि पुराने श्रमानेम मनिपुरमे 


राजा-महाराजाओ मोर प्रद्यासकोने अपने दरबारम॑ और प्रस्तासनकै कार्यमें देबनायरी तबा हिप्दीका प्रयौण 
किया था। 


सनामही से ' भी का उस्सेख 


मणिपुरक्े प्रर्येगः घरमें एक-एक यृह-देवता रहदा है। उसीका नाम है सघनामही। मनिपुरी 
झ्ोग सनामहदीको सूर्य प्रतीक ( सिबछ ) मानते हैं। उसौमे श्री का उस्क्रेझ् किमा गया था। शाश्चर्मकी 
बाठ तो यह है कि सलिपुरके अज॒र्म छोगोसे शपती भाषा ठपा शिपिके रहते हुए सौ प्रामिक प्लेशम सास्कृतिक 
ठषा राजनैतिन सेशमें दैगनामरी और हिन्दी को अपनाया बा। 


अस्त्र-दास्त्र योर हिन्हो 


पुराने राजा-महारा जाअह म्रत्र-सत्त और दृपाण (रुरूबार) क्षादि आज राजपहरुमे शुरक्तित 
रले हुए ६) इससे प्रतीत होता है वि पुराने लमानेमें राजाजाने सपने मस्ब-एस्ज और हृपाण (मचिपुरीर्म 
अागधाण बहते है ) पर देवनागरी और हिम्दीरा धगोग बरबाया। हृपाण चकानेम जो बोसौ शोतौ 
जाती बी बह हिन्दी पी। 


पद और हिन्दी 
बचिपुरम पुरान जमाने बैं छौ”सग ( कोर्ट पझुचायठ शरबार ) की प्रषा भचछित बौ। सोइपग 


शक 


मणिपुरकी हिन्दीकी देन २०१ 


(कार्यालय) कार्यकर्ताओ, कमियो और पदाधिकारियोको राजा व ॒प्रशासक की तरफसे #पद व उपाधि दी 
जाती थी। यह उपाधि और पद हिन्दीम ही दिया जाता था। 


सेनापति ठेकेन्द्रजीत के युगमें हिन्दी 


सन्‌ १८९० का समय मंणिपुरके भाग्याकाशमे दुर्भाग्यपूर्ण था। जिस समय अब्रिटिदा 
सरकारने मणिपुरपर आक्रमण किया और अधिकार कर लिया। मणिपुरके सिह वीर सेनापति व जनरल 
टेकेस्द्रजीत ब्रिटिशके जालमे फेस गए। . उत्तपर मुकदमा चलाया गया और दोप छगाया गया। भुकदमेके 
वक्‍त उन्होने अपना बयान (स्टेट्मेन्ट ) हिन्दीमे ही दिया था और उन्होने अपने हस्ताक्षर हिन्दीमे किए थे। 
उस समय उन्होने अपना सारा काम हिन्दीमे किया था। अत इन कारणोसे हम जान सकते हैं कि मणिपुरमे 
हिन्दीका काम नया नही है। विगत कई वर्षोसि मणिपुर हिन्दीका एक क्षेत्र रहा, इसमे कोई शक नही है। 


महोत्सव और हिन्दी 


मन्दिरमें सव लोग मिल कर भोग चढाये जानेके वाद भोजन करते है, या किसीके निमन्त्रण 
पर लोग भोजन करते हैं, उसको ' उत्सव ' या महोत्सव ” की सज्ञा दी जाती है। भोजनके वक्‍त सबसे प्रथम 
पक्तिमें गुणवा पण्डित ब्राह्मण बैठते है। इसके वाद उम्र, अवस्थाके अनुसार साधु-बैष्णव लोग बैठते है 
और भोजन करते है । श्रीगणेश व शुरूसे पहले सर्वे प्रथम पण्डित-पक्तिमे वैठनेवाले ब्राह्मण बोलते है, थे हिन्दी 
ही बोलते हैं। जब तक ब्राह्मण नही बोलेगे, तव तक कोई भी भोजन नही कर सकता, चाहे बच्चा ही क्यो ने 
हो, ब्राह्मणकी बोली इस प्रकारसे हूँ --- 
सहफ्रसाद लेवानन्द हरि बोल। 


[ महाप्रसाद आनन्दके साथ ले लो, भोजन पाओ ओर हरि (श्रीकृष्ण) बोलो। ] 
सकोतंन और हिन्दी 


भमणिपुरी समाजमे सकीतेंन का अपना एक महत्व है। यहाँके लोग सकीर्तनका बहुत आभादर और 
सम्माल करते है। छोगोका विश्वास हैं कि सकीतेनमे ही भगवान है। इसी सम्बन्धमें भगवानकी 
एक उक्त हैं --- 
नाह्‌ चसामि वेकुण्ठे योगितां हृदये न च। 
म॒द्‌ भकता यत्र गायन्ति तन्न तिष्ठासि नारद ! 
लोग वगला व ब्र॒जबुलीमें ही सकीर्तन करते है। आजकल लोग मणिपुरी भाषामें गाने लगे हैं। सगीत 
तथा सकीतेन प्रारम्भ द्ोनेसे पहले एक ब्राह्मण बोलता है, उसको मणिपुरी भाषामें 'माण्डप मपू" (मण्डपका 
(स्वामी व प्रधान पुरुष )की सज्ञा दी जाती है। उसका बहुत मान है। ऐसे ब्राह्मण हिन्दीमें ही जय-ध्वनि 
करते है --- 
श्रीसद्राधानोविन्द, बल्छस्त प्रेससे कह। 


[श्रीमद्‌ राधा-गोविन्द तथा वल्छभ (वैष्णव-सम्प्रदायके प्रवतेक आचार्य) ] उनका नाम प्रेमसे 
कहो और स्मरण करो | 


प्रस्ध---२६ 


ए्ण्रे रखत-जयस्ती प्रन्‍्प 


गोपाष्टसी और द्रजबोसो 

मशिपुरमें कार्ठिक पूशछा अष्टमीको राष्ट्रीय उत्सबक्े रूपमें दो मस्विरो--भीगोबिन्दजीके मष्डप 
( राजमहूू() तथा श्री गियमगो गिरदक मष्डप पर प्रति वर्ष घोपाब्टमीका जायोजम किया बाता है। इस 
झूबसरपर मर होता है।. प्रारम्मस अस्त दर राम-कृष्ण तथा गौप ग्जदोलीर्मे ही गाते है। इस गुए्म 
पर पजवोलीका पूरा प्रभाव पड़ता है। 

इसी प्रकार मणिपुरके जन-जीवर्नोपर हिन्दीका प्रभाव पडा है। सणिपुरका हिल्दीसे सम्गन्ध 
साजका सही सैकड़ों बर्षसे है। अत यह सम्बस्ध झगिड्लिज है। क्योकि सणिपुरियोदति नैतिक छीगन 
पर बाफी हृए तक हिन्दीका जसर हुआ। 


सणिपुरमें हिम्दी-प्रचारका भोगणेश 


मलिपुर राज्पक़े प्रामोके नाम कुछ लब्डहरोकी णॉँच मम्दिरोंके सिर्माभ तबा उतकी 
स्यवस्पा और मू्ियाँ इस बातगा प्रमाण है कि सस्कृत मौर हिल्दी-सादौ राजाओका इन प्रारतो्ि 
राम्प पा। विधामाक मगर और तामेश्बरी शुष्ड ब्रह्म कुष्ड सोहितमें मायापुर, सुबन प्ी्में दृईमुल 
हेजपुर भौर गमायमे यह भोषित करते है कि यहाँ संस्कृत जोर हिम्दी किसौ मातामे प्रचलित 
थी मौर गिसी शशात गारणसे विरुशुश्त खुप्त हो गई। भाषाएँ कसी बगती वियड़ती है, इसका 
उद्दाहरण मनिपुर भाषाकी अद्भुत गढ्वानी है। गहुत समयसे त लाने कब मौर केसे इतको अपनी सापाझी 
फिपि छो गई। सब इतकौ भाषा अपनी है, पर उसको किपि बंदसा हैं। सस्कृद ख्ाततेबास्तोने हित्दौकी शिपि 
भयों मे अपताईं? मणिपुर भाषाकौ क्षिपि कैसे मिट गई ? भौर बप्ला स्िपि कैसे प्रचक्तित हो गई इपफका 
प्रमाभ बुए ताम्र-पत्रो हवा कृए पुराने बच्चे-घुभे प्रम्योसि सिक्रता है पर दुख इस बातऊा है कि महाँडि सौग 
अब पुरानी शिपि पढ़ सही पाते । कुछ ऐसे परिइित शइरप हैं छो लोज क रतेपर उस सिपिके अ्तर और शम्दोका 
मर्प छगाते भषश्य है. उत अरपॉपर भी पश्डिठोर्में भापसमें मतभेद हो बाता है। पश्डित शोग ममी 5क पूरी 
शरह पुराती शिपिके अन्‍्तरोसि बसे हुए दाम्दोके उच्चारण और मर्बको सिद्ध सहौ कर पाएं है। मर्सिपुरी 
एिपिफे बृछ मधर देवनाथरी सिपिले सिफते है कुछ चरीतकौ हिंपि पैसे हैं गुछ पाकिके मप्तरो जैते मौर 
बृछ एापद तिसो अर्य छिपिसे शही मिछते। मशिपुरी बोसौम गुछ शब्द हिन्दौके है। इस शम्दोंके 
शम्बरप्में यट्र लद्दी कहा जा सपरता जि बे परद मक्चिपुरीर्में बज और केसे सम्मिलित हो गए। पृष्ठी 
राजा प्रजां घास इत्यादि धष्द अब भी सलिपुरोर्भे बोड़े जाते है, पर इससे अधिक कोई विरोप 
सम्बस्प गहो । 
बेटा छाता हैं कि भजिषुरी सापाड़ी झपनी लिपि सप्ट हो जानेरा उत्तएशायिए्द मलिपुएके एक 
राजापर ईं। छटठाएवी घाम्दीसें वाम/ैदा लागर एवं सचिपुरके राजा थे। बे इतने शौपप्रिय हुए कि 
घरीद लशज कौ उपाधि सिठी भो। ये मपतौ उपायिसे इतने प्रसिउ डरुए हि उतार सलाम ही परौव 
सदाज पड़ घपा। खधितर सशियुरी झब जी इस्टें इतके दास से सदी बरतू इसबौ उपापिसे हो 
लप्बायितर परो है। गरीद भदाज पृछ साठ राज्य बरतेके बाद बैप्तद धर्मते प्रधाएक गोस्वामी 
दालिशगगे जग इम्माशिए हुएं। शाजा परायरैबो पहेस्पर्य पैजेई यर्म (जौ शिव्शी उपासना शैष्प 


मणिपुरकी हिन्दोकों देत श०्रे 


धमम ही मानते थे।) छोडकर वैष्णव-धर्म ग्रहण किया, फिर राज्यके कर्मचारियों तथा. राजमहलके सभी 
लोगोको वैष्वण धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया! देखते-देखते बहुतसे मैतेई राजाकों प्रसन्न 
करनेकी दृष्ट्सि वैष्णव हो गए, पर ग्रामोमे, राज नगर और राजमहलसे दूर रहनेवाले लोग अब भी 
अपना पुराना धर्म ही मानते थे। कुछ ही कालमे गोस्वामी श्ञान्तिदासके आदेशसे अथवा अपने राज्य 
के सम्पूर्ण रूपसे वैष्णव हो जानेकी चाहसे उन्होने मैतेई धर्मकी मनाही कर दी और सारे मैतई घर्म-ग्रन्थोको 
जलवा डाला) उस समय मणिपुरमें शिक्षा कुछ पण्डितो तक ही सीमित थी। और अधिकाश धर्म-प्त्थो 
की पुस्तके मणिपुरी लिपिमें ही थी। चुकि जनतामें विद्याका प्रचार एवं प्रसार अधिक नही था, अत इन 
पुस्तकोके जल जानेपर मणिपुरी लिपि ही जल गई और पामहैवा गरीब-निवाज, आदेशका काम तथा 
धमेका प्रचार बगला लिपिमे होने लगा । पाठशालाओमे केवल बगला लिपि सिखाई जाती थी और मैतैई 
धर्म पान करनेबालोको दण्ड दिया जाता था। कहा जाता है कि कुछ पण्डित इस अच्यायके विरीधम कुछ 
ग्रन्थ बचाकर अपने साथ जगलोमे ले गए और वहाँ जा बसे। इन्ही पण्डितोंके वश्जोके पास वे मैतई लिपि के 
अन्य है। इस युगके लोग तो उन्हे पढ भी नही सकते। गौर यह सब ग्रन्थ और कुछ बचे हुए ताम्र-पत्र ही इस 
सत्यका प्रमाण हैँ कि मणिपुरी लिपि कभी रही अवश्य थी। सबसे आश्चर्यजनक तो यह बात' है कि राजा 
पामहैबाकी उपाधि  गरीब-निवाज ' न तो सस्कृत है, न हित्दी और न मणिपुरी। गरीब नवाज उर्दू है। 
ऐसी स्थितिमे यह प्रइन उठना स्वाभाविक है कि मणिपुरकी प्रजाने यह उपाधि इन्हे कैसे दी ? 


वास्तवमे 
बात यह है कि मणिपुरमे सस्कृृतका ही नहीं, अपितु उर्दूका भी कभी प्रचार था। इतिहासमें लिखा हैं 
कि १६६२ में मीर जुमलाने आसामपर आक्रमण किया था और बहुतसे राज्योपर विजय पाई थीं।. हो सकता 


है उसी सम्पकंके परिणाम स्वरूप मणिपुरीमे उ्द भाषाके कुछ शब्द प्रचलित हो गए हो। मणिपुरमें अब भी 
भुसलभान बसते है, पर वे अब उर्दू नही जानते। 


सुनते है कि गरीब-तवाजने मैतई धर्मके मन्दिरोमेकी मूर्तियाँ नष्ट करवा दी, उनके भजनो गौर 
पूजन करनेवालो पर मृत्यु-दण्ड लगा दिया और अपने राज्यमें केवल वैष्णव धर्मका प्रचार किया ! हो सकता 
है कि ऐसी व्यवस्थाके पीछे गोस्वामी झान्तिदासका अनुरोध अथवा ऐसा आदेश हो कि नए धर्मके साथ नई 


लिपि ही, ताकि यदि कुछ ग्रस्थ बचे भी हो तो आनेवाले नए युगमे उन्हें कोई पढ न सके और फिर पुराना धर्म 
कभी वैष्णव घर्मंको पुन मिटा न सके । 


समयकी पुकार व माँगके अनुसार देशमे हिन्दीका प्रचार व प्रसार होने लूगा। भारतके अन्य 
प्रान्तोमे हिन्दीके प्रचार एव प्रसारके कार्यका मणिपुरपर असर होना स्वाभाविक ही था। यहाँके लोगोमें 
भी हिन्दी-अचा रके कायके प्रति प्रेम जागा। परिणामत सन्‌ १९२७-२८ में अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन, प्रयागकी तरफसे यहाँ हिन्दीके प्रचार-कार्यका श्रीगणेश हुआ। हिन्दीके प्रचार-कार्यका 
श्रीगणेश तो हो गया, परन्तु उस समय हिन्दीके इस कार्यमे काफी रुकावटे हुई । खद्दर-पोश व्यक्ति और 
हिन्दी-प्चारकको देश-विद्रोह्दी माना जाता था।. तत्कालीन पोलिटिकल एजेन्टका यह आदेद था कि मणि- 
पुर स्टेटमे वाहरके आदमी तथा नेता आकर हिन्दीका प्रचार-कार्य नही कर सकते और इस सम्बन्धमें भाषण 
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वगैरह सहौ कर सकते। ऐसा मारूम होता है कि उप समय उतहें हिन्दीके प्रचार-कार्यसे काफी डर 
हूगता था। 
हिन्दों साहिएय सम्मेशणकी ठरफसे परीक्षश्कैख लोक दिया गया। राप्ट्रभावा गामक 
परीक्षा सी यई। इसी प्ररार बडी कठिलाइयोकप सामना करते हुए सस्मेघतने हिल्दी-प्रेसियोके सहपौपसे यहाँ 
हिल्दीका प्रचार-कार्य घुरू किया। इस समय हिल्दी पढने बाछ्ले विधाबियोकी सक्ष्या सगष्य बी। 
महात्मा पाँघीजीकी प्रेरणा सं सत्‌ १९३६ म॑ राष्ट्रभाष | प्रजार समितिकी स्वापना हुई। इस सस्मा 
का केस्त्रीय कार्माुय भारत के राष्ट्र-तीर्ष बर्धामें रखा गया।. इस कैल्त्रीय कार्माहयके द्वारा देसके विभिन्न 
कौनो जौर हिन्दौतर प्रान्तो म॑ राष्ट्रसाबाका प्रघार-कार्म करनेके छिए राष्ट्रभाषा हिल्दीकै पौम्प प्रचारक 
उपा सस्बाश्क भेज दिए गए। देशमे शब्ट्रभावाका मास्दोषन जोरोसे सक्तिय रूपमे हौने रूपा! 
मणजिपुरमे भी राष्ट्रभादा प्रचारषा सुसस्वसत जो पहुँचा। 
मधिपुरमें सम्मेसनन ठया सभितिसे पहले हिख्दौका कार्य करनेबाली कौई सस्वा सही पी। मसरूमे सोचा 
जाए ओर बि्ञार॒ किया जाम तौ राष्ट्रभाषा प्रआञार समिति धर्घाकी प्रास्तीय उमििते ही मकिपुरमे 
हिल्दीका काफी काम किया है। अत जाब इस सस्पाकौ लगतामे बडी छोकप्रियता प्राप्त हुई हैं! 
हाप्ता है मिः विष्यमें भी इस धस्पाडे हारा राष्टसापा हिंल्दी-सौचनेमे मच्िपुरी बनदाकों बड़ी 
सुधिषा होपी। 
मनिपूरकौ घाटी और पहाडोमें हिन्दी भाषाका प्रभार हो रहा है। यहूकि रोगोर्मे विशेष कर 
शायाओंके उन्नतिप्तीक प्रामोमे हिम्दीको जोर रुचि है। महाँकै विधात्क्मोमे कुछ कश्नामो तक हिंत्दी भाषा की 
अप्ययभ अनिवार्य है। पर खेद है कि दसबी कश्ा तक हिन्दी पदे-शिश्ले वितार्थी हिल्दी पड़ सकते है. पर ठीर 
से बोछ नही पाते जोर कभी-क्ती तो जो बे पढ़ते क्िखते है बह पूर्णनत समझ भी गही पाऐे। इसका मुख्य 
बरण घायव यह है कि स्कमोमे हिन्दी पढ़ातेबाले अध्यापक अधिकसर मशिपुरी है बित्होने स्वम इसी 
प्रषार हिखी पढ़-क्िखवर द्वित्दीकी योग्यता प्राप्य की है। के स्थम पढ़ सकते है शिख सकते हे पर हिस्दी 
बोरू तहौ धगते। सौर बातश्ापकी हित्दी ठीकसे समझ भी सही पाते। मह समस्या भी बेसी ही है चैसी 
हिम्दी बोसने बाक्ोके किए प्रायः उत गाबोकी स्खूछोमे होती है जहाँ हिन्दी बौछमे गासे अध्यापक बोडी सौ 
पिताजी इर्किएर पढकर इयक्तिण पढाते है शबबा हित्दी सापा माछेकी झपने ही साषाकै पश्चितसे मलिपुरी 
पडने पर होती हैं। ऐसे गिप्ार्थी किसी तरह विताब रटा रटा कर पास हो जाएँपे। किताबी मनिपुरी 
पदप र कुछ समझ भी फ़ेपे। कुछ क्िद् लेमे। पर बार्ताकापमे न मशिपुरी ठौकसे बोक पाएँगे और त॑ 
डीउसे समझ पार्पेंगे। 
लाइचयंजनपए बात यह हूँ कि यहाँट़े शोग जो टोँच्री कछ्मा तक हिन्दी पढते है, बहुत ही एुद 
रौर बात उापके छिए विश्प्ट हल्दी प्रयोस रुरठे है। उच्चारण मै पोड़ा भेष हौता है, पर भाषा एकदम 
शुड दोती है। शब्वितर हिम्दौ-सापी लिखनेमें शुद्ध छिखते है पर बोसनेम हिंपुस्तानी ही बोसते है। एक 
शरहसे कद्दा जा खाता है हि हमारी किपनेकौ दिल्दी मापा और बोरूनेकी सापासे दिप्तेष अन्तर होता ह। 
मलिपुरमे ऐसा नहीं है। जो खरुचि से क्षेबरू परीक्षा पास बरतेकौ हित्दो पढठे है. गे ट्विदो ततों जोछ 
ही साते है सौर त बोची हुई टिल्दी समझ ही सपते है. पर जो उच्च पेणीऊे जिद्यार्थी हँ--थे गुछ ध्रह्टी थौर 
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स्वच्छ हिन्दी बोलते है। हिन्दुस्तानी यहाँ वाजारकी भाषा कहलाती है। [यह भी साहित्यिक हिन्दुस्तानी 
नही है, दूटी-फूंटी हिन्दी है। 
मेरा अनुमान है कि हिन्दी-प्रचार और हिन्दीका स्कूलोमे अनिवार्य होनेसे अधिक हिन्दी सिनेमाओ 
ने यहाँके विद्याथियोको हिन्दी समझना सिखाया है। यह एक प्रकार से श्रव्य दृश्य शिक्षा है। पर सिनेमा इन्हे 
हिन्दी[समझना अधिक सिखा पाया ! हिन्दीका इस देशमें अधिक प्रयोग न होनेसे जहाँके लोग सहज भावसे 
हिन्दी बोल नही पाते। 
किसी भी श्षिक्षाका की सफलताके लिए यह आवश्यक है, कि उस भापाकी अधिकाधिक बोला 
जाए। यदि शिक्षा विभाग, विद्येष ध्यान दे तो यह कमी भी दूर हो सकती है। पहले तो कोई भी भाषा 
सिखानेवाला उस भाषाका बोलनेवाला होना आवश्यक है। दूसरे किताबी परीक्षाके साथ बातचीतकी 
परीक्षा और उसके पुरस्कारो को वढानेसे विद्याथियोकी इस शिथिलताको दूर-करने लिए उत्साहित कर 
अधिकाधिक बोलनेकी ओर अग्रसर करेगी। हिन्दी नाटक प्रतियोगिता, हिन्दी विषय वाद विवादमें अच्छे 
पुरस्कार भी बहुत कुछ भाषाको सफल वना सकते हैं। नही तो किसी भाषाकी लिपिको पढ़-लिख लेना, 
भाषाका मुख्य हेतु पूरा नही कर सकता | 
भणिपुरके स्कूलोमें हिन्दी पढानेकी कई सस्याएँ है, जो हिन्दी-प्रचारके कार्यमे सहयोग दे रही है। 
उन्हे अपने इस प्रयत्नमें कुछ सफलता भी मिली है, अभी तक हिन्दी बोलना तथा पूर्णत बोली हुई हिन्दी या 
हिन्दुस्तानी समझना यहाँके हिन्दी छात्रोको कठिन ही हैं । 
मणिपुरमें मणिपुर राष्ट्रभाषा समिति, मणिपुर हिन्दी प्रचार सभा, मणिपुर हिन्दी परिषद, नागरी 
लिपि प्रचार सभा इत्यादि सस्थाएँ चल रही है। स्कूलोमे कूंगलातोबी हिन्दी हायर सेकण्डरी, पूर्व भारत हिन्दी 
हायस्कूल, भैरवदान हिन्दी स्कूल, जय हिंदी मात्री पुखाई सस्थाएँ जो मणिपुरमे हिन्दीकी प्रचार कर रही 
हैं। वैसे प्राय सभी सरकारी स्कूलोमें हिन्दी सिखाई जाती है। हर साल हिन्दीमें, विद्यार्थी परीकषाममें 


उत्तीर्ण होते है। आज्ञा है, हिन्दी सीखनेवाले विद्याथियोको सुविधा और प्रोत्साहन देनेसे मणिपुरमें अवश्य 
हिन्दी भाषाकी पूर्ण सफलतामें देर नही लगेगी। 
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भारतमे अआर्यभाषाके इतिहासकौ शारूअनाको सुविधाकी द्टिसे मोटे तौरपर तौत्त स्तरोगें विषक्त 
कर लिमा गयाईँ। प्रथम स्तरका तामकरण हुमा है-- (१) बादि भारतीम-जार्य ऋत्दस भा वैदिक तत्कृत 
श प्राचौन छौकिक पस्कृत--पह आाचस्‍्तरकौ प्रकापक जा प्रतिभू स्वानीब भाषा है द्वितीय स्तर है (२) 
मध्य सायतीब-जार्म या मध्ययुगीत भारतीय-मार्य--पाक्ति भारतमें तबा लारतके बाहरके क्षिणाेल भव 
साहित्पमें स्वषद्ढत विसिन्‍त प्रकारकी प्राकृते ठबा अपप्रंस--मे सारे मध्ययुयीत भारतीन आर्गके शिरर्न हैं। 
अप्तमें लाता हू दृतीब या लाघुनिक स्तर-- (३) गब्य झबबा आधुतिक भारतीब-आर्य--भारतमें ( बारत- 
के बाहर ली ) प्रगसित शआाजकारूकी कार्य भाषाएँ--हिल्दी बपला ओोडिया मराटौ गुजरातौ पानी 
घिरी लादि साषाएँ इसके इस पर्मागिके अत्तर्मत जाती है! अए्पथिक वैज्ञानिक मीस-मेबके अषक्क रमें त पढ़ 
कर साधारणत इन तीन स्तरौकौ क्र (१) “सस्कृत (२) प्राकृत ” तथा (३) “ भाषा का बाज 
दिया था सकता है। प्लाराबाहिक ठजा स्वाभाविक परिवर्ततके फरुस्वर्प सस्कृत  प्राकत बब व. 
आादर्गे प्राकृत अपअक्षके मास्ममसे होकर आधुलिक आर्य “भाजा में परिणत हो बईँ। भाषाकौआरा 
शददीकौ भाँति प्रवाहित होती रहती है थो सदा परिषर्ततप्लील है। भाषाकी भ्िमें कुक्त विसेष-गिशेष ख़काणोको 
प्यानमें रखकर इस जाषा-प्रयाह अबबा परिषर्ततकी धाराकौ विभिष्त मुयोगे गिसक्‍त किमा ला खकता 
है। लाफ्तोषतामें नी सुनिध्ाके फ्लिए ऐसा किया णाता है। कारण और कार्मका विवेचन परम्परा बा 
िक्षतिस्ता अर्थात्‌ श्युलक्नाका पौगपर्स निश्चित करतेके करिए झुक तिवियोका गिर्दश इस मु्र-बिजाजतके 
किए अपरिहार्य बन जाता है। मौटे दौरपर कहा छा सकता है कि भारतीय जार्भाबाके इन तीनों स्तरो 
झअबबा परम्परागत इतिहासका काख गिर्जब इस प्रकार किसा पया है --- 
(१) जादि भारतौय-आर्य अबबा “ सरकृत ” घुण--0]0 [7000-879/ 7 (जर्मश शाबानें 
भें प00-0&774८09)--भारतर्मे जायोके श्वायमनके समयसे शुड़देव तथा महाबौरके समग तक-“ 
खरुसासत ईलापूर्वष १५ गाशड सलेईतापूर्द ः तक 
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(२) मध्ययुगीन भारतीय आये अथवा “ प्राकृत / युग--700|८ [700-47"ए०7 (जर्मत 
भाषामें, (४६6 [ए00-478८॥6) ईसापूर्व ६०० से १००० ईस्वी तक, तथा 
इस स्तरको पुन चार उपस्तरोमें विभाजित किया जाता हैं -- 
(क) आद्य या प्राथमिक प्राकृत--ईसापूवे ६०० से २०० तक, 
(ख) प्रथम सन्धि युगकी प्राकृत--ईसापूर्वे २०० से २०० ईस्वी तक, 
(ग) साहित्यिक प्राकृतका स्तर--२०० ईस्वीसे ६०० तक तथा 
(घ) द्वितीय सन्धि युगकी प्राकृत या अपशभ्रश--६०० ईस्वीसे १००० तक। 
(३) नव्य भारतोय आर्य अथवा “भाषा” युग--रटछ ॥700-07ए27 (जमन भाषा 
पिटश [70060-.778006) १००० ईस्वीके पश्चात्‌ । 
इन विभिन्‍न स्तरो तथा उपस्तरोंके लक्षणो और इतिहासको लेकर अभी विवेचन करनेका अवसर 
नही है तथा इन विषयोपर यथेष्ट आलोचना भी हो चुकी है। सस्क्ृत ( वेदिक सहित ), प्राकृत, अपश्रश, 
भाषा--इस घारामें, आदि भारतीय आयें-भाषाको आधुनिक भारतकी नव्य भाषा तथा उपभाषा-समूहमें 
परिणत किया है ।--हिन्दी ( पेंछाही या पश्चिमी हिन्दी---विशेषत ब्नजभाषा और खडी बोली), कोसली 
(तथा-कथित पूर्वी हिन्दी--अवधी, बत्नेछी और छत्तीसगढी ) , भोजपु री, मैथिली व मगही, बगला, ओडिया, 
असमिया, हलूवी, मराठी व कोकणी, गुजराती, राजस्थानी, सिन्धी व कच्छी, पूर्वी पजाबी या पजाबी, हिन्दी 
या लहन्दी या पश्चिमी पजाबी, पश्चिमी हिमाली, मध्य हिमाली ( गढ़वाली व कुमायूँनी ) तथा पूर्वी हिमाली 
(नेपाली, गुरखाली या खसकुरा )--ये सारी आधुनिक भारतीय भाषाएँ और उपभाषाएँ प्राचीन भारतीय 
आये भाषाकी---वेदिक जिसका प्रथम साहित्यिक रूप है, चरस परिणति है। 
लोगोकी बोलचालमें सस्कृत, प्राकृत व भाषा-इन तीन स्तरोमेंसे होती हुई अपनी गति अव्याहृत रख 
सकी। किन्तु ईसापूर्व १५०० से १००० ईस्वीकी प्राय ढाई हजार वर्षकी लम्बी अवधिमें जब “सस्कृत” तथा 
“प्राकृत” अर्थात्‌ आदि भारतीय जाये तथा मध्ययुगीय भारतीय-आये भाषाकी गति प्रवाहित हो रही थी, तब 
कथ्य भाषाके आधारपर, उसके सहारे ही धीरे-धीरे कई एक साहित्यिक भाषाओका भी निर्माण होता रहा और 
सभीने उन साहित्यिक भाषाओको सम्मानके साथ स्वीकार कर लिया, फलस्वरूप मौखिक बीोलूचालकी कथ्य- 
भाषा इन सारी साहित्यिक भाषाओंके प्रभावमें व दबावमें पडकर प्राय एक प्रकारसे लुप्त-सी हो गई, ढक सी 
गई। उदीच्य अर्थात्‌ उत्तर-पश्चिम पजाबके आर्यभाषी जन समाजमें प्रचलित “ लौकिक ” या कथ्य 
भाषाके आधारपर तथा ऋण्वेदादि प्राचीन वेद-सहितामें व्यवहृत प्राचीनतम साहित्यिक भारतीय आर्यभाषा 
वैदिक या छान्दसके आधारपर ईसापूर्व प्रथम सहस्रके प्रथमाद्धमें ही “सस्क्ृत ” भाषा, (858८७) 
जक्ग8ायी अथवा “लोकिक सस्कृत” का रूप प्रस्तुत हो गया। ईसापूर्व पाँचवी शताब्दीमें 
( ईसापूर्व ५००--४०० छातकमें ) उदीच्यके अधिवासी, सिन्धु नदीके तटपर आधुनिक अटक नगरके समीप 
शाल्तुर ग्रममें जिनका गृह था, उन महषि पाणिनिने इस छौकिक सस्कृतका जो व्याकरण रच डाल्ग, उसीके 
हारा इस भाषाका स्वरूप सदाके लिए स्थिर हो गया। पाणिनिने अपने इस अष्टाध्यायी व्याकरणमें छान्‍्दस 
अथवा वैदिक सस्कृृतके प्रयोग तथा नियमका पूरा उल्लेख किया हैं। वैदिक सस्कृतकी उत्तराधिकारिणी 
प्राचीन व सध्ययुगके भारतकी मुख्य साहित्यिक भाषाके रूपमे, सस्क्ृत भाषा, इस प्रकार भारतीय सस्कृत, 


ए०८ पजात5-सव्पाापी सुमन्या 


प्रघानतम प्रकाप्त भूमिके रूपमें प्रतिष्ठित हुई। सदासे भारतमें “ देवनाषा के) सूपनें इंस्कृत अबौदा 
बज प्रतिष्ठा पाती जा रही है और पिछले हाई हजार] बर्षोकौ] अबधिमें शस्कृतनें साहित्व रक्षा झव- 
विज्ञान इर्शत शादि सस्भीर विदयोकी ग्रन्थ (रचना कभी बरद नही हुई--कास्मौ रसे के रख, अफशामिस्ताक्र 
अ्रह्मदेव तक सारतके इस विशास भु्लखखमें सस्कृतने ही केवल हंस्कृतिकौ स्वर्णश्ृंखला बनकर सच्य किस 
दिक्षिप्त समस्त भारतको एक बर्म-रास्न पादमें बाँध रखा है। आादमें हिल्दू सम्मताके--बाइाब्य/तजा,वौझ 
सभ्यताके प्रचारके साब-साथ सिदखूम इस्दोचौलमें (अर्मामें श्याभमें कम्भोजमें चम्पानें) इत्योनेकियाओं 

( समदौषम बहिद्वौपमें बोलियों बादिमें ) ठबा ठिख्बतमें और मध्य एएकियार्स औरमें! दुदूर पुजावत्ममे 

सस्कुसने प्रसार कराभ किया। सस्कुतके बराबर-बराबर संस्कृतकी प्रतिष्टाको धक्का न लचातकर, बरिक उसत 
प्रतिष्ठाको जौर भी सुदृडध बनाकर कई एक साहिस्पिक भाषाएँ भारतीय आर्मधाबाके मध्यगुगके इसिहाइमें 
पलपने झूगी। थे भाषाएँ इस प्रकार ई -- 

(१) महाराज अश्ोकके प्िछाऊेशोमें तबा अ्पत्र ध्यवहतत उत्तर पश्चिमी दक्विन-परिक्मीौ और 
पूर्षी इत पौतों प्रकारकौ प्राकृता। 

(२) पासि मूछत' झूरसेन जा मदुरा अस््चफ्तकौ भाषापर आशारित--भनक्ष्कौ जाषाषर 
शहदी--मह हतौतमार औड़ोके बेरबादी सम्प्रदाककी धाभिक-साहित्यिक ब्ाघाके रुपमें ईसाके जअन्‍्यफासके 
जञासपासके समय मात रौ गई थी (सिहरूमें तणा घर्पत्र सी )। 

(३) बर्ध्बमभागधी प्राकृत--मैगगणलोके प्राचरीसतम शर्म साहित्यकी भाषा--इस। नाषतका 
प्राचीनत्म रूप बणामोस्य रूपसे सुरक्षित सही रखा जा सका । 

(४) बौद्ध सस्‍कृत खबबा गाणा--गिलिस्त प्राकृत रष्य-साबाओको मणासम्भन संस्कृतके 
रममें रमने तथा संस्कृतके इसपर प्राृतको (डाखनेकौ चेष्टाके फछूस्तरूप ईसाके जल्मके कुछ पूर्णषणे ही 
संस्कृत-प्राकृत मिश्वित साहित्यकौ मह्‌ झभितब भाषा दिलाई देते रकगरी बी--इसमें विराट बौद्ध 
साहित्य रचा बपाहै। इस साहित्पमे महायात बौद्धोने अपने घर्मश्षास्त्र प्रत्योको सुरक्ति रक्षा 
कोडा है । 

(५) बाह्मष्प बौद्ध तथा जैत साहित्यमें--काब्योमे घ्रमेगिबक्क प्रत्योसे कबिताओमे तथा 
सस्कृत धाटकोर्मे व्यवद्वृत विभिस्त प्रकारकी प्राहृत चैसे सौरसेशी महाराष्ट्री “गास्थारी' मा मम्द 
एश्ििबामे प्राप्द उत्तर-पकश्चिस पजावकौ भाषा। तथा मध्यमयुपीन भारतीबन ज्ार्मदा--ब्बाव्‌ 
अराकृतका--अष्ठिम रूप 

(६) अपप्रकृ' | आपुलिक भाषाशा्त्रकौ शृष्टिसे मह अपप्रक्म प्राकृतकी अग्तिम अगरबा अक्चा 
स्तरका साशारण ताम हूँ। विभिन्‍न शम्घढो में व्यवद्भूत प्राकृत ( चैसे  मागधी “अर्धमामशी कौर 
सेनी “गात्घाराौ ब्राजडइ सौराष्ट्रो ) तबा उन्ही अचकोसे उबूपूत अआशुतिक लावाओोके बीच 

( बचका जोडिया मैविल्नी भोअपुरी अवश्ी श्रण पजाबी हिल्दीकी राजस्वात्ती गुघरातती मणठी तेपाल 
बड़बाली कुमापृती प्रकृतिकी।) यह स्तपुं जैसे सयोप्र सैसु है। “प्राकृत केललौर भाषा के बोौच 


जैसे मिसत क्षेत्र है। विभिस्त प्रायेक्षिक अप भ्रस नौ कईं रहे होपे किन्तु एक मात्र कौरसेनी अपन्रक्षके सिवाय 
बूतरोका कोई सिबर्दुत उश्च प्रकार प्राप्त गही होता । 


बंगालकी हिन्दीकों देन २०९ 


जिस समय आधुनिक आयंभाषाओने अपना-अपना नवीन रुप धारण किया था यानी ईसाके १००० 
वर्षके कुछ अनन्तर, भारतमें कई साहित्यिक भाषाएँ विणेष रुपसे प्रचलित थी -- 

(१) सस्कृत--खूब उनत, बढ़ी-चढी और भुसका खूब बोलवाला धा, सभी उसे देवभाषाके रूपमे 
जानते थे, भारतमें सभी जगह सस्छृतके पण्डित-विद्धान पाये जाते थे और उसका विराट साहित्य और भी 
बुहद्‌, समर्थ तथा पुप्ट होता जा रहा था। 

(२) विभिन्‍न प्रकारकी प्राकृतें--४नका साहित्यिक प्रयोग पाली-झूपमें भारतके वाहर सिंहलमें 
तथा वर्मामे विस्तृत होता जा रहा था और जैनोके वीच विभिन्‍न प्राहृतो्म खूब जोरोसे साहित्य-रचना हो रही 
थी। ब्वाह्मण पण्डितोंके लिखे सस्कृत नाटकोमें कही-कही कुछ-कुछ प्राकृतोका प्रयोग भी होता था। इसके 
अलावा ईसाके जन्मके प्राय ८०० वर्ष पश्चात्‌ , 

(३) शोरसेनी अप भ्रश एक लोकप्रिय साहित्यकी भाषाके रूपमे माना जाने लगा । यह एक ओर 
प्राकृतके प्रतिस्पर्धीके रूपमें दिखाई दिया तो दूसरी ओर विभिन्‍न आधुनिक भाषाओ्ोकी अव्याहत गतिको, 
साहित्य उनके प्रयोगको एक सीमातक रोकता दिखाई दिया। अन्यान्य अपश्रशोकी तुलनामें शौरसेनी 
अप्रश उत्तर भारतमें सर्वत्र एक विश्विप्ट सम्मान तथा लोकप्रियताका अधिकारी वन गया। आधुनिक 
पश्चिम उत्तर-प्रदेश तथा उससे सटे राजस्थानकी लोकभापा अथवा मौखिक भाषाके आधारपर यह शौरसेनी 
अपभ्रश साहित्यिक भाषाके रूपमें विकसित हो गई। पूर्व पजाबकी भाषा, गुजरातकी भाषा इस शौरसेनी 
क्षप भ्रशके वहुत ही पास की थी, इसलिए कही-कही थोडा-बहुत स्थानीय रूपभेद रहने पर भी, यह शौरसेनी 
अपप्रश अथवा “ नागर ” अप प्रश सस्कृत तथा जैन प्राकृतके वरावर सहज ही मे अपना स्थान बना ले सकी । 
उस समय समग्र उत्तर-भारतमे क्षत्रिय राजपूत राजाओका युग था। राजस्थानमे, गुजरातमें, पजावमें, 
उत्तर-प्रदेशमें, सुदूर वगाल और नेपालमें-जहाँ कही भी राजपूत राजवद्य अथवा राजपूतोके साथ सम्पर्क 
स्थापित अन्य हिन्दू राजवश राज्य करते थे, वही शौरसेनी अपभ्रशको थोडी-बहुत स्वीकृति मिल ही गई। 
उस यूगके प्रधान जनप्रिय साहित्यके योग्य लोकभाषाके रूपमें इसका प्रचार होता गया। राजपूत राजाओका 
शौर्य-पराक्रम, उनका साम्राज्य, सामयिक तथा राजनैतिक जगतमें उनकी सर्जन स्वीकृत प्रतिष्ठा, इन सबने 
मिलकर उनके द्वारा पृष्ठपोषित और उनकी राजसभाओके कवियो तथा अन्य छेखको द्वारा प्रयुक्त इस शौर- 
सेनी अपभ्रद्की मर्यादाको और भी बढा दिया। 
इस कारण उधर पश्चिम पजाब, सिन्ध, गुजरात और महाराष्ट्रसे नेपाल और बगाल तक 
समस्त उत्तर भारतके साहित्य-क्षेत्रमें उदीयमान स्थानीय कथ्य भापाओके साथ-साथ पर्चिम उत्तर-प्रदेश, 
पूर्व पजाब तथा राजस्थानके स्वकीय साहित्यिक अपभ्रश शौरसेनी अपप्रशने ( या परिचमी अपभ्रशने ) 
अपना एक विशिष्ट स्थान बना लिया, सवेत्र ही इसका पठन-पाठन प्रचलित होता गया तथा इसमें 
४ भाषा साहित्य ” की रचनाएँ होती रही। बगालमें भी यही बात दिखाई देती है। ईस्वी सन्‌ १००० के 


आसपास बगालके कविगण सस्कृतके अलावा और भी दो भाषाओकी जोडी गाडी हाँक रहे हैं-- 


और उनमें एक स्थानीय प्राचीन बगला भाषा है 


॥ है तथा दूसरी भाषा पदिचमी था शौरसेनी - 
अपध्रद् है । 


ग्न्थ---२७ 


ए६१० रखत-जकब्ती उत्य 


यह धौरपेनी अपर्श्ल राजस्थान और प्रकँहा गातौ पश्चिम उत्तर प्रदेशकी भाषापर ब्तिपिहित 

साहिस्पिक शाषा है--सथचुरा अचककी ब्रण काल्पकुम्भकौ कनौजी सध्यप्रदेसकौ बुम्देखो राजस्वानकी 
डिमल और पिंगरः सामसे परिचित मध्ययुगकी दो साहित्यिक आाबाओ तथा रुपरन्तु पूर्च पंजाजी 

ज्ञानपद हिल्तुस्ताती , भायर्ू था जाटू और दिस्सीकी हिन्दुस्तामीका जादिरूप कहा था सकता है। हट 
जआप्रारपर यह भी कहा जा सकता हुँ कि एक हजार बर्ष पूर्व छुड़ अगला लाबाके पास-पास बषाऊूके ताहि 
त्विकोके बौच पौरसेती अपप्रंस सामसे परित्रित प्राचौततम पहाँही हिल्दीका एक प्राचौततर लाहित्किक 
प्रकार भेद प्रबलतित बा। ड्त प्रभम मुगके बमाली कबि तजा जम्य सेखकगय बगाछूके लाब-साथ पछाॉही 
हिल्दौकौ एक प्रकारकी प्राचौन साहित्बिक रूपकौ चर्चा करते थे तबा उसमें यान और कविता रच भै। 
सह परबर्ती कारूमें कुछ-कुछ बगाफी मैव्शब कबियां द्वारा मैचिक्रू-मेम् कम्तिकी लाया अजजुक्तै 
के प्रयोगके समान है--अजबुरीमें खिखतेकी परम्परा रबीस्द्रताब तक अलसी आई है। 

हुजार बर्ण पहलेकी बगलाके प्राचौततम निदर्सत हमें “ चर्यापद बालोमे मिरते है। जोड़ना 

बसल्ता और असमिना सादाएँ इतनी बरिष्ट रूपसे खृी हुई है कि हजार बर्ष पहले ये भाषाएँ जैसे एक हौ 
भाषाके तीन प्रात्तीय रपभेद मात्र थी---सीलो एक ही प्राचीन साथामें बिसे भागी अपअक्ष कहा था 
सकता है सम्मिक्तित घी। 'र्मापदों की भाषा इस अधुसा छुप्त तबा अप्राप्प 'मानथौ' अपअ्क्षकी 
अत्पत्त लिकटबर्ती होनेके कारण मोडिया तथा जसमिया साहित्पिक और सावा तात्विकबल 'चर्मापरो 
की भाषामें प्राचौतत बगरा ल मानकर प्राच्ौन शोड़िया ठया प्राजीत असमिया कहकर अफ्नी माँग उपस्कित 
कर रहे है। सिर्फ यही तही मैथिली साषा तबा साहित्यके ऐतिहासिकमल “ 'कर्यापदों को प्राचौत मैविंल 
बता रहे है और एक-दो हिल्दी-फेखकोने; अर्यापदो को हिस्दी कहकर उत्तपर द्विल्दीके हककौ माँच 
की है। जो भी हो चर्गापदोके साथ-साथ भंमाखके कबियोने--विदेकत बौद्ध बच्ममात सहिया सम्मणावके 
गुरु जौर उपदेशकोने शौरसेती अपप्रश्तमें भी पदोकौ रचना की है यह गिविवाद है। हिल्दौके जाधिकाके 
पह्चिमकौ बह हिस्दी-पूर्व साहित्यिक भाषा परिचरमौ अपप्रस्त बयाहुमें पहुँच चुकौ थी इसपर चर्चा होती कौ 
इस प्रदेशके कवियण उसका प्रयोग भी करते बे इसका प्रकृष्ट प्रमाण मिलता है। 

अबासमें शुद्ध गगस्ा लाभामें साहित्म-सृजनका भ्रीषणेश्य ईसाकौ दशम शतारूदौमें हुआ | हायश 
छताब्दौ्मे बगाल्ी सस्कृतश्ञ पष्डित श्रीघर शसने झपनी “ सबुक्तिकर्णामृत शामक शस्कृत श्सोकोफी एक 
संत्रह-पुस्तकर्म बगास कवि अर्थात्‌ धमदेस लबथा पूर्वी अगारूके अावालकषि लामके एक अल्ात्ताख 
कबिकी हंस्‍्कुतमें रचौ इस बग जाया प्रशस्तिको सकस्तित कर उपस्थित किज्रा है -- 

शत्रसजबयौ बकिस्सुल्॒णा उफलोजिता कविलि । 
सयथादर च॒ पुतीरे का बंगासबानों च।! 

“ सभा लदी और बंगछा भाषा--इत दोनोमें एक प्रचुर जछ्यू्ण ( घनरसमयी ) है हृसरी बह 
रसोबा जाकर है एक हुल्दर छत्दोमभीईँ दूसरी टेडी-मेड़ी होकर प्रबाहित होनेके कारण सुन्दर है. कहते 
कबियोले दोगोकी सेवाएँ कौ है. तथा शबगाहत करनेपर, दोनो ही मनुष्यकों पवित्र करता है। 

अतएष इईंस्बी १२ से पूर्व ही बगसा भाषामें एक विप्तिप्ट शाहित्व रचा जा चुका बा। डस्य 
लाहित्यफा इतिहास लुविदित हूँ तथा बगारुके बिड्वास पण्िित!ने उसकी आशोचत जौ की है। किन्तु प्राचौत 


बगालकी हिन्दीको देन २१६१ 


बगलाके वरावर-बराबर पश्चिमी अपभ्रशको भी बगालमें स्थान दिया गया था, यह स्मरण रखने योग्य बात 
हैं। इसके माध्यमसे उत्तर और पश्चिम भारतके साथ बगालका हजार वर्ष पूर्वसे सास्कृतिक सयोग 
साहित्यके माध्यमसे दृढ्तर हुआ प्रतीत होता है। हाँ, पृष्ठभूमिके रूपसें देवभाषा सस्कृतके बाद ही सभव 
हुआ होगा। 
ईस्वी १००० के आसपास बंगला भाषाके उद्‌भवके साथ ही साथ यह भाषा साहित्य सृजनके कार्यमें 
व्यवहृत होने लगी। इधर ईस्वी १२०० के उपरान्त वगालके पश्चिम और उत्तर भाग, विदेशसे आगत 
तुर्की मुसलमानों द्वारा जीत लिए गए उत्तर भारतके साथ वगालका सम्पर्क इसके पूर्वके कालके समान बना 
नही रहा। उस समय नेपाल और मिथिला और उडिया भी स्वतत्र राज्य बने हुए थे। इन तीन अचलोके 
साथ बगालका योग सम्पर्क अटूट बना रहा। उत्तर भारतके साथ राजनैतिक और सास्कृतिक सम्बन्ध घट 
जानेपर, बगालमें पश्चिमी या शौरसेनी अपभ्रश तथा उसके वाद नूतन उद्भूत पद्िचमी हिन्दीकी भी चर्चा 
और उसमें रचना बगालमे प्राय बन्द-सी हो गई। मिथिलामे स्वतत्र हिन्दू राज्य होनेके कारण वहाँ प्राचीन 
हिन्दू-रीति-नीति और सस्कृतकी चर्चा अव्याहत रही। इतना ही नही, बगालरमें तुर्की-विजयके पश्चात्‌ 
बगाली-सस्क्ृत-शिक्षार्थी विशेषत स्मृति तथा न्यायमें उच्च शिक्षाध्यायनके लिए कई एक झताब्दी तक 
पहुँचते रहे। उन दिनो मिथिलाकी लोकभाषा मैथिलीका स्वर्णयुग था, आजकलकी भाँति मैथिलीभाषा 
विपन्न-दु्देशाग्रस्त नही हो गई थी। मेथिल पण्डितगण केवल सस्क्ृत-चर्चा तथा सस्कृतमें ग्रन्थ ही नहीं 
रते थे, उपरन्तु वे अपनी मातृभाषा मैथिलीमें भी एक उच्चकोटिका साहित्य भी रच रहे थे। बगाली- 
संस्कृत विद्यार्थी भी मिथिलामें केवल सस्कृत पाठाभ्यास करते थे, ऐसी बात नही, वे भी मैथिली भाषामें रचित 
राधाकृष्ण विषयक तथा अन्य गान जिनसे वे आक्ृष्ट होते थे, उन सब गानोको सीख छेते थे और बगालमें भी 
उन गानोको बिखेर देते थे । मैथिली भाषामें रचित विद्यापति आदि प्रमुख कवियोके गान वगालमें ( यहाँ 
तक कि आसाम और जोडिसामें ) इतने लोकप्रिय हो गए कि बगालके कई वैष्णव कवियोने इन सब गानोके 
भाव-भाषाका अनुकरण कर गान व पद रच डाले। फलस्वरूप वगालमें बगला भाषाके बराबर एक 
नई कृत्रिम साहित्यिक भाषा पनपने रूमी, जो टूटी-फूटी मैथिलीमिश्व बगला है। यह भाषा बगला वैष्णव 
साहित्यमें “ ब्रजबुली ” नाससे परिचित है। इस ब्रजबुलीमें वुन्दावनके गोस्वामियोंके प्रभावसे पश्चिमी- 
हिन्दी ब्रजभाषाके रूप गौर शब्द भी पाये जाते है। श्रीकृष्णकी ब्रजलीछा इस भाषाके पदोमें वर्णित होनेके 
कारण इस भाषाका नाम “पाँचाइल ब्रजबुली” (परछाँही श्ज वोली ) पड गया। पर यह भाषा ब्रजमडल यानी 
मथुरा-वुन्दावन, बाप्ना-कोइल-गवालियारकी ब्रजभाषासे विलकुर भिन्‍न है। ब्रजबुलीमें पद रचनाकी धारा 
बगालमें आज भी चली जा रही है---स्वय रवीन्द्रनाथने इस अति मधुर कृत्रिम मिश्र चगछा-मैथिल कृविताकी 
की : भानुसिह ठाकुरकी पदावली” के नामसे परिचित अति मनोहर कुछ पद अथवा कविताएँ 
हृ नजनमन, 


सतिमिर रजनो, सचकित सजनी 
शून्य निकुज मरण्य । 

फलयित मलपे, सुविजन निलये 
बाला विरह-विषण्ण ! 


शशे 


रजत-अंकन्तो फर्म 


जौल आफाओे तारक जाखे 
पलुवा बाक्त बाल 
बांदव लरबर, लिर्शर झरशर 
कुसुल्ति बल्कि किताल। 
तृथित नपाने बल-क्थ पलने 
लिरखे व्याकुल बारा 
देख लत पाये आँख फिराले 
पाँचे बन-कुस साला! 
लहता राजा चाह सच्षकित 
हूऐ छोषत्त माता, 
कडह्ल  सर्जान छूत शाँशरि बाल 
कुंजे आाकक काझा |” 
अफित बहल सिशि हूर दर दिशि 
बात धाँहि तुताने। 
कष्ठ खिसाजस हसड़ल बजुना 
करू करत कल्खोरु गाने । 
भरते लू अब क्त यो करत 
फ्थिासित सौपिनौ प्राण । 
तेहार भौरित बिमत्त अनंत रत 
रब करदे पात। 

ध्प न 
को लूँ बोर मोज ? 
हगम-शाज लत जाति अनुखण 
जाल उभर तुंह रचलाहि आसन 
अक्च तवत तथ मरव लंबे सल 
लिलिझछ न रच्तर होय 
को तुँह बोत्तदि जोथ ? 


हृदण कल्त, तथ अरजे टसपक्ल, 
लजन बुंगसल मंच उक्के कक, 
जेलपूर्भ तन पुकके हलखल 

चाहे लिलतते तोब। 

को सुंइ बोक्तयि जोज ? 


बंगालकौ हिन्दौकौ दैन 


बाँदरि ध्वनि तुह अमिय गरलरे, 
हृदय विदारइ हृदय हरलरे, 
आकुल फाकलि भुवन भरलरे, 
उतल प्राण उतरोय, 

फो तुंह बोलबि मोय ? 


२१३ 


हेरि हासि तव मधुऋतु धावल, 
शुनइ बाँशि तब पिककुल गावल, 
बिकल भ्रमरसम तिभुवन आवल, 
चरण-कमल युग छोंय, 
को नुंह बोलबि मोय ? 


गोपवधृूजन बिकशित-यौवन, 
पुरुकित यमुना, मुकुलित उपबन, 
नील नीरपर घीर समौरण, 
पलके प्राणमन खोय, 

फो तूंहू बोलबि मोय ? 


तृषित आँखि, तब मुखपर बिहरइ, 
मधुर परश तब, राधा शिहरइ, 
प्रेम-रतन भरि हृदय प्राण रद, 
पदतले अपना घोय, 
फो तुंह बोलबि सोय ? 


फो तुंह को तूंह सब जन पुछइ, 
अनुदिन सघन सयन जल मुछह, 
याचे भानु, सब संशय, घुचद, 
जनम-चरणपर गोय । 
को तुँह बोलबि मोय ? 


तुर्की राज्यकी स्थापनाके उपराच्त, समग्र बगालके साथ उत्तर 
लिए बन्द हो गया। किन्तु पुत्र पठान 


ठान तथा भारतीय मुसलमान 
जब उत्तर भारतमे और बगालमें अराजकताके स्थानपर थोड़ी दान्ति मौर 


भोरतका सयोग कुछ कालके 
राजशक्तिकी स्थापनाके फलस्वरूप 
₹ म्टखलाकी प्रतिष्ठा हुई, तब फिर 


ब्१्४ रजत-अजबती सल्य 


बंगालका और उत्तरभारतके साथ क्रिस्त योक्सूत्र मबौत रूपले पुर्मत्रणित हुआ। रत्तरणारतसे अत्येके 
कत्बे भारतीम ठबा अस्य मुछमान फौजौ सिपाही ब्यापारी सुफ्रौ-ररयेश मृल्का और जत्य इसस्मम-बर्गे- 
प्रधारक तबा साथ ही साथ हिन्दू स्पापारी सेठ-साहुकार बनाद् आने झये। इसमें बंगाञ्की मुसक््माम 
राजशक्तिका शाबाहुत वा तथा स्थानीय हिल्दू बमीदारोकी पृष्ठ पोषफता गौ। चअतुर्दक्ष तथा पदक 
एतारदीमे (सन्‌ १३ *-१४५ ईस्वीके बीच ) इस प्रकार पुरराव उत्तरणारतकौ हिन्दू उं्कति तथा 
मुसक्तमाद घूफी सस्‍्कृतिके साथ बजारुका तये रूपसे सम्पर्क स्थापित हुआ। उस समय परिचम रात्तर 
प्रदेशमें सृरदास प्रमुछ कवियोकी कृतियांक आध्रारपर लौ गया ब्णभाषा साहित्य सम्बर्डधित हो रहा था 
उसका पता बंताकको तद तक ल था। चेतस्प बेबकौ ग्रजमप्डरूकी ती् यात्राके बाद बोशश कताब्यीफे 
प्रपमार्डमें जब शगालके पौड़ौय बोस्वामियाने गृश्दागनमें अपनी बस्ती स्थापित की तबसे फ़िर तने करे 
पहँहा या पदिचमी-हिन्दी प्रवेषकी धर्म सस्कृति जौर साहित्पके साथ गैभ्यनोके मास्ममसे बगाछझका शम्मेशल 
हुजा। 
चरुर्वेश घतान्दौके द्वितौमार्ससे बोडश छताब्दीके प्राय जन्तिम चरण तक कोसी” लागाफे 
प्रदेशमं---मम बिसे साध्वारधत पूर्षी-हिस्दी अम्भक कहा जाता ह. उस अचकमे ( गह 'कोसलौ गा 
पूर्षी-हिन्दी माषा इस समय एक विशिष्ट साहित्य-समृड़ शाबा बी--तवा इसकौ तौत विशिष्ट उपलाबाएँ 
बी---अबधी या बैसबाड़ो गधेली और छत्तीसक्दी गा महाकोसत्रौ--इतमेसे जबशौके दाससे भारतौन 
झाहित्प वि्लेप रूपसे पौएबास्नित हुआ था--अबवीमे हौ मलिक मुहम्मद जाजसौजे . पदुमाबति शोर 
गौस्बामी दुलसीदासने रामचरितमानस ” प्रस्थ शिखा। ) एक विस्तेव उस्लेख घोष्प काम्प साहित्य स्वानौष 
मूछरूमान सुफ्री कवियों तथा साप्रकोके हारा रक्षा जा रहा था। इनमेसे सबसे पुराने शबधी सूफी कि 
मुस्खा दाऊद है जिसकौ रचना उपलब्ध है---सम्‌ ११७१ ईस्वीके शासपास छोर और भत्याकौ' कहानो 
फेकर मह कास्प रचा गया है। ये सूफी कमियण द्खू सायक-नासिकाशाको सेकर अनऔ साबानें 'बौपाईं 
जऔऔौर दोहोमे रुूमानी या प्रेम सौर बीरताकौ कहनियाँ किख्ला करते बे। इतके हारा प्रगरतित मह अचओ 
बास्यधारा कई सताम्दियोसे आज तक प्रवाहित होती भा रहूँ है। मज्तका मधुमाक्तो कुतबनका 
मुगाक्ती लए मलिक मुहम्मद लायसौगा पदुमावि इसी शाराके अस्तर्भत समाजिष्ट ब्रत्थ हैं। 
प्रैमाक्यासके माघ्यमसे सू ड़ौ-साघनाके झाइरका प्रचाए करता इनका अम्यतम प्रधान रद्देश्य णा। मानबात्भा 
और परमात्मा--सस्‍्विएके बौच प्रेमका जो सम्पर्क ई, उसे जेम-फट्टानौके रूपकके रूपने ही इन द्योगें बॉलित 
दिया गा हूँ । अत मास है कि इस समय बजालमें घो-मौ सूफी गुर जौर मुश्ता इस्काम धर्मके अचारार्थ 
मुसलमान डौज झश्ए और सौदागरोंके साथ-साव बंगासमे आए वे सभी अधिकाश संस्थामे जाजकरुने 
रत्तर अदेणके पूर्षा चूक निषासौ रहे होगे। परकाहबी पघताम्दीमे जौनपुर इस लोजोका प्रध्ताम केस वा। 
मे लोग अधिकतर अबतौ जाषा घोछते थे। शुछ-कुछ सोजपुरी भी बोलते ने। इम्ही छोगोकौ अगथी 
अआषारे मे सारे शुफी नाष्य विशिष्ट राहित्पिक देश माते जाते ६ै। गई एग भटताओसे यह बात प्रभात 
हंती ह हि इसरा विस्तार शुश॒र पूर्वी बंगाऊके शौहडु ( शिल्टहट ) तबा अटूबाम ( चटर्णाव ) तक हो गवा 
था। काह बकताल गामके एक सूफी रम्त चौरही छताब्दौके प्रथम शककर्ने प्रौष्भ गये ने। उड़ भ्रनव 
आड़ बंबाशके पठान ठबा उत्तर चाएतौन गुलरूमानो हारा विणित हो चुका ना तवा शाह जल्पजके प्ष्य्क्ो 
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उस अड्चलके हिन्दुओमे मुसलमान धर्म काफी फैल गया था। अनुमान है कि शाह जलालके अनुचरोंने, उस 
अड्चलमें उत्तर भारत---क्ोसल अज्चलसे लाये गए सूफी काव्य साहित्य, अवधी भापा और अवबी भाषाकी 
अपनी लिपि--नागरीका श्रीहट्टमे और उसके आसपासके स्यानोमें तथा पूर्वी वगालके अन्याय स्थानोमे प्रचार 
किया और स्थापित भी किया। सूफी मुसलमान कवियोकी रचनाओकी नकले तथा बहुत-सी अबधी काव्यो- 
की पोयियोकी नकले फारसी अक्षरोमें को गई थी, पर साथ-साथ स्थानीय लिपिका भी प्रयोग होता था । 
और आज तक पूर्व उत्तर प्रदेश तथा विहारके मुसलमानोके वीचमें से फारसी लिपि नागरी और नागरीका 
सक्षिप्प रूप---कैथी लिपिको निकाल बाहर नहीं कर सकी। श्रीहट्ट या सिलहटके मुसलमानोंके 
बीच अब भी उत्तर भारतके मुसलमान धर्म गुरुओकी देन " सिलहट नागरी ” प्रचलित है---कम-से-कम 
कुछ साल पहले तक तो थी। इस सिलहट नागरीमे छेनोसे काटकर सीसेंके अक्षर तैयार किये गए हैं और 
उनमे पुस्तकें छापी गई है जिनका विषय मुसलमानी सूफीयत हू, भापा बगला है किन्तु अक्षर वंगलाके न 
होकर “सिलहट नागरी ” के है। 
अवध्ी भाषा काव्य इस प्रकार जब कोसल या पूर्वी हिन्दी प्रदेशसे पूर्वी बगाल तक पहुँच रहा था 
तब पछाँहामें त्रजमाषाका बोलवाला वढ रहा था और खडी बोलीफा उद्भव नही हुआ था। दक्षिणमें 
बहमनी साम्राज्य तथा उसके पश्चात्‌ गोलकुण्डा, वीजापुर आदि पाँच मुसलमानी राज्योमें हिन्दीके प्राचीन 
दक्षिणी रूपमें--- दखती ” या “ दक्‍ती ” भाषामें भी एक प्रोढ साहित्य रचा जा रहा था। चौदहवी- 
पन्द्रहवी सदीर्मे मुसलमानी प्रभावसे बगालमें उत्तर भारतकी भाषाके रूपमे सिर्फ अवधी भाषाका ही प्रचार 
व अध्ययन चालू था। वगालमें इस भाषाका ताम “गोहारी ” या “गोयारी ” था। पूर्वी बगालके 
मुसलमान पडित लोग सोलहबी सदीमे अपने घामिक साहित्यके अगके रूपमें इस “ गोहारी ” भाषामे काव्य- 
पाठ करते थे तथा अपनी सूफी भावधारा सहित इन सब काव्योकरा ' व्याख्यके साथ पाठ मुसलमान जन- 
सावारणके बीच किया जाता था व सुनाया जाता था (जिस प्रकार हिन्दुओमें रामायण-महाभारत तथा 
भागवत, पुराण आदिका पाठ किया व सुनाया जाता है।) सत्रहवी सदीसे इन सब काव्योका अनुवाद 
या पे माध्यमसे प्रचार काय॑ चदट्टश्रामके मुसलमानों तथा चट्टप्रामके पाश्ववर्ती ब्रह्मदेशके अराकान 
अज्चलरूम बसे हुए बगाली मुसलमानों द्वारा आरम्भ हो गया था। दौलत काजी तथा आलछोओल ( बल- 
अव्वल ) सत्रहवी सदीके इन चट्ढम्राम तथा अराकानके बंगाली मुसलमान कवियोमें प्रधान हैं।' इनमे 


आलाओल रचित मलिक मुहम्मद जायसी कृत “ पदुमावती ” काव्य समधिक समादृत तथा बगला साहित्यमें 
एक विशिष्ट स्थान अधिकार किये हुए है। 


“ गोहारी ” या “ गोयारी ” भावषाके बगालमे प्रचलित इस नामका मूल क्या हैं? चट्टग्रामके 
बगाली मुसलमान कविगण गव॑के साथ कहते है-+-त्रे बगछा, सस्कृत, फारसी, अरबी और “ गोहारी ” इन 
सभी भाषाओसे परिचित है। इतसे मेरी प्रयम घारणा यह बनी कि यह शब्द हिन्दी “ गँवारी ” शब्दका 
विक्ृत रूप हें---उत्तर मारतकी अन्यतम देश-भाषाका मुसलमान आलिम और शायर लोग, जो फारसी साहित्य- 
का रसास्वादन कर विभोर थे, अरवी और फारसी--पे ही दो भाषाएँ जिनके लिए एकमात्र सम्मानित भाषाएँ 
थी, उनके लिए देश-भाषाको, भारतीय भाषाको हिन्दुओकी भाषाको “गेंवारी ”, अशिक्षितोकी भाषाको, इस 
नामके सिवा दूसरा नाम क्या दिया जा सकता था ?” “ग्रामीण ” अर्यात्‌ ग्रामवासी गरीबोकी भाषा थी, 
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इसलिए वे यह गेंबारी” झक्द प्रयोगम काते थे जौर गंगालियोके का्ोंें जौध व कण्यरें वह 
साँमोयारी पाजोबारौ बोबारी भोहारी” अल जया। किन्तु अब देख रहा हूँ कि कोड भागाको 
उपभ्ाषाओोमें यह अस्यतम है रत्तर प्रदेशके बाँदा बिलेमें पमुगा गदौके दक्षिनयें सिरहनी 
उपभाषाकौ भहोरा अश्चरूढ़ों गहमोठी है। गहोरो बोसीकौ कोईं पी विशेष ज्तिष्ठा अथ और 
मह्ौ रही पर झायद चार सौ साख पहले कोसली भाषाकी बह अध्यतम प्रशात उपभाषा रहीं हो बौर 
सह / जहोरी ” ताम कोसली लाहित्यके लाब-साब उत्तर भारतके मुसक्मार्र सूफी सन्तोके हारा बंचांस 
पहुँच गया हो और महू शाम बंगारूके मृसतमात कबियोने चारू कर दिग्रा। 
संभ हबी सदौके बादसे यह गोहारी” या बोमारौ साजाका प्रसाज बंगालसे एकदम लिशइ-ा 
गया। “गोहारी ” के बाद गंगला जाबामें किसौ सौमा तक श्ृजभाषाकौ छाप गृत्यावभके पोस्थाजियोके 
प्रभावसे पड़तौ रहौ। सन्‌ ११५८ ईस्वीके रूवलम कबि कुप्णदास कविराल हारा बृत्दाक्तचें पुरानी 
ब॑मदामें छिलत अन्यतम उक्च कोटिका दार्शनिक ब्त्य “प्री चेतम्यच्नरितामृत” ज्ाक्ष होताहँ। 
इस ब्रस्यकी भाधामें भ्रजलाबा हिल्दीका प्रशाव मिख्ता है। इस रममह़े लिल प्रकार दृरशात 
प्रमुख ब्रजमाषाके कवियंकि राघाहुष्णय सौसा विदण्क पद शजमब्यक्षके गंगालो बैज्ययोके बौभ 
प्रभाप्तित हुए, रप्ी प्रकार अगरा भाषापर भी इत सब पढदांका प्रशाव बोड़ा-बहुत पढ़। उष्‌ 
१६५ के कुछ बाद ब्रजसाषा हिल्दीकी एक बडी पुस्तक सालादासजीका “ जक्‍तमांज ” क़त् 
इंशका शाषामें शभृदित हुआ। खत ११७१ ईस्बीमें बंपारूमें पत्मत राज्य शात्तनका अन्त हो क्‍्या। 
अंगा्त गिहार जौर उड़ीसा एक सूद्दे या प्रदेशके रूपसें आगरा और दिस्सौके मुगछ शाम्पाज्यके शा 
शमिलित हो गए। इस समयसे उत्तर भाएठकौ राजनीति काया तबा सस्‍्कृतिके साब बंचाकका बस्धम 
और भी दृढ़ होठा मपा। बंगाली राजकार्यके छिए फारपी पढने झूमें. ब्यवसाय-भालिज्यके किए परिचमसे 
झाने हुए सेउ-शाहूकारों और महाजनोके सम्पर्कमें आकर (जो पजाबी राजस्थानी तथा उत्तर प्रदेशोच थे) 
ब्रजणावा और गये प्विरेते लड़ौबोशीके साप परित्रय प्राप्त कर अभ्मप्त होते रहे। करस्थकप 
भाषा और शाहित्वपर फारतो और हिन्दीका ( ब्रजसापा और छड़ी बोलौका ) प्रभाव पकृता हुला दिखाई 
देने लगा। शकमबूराबाद भा मुशिदाबाद दाका हुबसी बपध्॒तात 'कृत्राम--इन हभी स्वानौपर कारण्ीकी 
चर्चा हुआ करती थौो हो कह्टी-कही परिचरसडे शापे जभो कौर खिगोके ( ज्यापारीके रूपने ) प्रणशको 
( विद्येषकर सुद्चिदादार अंचरूमें ) पप्न समय गिश्र हित्दी थी स्वानो रुपते प्रतिष्टित हो गईं। कारण 
और लंस्कृतके जाय गाभरी जल्नराद हिन्दी था अजलाबाकी जानकारी उच्च सभय किशौ-किशौ राजा भा जी 
दाएकी क्षण तथा मवाबके इरबारवें बिहत्ताके प्रसालस्वरूप विनी जानी बौ। अठारहनी खदोके मज्यभाचर्ण 
राजेश्वरते रत्दगाराबणजौकौ कथा रामेह्वरी बत्वनारागण ” कौ रचता की थौ। इस कल्वनें फ़कीरके 
हारा हिल्हो जाबाका हयोष करावा बदा है। साधघु-संख्याली पौर-कड्रौर जारि काफी हंज्यानें उत्तर भार 
अनासवें आने रहते ने आश भी आते रहते है। इस सम्प्रराय हारा बनालमें हदिल्‍्दी ( लड़ो बोली पका 
ब्रजभाया ५ अचत्ी ) दोहा-चौषाईका कुछ-कुछ जचार हो गया तबा कबौरके अचभ तुसक्षोदासकी बाली 
बूरदान शऔर औराबाईके पर काफ़ी प्रवारित हुए। परिचतके कक्तावन्त उस्तार नर्षदोके कारण भी दिन्दीफा 
जचार विभेष रुपने अड्रप सरी्ने बदासमें दावा जाता है। अप्टारश रताध्दौके द्ारस्थनें तानशैन-बरकिके 
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कोई एक उस्ताद पश्चिम वगालके विष्णपुरके राजा द्वारा आमन्त्रित हुए थे। वे विष्णुपुरमे ही वस गए थे। 
उनकी शिष्य परम्परासे विष्णुपुरमें हिन्दी ध्रुपद-खयालूका एक बडा केन्द्र स्थापित हो गया जो आज भी 
चाल है। 
बगालमें सोलहवी, सत्रहवी, अठारहवी तथा उन्नीसवी सदीमे हिन्दी प्रचारका एक उल्लेखनीय 
कारण था। बगालके उत्तर पश्चिममे ही उत्तर भारत पडता है । वगालकी सस्क्ृतिके साथ इस उत्तर- 
भारतकी सस्कृतिका एक योगसूत्रका आकर्षण है। नाडियोके बीचका सम्पर्क जैसा हैं जिससे बगालमें 
“ पर्चिम ” कहते ही हमारा मन कैसे मोहाविष्ट जैसा हो जाता है। यह बंगालका “ पश्चिम ” उत्तर 
भारत ही है जो हिन्दू धर्म तथा सस्क्ृतिका अपना क्षेत्र या प्रकाशभूमि है। यह पश्चिम गगा, यमुना, 
सरयू, सरस्वतीका देश है, उससे और भी पर्चिममे पजाव पडता है, जहाँ शत्रु, विपासा, 
इरावती, चन्द्रभागा, वितस्ता अठखेलियाँ करती है और सिन्धुका देश है। रामायण, महाभारत, 
भागवतके रामसीता, पञच पाँडव, क्ृष्ण-राधा---इनकी यह पश्चिम लीला-भूमि है। भारतकी हिन्दू 
सस्क्ृतिकी प्राथमिक पुस्तके--आदि वेद, रामायण, महाभारत, अष्टादश पुराणोका प्रचार पश्चिमके 
अन्तगत कुरुक्षेत्र, ब्रह्मावर्त, नैमिपारण्य तथा तमसा नदीके तटपर हुआ था। हमारे जितने भी 
प्रधान-प्रधान तीर्थ है--गया, काशी प्रयाग, अयोध्या, हस्तिनापुर, पुष्कर, हरिद्वार, भथुरा, 
वृच्दावन--सभी पश्चिममे हैं और उत्तरमें हिमालयके बीच केदार बढद्री, यमुनोत्री, गयोत्री तथा 
कर्मीरमें अमरनाथ पडता हूँ। प्राचीन तथा मध्य युगमे जितने भी पुण्यडलोक महान-महान 
ऋषि-महूषि, राजा-महाराजा, महामहिम नारियोने जन्म लिया, सभीने इस परिचममे ही जन्म 
लिया। भारतके घर्मकी कथा, इतिहासके गौरव-स्तम्भ, शौर्य, पराक्रम तथा रोमान्स, जैसे सबके 
सब यही पश्चिमसे पूँजीभूत हो गए है, एकत्रित हुए हैं। बगालके ब्राह्मणोकी किवदतिके अनुसार 
वे पम्मिके कान्यकुब्जके ब्राह्मणोकी सन्तान हैं। अतएव सहज, सरल, तथा स्वाभाविक रूपसे ही 
भ्रत्यन्त प्रदेशके मनुष्योके मनमें विशेष रूपसे बगालके लोगोके मनमें पश्चिम या उत्तर भारतके 
विषयमें इतना आग्रह है, तथा यहाँकी भाषाके प्रति मर्यादा-प्रतिष्ठा प्रदान करनेके लिए वे सदा 
प्रस्तुत हैं। मुगल शासन कालसे जब बगाल उत्तर भारतका एक अभधिभाज्य अग बन गया, तबसे यह 
आग्रह और भी बढ गया। ऊपरसे वृन्दावनके वेष्णवोका सयोग भी था, अत प्रबल हो गया। 
अष्टादश शताब्दीके सर्वेविख्यात बगाली कवि भारतचन्द्र रायगुणाकरने अपना अनवद्य काव्य 
बगलामे लिखा, किन्तु अपनी छिखी ब्रजभाषा तथा परछाँही हिन्दीमे रचित कुछ कविताएँ भी उन्होने अपने 
काव्यमें सम्रहीत कर दी है -.- 


भाठके प्रति राजाकी उक्ति 


गंग कहो गुणसिन्धु सहीपति नस्‍्दन सुन्दर क्‍यों नहीं आया। 
जो सब भेद बुश्चाय कहा किों नहीं तेंह समुझ्नाय शुनाया॥। 
कान लिये तुझे भेज दिया सुधी सुर गई अरु मोहि सुलाया। 
भट्ट ही. अब भड भया कविताई भटाई में 


दागू चढ़ाया।॥। 
ग्रन्थ--- २८ 


२१८ रचखत-जबन्‍्तो प्रभ्य 


जार कहा: बहु प्यार किया! मचजालों दिशा: जिर तत्थ धराबा। 
हाल शिवा! तखथार दिया: जरपोय किया सथ काव्य पढ़ाजा। 
झोज इताम महाकाथ ताम दिया भणिदान बढ़ाई बढ़ाना।। 
कास गया! बरवबाद सज अब भारतौरे: गहों जेद जबत्था।। 


जादका रत्तर 


भूप मे तिहाँरी भट्ट कॉचौपुर जायके। भूपको सलाल-साक्त राजपुण पाणके ध 
हात जोरि पत्र शौहटत तीस म्‌ म लागके । राज्युश्कौ कया चिखेव में छुघावके )। 
राज़पूद पत्र बाँजि पुछो सेद जाक्के। एके हुआर सा ने कहा बभाजके।। 
बुलके लुपात राजपुत्र चित्त साफके। आयते क्रदा महाधिबोपिचित्त धाजके ॥। 


पहौ में कहा रूपा के हा बया लखापके । अ-सा शहाक्योओं देखने स पायके।॥। 
शोखि तौचि बाँच भाह में तेंह्‌ गभाजके। आपुद्द कहा हूं धात्‌ दर्डमात लायके । 
याद तहीं है लद्टौथ मे बबा लताफके। पुछ्हें दौधानचोतों धलूतिके मंचापके।। 
बूहके कहा स(्‌ व लट्टू हो मायके । चोर कोल हे त्‌ चिह्न देख देख अाबके।। 
भूफकों लिदेश घास गंध जाप शायपके । चोरको दिखोकि चिर्॒श त॑ स लूलि सफ्लणके ॥। 


बेबत कहा मईपप-बास भट्ट आागके । सो हि बहौ है कुमार काँचौपराल-राजके।॥। 
जाम है तिद्ठांरे सूप जाप यह आय्के । बातम रहा तिहार्। पूर्ण|को बिहाबके ४ 
चोरको शशातमें कहाँ दिसो पठाजके | लत लाधि आप जाथ खाभड़ें क्तालके)। 
चहृको कहे सहत्प चित्तमोद कायके । साप्ने असे सज्ञात चारतो क्लत्फ्के।॥। 


महिषासुरकी डक्ति 


होत्‌ रे गोजार्‌ सोच: छोड़ मे उभातत्‌ रोग: लततूं अत्मतद-तोज: भेचराज बोचलें। 
जाक्ये सपाओं जौर ! कड़े कौ जला जो जौज़॒बक रोज प्यार गिट : भौन बेहौ जौचलें # 
आपको सवाजो भौब- काम्तको स्ताजो पोच छोड़ गेओ बाज-शोच : भोसत बहौ खोले! 
क्या पूथात्‌ क्यू देगरू अर्थ लार श्राथ झत्न यह प्यात यही काल झार सकख रोज 
बगारूके जऔौर एक लेखक कलकत्ताके सिकटवर्ती शूकैदासके राजा जयतारामश भोबाछ वे थो 
अपने अध्तिम लौबतकारूमे कासौमे रहते बे उत्हांने ठवा उन सरौछोे बहुत-से बगालों ब्राह्मण पच्कितोगे 
काक्षीमे बास करते हुए उत्तर भारतके साथ बगाछूके सूतत योगसूत्रका कार्य किया था। 
शत्‌ १७५७ मे थबाल और विद्वेवत कसकत्ता तगरौम॑ अंप्रेजोकी चड जमौ | ईस्ट इडिया कम्पतौके 
शब्रेज गाजकर्म चार कारली तबा भारतीय नापायें है| राजकाज चराने कूगे। तग्‌ १७६४ के बादसे अंगारू 
बिहार शौर उड़ौद्धाकी दौ दा ठी कम्पतीक ह्वाथो फ्टुंच गए। धबा सन्‌ १७९९ मे विज्ञायतसे जाये हुए जशात्त- 
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वीय व सैन्य विभागीय अँग्रेज अधिकारियोके लिए कलकत्तामे फोर्ट विलियम कालेजकी स्थापना हो गई 
तथा जॉन ग्लिक्राइस्ट साहब उसके अध्यक्ष बने । इस कालेजमे नवागत अँग्रेजोको फारसी, अरबी, सस्क्ृत, 
हिन्दुस्थानी ( हिन्दी और उर्दू ) और बगछा सिखानेकी व्यवस्था की गई। एक तो इन सब आधुनिक 
भारतीय भाषाओमें अच्छे गद्य प्रन्योका अभाव था, ऊपरसे पठन-पाठनोपयोगी बगला, हिन्दुस्तानी, ( हिन्दी 
और उर्दू ) की गद्य-पुस्तके भी नही थी, अत गिलक्राइस्ट साहवने पण्डितो तथा मौलवियोको इस उद्देश्यसे 
नियुक्त किया कि वे आवश्यक साहित्य प्रस्तुत करें। इन सव भाषाओमें गद्य-सुजनकी यही प्रथम प्रेरणा 
प्राप्त हुई। तभीसे कलकत्ता समस्त उत्तर भारतकी प्रतिभूस्थानीय नगरी वन गई। यहाँ उत्तर भारतसे 
आये हुए ब्रजभाषा और हिन्दुस्थानी ( हिन्दी और उर्दू ) के जानकार छोग भी काफी थे और उनकी अवस्थिति 
तथा उपस्थिततिके ही कारण बगालमे प्राय समान मर्यादा हिन्दी और उर्दूको इसी कलकत्तामें मिली । 
तारिणीचरण मित्र जैसे बगाली-हिन्दी लेखक भी यही दिखाई देने लगे। अब हिन्दी और उर्दू साहित्यका 
एक प्रधान तथा छापेखानेकी बदौलत व सहूलियतसे काफी दिनोके लिए करूकत्ता एक प्रधानातम केन्द्र बन 
गया। हिन्दी और उर्दू साहित्यके इतिहासमे बंगाल तथा कलकत्ताका दान अपरिसीम है। यहाँसे थोडी 
दूरपर, श्रीरामपुरमें बै पटिस्ट मिशनरियोने जो छापाखाना स्थापित किया था, वहाँसे उन छोगोने हिन्दी पुस्तके 
( वाइबलका अनुवाद आदि ) प्रकाशित करना प्रारम्भ कर दिया। संत्‌ १५२६ में राजा राममोहन रायने 
फारसी ओर उद्‌में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित किया था, किन्तु उर्दू अश छोकप्रिय न होनेके कारण उसके 
कई अक प्रकाशित होनेके बाद उसे बन्द कर दिया गया। इसी उन्नीसवी सदीके मध्यभ,गर्में एक और 
व्यक्तिका उल्लेख आवश्यक है---वे हैं पण्डित ईद्वरचन्द्र विद्यासागर जो हिन्दीके जानकार भी थे। उन्होने 
हिन्दी “ बैताल पचीसी ” का एक सुन्दर वगला अनुवाद प्रकाशित किया था। सन्‌ १८५७ में करूकत्ता 
विश्वविद्याल्यकी स्थापना हुई, साथ ही बगलाके साथ-साथ हिन्दी, उर्दू, ओडिया, असमियाने भी अपना-अपना 
स्थान वता लिया। ईश्वरचन्द्र वद्यासागर महाशय कलकत्ता विश्वविद्यालयमें हिन्दीके परीक्षक बनायें 
जाते थे, तथा वे वगालियोके बीच नागरी लिपिके ज्ञानविस्तारके लिए विशेष आग्रहशील थे, वगालमें 
प्रचलित शब्दके स्थानपर उत्तर भारतमें प्रचलित विक्रम सवत की गणनाके अनुसार वर्ष प्रतिष्ठित 
करनेकी चेष्टा भी उन्हने की थी। तारिणीचरण मित्र जैसे वगाली-हिन्दी लेखक भी कलकत्तामे 
दिखाई दिए। 


इस युगमें जितने भी वगाली विद्वान पण्डित व्यक्ति राष्ट्रीयता-वोधके कारण हिन्दुस्तानी या हिन्दी 
भाषाके पति आक्ृष्ट हुए, प्रा य वे सभी सस्कृत निष्ठ नागरी लिपिमें लिखित खडी वोली हिन्दीके पक्षपाती 
थे। स॒त्‌ १८५० के वादसे जो-जो वगाली वगालसे वाहर निकलकर विहार, उत्तर प्रदेश और पजाबमें बस 
गर, उनमेंसे बहुतोने नागरी हिन्दीका प्रचार किया। इनमेंसे विहारके भूदेव मुखोपाध्याय, उत्तर प्रदेशके 

(प्रयागके ) वेणी माधव भट्टाचा्यें, सारदाप्रसाद सान्याल, प्यारी मोहन वस्योपाध्याय, रामकाडी चौघुरी 


और नीलकमल मित्र तथा पजावके नवीनचन्द्र रायका नामोल्लेख किया जा सकता हैं। 


मुगेरसे सेनने ५३ सन्‌ १८७८ में 
मुंगेरसे कृष्णानन्द सेनने “ धर्म प्रचारक ” नामकी एक हिन्दी साप्ताहिक पत्निका प्रकाशित की धी। विशेष 


रूपसे भूदेव मुखोपाध्यायकी प्रणसा्में कवि अम्विकाने भोजपुरीम एक गीत तक रच डाला था, जिसका उल्लेख 
सर जार्ज ग्रियर्सनन (3 एएला हाशगरा978 ० पऐ_ट 7)शेटटड छाते 5च्त-प७]6८०5५ रण 


१२० रखल-अबम्ती लय 


चा6 जाता ॥,98प90१8८.. ऐश फट फ्रागुएणा एिग्रेल्न (४००५, 
]884 मे जया ई - 

घस्प अप्य बबरामकर जजा-सुख-बाजी। 

जानर्भाके दूर करो सागर अरू)दो) 


अुबतवेद ( लुगेज ) करि पुकार, लाइ दि्य जाएईँ।! 
ज्जा-बुख दूर करह जामभौ दुराई॥ 
सबा सिबतस्दन सहासने अपनी आत्मकंबामे सिक्षा है -- 
उक्त बाबू भूदेग मुखोपास्यायके कारण हो विहार प्रान्तमे हिम्दौका प्रचार इुआ। उन्होने इसके 
ज़लिए बुत कुछ यरत किया घा। उत्हीके समममे णिह्वारियोकी कुछ रुचि हिल्दीकी जोर झुकौ रन्‍हौके सब 
बिहार प्रान्तके छिक्षा विभामके कर्मचारियोने विशारवियोके उपयोगी कई एक प्रस्तावोकौ रचना कौ। 
पूर्जनिस / मर-मलित-सतक की समासतोअनामें तत्कालीन हिम्दी साबाके प्रसिद्ध समाचार-पत्र “ डक्षित- 
दक्ता में शिखा बा कि हम सांग जाप्ता करते हँ कि भूदेव बाबूके पश्तसे बिहार प्राल्तमें हिल्दीकौ शत्रौ 
प्रवारकी पुस्तक ( जिस प्रकार बमक्ताम है ) प्रकाशित हो चारेंबी क्योकि जबसे झक्‍त महाझूव 
बिहार प्रार्तमें बार द तभीसे दिनो-दिन हिन्दी पुस्तके बढती जाती हैं। यह देखकर हम छोगोकों भात 
पडता हूँ कि कुछ शिगोमें गिहार प्रारप्मे परिचिमोत्तर प्रदेशकी अपेक्षा पुस्तक सब्वा अधिक हो नापतौ। 
को इ। पर शिहारमें इस प्रजमिक उच्चोगका श्लेम निस्सत्देह हो श्रेव बागूकों ही है जऔौर सदैव 
रहेगा। 
मंगासके झुएछ बड़े-बड़े साहित्पिको तबा महान नेतामोने भी हिन्दौफ़े पक्षका समर्थत किना भा। 
सन्‌ १८७४६ में बयाकमें श्राह्र समाजके अम्यतम प्रस्यात नेता ब्रह्मासर्द केसबचर्द्र सेनने अपी बन्नालित 
“ मुरूुध लमाचाए पक्ििकार्मे इस प्रकार फ्षिखा बा - 
मदि भाषा एक गे होनेपए भारतबर्पमें एकता म हो शो उसका उपाय क्या है ? समस्त भाफ 
अपने एक भाधादा प्रयोग करता इसका उपाय है। इस समय भारतम जितनी भी भाषाएँ ज़तकित है फसभें 
एिप्दी जापा प्राय सबन्न प्रचलित हू। इस हिन्दी भापाको बद्ि सारतबर्पकी एक माय जापा बाई चाल तो 
शगापास शौप ही सम्पस्न हो सबती है। दिस्तु राजाकी सहायता र पानेसे कभी शम्पस्त गही हो रुकती ! 
अब अंग्रेज कोग हमार राजा है। थे ओ इस प्रस्तावसे सहमत होगे यह बिए्बास सही किना जा सकता। 
कारतबासिपोम अनैक्य नही रहेमा थे परम्पर एक हरय हा जाएँगे यह सोचतर अंग्रेज साजद डर था णे। 
थे शांवे जे है कि भाएतबासिवामे जतैकप न रहतेस द्विटिण साखार्प टिका सही रह लकता 
प्रास्गर्यर्मे जो-जां बड़े उड़े राजा है ने ध्यात दे तो यह कार्य प्रारम्म हो जाय जिस ज़कार एक भाषा 
ऋषदेशें गए उछ्पना क दप्प है उसी प्रकार उच्चाएल भी एक रूपमें कएनेके शिए कप्ट उस्ता कर्तत्व है 
जापा एश से होतेपए एकता बड़ी हो सयती 
अगुरुष जाएयते पुक्‍्त बकिमबगस्स अट्टोपाध्याय हारा सम्पादित बय-दर्भसमें सजिता साम्सेर्क 
रूख सत्‌ १८७७ में प्रवाशित हुआ बा। _ प्स खोने टेखक रबय बविजबमस्त चट्रापाप्वाय रई दवागे ऐचा 
झूतता है! सलेखका पुछ अप्त वहां उद्धृत क्या जाता हैं. -- 


बंगालकी हिन्दौको देन २११ 


धंपसंहारमें मै सुशिक्षित बग॒भापियोको एक वात बतलाना चाहता हूँ। . भारत भरमे वे ही सवसे' 
अधिक पाह्यात्य ज्ञानोपार्जनमें सफल हुए है... अँग्रेजी भाषा द्वारा जो भी हो, किच्चु हिन्दीकी जिक्षा 
प्राप्त त करनेसे किसी भी प्रकार काम चलानेका नही। वें हिन्दी भाषामें पुस्तक रचना तथा भाप» हारा 
भारतके अधिकाश स्थानोका मगल-साधन करेंगे, केवल वंगल़ा और अंग्रेजीकी चंचसि यह होनेका नही। 
भारतके निवासियोकी सख्याकी तुलनामे वगला और अेंग्रेजीके वोलने और समझनेवालोकी संख्या कितनी हूँ ? 
बगालकी तर 5 हिन्दीकी उन्नति नही हो रही है, यह दुर्भाग्यका विषय है। हिन्दी भाषाकी सहायतासे भारत 
वर्षके विभिन्‍न प्रदेशोके बीच जो लोग ऐंक्य-बन्ध स्थापिल कर सकेगे, वे ही सच्चे भारत-वन्धुकी सज्ञा पानेके 
योग्य होगे। सभी वचेष्टा करें, प्रयत्व करें, जितने भी समयके क्यो न हो, मनोरथ पूर्ण होगा। 


मखीपाध्यायने आचार. प्रवर डक 
सत्‌ १८९२ से पहले महान शिक्षाशास्त्री तथा लेखक भदेव मू. अपनी -प्रवन्च् 
पुस्तकम अपना मत्‌ इस प्रकार व्यक्त किया था -- 


भारतवासियोके बीच प्रचलित भाषाओमें हिन्दी-हिन्दुस्थानी ही प्रधान है। परन्तु मुसलमातोकी 
कृपासे यह सर्वत्र महादेशव्यापक वन गई है। अतएवं यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इसीके सहारे 
और अवलम्बन मानकर ही कमी भविष्यमे भारतवर्पकी समस्त भाषाएँ सम्मिलित हो « केंगी । 
स्वदेशी आन्दोलनका प्रारम्भ होते ही उपेक्षितःमातुृभाषाके प्रश्नपर चर्चा होने छगी और इस विपय- 
पर बडा वर दिया जाने लगा। विशेषरूपसे बगालमे, जहाँ कि भाषा विभकत प्रदेशका अमर प्रतीक बन 
गई। परन्तु अब भी हिन्दुस्तावीको अपना महत्त्व नही दिया गया था। बयालके एक राजनैतिक नेता 
पत्रकार कालीप्रसस्न 'काव्य विशारद' ने उस समयमें भी हिन्दीके महत््वको स्वीकार किया था और उत्तर 
भारतमे जनप्रियताका भी ध्यान रखा था। उन्होने एक अत्यन्त प्रचलित राष्ट्रीय गान भी रच डाला था, 
जिसे सन्‌ १९०५-१२ के स्वदेशी ब्रान्दोलनके दिनोमें ब॒गाली नवयुवक कलकत्ताकी सडकोपर तथा वगालके 
सभी स्थानोपर गाते फिरा करते थे। उस गानकी प्रारम्भिक पक्ति इस प्रकार थी - 
भैया, देशका ई क्या हाल? 


ख(ऊ निटटठ) जौहर होती सब, जौहर है जजाल 
और इस पक्तिसे समाप्त होता था -- 


हो रूति तन वेशर्क सत्तान, फरो स्वदेश हित। 

उन्नीसवी सदीके अन्तिम दशक पर्यन्त कलकत्ता हिन्दी साहित्य तथा पत्र-पत्रिकाओका एक प्रधान 

केन्र था। हिन्दी रचनाओमें बगाली छेखकोका भी यथेष्ट हाथ था। कलकत्ताकी बगरूा “ बगवासी ” 
पत्निकाके हिल्‍्दी सस्करण “ हिन्दी बगवासी ” ने पचीस वर्षोसे भी अधिक कार तक लगातार हिल्दी 
भाषा और साहित्यकी सेवा की है। इस पत्निकाके गौरवपूर्ण दिनोमे बगाली-हिन्दी लेखक अमृतलाल चकवर्ती 
तथा ब्रजमण्डलके पण्डित प्रभुदयाल पाण्डे और हरियावा प्रान्तके बालमुकुन्द गुप्त इसका सचालम करते थे । 
वगालके बाहर भी कई एक बगाली-हिन्दी लेखकोने विशेषः साहित्यिक प्रतिष्ठा प्राप्त की है जिसमे स्वर्गीय 
किशोरीलाल गोस्वामी, स्वर्गीय डाक्टर नलिनीमोहन सान्यारू, ऊपारानी मित्रा, मन्मथनाथ गुप्त आदि है 
तथा बगलासे हिन्दीमें अनुवाद-साहित्यके क्षेत्रमें भी कई एक वगाली-हिन्दी अतुवादकोने अपनी प्रतिभाका 
अच्छा परिचय दिया है। इसी प्रकार उदके क्षेत्रमें बगाली लेखक वाबा जमनादासका उल्लेख किया जा 


३३३ र्ात-अकम्तो लय 


सकता है। प्रभागकी बंगाली सवा इब्श्ियन प्रेसकी हिल्दी सेगाएँ सुपरिचित है। इसके जगणाओ जरतिष्या्ी 
सदा सत्याधिकारीने सरस्वती पत्रिकाका प्रकाशन प्रारम्भ किया था एवं इसका नाम सार्थक जमाभित 
हुआ है। पश्टित महाबीरफ़्साद हिवेदीके सम्पादनकाक्में इसी 'सरस्वती' के माध्यमले आधुनिक हिल्दी 
गदछ छैशी परिप्कृत शौर परिमारणित प्रसाद मुच सम्पस्त कौर शोयस्विनौ एन ब्यणना शक्तिकौ अधिकारिणी 
शअम सकी । इसी सस्षाने अति जनप्रिब एक साप्ताहिक पत्रिकाका प्रकाशस भी आरम्भ किया था थो रत 
मुगके लिए अनुकरणौस पटता-जैतौ पी। इस युगमे भी इस सस्या हारा प्रकाक्तत हिल्दी शाहित्व 
देशपर माइबर्यात्थित हो जाता पश्ता है। इसौ भकार कशकत्ासे रामासत्य चट्टोपास्यापने अपनी 
सम्पादित बगझा मासिक प्रबासी ठथा बेंप्रेजी मासिक माड्श रिव्यू क॑ शाज-साव समपवरति मुक्त 
मा विशारू ब्ारत शामसे हिन्दौ मासिक पत्रिका प्रकाप्तित कर अगवालिगोकी ओरखे हिल्दौकी सेवा 
कीधची। 
इस प्रसगर्में हिल्दी साहित्पकी जाक्षोचना ठचा बबालियाके शौच उसके ज्रसारके किए जिस विश्लार्न 
पब्दित तथा सुलेझकोने जात्मतियोजित किया था उतका भी महा उस्केख करता आवश्पक है । इन व्यक्षित्गों- 
में बिश्बभारतीके पश्डित प्लितिमोहन सेसका शाम सर्मप्रथम जाता है। कभीर और दापूकौ रक्षताचली तथा 
मध्यपुणीन सम्त परम्पशके साधु-सल्तोझी बाचीको बगादी पाठक-समाजें प्रभारित कर पण्डित तेसने 
बगाशी ता हिल्दी भापी उन्य जनसमाजकरो हतार्थ किजा है। कईं एक बनसालौ सैलकॉम 
शामबरितमासस का अयला्में अगुबाद किया है। स्वर्णीम लर्िनौमोहत साल्यालते एक ओर 
हिन्हौमें पुस्तके सित्री है तो दूसरी और सूरदासके निर्भाचित पदोका बंगलामें अनुवाद भी किगा है। 
इसके खक्ावा छोटे-बड़े बहुतेरे बमाक्ी हिन्दी कापा भौर साहित्य बिपगके अनुवाशको तथा मिवन्‍शकारॉके 
शामाका उस्सेख किया जा सकता है । 
उत्तर भारतके साहिरन और सस्कृतिके साथ उत्तर शारतके मतस और चिस्ततक़े साथ मम्मश्क्‍के 
उत्तर भारतकी आरमाह़े साथ परिचय प्राप्त कर स्वर कामभान हौतेके लिए अनगासी और अंषभानी जत- 
सचषसे एस प्रपार गत हजार बर्पसे आत्म नियोशिए कर रक्षा है। यह कार्य जंग शाविबोले किया है“ 


*स्वाश्त सुषाय। स्वेच्छाते भबासियोने हिन्दी शीलौ है स्क्छाले तौल रहे हैं स्वेच्छाते भकित्यमें 
लौचते। 





कद्मीरकी हिन्दीको देन 


लेखक 
श्री पृथ्वीनाथ ' प्रधुप 


सशोधक और सवध्धंक 


प्रो जे डी जाडू 


प्राचीन कालसे ही कश्मीर सरस्वतीकी साधनाका प्रमुख स्थल रहा है। पोयूपवर्पिणी सस्क्ृत 
भाषा एवं साहित्यकों कश्मीरने अपूर्व देन दी है। सस्क्ृत साहित्यके इतिहासमे मुक्ताकण, शिवस्वामी, 
आनन्दवन, क्षेमेन्द्र, विल्हण, कतृण, सोमदेव, ग्‌ णाढ्च, अभिनवगुप्त, उत्पल, कैयट, मम्मट, मख और कवि 
जगद्धर भट्ट आदि वीसियो सरस्वती पुत्नोका स्वर्णक्षरोमे नामाकन है। 
संस्कृत ही नही, अपितु मूस्लिस राजकालमे कश्मीरने फारसी साहित्यको भी प्रचुर विपुलता प्रदान 
की हू । साकी और सयखाना के जुमारसे पूर्ण उर्दू अदवके निर्माणमें भी कश्मीरका काफी हाथ रहा है। भला 
यह कंसे सम्भव होता कि कश्मीर भारतीय जन-जनके मनकी घडकनोकी भाषा हिन्दीको अपनाने ओर इसके 
है 380 समृद्ध करनेमें विपुलता देनेमे पीछे रहता। हाँ, कालचक्रकी गतिने इसमें शिथिलता अवश्य 
लाई है। 
कश्मीर प्रान्तमे हिन्दीका प्रचलन कवसे आरम्भ हुआ ? देश और देशवासियों तथा उनकी भाषा- 
पर इसका कितना प्रभाव पडा ईं ? यहाँके शिष्ट वर्ग और सन्त कवि इससे कितने प्रभावित हुए ? इन 
भशनोका एक लम्बे अनुसघानसे सम्बन्ध है। परन्तु इतिहासका अनुशीलन करनेके पश्चात्‌ इस तथ्यकी ओर 
स्पष्टतया सकेत मिलता है कि चिरकालसे काशी और कश्मीरका पारस्परिक सम्पर्क रहा हैं। दोनों देश 
विद्याके केन्द्र माने गए हैं। दोनो के नाम आदरसे लिए जा रहे हैं। धार्मिक, सामाजिक तथा नैतिक 
समस्याओकी जटिलताके सुलझाने में यहीके आचाय॑ प्रवीण माने जाते है। विद्याके केन्द्र होनेके कारण यहाँके 


आचार्थों तथा विद्वानोका भिन्‍न-भिन्‍न विषयोंके सम्बन्धमें विचार-विनिमय होना आवश्यक था। असीम 


विद्यानुराग, दीर्घकाल साध्य दुर्गम यात्राके क्लेशोकी अवहेलना करते हुए, यहाँके आचार्य एक दूसरेकी ओर 


श्र रजत-अचस्तो प्रस्य 


श्ाकृप्ट होते थे दोतो एक बूसरेकौ सौड्धार्द -सुघाके पिपासु बे। दोनों स्थानोके पव्डित एक दूशरेके साहित्व- 
भडारने समालोचक ये। मे समाशाचरताएँ ठर्क जचार ता एक दूसरेक विषयमे सम्मततिजाँ किस 
झायाम हुआ करती बी? अपबा राजसभाओोम (भरम्त भन्‍न गिबयापर तर्क-गेतर्क बाद-दिगाद अथवा 
देशांके महापष्डितोका मिचार बिसिमय क्सि माध्यमसे हुआ करता बा ? रिस्सदेह ही गह कहा जा सकता 
हू के यह सब कार्य भारतकी उस समयकी राष्ट्रभापा सम्कृतम' मजबा जतताकी भाषा हेश्वीमें होता बा। 
दोनो देशाके तत्शास्ीन बहुस*यक दिप्ट बगेमे सस्क्‌ त सम्यता तथा झास्त्रीय बिज्ाराका पारस्परिक बादात- 
प्रदान देशीय भाषानोम दी पर्याप्त-रूपस रहा है। जत एक सहस् बर्पेसे पूर्व सी मदि कप्मी रमे हिन्दी भाषाके 
किसी रूपाल्थएका आममन स्तोकार कर तो इसम' कोई माप €त नही हो सकती । 
हिन्दी ापाके रूपास्त रोका स म्मभण जबबा प्राकृत अपप्लप्तोका समाबेश बहुशा सम्कृत क बिताओने 
पाया जाता है। मह रीति बिरकास तक सस्क्ृत कशियोर्मे थ्रादरणीम रही हे। इसौ परम्पराके अमुकूल 
डग्य देशी भाषाशांम प्री द्वि-भापीय रचनाओऊा प्रचार हुआ है। जितनी साषाओका स,म्मंच जिसकौ 
रचतामे पाया जाता था उतना हौ उसे विश॒क्षण व्‌ डेका अमत्कारी कवि स्वीकार किया लाता बा। इत्त 
काका ब्यभद्वार यहाँ तक बढ गया कि कबिगण ट्वि-साया मि श्रत ही मही अपितु बहुभाबा मिक्षित रचनाएँ 
करने सथ। कई रचताएँ ऐसी भी मिसतौ है कि एक तरफसे पढो ता सम्कृत ही धस्क्ृत है मौर हृसरी वरफसे 
पक्के तो प्राहतकी कबिता जान पड्ती हैँ । उदाहरण जनेग है। सबके सिर्देण करनेकी जावध्यकता शही। 
केबल इस बात पर घ्यान माकपित किया जाता है कि दसबी झताम्दीगे कए्मी रक प्रसिड क मे श्री आदत 
अर््धमात्रार्यशी रचना ईफएबर झतक म॑ एक ऐसा इसोक पाया लाता हे डिसमे कमिके कहतेके जतुसार छह 
भाषामोका समाबेस्त हे--( पश-भापा मि श्रतोज्य स्‍शोक ) ह्साककी मुख्य भाषा सस्कृत जौर उत्तीमे 
छह भाषाएँ समाणिप्ट हूँ। टीकाकार भी इन छह भाषाअंका पृथक पृथक उल्लेख सही कर पाए है। सम्भव 
हैं. हरुरीका भी कोई रुपास्तर इसमे समाजिप्ट हो। 
गयारशवा झतास्दीरे प्रसिद्ध कवि थी क्षेमेखकी कई रच्षतामोति गह स्पप्ट होता है कि कश्मौरम 
तत्वालोन दित्चालयाम भारतौब छात्र अध्ययन करते थे जितम॑ गौड छात्रोका विश्वेष उस्लेख किमा गजा है। 
इसके लिए शिक्षाता झाघ्यम सस्वृत तो बा ही परन्तु यदि गिसौ-+मग सी रूपमे हिल्वीका साम्यम भौ जउपबोनर्म 
साया गया हो तो यह अस्म्भव प्रतीत शहदी होता । 
मणकी प्राय्त तंबा घराजंतक लए गहमौरके झतेक कवि समय-समसपर भारतीय सरैज्षोकी 
समाजोको सुणो भित॒ बरते बे । सम्रृतर ऊदितीय क जे होतेके कारण उसका सम्मान और उसकी पूजा सर्चज 
हुमा बर्ती थी। जिजमाहश्देब अरिजके रक्ष पता द व बिक्हुद्रभा जौजन इस विपमम जेल्लेप उस्लेखनीय 
है। चर सौटनेपर ए स्षामाम्प रुबियृ्द धन और मानके साथ भारतौय सापा हिस्दीके सस्‍्कारोको अफ्ने सा 
सेना कय भूस सश्ते थे। 
परायु कइपीर कश्मौरषा सयो तबा उनी सापापा जा हिन्दीका उत्तरेत्सर प्रधाव पता मजा 
उसका मय अप प्रबण त। कानीष पुराने जाप तदनस्तर भारतौय साप्र-सख्त लमाजको सत्पश्चात्‌ 
भारतीय पर्यटक बरेबा है । शुस्दर्ग दध्मीरत एारदायोटर बिरष बिद्यालय इसके हू प मसियोता आध्जाट्यिक 
ह्ामपूर्ण पाषन सम्पग इस जियजिरुपात जखौ दम तीर्पस्थासारी शे हमा इसकौ प्राइतिक सुपमा इसके 


कश्मीरकी हिन्दीको देन श्श५ 


सानाविध मोहक र्‌ इय, इसके स्वच्छ सरोवरोमे विकसित कमलोका सुगन्धित समीर, इसकी पीष्टिक जलवायु, 
इसके स्वास्थ्यप्रद स्थान, इसके मधुर फलोके रसास्वादकी लालसा, किस योगी, रोगी, भोगीके लिए आकर्पणके 
कारण नही हुएईँ ? कब्मीरमे भारतीयोका आगमन अति प्राचीन कालसे होता आया है। इनके सम्पर्कंसे 
कश्मीर वासियोको भारतकी भाषाओका परिचय भी प्राप्त हुआ है, विशेषकर हिन्दीका। उनके रहन-सहन, 
आचार-विचार, रीति-रस्मपे भी कश्मीरी पर्याप्त मात्रामें प्रभावित हुए है। अभिप्राय यह हैँ कि भिन्‍त-भिन्‍न 
प्रकृतिके भारतीय आगन्तुकोसे कइ्मीरवासियोने अपनी प्रतिभा-प्रशस्तिके अनुकूल विदामें, कलामे, 
अध्यात्ममे, आचारमें, कवितामे, भापणमे कुछ-न-कुछ शिक्षा ग्रहण की हैं, जिससे इसके मानसिक क्षेत्रमे 
परिवर्तन होना अनिवार्य था, विशेषकर साधु, सन्‍्त और परमहंस-सन्यासी इत्पादिसे जो हिन्दी भाषा द्वारा 
उसके विचार विनिमय हुआ करते थे, उनसे भी वह बहुत प्रभावित्त हुआ है । हिन्दी समझना या सीखना 
कर्मी रोके लिए अधिक कठिन नहीं था, क्योके हिन्दीके तद्भव-तत्सम शब्द कश्मीरी भापासे भिन्‍न नहीं 
हैं। यद्यपि प्रान्तीयताके कारण उच्चारणमे कुछ अन्तर अवश्य हैं। उदाहरणाब-- 


कद्मोरी हिन्दी कश्मीरी हिन्दी 
कन कान अथ हाथ 
दन्द दान्त पोन्य पानी 
बुठ होठ सिये सूर्य 
भछ आँख जल जल 
निथ् नेत्र रस रस 
मूख मुख रूप रूप 
परुन पढ़ना स्वन्दर सुन्दर 
लेखून लिखना 


श्त्यादि, 
और भी अनेक शब्द हुँ जिनका निर्देश करना यहाँपर वाछित नहीं। शुद्ध हिन्दीमें दिया हुआ भाषण 


कश्मीरीके लिए मुबोध है । साराश यह है कि कश्मीरमे हिन्दी भाषाका प्रचार अनायास ही साधु- 
सन्तो द्वारा हुआ है । बहुभाषा प्रिय कश्मीरीने भी सनन्‍्तोकी वाणी ग्रहण करनेमें अपनी रुचि प्रदर्शित की ! 
आस्तिक तथा घामिक जनतापर इसका अधिक प्रभाव पडता गया | यहाँ तक कि कद्मीरी भाषाका कवि भी 
द्वि-भाषामयी अर्थात्‌ हिन्दी-कश्मीरी मिश्वित कविता करनेसे अपना उत्कर्षप समझने लगा। लोग भी इसकी 
कला-अवीणतापर मृख्ध होने लगे। क्रमश कद्मीरों भाषाके कवि भी हिन्दीम कविता करते लगे जिसका 
वर्णन अगले पृष्ठोपर अकित किया गया है । 


पहाँपर इस वातका उल्लेख करना अनुचित त होगा कि उन्नीसवी शताब्दीके उत्तर कालमें श्री 
महाराणा रणवीरसिहने हिन्दी ओर डोगरी भाषामे देववागरी लिपि द्वारा अपना सारा राज्यकार्य चलाया 
था। सस्क्ृतकी पुस्तकोका भी हिन्दी अनुवाद काशीके पण्डितोंस करवाया था जो अनुवाद पुस्तकालयोमें 
सुरक्षित हैँ। परन्तु महाराजा प्रतार्पसिहके शासनकालमें पजाबसे आए हुए उददू-फारसी पढे हुए मन्त्रियोने 


अपनी सुविधाके लिए, हिन्दी-डोगरीको पदच्युत करके उदू-फारसी को ही राज्य-कार्यवाहीके लिए प्रचलित 
किया। साथ-साथ ही मेंग्रेजीका भी समावेश होता गया। 
ग्रस्थ---२९ 


श्र३ रखत-अकप्ती इत्च 


इतना तो बिलकुल स्पस्ट है कि महाकषि परमानन्‍्दके सगम तक (१७९१-१८५७९ ईं.) कस्वीरोें 
हिस्‍्दीने जच््छा स्थान प्राप्त कर सिया णा। गहांके लेखक और कवि अब कश्मोरी कविताजोके साथ-शांच 
हिन्टीमे भी रचनाएँ करने सगे बे। महाकबि परमानम्द कृत 'राघास्थयवर' मामक कश्मौरी ज़्यन्य कास्य- 
प्रस्थमे कई हिस्दी कविताएँ भी सबहीत है। उपलब्ध सामब्रीके आधारपर कहा जा सकता है कि सत्चौज्षतरी 
सताम्दौस कश्मीरम हिन्दी काम्य रणना किसी-श-किसी रूपम कौ जाने लगी थी। 
अटारइबी प्ताब्दीसे लेकर बौसबी फ्दास्दीके पूर्वा्ड तक स्मतस्त्र रुपसे किलौ भौ कश्मौर ब्राष्तीय 
ब बने ठेठ हिस्दौमें रचना मही की है।इस जबधिमे कप्मोरी पद्चफे साथ ही कई कबियोने हिल्दी पच्ने चौ इसौ- 
टिनौ रचनाएँ की | कई गजियांने तो गएमीरी मौर ह्दौ पथडी मिसी-जुसौ रचनाएँ भी की। हां बीइची 
सदी पूर्वा्से कपपौर प्रास्ठम हिन्दी सेन कार्यका हिन्दी प्रभार बायंके साद-साथ भ्रौरेश्य हुआ है। लता 
भरी प्रारधा है कि बष्मीर प्रान्तम हिस्दीके इतिहासको निम्तप्तिश्चित दा कासामे विशानित करता चाहिए ८ 
१--भठारहबी धताब्दीसे बीसबी एताम्दीके पूर्वार् तक--सहभाषा काप्त) 
२०-शीभबी शतास्दी पूर्यार्डसे--प्रचार-सृूजन बाल । 
सहमापा पालके गजियाने जैसा ति उतार गहा जा चुका है बए्मीरके साथ दी हिल्दौकौ कुछ इसी 
गिती रचनाएँ व है। इन कंबियाह़ी हिस्टी रचगाओमस बए्मीरीपन है। साथ ही इसकौ रचताओोमे पजाबी 
उर्दू तथा पारसीरे एस्टारी पुर हे। हिल्टीगौ एन रचनाओं बिपय सकति करार अबधा वैराब्य दी है 
आापा एव भादातोी दप्टिस ये रचताएँ अपरिमाणजित है। अमामुसार इन रचताजाड़ा अध्ययत करनेसे स्वप्ट 
दिखाई पड़ता है हि धीरे-धीरे हनशी भाषाता परिष्पार हांता सजा है। 
फपलस्प शामप्री$ आपधारपर सहमापा दासता आदि कि ( कष्मीर प्राश्तम हिचौका आवि 
बबि ) महादैद्दि परमासख्यों साला जा सकता है। परमानर इसका उपताम था और इसका मास्तलिक 
शाम था सम्दराप। यह सशौरपास निद्रागी ( बिस्यात मादरइ-शेजमे ४ सौसरी गूरौपर ) भौ कृप्णदाअके 
शत थे। भी दृष्घशस पट्टेमे बंगइमे पटबारीर परपर नियुक्त थे भौर अपन ताँब शौरस आकर 
लपरिदाए यटीं रह रह थे। 
परमासन्दक्ता जरव १७९१६ में हुआ। इृप्टाने एप मपशद्स क्यरसी पर्पूती शिक्षा बाई। अक्ने 
बाजपुस्के पदुचक उपासतादा आ्ञात प्राप्त किया और भी आत्मासत्य परमर्सल बेदास्त दा सियौ शिक्षा हज 
बौ। आपत गिशेजीरे लग्पारीटादाल निपुत्श हवपर परमानजों पटघारी नियुक्त हुए। कुछ काल तक 
बाज कहते उपरास्त एस्टाज पटबारौ पद ए्याप पा और अपनी साधनाम ही शौज ए। 
करा जाता है हि सा्रिि-शोजरी याजा बरते हुए विशौ भारतीय आजीमे परवासखरने हिन्दीलें 
ौजादबतरी कजा शुती॥ साझर  रिकया छुदनव उपरास्त परमामरशा हस्दी सिखसकी जरा कली 
हारी। थो धाभातलजी पर४/व तेपा परमासल्दय _म्हीर शाध्यपमम की गिचाएर्यब सस|म तंचा बलि 
अपर गश़ा हगोा। अप की आतपपानशखडी जी इतरी हिंदी कयिदाअ।। प्रे रशारोत्र रे? होच। 
बहाकॉ वि पाजानक्डकी री कवियारं इसके का्ीरी प्रदस्थवाप्पय-- शाप्राप्ववत्रर मे शबहौत 
7 देखे जवरबकाज्दज पुल जिपापर हिटीती छौ" कबिंाएँ 2।/ दमेकी किसी कजीरीए॥” ता 
जे शदीडी थु (ित (४ है) वीच इसबी री कवियाजार जुए प्रशाशरच शिए जाए 7 
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६---भिक्षा माँगन खान बनायो, 

आयो शिवजी गोकुलमें। 

ना कुछ समझा नए कुछ बोला, 

खोला नहीं नेत्र विज्याल! 

सौती होके धोदी तपायो---आयो० ॥। 

अन्तर्थामी स्वासी देखा 

भीतर बाहर पुरण-प्य। 

बालकृष्ण मुख उससे छुपायो---आयो० 0 
२--चाहे देखो सुदर्शनका 

सनका दीवा भाल। 

हृदि मन्दिरसें दयामसुन्दरकों 

सो5हु जप जप जपो ओऑॉफकार। 

प्रणव उपासन करो निशिदिनका--मनका० 0 
३--क्ष्या है जय कोई जानता नाही, 

ज्ञान बिना पहचानता नाही। 

सन कसा तन सथुरा होनन्‍्दा 

कृष्ण आत्मा हृदि गोकुल रहन्दा। 

नारद विवेक सच सनेहा देंदा ....-०७ 
४--जागो जागो शयामा चढ गया दिन, 

भा वृध पीते जायो नहायो बदन। 

नेः नः नेः 

परमानन्दकों भी ले चल साथ, 

टुर न सके तुम पकडो हाथ। 

आजसे बिचारेकों ना रखो भिन्न ८. ««« ॥ 
५--भ्ज गोविन्दका त्ाम॑ और क्‍या फाम। 

इस दाणीका स्वाद पावे सद्गुरुका प्रसाद। 

सद्गुरुका प्रसाद पावे कोई होवे साद। 

काया लेकर साया छोडो यह दूटी उपाध। 

माने सच पंगाम--ज गोविन्दका नास 0 


भहाकवि परमानन्दके पद्चात्‌ क्रमश जो महानुभाव हिन्दीसे प्रभावित हुए, इनमेंसे उल्लेखनीय 
व्यक्तियोकी नामावली इस प्रकार है --- 


श्री लक्ष्मणर्ज --यह्‌ महाकवि प्रम(तन्दके समकालीन तथा इनके अनन्य शिष्य थे। यद्यपि 
इनकी स्वतन्त्र हिन्दी कविता उपलब्ध नहीं है, परन्तु इन्होने अपनी कश्मीरी कविताओमें हिन्दीका पर्याप्त 


औ६८ रखत-अंकपती ऋध्य॑ 


प्रयोग किया है। उद्दाह्णार्थ -- 
१---गोक्स्य लासा स्थाम कलेवर शिम्काना। 
राम लुदामा भोषियत इस्दि विजासा। 
जोगी जोगी सतत विद्वारौ प्रद्मचारी।) 
क्षमा-कारों कुछ त थ्‌ मा कुति लोना 
छरिसुप डोसल आलि सौगा व्ययि होगा। 
होगा क्‍या लब तुम न होने उककारौ॥ 
२--हर मुछ हररुत छ हर थे सफर 
चीतर बाहर हर हर ओसू। 
ओऔद्ब्धदास -- भीकृष्ण राजबात 
माप कप्मौरी भापाके एक असिद्ध कवि हुए है। इनका जन्म १८५ ई के शमग अन्त ताथ 
लहसौलम स्थित बतपुटट प्रामम हुआ था। इनकी रचनाजोमे हिस्दी (मिशत कंबिताएँ प्राप्त होती है। 
कमिताओके बिपम है--मक्ति उपासना मोगधारणा मुक्षितफलाबाप्ति इत्पावि इत्पादि। 
डाश्पादस्थामे ही ये महादेवके प्रसादसे कश्मौरीमे निरर्गल कृमिता करते लगे थे। जत्य-अन्य 
कबिताओके भल्‍्तरिक्त मापफका घ्िबसस्त अर्थात्‌ स्चिच परिणन काम्य कश्मौरी जमतामे बहुत प्र सेड है। 
सह काम्प म मं प मुझुख्यराय पून ढारा रचित सस्कृतानुगाद सबित एलिभाटिक सोसामटी कशकत्ता से 
१ १३३६ मे प्रकाणित किया है । आपकी काब्म-दैलौ प्रवाहयुक्त तबा नाना कद जलकारोसे सजी हुई है। 
कई कविताएँ तो बहुत सुस्दर है। 
कुछ उदाहरण निम्नाकित है --- 
१--प्रकर बुठण भ॑ कर जिक्माज-जिबमाच 
लुनाता हूं बुशे अब से धर्मकौ बंच्‌। 
[ मधु-भोप्ठंसि मत करो अब ख्लिबदाब-छिबताव अर्थात्‌ घिबनाम मत जपो--मैं एम 
सच्चे प्र्भकी बह मुनाता हैं-हे पार्वती | ] 
२--श्त्रौ लरतील स्वत कस रच चमेय कृत 
अरे राजेको कुमारी बल नेरो लुन। 


[ ठुम्द्राण पीतल सोसेमें परिबर्धित होया काल अर्थात्‌ घ्यात मेरी तरफ रखलो। हे राज 
जुमारी | मेरी बस अर्पात बात सुनो) ] 
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,.. ४--सुर्यरूप सावा छह ( है ) चान, ( तेरी ) छाया। 
जिस माया का भेद किर्स,ने ने पाया। 
पान ( स्वयं ) छुख ( हो ) मायायि सज ( सायामें ) निर्मीया, 
वह माया देवलोक देखने आया-- . -+- । 
श्रीकृष्ण राजदानकी बहुत सारी कविताएं श्री महाकवि परमानन्दकी कविताओसे प्रभावित हुई 
देखने मे आती है । अनुप्रास, इलेष तथा यमक अलकारोकी प्रचुरतासे आपकी धारावाहिक कवितामें चार 
चाँद नगे है। विवाहोत्सवोपर आपके रचित गीत महिलाएँ घर-घर गाती है। 
श्री ठाकुर जु मनवटी ---हिंदी काव्य रचना की दुष्टिसे कवि परमानन्दके पश्चात्‌ (१८५० ए डी 
१९२६ ए डी ) का नाम उल्लेखनीय है। श्रीमनवटी सनातन धर्मानुयायी बेदात मार्गी प डेत थे। आपकी 
कविताएँ वेदान्तके विचारोंसे भरी पडी है। आप अपने समयके एक प्रसिद्ध एव सफल अध्यापक थे। आपने 
अपनी कविताओका एक सग्रह “अमृत सागर ' नामसे छपवाया था। इसमे दोनो भाषाओकी (हिंदी और 
कद्मीरी ) कविताएँ सम्रहीत है। श्री नीलकण्ठ शर्माने मुझे इनकी कई हिन्दी कविताएँ सुनाई। महाकवि 
परमानन्दकी कविताओकी अपेक्षा इनकी कविताएँ सुगमतासे समझमे आती है । इनकी भाषामे यद्यपि उर्दूका 
पुट है, परन्तु वे हैं अत्यन्त सुलझी हुई। इनकी रचनाओका नमूना देखिए --- 
कर दया तू है वयालु, दे तू आँखें ज्ञानकी, 
तमसे गममें थम गया हूं चाह मुझे निर्वाणकी। 
मायाका विलास सारा तुमते जो उत्पन्न किया। 
में उसीमें सो गया हूं तुम जगएओ कर दया। 
ना बुरा में जानता हूँ ना भला से जानता 
तुम हरे सबसे परे तेरी दया से सातता। 
र्नः न न 
२--भंन तुझ बिन तडपता हूँ श्रीकृष्ण मुरारी, 
आरास रास राम रास राम राम जी। 
जूमर जेसा में घूमता गम पाता हूँ बहुत, है 
अमसे मुझे गस ना छूटे फिर अमसे जल्म-मृत्त । 
जन्मादिकोंके दु खसे चाहता हूँ निवृत्ति, ! 
श्रोराम रास रास रास राम रामजी 
नेः न न 
४ श्री हलघर जू कूकरू ---श्री कूकरू जी प ठाकुर जू मनवटीके समकालीस तथा इनके शिष्य 


हुए हैं । आप भी वेदान्त दर्शनानुयायी कश्मीरी सत कवि हुए हैं । आपकी कई कविलताओकी एक हस्तलिखित 
प्रति श्री नीलकण्ठ शर्माके पास सुरक्षित है। इस पाडुलिपिके पढनेके पदचात्‌ मुझे इसमें कुछ हिन्दीकी कविताएँ 
भी मिली। अपने गुरुकी भाँति ही इनकी कविताओंमें भी उ्दूका समिश्रण है। अपने गुरुकी अपेक्षा इनकी 


हिन्दी कविताओमें प्रेषणीयताका गुण कम हैं। मुझे इनकी एक ऐसी कविता भी मिली, जिसकी पहली दो 


४६० रफजंद-सवे्ती इलयें 


पक्तियाँ हिन्दी भौर पिछली दो प क्तियाँ कप्मी रीमें है जो हमे बरबस रहीमकी माद दिलाती है। इत' पंकितमोंका 
जास्वाटन कौजिए -- 
हुम बिल मुझको ता है करार 
जा दस लूसकफो सालात्कार। 
रत के ्ः 
परि पर हरि हो लृटय पति प्ले 
ह्यलि कलि ज्यण-दइजि सत्‌ विचार। 
शच्ते पहले सबसे पिछिते 
बच्ले ह्राहुर सारादि सार ॥ 
इनकी काष्प रचनाक्षा लमूता भी देखिए -- 
१---श्ज तुम ते दूंढ़ा झुव पहुचान » हरे। 
शाज्षात्‌ रत्मात ताराण ओ हूरे। 
हरिलक्ति से डर तहीं करना 
बाहुर भौतर आप ही ख्वना। 
गई सर छोड़ कर घर घ्शल्न रो हरे 
हब न हब 
जाई बाप न पुन्र ल जाई 
शत के लोन शत दिला भी 
इतके बौछ क्यों परंज्ञान ओ ह्रे। 
हो थो जिसके मणे पर सिखा है । 
रो शो पर को पिले स्या भर है 
खफ्गा जान पहन (बहाल) 
जान जह्ान भों हरे। 
२--शो हस्लरे पत्टा छो जल बया था! 
घरन दंदा सल्तत शजरसे। 
3 तः &3] 
हस तुम ना है हल हुल रसणना, 
रकना में बोलना और लुतता। 
विल्किन गिर्भद कल हरौ हर से। 
जर न बला सम्तत भजर के ।। 
॥---हाथ जोड़कर सदधुद के पाल श्राकर, 
शद॒भुष कक्थाकर बन हरोहर। 
देरो न अर्खो फूलर व तेरी। 
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सद्गुरु दूँढ़ुकर बन कर अमोरी, 
छोडकर ददिसर पकडकर फर्कारी._- ॥ 
मास्टर जिन्दा कौल ( मास्टरजी ) --श्री जिन्दा कौलजी १८८० ई मे लीन शिहलीट 
तामक स्थानमे पैदा हुए है। आप अपने समयके एक सुयोग्य अध्यापक समझे जाते थे। आप महाकवि 
परमानन्दके परम भक्त है। आधुनिक कश्मीरी सन्‍्त कवियोमे आपका प्रमुख स्थान हू । आपको अपने एक 
मात्र कविता सकलन “ स्मरण ” पर साहित्य एकादमीका ५००० का पुरस्कार मिल चुका है । 
सन्‌ १९४१ ई में मास्टरजीकी “ पत्र पुष्प ' नामसे एक पुस्तिका छपी है। इसमे आपकी पाँच हिन्दी 
कवताएँ सम्रहीत है। ये क्रश निम्नाकित है -- 
१ नववर्ष (नवयेह) सम्बन्धी सन्देश। 
२ प्रेम कन्हैया। 
३ श्रुव नारायण सम्वाद। 
४ शातृभाव 
५ पतझडमे चिनारका पत्ता। 


इन काविताओका साहित्यिक मूल्य अधिक नही है, परन्तु ऐतिहासिक महत्वकी न्यूनता भी नहीं 
है। कुल मिलाकर “पत्र पुष्प ” की कविताओमे प्रेम और विश्वबन्धुत्वने प्रधान स्व॒र पाया है। दो-एक 
उदाहरणोका अवलोकन कीजिए --- 
१--प्रेम तो सुख प्रत्यक्ष है 
देष प्रकट सताप। 
प्रेम समान तो पुन्र नहीं 
देष समान न पाप। 
२--सारे देशमें चल पडे जिस से प्रेम की लहर। 
सींचे सूखे खेतको यह्‌ गगा की नहर॥ 
२--स्वासिन्‌ सर्वेश्वर सर्वाश्वय, 
सर्वाकार प्रणाम। 
भगवन्‌ विश्वात्मन्‌ विश्वभर, 
विश्वाधार प्रणाम ॥ 
जाप हे बन्धु भ्राता, 
आप पिता और माता! 
आप ही घन और दाता, 
भ्रतिपालक और बचाता, 
आप को वदारबार प्रणाम॥ 
३--ईइवर इच्छा इन सब में से , 
जीव को हाके जातो हूँ। 


२३२ रख्त-#कम्ती प्म्य 


छड़ प्रकृति तब काच्ात्तर में 
ऋत से उच्तति पत्ती है। 


अत्त में ब्रम और प्रज्ञा हारा 
प्रथु में श्राय लमाती है।॥ 


बच्छित लौत्त्कष्ठ झर्मा ““-भो पार्माजी सत १८८८ई म ड्रब_(झादौपूर) तामक बॉँक-: 
तहसीस बान्दरबसभ एक मध्यम-बर्गीय कएमीरी प(डत बरानेम उत्पन्न हुए हें । आपकी शिक्षा-दौक्षा बरपर ही 
हुई। मल्पवयस ही माप कश्मीरी म क पेताएँ करते थे । आप आधुतिक कफ्सी री साहित्यके क्षी॑स्ण सक्‍तक वि 
माने बाते है। आपकी सुप्रसेद् कृति रामासलिएर्मा अर्जात्‌ कश्मीरी रामागमलका अध्यय करते हुए 
मे इसम हिल्दीकी कई रचनाएँ दृष्टिगोचर हुएं। आपकी हिन्दी सुरुसी हुई हँ। हिल्दी कविताएँ 
सी मापकी कश्मीरी काबताओोबी भाँति भक्तिरत-सती तथा प्रसाद-मुणयुक्त है। कुछ 
मास्वादन कौबिए -- 
१--श्य छक्य प्रलु विश दीसदवाला 
ल्षप जब राल खरारी। 
जक्षप परिपूरण पीताख्यर-अर 
अल्तर कप्य मिषारौ। 
सर्बाद्ारा लिर-पाकारा 
जिसुक्ल लारा प्मारा। 
तु है सच में ज्याफ्क तिर्मल 
हू हुँ सब से श्यारा। 
कर्ता धर्ता इर्ता सर्ता 
अक्‍्तगके हितकारी। 
ला ले जानूं रक्ति तेरी 
पा से जोप पहसनूं। 
ला ले धर्मी ता से कर्मी 
ला कोई साइन जायूं। 
ले हूं मतिसरद बालक चैला, 
तृ बेरा रखबारौ।। 
२--है रघुलंदत कम रघुनंदस 
अप जब जिचुबत शार। 
ते र्फः के 
अन्त तुम्हारा किफल जाता 
किसे लाना जेच। 


क्ररमीरकी हिन्दीकों देन श्रेरे 


कहते गाते वर्णन फरते 
ऋषि मुन्ति चारों वेद। 
फहु कह सब गए हार॥ जय ॥। 
नोलकठ हैं दास तुम्हारा 
पऋ्रास निवारों जी। 
दिखलाओ अपना सुन्दर मुख, 
दुख सहारो जी। 
तू है सरजन हार ॥ जय ॥ 
श्री दीतानाथ “ नादिम ” --कश्मीरी काव्यकों नया मोड देने वाले कवि श्री 'नादिम 
भी पहले पहल हिन्दी कविताएँ किया करते ये। श्री नादिमजी सन्‌ १९१६३ में श्रीनगरमे पैदा हुए । 
आजकल आप हिंदू हाइस्कूलके प्रिसिपल है। आपकी हिन्दी कविताएँ काफी लोकप्रिय वनी थी । इनकी 
कविताओमे गजबका प्रवाह है। आपकी “ कलिंगसे राजघाट तक ” नामक कविता काफी प्रसिद्ध हो चुकी 
हैं। इसी कविदाफे एक अश का अवलोकन कीजिए --- 
१--पहू कर दिया 
बहू कर दिया। 
यह फिसलिए 
चह किसलिए ? 
विजय के लोभ के लिए ? 
विजय के लोस के लिए-अशोकने। 
२--कलिगके ललाटपर कथा िखी। 
विजयकी हारकी फया। 
स्वदेश प्यारकी फथा। 
सनृष्य रकक्‍्रसे नहा नहाफे। 
लाल रगसे | 
पा सहभापा कालके अनन्तर प्रचार सृजन कालका आरम्भ होता है। बीसवी शताब्दीके पूर्वाद्धसे 
का हिन्दी प्रचारकों काफी गति मिली, जिसके परिणामस्वरूप स्वतन्त्र रूपसे हिन्दी लेखनकी ओर 
साहित्यकारोका झुकाव वढता गया और कई हिन्दी पत्र पत्रिकाओका जन्म हुआ। हिन्दी प्रचार कार्य तथा हिन्दी 
पत्र-पत्रिकाओके जन्मसे ही बहुतसे आधुनिक कद्मीरी लेखकोको हिन्दी लिखनेकी प्रेरणा मिली है। अत 
निम्नलिखित प।केतथोमे हम कब्मीरपमें हिन्दी प्रचार काये तथा कश्मीरकी हिन्दी पत्रिकाओपर प्रकाश डालेंगे । 
कश्मीरम हिन्दी प्रचारका वीजारोपण कई समितियों द्वारा हुआ है। इस बीजने क्रमश 
अकुरित होकर एक पौधे और अब एक वृक्षका रूप घारण किया है। इस हिन्दी-वृक्षकी समय-समयपर 
अनेक जाखाएँ एव उपशाखाएँ निकली। कई जाखाएँ कालपदाघातसे टूटकर गिरी और कई आज पृष्ठ होकर 


फल दे रही हैं। इन सभी शाखाओ और उपशाखाओका परिचय निम्नलिखित पक्तियोमे दिया जा रहा है -- 
ग्रन्थ---३० 


श्शड रजत-अबन्तो फ़त्य 


जाय सलाज मौगवर जाला --सत १९ ई के लचभन भीलगरमे लाहौर आर्यमाच्कौ 
पाता प्रतिप्टत हुई बौ। प्रते रगियारको प्रात इसकी बैठक हुआ करती बी जिसमे भिन्न चिन्न विधगोर 
पिद्ान्‌ सासदो ब्वारा हिन्दौमे स्पाब्यान हुआ करते बे। इसके अतिरिक्त संमाज की बाँबिक बैठकोगे 
पच्रतद तबा अस्य प्रान्दसि गिड्नानो और प्रचारकोको नेम >जत करके सबोबक उससे महान्‌ बम्शौर क्वियोपर 
हिन्दीमे सापणश करवाते पे जेससे लोगोमें हिस्दीकी जोर रुचे बढती जाती पी। हिर्दी प्रेमिबोमे हि डीकी 
पुस्तक भी बाँटले शे । लगपुबकोको हिन्दीके प्रचारक लिए पुरस्कार भी प्रदान किया जाता था। सप्षेपमें छ््दी 
घिक्ाका पूज्रपात कश्मीरम॑ इस्ही सम्बनोके यत्नोसे हुआ है । 
सलातन-अर्म सजक्षा --हिल्दी प्रभारमं इसका कष्मीरमें काफी महत्त्वपूर्ण स्थान है। परन्तु षो 
उत्साह समाजिमोम देखा गया है बह सनाततियोम सही था। मगर सनातनिमोका प्रचार कार्य स्थिरतासे तबा 
धीरे-धीरे चसता रहा है। महाराजा प्रठापरसिहके सनातनधर्मी होतेके कारण सप्ताका भी अधिक रम्माल था 
और समय सममपर बाहरसे बयोरृठ जिदानोको बुसाकर सनातती सयोजक श्री दिगतत महाराजके तथा- 
पतित्वमे बडी बड़ी सभाएँ भापा झैत करते थे और अनेक विपनोपर चर्चा होती बी। परन्तु सारौ कार्मबादौं 
हिदीमे ही हुजा करती बी। इसके भतिरिक्‍त इसकी भौ साप्ताहिक बैठके शामकोहुआ करतौ लिनरगे 
जिद्वानोके भाषण तथा रामामण-महामारतकी कयाएं भी हिम्दीम॑ होती णी। इससे भी कष्मौरिवोनें 
हिम्दी सीखनेकी तरफ रबर बढती गई मौर बाप्तक बालिकाएं थौ पर्याप्त लाभ उठात लगी। इसका 
स्थापना बाल १९ ई हूँ। 
हिल्पू लहनबक सका --इसकी स्वापता सममग १९ ४ म हुई बो। इस शुणके त्ालकोर्म 
ज्ञाक्ा शिषदास दा बलबनसिह डॉ कुलभूपण तथा तथाप दौलतरामके साम उल्लेखतीय हैँ। ने सच 
सर्जन हिन्दी सस्वृतके अनन्य प्रेमी होते हुए सामाजिकता तथा घासिक कार्मोमे सी विशेष भाग लेते वे। 
इसका हिर्दी प्रचार"रर्य-सपहतीय है। मे सभी हिस्दी-निमन्ध प्रतियोगिताओक्ता आगोबत करतौ थौं। 
इस समा ड्रारा भाया झैत सन्‌ १९१३ ई गौ विबन्ध-प्र्ियों गेतामें शौनायडूजी ता श्री मघुसूबन कौखची 
(पूतपूर्ष बध्य्त रिसर्च बिभाष) जा उस समय और प्रताप कॉलेजके विद्ार्पी थे बे गिवस्ध् सर्वश्रेष्ठ भोकित 
गिए गए थे। 
जोबत सुधार रूणा --मह लपभग सन्‌ १९१ ई में प्रतिप्टित वो गई णी। इसके 
शचासशाम स स्वर्पीव भ्रौ लाला छष्मीषदछोससारा साम उस्सेखनीय हैँ । सलाके कार्मालबन एक 
धुखर छाटा-मादा दिखी-पुस्तक्षासप जी बा जिसमें उस समयके मासिक-सरस्वती माघुरौ चौद 
जारदा हल न्त्यादि रखे जाते थे। सद्रीसतम छोटी-माटी पुस्तक पुस्तिषाएँ भी प्रचुर साजामेजी। 
शबयुबरातीं आउपदित बरनेके लिए और उनमें हिल्दौ-साहित्याशुराग शडानक लिए भ्रौ ्लोसलाची 
कापौ प्रयाण काले ब। उनको ही प्रेरणासे जार्यासपाक बड़ बड़े अफसर भी हिखी ब्रचारके 
लिए इत्लचित्त हुए ल। खमयवा बिच्यार करने हिम्शैबेर बिपयम उस समयद्रा उसवा जत्स काकौ 
प्रणणनौय हैँ । 
दस पत्रनदरीप मशासुजागरात्ों प्रेश्चासे स्थानौय सबमुषद स कौ हिल्दो प्रचारमे रुचि खते सर्वे 
हर रशखा कायजाश जी उसे रघातपर हिग्शे पद्ता हो परार्द करते सभे। उत्होने हिप्दी प्रचाएष तिए 


फेद्मी रकी हिन्दीकों वेन २३५ 


छोटी-छोटी सभाएँ स्थापित की जिसके फलस्वरूप कई अन्य सस्थाओका प्रादुर्भाव हुआ जिनका वर्णन अगले 
पृष्ठोमें अंकित किया जा रहा है । हम मई 
हिन्दी प्रचारिणो समा --यह सभा १९५०६ तक काम्र कर रही थी, परन्तु कार्येकर्ताओके 
इतस्तत स्थानास्तरित होनेसे, अचानक वन्द हो गई । १९५० ई की कश्मीरकी परिस्थितियाँ कुछ ऐसी वनी 
रही जिनके फलस्वरूप हिन्दीके प्रचार कार्यमें वाधा पड गई। यह स्थिति शीक्र ही १५४३ ई से सुधर गई। 
२ हिन्दी साहित्य परिषद ---१९५३ ई के लगभग यह परिपद कई नवधुवकोके उत्साहसे 
प्रस्थापित हुईं। बादमें इसी परिषदने कश्मीर हिन्दी साहित्य सम्मेलनका रूप धारण कर लियां, जो वर्तमान 
कालमें भी हिंदी-प्रचार कार्यके साथ-साथ हिन्दो साहित्य-निर्माणके कार्यमे भी सलग्न है। सम्मेलन विचार 
गोष्ठियो, साहित्यिक बैठकों एवं मासिक पत्रिका 'कंद्यप' के प्रकाशन द्वारा कश्मीरके हिन्दी साहित्यकारोको 
प्रोत्साहन दे रहा हैं। कश्मीरी साहित्यकारोकी नई पौध किसी न किसी रूपमे सम्मेलनकी ही 
उपज है। 
३ जम्मू-कइ्मीर राष्ट्रभाषा प्रचार ससिति ---यह सस्था सन्‌ १९४५६ में स्थापित हुई है।यह 
राष्ट्रभावा प्रचार समिति, वर्धासे सम्बद्ध हैं। इसके सचालकोमेसे श्री प्रो जाडूजीका नाम विद्येप रूपसे 
उल्लेख्य है। श्री जाडूजी युवावस्थासते ही हिन्दी-प्रचार-प्रसार कार्योमें लगनके साथ भाग लेते रहे है। 
राजकीय हिन्दी प्रसार बोर्डके मत्रित्व कालमे आपने गाँव गावमें हिन्दीकी पाठशालाएँ खुलवाकर वहाँपर 
हिन्दी पढनेकी ओर, बालक बालिकाओमे ही नही, वल्कि वयस्कोमें भी रुचि बठाई। हिन्दी सस्कृत विभागके 
अध्यक्षत्व कालमे भी अपने कॉलिजके हिन्दी विद्याथियोम काफी सख्या बढानेके अतिरिक्त उनमे आपने राष्ट्र 
भाषाके प्रति श्रद्धा-सम्मानकी भावना वढ़ाई, जिसके फलस्वरूप आधुनिक पीढीके युवक-युवतियोमे हिन्दी 
प्रचारके लिए महान्‌ अनुराग है और पढ़नेके लिए प्रवृत्ति भी है। आजकल श्री जाडूजीके अध्यक्षत्वमे 
जम्मू-कप्मीर-राष्ट्रभापषा समिति पूरी लगनसे हिन्दीका प्रचार कार्य कर रही है । अब तक इस समितिने 
हिन्दी भाषासे अनभिज्ञ हजारो कश्मीरवासियोऊो राष्ट्रभाषा हिन्दीकी शिक्षा प्रदान की है। हिन्दी-लेखन 
स्पर्धाओो, हिन्दी भाषण स्पर्धाओ, हिन्दी साहित्यकारोके सम्मानार्थ पारितोषिको तथा अन्य प्रोत्साहन 
पारितोषिकोका आयोजन करके यह्‌ समिति अपने उद्देश्यको पूर्ण कर रही है। समितिका साहित्य- 
विभाग भी कुछ कालसे कार्यरत है। 
कश्मीरके अहिन्दू, जो हिल्दीको एक साप्रदायिक भाषा समझते थे, के दिमागोंसे भी धीरे-धीरे 
समितिने इस प्यमको दूर किया। समिति प्रति सत्रमें, राष्ट्रभाषा प्रचार समित्ति, वर्धा द्वारा सचालित भिन्न 
भिन्न हिल्दी-परीक्षाओमे अनेक अहिन्दुओको भी उनकी रुचिसे सम्मिलित कर रही है। 
द ४ अभिनव लेक्षक सण्डल ---तरुण हिन्दी लेखकोकी इस मण्डलीका प्रादुर्भाव सन्‌ १९५९ ई 
में हुआ था। अचार कार्यका शानदार कार्यक्रम भी इसके दिसागर्मे था। परन्तु कई कार्यकर्ताओकी स्वार्थ 
प्रवृत्ति और कपठ भावनाके कारण यह एक वर्षबके जीवनान्तरमें ही विलीन हो गई । 


५ हिन्दी प्रचार समा --यह सभा हिन्दी प्रचारकी दिशामे काफी लगनसे काम कर रही है। 


जम्मू कद्मीर राष्ट्रभाषा प्रचार समितिकी सहयोगी सस्थाके रूपमें यह सभा राष्ट्रभापा हिन्दीकी परीक्षाओके 
लिए छात्र-छात्राओकों तैयार कर रही है । 


२१ रेजत-जबम्ती अध्य 


हिम्दो पत्रिकाएँ 
कष्मीरको हिन्दी सस्‍्वाजो एग हिन्दी प्रबारकोके जबर्‌ प्रयत्तोसे कश्मीरमें कई हिल्दी पनिकाओं 
का जरम हुआ। आम तक यहूुसि सगभम साप्त हिस्दी पत्रिकाएँ प्रकाशित हुई है। मर्थाभाव तवा उक्त 
राजकौय महायताएँ मिलनेपर झुछ काशके पदचात्‌ अध्रिकास पिकाएँ बन्द हुई। ऋरमातुसार कश्मौरकौ 
हिन्दी पत्रिकाओकी शूत्री इस प्रकार हैं -- 
१-महाबीर, २-बितस्ता ३-अन्द्रोदय ४-गोजना १-कस्‍्यप ६-मकाकू ७-बालबिकात। 
इन पत्रिकाओम॑से आजकल केवल कश्यप ठया प्रकाझ्त ही प्रका क्त होते है। कस्मप हल्दी 
सा हैल्‍्ब सम्मेसन कष्मौरकी साहित्यिक पत्रिका हे। यो तो यह मासिक पतिका है. परन्तु अभी मिबमित 
झूपसे निकल शही पा रही है। इस पत्रिकामे कश्मौरके प्रति मघि कृतिकारोके साथ हौ नषोक्तत सेलकोकी 
रचनाएँ भी छपती है। कुल मिलाकर 'कशमप' का स्तर ब्रा नहौ। 'प्रका्' एक पाक्षिक पत्रिका है। इसका 
प्रकाशन ब्राह्मण महामष््स कश्मीर ढारा हो रहा है। मष्डस मठाधीसोके मनुसार यह एक साहित्यिक, 
सामाजिक और घामिक पत्िका ईं। परन्तु जितने भरी अक अभीतक प्रकाशमें आए है उनसे मठाप्लीक्षोके कषत 
की सत्यता प्रमाणित नही होती। इस प,चरकाका सम्पादन मौर स्तर गुछ उज़त तहीं है। 
कप्मीर सरकारने भी हिल्दी प्रचारकी दिस्लामे बोडा यहुत योप दिया है। स्कूलों कॉलेजों और 
पाठ्यासामोमे हिल्दीके सुयोम्प मघ्यापकोकी व्यनस्था कर सरकारने हिस्दी स्षिश्ना प्रसारमे सहयोग दिभा। 
१९१६६ म महाराणा प्रतापर्सिहने एक ओोर्ड भी लिगठ किसा था जिसका उर्देस्‍्प यह या कि हिन्दी मर तस्कृत 
का प्रचार हुए दूर तक फैस जाएं। सित्र-सिन्न स्वातापर पाठशासाएँ सौ स्पापित कौ मई बी जितका सचासभतर 
हरकारी आबिक सहायतासे बोई कर रहा बा। इसके सदस्य बे--स्द रामलाल काजीलाल स्व 
नित्पानन्द णास्त्री स्व मशसूदन कौल एम ए और भौ जाइूजी जिर्होने कुछ कालतक मोडेका सस्‍्जी पाए 
स्वीकार किया घबा। जाशभडके मस्वित्वकालमें पाट्सालाअओोकौ सक्या भौ गढ़ पई थो। आजकल इनका 
निरीक्षण शिक्षा जिभाम द्रारा हो रहा है। कश्मौर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति भौ इत पाठशाला टौचरौंकी 
बोड़ौ-बहुठ पारितोपिक रूपसे आर्थिक सेवा कपती है इस जाहझासे कि ये स्ोग रप्ट्रभाषा परौक्षाजोमे परीक्षा 
पियोगौ सल्या बदानेमे पतन बगरे। इसके ससिरिक्त सररारी सस्कृत रेसर्च डिपार्टमेंट प्रकाशन विज्ञा् 
शबा जम्मूजए्मौर कशच्रपस अयादमौके द्वारा सौ रास्व सरकारने हिस्दीकी अतस्प सेजा कौ है। अम्जू- 
बष्मीर-सरहत-रम विभाग भौ महाराजा प्रवापतिहने १९ ईंम सस्कृत-अष्ययनडौ रस्नति करतेके लिए 
बिशेपवर रए्मौए-मरेत-सैबर्गतके स्तास्तोकों सम्पादित करमेके सिए, पथापित किया था। इसके 
आत्पक्षोमें भ्रीज सी चटर्जी भौमहामहोपाध्याप मछकराम शास्त्री प्रौमधुसूदसकौम् तका प्रो चाजूजौके 
माम उस्सेकनौग हैं। सररतकों साहित्पिक पुस्तकोत्रा सोधत तजा सम्पाइत बरसेके साथ-लाब उपभक्त 
बिद्वानोने रई रूप्कुत ठया हिल्‍्दी रचताओगा टिम्दौ अगुगाद जी बरबाया था जो अमी तक अनुबित 
पह्दौ हैं। भहाप्रति परजानस्दक्ती बई कदिता-स ब्रहाशा हिन्दी असुमाद भी उसी रिसर्च गिभागने श्री जाहूऔौके 
हारा हुआबा गह जौ अजौतक अप्रगाहित ही पढ़ा हे। इसके अतिरिक्‍त खत १९१३ ६ भी भी जाइजौकौ 
जिली हिल्दी बजिता-- खातिध्व-आादर्थ ता यहाँपर तिर्देस बरता जौ मनुपपुस्त त होगा। सह बबिता 
सह -लपणौ पैजिका्े जो उस बकद भमती उमा बहनफे सग्पादमर्से प्रपागते सिकलती थी शम्पादिकाके दुस्दर 


फंश्मी रकी हिन्दीको दैन २३७ 


नोट संहित छपी थी। महाभारतके कपोत-कपोती नामक आख्यानका यह पद्यमय स्वत॒न्त् हिन्दी 
अन॒वाद है । ् 
5 सरकारी विद्यालयोमे भी कई वर्षोसे त्रैमासिक तथा षाण्मासिक पत्रिकाओमे, हिन्दी स्तम्भोमे, 
हिन्दी प्रोफेसरोके निरीक्षणमे, वहुतसे उत्साही, हिन्दी प्रेमी छात्र-छात्राओके हिन्दी लेख छप चुके है और 
आजकल छप भी रहे है। इनमेंसे कई लेख सुन्दर और सराहनीय है। 
सन्‌ १९५७ में राज्य संचालित लालारूख पबलिकेशनसकी ओरसे हिन्दीमे ' कश्मीरी लोककथाएं 
नामक एक पुस्तक छपी है । 
सन्‌ १९५३ से हिन्दीको सरकारकी ओरसे थोडा-बहुत सरक्षण ओर भी मिला है। सूचना 
निदेशालयकी ओरसे एक दो हिन्दी पत्रिकाएँ निकली और “ कलचरल अकादमी ” की स्थापना भी की गई। 
सूचना विभागने “योजना ” तथा “ बाल-विकास ” नामक दो हिन्दी पत्रिकाएँ सम्पादित की। गत चार 
पाच-छ वर्षोसे “ योजना ” का सम्पादन योग्य सम्पादकोके हाथोमें आकर बहुत परिमाजित हो गया था। 
इसमे जम्मू कश्मीरके प्रतिनिधि हिन्दी कृतिकारोके अतिरिक्त भारतके शीर्षस्थ हिन्दी लेखकोकी रचनाएँ 
छपती थी। “बाल-विकास ” बच्चोकी पत्रिका थी। इसके दो ही अक निकल सके। दोनों अकोकी सजावट 
सनोहर थी। एक ओर पाक्षिक पत्र भी उक्त निदेशालय द्वारा कश्मीर समाचार ” नामसे सम्पादित होने 
लगा था, परच्तु सकटकालमे इत सबका सम्पादन और मुद्रण रुक गया है। 
जम्मू-कश्मीर कलचरल अकादमीकी हिन्दी उपसमितिके सयोजक श्री पृथ्वीनाथ पुष्प” तथा 
उनके सहयोगियोके श्रम तथा लगनसे जम्मू-कश्मीरके हिन्दी साहित्यकारोके दो सग्रह--- गद्याजलि ' तथा 
“पद्याजल *, सम्पादित होकर मुद्रित हुए है। इन सगहोमे राज्यके लगभग सभी प्रतिनिधि क्ृतिकारोको 
स्थान दिया गया हूँ। श्री पुष्पजीके प्रयत्नोंस उक्त उपसमितिकी ओरसे राज्यके हिन्दी साहित्यकारोकी 


साहित्यिक बैठकोका आयोजन भी किया गया था। परन्तु कई बैठकोके होनेके पश्चात्‌ ही इस आयोजनका 
अन्त हुआ । 


कश्मी रके हिन्दी कृतिकार 


कश्मीरमें हिन्दी-सस्थाओ तथा पत्र-पत्रिकाऔकी सक्षिप्त' परिचयात्मक पृष्ठभूमि देनेके परचात्‌ 
अब यहाँपर कश्मीरके क तिकारोका अवलोकन किया जाता है। उक्त पृष्ठभूमि इस कारणसे आवश्यक 
है, क्योकि इनके प्रोत्साहन स्वरूप ही कश्मीरके वहुतसे हिल्दी लेखक प्रादुर्भूत हो गए है। 
यहाँके कृतिकारोको दो श्रेणियोमें विभाजित किया जा सकता है --- 
१-कश्मीरके वे हिन्दी लेखक जो कश्मीरसे बाहर रहते है। 
२--कश्मीरके वे हिन्दी लेखक जो पूर्णत कश्मीर निवासी है। 


कट्मीरके बाहर रहनेवाले कश्मीरी हिन्दी लेखकोकी सख्या काफी है। इनमेंसे प्रमुख हिन्दी- 
लेखिकाओका उल्लेख निम्नलिखित पक्तियोमें कर रहे हैं -- 


श्रीमती शची रानो गुईँ---श्रीमती गुटूका हिन्दी-आलोचना क्षेत्रमे अपना एक विश्ञेप स्थान है | 
आपने हिन्दीमे बहुत से आलोचनात्मक निवन्ध लिखे है और कई आलोचनात्मक ग्रन्थोका सम्पादन भी किया 


शईै८ रखंत-जबन्ती इस्यं 


है। भापका साहित्य दर्घन मामक ग्रन्थ 'हन्दी जालोचसा-केशम काफौ समादत हे। इस सुन्दर इस्यमें जाकने 
हिन्टीके सुप्रसिद कमियाके साथ यूरोपके प्रसिद्ध काका रोकी तुसता की हे! भाफ्कौ तुलता का इंग मोहक 
एब सुन्दर है। 
झीमती सरफ्क्‍तौ मह्लिक--भापका जस्म सन्‌ १९ ६६ में श्रीसगरमें लाला चिरंजीलआल- 
जीके घरम॑ हुमा। भापके पताजी कश्मौरके एक अत्यस्त प्र तप्टित बाय सबाजौ कार्यकर्ता रहे है। भाक्ष्कल 
माप दिस्सीमे रहती है। विघाल भारतके हारा आपने हिल्दी शाहित्प-अपतमे काफ़ौ ब्याति प्राप्त कौ। 
हिस्दी-कहानी-स्षेत्रम जापका एक अपना स्पान है आपको कहानियोमे शारौ-औदगका अच्छा चित्रण हुआ है। 
बहानियोके साथ-साथ जापने नेबन्ध यात्रा-जेबरण सस्मरण तथा रेशाजित्र भादि ली लिखे हे और कई 
स्केचओ तथा सस्मरणोबा भी सम्पादन किया हे। कहानी-साहदवेत्पम मापके कहानौ सप्रह-- दो कूल तथा 
बैयारूकी रात --काफी समादत है । इसके अतिरिक्त जापके मासबरत्न  अमिट रेखाएँ “ कश्मौर 
छकौरौर अमरपप दीपक तबा दिन रात मामक प्रसव प्रकाशित हो चुके है। इसमेंसे बमर 
पथ तथा दिन रात पर आपको उत्तर प्रदेश सरकारसे पुरस्कार जौ मिल चुका है। 
मापकौ पहली कहानी दोफश सन्‌ १९३५ मे जिस्ाल सारतमें छपी बौ। हित्दी बच्न-सेक्षसके 
साथ श्रीमती मस्थिक हिन्दी कचिता सिखगेम भी द/च्र रखती है। १९३८ में आपकी पहलौ कमिता अस्तरमें 
था कीड़ा करते हपत म॑ छपी बी। 
मी प्रेमनाथ दए--श्री झर आजकल विल्लीमे रहते है भोर आकाउबाली दिल्लौमें काम फरऐे 
है। आप ।हन्दीमें नी लिखते हैँ मौर उर्दूम भी । आप एक सुलहे हुए क्टातौकार तभा ताटककार हू। सात 
अकापमी प्वारा प्रकाष्ठित सारतौय कमिठा ! ५४ के कश्मीरी भागका सुन्दर हिल्दी अशुवाद आाफने हो 
किया है। शापका हित्दी लाटकू घरकौ बात एक सफर साटक है। साहित्प-बगतमें गह नाटक काफी 
प्रसिद्ध हो चुरा है । इस साटकपर आपको कश्मौर कसचररल अफ़रादमौका १९६१२ का एक हजार क्पमेका 
प्रथम पुरप्काए मिल चुका हे। 
ओ जौवनलाल प्रेम --भी जौजनसास कश्मीरके सुप्रसिद बिज्ञात्‌ श्री टौफाशाल क्षास्वी-८ 
रेत वो हिम्दी स्पाकरथ के मशस्बी लेखक के सुपुत्र है। मापरा चर्म १९१८६ में साहौरमें हुआ है। आच 
कल आप दिल्वतौम॑ रहते है और तवभारत टाइम्स के कार्वालयमे काम कर रहे हैं। आप एक लफश हिन्दी 
कवि होनेके साथ-ही-साव एक सफल मयुवावरु भी है। जवतक आपके तौस कबिता-सकलत--पतश्श 
मसल्ठ बहार तब तारागबली--अकापित हो चुके है। ज्ापने मुझ बोजिम्दशिहकी जीवनी हिल्दौमें सिलौ है 
जोर गौताजमिका भौ हिल्दीमे अनुबाद किया है । आपकी ये दोनो पुस्तके प्रकाशित हो चुकौ है। 
प्रौमती घिल्ला रेशा--भीमती रैना एक प्रतिभा सम्पन्न हिन्दी कथाकार एब नाटककार है। 
इसकौ अगतक कुस मिलाकर आठ पुस्तके प्रवाप्तित हो चुन दे। इसके कहातौ सकलत हम तुम और गह 
ठबा “ शुझे दौप ” लराहनीब हूँ। इसका शाटक लालौ साहय भी काएै प्रसेद्धि पा चुका है। 
श्री मभ्दलाल अत्ता--इनका जरम बरामुला कश्मीरमं हुआ हैं। आप सन्‌ १९४७४ई तक 
आरामुच्ता तेशनल हाकस्कूलमें अध्यापक का काम बरते रहे। तदहस्तर आप भारत जआाए। आजकल झाप 
हिस्लौमें रहते हूँ जौर भारत सरकारके सूचता विज्ञाममे काम करते है। आपके लेखल विपय हूँ---कशमौ रका 
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लोक साहित्य और कद्मीरका इतिहास । आपकी कश्मीरकी लोककथाएँ दो भागोमे'प्रकाशित हुई हैं । कद्मी रके 
इतिहास विषयक आपके अनेक निवन्ध कई हिन्दी पत्र-पत्रिकाओमे छपे हे । कम 

श्री मोहपक्ृष्य दर--श्री दर कश्मीरके एक उदीयमान साहित्यकार हैं नापका जता शाकारित 
नरपीर स्थान मुहल्लेमे १९३१ में हुआ है। आप एक सुलझे हुए हिन्दी कहानीकार है। आपके कहानी 
सग्रह--/ चिनारके पत्ते ” तथा ' केसरके फूल ' 'हेन्दी साहित्य ससारमे काफी प्रसिद्ध हो चुके हैं। आपकी 
अधिकाश कहानियोकी पृष्ठभूमि कश्मीर हो हैं। “ मनोरम कब्मीर ” नामसे भी आपकी एक पुस्तक प्रकाशित 
हुई है। आपका व्यवसाय पत्रकारिता हैं। आजकल आप दिल्लीमे निवास करते है। रे 

श्री श्िलोकीनाथ वैष्णवी तथा श्रीमती निर्मला 'कसम' भी हिन्दी साहित्य 8! 
चिरकालसे सलग्त हैं। आप पहले “ रफीक ” उपनामसे कश्मीरी कविताएँ लिखा करते थे, परन्तु बादमे 
हिन्दीमें /लखने लगे। आपके कई (हिन्दी कविता सकलन अग्रकाशित पढे हैँ। श्री वेषण्यवीजी आजकल 
उत्तर प्रदेशमे नौकरी करते है । 


सुश्री (निर्मला ' कुसुम ” ने भी कई हिन्दी कविताओकी रचना को है। आप धारावाहिक णैलीमे 


लिखती हैं। आपका विषय है समाज और नारीका चित्रण। आप आजकल दिल्‍लीमे रहती है। 
भ्त्तार-स॒जन काल 


इस कालके कवियोमे सर्वप्रथम स्वर्गीय दुर्गाप्रसाद कायस्थका नाम उल्लेखनीय है। श्री कायस्थ 
के जन्म सनू १९०८ ई में श्रीनगरमें हुआ। आप हिन्दी-सस्कृतके एक अच्छे विद्वान्‌ थे। कश्मीरमे हिन्दी 
भचार प्रसारके लिए आपने काफी काम किया। आपने अपने सुयोग्य अनुज स्वर्गीय दीनानाथ ' दीन ” को 


भी हिन्दी-सेवाकी शिक्षा दी थी। आप कश्मीर सरकारके शिक्षा सचिवालयमें अण्डर-सेक्रेटरीके पदपर 
नियुक्त थे। साहेत्य साधनाके अतिरिक्त आप समाज सुधार तथा सास्क्ृतिक कार्यों भी सक्रिय भाग लेते 
थे। कश्मीरके प्रथम हिन्दी साप्ताहिक “ चन्द्रोदय ” को १९३९ में आपने श्री पृथ्वीनाथ पुष्पके सहयोगसे 
सम्पादित किया था। 


हिन्दी कविताके साथ-साथ ही आप हिन्दी तथा अंग्रेजी ग्य भी लिखते थे । कश्मीरके 
सुप्रसिद्ध सस्क्ृत आचार्य उत्पलकी आपने अंग्रेजीमें एक संक्षिप्त जीवनी भी लिखी है। कश्मीरकी 


आदि कवयित्री ललद्यदपर भी आपने “ ललद्यद ” नामक प्रसन्ध लिखा है, जिसे कश्मीर हिन्दी साहित्य 
सम्मेलनने प्रकाशित किया हे। 


१९५३-५५ ई में कद्मीरी कवितापर आपने एक लेखमाला लिखी जो 
“ ज्योति ” पत्निकामें प्रकाशित हुईं। आपका हिन्दी कविता संकलन “ अश्ुकण ” आपकी अकाल 
भृत्युके कारण अघूरा ही मुद्रित हो सका। प्रस्तुत पंक्तियोके लेखकनें आपके श्रीमुखसे कई बार आपकी 
रचनाएँ सुनी है। आपकी कविताओमें वेदताका सचार है। इनपर छायावादी प्रभाव भी दृष्टियोचर 
होता हैं । इनकी कविताओमेंसे एक नमूना देखिए। कवि “पकज ” नामक कवितामे लिखता है --.. 
बाल कुसुम का रे तू प्राण, 
अवलसब्बी शिशु सा नादान, 


उससे अलक सुगन्ध समान , 


शह्० रजत-जकत्ती चम्य 
लुच्तलौ खदूल सुरौस! तान। 


सावफ्ता का सथ जाक्थात। 
प्रति का साखात्‌ चितन। 
हूर गत कौ सुलजुर सब। 
छऋफ़लताक! धर रूंछूय | 
दस कोथ का जारतोदइया 
अंस्कृति का रसपूल हृदय! 
क्री पृस्ण मजाक 'कुल्न -- श्री 'पुप्प' कश्मीरके सर्वत्तोमुली साहित्यकार है। आपका कम्म सत्‌ १९१७ 
ई में हुमा। खाप बश्मीर सरकारके सिल्ला“बिभाग पुछ कालेजक प्रिन्सिपलके पदपर इस समय शिखुक्ठ है 
कश्मी रमे हिन्दी प्रजाए-प्रसाएम आपका काफी जोग है। जम्मू कश्मौर राष्ट्रभावा प्रचार समिति हारा बकाशित 
१४ 'िमोमे ही उ्ूसि हिन्दी सील्ए नामक पुस्तिका आप हो कौ रचता है। शाप राजशाबा आयोचकै 
एक मास्प सदस्य थे। आप हेल्वीमे कबिताएँ-कहाती लिक्षे हे ला जापके प्रिय बिबम कश्मीरी जाना 
साहित्प औौर सस्तृ ति है। मालोच्रताम आपकी जेशेब रुच हे। आदकस आप आशोक्षतात्मक सिमन्ध ही 
लिखते है। हिल्वीके अतिरिक्त आप अंग्रेजी उर्दू मौर कश्मीरीमे भी लिखते है। आपने कई हिन्दी कविगोकी 
रचनामोका कप्सोरौम॑ ठबा कई कश्मौरौ कृशियोका हिन्दीम॑ जनुवाद किया हे। मापक्ी सर्व प्रथम प्रकाशित 
रघचताएँ इस प्रगार है-- 
१ लेल--स्वर्गीय प्रेमचत्श प्रताप प्रीतगर, १९३६ ई 
२ कविता--हो दृश्य प्रताप आ्रीसगर, १९३७ ई 
३ कहाती--अर््विसा प्रताप भौनगर, १९३७ ६ 
जम्मू-कश्मीर विष्बशिश्वालसकी कई परीक्षामोके लिए आपने अनेक पाठ्य पुस्तकोका सम्वादभ 
भी किसा है। ज्ापकी ऐली जाकर्पक एव साषा सुबोश है । '्षोपितो और स्रमिकोक बति आपके मतरगे सहाए 
भूति तथा समबेदता है। सबजीबत तामक कबिताम॑ शाप लिखते है -- 
कतुता के गुराहाए मुँह पर! 
जाध्थ लब जाता ले अतथा। 
पतलर ले घचराईं अ्ाँखों में 
शोबा औैततन अेंबड़ापा। 
०5 नह ८ 
बर ठिमूरे अखिकों के नौ 
लोबनको भजशु सरशापुता का! 
कोझुण जगज जाड़े से 
छरती मे छूटकारा षाचा ? 


भौ पुष्पकी कविता बसाद पुल युक्त हं। इन्होने कई नवीन छन्दोको भौ अफ्ताया है। 
देखिए -- 
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डर लगता हैं 
सच्चाई से 
डर लगता है, 
सच्चाई जो 
सौ-सो बहुकावों में खुलकर, 
मानव कुल को 
युग हत्या फा 
बर देती है। 
(“डर लगता है ”--कवितासे) 

श्री पुष्णजीके गद्यका भी नमूना देखिए -- 

४ ललघदने होश सम्भाला तो कश्मीरके सास्कृतिक जीवनमें भारी उथल-पुथल मची हुई थी। 
इधरसे शैवदर्शनकी जीवन-पोषक परम्पराओंको बाह्य आडम्बरोने घेर रखा था। और उधरसे 
इस्लामके प्रचारक ( सूफी फकीर ) एक नया दृष्टिकोण पेश करने लगे थे। वुद्धिभेदके कारण भिन्‍न भिन्‍त 
जातियों और सस्क्ृतियोके बीच वैमनतस्य उपजाकर समाजमे गडबड मचानेवालोकी भी कमी न थी। अत 
आवश्यकता इस बातकी थी कि दर्शनकी मानवतावादी परम्पराओको पाखण्ड और कर्मकाण्डके कडे बन्धनोंसे 
छुटकारा दिलाया जाए। 

( योजना--कश्मीरी साहित्यको तारीकी देन ) 
श्री घनदयाम सेठी---आप कहानीकार है और लेख भी लिखते हैं) आप १९३४६ मे पैदा हुए । 
आपका व्यवसाय यो तो व्यापार है परन्तु लेखनसे काफी दिलचस्पी रखते है। आपकी रचनाएँ, यात्रा 
सस्मरण, कहानियाँ तया लेख हिन्दी पत्र-पत्रिकाओमें छपती रहती है। आपकी एक पुस्तक---'नगरी-तगरी 
फिरा मुसाफिर'---प्रकाशित हो चुकी है। इस पुस्तकमें आप से अपनी विदेश यात्राओंके सस्मरण सकलित 
किए हैं। आपके वर्णन करनेका ढग बहुत सुन्दर है। आपकी भाषा शैली में सरलता और सरसता है। उक्त 
पुस्तकसे उद्धृत “ डेजर्ट बसमें ” नामक यात्रा सस्मरणके एक अशका अवलोकन कीजिए --- 

० फ्रेंच कॉस्मटिक्स भी खुशबुओमें बसे, चिकने फर्शपर नाचते हुए अमेरिकन और मभेंग्रेज 
जोडे, नाम मात्रके लिए कपडे को शरीरसे लगाए, अरवी साजोकी “रम्भा ! धुन्ोपर शरीरका प्रत्येक अग 
नचाती हुई  कबरे ” को अरबी नतेकियाँ, बुझाती और बुझ-बुझकर जलती रोशनियाँ, गर्म-गर्म साँसोका 
स्पशे, लम्बे-लस्बे नि बवास और आहे, णेम्पियनकी स्कॉचके कलात्मक गिलासीौका टकराव उनमे बसी मदिराका 
छलकाव,---अर्द्धरात्रि की इस घडीमें जैसे ' अरेवियन नाइट्स ” का बगंदाद जीवित हो गया है--- ” 

श्री पृथ्वोनाथ ' सधुप '---प्रस्तुत पक्तियोंके लेखकका जन्म १९३४६ में हुआ । आपको कश्मीरके 
सुविख्यात भक्तकवि, कश्मीरी रामायणकार, श्री नीलकण्ठ शर्माका आत्मज होनेका गौरव प्राप्त है। आप 

१९४० ई से हिन्दीमें लिख रहे हैं। 
पहले पहल मापने हिन्दी कहानियाँ लिखी जो “ज्योति ” मे प्रकाशित हुई हैं। आप अब केवल 


कवित्ताएँ और आलोचनात्मक निवन्ध ही लिखते है। आपकी पहली रचना “ तुम कहाँ हो ? ” सन्‌ १९६० 
ग्रस्थ---३ १ 


एश९ रखत-जकण्ती सत्य 


ई मे प्रकाशित हुई बी। नई कविता ने आपको काफौ प्रभावित किया है। आप हिल्चौमें मुक्तक (स्माइक 
तपा कतए) भी लिखते है । कासपुरके साहित्पायत क॑ तत्वाबधानमे प्रकाशित बृहत्वत्थ सुकषि 
स्मृतिग्रत्थ --म॑ बापका एक सेल “ कबि गाबपेयीका कृतित्व सकलित है! आपने कस्व सौरध 
मामसे प्रतितिधि हिन्दी कहती संब्रहका सी सम्पादस किया है। कईं कश्मीरी कविगोकौ रचशाओंका ही 
पदूबागुदाद भी किसा है। हिस्दी पज-पत्रिकामोम॑ जापकी रचाएँ प्रकापत होती रहतौ है।. गोचता 
मर बर्य बिदोपाक (जनबरी-फरवरी १९११) के सम्पादकोय--/जपनी बात --से दो पक्तिजाँ उदशूत कर 
जापके झुछ कबिताह्म मीचे अकित किए जाते है। भी भप्ुप 'जी कश्मीरके रदीयमाल कि है। बड़ी जारी 
कविताएँ रचते है । इनकी भापा और ज्ाब--वोनोम॑ बड़ा प्रभाव और मिठास है “- 
१--अजथुर खकता इसकौ जाती, 
सीरब हो सल कुछ कह बत्ती 
जर्थ भार से बब-सी जाती, 
रोम-रोज को पुसक्तित करके, 
जता रहौ तसोई अक्लिाया 
लीक्ष-मशित-तपभों कौ जाया 
(योजना-- भकनोकी लाभा %क्तात्ते) 
२-> प्याज़ कौ इसान घर छड़ा 
ज्ाड़ियों करों ले दिरा 
उल्लेक बर्षियों कौ जोरों ते ललिजिक्त 
ओऑरियों की भाला बारे, 
बह अफल्प 
विचार-कन दुंठ 
तलहूरौतकौ-- 
बूष जो 
अंकुरित 
बह्सचित 
बुक्वित 
अुललोंकी ओर ध्र-बूर 
सोच रहा है 
क्यारे? क्या?) 
(7 एक प्रस्त -- कायप -अगस्त ६१ ड्े)। 
३---ह३४अ-हरव में स्दाप्त हजारे शौताका सब्देश 
जआत्मा अघर रहा करती है भत्य_ बयस्भा बेज। 
हण दर्शन हे शस्म केंने 


4 | 7 है 
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हँस हेंस देंगे प्राण, 
प्यारे | 
30023 (राष्ट्रभापा--मार्च, ६३ से) 
४---प्रफाश को नहीं पुजूँगा में, तम को ही, 
जय कहूगा प्यार की न, ठोफरों फी। 
हंसी नहीं निशवासे ही बनें अपनी ; 
इन सबने मुझे पीर दी, परणख दी॥ 
ध नः गा 
बेगुनाहू सिले धूल में पापी रहे उच्चासन पर, 
चोरों के हों पौ बारह बस अभाव हो साधुके घर। 
ढोंग है, धोखा है, व्यर्थ का ऋूम है केवल, 
स्वार्यो पडितों को चतुराई का फल है ईदवर ॥ 
(अप्रकाशित--मुक्तक-सग्रह " पखुरियाँ से) 
श्री मोहनलाल निराश “--आप कश्मीरके उदीयमान कवि हैं। पहले पहल आप उर्दू्में लिखते 
थे, बादसें हिन्दीमें लिखने लगे। पहले आप कहानियाँ लिखते थे, परन्तु बहुत समयसे आपकी कोई कहानी 
देखनेमें नही आई है। 
आपकी पहली हिन्दी रचना-“ शान्ति विहग '- नया समाज ', कलकत्तामे सन्‌ १९५७ में छपी 
थी। ' नई काव्य घारा ' से आप काफी प्रभावित है। आपने पतजीकी कई कब्रिताओका कश्मीरीमे अनुवाद 


किया है। आपका जन्म श्रीनगरमें १९३४ ई में हुआ । आजकल आप आकाशणवाणी श्रीनगरमें, काम कर 
रहे हैं। आपकी कविताओके कुछ उदाहरण प्रस्तुत है --- 


१०-वहु बेतन निरचेतन जगसें, 
चेतनता लाने में रत है। 
(बहू “मानव ” है-- 
वह शब्द कोषसें “ संस्य ” है।) 
निर्माण पर्व है, नया समय , 
हो रहा घरा पर स्वर्णोदय !! 


के 


(योजना “श८--“ अरुणोदव ” से) 
२--+परत्यर,- 
और उडा, 
और उडा, 
समय हुआ, 
भौर हुआ; 
और हुआ; 


रेढ रंखेत-अकब्ती इन्यें 


पह हुआ 
कि पंखों में खुड़ पए पत्थर, 
आकृतिका फ्त्वर। 
फ्रकृतिका चत्वर ! 
पत्थर बस फ्त्थर । 
लो कक्‍त्थर आ धिरा नौचे 
फ्तथ की होती है बति। 
(पच्चाअ्शि-- दागरे जऔौर दाजरे और बाबरै ते) 
३--भारी से नारी जुडुलौ है 
बन चाता है चत्त छिखौना। 
कोईं नोहन कोई राला | 
हूँलौ रातों भर सन भर रोसा। 
जखिखनतेयाक्रौ कलि सत्यक्कौ 
शरतेबाला फूल छरदइ का। 
रजत प्रश्प के रतथानों से 
बहू इतिहास रचा चलाता है। 
( प्मांजलि से ) 
भरी हरिकृल्ण कौल--आप कपमौरके एक अच्छे हिल्दी-कहाती लेखक है। माफी अधिक 
कहा।नियोमें कश्मौरौ पस्डित समाथका चित्रण हुआ है। शापकौ कहानियोका छिश्पतिध्तात अरितर चित्रण 
एबं सादा सैलौ मनोरम होती है। भापका जल्म भीतएरमें १९३४ ई मं हुआ। _जापकौ एक बतिनिति 
कहानी-- समक्ष और टोपौ के एक अंशका अवलोकन कौजिए -- 
मोहन और गिजया छिडकीम॑ बेठे बापसमें कुछ लुसर-पूसर कर रहे ने। माँ उन्‍हें शैट रही षी 
डि इतनौ सर्दी होनेपर सी वे छिडकी बत्द क्यो तही करते ? लेकिस बच्चे उसकौ दात माें तब ता! मे 
फिरनोके भौतर काँसडियाँ क्रिपाकर मक्षकी तारे बे। पक्ष झा के रहेगा ऐसा उसका विश्वास था। गई 
शौप् ही उनके आऑगनम घुसकर किसी बेंप्रेरे कोमेमे क्षिप जाएगा । फिर लब माँ पूथा समाप्त करके जाँक्सकी 
बौबारतमें बने ताकजेपर क्षिच्रडी रखेयी तो बह झट सिकलकर खिचड़ी खाते लगेगा और यही गह बबतर दे 
छू बह डलकी टोपी चुरा सकते है। 
भी अचरनलाल् सज्‌ --आप सेशक्ते अधिक प्रचाएक है। श्रीतभरमे आपका चन्म सन्‌ १९३१ हु 
में हुदा। आपने कई हिन्दी पाठ्य पुस्तिकार्थोक्ता सम्पादन किया है। कश्मौरी भाषा एव साहित्वसे स्यड 
जापने अनेक लेख लिखे है जो कई हिल्दौ पत्र-पत्रिकाओमें प्रकाप्ित हुए है! 
जौ झजिकेख र तोकक्‍्खानी--आप कजपौ रके मेशावी यवा कवि है। आप बचपनझे अब तक बदाबर 
लिखते आ रहे है। आपका जन्द १९३४ ई म॑ श्रीनवर, कश्मौरमें हुआ ह। बी बज्कलजी तभा बलेगबीकी 
कजिताअंसि आप बहुत प्रभावित हुए हैं बल्कि कविता लिखतेकौ प्रेरणा अत्यकों उ्हींते मिली है! फरतत 
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भआप ' नई कविता ' खूब लिखते है। आपकी कविताएँ सरस तथा मामिक हैं जो आजकी पत्न-पत्रिकाओमे 
छपती रहती है। 
कुछ उदाहरण प्रस्तुत है -- 
१--में प्रभात फा बुझता तारा, 
भरु में सूख रहो जलधारा, 7? 
में गिरती दीवार उठाना व्यर्थ मुझे । 
२--नाचती हर साँस मेरी आज बन पुलकित मपूरी, 
हो रही है क्या तुम्हारे रूप फी बरसात 'रगिनि ? 
जो फि सुने मन गगन पर 
लिख गई चिर स्नेहलेखा 
फकरुणाई अफित नयन में 
जो सहज सौन्‍्दर्य-रेखा 
तसपटी भी मुक्त कुन्तलराशि, पुनमचन्न सा सुख ! 
(में दिवसका ताप शापित फठसे जिसको बुलाता--) 
क्या नहीं तुम वह अमर छवि की सलोनी रात रगिनि ? 


( योजना '५९---/ रूपकी बरसात ” से ) 
३--नहीं है दर्द 
(आत्माका उदित वह पुण्य ! ) 
फक्रास पर लटके ससीहा सा कहें, ' 
लो, बाद में फीलें नुकीलो हाथ में ठोंको 
तुम्हारे बास्‍्ते में तो ह 
घृणा में फौच सें 
अपमान में घेंस फर 
गछूता सत्य लाया हूँ 
उसे में 


भाज तुम को सॉपता हूँ। 
| ( पद्मयाजलि से--) 


श्री जवाहर कौल--आप कश्मीरके उन तरुण कहानीकारोमेंसे हैं, जिनकी साहित्य-साधनाकौ 
देखकर नि सकोच कहा जा सकता हैँ कि यह मेघावी.कहानीकार हिन्दी कहानी क्षेत्रमें, निकट भविष्यमें ही 
अपना विश्येप स्थान बना लेगा। श्री कौल सफापुरा ग्राम ( कश्मीर ) में एक मध्यवर्गीय कश्मीर घरानेमें 
१९३७ ई में उत्पन्त हुए। आप अपने पिताजीके साथ वचपनमें लद्दाखमें काफी समय तक रहे। अत 

आपकी कई अच्छी कहानियोमे लद्दाखके जीवनकी श्षाँकियाँ देखनेमें आतो हैं। आपकी भाषा सुवोध है। 


शव रचत-सबन्‍्की कर्ष्य 


आपती गए नपकि प्राल आपके कजापाज के सुख्तर बाललाप है। उ्चाज।लब लकलित_ दोकल्स “” बायक 
ब्रानीया एा बार्ताताप ईलिए -- 
कहाँ रहती हो? 
खबर शुम्पा 
अषा सुम्टारे भाई बहने है? 
ली] 
प्राँ ँ 
मालूम सही ॥ 
बया बढ तुम्हारे पिताक़े पाले महीं ? अऔने आरचबले पृद्म। 
गही । 
कया पतिसे शगदा हो गया है ? 
ये उसके पति बढ़ी । 
वा थे तुम्हारे अलशी पिता नही? 
नही 
सी रतनखाश जता --जाप कहा/तको कविताएँ तवा आोचतात्थरू विष सिंते हैं। 
आपनी कसा धौरे-पीरे प्रयतिकौ ओर बढती जा रहौ ६ै। ररई कबिता से आपनो छूब ब्रजावित फिना है। 
जाप बिमर्धणीस तदण लेखक है। मापत्रा जर्म १९३९६ में शीनपर, कश्मौरयें एक कुलौन बलनें हुआ है। 
शाप मेथाषी ई और आपको घोधप्रत्योके लिखनेनें बाफौ दि है। शापरी कबिताके कुछ उराइरण तौचे विए 
जाते है -- 
सूरण कणी मेरे यहां मे नहीं गुअरा, 
शक्‍तौ अंधेरी फोटरो के लरोचो बे 
लेने बाहर शाॉँक कर 
जया के फूल सम्हासतो मालिन से 


ओर तारों कौ बन्द होती पृफालों है, 
जिसनी जौ किरण शरौदो बॉ। 
थे लथ लोटी निकर्मो। 


( फ्यायलिसे ) 


दसरा खण्ड 


हिन्दी साहित्यका इतिहास 


[ राष्ट्रभाषाकी दृष्टिसे ] 


आचार्य सीताराम चतुर्वेदी 
अ्रस्तावना : 


[ हिन्दीको राष्ट्रभाषाका यह स्थान और पद उसकी उस व्यापक और आन्तरिक शक्ति 
के कारण मिला है, जो उसे समय-समयपर घामिक, आध्यात्मिक और साहित्यिक नेदाओ कवियों, छेखको, 
और धर्म-प्रचारकोके पोषणसे प्राप्त हुई। राष्ट्रभाषा हिन्दीके सम्बन्धमे यह तथ्य जान लेना अत्यन्त आवश्यक 
है कि यद भाषा वही की वोौल-चालकी भाषा नही हैं। इसे उत्तर भारठके मनीषियो, धर्म-प्रचारको, सन्‍्तो 
और व्यापारियोने मिलकर देशव्यापी रूप दिया, मुसलमान शासकोने अपनी राज सभाओमें इसकी नई शैली 
उद्‌के नामसे चलाई, क्योकि यह पहलेसेही व्यापारियोकी (बाजारकी) व्यावहारिक भाषा वनी हुईं थी। 

देशकी अखण्डताके साथ देशके लिए भाषाका एक होना आवश्यक है। यह प्रधान तत्व गाँधीजी 


जैसे महापुरुषने भलीभाँदि समझकर उसे राष्ट्रभाषाके रूपमे प्रतिष्ठित किया। सयोग या कुयोगसे राजनैतिक 


हारसे इसका प्रवेश करा देनेके परिणाम स्वरूप इसका कही-कही विरोध भी किया गया और यह कहकर 
किया गया कि उत्तर भारतकी यह 


है भाषा हम पर बलपूर्वक लादी जा रही है। किन्तु तथ्य यह है कि यह भाषा 
उत्तर प्रदेश और बिहारके लिये भी वैसे ही नई है, जैसे दक्षिणके लिए। किन्तु उत्तर भारतने इसे कुछ दिन 
पहले अपने व्यवहारके लिये स्वीकार किया और अन्य प्रदेशोने अब किया है। 
इस भ्रयासमें ऐतिहासिक दृष्टिसे यह्‌ प्रदर्शित किया रया हैं कि कई शहठाब्दी पूर्वसे ही भारतके विचार- 
शी महापुरण भारतीय जनताकी भावात्मक एकदा सिद्ध करनेके लिए एक व्यापक भाषाकी सृष्टि करते जा रहे 
थे, जिसके परिणाम-स्त्ररूप आजको हिन्दी भाषा अपना पूर्ण प्रौढध रूप ग्रहण कर सकी हैं और जिसकी विस्तत' 
परिधिमे पूर्वमे विहारसे परिचममे पजाव तक और उत्तरमे नेपाल और पार्व॑त्य प्रदेशसे छेकर विस्ध्य- 
मेखला तक के बीच वोली जानेवाली सभी बोलियाँ समविष्ट हो जातो है। 
इस इतिहासमें हिन्दी साहित्यकी परिधिमे भोजपुरी और उर्दूका भी समावेश किया गया है , क्योकि 


भोजपुरी भी अब वोलीसे ऊपर उठ रही है और उर्दू तो हिन्दीकी शैली ही है, जिसका विचार हिन्दी साहित्य 
के ही अन्तर्गत होना चाहिए। इसी प्रकार नेपाली भाषा भी हिन्दीकी ही आत्मीय भापा है। उसका साहित्य 
अ्न्य--३ २ 


ड५० रजत-चजपत्ती प्रत्थ 


भी समृद हैं। उसका समावेश भी हिल्दी साहित्यके अल्तर्गत होना भाहिए। छिल्‍्दी साहित्वके 
इतिहास-सेखकोको इस ओर बिलेत्र ध्यान देता चाहिए। 
इस इतिहासमे भाषा मर साहिटियर प्रभृत्तियोका गिस्तेष विवेचन किया गया है। इत प्रगृत्तिबोके 
विवेजननक जस्तजेंद यथाप्तम्मभब अधिकसे अधिक कबियो मौर केखकोका समावेश शिसा पया है, फिरबी शात- 
अन्नात प्रचारणादसे हूर रहनेबाल अहुतस कथियो और छेखकोडे शाम छूट गए होथे। किन्तु लहाँतक 
साहि्यिक प्रभुकिगा प्रशत हैं कौई प्रवृत्ति छूटने तह्ी पाई। इसे राष्ट्रमाषाकौ दृष्टिसे हिल्दी पाहित्वका 
इठिहास प्रस्तुत बरतेका प्रयास ही समप्तता चाहिये। हिख्दी साहित्यका गिस्‍्तृत इतिहास सही। हृणारे 
गुरु जाता शुर्कदीने अपने प्रसिड्ध॒ हिन्दी साहित्मका इतिहास के प्रथम सस्करभकी भूमिकानें छिला है-: 
'बत्तमान सहयोगियों तथा त्तकी जमूस्य कृतियाका उल्सेश भी घोडे-बहुत विभेचनके साथ डरतें-डरते किया 
गया! किन्तु मेने भय जौर पश्पात छोडकर तिर्धारित कसौरीपर कसकर परीक्षण करमेका प्रदत्त किया है 
इसलिए कुछ बर्त्तमात-कासीन केखफोकौ रचताओका मूस्याक्त करनेम॑ स्वभावत सत्व-समीक्षाकौ पृष्टिस 
कुछ इस होना पडा है शिल्तु विस्भास है कि बे दौर उनके पश्चपाती उसे लहत करने शोर रुस बृष्टिते आत्म 
परीक्षण करनेकी उदारता दिललाबेगे। यह कहना तो नितास्त मिप्याहकार होना कि इस प्रकधरमें बुड़ 
श्माम किया गमा है फिर भी न्‍्यायफ्तीकू हौतेगा प्रमत्न सात्बिक निष्ठासे किया गना है। मैं राष्ट्रवाब। अचार 
समितिको धश्पणाद देता हैं कि उसने मुझे मह इतिहास छिखनेका अबछर दिगा। मैं उस मित्रोष्म कृत हूँ 
जिनके प्रत्पोमे मुझे सहामठा मिछी हैं। मुझे गिश्गास है कि कृपात पाठक अपने जतमोक्त सुन्लाष बेकर 


और छूरे हुए नामोष्ता विवरण देवर मुझे अनुसृहीत करेगे जिससे अगले सस्करणमे उचित परिष्कार किना 
जा सके।] 


इतिहासक्ो स्ूपरेला 


भारतकी प्राकृत भापाशाने शेश भेदपे मबबा भारतक विभिस्त प्रदेशो्में जपती-अपती प्रकृतिके 
अनुसार देसी सापाआका रूप धारण बर क्षिमा और इस कियामे घड़ाँ एक जो र सम्छृतने बफ्ती प्रष्थानकी 
तत्सम और तद्भब रूपमे दी अही विभिम्त प्रवेसांकी बोल-त्रारू और ब्यगहारतमें प्रयुक्त होगेषाले देशी क्षय 
अी साहित्यमे स्थान पाने छमे | परिणाम यह हुआ रि देशौ भाषाजोका साहित्य भी शपता उदार खब्ब-जैलच 
छेकर साहिल्पकी सृष्टि बसते रूगा। इस सम्पूर्ण प्रयासम सरोग-कवियोसे अपनी सामूहिक छोक-अभाषणा 
कोग-सस्कृति और लोग” चरित्रवा बर्जद करता प्रारम्भ कर विया जिसके परिचाम-स्मरूप लारतके विविनन 
प्रदेशोम ब्दाप्त अनेक देशी भाषाबर्में प्रचुर माजामे साहिटयका सर्जन होने रूगा। 


शंस्कृतका म्राघार 


उत्तर भारतकी समस्त देसी भाषाजोका माकर सस्कृत सादा ही थी इसलिए स्वणात्रत जद 
उनमें एक और बेशी सब्दोके जपनानेकौ प्रवृत्ति नौ बद्दी टूसरी ओर सस्कृतके तत्सम शौर तयूधक्को थी 
जाएसचातू करतेकी उद्वारता विधमान थी। इस उदारता का दूसय सुफऊ मह हुआ कि ड्ल्बारणमैं पोढी- 
शहुत विचिजरता और विकक्नता होनेपर सी थे इतनी अधिक एक-दूसरेके साथ शुछ-मिक्त गईं कि झृत्तर 


हिन्दी साहित्यका इतिहास श्णर्‌ 


भारत के एक प्रदेशके निवासी दूसरे प्रदेशकी देशी भापाको बडी सुविधाके साथ समझ सकते थे। हा यह व्यापकता 
लानेंका श्रेय उन महात्माओ, साधुओ, विद्वानों ठथा धर्म-प्रचारको और व्यासोको था जिन्‍्होने समस्त उत्तर 
भारतमे घूम-घू मकर धर्मका प्रचार किया । साथ ही यह श्रेय उन चारणोको भी था जिन्होंने भारतीय इतिहासके 
वीर चरितोको अपनी ओज पूर्ण भाषामे जनताको सुना-सुनाकर उन्हे अपनी आन तथा अपने मान-समस्मानकी 
रक्षाके लिये उद्वोधित किया था। इस धामिक तया वीरता-पूर्ण प्रचारके साथ ह्वी समस्त उत्तर भारतमें 
वैष्णव धर्मके प्रचारके कारण एक विचित्र प्रका रकी धा्िवा चेतना व्याप्त हो गई, जिसमे एक ओर तो भारतीय 
घम और दर्णनके आधारपर भगवद्‌-भक्ति, उपासना और साधनाका प्रचार किया जा रहा था और दूसरी ओर 
हिन्दु जनताके हृदयमे अपने धर्मकी रक्षाके लिए आत्मबूू, शोये और तेजका भाय मरझर उन्हे उद्दीष्य किया 
जा रहा था। प्रारम्भमे तो भाषाके व्यापकत्वकी इस वृत्तिका कोई महत्व नही समझा गया किन्तु हिन्दी 
साहित्यके प्रसिद्ध इतिहासकार, सशक्त समालोचक, अप्रतिम निवन्धकार और प्रभावनोल कवि आचार्य 
रामचन्द्र शुवलने उत्तर भारतमे व्याप्त इन दोनो प्रवृत्तियोको परनपर मिलती-जुलती भाषाओोमे पल्‍लबित' 
करने और वल देनेवाली साहित्य-शक्तियोको एक सूत्रमे गूँथने का जो अत्यन्त स्तुत्य कार्य किया, वह राष्ट्रीयताकी 
भावना और राष्ट्रभापाको व्यापक स्वरूप प्रदान करनेकी भूमिकाके रूपमे बडा महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ, अन्यथा 
पजावीके समान सभी प्रादेशिक सापाएँ अपनी बोली और उसके जैसे-तैसे साहित्यको ले-लेकर अपनी 
ढपली, अपना राग गाते और अपनी डेढ चावलकी खिचडी अरहूग पकाकर भाषावार प्रान्तकी वडी विषम 
समस्याएँ उत्तर भारतमे खडीकर देते, किन्तु उन्होंने अत्यन्त सुचारु रूपसे और अत्यन्5 व्यापक दृष्टिकोणसे 
पूर्वमे मैथिली और मगहीसे छेकर पश्चिममें राजस्थानी और पजाबीकी वोलियोके साहित्यको हिन्दी भाषा 
के एक साहित्य सूतमे आवद्ध कर दिया क्योकि इस समस्त प्रदेशकी लोकभावनाका एक ही सरकार सूत्र था, 
उनकी एक ही प्रकारकी समस्याएँ थी और उस समस्याओके समाधानके लिए एक ही प्रकारक। सम्मिलित 
भावात्मक प्रयास था। इसीलिए आचार शुकलजीने चन्द और उनके अतुगामी वीर कवियोको तया विद्या- 
पति-जैसे श्रुगार और भक्तिके कवियोको एक ही साथ प्रस्तुत कर रमेक। आयोजन किया, क्योकि उत्तर भारतमे 
जहाँ एक ओर शैव और वैष्णव धर्मकी तथा हिन्दुत्वके रक्षणको भावनाकी प्रबछुता थी वही दूसरी ओर हिन्दू 
और मुस्लिम सस्क्ृतियोका समन्वय करनेवाले कवोर-जैसे निर्गुण सन्तोकी प्रधानता थी। इसके साथ-साथ 
विश्वके लोक-सानसमे शाइवत विहार करनेवाली श्रुगरकी भावना समी देशों समान रूपसे व्याप्त यो ही ! 
इसी युग उत्तर भारतमें विशेषत राजस्थानमें क्षत्रिय वीरो और वोरागनाओने अपने शौये, पराक्रम और 
आत्म-बलिदानसे उदात्त भनुष्यताके जो तेजस्त्री आदर्श प्रस्तुत किए, उन्हे केवल क्षत्रिय ही नहीं अन्य 
जातियाँ भी सराहनीय, आदरणीय और अनुकरणीय समझती थी। वे आदर्श कवियोकी वाणीसे अधिक 
सशक्त ह-होकर लोक मानसमें इतने अधिक सजीब रूपसे प्रतिष्ठित हो गए कि साधारण जनता भी तन्मय 


होकर चारणोके वीर काव्यको श्रवण करती और अपने मनोविनोदके लिए भी जगनिक जैसे वीर कविके 
आल्हाका गायन करती थी। 


हिन्दी साहित्यका राष्ट्रीय रूप 


इस दृ ण्टिसे हिन्दी साहित्यका रूप प्रारम्भमें ही पूर्णतः राष्ट्रीय हो गया था और उस राष्ट्रीयताका 


एथच२ रजत-कऋपत्ती इस्न 


अर्थ उस यृगकी दुष्टिसि था बिदेखी मुसक्तमानी सस्कृतिको देशसे बाहर रझरता तत्कालीन ध्मास्य 
सासकाके अत्याचार को रोशता और जसपूर्षग तरूभारकी साकतसे कादी जातेबाकी प्रभृत्तिका गिरोध 
हरता। सा हैत्यकै इस प्रारम्भिक रूपमें इसीसिए दो प्रकारकी प्रवृत्तिमाँ स्पापक सुपसे बृष्टिपोचर ह्टोषी 
है--एकः तो दार्शनिस और घामिक कर्मकास्डकी प्रयूत्ति जो दार्शनिक गृष्टिसे बनताके सतमें भारतौज 
देवता धर्म या उपासलाकी बृत्ति जागरित करके उपासनाकी पद्धति प्रगर्शित करे जबबा उदार भावते रब 
धर्मोगा समन्दम करके सहतशीरूताका पाठ सिखाबे। पूसरी बीरतापूर्ण प्रवृत्ति जो बारतीज प्राषौन व 
पुद्षोकि बी रवा-पूर्ष बरिताकी कास्पारमक उद्धरथी कराते हुए सोगोमे मात्म-सम्मान उत्तकी जत्म-केतशा 
मौर धमकी रक्षाके किए प्रा उत्सर्मकी भाजना भरती अरू रही नी! यह प्रयारु सामूहत रुके 
पसण्षनएत्त फ़ेजर हिंदार ८रु निरल्तर होश रहा रऔौर यही हित्दौ साहित्पणा जादिकाल ई किसमें 

ऐतिहासिष' दृष्टिस भी उत्तर सारतक क्षत्रिय झासकोने सम्मिक्तित रूपस मा एकाकी होकर परिचभौत्तरपे 

आजमल गरनेबाफ़ माहामकोना प्रतिरोध कमा बा। ऐसे सोकोपकारी पराक्ममी बीरोका बरण करेके 

छिए मी सुल्तरी क्षणिय कुमारियाँ खाक्षामित रहतो भी इससिए इस बोरताके साव उदात्त श्यूपार भी ताष- 

साथ पर्णबित हुआ जर मह बी र तबा रट्राा रकी साबनाएँ काम्प और साहित्यम एक साथ विकर्ित हुई। 


साहिस्पर्मे इक्नका अनधिकृत प्रबेश्त 


इधर हिल्दीरे गूछ साहिह्पराराने हिल्दो साहिस्यकी भूमिकाकै रूपसे दर्ययाती सिद्धांकी ऊटपर्ोच 
अटपटी बासीको भी हिल्दी साहित्यमे प्रबिष्ट बरनेवा बीड़ा उठासा है गिश्तु बह सिद्धोकौ समूतरी बाजी व 
छो पाहित्य ही है, न तो कास्प ही। बह पर्णत एक्ामीठेठ शार्शलिब पारिभाषिक शब्दोसे लशोौ हुईं बत्पप 
उक्लियोता समू हूं है. जिसम बग्ययातिसोके सिद्धान्त बर्मकाप्ड और जात्रार मात्रका अर्णत भा तैसिक 
उपदैष्ष्ा भाष्शार है जिस साहित्यम सम्मिक्ित नही किया णा सवता। यही बात कुथीर जादि रतत 
महारणाम'क्े बचनोके साथ सी है। उसे सईप्रदस सिप्र-बन्धुभने सपते फिल्दी शबएत्त में सवाल देकर 
इतना झताबस्पवः मत॒त्व दे दिया मौर बजीर भी स्वी साहित्यके महारबियोक्ति साब पांचव सचार मार्नि 
छिए प्रए मौर कौबा कान के गया की गहाबतके मगुसार सभी इतिहासकारोने उसी सूखका सल्थाजुकरण 
जिया। दास्पयमे ऐसी सब हतियाँ साहित्यकौ सोमासे बाहुर ई जऔौर बाहुर रहनी भी भाहएँ। 
राजऐवरने अपनी दाध्य-मीमासा मं इसीक्षिए स्पप्ट घोषित गर दिया है हि सम्पूर्ण घाहमगक दो भाष 
होते है--पारच छोर बाध्य । इसलिए सत्त बदिप'की समस्त रचनाएँ शास्त्र था मीति-प्रस्थोके मच्तर्भतठ ठौ 
जा सती हैं बास्परै मम्तगत मही क्यारि गाम्यक्षा सबसे बडा भाशार उसका मूर्त लासम्गत होता है। 
जब तब पर मूर्स मारुम्डन पुप्ट ने हो सब्र तब दाम्पता कोई अस्तित्व ही मही होता है। .टन्‍्तोकी बाचौनें 
प्रशगबण इपनभा रुपए दुष्टार जादि मा जानेसे या गहौ-ाही कोई सूक्तिका चमत्कार आ जाने साहस 
ही बर सारिप्पयो गोरिम संद्ी शा ससती। उसके बास्पत्व या साहैत्यकी स्थापसाके शिएं स्पष्ट और 
जूर्स आरूप्दमद्रा होना सादज़्यर है। पह साक्ृम्दस->रत्व सम्पूर्ण रुख साहित्मम स्वणाबत अगुपस्थित है 


और इसीसिए उसमें कट्टी जाग तो बाब्पातस्द ही प्राप्त होता जौर न उससे रसकौ तरमयता ही जा 
सक्‍तौ | 


हिन्दी साहित्यका इतिहास श्र 


हिन्दी।साहित्यमें भारतीयता और सानवत्ता हि 
हिन्दी साहित्यके इतिहासका एक और भी महत्वपूर्ण पक्ष है। वह यह हैं कि हिन्दी साहित् 
अन्य साहित्योके समान केवछ मानवीय भावनाओंके चित्रणका ही नही, वरन्‌ राष्ट्रीय और सा्वभोम दुष्टिसे 
उनके उदात्तीकरणका भी प्रयास किया गया। इस प्रयासमे साहित्य केवल मनोविनोदका साधन ही 
नही वरन्‌ समाजके उद्घारका साधन भी वन गया जिससे उसका महत्व राष्ट्रभायाकी दृष्टिसे और भी अधिक 
बढ गया। ऐसी स्थिठिमे हिन्दी साहित्यका परीक्षण और अध्ययन चार दृष्टियोसे करता उचित होगा-- 
१-हिन्दी साहित्यमे भारतीय धर्म और दर्शनकी बृत्ति जगाने और उसकी स्थापनाके लिए प्रथत्त। २३-हिच्दी 
साहित्यमे आत्म-रक्षा, घर्म-रक्षा, देश-रक्षा, आनकी रक्षा और समाज रक्षाके लिए विस प्रकारकी काव्यमयी 
प्रेरणाये प्राप्त होती है। ३-मनप्य-मात्रके हृदयमे शाशवत रुपसे व्याप्त श्यगार आदि रसोकी निष्पत्तिके लिए 
सामग्री। ४-समाजको आदर्श रूपसे सुव्यवस्थित और सुसगठित करनेके लिए दवियोके प्रयास । ये चारो 
ही राष्ट्रीय मावनाएँ है, क्योंकि इनमे आत्म-रक्षा, समाज या जातिके सस्कारो और भावनाओकी रक्षा, 
मनुष्यकी सामान्य वृत्तियोका पोषण और सामाजिक आदशेकी स्थापता चारों समान रूपसे निहित हूँ । 


हिन्दी साहित्यके इतिहासकी नवीन विवेच्रन-पद्धति 


आचायें शुक्‍्लजीने “ हिन्दी साहित्यका इतिहास, नामक प्रन्यमे हिन्दी साहित्यके नौ सौ वर्षोकि 
इंतिहासको चार कालोमे विभकत किया है---आदिकाल ( वीरगाथा-काल सम्वत्‌ १०५० से १३७५), 
पूबे मध्यकाल (भव्ति-कारलू स १३७५ से १७००), उत्तर मध्यकाल (रीतिकाल) स॒ १७०० से 
१९००), आधुनिक काल ( गद्यकाल स १९०० से १९८४ )। किन्तु यहाँ यह खण्ड-क्रम इसलिए नहीं 
ग्रहण क्या गया कि जिस अवधिमे काल बाँध दिए गए है, उस अवधिके परचाद भी आज तक वे सभी 
साह्त्य-घाराएँ विभिन्न प्रदेशोमे निर्वाध गदिसे निरन्दर चलती रही, कभी वन्द नही हुई। 
साहत्यमें दोरणाथा कालकी परम्परा १३७५ तक ही समाप्त चही हो गई। आज भी राजस्थानके 
कवि अपनी उसी एछगारसे पुष्ट वीरकाव्य-परम्परामें रचनाएँ करते चले आ रहे है। इसी, प्रकार ब्रजभाषा 
में भी भविति और ख्गार-समच्वित काव्यकी जो परम्परा चली वह बीचमें कभी लुप्द नहीं हुईं। वह भी 
आज तक ज्यो-की-त्यो चली आ रही है। यद्यपि व्यावाह्मरिक क्षेत्रमे नागरी (खडो बोली) का ही 
प्रचार अधिक है, किन्तु ब्रजभाषाके कवि आज भी उसी प्रवार, उसी धारामे , उसी पद्धतिके अनुसार, उसी 
ओजसे भक्ति और गा रकी रचनाएँ करते जा रहे है । मैथिली साहित्य कभी हिन्दी साहित्यमे उठता सम्पर्क 
नहीं प्राप्त कर सका जितना स्वभावद॒उद्ते प्राप्द कर लेना चाहिए था। यही कारण हैँ कि मैथिलीके अनेक 
प्रसिद्ध कविय्योमेंस एकमात्र कवि विद्यापदि ही हिन्दी साहित्यके क्षेत्रमें प्रसद्धि पा सके और अध्ययनके 
विपय बन सके। यद्यपि उन्हे भी बेंगलावाले अपना कवि मानते हैं। इसलिए मैथिली साहित्यके 
प्रमगमें हम विशेष काव्य चर्चा न करके केवछ विद्यापतिके साहित्यकी विशेषता बताकर छोड देंगे। 


नागरी (हिन्दी) साहित्य 3 


तागरी साहित्यका प्रारम्भिक काल अन्य भाषाओंके ससान ही अत्यन्त प्राचीन हैं जिसमें पहले 


राजस्थानी 


र्प्ष्ड रखत-अपनती कत्य 


ठो कविता ही होती पी भिन्‍्तु भारतेस्दु हरिष्यखके सममम और उसके कुछ पहलेसे मधनें नौ रचता होने 
सी भी। भारतेखुजीने अपये समयम नामरी गद्यके जिमिध्न प्रकारोको अपने समाच्रार-पत्र और अपनी 
रचनाओंके द्वारा इतना प्रोत्साहन दिया कि बह प्रो होकर आग बद अल्याऔर उसमे ताटक उपस्थातत 
बहानियाँ निवस्ध गद्यकाब्प जौर जीबत-चरित शादि भी सिले लाने कमे। इन रूपोके अतिरिक्त 
साहिहिपक समीक्षाएँ समीक्षाटमग मिगस्ध ठया योरोपीय सूद शैसियौक प्रभागसे मेक प्रकारकौ शाहित्विक 
झूप-दैैसियोमे रचनाएँ होने कमी । जत नागरी साहित्पदा गिगेशन करते हुए सिम्तार्कित क्रमसे उद्चका 
इछिहास स्पष्ट ग्रनेगा प्रयष्त करेबे--कबिता माटक उपन्याप्त कष्ाती गयकाब्ब गिक्ण ओर 
समीक्षा। इंत सब रुपोके गिगासछ कमके साथ उत्की जिभिन्‍न अबस्वाएँ ता उत गिनिष्ग रूप-शैछियकि 
विशिष्ट फेखको और शजियांवा समीक्षात्मक परित्रय भी दिया जायगा। 


बिवेचत-पड़ति 


इतिहासके इस क्रममें यही बिशेपठा होगी मि हिल्दीक्े स्पापक झूपके अण्तर्भत शानेबालौजत्बेक 
बिमादा की प्रदृति उसके साहित्यकी बिशप प्रगृत्तियो और सक्षणोका सामास्य परिचय देकर उस साहित्नके 
विश्िप्ण कदियों और ऐेखकोकी तिम्ताकिस भमसे जिदखेबणातमक ब्यास्या की जाजगौ--(-कथ्िका 
परिचय र२-हऋुबिका अम्यमन तथा पाष्किष्प ३-कमिको गःसम्यकौ और उमस्मुख करनेबासी प्रेरणाएँ, 
४-कविकी रचनाएँ ५-अजिका काम्य-कौसस और ६-टसका प्रभाव | 


अपधस्यक्त ओर हिम्दी 


जडसे पब्डित घर्द्रधर शर्मा पुरूरीने काशी नागरी प्रारिनी सभाकी पत्रिकाम पुरानी छितरौ 
सीर्षक लेख छिखा तबसे ट्न्दीक सभी इठिहासकार यह सानते चसे झाएगि हिल्दौकी उत्पत्ति उस 
जपअससे हुई है जो हेमचस्प्र के ऊपप्नप्न ब्याकरणमं मचणा सोमप्रभदेव और सिद्धपाल शाविकौ रअताओंमे 
पाया बता है। विस्तु तब्म यह है कि जैन प्रन्योम॑ जौर हेमचत्कके प्राकृद ब्याकरणम जिस अपजह्बकी 
स्यास्मा की गई और जिसके उदाहरण शिए 'ए है ब सब पुरानी हित्दी के लही गरण पुरानी 
बूजराती मौर पुरानी राजस्थानी के है। जिसे डॉ प्रिबर्सनने मायर अपन्नक्ष युनौतिकुमार 
सौराप्ट अपन्रण और कक्यासार मुनणीने सौराष्ट्री मपश्रस् कहा ह। जज सी राजर्वानके जोक 
कषि उसी जपश्रफ्की बिकृत भापा (डिगछ) म॑ रचना करते है। राजस्थाती बादियोमे अब भौ बैतते ही 
शाभ्दोका प्रयोग हाता है। अह साषा ट जर्ग प्रधाद शिक्षेपत' अ्ञ॒ प्रात है। बहा बचत के किए 
बयल और हयन के शिये सयभ खजऔौर विसेब के छिये जिएस वा प्रयोग होता है कफिल्तु 
ब्रज बौर अबथौकी प्रकृति इससे भिन्न है। बह नगार प्रधान है यहाँ मचन और क्षयन का बैन और 
सैत ठचा विदेश का शिदेस हो जाता है। इसके अतिरिक्त यासक रासो तबा जप अ्रक्षकौ जहृततिभ 
लिखतेगाले फैशकोकौ रचनाएँ जौ उबाहरघम गुरूरी जीने दौ है. थे सब उन्ही केखकोकी है शो मुजरात गा 
परिचमी राजस्बातके भासपासके रहनेवारे बे। अत उस अपप्रसको हिल्दीकौ अर्थात्‌ लावरौ ब्रणथ अबजों 
जोजपुरी रादिकौ माता मानना अस्यस्त अशुन्षित लौर जखगत है. फिर भी हिन्दीके इतिहासकारोफी 


हिन्दी साहित्यका इतिहास रन 


परम्परासे विश्युखलित न होनेकी भावनासे अप भ्रण भाषा और साहित्यका भी समुचित विवेचन कर दिया 
गया है। 


नागरोी भाषा * 


नागरी मावाकी उत्पत्ति अन्सर्वेदर्मे हुई और वह सीधे सस्कृतसे स्वय प्राकृत वतकर फूट निकली | 
जिन दिनो (चौदहवी शताब्दीके प्रारम्भमे) गुजरात और पश्चिमी राजस्थानके अनेक कवि अपनी 
अपभ्रश बोलियोमे रचनाएँ कर रहे ये, उन्ही दिनो मियाँ खुसरो दिल्लीमे बैठे उस नागरीमे बातचीत कर रहे थे 
ओर अपनी मुकरियाँ लिख रहें थे जो वाम्तवमे ठेठ देशी नागरीकी प्राकृतिक भाषा है और जिसके उदाहरण 
अत्यन्त स्पष्ट हैं --- 
एक नारने अचरज फिया, साँप मार पिजरेमें दिया। 
तरवरसे एक तिरिया उतरी, उसने खूब रिह्ञाया। 
बापका उससे नाम जो पूछा, भाघा नाम बताया।। 
उर्दुवालोने भी इन्हीं उदाहरणोको उर्दूका आदिरूप माना है। इतना ही नहीं, जब 
फारसी भाषाको नागरी भाषाम॑ वदलनेकी बात चली और अमीर खुसरोने खालिकबारी 
लिखी, वह इस वातका प्रमाण हैं कि १४ वी शताब्दीमें दिल्लीके आस-पास मेरठ, मुजफ्फरनगर 
जिलोकी वह बोऊूचालकी भाषा साहित्यिक रूप धारण करती जा रही थी जिसमे अमीर खुसरोने 
अपनी पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखी। खालिक वारीके पहले ही पद्य--- खालिकबारी सिरजनहार। 
वारहिद एक, विदा करतार।' में 'सिरजनहार ', 'एक” और “करतार ' जब्द नागरी भाषाकी प्रकृतिके 
ये प्रारस्मिक रूप हैं, जो सयोगसे आज भी ज्योंके त्यो मेरठ प्रदेशके घरोमे बोले और समझे 
जाते हैं, और जिसमे हरिओधजीने “चुभते चोपदे, “चोखे चोपदे” आदि छेठ भाषाके प्रन्योकी 
रचना की है। 
इसका अर्थ यह हूँ कि १४ वी शताब्दीसे पूर्वे न जाने कितनी शताव्दियों पहलेसे आज तक इस अन्‍्तर्वेद 
में वह भाषा बोली जाती रही और उसमें काव्य भी रचे जाते रहे, जिसे हम 'ठेठ नागरी” कह रहे हैं और जिसमें 
अमीर खुसरोने उपर्युक्त रचनाएँ की। यह भाषा कितनी व्यापक थी इसका सबसे बडा प्रमाण यही है कि 
खुसरोसे भी पहले नामदेवने अपनी कुछ रचनाएँ इसी नागरी भापामे प्रस्तुतकी। अत निश्चित रूपसे 
हेमचन्द्र द्वारा प्रतिपादित अपन्रश भाषाका नागरी, ब्रज, अवधी, भोजपुरी आदि हिन्दीकी किसी भापासे 
किसी प्रकारका कोई सम्बन्ध नहीं था। 
भारतमें ही नही, ससारके सभी प्रदेशोमें जिस प्रकार नदियो, पहाडो आदि भौगोलिक सीमाओसे 


घिरे हुए प्रदेशोमे अलग-अलग वोलियाँ उपजी और पतपी उसी प्रकार अन्तर्वेदर्मे सस्कृलसे सीधे नागरीका 
विकास हुआ। 





+ वत्तेसान हिन्दी (खड़ी बोली) 


ए्षछ रजत-अयत्ती पफ्रत्थ 


राष्ट्रभावा 

हमारी राष्ट्रभाषाका स्वरूप नागरी भाषाका बह स्यापक रूप है, जिस समूचे भार/ः।में क्या 
भारतकै दाहरके भी दुख मिलाकर कमसे कम ३४ करांड प्राची बारूते और समशते है. और जिसमें देश-शेद 
के जनुरुप सजा विश्रेषण मादिके सिए तत्तठाबेधीय सब्दाक्ा प्रयाग होता रहता है। राष्ट्रभावाले अपरिक्त 
सोप जपने देपके अन्य प्रान्दाम जानेपर भारी कठिनाइपौस पड सकते है। हम चग़े ही राष्टुभाबाके 
बजिद्वान न हो राष्ट्रभाषा सझो प्रगार बोछ भी न सक॑ पर समझ्त सकतेका अभ्मास तो हमे अवश्य करना ह्ढी 


चाटिए। राष्ट्रभावारा जध्ययन इसी रद्टेश्प ऐे दिया जाता है वि हम प्रत्पेक पेशबासीको अप्ता बात तकझा 
सके मोर उसकी बाछ समझ सक। 


राष्ट्रमावाको समस्या | 


भारतोय सबिधान हारा राप्ट्रमाबाका प्रश्न निर्भीत हो जानेपर भो शक सोनोते उते चटिक बता 
रखा है। उच्न पूकछ्तिए तो सम्कृत ही भारतकी बास्तविक राप्ट्रभाषा है जिसे समशने और बोक्तरेगाके माल 
कड्मी रसे छेशर सूगा पक और सीमा प्रान्तस सेकर श्रह्मा तक मिफ्धेगे। यह सस्कृसका ह प्रताप है कि 
भारधकी सभी देपी भापामोम॑ जधघिरादा सब्द उस्कृठकै तत्सम या तद्सव रूपम ब्यगह्डत होते हैं। बत 
हमारी राष्टभापाषा जो भी स्वरूप होगा उसकी पहली पहचान तो यह होनी कि उसमे अधिकाश शब्य 
एस्कृतके तत्सम मा तद्भब होसे ऊर्वाद बह संस्कृत निष्ठ होगी अरबी फारसी मेँब्रेजी सिष्ठ कही! 
झुक सोग समहत ई कि सस्कृत-मिष्ठ दनावर नागरी भाषा बठित और दुर्षोष की जा रही है। मह तो अपरव 
स्य है किःलागरी भाषाकी मर या ठंठ प्रकृति दास्तवमं करछ तदसवार्मिदा है मिम्तु बह प्रकृति उस परिमित 
छेजके लिए ही सरस्त हो सकती है जहाँ वह छताम्दियोसे सोगोकी गौसीम मेंज चूकी है जौर लोक-ब्पनद्डत 
होनेके रारण साक-बोस्य हो चुकी है। किन्पु अहिन्दी भाषौ सेभ्के छिए सामरीके उन तदुभव सम्योकी मपेक्षा 
तत्सम उस्कृत दारद मप्तिद सुगम और बोधगम्प होगे। एक उदाहरण लीजिए। ठेठ गागरौ|भाषामे 
इम गहते है --- 
पराई सम्पदा देखकर तुम्हू क्यो भाई चढठौ है ? 
इस बागयमे सम्पदा धम्द तो सस्कृत-मूखक भाषा बाफे समझ्त चाएंगे गिर्ठु॒बाईचढता हमारे लिए 
जितना सरल है उठत्ता हो दूसरोंके किये कठिन है। यदि हम बहे-- 
दूछरोकी सम्पत्ति देखकर तुम्हे क्यो ईर्पा होती है. तो सब प्रदेशोके लोग सरकतासे समझ 
चाएँपे । 
दूसरी शात यह हैं कि राप्टभाषा उसौ प्रदेशकौ सावा हो सश्ती है जिसमें राज-शेत्र गा 
प्राभिक छेत्र हो क्योंकि सम्पूर्ण देष चाद और कहौ जाय या र झाय पिन्दु राजप्लेष लौर घ्राभिक क्षेजने 
अवश्य जाता हैँ। भारतके राजकेत्र और ध्ामिष क्षेत्र सद उत्तर भारतमे ही है। एगात्री मधुतोत्री 
कैसास बद्रीनाथ हरिठार, प्रयाग ढाशी अबोध्या मदुरा बल्दाबन जिजकूट आदि हिल्चुओोके रैंच 
जोर बैप्लय केन्द्र तबा राजधाती विस्ली सब गगा-जमुनाकै ास-पास ही है। जत यहाँकौ चाषाते 
मिसतौ-जुरूती भापा ही भारतम साश्वृतिक लेशकी भाषा होनेरे कारण राष्ट्भापा हो सपतौ है। 


हिन्दी साहित्यका इतिहास २ण७ 


तीसरी बात यह है कि घने बसे हुए होनेके कारण उत्तर प्रदेशके लोग व्यवसाय और नौकरीके 
लिए भारत और भारतके बाहरके प्रदेशोमे जा बसे है। वे सभी लोग बाहर जाकर भी अपनी भाषा 
की परम्पराका निर्वाह कर रहे है। जिन देशोमें वे गए है, वहाँकी भाषा भी उन्होने सीखी, पर वहाँ वालोको 
अपनी भाषा सीखनेको भी उन्होने बाध्य किया। भारतके अहिन्दी भाषा-भाषी प्रान्तोमे भी बडे हाटोके 
व्यापारी सेवक, बैंकोके चपरासी, ट्राम तथा मोटर चलानेवाले, दूध, तरकारी फल आदि बेचनेवाले तथा 
घरोमें भोजन बनाने और नौकरी करनेवाले प्राय उत्तर प्रदेशके लोग ही है। भारतके पुतलीघरोमे 
काम करनेवाले भी अधिकाश उत्तरप्रदेशके ही है। इनके अतिरिक्त मौरिशस, ट्रीनीडाड, डच-गाइना, 
ब्रिटिश गाइना, नैटाल और दक्षिण अफ्रिक्रा आदि देशोंके निवासी भारतीयोकी भी व्यवहार भाषा 
तागरी ही है। और वे भारतसे नागरी की पोथियाँ मेंगाकर अपने बच्चोको नागरी ही पढाते हैं। अत 
इस दृष्टिसे नागरी ही राष्ट्रभाषा हो सकती है। 

चौथी वात यह है कि राष्ट्रभाषा वही होनी चाहिए जिसे अधिकाश लोग बोलते और समझ 
सकते हो। यदि हम उत्तरप्रदेशमें कहते है कि “मुझे आपसे एक बात कहनी है ”, तो हमारे पजाबी मित्र 
कहेगे--- मैने आपसे इक्क बात कैणी ऐ !” राजपूतानेके सज्जन कहेगे,--- मुजे आपसे एक बात बोलणी 
है।' हमारे बंगाली मित्र कहेंगे---' हाम आपको एक बात बोलने माँगता है।' ये सब वक्तव्य तागरीके 
ही प्रान्तीय रूपान्तर है, जो किसी प्रकारसे भी वक्‍तामे भावको व्यक्त करने या समझनेमे बाधा नही 
डालते। अत व्यापक रीतिसे नागरी ही एक ऐसी भाषा है जिसे हिमालय और भारतीय सागरके बीच 
रहनेवाले लगभग पैतीस करोड तर-तारी किसी-न-किसी रूपमें बोलते और समझते है। 


हमारी भाषाको समस्याएँ 


अपनी मातृभाषाको हम लोग प्राय हिन्दी कहा करते हैं, पर वास्तव हिन्दी भाषाओके उस 
समूहका नाम हैं जो आयेवतंमें बोली जाती है। आज हमारी शिष्ट और सामाजिक भाषा नागरी 
( हिन्दी ) है। जिसे लोग 'खडी बोली ” के नामसे पुकारनेकी व्यापक भूल करते हैं । यदि विचारपूर्बक 
देखा जाय तो खडी, पडी, टेढी और सीधी बोली किसी भाषाका नाम नही हुआ करता। भाषाका 
नाम या तो उस भूभागसे सम्बद्ध होता है. जहाँ वह बोली जाती है, जैसे--मराठी, गुजराती, बगला, 
पजावी आदि या उस भाषाके लक्षणके आधारपर जैसे ' बिगडी हुई भाषा ' का “अपभ्र श ' स्वच्छ, मेजी 
हुई भाषाकों  सस्क्ृत ' और नागरिको और शिष्ट व्यक्तियों द्वारा बोली जानैवाली भाषाको ' नागरी | 


इस प्रकार या तो हिन्दीकी भाषा का नाम “हिन्दी ' मानना होगा या उसके लक्षणके कारण 'नागरी 
नाम स्वीकार करना होगा क्योकि वह नगरो और नागरिकोकी 


की भाषा हैं। 
हिन्दीकी व्यापकता 


कर हिन्दी वास्तवमें उस भाषा समूहका नाम हैं जिसके अन्तर्गत पजावी, राजस्थानी, ब्रज, अवधी, 
ली, भोजपुरी, मगही, व्‌ न्देलखण्डी, छत्तीसगढ़ी, उर्दू 


ै दी, ३ तथा प्रादेशिक भाषाएँ और शैलियाँ आती है, जिस 
शैलीका नाम आज उर्दू है वह भी पहले हिन्दी ' या 'हिन्दवी ! कहलाती थी। पर दिन-दिन बढनेयालें- 
प्रन्ध--३ ३ 


श्थ८ रखजत-खजब्तोी उत्ज 


साम्प्रदामिक विद्वेषने हिल्दौकौ इस शैसीमे अरदौ तुर्कों फ्ररपौ आएि भाभाजोके कच्य थीरे-औरे पाकर 
उसे हिन्दीकी प्रतिइल्दिनी साथाका रूप दे दिया है। फिर ली रसतके व्याफरणका बाँध रैजते हुए 
जातकारोके लिए बह हिन्दी ( सागरी ) ही लानौ जौर माती चाएगी। इस जकार हमारे बोछ-चादका 
माध्यम बतौ हुईं बर्तमात मागरी भाषा बह भाषा है जिसका संस्कृतते अविष्केद सम्बस्थ क्या हुआ है 
जिसके क्रियापद स्वाभाविक सोक बाचीमें झपना रोक -स्पषह्दत रूप स्थिर करके साहित्य बौर पन-स्यकहरनें 
प्रयुक्त होते है जिसमें देखौय उपसर्यों जौर प्रत्ययोके साथ साथ सस्कृत प्रतत्ता और फपत्रषोका 
भौ प्रयोग होठा है. जिसम॑ सजा जौर गिशेषण विशेषत रस्कुतके तत्तम जौर तगूशव होते है. बौर 
जिसमे उन विदेशी सम्दोका भी तावरौकौ घ्गनि और रुपके जनुसार ल्वीकलर हो गया है जिसका फर्याण 
शामरी जौर सस्हतमे तही है. जा जिसका पर्मान बनानेमे उन विदेशी कब्योके ठीक जाभका बोल होकेबें 
बाघा था प्रास्ति होनेकौ सम्भावना होती है। 


सलागरी भाषा 


जिस सामरी भाषाकी हम चर्चा कर रहे है उसे भारतेस्यु हरिर्चल्ाते शड़ौ!७बोसी के बाजते 
स्मरण विया णा। इस सम्बन्धमें इस भाषाका शागरी शाम उल्सेखनीज है। शत्तारमें सर्त् 
भ्राअ' क्िपि और भापाका एक हौ नाम हुआ करता है झतः सागरी लिपिमे सिश्लौ चानेजालौ! भाषा च्ौ 
मागरी हौ रही जाती चाहिए। उत्तरप्रदेशमें मेरठ जौर मुजफ्फर मगर बिछोमे बनी तक लड़ी बोर 
लामस पुकारी जानेबासी भापाकों सागरी ही कहते है। महा तागरौ हमारौ साहित्व-रक्षणाक्‍्ा माज्यय 
है। इसबा गए और पद रूप हिन्दीके अन्दर्गत ही आता है। ऐसी स्थितिगें हमारी राष्टरभावा मर 
मालृमापाता ताम नागरौ ही है। भछ़ते ही हम मपने बराम॑ बम जबपी छत्तीसगढ़ी और भोचपुरी बानि 
उस भापाओमें बोखते रहे जिनकौ पणना उपजणापामों मौर प्रादहिक बोलिसोनें ही हो सकती हैं। 


राभ्ट्रुभावा हिस्दो 


अथ हिन्दी भाषा या राजभाषाक सामसे जिस भाषाका परित्रय हम दे रहे है बह रेक्काभरीमें 
लिश्ली जानेबालौ बह सागरौ मापा है जिसे जब ब्यापक रूपसे हिल्दी कहा जाते सभा है लौर यो भारतकी 
राप्टजाया स्वीकार बए सौ गई है। 

हणारा पद्दारषक लाहित्य ब्राय लबरौ और इज हत्पारि हिस्शैकौ त्त जाचाजओंग हैं चिमों 
पुराने रिस्‍्पू और शुद्धछजात काखा गत्ते जे और जिसका हाल होते देखपर गुशौ सरानुलत्तासणे रोते 
हुए पा था ८ 

रस्बो रिथाज भाकाका गुतिवाते पड़ क्या! 

अत शलब बातानर विचार बरते हुए नि सड़ोच बढ़ा जा सपता है कि जिस भाषाफों हम आल 
हिल्यी बड़े है उसका रुय जाय सागएी और शेष स्वापक लाहिप्य हिस्‍्दी है. जिसके जल्दर्गत सिल्चु सदीके 
जूर्षी तटल खेफर बिहार तक सभा दिनालपकी इसित्री उपत्पकासे लेहर ताप्तौके उत्तरौय तट तक दत्तर 
आरतनें भानौ जानेबावी मजौ भाषाएँ उपजात्राएँ और बोडियाँ शा जाता ई। 


हिन्दी साहित्यफा इतिहास श्ण्र, 


कुछ दिन पूर्व हिन्दीवालोकी प्रसिद्ध सस्थामें ऐसा प्रस्ताव रखा गया था कि केवल नागरी 
( खडी बोली ) को ही हिन्दीके अन्तर्गत स्थान दिया जाय, किन्तु सभाने बुद्धिमत्तायूवेक उसे अस्वीकार 


कर दिया, क्योकि हिन्दी साहित्यके क्षेत्रसे उस साहित्यको अलग नही किया जा सकता जिसका वर्चमाव 
हिन्दीसे सास्कृतिक सम्बन्ध है। 


अपश्रंद्ञ साहित्य और हिन्दी 


अपभ शके सम्बन्धमें लोगोकी यह घारणा अत्यन्त निर्मूल है कि वर्तमान हिन्दी ( नागरी या खडी 
बोली ) अवधी और ब्नजका उद्भव अपश्रशसे हुआ। अप दशा शब्दका सर्वप्रथम प्रयोग पतञजलिके 
महाभाष्यम ईसासे लगभग दो सौ वर्ष पूर्व हुआ। महाभाष्यमे लिखा है -- 
अल्पीयांस शब्द' भूयांसोउ्पशब्दा । एककस्य दाब्दस्थ बहुवोध्पश्नदा: । 
तथ्था एकस्प गो शब्दस्थ गावी गोणी गोता ग्रोपोतलिका इत्यंचादया शब्दा । 

[ मूल शब्द तो थोडेसे द्ोते है किन्तु अपशब्द बहुत्त होते है। यहाँ तक कि एक ही शब्दके बहुतसे 
बिगड़े हुए रूप ( अपभ श्र ) होते है, जैसे---एक ही 'गो' शब्द 'गावी', 'गोणी, 'गोत।”, “गोपोतलिका ! 
इत्यादि अपध्य दा वाब्द मिलते है। | 

उन्होंने छन्दस्‌ (वेद ) गौर भाषा ( सस्क्ृत ) के शब्दोको ही साधु शब्द और शेंपकों 
अपक्ब्द माना हैं। अत पाणिनिकी दृष्टिसे अपभ्रश शब्द वे हैं जो लौकिक और वैदिक शब्दोसे 
शिश्न है। उनके जनुसार सस्कृतके शब्दोंको बिगाडकर, बढाकर, हेरफेर करके जो रूप बनाए गए 
हूँ वे ही अपभ्र श है। कुछ लोगोका मत है कि अपभ शका अथ बिगडा हुआ या विभ्र५्ट नही है क्योकि 

' गावी ” शब्द तो 'गो' के विकारसे बन भी सकता है पर 'गोपोतलिका ' तो किसी प्रकार भी नहीं बन 
सकता। किस्तु उन्हें स्मरण रखना चाहिए कि गो! में 'पोतलिका ” शब्द लाडमे प्रयुक्त हुआ है जैसे 
अपने कुत्ते ' मोती ' को लोग प्यारसे ' मोतिया ', 'सोनमोतिया ' और ' मोतीलाल ' भी कहते है। शब्दागम 
भी तो विक्कारसें ही आ जाता है। एक कृष्ण शब्दको लीजिए। उसके इतने रूप मिलते हैं--कान्ह, 
कलह, कान्हा, कन्हँया, कान्धा, कान्हरो, कन्हैयालाल ' आदि। किन्तु ये सबके सब कृष्णके अपकश्षद् ही है। 
भरतवे अपने नाट्य शास्त्रमें तत्सम, तदूभव और देशी तीन प्रकारके श्षब्दोका अस्तित्व स्वीकार 
करते हुए सस्क्ृतके बियडे हुए रूपको ही प्राकृत माना है, जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है -- 
एलदेव विपर्यस्त सस्कारगुणचजितम्‌ । है 
विशेय प्राकृत पाठय नानावस्थान्तरात्सकस्‌ ॥ 7 
यह भाइृत पाठ्य भी भरतने तीन प्रकारका बताया है--समान शब्द, विश्रष्ट और देशी। इसे 
स्पष्ट करते हुए उसने कहा है कि कमला, अमछ, रेणु, तरग, छाल, सलिल आदि जब्द तो समान था 
तत्सम झब्द है, जी प्राकृतमे पहुँचकर भी अपना सस्कृत रूप वनाए रखते हैं । विश्रष्ट शब्द वे हैं जो उच्चारण- 
दोपसे विगडकर विरूप हो जाते है । जैसे--.' ग्रीष्म ' का 'गिम्हो ', ' कृष्ण” का “ कणप्हो ', 'पर्यक' का 
' पल्‍लक  आदि। इसका अर्थ यह है कि विभ्रष्ट और देशी भी प्राकृत ही है। 
देशी भाषाके सम्बन्धमें भरतने कहा है कि प्रयोग के अनुसार भाषाएं चार प्रकारकी होती हैं--- 


२० रचत-खक्ती कर्ज 


अतिभाषा भार्यभाषा लाति भाषा तबा चात्पस्‍्तरी भाषा! बेबताओोकी भाषाकों अतिज्ावा और 
राजाओकी भादाको जायें नागा कहते है। जाति भाषा भी दो प्रकारकी होती ह--एक तो पह जिद 
स्लेज्छ ऋश्दोका प्रयोग होठा बा और दूसरी गह जो भारतवर्षमें बोसी जाती बौ। जात्वस्तरो घाया कह वी 
जो बॉ था जगरूके पशृजो पा अनेक पक्षियोकौ बोलीसे मिसतौ-मुरूती होती णी। इसका अर्थ कह ई कि 
भरवके समयमे सी भाषा बोखनेकी प्रकृति यह थी कि क्षिघ्ट छोग सरकृतका प्रयोग करते ये ब्ामास्थ 
फोग प्राृतका लर्य सम्हृतको ही उलूट-पक्टट कर या विध्ष्ट मर्बात बिगाइकर बोलते वे या अफ्बी देधी 
साजाएँ बोरूते पे शौर ये सब प्राकृषके जस्तर्भत ही थी। इसके अतिरिक्त अलग-अलग प्रदेदोगें अ्सच-अख्य 
देशी भाषाएँ बोढी जाती बी। इस प्रकार देश चेदसे उत्होने सात भाषाएँ गिनाईं है---माषथी, जाकती 
प्राष्पा झोरसेनी बर्मागरी बाइलीका और इकिसात्था। सबर, जाशौर और प्रणिड़ पाषाओंकौ गणना 
उन्होने देशीमे की है, क्योकि उनका उच्चारण घष्ट होता है। उत्होने विघलष्टको ही विभाषा बतागा है। 
चरतने अआभीरो ( सौराष्ट्रजआासियों ) कौ साथाको उफार-बडुला बताया है जौर उत्तके उ्ाहरण 
म॑ मोरिल्कट नक्चम्तठ दिम्रा है। इसी माघारपर बहुतसे विद्मात्‌ मित्र मह समझ बैठे है कि कैबल 
डपप्य शी ही प्रकृति उद्तार-बहुछा है इसलिए सिर्चय हो आभौर भाषा ही अपप्रस है। गचि और 
भी जानेका साहित्प देखा लाब तो प्रतीत होगा कि अपष्य घर दाग्द सस्कृतके बिलज्े हुए भच्योके कप 
प्राप्त होते है। 
बरभीके राजा हरिबेणके सिद्रालेशमे एक बाक्य आता है -- 
संस्क्षृत-जाकतापअंस-भासाजतब-प्रतियडध प्रधाक्रक्षणा- निपु जतत करण । 
[पे सक्तत प्रात रौर अपप्म स्तन तीनो भाष/ओमे प्रजत्थ रचता करनेसे निपुण वे । ] 
झटठी उदीके इस लेक्षपते बहुत पहले भासते भी अपने नाटकोर्में प्राक्ृतोका प्रयौच किसा जौर 
काछिदासने भी अपने साटकोमे प्राकृत जौर सपप्य सबा झुश्कर प्रयोग किया है। स्वर्ग भरतने हौ गए 
प्रमाणित कर दिया है कि शाटकोसे अमुक-अजमुक प्रबारकी साबाजोका प्रयोग किसा जाता चाहिए । भागी 
काब्यके गछ्य और पथ भेद बतागर स्‍साषाकौ इप्टिस उनका भेव बताते हुए कद्टा है कि--कांस्ण तौन बकारकौ 
भाषामोमें छिखे ला सकते ई--सस्कृत प्राइृत जौर जपप्न क्। इस्डौते खपने काम्पादर्शने सिखा है 7 
आधजौरादिणिर फाल्येण्यपज्ंश् इति स्थ॒ता । 
आस्त्रेषु संस्कृताइन्पपपर्त्रंश प्रमोक्तिच्‌ | 
[ काम्पोमे तो शानीर आदि जातिगोकौ भाषा अपअरश कहलाती है. जोर सास्नोर्मे संत्कृतके 
अतिरिक्‍त भापषाको अपघ्य दो कईकर जोड़ा बया है ।] 
अर्थात कैबल आभमीरोकौ ही नहीं गरतू आभीरोके समान अम्य असस्कृत जातिपोकी जाबाकोी 
ञ्रौ शअपप्म छ गहा गया है। इस दृष्टिसे उन्होने प्राकृकको भी अपप्पप्न मान लिया है। 
शबौ प्रधा्दीर्मे खपने कास्पालकारमे बदट्ने छू प्रकारकी बापाएँ मानती ई--प्राकृत रस्‍्कत 
प्रागध्रौ पैणात्रीो छौरसेनी और अरूग-अखूय देशोकी अप छत! इसभा तात्प्ग गई है, कि सस्कृतके 


साव-लाज प्राकृत भी चल रही बौ दित्तु विविन्त देसांगे असस्हृत क्ोम उले (प्राइृत गा सस्क॒तकौ) 
दिगाए-विगाहकर अपर श बघोक्त रहे थे । 


हिन्दी साहित्यका इतिहास २६१ 


ग्यारहवी शतावब्दीमें काव्यालकारकी दीका करते हुए नमिसाधुने प्राकंतका अर्थ लोकभाषा 


अर्थात्‌ साधारण जानपदीय भाषा बताया हूँ जो पाणिनिके महाभाष्य भरतके नाट्य शास्त्र और दण्डीके 
काव्यादशंके सिद्धान्तसे मिलता है। 


संस्कृत, प्राकृत, अपश्रश सब साथ-साथ 


इस शास्त्रार्य का परिणाम यह निकला कि भाषाके ये सव रूप एक साथ चलते थे। अत्यन्त 
पढे-लिखे, विद्वान्‌, तथा शिष्ट पण्डित लोग सस्क्ृतका प्रयोग करते थे। साधारण जनता जव सस्क्ृत बोलने- 
वालोका अनुकरण करनेके प्रयत्वमे विगाडकर सस्क्ृत वोलती थी तब वह प्राकृत हो जाती थी और गाँव 
जगलके लोग उसीको और भी विगराडकर अपभ्र श कर देते थे। इस प्रकार सब कालोमे भाषाके ये तीनो 
रूप विद्यमान रहे। आज भी अंग्रेजी पढा-लिखा व्यक्ति प्लेटफार्म कहता है, स्टेशनोपर काम करनेवाले 
अनपढ लोग पलेटफारम कहते हैं और गाँवके लोग उसे लेटफारम कहते है। यह अपभ्र शकी प्रकृति 
इस श्रेणी तक पहुँच जाती हैँ कि काशीमे मुकदमा छडनेवाले देहाती लोग इजलासको गिलास कहते है। 
अर्थात्‌ यह विकार दो प्रकारका होता है--१-सीघे सस्क्ृत ( शिष्टजन-भापा ) को विगाडकर बोलनेसे, 
२-प्राकृत या जनभापाकों बिगाडकर बोलनेसे। इस प्रकार जिस युगमे कोई तया शब्द शिष्ट लोग चलाते 
हैं तत्काल उसका प्राकृत और अपभ्र श॒ रूप उसी समय चलने लगता है। अत , यह मूल धारणा ही अशुद्ध 
हैं कि पहले वैदिक सस्क्ृत रही और सब लोग शुद्ध रूपसे वैदिक सस्कृत ही बोलते रहे। यदि ऐसी बात 
होती तो शिक्षाकी आवश्यकता ही न पडती और यह कमी न कहा जाता -- 
वुष्ट शब्द स्व॒रतों बर्णतों वा सिथ्या प्रथुक्तो न तमर्थभाह। 
स्‌ वाग्वत्ञो यजमान हिनस्ति यथ्थेच्रशत्र स्व॒रतो5पराघात्‌ । 

( स्वर या वर्ण विगाडकर अनुचित ढग्गसे प्रयुक्त किया हुआ दुष्ट शब्द उसी प्रकार वाग्वज्ञ होकर 
यजमानको मार डालता है जैसे स्वरके दोषपूर्ण वाचनसे इन्द्रका शत्रु वृत्ासुर मारा गया। ) 

और महाभाष्यकारको भी यह न लिखना पडता कि-- 

उदात्ते कत्तेब्ये योइनुदात करोति खण्डिकोपाध्याय तस्मे॑ चपेटा वदाति । 
[जो शिष्य उदात्तके बदले अनुदात्त उच्चारण करता है उसे पाधाजी एक चाँटा जड देते है ।] 
भाषाका विकास ओर इतिहास 


वैज्ञानिकोका मत है कि प्रावीनतम मनुष्यका जन्म डेढ करोड वर्ष पहले हुआ, किन्तु वर्तमान 
रूपवाला मनुष्य साढे बारह छाख व पूर्व अन्य जीवोसे पृथक्‌ हीकर मनुष्य रूपमें व्यक्त होने लडगा। उसके 
पदचात्‌ अनेक प्रकारकी मानव जातियाँ ( भुमध्य सागरके उत्तरमे नियेच्डर्थेल और भरिगनेशी, उत्तर 
अफ्रीका या दक्षिण एशियामें कोमेग्न और ग्रिमाल्डी और उसके पढ्चात दक्षिण स्पेनमें ऐजीलियन और 
परिचमी योरपमे सन्दस्लिनियन नामक मनुष्य जातियाँ ) प्रकट हुई जो पाषाण-युग और नवपाषाण-युगकी 
मानव जातियाँ मानी जाती हैं। उसके पदचात्‌ ७००० से ६००० वर्ष ई पू में मनुष्य धातुका प्रयोग 
करने ऊगा। पलैण्ड्स पेत्रीने नील नदीके कछारमें मिद्नी सभ्यताका प्रारम्भ १०००० ई पू से माना हैं। 


श्र रखत-जकब्ती उल्य 


सांकमास्प ठिलकका मत है कि जिस समग जो रप तथा डत्ब जूलागो्ें बत्थ मातन जातियाँ रहती थीं सक 
समय ( १८ सहक्त कर्द ई पूर्व ) बेद की रचता होने छनो बी! मोहतजोदज़ो खौर ह्रकषाओोें भो 
खुदाइयाँ हुई है उनसे ज्ञात होता है कि ईसासे ६. वर्ष पूर्व चारतते मिल्‍्ू तकके देश ( गिल्ल आयूरिया, 
जाबुरू ईरात और जावर्त ) परस्पर एक दूसरेसे क्हुत सम्बद्ध हो चुके ने! जब छड तह्षल बर्ष पूरे 
ऐसे छमृड़ शमशेका गिवरण मिलता है तब यह सिदचय है कि मे जातियां कई सख्त वर्ष पर्वते क्कॉप्त 
बिकास कर चुकी होगौ क्योकि सप्तहिस्जु नोइसजोबड़ो और हड़प्पा सुमेरिवा्में लिगर लबर, मिलके 
फराशोकी राजधानी मेम्फिस औौर असूरियार्मे जणुर नवर तथा असुर देवताकी प्रशिष्म लथधन एक शनन 
(६ से४ ई पू तक) हो चुकी बी। भारतके उत्तरसे प्रसिद्ध भौनी दास शिक वो-सिश्काजोक मूछ 
प्रम्षकी रचता ३४६८ ईं पू मे हो चुकौ बी अर्थाठ ईसासे चार सहस्तर बर्ष पूर्ण चीनमे भी क्लाष्त बॉस्कतिक 
जागति हो चुकी बीो। इघर उत्तर भारतमे बास्वारसे हस्तिमापुर किए हुए काह्षी तथा अनेक ब्रतापी राधा 
राज्य कर रहे बे जितमेसे झास्तनू, भीप्ण विचित्रबौर्य तथा महाभारतकै सम्पूर्ण राथाजोंका पूरा फ्विरण 
रिस्तारस मिलता है। कमिशुरके माजम (११ २३ पूर्म) के समग उत्तर मारतक शिभिस्य क्षेत्रों केश 
प्रतापी राजा राज्ज कर रहे बे। इसके परचात्का भारतका इतिहास जाष-मैज्ञातिको के छिए विशेष बहतका 
है। महाभारतके परचात्‌ भगवान कृष्णका तिर्वाल होलेपर लब उनको पत्नियोको लेकर वर्जन था रहे ने 
ठब दीचमें जाभरोने बे रकर कुष्णकी पत्षियाँ उससे छीग ख्ौ। इसका अर्थ बह है कि सौराण और दूर 
छेत प्रदेशके बौच १ वर्ष ई प्रृ दस्पुओके रूपसे लाभीर विज्वनान ये। उ्तौ रमब मिल्पर्ने विराधिड 
बस रहे बे लौए सारगोत प्रथमने जाकर सुमेरै साप्ाम्यका अन्त कर दिया वा ज्र्यात्‌ शिखबाछोने कुमैरिया 
(ईरान) तक अपनी साम्रा्य-सौमा बढा सौ नो। इसड़े परचषात हम्मूरदौने माबुल (बेक्सोनिया) घौता 
(२१ ईंपू) जएजोने मिरको जौता (१५८ ईपू )ओर इसके परचात्‌ १४३४ ई. पू में परिचमी दकिणा 
तक भाएतके जायोंका राम्य रहा। (४ से १२० ई पूर्ष तक यहूरी छोच फिलस्तीन फूँगे। १६७४६ पूरंगें 
पिएसली (परिच्रम एशिना) में जाग देवताओकी पूथा होते लबौ नौ और मिल्षमें सूर्यका मस्विए बत क्या था। 
जार्य लस्पसाषा बिस्वार इतना होने लखा बा कि १. ई पू ने बूगाती लोग एलचिया-कोचक तक पैक कर 
और ७७ ई पू में मूतागड़ै साथ जारतका व्यापार होने रूमा था) महूरिपोने ४२२ई प्र में इसराइक 
और किए ६४ में गिरू जीत लिया किल्तु ६१२६ पूर्षमे लल्दियोने जदूरौ साम्राज्य सुखाड़ फेंक्‍स। इसके 
पएचाव ६ हं पूर्वजे ईरामियोने शिशक्ष जौत लिया। श्प६ई पू में बाधुलके राजा तभुखयमचत्मे 
मछूलमगशत ध्वस्त कमा और गह सदद्नों गहरी लागर्कोफाकों दल्दी इताकर शाबुल से लगा। १९१९ ह. हू. 
में पूकने लल्दी लाम्राम्य तप्ट करके ईरागी राज्य स्थापित किया। ५२५ पू में ईपालिनोले मिज्रपर 
अधिपार लकषागर ५४२ ई पू भाएतीग सीपा तक अधिपल्‍प स्थापित कर लिथा। इसके परचात्‌ खिकल्दर 
का आकमन हुआ और किए चत्दबुप्तसे हा रक्र सेल्बुक्सते जारत की परिचजी सौमाके परिचती प्रदेश कसा 
मप्तकौ दे दिए और अपनौ कम्बाका विवाह थी चत्तगुप्तने कर रिगा। इज्कै परचातृ क्रक सिविआई, हृण, 
ख़रब तुर्क और मगास्‍त क्रमप जारक्पर भाकशण प्रते आत रह और पहां बस जाते पहे। ठात्वर्य शइ 
हूं कि जारतकौ सौभासे छेट्छाह पहुती बएर ईरानी राजा पुछ्ने १११६ पू में को। इससे पृर्ष उत्तर 
अपतर्थे संन्कृूतपा दोचबाला बा। 


हिन्दी साहित्यका इतिहास श्ध्रे 


भाषा विज्ञानके पण्डित यदि इन घटनाओपर दृष्टिपात करेंगे तो उन्हे प्रतीत होगा कि मिस्नसे लेकर 
ईरान तकका प्रदेश निरन्तर परस्पर मित्रो, यूनानी, असूरी, वाबुल्ी, सुमेरी, ईरानी, अरवी, हुण और शक 
जातियोंके परस्पर सहार, उथल-पुथल और आदान-अ्रदानसे बने है। अत जिस समय पण्डित और राजा के 
पस्कृतका पोषण कर रहे थे । उस समय राजनैतिक महत्वाकाक्षी राजा और व्यापारी एक दूसरे देशसे सम्पर्क 
स्थापित करके स्व॒तन्त्र रूपसे इधरमे उधर आ जा रहे थे । और जो इन पुद्धोमे विजयी होता था वह विजित 
देशके सैनिको और नागरिकोको बन्दी बनाकर अपने देशमे ले जाता था। अत्त , यह कहना अत्यन्त 
भ्रामक है कि पहले सस्क्ृत हुई फिर प्राकृत हुई, फिर अपभ्रश। सस्क्ृतके साथ-साथ पास पडोसके प्रदेशोकी 
ने जाने कितनी प्रकारकी भाषाओका मेल यहाँकी भाषाओमें होता रहा, हुआ ओर वाहरकी अनेक जातियो 
के यहाँ आ वसनेके कारण पजाव, राजस्थान, सिन्ध और सोराष्ट्रके विभिन्‍न प्रदेशोकी भाषाएँ बहुत रूपोमे 
वैसे ही हल चली। जैसे हमारे देशके दुर्भाग्यसे पाकिस्तान बननेके कारण सिन्धके जो लोग मारता आए 
वे भारतमें रहकर अपना भी सस्कार वनाए हुए है और साथ ही यहाँकी भाषपाका भी प्रयोग करते है। वैसे ही 
मिस और भारतके वीचकी अनेक प्रतापी और समृद्ध जातियोंके परस्पर सघषंसे जो भगदड मची उनमेंसे 
ऊँछ (यहूदियो और पारसियो) ने तो आकर भारतमें आश्रय लिया। ऐसी विप्लवकी परिस्थितिमे भाषाका 
निर्माण शान्तिपूर्वक नही हुआ। जो जातियाँ आती गई वे अपने उच्चा रण--क्रमके अनुसार सस्क्ृतका या यहाँ 
की प्राकृतोका उच्चारण करती रही और वे जहाँ-जहाँ आकर बसी वहाँ-वहाँ उनकी अपनी प्राकृत बन गई। 
विभिन्‍न प्रदेशोमे बसनेके कारण ही उनके द्वारा उच्चरित भाषा ही उस देशकी अपप्रश बन गई, अर्थात्‌ उन 
प्रदेशोमे जो वहांके प्राकृत लोग (स्वाभाविक देशवासी) जिस भाषाका प्रयोग करते थे उसीको बिगाड 
कर ये नए आगस्तुक जो बोलने लगे वही अपभ्रश बन गईं। जैसे सस्कृतका “ कुत ' लोकभाषामे तो ' किघर 
हुआ किन्तु अगरेज इसे और भी विगाडकर किढर ' कहने लगा। यही अपप्रश है। इससे यही निष्कर्ष 
निकला कि जिस समय सस्क्ृतका बोलवाला या उस समय भी दुष्ट शब्दोका प्रयोग करनेवाले लोग विद्यमान 
थे और वे प्राकृत वोछते थे। उसमे भी जो छोग बाहरसे आकर अपनी नई ध्वनि प्रगालीकै अनुसार उच्चारण 
करने लगे वह अपभ्रश् हो गया। पह तथ्य इस बातसे भी प्रमाणित है कि राजशेखरने अपभ्रशका जो 
क्षेत्र बताया है वह वही हैँ, जहाँ उत्तर-पश्चिमके मार्गोसे ईरानी, यूनानी, शक, सिथियाई, हण और अरबी 
लोग जाकर बसते रहे। 
गोडाद्या सरकृतस्था परेचितरुचय प्राकृते छाववेश्या 
सापभ्रशअयोगा सकल मरुभृवष्टक्कमादानकाइच | 
आवन्त्या पारियात्रा सहदशपुरजेर्भूतभाषां भजन्ते । 
यो भध्ये मध्यदेशे निबसति स कवि सर्वेभाषा-निषण्ण 
[ गौड (बंगाल) आदि आयत्त्तक्के लोग सस्कृतका व्यवहार करते है, लाट (गुजरात) के लोग 


प्राकृत-प्रिय है, सारे मच्स्थल (राजस्थान) , टक्‍्क, (पूर्वी पजाब या बाँगर देश ) और भादानक (मालरूवा) 
के लोग अपप्रशका व्यवहार करते हैं और मध्यदेज्ञ (वत्तंमान उत्तर-प्रदेश) के निवासी सब भाषाओंके 
पण्डित होते है ] 


अपश्रद् तथा जवह॒दूटका सम्बन्ध-..विद्यापति ने अपनी कौतिलल्‍ूताके प्रारम्भमें कहा है --.. 


२६४ रजत-अपत्तौ प्रस्थ 


सब्कयदाबी बहुय ते जाबह 
पारण-रसक्रों सम्त हे जागइ। 
देसिल बबला सब छत मिट्ठा 
है तेसव चम्पेशों अबहूटल।॥। 
[ पस्कृत दाणी बहुत सोगांको बच्छी नही समती और प्राहृतका मर्म बहुतसे छोग जाते गद्टी। 
किन्तु देसी बोली सबको भीठी रूगती है इसलिए मैने यह अबहटूट कहा है। ] 
राजशेल रते भी कर्पूरमण्यरीकी भूमिकामे कहा है -- 
पस्सा सल्किहुषत्पा पाउज-बन्दोथि होईं सुटमारौ | 
पुर्स-महिलाथ लतिअज तैत्तिज असिमाज ॥। 
अर्थात्‌ सस्कृतकी बदिता कठोर हाती है औौर प्राकृतकी कोमस। दोनाम॑ बही मस्तर हैँ जो 
पुरुष और स्थीमे होता है। किन्तु प्रश्न मद है कि विद्धापति ने लद देसिल मअता कह ही दिया है ठग बने 
महू कौन कतनेकी शावस्‍्पक्सा पडी कि से भबहटूट कह रहा हू । यह शबहूद्ूट कोई भाषा है या सैसी है या 
क्लगल शिसी जिशेप प्रकारकी रचमाका शाम है जैसे रासो एक प्रकारकी रचना है पा भोजपुर्र्म जिदे 
सिया एक प्रकारकी रचना है। बैसे ही क्या अगहटूट कोईं रचता पद्धति तो गही है? कीपिसतामे 
अर्णतात्मक इतिबूत्त है। अत अबह॒टूटका जर्थ कया कोई चरूती कथा तो सही है ? यह खबहदूट सब्द 
जआाबसष्य अर्गात्‌ गाँग या बरका पी अपप्रस हो सकता है जिससे अर्थ होपा भरेसू मा माँवकी गाए 


सपभ्रंक्षके बिधय 


सदि हम अपप्रसकै विषयोका गिदस्सेपण करें ठब भी शात हाया कि उनमें थो ऐतिदहवापिक अश प्राप्त 
होते है भे सबके सब कच्छ पूथरात जऔौर मारबाडके परिच्रमी प्रदेशकै ही है। प्रवस्थ-चित्तामबिसे उदाईएस 
दिया गबा है “८ 
मरपा ताबिड जहि ल॑ किय रश्लर लघइ शिपडू । 
ग्चिया कूश्सर दौहडा के दहक अहा पर | 
[ जिस रहित जर्थात्‌ (प्रसिद्ध प्राप्त) बीरसे (शशू रोग) तापित तही किए गए अर्थात्‌ खिस बीर 
ने सकते पाकर भी अपने दाजुशोको जाक़ात्त तही किया तो कुसलल खकला रहता ईं कि उसे कुल मिनतीके 
इस या जञाठ दिन मिलते है. उसका यद्ध सही टिकता। ] 
इस दोदेसे कघ्जके प्रसिद्ध राजा रूक्याका बस्तब्प दिया हुआ हूँ जो मूलराजश हाषसे ९८ हई से 
मारा सया था। दूसरा उदाहरण खीबिए -- 
शुंज पडल्सा शोरडी पैस्लति ल इस्सारि। 
श्ाताड़ि पल पम्थौर् जिक्चिलि होते बारि | 
[द मुझ ऐगार! बड़ जोप्रेमकौ डोरौ ढीखी हो बई है इसे अभी सही उमझ रहे हो गिल्तु आपाद 
आातेपर जब बादल बरजने रूमेपे और चारो और पानौकौ फिसछन हौ जायणी तब देखा हूं तुम कैसे शपनेको 
रोक पामोपे ? अर्थात्‌ गह जो प्रेमक्ी डोरीदा डीलापन आज दिलाई पड़ता है बह बरसात में नद्दी रहैया। ] 


हिन्दी साहित्यका इतिहास श्द्ण 


भुज भणढइ सुणावलइ, जुब्वण गयु न शझूरि। 
प्रो सबकर सय खड थिय, तो इस मीठी चूरि॥ 
या हूँ कि हे मृणालबती | तुम अपने इस बीते हुए यौवनके लिए चिन्ता न करो, 
क्योकि शक्कर चाहे जितनी चूर-चूर हो जाय, फिर भी उसकी मिठास नही जाती ।] 
झाली तुट्दो कि न मुड, कि न हुयउ छारपुज । 
हिडइ दोरो वधीयउ, जिम सकड तिम मुज ७ 
[मैं जा टुकडे-टुकडे होकर क्यों नही मर गया ” क्यो नहीं राख का ढेर हो गया कि आज मेरे 
होते हुए मुज इस प्रकार बन्दरके समान डोरीमें बँधा हुआ घूम रहा है। ] । कल 
इस प्रकार अधिकाश उदाहरण मुज-मृणालवतीके सम्वन्धके ही हूँ जिनका सम्बन्ध गु 
ही है। इसके अतिरिक्त उसमे रुद्रादित्य, भोज, सिद्धराज जयसिह, वर्धमानपुर (वढवाण), गिरतार 
आदिकी चर्चा है जिन सवका सम्बन्ध सौराप्ट्र, राजस्थानके दक्षिणी पश्चिमी भाग और मालवासे 
ही है। सोमप्रभसूरि की कविताओमे भी नलरूगिरि हाथीकी चर्चा है जो उज्जयिनीके राजा चण्डप्रद्योत 
के यहाँ था --- 
नलगिरि हत्यिहिमि ठितदद, हिववेवेहिं उच्छगि । 
अग्गिसीर रह दारइहि, अग्गि देहि सह अगि 0 रु 
यह पद भासके नाटकसे लिया गया है जो तीसरी चौथी शताब्दी ई ए में माना जाता हैं। इसमें भी 
जो कथा आई हैं वह पश्चिमी भारत (उज्जयिनी, राजस्थान और मालवा) की ही है। हेमचन्द्रने 
अपश्रश प्रकाशमें जो उदाहरण दिए है उनमें जितने ऐतिहासिक दोहोका समावेश है वे निश्चित रूपसे 
उसी प्रदेशका प्रतिनिधित्व करते है । 


अत , अपभ्रश निरुचय ही पश्चिमी प्रदेश (पश्चिमी राजस्थान तया सौराष्ट्र) की भाषा थी जहाँ 
विदेशी जातियाँ आकर मुख्यत बसी। 


अपभ्रश ओर हिन्दीका सम्ब्रन्ध 
बहुतसे आचायोने -.. 
पुर्ते जाएँ कर्बेणु गुणु, अवगुणु कर्बेणु मुएण । 
जा बष्पीोकों सुहडो, चम्पिज्जहद अवरेण 0 
उदाहरण लेकर और इसमें आए हुए “ बप्पीकी ' में विद्यमान “की ' को सम्बन्ध कारकका चिहृत 
मानकर उसे हिंन्दी की जननो बता दिया। किननु भाषाकी परीक्षा करतेपर जान पडेगा कि उसका 
सम्बन्ध गुजराती और पद्चिमी राजस्थानीसे अधिक है। कालिदासकी विक्रमोवेशीय से जे दोहा दिया 
जाता है वह यदि कालिदासका मान भी लिया जाय (क्योंकि उसे कुछ लोग प्रक्षिप्त मानते हैं) दब भी 
इसी बातकी पुष्टि होती है कि उस भाषाका सम्बन्ध साऊवा और राजस्थानकी ही भाषासे रहा हैँ जो आज भी 


है, क्योकि कालिदास स्वय उज्जयिनी के थे। अत इससे भी सिद्ध होता है कि अपभ्रण उधरकी ही भाषा 
थी, हिन्दीसे उसका कोई सम्बन्ध नही है। 


ग्रन्थू---- ३४ 


0 रखत-जबब्ती उल्ज 


सपहक्याजी बकुप ते ब्ायइ 
बाडज-रतको मस्थ न जानह। 
बेशिक छअना सर लत सिटढा 
से तैशन चम्वेजों अबड्ूटठा।॥! 
[पल्हत बानी बहुत खोगोको अच्छी तही रूमती और प्राकृतका मर्म बहुतते लोभ जानते कहीं। 
किन्तु देसी बौली सबको मीठी खूमही है इसलिए मेने मह अबहूदूट कहा है।] 
राजलेशरने भी कर्पूरमण्यरीकी भूमिकामे कहा है -- 
बक्‍ता संविकरजन्था पायअ-क्छोषि होईं शुउनारी । 
पुस्स-क्रह्त्ताज॑ धतिज तैत्तिज._ अधिमाच ॥ 
अर्थात्‌ संस्कृतकी कविता कठोर हांती है और प्राकृतकी कोमछ। दोनोमें कहौ अत्तर हैषो 
पुष्य और स्पीमें होता है। किन्तु प्रस्त मह है कि गिद्धापति ने जभ देशिस बना कह हौ दिया हैं एव तह 
मह कौत कइतेकी भागप्यकता पडी कि मैं जबहदूट कह रहा हू । गह अगहृदूट कोई जाना है ना छोलौ हैगा 
क्वेबक्त किसी गिश्ेप प्रकाएकी रचनाका नाम है जैसे रासो एक प्रकारकौ रचता है गा भोचपुरमें विद 
सिमा एक प्रकाएकी रचना है। बैसे ही क्या अगहटूट कोईं रचना पद्धति तो गही है? कौलिस्ताने 
बर्णताएमक इतियूतत है। मत अवहटूटका समर्थ क्या कोई चरूती कजा तो गही है ? गह जज्हदूट शल्य 
जाबस्य अमर्यात्‌ गाँव या बरका भी अपप्रश् हो सकठा है जिससे अर्थ होगा घरेलू भा माँक्‍्कौ बात। 


अपन्ंज़के विधय 


सदि हम अपंस्के विपपाका शिश्लभण कर तब भी ज्ञात होगा कि उसमें जो ऐतिहासिक अक्ष बाप्त 
होते है थे सबके सब कच्छ गुजरात और मारबाड़के परिचमी प्रदेशके हो है। प्रबस्प-चिल्तामबिमे प्रदाइरण 
दिया गया है -: 

ऋूप्पा साथिड अहि त किट शक्‍कूर भचह सिभट्ट । 
पचिया सबभइ दौद्शा के गहक ख्रइया अदढ ।॥ 

[जिस उद्दित अर्थात्‌ (अरसिद्धि प्राप्ठ) बीरसे (कज्ू सोच) तापित नही किए सए बर्चात्‌ चित बौर 
में ऋक्ति पाकर भी सपने झशुमोको आकान्त गद्दी किया तो कुषरू झक्‍्ला कहता ई कि उसे कुछ मितततीर 
दस वा जाठ दिल मिख्ते है उसका यश सही टिकता। ] 

इस दोहेसे काउके प्रसिद्ध राजा ूकल्लाका गनतस्य दिगा हुआ है जो मूछराजके दाचते ९८ ह में 
मारा भया बा। बूसरा उद्दाहरण लीजिए -- 

शृंज बद्धकस बोरडो केक्शेति मन बच्णारि। 
आसाकड़ि बण नल्‍्जोई जिस्खिखि हस्‍से बारि !। 

[हे मु गेंबार! ग& जो प्रेसकौ शोरी ढीसी हो बई है इसे अभी तही समझ रहे हो किन्तु आषद 
आनेपर जब बादल गरजने लगेंगे और चारो और पातौकी फिसलन हो जागनी तब देखता हूँ तुम कैचे मपनेकों 
रोक पाओचे ? आ्चात्‌ गइ जो प्रेमकौ शो रीका ढोकापन आज दिल्लाई पहुठा है कह बरदात में लही रहेगा | 


हिन्दी साहित्यका इतिहास श्द्७ 


होता था। इस प्रकार भरतकी बताई हुई उस समयकी सातो देशी भाषाओका अध्तित्व सिद्ध हो जाता है। 
यह भी स्मरण रखना चाहिए कि भरतने इन भाषाओको स्पष्ट रूपसे देशभाषा कहा है, प्राकृत नही। 
प्राकृतके लिये उन्होने अल्य वर्णन दिया हैं कि नाटकोमे सस्क्ृत और प्राकृतके साथ चार प्रकारकी भापाओका 
प्रयोग करना चाहिए-अतिभापा, आयंभाषा, जातिभाषा, जात्यन्तरी भाषा। ये भेद इस दृष्टिको 
रखकर किए गए हूँ कि नाटकमे देवताओंसे अतिभाषा अर्थात्‌ अतिणय सस्कृदनिप्ठ भाषा, राजाओंसे श्रेष्ठ 
था आय॑ सस्क्ृत भाषा, विभिन्‍न प्रकारकी जातियोसे उनकी जाति भाषाएँ और पशु-पक्षियोंके अनुकरणके 
लिए जात्यन्तरी भाषा बुलवानी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि एक सस्क्ृत भाषामे भी शैली के अनुसार 
कई प्रकारके वर्ग बनाए जा सकते हैं। अत अपभ्रणको हमे कोई अलग ढलकर बनी हुई भाषा नहीं 
समझना चाहिए। यदि ऐसा होता तो हमे ऐसी कडियाँ अवश्य मिलती चलती जिससे ज्ञात हो सकता कि 
अमुक-क्रमसे, अमुक-अमुक समयमें, अमुक-अमुक कारणोसे अमुक-अमुक परिवतंत हुए और भाषाका रूप 
वदडा। पर ऐसे क्रमिक प्रमाणोका पूर्ण अभाव ह। 


अप भ्रश्ममें सिद्धोकी बानियाँ 


कुछ हिन्दी साहित्यके इतिहासकारोने भूलसे सब प्रकारकी पद्य-बद्ध रचनाओको साहित्यकी सीमा 
के भीतर समाविष्ट कर लिया है। अरस्तूने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ ' काव्य-शास्त्र ” (पेरिपोइलिर्वीस ) मे स्पष्ट 
रूपसे इसीलिए लिख दियाहई कि प्रत्येक पद्च-बद्ध रचना को काव्य नही मानना चाहिए क्योकि आयुर्वेद ग्रन्थ भी 
पदमे लिखे गए हैं, इसलिये वे काव्य नही साने जा सकते। किसी प्रकारकी रचनाकों काव्यकी श्रेणीमे 
पहुँचनेके लिए कुछ विशेष गुणोसे समन्वित होना चाहिए और वे गुण निम्नाकित हैं --- 
१-रचयिताने काव्य-रवना की दृष्टिसे उसका ग्रथन किया हो। 
२-काव्य- शास्त्रमे वणित गुणोंसे युक्त, यथासम्भव दोषोसे रहित, शब्द-शक्तियोंसे समन्वित' 
उैया अलकारोंसे सुसज्जित होनी चाहिए। . ' 
रे-भाव गौर रसके अनुसार शब्द-योजना और उन्दो-योजना होनी चाहिए । 
जद॑पि सुजाति सुलूच्छनी, सुबरन सरस सुवृत्त 
भूषण बिन सोहत नहीं, कविता, बनिता, मित्त 
४-सहृदय साहित्य-रसिकोंके लिए आस्वाद्य हो अर्थात्‌ सहृदय-सवेद्य हो । 
इस दृष्टिसे विचार किया जाय तो स्वत्त सिद्ध हो जाएगा कि वज्यानी सिद्धो और नाथ सम्प्रदायके 
सनन्‍्तोने अपने मतके प्रचार और प्रसार तया सिद्धान्तोंके निरूपणके लिए साखी, सबद, रमैनी, उलटवबाँसी 
आदिके रूपमे जिन दोहो या पदो की उना की वे नतो काव्य-मर्मशोके लिए लिखे गए न काव्य-शास्त्रो 
की भर्यादाके साथ लिखे गए _ जी उनका उद्देश्य अपने सम्प्रदायके सिद्धान्तोका सरक्षण और प्रचार करना 
हे था कि जिससे उनके अनुयायी तया शिष्य छोग उन सिद्धान्तोको सुविधापूर्वेक और भली भाँति कण्ठस्थ 
केए रक्‍्खे । 


कबीरने अपने निम्नाकित दोहोमें जिन चौरासी सिद्धोकी चर्चा की है वे सब स ७ ९७ से सवत्‌ 
१२५७ के वीच तक हुए --. 


२६६ रजत-रलफत्ती प्रत्थ 


अपन्ञवाकी घ्वमिमाँ 
कपभ्रसमे -- 
१-ह का ज हो जाता है। जाज सी गुजरातमे कसण (कृष्प) साई ताम मिक्तेगे। 
२-भातृका माज भौ भाग हो जाता है जो रच्छ जौर सिन्ध तक प्रचतित है। 
इसी प्रकार न कै बदसे ण का प्रयोग राजस्पान पंमाब और गुजरातमें है हिल्दीमें गही। 
हिस्वीकी प्रवृत्ति णुद्ध सूमस न कौहै ण की तही। एक बिजिश प्रयोग मपप्रंशरमे ज का है 
जिसका मर्प है (ही) । जाजब भी मुजराती भापाम उसऊ प्रमोग किया जाता है। एक ८ एकही । 
इसके किए मराठी अ॒ का प्रमोम होता है-- एक अ प्पाछा । इस प्रगार जपघ्य शको हिन्दीकी घनतौ 
मानना नितान्' घ्रमार्मक है। 
इस सबसे यह परिणाम निकला कि एक ही समय सब सापाजांर्में बहा एक शोर शिष्टथत 
डिसी झम्दको भसी साँति ब्युत्पत्त करके विशेप नियम के अनुसार उसे गडगर उसका प्रयोग गरते है बही 
असस्कृत छोय उसषा झन्‌क रण तो करने काठ है किन्तु टौफ उच्चारण त व रनेके गारघ उसे विपाइक र बोछते 
है। इसका परिणाम यह होता है कि एक साष एक भाषाके सिष्ट (सस्कृत) प्राहृत तया अपन्रप्त तोनों 
रूप चछ पढ़ते है। एक विद्वात्‌ चाह दूसरे बिद्ानसे रहता है कि तुम बुछ धर्मर्म नही रूरते बहाँ बी 
विद्वान गिसौ सपढसे बहसा हूँ-मरै साई छुम कोग हुछ घरम-ररम रिया करो । शत शिस्ट छोन भी जिस 
मोम्पतारै' स्यवितसे बातें करते हे उसकौ भाषा प्रकृतिके मनुसार रूपनी भापाको प्राइृत या मपप्न छत रूपमें 
डाल फेते है। इसलिए यह घारणा अत्यन्त घ्रामक है कि किसी युगमे कई छौ बर्ष तर सस्कृत रही फिर कई पो 
ज्यों तक प्राइत रही फिर कई सौ बयों तक अपप्रण रही मौए इसी प्रकार भाषाजोंका क्रम चछता रहा। 
यदि ब्याव्रण-बठ हो जातेके गारण सम्कृत जाज तक्त ज्पो की सयां बनी रही तो प्राकृत मौर अपनाए घी 
स्याक रस बत जातेपर ज्योकी स्यो क्‍यों सहौ थनी रही। क्या कारन है कि पाक्ति नामकी तयाकबित भाषा 
रूपया मस्य प्राकृत सहसा समाप्त हो मई जौर भरा रण अपप्रप्की प्रघातता हौ चली। गास्लविक बाएं महू 
है कि प्राकृत सस्‍्तृत तबा झपन्लस्स सब साथ रही जैसा कि भास सौर कासिदास के नाटकों तबा भखतके 
शाटघ शास्त्रसे सिय भी है। सम्दृतर्मे छिखितेबास समस्त देस भरमे ल्‍्पाप्त रहे, गितुप्राइुत और शपप्रप 
की रचनाएँ विसी दिशेप धर्म सम्प्रदाय बर्य मा प्रदेस तग' सौमित रही या राजाभमस पृष्ट होती 
री । जब सम्प्रदाय धर्म दर्ष या प्रदेषकी साहिर्य प्रवुक्तिका छाप हो गया तो बद्‌ प्राइत गा अपपघ प्त समाप्य 
हो गई मदबा अध्य प्रका रके प्रभावासे (भाषा प्रात सस्कार) प्रभावित होहर इूसरे रूपॉर्में ह॒फ्ध पई। 

८५ ईंपूसेशइ ई पू तक उत्तर भार्तमे १६ मदाजनपदये। जिनमें से दो-दोके मेरुसे एए 
एउ मुप्म लखपइ बन सयया था। अस-मयथ कासौ-कोएश यृज्यि-मस्स चेदि-बत्स कुरुूपाश्याल 
मत्स्प-सूरसेशन शए्मत्र-शबगत्तौ मौर गारवार राम्बोज। सब यदि भरतके बताए हुए सूजके खनुसार हम 
परीशा बरें तौ स्पष्ट हो जाएगा कि भरतने जो साठ भाषाएँ मिनाई हूँ उनमेंसे मागधी तो अब-मगशकी भाषा 
की प्राध्या भौ कागौ-कौशलकी जो खर मासमी भौ बृज्जि-्सब्स़को बी गाहलो का भी सुरूपाशुबाठकौ 
थौ दाक्तितापासीदक्तिशष्क्रो यौ अधस्ति सी झभमा-अबस्ती की बी और शौरसेती भो मत्स्य 
सूप्मेत गी पौ। उस घमप गाधघार-हम्गौज कौ जापा जाति जापा घी जिसमें स्फेह्उ प्लक्दोषा प्रबोग 


हिन्दी साहित्यका इतिहास हर 


होता था। इस प्रकार भरतकी बताई हुई उस समयकी सातो देशी भाषाओका अस्तित्व सिद्ध हो जाता है। 
यह भी स्मरण रखना चाहिए कि भरतने इन भाषाओको स्पष्ट रूपसे देशभाषा कहा हूँ, प्राकृत नही । 
प्राकृतकै लिये उन्होने अलग वर्णन दिया है कि नाटकोमे सस्क्ृत और प्राकृतके साथ चार प्रकारकी भाषाओका 
प्रयोग करना चाहिए--अतिभाषा, आर्यभापा, जातिभाषा, जात्यन्तरी भाषा। ये भेद इस को, 
रखकर किए गए है कि नाटकमे देवताओंसे अतिभाषा अर्थात्‌ अतिद्य सस्कृतनिष्ठ भाषा, राजाबंसे श्रेष्ठ 
या आये ससस्‍्कृत भाषा, विभिन्‍न प्रकारकी जातियोसे उनकी जाति भाषाएँ और पशु-पक्षियोंके अनुकरणके 
लिए जात्यन्तरी भाषा बुलवानी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि एक संस्कृत भाषामें भी शैली के अनुसार 
कई प्रकारके वर्ग बनाए जा सकते है । अत अपप्रशको हमे कोई अलग ढलकर बनी हुई भाषा नहीं 
समझना चाहिए। यदि ऐसा होता तो हमें ऐसी कडियाँ अवश्य मिलती चलती जिससे ज्ञात हो सकता कि 
अमुक-क्रमसे, अमुक-अमुक समयमें, अमुक-अमुक कारणोंसे अमुक-अ्मुक परिवर्तत हुए और भाषाका रूप 
बदला। पर ऐसे क्रमिक प्रमाणोका पूर्ण अभाव है । 


अप अदामें सिद्धोकी बानियाँ 


कुछ हिन्दी साहित्यके इतिहासकारोने भूलसे सब प्रकारकी पद्य-बद्ध रचनाओको साहित्यकी सीमा 
के भीतर समाविष्ट कर लिया हैं। अरस्तुने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ ' काव्य-शास्त्र ' (पेरिपोइतिरवीस) में स्पष्ट 
रूपसे इसीलिए लिख दिया हैं कि प्रत्येक पद्च-बद्ध रचना को काव्य नही मानना चाहिए क्योकि आयुर्वेद ग्रन्थ भी 
पद्यमे लिखे गए हैं, इसलिये वे काव्य नहीं माने जा सकते। किसी प्रकारकी रचनाकों काव्यकी श्रेणीमे 
पहुँचनेके लिए कुछ विशेष गुणोसे समन्वित होना चाहिए और वे गुण निम्नाकित है --- 
१-रचयिताने काव्य-रचना की दुष्टिसे उसका ग्रथन किया हो। 
२-काव्य- शास्त्रमे वणित गुणोंसे युक्त, यथासम्भव दोषोसे रहित, शब्द-शक्तियोसे समन्वित' 
तथा अलकारोसे सुसज्जित होनी चाहिए।  ' 
र-भाव और रसके अनुसार शब्द-योजता और छत्दो-योजना होनी चाहिए । 
जदपि सुजाति सुलूच्छनी, सुबरन सरस सुवृत्त । 
भूषण बिनु सोहत नहीं, कविता, बनिता, मित्ता 
४-सहृदय साहित्य-रसिकोंके लिए आस्वायर हो अर्थात्‌ सहृदय-सवेद्य हो | 
इस दृष्टिसे विचार किया जाय तो स्वत सिद्ध हो जाएगा कि वज्रयानी सिद्धो और नाथ सम्प्रदायके 
सन्तोने अपने मतके प्रचार और प्रसार तया सिद्धान्तोंके निरूपणके लिए साखी, सबद, रमैसी, उलटवाँसी 
भादिके रूपमे जिन दोहो था पदो की रचना की बे न तो काव्य-सर्मज्ञोके लिए लिखे गए न काव्य-झास्त्रो 
की मर्यादाके साथ लिखे गए वरन्‌ उनका उद्देश्य अपने भम्प्रदायके सिद्धास्तोका सरक्षण और प्रचार क्रना 
मात्र था कि जिससे उनके अनुयायी तया शिष्य लोग उन सिद्धान्तोको सुविधापूर्वक मोर भली भाँति कण्ठस्थ 
किए रक्‍्खें। 
कवीरने अपने निम्नाक्ति 


दोहोमे जिन चौरासी सिद्धोकी चर्चा को है वे सब से ७ ९७ से सबत्‌ 
१२५७ के वीच तक हुए +- 


श्ध्ट रखत-अपस्ती प्रत्व 


घरती भौ असमात विच बोई तु बड भौए । 
वर दर्शन संसप छश्या भौ चरासौ छिठ !। 
सरहपासे प्रारम्भ होन गासे इन चौरासी सिंडोमे सयुकिया खदपा विसपा डोम्बिप्पा दारिकर्पा 
गुंडरिपा शुबरिपा कमरिपा कष्द्रपा गोरक्षपा ठिक्ोपा छान्तिपा हल्तिपां सहिपा मदेपा प्र्मपा 
झादि सिद्धोने ऊपड़ होनेडे गारण अपने सिद्धास्तो उद्देश्यों मौर स्पावद्धारिक कर्मकाप्य जापिके साष 
मीति-परन' उपदेशाको साधारण जगभापार्मे ही बसित कया। साहित्यकी दृष्टिसि इन सम्पूर्ण 
राचताजोका कोई मस्‍्ततर नहीं है। हाँ भापाकी इुप्टिसे इस रचनाभोका महत्व हो सकता है फ्योक्ति 
इस रचताझाका अध्ययत करनेसे स्पष्ट हो जाता है कि आाठवी प्तास्दीसे तेरहबी ताब्दी तक शगभग पाँच 
सौबर्षोंगे उत्तर भारतके बिभिन्‍न क्षेज्ाके सन्‍्तोमे पारस्परिक साम्प्रदासि€ स्यवहयरके किए किस प्रशाएकौ 
आपाओजा प्रयोग होता पा। 
इन सिदोमेसे गो रक्षपाने हौ स्पारहनी शताश्टीके मध्यम पश्मिमो भारतमे अपने सम्प्रदायत्रा प्रभार 
विया। अस्य बद्ययानी सिद्ध छोग पूर्वी सारतम॑ ही मपनी बाममार्गी बीभष्स तास्बिक प्रक्रियामोका प्रणाए 
बर रईथे। सोरखनापने मपते हठ-शोदमे शाद और जिस्दुको मपती उपासमादा कैद शनाया सम्पूर्ष 
गर्मयारइ-सूलफ बाठ्माचारवा लष्डन दिया। सामास्य जनको सी झूपने मण्डसमें प्रविष्ट करमेकी छूट दी! 
इसरिए सपड शुद्र तपा अश्य अपठित वर्योके खोस यहाँ तर कि मुपमान भी इस पर्चको और भाइप्ट हुए ॥ 
धार स्य रपताने बिजारकी तो बात दर रही इस सम्पदायके मस्वर्गत खितती भी रचना हुई, उसका स्ृष्दा 
कौस है या भी झमी तद सस्ट्ग्प है। जैंसा ऊपर कदा जा चुत्ता है उत रचनामौदा मतत्व कैजल भापाकी 
इप्टिस दी हो सत्ता ईैं। यर बडे पेदकी बात रही है कि बहुत बड़े-बड़े विद्धानोने इस सम्पूर्ण झप्रमालिक रक्षमा 
सप्ररको बढ-धूव रह नदी साहिल्‍्यमें प्रणिष्ट करने रा प्रयस्त रिया अनेक शावर राने बडे -शम्बे चौडे प्रत्प भी शिये 
हिन्लु उनमेंस हिसीते थी बिशेष पुयद्री सापाणी प्रगृक्ति और प्रद्नतिकी इप्टिसे इत रचताझवा मध्दयन 
दिएप जोर जिबचत सही विया। गोरलनाथ लामसे प्रसिद्ध रचनाओर्में सब्रद्दौ पद अर्ममावाजोग 
सिष्पाहरसन प्राशसझछों भारमबोय सछीन्द्र-गौरणमबोय जातो-भौराबसो गोरप-मनेप्त-सम्धभार पौरप 
इत्त रम्बाइ सियाएंजोय ह्ासतिफ्ता' हैबद्ठायोथ प्रसिय है। ये रचनाएँ सापाकी इृप्टिस भी बहौ 
मस्पपस्यित और बह्मापानमप्रित्त है! पश्चिम मारतम इस सम्प्रदायकै प्रचार होनेंके दारण ए्ं 
शचहाआएी भाषामें राजस्थादो गुजराती प्रजणादी पा मापरी (प्रिस्यी या पड़ी कोठी) के उस प्राजीन 
पिप हपड़ी साप्ट शह्य रिया पत्ती है जिसे सईखुरूम माया बनानेने शिगित दत्वाछीस सिद मर 
सन्त प्रपत्मतीए बे । गोरपसापरा इस इप्टिस सःत्व माता जा घाता है हि उन्हाने या उनके मामते सिखने 
आड़ स्यवितने ए धर्म मी रचना की ६ झिससे गह्चिम भारतम सास्प्रदायिर स्पयप ऐऐे' डिए प्रयुता होतेबाप्ती 
ब्यापा जत-आाएाहा परिचय प्राख कॉनेमें शुद्रिधां हो गाती है। इसके शाप्रदायतेी अरार्भा जालखर 
खौर रापेरौ पादि सापकारी रचताआरमें सावाबागुछ जयिए विघरा हुआ रुप रिधाट पत्ता हूँ। 


बगपानो सिद 
दिस तसप अपने धट्ट छिएर आागाएर आइटूयर बौषस बढ ते श्दिपो घो जपने पिगखु-ससाजजें ब्रश 


हिन्दों साहित्यका इतिहास श्ध्र 


होनेकी आज्ञा दी थी उसी समय उन्होने कहा था-- यदि मेरा धर्म एक सहस्न वर्ष चलता तो अब केबल 
पाँच सौ वर्ष ही चलेगा।' यह वात सत्य सिद्ध भी हुई। विनयपिटक स्वत इस बातका साक्षी है कि स्वय 
बुद्धके ही समयमे बौद्ध विहारोमें अनेक प्रकारक्ते पापाचार होने छगे थे जिनके निवारणके लिए गौतम 
बुद्धने अनेक प्रकारके प्रायश्चित्तोका विधान किया था। विक्रम सम्वतके प्रारम्भ होनेसे पूर्व ही बौद्ध धर्ममें 
बहुत विकार जाने छगा था। पुष्यमित्र शुगने वेदिक कर्मकाण्ड और यज्ञका पुन प्रवर्तत करके उस मरणासश्न 
बौद्ध धर्मंको आघात पहुँचाया। अशोकका साम्राज्य विशीर्ण हो जाने तथा वैष्णव धर्मकी प्रबलताके 
कारण बौद्ध धर्मेमे इतती विकृति आ गई कि वज्थयानी बोद्ध भिक्षु अपने धर्मकी ओटमें गृह्याचारकी 
साधनाका आश्रय लेकर अनेक प्रकारके पापाचार करने लगे और मास, मदिरा तया सुन्दरीका उपभोग करने 
लगे। ये सब सिद्ध अधिकाश नालन्दा, राजगृह, विक्रमशिला आदि बौद्ध केन्द्रोमें ही रहा करते थे और 
अपढ होनेके कारण स्वभावत उनकी भाषामें उस क्षेत्रमें बोली जानेवाली उस लोक-भाषा मगहीका अधिक 
प्रयोग मिलता है, जिसे मागधी प्राकृत तथा अपभ्रशका विकार कहा जा सकता है। इन्होने दोहा, चौपाई, 
सोरठा, छप्पै और चर्या गीतोमें रचनाएँ की है। इससे यह निष्कर्ष निकालना सहज है कि तत्कालीन लछोक- 
जीवन और लोक-गीतोमें इन छन्‍्दोका बहुलतासे प्रयोग होता था। इन रचनाओमे स्थान-स्थानपर रामोका 
भी निर्देश मिलता है जिससे यह समझनेमें भी सुविधा होतो है कि इन लोगीने जनताको आक्वष्ट करनेके 
लिए सगीतको भी माध्यम वनाया था। साथ ही साथ यह भी सरलतासे ज्ञात हो जाता है कि उस समय 
पूर्वी भारतमे किन रागोका अधिक लोक-व्यवहार होता था। तात्पयें यह हैं कि इन सम्पूर्ण रचनाओका 
महत्व साहित्यकी दुष्टिसे तो नही किन्तु भाषाकी दृष्टिसे अवश्य है, और वह इसीलिए कि उन्हे पढनेसे 
तत्कालीन लोक-अ्रचलित तद्भव और देशी शब्द, मुहावरे, अभिव्यक्ति-कौशलकी प्रकृति और अलकारोके 
प्रयोगकी शैलीका ज्ञान हो जाता है। यह भी ऐसा विषय है जिसपर विस्तारसे खोज होनी चाहिए। 


सागधी ओर हिन्दी 


जैन घमेके अनेक प्रसिद्ध तीर्थकरोने पूर्वी भारतमें ही जन्म लिया। जिनमें महावी रकी प्रसिद्धि उतनी 
ही हुई जितनी बौद्ध धर्मके प्रचारमे गौतम बुद्धकी। जेच धर्मवारूम्बियोका विश्वास है कि मागधी ही वास्तवमें 
मूलया भादि भाषा है--- सा मागधी मूल भाषा ”। उनका विश्वास है कि ४५४ ई में देवषिगणने प्रेरणा 
देकर सम्पूर्ण जैन साहित्यको लेख-वद कराया और यह सब लेखन-कार्य प्राकृत (मागथी प्राकृत ) में हुआ। 
किन्तु जब ञ प्राइरते भी लोक-जीवनमें प्रविष्ट होकर विक्ृत होने लगी, उस समय स्वभावत लोक-रुचिका 
आदर करनेवाले धर्म-प्रचारक छोग जन-भापामे ही अपनी रचना करने ऊगे। इस प्रयासमें पहले तो 
केवल धर्म-प्रन्योके लिए प्राकृत और अपप्रशका प्रयोग हुआ, किन्तु पीछे चलकर लछोक-काव्यों तथा लोक- 
गीतोमे व्यवहृत जन-भाषाकी शक्तिसे प्रभावित होकर अनेक कवियोने उस लछोक-मापामें काव्य भी लिखने 
प्रारम्भ कर दिए। यद्यपि जैन धर्मका सूत्रपात और प्रारम्भ तो पूर्वी भारतमे हुआ, किन्तु उसका अधिक 
प्रचार पश्चिमी भारतमें हुआ और यही कारण है कि जैन साहित्यके अधिकाश विद्वान पह्चिचम भारत 
(राजम्थान, गुजरात और मालवा ) में ही अधिक हुए। उसका यह भी एक कारण रह कि वहाँके जैन 
धर्माचार्यों और ठेखकोको राजाश्रय भी प्राप्त हो गया था। जे 


२७० रजत-अयन्ती प्रसव 


महाबीरके पए्चात्‌ जैन धर्ममें दो सम्प्रदाय चअस पडे---१-भड़बाहुरं दिगम्दर सम्प्रदाय गौर 
२-स्वृछ्तपद्रण्ा ए्वेताम्शर सम्प्रराय। इनमेंसे दिगम्बर सम्प्रदामक्ा अधियाक्ष साहिय बपन्रण भापामें 
रा गया जिस भूससे प अन्द्रधर दार्मा पुसेरी जैसे बिद्ाताने छ्विल्दीजा पूर्वदर्ती स्वरूप मानरर उसे 
पुराी हिल्दी सद्भा दी हूँ मंधपि उसे बहना चाहिए पुरानी गुजरती या पुरानी मंबाडी। जिन फँत 
कबियोते साहित्यिक रचनाएँ की है उनमें जैंद रामायथ्थ' सिपनेबाफ्त स्यपूरषषा शाम मधितर' प्रसित 
है जिसके सम्बन्ध हिखरीडे बुछ छस्य प्रतिष्ठ बिद्वानोने यहाँ कक भ्रामक प्रचार वर डाछा ति बोस्दामी 
तुससीदास जीने भी उप्तौस प्रभागित होतर रामचरितमानसकी रचना कौ है। किन्तु यह सिराधार है गयोरि 
एक तो उसमें रामदया घरित भी बहुत विशृत है मौर धूसरे उसमे रामक बदस राइणके अहितित्रा अनावस्यर्न 
जिस्तार पिया गमा है! ह्वयूकी निम्तावित चार रचनाएँ मानी जाती है -- 
१--पठम भरिउ ( पद्स चरित--जैत रामायण )। २--रिटिठमि चरिश्र ( बरिप्टेनेमि 
अरित या हरिवएण पुराण )। ३--पपमसि चरिज ( ताग पुमार चरित )। ४--स्तरय॑मू छत । 
कुछ सोगाते इश्हीको हिल्दीवा प्रपम कि पुप्प माता है जिसरा उस्सेख घिषसिह सेंगरने किया हँ 
बिन्दु पुप्सषकौ कौई भो रचना अभो तब गह़ी दृष्टिगोचर गही हुई। 
हमारे हुए सादित्यके इतिहासकारौने स्वयमूका हिन्दीका आदि कि माल सिसा है जिसे पढमः 
अरिठ ( पदूमअरिध ) भामसे यमायजकी रचना की पी। पहली बा! तो यह है दि हमय॑भूकी रचना गा 
भी बहुत उच्च कोटिकी गही है जैसा झुउ गिद्ञाताने बताया है। उसम इतिबृत्त अधिक और पराम्पत्व 
यत्पन्त कम है और बह भी सब सस्कृतके प्रश्पोसे फ्पो-राशयो उदभृत कर किया या है। उसकी कपा 
सी रअष्याट्म पा भास्मौगि रामायणकी बगजाकी परम्परामें नही है। उसमे इतने झनाषप्यक 
जिस्तारस रावणक। बर्णत गिया गया हूँ कि बहू रामचरित म होकए राजशचरित बन गया है। छत 
बप़रणजकी चार रागियाँ गताईं गई है जौर बहुत-सी ऐसौ रुसगत कथाएँ भरी पड़ी हैँ जो सभी प्रसिड यम” 
काब्पो और गणामोसे भिन्‍न है। सुथय स्मयमूने अपने पठम अरिउम स्पान-स्‍्थानपर महू घोषणा भी 
की है कि मे बणा आपि भुक्त खानता शह्दी। २१ वी सरिएके प्राएम्भमें ही बह बड़्ता है “८ 
हुरें क्षिपि ल जाजमि मुक्ख सचे। 
जलिय दस्थि पयाससि तौबि जचे। 
लव तसपल दि तिहुदण बित्यरिट | 
जआारणीेड पुर रौाहबइरिड ॥ 


मद उक्ति कैबर उस प्रवारणा सस्ता प्रषाप्तन महौ है जैसा गोस्थामी धुफ्तसौदापजीने शपने 
रामचरितमानसकै प्रारम्भमें किया है--- 


कशित जिबेश एक तहीं मोरे | 
सस्य कहाँ लिख क्वापद कोरे । 
परसमचरिठकी कथा पहनेसे सौ प्रतौत होता है छिस्वयभूने रामचरितको कजा उसने अपने 


ममसे भड़ौ है मौर उस्त यहाँ ठक गड़ौ जात था कि इसरबढ़े क्ितली रातियाँ थी जौर रामकौ माता 
कौन पौ। 


हिन्दी साहित्यका इतिहास २७१ 


जैन आचायोमे सौराष्ट्र-निवासी हेमचन्द्र मेरतुगाचार्य और सोमप्रभदेव सूरिका अत्यधिक सम्मान 
हैं। हेमचन्द्र ( सवत्‌ १२१६ से १९२९) ने ' सिद्ध हेमचन्द्र शब्दानुशासन / न्ञामक बहुत वडा व्याकरणका 
ग्रन्थ लिखा जिसमे उन्होने प्राकृठके उदाहरणोंके साथ-साथ अप शके अनेक साहित्यिक उदाहरण 
दिए है। ये सभी उदाहरण गुजराती भापाके पूर्वेवर्ती अपश्रशके ही मानने चाहिए। इन उदाहरणोमें 
केवल गुजरातीकी पूर्ववर्ती भाषा ही नहीं, अपितु सौराप्ट्रके इतिहास और दृश्योका भी चित्रण है। 
अन्हेलवाड ( सौराष्ट्र)) के जैन पण्डित सोमप्रभूसूरिने 'कुमारपाल प्रतिबोध' नामक अपने प्राकृत ग्रन्थके 
वीच-बीचमें कुछ अपने पूर्ववर्ती और कुछ स्वय अपने रचे हुए अपभ्ा णके दोहे दिए है जिन्हे गुजराती 
भाषाका ही पूर्ववर्ती मानना चाहिए, हिन्दीका नही। इनके अतिरिक्त पद्मसूरि, विंजय-चन्द्रसूरि (सवत्‌ 
१२५७) , धर्मसूरि ( सवत्‌ १२६६) और विजयसिंह सूरि (सवत्‌ १२८८) आदि अनेक जैन कवियोते 
वहुत-सी साहित्यिक रचनाएँ की, किन्तु उनका हिन्दीसे सम्बन्ध जोडना अत्यन्त असगत हैं। 
इसी प्रदेशमें अर्थात्‌ सौराप्ट्र और पश्चिमी राजस्थानके क्षेत्रमे प्रवास-वियोग-प्रधान श्रृगार- 
कथाओके आधारपर ' रासक/ लिखनेकी पद्धति चली, जैसे भोजपुरी भाषाम विदेसिया लिखा जाता है। 
विदेश गए हुए प्रियतमके विरहमें ऋरुत विरहिणीकी कथाओंके आधारपर सौराप्ट्रमें लिखी हुई इन प्रेम- 
कथाओमें सयोग और विप्रलूम्भके साथ-साथ प्रासगिक वीर कथाएँ भी मिलती हैं। इन कवियोमें ' अब्दुर- 
हमान| का सनेह रासय ( सन्देश रासक) अधिक प्रसिद्ध है। अब्दुरंहमान ( सवत्‌ १३६७ ) जुलाहे थे 
जिन्होंने अपनी रचनामे हिन्दू आदर्शोका पालन करते हुए वारह-मासेकी शैलीमें प्रियके पास वियोगिनीके 
सन्देश भेजनेका मधुर चित्रण किया है। * 


इसी यूयमें करणपुरीके राजा कर्णके आश्रित जबलपुर निवासी जल्लरने ख्युगारकी अत्यन्त उदात्त 
फुट्कर रचनाएँ की हैँ । 
इसी प्रकार पुष्पदन्त और शाज्भंधर आदिकी रचनाएँ भी बहुत उच्च कोटि की नही है। इस 
अपक्ष श साहित्यसे हिन्दीका कोई सम्बन्ध नही रहा इसलिए हम यहाँ निरर्थक सौराष्ट्री अप श साहित्यकी 
विशेष चर्चा नही करेंगे। 
कर कुछ विद्वानोने बौद्ध तान्त्रिक वद्चयावी साधु सरहपा आदि की रचनाओसे भी हिन्दीका सम्बन्ध 
का अयत्न किया है, किन्तु वे रचनाएँ तो काव्यकी श्रेणीमे ही नही आती। उनका न तो हिन्दी 
साहित्यसे किसी प्रकारका कोई सम्बन्ध ही है और न इस प्रकारकी रचनाने हिन्दी साहित्यकों प्रभावित ही 


किया हैं, फिर भी उनकी रचनाओकी प्रकृति और प्रवृत्तिका विवेचन इस दृष्टिसे कर दिया गया है कि 
नागरी ( हिन्दी) भाषाके विकासके अध्ययनसें उससे बहुत सहायता मिलती हैं। 


हिन्दीकी पुर्वेगामिदी अप शरद 


ऊपर यह वताया जा चुका हू कि सोमप्रभदेव और हेमचन्द्र आदिने जिस अपभ्र दका व्याकरण 
लिखा या जिसके उदाहरण दिए हूँ वह गुर्जुरी या सौराष्ट्री मपन्न श है। नागरी ( हिन्दी को सदेगम' 
सीधे सस्क्ृतसे हुआ और यदि उसकी कोई पूर्व गामिनी अपक्य श रही है तो वह “ मध्यदेशीय अंपरों ञ 
होगी जिसकी गणना प्राकृतचच्द्रिका्में इस प्रकार सत्ताईस अपन्न शोमे की गई है - हु 


कल 


श५्‌ रजत-अयस्तो प्रत्थ 


श्राचडो झाइबेदर्साबपतामरमापरौ। 

जाय राबल्‍्यपाश्वासटबकमासबकेकया' ॥। 
गौडोश्हैबपाश्थामपस्ड्यक्ौस्तल सेह्लए' । 
कालिपप्राध्यकर्जाटक स्ध्यहाविश्मौर्द रा ॥ 
झासीरो मप्पदेश्नौयः सुक्ष्मसेरष्पबस्थिता । 
सप्तबिक्त्पपत्ञक्मा बेतार्लाबिप्रभशत ॥ 

इस मध्यदेशीय झपघ्र शक स्वरूप कैसा था इसबय कोई बिगरण महौ मिसता किलु गई 
कुछ इस प्रगारएष्ा रहा होगा जैसा मेरठ-मुणफ्फरणगरकी निम्गाकित जनपदीय भापामे प्रा 
होता है “- 

बिके प्रार शिशड़पी हो तो लथारा बाँघ दीए। मस्त हरेमड डूष चढहा रस्‍्पा। 
सका रईं परे स ठारा तो सठ़ठा बिसो लूँ। शुठकेमें ताज रस्या हो तो परातमें घारस्पा।| छिपे 
आह रा। सोडा थी ठात्ता राग्पे। 

[धेख | दूध हू गया हो तो दखड़ा बाँध दगा। मैने दृष मरम करने रल दिया है। मे 
बहती ( शहृता) हैं दि उधघरसे मचागी उठा राज तो छाछ मग रू। अप्तामारमे सप्त हो तो बड़ी बातीमे 
डाहकर के आभो। किप्र था रहा है। छोटा भी उठाते छाना। ] 

इस मध्यदेसीय शपशभ्रणकी झुछ अपनी बिश्लेपताएँ है-- 

१-ही्ं भाताभारू गर्के परभात दीर्ज साजाबाले ब्यचनर्मे हित्य हो णाता है जैसे कोटा मी 

कोट्या 

२-नरीर्ष माआाषाछ पाम्दोके पहले जानेबासा एक्माजिक स्वर छप्त हा जाता है जैसे--उठा' 
का ठा मगाज का नाथ । 

३- रहा म॑ बर्ण बिप्यंप हो जाता है-- था रहा गा जाहरा ही 
बाता है। 

४. मैगं बा मज्नै हो जाता हू। 

*- मैने कड़ा का भक्ाा उसमे बहा का उप्लेजा हो आाता है आदि! इस प्रदेशकी 
अपध क्री प्राचौस रचनाएं अप्राप्प है । 

जिस मपप्नमका स्याकरण हेमचखने ख्लिश्वा है उसमे दर्सन श्वगार और बीरतापूर्ण सुत्यर रचनाएँ 
हुईं है । इसके प्रमुख रु णियोमें सरडपा जौर गल्‍्हूपा बादि ब्य याती पिड़ तजा देवसेत ( साबयप्रम्म बोहय ) 
जोइम्बु ( परमातम प्रभाप्त--मौगघार ) रामसिह (पाहुड दोहा ) खव्य्युरंहमान (सल्येशपसक ) 
स्ोमप्रभ ( बुमारपाकृू-प्रतियोध प्रभम्ध-चिन्दामणि ) हंमभन्दर ( प्राहत-स्पागष एण ) है। कुछ उशइरण 
पउश्केशतौय है --- 

जो सिउ-तकच विक्त सो, सो रइ बि सौ बड़ 
को जिय्‌ ईसर असु तो सो जबतु सो सिद्य ॥ 
“-प्ररमाहपप्रकाप्त पौफपतार 


हिन्दी साहित्यका इतिहास श्ज्रे 


[ शिव, शकर, विष्णु, रुद्र, बुद्ध, जिन, ईश्वर, ब्रह्म, अनन्त और सिद्ध सब एक ही * है, उनमें 
कोई अस्तर नहीं। | है 
बहुयईं पठियई मूढुपर, तालू सुषकइई जण। 
एक्कुजि अवखर त पढहु, सिवपुरि गम्मइ जेण ॥ --पाहुड दोहा 
[भरे मूर्ख / तूने वही सब बहुत पढा है जिसके पढ़नेमे तालू सूखता है। एक ही अक्षर 
($ ) क्यो नहीं पढ़ लेता जिससे मोक्ष प्राप्त हो जाय। | 
जसु पवसत ण॑ पवसिया, मुइअ विभोइ ण जासु । 
लण्जिज्जद सदेसडउ, दिती पहिय पियासु ॥ --सनेह रासभ 
[ है पथिक | जिस त्रियके विदेश जाते समय मैं न तो साथ गई, न उनके वियोगमें मर सकी, 
उस प्रियको सन्देश भेजते में लज्जासे गडी जा रही हूं । | 
साणि पणदठइ जद न तणु, तो देसडा चहम्ज। 
मा दुज्मन-फर-पल्लवेहि, वसिज्जन्तु भमिज्ज ॥ 
भहं जाणिडें पिय विरहियह, कवि धर होद वियालि । 
णव॒रु सपकु वि तिह तवइ, जिहू दिणयर खबकालि ॥ 
भरगय वचन्नह पियह उरि, पिय चपय पह वेह । 
फसवट्टइ दिप्लिय सहई, नाइ सुवन्नह रेह ॥.: 
सूडउ चुश्तची होइसइ, मसुद्धि फबोलि निहत्तु। 
सासानलिण झलक्कियठ, वाह-सलित-ससत्तु ॥ 
अम्हे थोवा रिउ बहुअ, कायर एम्व भण्णन्त। 
भुद्धि निहालहि गयणयलु, कट्ट जण जोण्ह फरन्ति ॥ 
“-फुमारपाल प्रतिबोध 


हि [ यदि मान नष्ट होनेपर प्राण न छोडा जा सके तो देंश छोड देना चाहिए, किन्तु दुर्जनोकी 
उंगलियोका लक्ष्य वनकर घूमना ठीक नही । 


॒ हे प्यारे! मैने तो समझा था कि विरहिंणियोको सध्या या रात्रिको कुछ शाच्ति प्राप्त होगी, किन्तु 
यहाँ तो चद्धमा ही प्रलयका सूर्य बतकर जलाए डाल रहा है। 

नीलम रगवाले ( साँवले ) प्रियकी छातीपर लेटी हुई वह चम्पेके वर्णवाली प्रिया ऐसी 
सुहावनी लग रही है जैसे कस्रोटीपर खिंची हुई सोनेकी रेखा हो। 


अरी पगलछी ! गालोपर हाथ धरकर वबैठेगी तो उष्ण श्वासोकी गर्मीसे तपकर और आँसुओसे 
झभीगकर चूडियाँ चूर चूर हो जाएँगी । है 
हम थोडे है और शत्रु बहुत है, यह वात तो कायर लोग ही सोचा करते है। अरी पगरली! 
देख, आकाझमें कितने ( ग्रह ) है जो प्रकाश देते है ( सूर्य और चन्द्रमा ही व! ) ] 
जा मति पच्छह सम्पजड, सा सत्ति पहिलो होह । 


भुज भणइ सुणाल्वइ, बिघन न बेढद फोइ॥- . --अ्रबध चिन्तार्माण 
ग्रस्थ---३५ 


प्रण५ रणदत-छम्न्ती प्रश्य 


[ मुग कहता है दि हे मृशाकमत्ती | लो गिनेग बिसी घटमाक़े हो चुकगेके पपचात्‌ होता है रह 
मद्दि पहसे हो जाय तो कोई बाघा नहीं पड सकती। ] 
होल्हा महें तुहँ बारियां सा कुद दीहा साथु। 
विहए पमिही रा्तड़ो शश्बशू होइ बिहाजु॥- 
अंगहि बंप न सिखिय हुसि महूरें महरु न पत्तु । 
पिद्र लोअस्तिहे भुहकमत, एम्बइ सुरत् समत्तु॥ 
हे मह॒ दिल्ला दिमहडा बाऐँ पबससतेज। 
त्ाथ पचस्तिए संमुस्ति] छक््जरियात रहेष ॥ 
लझ्लो पु" बोबह वूप्पणा पवडश करइ परस्सु। 
तु हें कलिजुपि दुस्कहुड्टो शक्ति किक्मजें दुजनस्सु ॥ 
भस्सा हुमा लु सारिशा शहिनि महारा कंतु। 
सक्जेस्जन्तु बयंतियहु थइ भप्पा पर पतु॥ 
बायमु परड्भाथम्तिअए, पिएर दिट्वुद सहपत्ति। 
जड़ा बताया सहिहि बय सदा पुष्टि तडत्तिता 
छिपडा जुट तडस्ति करे. काल काईं। 
दैक्सतें हपणिहि कई ठजह पढें गिनु दृश्छ सयाहं। 
जइ ससभेषहो तो मुइम, मह चबीषह निशेह। 
बिहि थि पपररेह पहल बन कि पह््लहि करत मेह। 
मु कंतहो बे दोसडा हेल्लि सम संसझृाहि जालू ! 
बेल्तहो हुरें पर उध्यरित्र जुल्संतहो करबालु ।॥। 
ला उभ्या पाररकड़ा तो सहि सम्मु पिएण।! 
अह सत्पा अम्हहेँ तथा तो तें मारिजडेल ॥ 
पूत्ते जाएं कबणु पुणु, अधगुणु कबनु पुएन। 
था बप्पौफकौ भुहृ्ी अग्पिल्चदई खबरेण || 
कह क्षेवर्य पादीतु पिट, मकियाकुशद करोशु। 
पाजिर सवइ शरादि बजिब सस्यगे पातौतु ॥ 
पियसबलि कर निहृड्ी पिलिहों परोक्‍्छइो केस्श ! 
सह विल्लिगि विज्ञातिशा सिंह सर एस्ब ल तैस्थ ॥ 
पपड सुकेशरि पिजहु छल तिक्चिन्तरं हरिकाईं । 
लतु केरए हुंकारटए, सुहहूँ पडल्ति तुचाईं॥ 
अर्झ थि ताहु सहत्तिज जर, सिद्धत्ना बम्चेह। 
लाएं लि जिरहु घक्‍्रलेंहि, लक्‍कड-अुत्थिय देहाः 
अस्तडि फल्णावाबड़ा पिरु कशाहिजर विजञालि। 


हिन्दी साहित्यका इतिहास का 


घाट विवरीरी बुद्धडी, होइ बिनासहों फालि॥ 
बाह बिछोडवि जाहि तुहूँ। हें तेवईं को दोसु । 
हिअयट्विप जइ नोसरहि, जाणउं मुज सरोसु ॥ “भक्त व्याकरण 
[ हे प्रिय! मैने तुझे (कितनी बार) रोका है न, कि छुम बहुत देरतक न रूठे पडे रहा करो। 
देखो, इस प्रकार सोओगें तो रात निकल जाएगी ओर सबेरा हो जाएगा। 
प्रिय इतना सुन्दर था कि अगसे अध और अधरसे-अधर भी न मिल पाए। केवल उसका 
मुख-कमल एकटक निहारनेमें ही सुहागरात बीत गई। 
प्रियने विदेश जाते समय जो लौटनेके दिन बताए थे उन्हे गिनते-गिनते उँगलियाँ नखसे जर्जर 
हो गई है । 


जो व्यक्ति अपने गुण छिपाकर, दूसरेके गुण प्रकट करता हैं उस कलियुग-दुर्लेभ सज्जनपर 
मैं बलिहारी जाता हूँ। 


हे बहन अच्छा हुआ कि हमारा पति युद्धमें काम आया। यदि वह भागकर घर लोट आता तो 
सबियोम मेरी बडी हँसाई होती । 

( प्रियके आगमनके शकुनके लिए वह्‌ ) नायिका जब कौओआ उडा रही थी कि सहसा प्रिय आते 
दिखाई दे गया, अत आध्वी चूडियाँ तो (उडाते समय विरहुकी दुर्बलताके कारण पतले हाथसे) निकलकर 
धरतीपर जा गिरी, आधी ( प्रियको सहसा देखकर मोटे होनेके कारण ) तडककर टूट गई । 

अरे हृदय ! तू देर क्यो कर रहा है, झट तडककर फूट जा, फिर मै देखती हें कि यह अभागा विधि, 
सारे दु खोको कहाँ समेटकर रखता है। 

अरे दुष्ट मेघ तू क्‍या गरजे जा रहा हैं। यदि मेरी प्रिया मुझसे स्नेह करती होगी तो वह कबकी 

भर चुकी होगी और यदि अब भी जी रही है तो निश्चय है कि मुझसे स्नेह नही करती। मेरी प्रिया तो 
दोनों प्रकारसे हाथसे जाती रही। 


अरी सखी तू क्या झूठ बकती है। मेरे प्रियमें तो दो ही दोष है। दान देते-देते तो सै बची रह 
गई हूँ और युद्ध करते-करते करवाल। 


अरी सखी यदि शत्रु भाग रहे हैं तो मेरे प्रिय द्वारा मारे जानें पर भाग रहे है और यदि हमारे 
पक्षके लोग भाग रहे है तो मेरे प्रियके मारे जानेपर भाग रहे होगे । 


हे उस पुत्रके उत्पन्न होनेसे क्या छाभ और मरनेसे क्या हानि है जिसके पिताकी भूमिपर दूसरे अधिकार 
कर ले। 

यदि में किसी भी प्रकार अपने प्रियको पा लूँ तो ऐसा अनोखा करतब कर दिखाऊँ कि जैसे मिट्टीके 
नये पात्रमें पाती समा जाता है वैसे हो मै भी सब अगो सहित उनमें समा जाऊँगी । 


बताओ भ्रियके 'सगम' सें (साथ ) कैसे नीद आ सकती है और प्रियके विरहमें भी कैसे आ सकती है। 
में तो दोनो ओरसे मारी गईं, न ऐसे नीद आती है, न वैसे । 


अरे हरिणो | अब निश्चिन्त होकर जल पीओ क्योकि वह सिंह चछा गया जसकी हुकार-मात्र 
सुनकर तुम्हारे मूँहसे घास गिर पडती थी । 


शए३ रजत-अपत्ती इत्य 


[ मूंष रहता है कि हे मुशाखणती | जो विवेक किसी घटताके हो चुकनेके पश्चात्‌ होता | 
यदि पहले हो ज्ञाम तो कोई बाघा मह्दी पड़ सक्‍ती। ] 
होस्हा महूँ तुहँ बारियां, मा कुद शेहा माजु। 
लिरृए पमिही रत्तड़ी, शडबडू होइ बिहायु | 
अंयहि अंप त सिशिड हलि, अहरें महर त पत्तु । 
पिड छोभम्तिहे सुहुश्मक्त, एम्बइ गुर समत्तुता 
ले महु दिया शिजहुडा, दहपू पदसस्तेण। 
हाथ पबम्तिएप्‌ अंगुलिट, लक््जरियाड तहेथ ॥ 
क्लो पुृणथ पोबइ रूप्पणलणा पडा करइ परस्तु। 
पु हरे करिशुति पृश्शहूहों भक्ति किश्जरं सुरूचस्तु 
भल्‍्ता हुआ णु मारिमा बहिलि भहारा कंतु ! 
सकजेक््जत्तु बर्यततिया जाई भन्‍पा घर एंतु॥ 
शायसु उद्भाबल्तिअए, पिए शिष्व0त सहसत्ति। 
अंडा बरूमा महिद्द यब बड़ा फुट्टे तबत्ति॥ 
हिपडा कुट्टू तडम्ति करि, कालक्छोद कारईं। 
देक्लर इयदिषहि कॉँह ढबहइ पहं विनर दुसख सयाहईं।। 
लइ ससणेही तो सु अह जीनइ तिशेह। 
बिहि वि षपारेहि भक्‍इुज प्रथ कि एल्जहिं खत मेह।। 
भह रंतहो थे बोसशा हैस्खिस झज्रहि मालु। 
देल्तहो हमें पर उल्यरित्र चुक्प॑तहों करवाल )| 
लह प्रम्या पारस्कड़ा तो सह सम्भू पिएज। 
अ्झू सप्मा अम्हहें तथा तो तें सारिघडेल | 
पत्ते चाएं कथणु गुणु अघपुणु कबणु मुएण। 
हा धप्पौरो सुहड़ी चम्पिल्जडइ लघरेण ॥। 
आअइ केबर्य बाबीतु पिट अकियाकुशद करौसु। 
बालिड सबइ सरादि जि सह्यंगे पहसीसु ! 
पिजलंबगरमि का गिहुड़ी पिजहों परोश्लहो केम्द २ 
सं विश्लिगि विशालिशा लिह्रल एम्ब न तैस्थ ॥ 
गबड सुकेसरि विजहु लक्क, तिक्चित्तहं हरिणाईं। 
छतु केरएं हंंकारटशए, मुहहें पडम्ति तुभाईं।ा 
अर्जण थि भाह सहुण्जि जर, सिद्धत्या जन्हेइ्। 
लाडे जि जिए्र गकरचेडि, भक्‍कटशबलुतप्पिर देह ता 
अप्टडि फ्ककापाददा पिड करकहिरड दिशल्लालिः) 
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भकक्‍त चारणोकी ओजस्विनी रचनाओका हो रूप उठ खडा होता है। कुछ तो भाषा-ध्वनिके कारण भौर कुछ 
उसमे वर्णित विषयके कारण राजस्थानी साहित्य और वीर-रस पूर्ण काव्य एक प्रकारसे समानार्थी हो गए 
है। इसका यह अं नही है कि राजस्थानी भाषामे अन्य रसोमे रचनाएँ हुई ही नहीं या राजस्थानी भाष के 
कबियोने जो कुछ लिखा वह वीर रसमें ही। अपने आश्रयदाता राजाओकी प्रशस्तिमे ही अधिक रचनाएँ 
करनेके कारण चारणोने स्वमावत अपने आश्रयदाता राजाओके थोडे गुणोका भी अत्यन्त विस्तारके साथ 
वढा-चढाकर वर्णन किया। इस प्रशस्ति-गानम उनके झ्ौर्य और पराक्रमका वर्गन--चाहे वह अतिरण्ज्जित 
ही क्यो न हो--अनिवार्य था। यही कारण हैँ कि राजस्थानी भाषाका साहित्य राजाओंके शौर्य और 
पराक्रमके वर्णनसे भरा पडा है । उससे 'डीग” अर्थात्‌ अतिशयोक्ति पूर्ण वर्णेनकी प्रचुरता होनेसे ही 
लोगोने इस प्रकारके काव्यको 'डीगल ' कहना प्रारम्भ किया, जो आगे चलकर राजस्थानी भाषाके उस 
सम्पूर्ण साहित्यके लिये रूढ हो गया जिसमें युद्धोका वर्णन किया गया हो। 


डिगल शब्द 


१---डॉक्टर टैसीटरीका मत है कि डिंगलू शब्दका अथ गँवारू हैं। ब्रजभाषा साहित्यिक भाषा 
थी जिसमे सव प्रकारके नियभोका पालन होता था, किन्तु डिगलमे सब प्रकोरकी छूट थी। २--डॉक्टर 
हरप्रसाद शास्त्रीका विचार है कि प्रारम्भभे इस भाषाका नाम डगल ( जागल देश अथवा मसूदेशकी 
भाषा ) था परन्तु मागे चलकर पिंगलके तुकपर उसका ताम डिंगल क्र दिया गया। ३--श्री गजराज 
ओझ्लके मतसे इस भाषाकी रचनाओमें ड” वर्णकी प्रचुरतासें इसका नाम डिंगल पडा। ४--बाबू 
ध्यामसुन्दरदासका मत है कि जो लोग ब्रजभावार्म कविता करते थे उनकी भाषा पिगल कहलाती थी। 
उसीसे भेद करनेके लिए मारवाडी भाषाका तमाम डिगल पडा। ५--श्री किश्लोर सिंह बारहठ मानते 
हैँ कि डिंगल शब्दकी उत्पत्ति सस्क्ृतके डीड घातुसे हुई है। इसी प्रकारके कुछ और भी अनेक मत है किन्तु 
अधिकाश लोग यही मानते हैँ कि यह नाम पिगलके तुकपर रखा गया है। परन्तु ये सभी मत भ्रमपूर्ण 
है। ' डिंगल शब्द डीगल ( गष्प ) से बना है। डिंगठका साहित्य विस्तुत और प्राचीन है। चारणोने 
अपनी सम्पूर्ण रचनाएँ इसीमें प्रस्तुत की है और उन्होंने बडी सावधानीसे व्याकरण एवं छन्द श्ञास्त्रके 
नियमोपर बराबर ध्यान रखा है। 


$ 


राजस्थानो-काव्य ॥ 
वीररसका वर्णन करन में टवर्ग एव द्वित्ववर्ग-युक्त पदयवलीका प्रचुर प्रयोग आवश्यक माना गयो 
है। अवधी और ब्रज-जैसी मधुर भाषाओमें भी युद्धादिके वर्णनोमें कवियोने इसी प्रक/रकी पदावलीका 


सहारा लिया हैं। फिर राजस्थानीकी पदावली तो यो ही ओजपूर्ण हैं। इसलिए उसमें वीर रसकी 
रचनाएँ अधिक ओजपूर्ण तथा प्रभावशालो हो पाई है। 


राजस्थानीके अन्तगेंत जयपुरीमे प्राय नीति और श्वूगार की रचनाएँ हुई है और मारवाडीमें वीर 
रसकी। नीति और श्झगार आदिकी रचनाएं अधिकतर दोहोमें और वीर रसके पद छप्पयमें 


हे मम में रचे गए हैं। 
वीर रसमे रचना करनेचाजे ब्रजभाषाके कवियोने भी अधिकतर छप्पय और कविताका ही प्रयोग किया है। 


एफ रंशत-अयप्ती प्रश्य 


अभौ मेरे पति घरमें बैठे सिद्धा्ों ( मैन तीबंकरों ) की पूजा कर ही रहे है कि बिरह बीस 
जलिड़कौपे बन्दर-शुड़की दैने छया है । 
अरी मम्मा | झपने प्रियसे सही साँस झगड़ा कर कछेनेपर बड़ा पछतावा हो रहा है। सचमुच 
विलाझके समस बुद्धि उच्टी हो भाठी है | बिनाएाकाछ्ले बिपरीत गुद्धि । 
सुस बाँद छोड़कर गाते हो दो भाओ मे तुम्हे क्या दोप दे सकती हूं सिख दे मुज ! ऐुम्हें स्टा 
हुमा तो तब समा जब तुम हृदयसे अआहर हो सको। | 
ते पदुमा मिरतार, काई सपि मस्सर भधरेड। 
सारौ्ता संगार इफ्कं सिहर श डारेज। 
[ झरे जिश्वाकत गिरमाए। तुते यह कबबा बैर निकाछा कि छेगार राजाके मारे जागेपर पु 
( ध्ज के सिएपर ) अपना एक शिलर भी तहौ डा सका (कि बह बबबर मर बाग ) ]। 


राजस्थामी हिन्दोका साहिस्प 


राजस्पानी भाषा भौर साहिए्यका सम्बन्ध छी वे अपशऋ्रशसे है। उसका साहिप्प समझतेकै छिए 
महू चान सेना चाहिए कि राजस्थान बीरोका दंध रहा है। उसकी उदात्त परम्परामे पुस्षो मौर स्वियो 
शोगीने समा रूपस संदूभुत पराक्रम तेज़ जौर मात्म-ेपायके मस्यन्त समृज्गण उदाहर॑ण प्रस्तुत किए है। 
छह तक भाषाके विकासका प्रइत है संस्कृत प्राकठ जौर अपक्रद्य तीनों भाषाएँ साबन्‍साथ 
असती रह्दी। विभिन्‍त प्रदेधोसे बहाँ-बहुँकी भाषा-प्रकृतिके मपुसार उत्कौ प्राहुत औौर अपप्रद्त भाषा 
बनती रही। मशगंसूमि सचणा जागरू प्रदेस म्धिकाप्त बीए और स्यवस्तायी खोगोका प्रदेश रहा 
है। 'इसकिए बहाँ पहते-फैलनेकौ पठिका बुत प्रचप्नन सही रहा। युंद-विद्या हौ बढंसी प्रधान विधा 
जो हइसछ्िए उस प्रदेशमे अप्रैंशका ही बोलबारा रहा--जैसा कि राजेस्‍्मएने अपनी कास्ब मौमासामें 
कहा है “ 
शापनशधमयोपर सकलसरमुक्स्टरुक झ/दानकाश्य । 
राजस्थान तामसे जो सूसाग यमुनाडे पश्चिमसे समु|्र तक चछा पया है उप्त क्षेत्रमें छेस्कय या 
प्राइलकौ सपेज्ता लपघ्य छक्ा ही स्पापक रूपसे प्रयोग हौता रहा। यही कारण है कि राजश्पाती गोलियाँ 
शौर मुचराती भापामे अह्वत छुछ साम्म है किल्तु राजस्थातीका क्षेत्र अधिक जिस्तीर्ण है। उसके अत्तर्पत 
जो अनेक बोफियाँ माती हूँ उतम॑ भार मुख्य मानी चाती हँ--उत्तरमे मेबाती दक्षिस-पूर्षमे मातबी परिचममे 
भारबाडी झौर मध्यदर्ती खेशसे अयपुरी। इसमें भौ बयपुरी भौर मारबाड़ौमें साहित्यिक रचता गत 
हुई है क्योकि उन प्रदेशोड़े राजाजौते सुकवियोकों बहुत आश्रय दिगा बा। जयपुरौ-मिध्रित पशुर्कटी 
भाषामें दादुरपाछ और उनहै शिष्पोने बहुत रचताएँ की । मारगाडौसे चारणोकौ रअरताएँ प्रशात है लितका 
साहित्प प्राचौन भी है मौर जिस्तुत प्रौ। 


आरण काम्प 
आज जब हम राजस्थानी भापा मौर साहित्पका ताम छेते है ठब हमारे घामने सह्ृता बहुकि राज 
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राजस्थानी रचनाओका समय 


राजस्थानीमें जो रचनाएँ आज उपलब्ध हैँ उनके दो रूप हमारे सामने है--अ्रवच्ध काव्यका 
काव्यात्मक रूप और मुक्तक काव्यका गीत या दोहा रूप। रासो या रासक ग्रन्य प्रवन्ध-काव्यके रूप 
है। अपभा शके क्षेत्र ( राजस्थान और गुजरात ) में ही रासक ग्रन्योकी परस्पराका विकोस हुआ और 
अपन्व श, गूजराती तया राजस्थानी साहिंत्यके प्रारम्भिक कई सौ वर्षो तक पवन्ध काव्यके रूपसे कितने ही 
रासक ( रासो ) ग्रत्योका प्रणयन हुआ। उस समय ग्रन्थोका हस्तलिखित रूप होनेके करण उनका प्रचार 
अधिक नहीं हो पाता था और इसलिए उनमे प्रक्षेय और हेर-फेर की बहुत अधिक सम्भावना रहती थी । 
इसीसे इन रासकोकी भाषा, कथावस्तु और घटना-क्रममे ऐसी असगतियाँ आ गई है कि यही ज्ञात नही होता 
कि कौन रचना किस समय की है। वहुतसे कवियोने तो किसी प्राचीन राजाका बृतान्त लेकर उसका 
वर्णन वर्तमान कालमें इस प्रकार किया है कि उससे यह भ्रम हो जाता है कि कविने अपने समयकी धटनाका 
वर्णन किया है, परन्तु चारण कवियोकी यह एक अपनी वर्णन-शैली हूँ जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण केसरी सिंह 
वारहठका ' प्रतापचरित्र ' है जिसकी रचना सवत्‌ १९९२ मे हुई थी। अत न तो यही कहा जा सकता है कि 
राजस्थानीके अनेक रासक-प्रन्योकी रचनाका ठीक समय क्या है न चरित नायकके आधारपर ही रचताओका 
समय निर्धारित किया जा सकता हैं। फिर अनेक कवियोका भी कोई प्रारम्भिक इतिवुत्त नही मिरता। 
भाषामें भी इतनी अधिक मिलावट हैं कि उसका आधार लेना भी उचित नहीं है। अत , परम्परासे ग्रल्थकारका 
जो समय निर्धारित हैं उसे ही आधार मानकर, उनकी रचनाओका समीक्षण किया जा रहा है। 


डिगल, पिगल और हिन्दी 


हिन्दीकी व्यापक परिभाषाके अन्तमेत राजस्थानसे लेकर बिहार तक और गढवाल कुमाऊंसे 
लेकर विन्ध्य मेखला तकके प्रदेशोकी सव बोलियाँ हिन्दीके अन्तगेत मान ली गई है, और राष्ट्रीय अखण्डताकी 
तथा भावात्मक एकताकी दृष्टिसे उचित भी है, किन्तु भाषाकी प्रकृतिकी दृष्टिसे डिंगल या राजस्थानी भाषा 
हिन्दीके अन्तगेत आनेवाली अन्य सब भाषाओंसे कुछ भिन्‍न है। इस राजस्थानी [भाषाका एक रूप 


है 38 ' भी है जो राजस्थानी भाषासे प्रभावित ब्रजभाषाका एक रूप है। इसमें मुख्य पाँच बोलियाँ आती 
ह--मारवाडी, ढूँढाडी, मालवी, मेवाती और वागडी। 


रासक या रफसो, 


राजस्थानी साहित्य रासक या रासो नामसे अनेक प्रबन्ध-काव्योकी रचना की गई है। पहले 
यह व्यापक धाम था कि इस  रासो * दान्दकी उत्पत्ति “रहस्य ' या ' रसायण ' से हुई है, किन्तु अब यह सिद्ध 
हो गया है कि गुजरात और राजस्थानमें छठी-सातवी झताब्दीसे अठारहवी शताब्दी तक बराबर रासक 
ग्रन्योकी रचना होती रही है। अपभ्र शके लक्षण-प्रन्थोमे रासक-काव्यका सव्वे प्रथम उल्लेख विरहाक कृत 
वृत्तजाति-समुच्चयमें मिलता है जिसका समय आचार्योने ९ वी झताब्दीके पूर्व हो माना है। वृत्तजाति- 
समुच्चयमें रासक काव्यको एक परिभाषा यह बतलाई गई है कि विस्तारिक या द्वियदी छत्दमें उसकी रचना 
हो और अन्‍्तमे बिहारी छनन्‍्द आवे। दूसरी परिभाषा इस प्रकार बताई गई है #|_८ 


श्ज्८ट रजत-श्रयाती इत्व 


आअरण और भाठ 


राजस्तानमं गीर रसकी रचनाएँ करनेगासे भारण और भाट ककमके ही नही तसभारड भी घी 
रहेहुँ। उच्च कोटिकी कवित्व-सबितसे मृक्त होनेके साथ ही थे अत्यन्त पराक्रमौ और बीर भी होते षे 
जऔर झुपने आम्रमदाताओढके पक्षमें युद्धोमे भाग भी छेते बे। मही कारण है कि उनके मुड-बर्धन अत्यस्प 
सजीब हो सके है। चारणामेसे कुछने तो अपने आमयदाताभांको तुष्ट करके स्गार्ण-साधमकौ ही पेप्टा 
की परन्तु छुछ उसके सब समयके साबी अन्तरग मित्र और प्रिय बने रहे। चम्द भी पृष्णोराजके ऐसे 
ही पापी बे। इस पारणोको प्रतिष्ठा भी पी। वुछ चारणागे तो राजामोकी 'भाटकारी-प्रियताका रूम 
उठापा और झुछ ने बस्तुत उसके सगी बअनवर। इन्हे आभयदाता राजाओते प्रसस्श होकर साल पसाव 
करोड़ पसाथ और अरब पसाव बराबर दिए है। इसना झर्ज यह्‌ है कि उन्हे रपये हागी भोड़ा सिरोपाष 
( मासजस्ज ) आदि देकर सम्मानित किया जाता बा। कुछ कबियोको पाँग भी विए जाते ने। साथ 
पसाध प्राम बड़े पुरस्कार ( एक काश रुपयेक पुरस्कार ) को कइते बे! करोड़ पसाव भोर मरब पसाव 
उससे ऋरमश बइस्र होते पे। अध्खराज ( बत्सराज ) की प्रशसाम कहा गया मद ऐोहा रुखतक राजामों- 
को भावशयक परिषर्तनके छाप सुताकर उनसे प्रन-क्ा्र करता रहा है -- 

दैता शड़ज पत्ताव तित शिनों पोड श्क्तराण । 
पड़ शजमेर सुमेरसूं अंचों शोसे आाणल। 

इस आारणोने राजामोके द्रौ्मोका ब्मक्सिशत गात ही गाया कभी जवण्ड भारतकी दृष्टिसे 
राष्ट्रीय भाषताकों उत्तेजित नहीं किया। यहाँ तक कि अंग्रेजी छासन कोझ् तक सी कब कि 
राजाओके पारस्परिक दिप्रह थौर युद्ध समाप्त हो गए, 'बारण रू उमके पराक्रमका ही बम करते 
रहे। पुशुंगीर, दानबौर, दमाबौर और धर्मगीर चारो श्पोगे ये गर्नन यजामोकों भाछम्वत बताकर 
हुए है मौर जाथ भी सेताजोंके किए हो रहे हैँ। इसक्तिए मई पही कहा जा छव्ता कि हिस्दी 
साहित्पमें बौरणाथा किसी एक विस्तेष-मूयकौ प्रवृत्ति रही हैं तथा डिगककौ रचनाओका मुग समाप्त 
हो गगा। 


बयण-सपाई 


राजस्वाफके कवि शलकार-मबर्स मके फेरमे तो बहुत नही पड़े किछु बयल सभाई मा बैन सगाई 
पर उत्होने रलूपघिक प्यास दिमा।_ बसण सगाई एकरू प्रकारको जगुप्रास है जिसके कई भेद है। इसका 
साधारण तियम यर हूँ कि पिसी कृश्दकै एक चरअ॒का प्रथम सब्य झिस अप्लरसे आरम्प हो उसी बरभधका 
अन्तिम उम्द भौ उसी मस्तरसे जारम्भ हो जैस विम्गाकित सोरठेमे --- 
पटक सूंछा पाल क॑ पटक लिझ तल करण । 
दौजे लिख दौषाज इच दो पहली दात इक |। 
अच्यपि बयच सगाई मो न्‍निर्याह मदहौधा कोई दोप पहौँ मामा जाता झिन्तु पहलेके कविबोने 
इसवा पारत इस इडताके साथ क्या कि जानेके कृमियोके लिए मह ऐसा झाम्य-नियम सा बत गया कि 
जिएकौ उपेदा करता बवित्व-घ्रक्तिषा लघाव समझा जाता बा। 


हिन्दी साहित्यका इतिहास २८१ 


साहित्यकारोको ही है---जिसमे साहित्यिक सौन्दर्य तो कम है किन्तु भाषाके विकासकी दृष्टिसि जिसका महत्व 
नि सन्देह अपरिमेय है। इस कालकी रचनाओके साथ एक यह भी देव सयोग हुआ है कि जैन धर्मावलम्बियो 
द्वारा की हुई रचनाओको तो जैन-धर्मावलम्बियोने सुरक्षित कर रखा, किन्तु अन्य असख्य साहित्यकारोकी' 
रचनाएँ निरक्षरता, अज्ञान, असावधानता, दीमक, पुस्तक-कीट, वर्षा तथा अन्य प्राकृतिक उत्पातोसे समाप्त 
हो गई और जो इधर-उधर कुछ लोगोके पास पडी भी रह गई उनका उद्धार नही हो पाया। ऐसी 
रचनाओमे सारगधर, (शाज्भूघधर), असायित और श्रीघरकी प्राप्त रचनाएँ महत्वपूर्ण हैँ। 


शाहगेंघर, असायित और श्रीधर 


राघवके पौत्र और दामोदरके पुत्र शाद्वधरने वैद्यक ग्रत्थ 'शाज्भुं धर सहिता ” के अतिरिक्त 
“सुभाषित ग्रन्थ ” तथा शाज्भुधर-पद्धतिका भी सवत्‌ १४२० में सम्रह किया जिसमें कुछ सूक्तियाँ अपनी और 
कुछ अन्य कवियोकी सगृहीत हैँ। प्रसिद्धि यह है कि इन्ही 'शाज्भ घर ' ने तत्कालीन जन-भाषामे 'हमीर 
रासो ' और ' हमीरकाव्य ' नामक दो ग्रन्थोकी रचना की थी जिनके कुछ पद प्राकृत पैगल ' में और कुछ 
इधर-उधर प्रन्योमे विकीर्ण मिलतेहँ। राजस्थानी कवियोंके समान इनकी भाषामें ओज, प्रवाह, प्रेरणामय 
शब्दावली, उत्तेजनापूर्ण वर्णण और वीरोको उकसानेवाली शक्ति विद्यमान है। 

सिद्धपुरके औदोच्च ब्राह्मण कुलमे उत्पन्न प्रसिद्ध कथाकार राजारामके पुत्र असयितने सवत्‌ 
१४२७ में दोहे-चौपाईमें 'हसावली ' नामकी एक छोटी-सी पुस्तक लिखी है जिसके अन्तर्गत तीन विरह-गीत 
भी हैं। यह रचना खश्यूगार रससे ओत-प्रोत अत्यन्त सरस, भावमयी और आकर्षक है। 

ईंडरके राजा रणमलके समकालीन कवि श्रीघरने सवत्‌ १५१४ के लगभग  रणमरू-छन्द ” नामका 


छोटा-सा खण्डकाव्य लिखा था जिसमें पाटणके सूबेदार जफरखाँ और रणमलके युद्ध (सवत्‌ १४५४) का 
अत्यन्त भावपुर्ण, ओजपूर्ण तया सूक्ष्म वर्णन है। 


दलूपत 


जैन साध्‌ शान्तिविजयके शिष्य दलूपतने उनसे दीक्षा लेकर अपना नाम ' दौलतविजय ” रख लिया 
था। इन्होने सवत्‌ १७३० से १७६० के बीच 'खुमाण रासो' नामक प्रवन्ध काव्य लिखा जिसमे बापा राव 
(संव॒त्‌ ७९१) से लेकर महाराज राजसिह ( सवत्‌ १७०९--३७ ) तकके मेवाडके जश्ञासकोका काव्या- 
त्मक वर्णन होनेपर भी खुमाणका अधिक विस्तृत विवरण दोनेके कारण इसका नाम “खुमाण रासो रख 
दिया। कुछ विद्वानोने भ्रमसे इन्हे मेवाडके रावक्त द्वितीय खुमाण ( सवत्‌ ८७० ) क। समकालीन मान 
लिया, क्यों किइन्होने काव्यमें वत्तेमान कालकी क्रियाओका प्रयोग किया हैं। वास्तवमे जिस प्रकार 
सवत १९९२ में बारहठ केशरी सिहने ' प्रताप चरित्र ? में वर्तमान कालमें ही वर्णव किया है उसी प्रकार 
दलपतते भी। यहाँ तक कि राजस्थानके सभी चारण-भाट आज भी प्राचीन कथाओका वर्णन वत्तंमान 
कालकी क्रियामें ही करते है। 
_ खुमाण रासो ' की रचना पिंगल ( ब्रज ) भाषासे मिश्रित और प्राकृत तथा अपभ्रदके प्रभावसे 


छूटी हुई राजस्थानी भाधामें है। यह काव्य आठ खण्डोमें विभाजित है जिसमे अत्यन्त सरल भाषामें 
ग्रन्य---३६ 


८० इचत-अपयत्ती पत्य 


अंडिलाहि दुगह॒र्पाहू ब मत्ता रड्डह तह भर बोसाहि । 
बहुएहि छो रइल्जाइ सो सच्चइ सासमो बाम॥ 
[ जिसकी रचना अधिकाहझत सड़िसा ( अड़ित्ल ) बुबहम ( द्विपषक या दोहा ) मात्रा रझड 
भऔर डोसा हन्दोमे कौ जाती है उसे रासक कहते है। ] 
स्वयम्पूकृत स्वयम्भूषऊंदसमें रासफकै सम्बन्धमे सिखा है -- 
घतता परडणिमाहि पड़डिप्ता (हि) पु-अन्णर्स्एह। 
रासार्बधो रुष्ये खम-मज प्हिरासो (याओं !) होइ॥ 
[ घत्ता छडडशिया पड़डिया और जन्प ल्दोसे युक्त रासावत्घ काम्प छोगोको बच्छे ूमते है। ] 
इसके परचात एड पश्तम॑ रासा सामक एफ २१ (१४--७) मात्राबके कृत्वकी परिस्ताषा दी गई 
है जिससे प्रषट होता है कि रासा छत्दफा रासकबस्मे बिशेद प्रयोग हौता बा । 
इन बातोसे स्पष्ट हो जाठा है कि रासक मा रासाम॑ रासा छर्दकी ही मुक्य झूपसे योजना । 
जातो बी जौर बीच-बीचमे अपप्र रके जस्य सन्‍्द भी रख दिए जाते थे। अभ्युरहमानके सस्तेश रासक 
मे भौ गही प्रभासी अपताई भई है। ससमें स्यबद्वत रासऋ छत्द (१२--९) मात्राजोका है। 
प्रीक्ररकृत रणमस्क कृत्दम॑ भौ यही परम्परा अपनाई गई है। (मपध्य की इस प्रणाक्षोसे सिल्क रासपका 
एक झौर प्रकार भी मिलता है जिसमें माजाबश्धके साथ गेयबस्ध्रका भौ प्रयोग किया गया है। भरतेशबए 
माहुदसी रास इसी ढसना राप्तन है। 
रासकोमे किसी प्रबासी तथा उसकी पत्तीके सपोग-वियोगका बर्भन होता ना जपप्य छ ता मात्रा 
बस्बके साथ गेयबर्घबाकों परम्परामे राजस्थानी भापामे भी अनेक प्रकारके साइसपूर्ण कृत्पो तंषा 
सयोग-गियोगकी कजाभोसे भरे हुए सतेर' काब्य छिल्े यएं, जिसका शाम रासकसे बिगड़कर रासम या 
राधा हो यया भौर जिनमे ऋमान-रासो बीससरेब रासो मौए पृष्बीराज शासो मधिक प्रसिद्ध हुए। 
इशसपतबिजयके सामसे प्राण जमानरासों की रघता १ भी शताम्बीकी बताई जाती थी किस्तू 
मब छोसोका मत है कि इसकी रअता १८ बी शताष्दौके पूर्यकी नही हो छशती। इसमें मचपि गापा टागकूसे 
फ्ेकर महाराजा राजसिह तकता मर्थम है किल्तु लुमागरा बुतारत अधिक विस्वाएस है। इसीसे जात पड़ा 
है इसभा भाम रझूमाण रासो रखा गया। 


रामस्पानी साहितप 


जिस जापाम प्रारम्मिक राजस्द्ानौ साहदि्प कखा या है प्रसे पौरोपीय भाषा-शास्त्रियोगे 
प्राबीस पह्चिमौ राजस्थानी वहा है औौर गुजफ्ती साहिहए समाक्षोतरकोने जूती बुजराती (पुरावी 
बुजराती ) बहा हैँ. बयाकि उस भाषामें बतमात राजएदात्ती और बर्त मात खृजरातौ दोतोका प्रारम्मिर कप 
सममिधित है। उसके साज-साथ प्राभर और अपअणवी जो विश्येपताएँ प्राएठ स्पाव रणने आचार्पोने 
निर्दिप्टरी हूँ उनयेसे अधित्ाश इसमें मिखतौ है। इतना ही मद्ठी बरत्‌ जिस प्रगार प्राइत साहित्पके 
निर्भाशवा अधिए प्रेष जैठ परिइतीश है उसो प्रयर राजस्वानी साहिएय प्रारीमतक वास (ध्याए/बी विजम 
तारे म्यसे कार परयद्धवी विक्रम शंतार्धीबे मस्य तर ) कौ शाजस्बानी रचनामोषा भेय जैव 
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हुअउ पदसा रठ बीसलराव । भावी समय अतेवरी 'राव। 
रूप अपूरव पेपषियद | इसी अस्ती नहिं सपल ससार ॥२।॥ 
यह बात जान लेनी चाहिए कि वीसलदेव रासो वीर रस प्रधान काव्य नही है। इसमे कविते 
सयोग-वियोगके ही गीत अधिकतर गाए हूँ और सारा ग्रन्थ राजमतीके विरह-वर्णनसे भरा पडा है। 


चन्द बरदाई 


चन्द बरदाईको अमर बनानेवाला ग्रन्य ' पृथ्वीराज-रासो ' हिन्दीकी उपभाषाओ या विभापाओका 
सर्वप्रथम महाकाव्य माना जाता है। किन्तु चन्द बोर रासो दोनीके सम्वन्धमे पुष्ट ऐतिहासिक प्रमाणोका 
इतना अभाव है कि इनके सम्बन्धमें निश्चध्पूर्वक कुछ भी कह सकना कठिन हैं। चन्दके सम्वन्धमे जो कुछ 
पृथ्वीराज रासोमे लिखा है उसे सन्दिग्ध कहा जाता हैं। चन्द और पृथ्वीराजका जन्म रासोके अनुसार 
एक ही दिन हुआ और दोनोकी मुत्य्‌ भी एक ही दिन हुईं। पृथ्वीराजका समय सवत्‌ १२२०-१२४९ माना 
जाता है। अत, रासोके उल्लेखके अनुसार चन्दका भी यही समय होना चाहिए। 
चन्दकी ख्याति अत्यधिक हैँ और रासो उनकी ही रचना कही जाती है, किन्तु रासोगे वरणित घटना- 
ओके इतिहास-चिरुद्ध होनेसे लोगोने इसे जाली ग्रन्थ माना है और यह मत्त व्यक्त किया हैं कि भले ही चन्द 
नामक किसी कविने इसकी रचनाकी हो, किन्तु न तो वह पृथ्वीराजका समसामयिक था, नइतिहासका उसे 
ज्ञान था और न उसने यह पूरा ग्रन्य लिखा है। रासोमें चगेज और तैमूरका नाम आनेसे यह वात और भी 
पुप्ट हो जाती है कि यह ग्रन्थ अपने वर्त्त मान रूपमे बहुत पीछे पूर्ण हुआ, क्योकि महाराणा राजसिंहके समय 
में ' राजप्रशस्ति ” नामक एक सस्क्ृत महाकाव्यमे ही पृथ्वीराज रासोकी कोई चर्चा नहीं मिलती। 
राजप्रशस्तिका रचना-काल सवत्‌ १७१८-३२ हैं। अत, कुछ लोगोका विचार है कि रासो भी इसके कुछ 
पूर्व रचा गया होगा। परन्तु इसका वास्तविक लेखक कौन है यह नही कहा जा सकता। अधिक सम्भव 
यह है कि चन्दने मूलत रचना की हो और पीछे अनेक चारणोने उससे बहुत-कुछ जोड दिया हो। 
पण्डित मोहनलालविष्ण्‌ पण्डयाके अतिरिक्त रासोके प्रमाणिक होनेका समर्थक और कोई भी 
नही है। पप्ड्याजीने रासोके सवतोको प्रमाणिक ठहरानेके लिए रासोका यह दोहा लिया -- 
एकादस से पचदह, विक्रम साक अनन्द । 
तिहि रिपुजय पुरहरनको, भए पुथिराज नरिद ॥ 
और कहा कि विक्रम सवत्‌मेंसे ९० वर्ष घटा दिए जाएँ तो रासोके सभी संवत्‌ ठीक ठहरते हैं। पर 
ये ९० वर्ष घटाए क्यों जायें। इसका उत्तर वे नही दे पाएं। जब सबतोंके व्यतिक्रमका समाधान वे नही 
कर पाएं तब इतिहास-विरुद्ध घटनाओका वे क्या समाधान करते । पुथ्वीराजकी राजसभामें जयानक 
नामक कश्मीरी कवि भी था जिसने पृथ्वीराज विजय नामक एक सस्कृत काव्य लिखा है। उसमें उसने चन्द 
नामके किसी कविकी कही चर्चा तक नहीं की हैं। उसने पृथ्वीराजके मुख्य भाठका नाम पृथ्वीभट्ट 
लिखा है। आइचये है कि जो चन्द कवि पृथ्वीराजका मित्र, स्नेही और सखा कहा जाता हैं और जिसके 


सम्बन्धमे यह प्रसिद्ध है कि वह और पृथ्वीराज दोनो एक प्राण दो शरीर थे, उसकी पृथ्वी राज-विजयमें कही 
चर्चा न हो। हे 


ए८र रजत-बयस्ती प्रम्प 


प्रभावधाक्षी डिस्तृत गर्णन किए गए है। सम्पूर्ण शाम्य भरमें प्रसाद गुणकी ही प्रप्नामता है और गर्सकारी 
का प्रयोग भौ उत्यन्त स्वासाबिक प्रगाहमें शिया गया है असपूर्भक सही। 
मह्छसिह 

बिजययड (करौसी राज्य) कै यबुगंस्ी राजा मिजमपाक्षके राजकषि भाट गस्‍्कसिहने महाराज 
दिजयपासके दिश्वियय और पगके मुद्ध (संदद्‌ ! ९३) का बर्षत गिजयपास रासौ मामक अप्दकाब्य 
४२ झत्दोंमे पिमर सापामें सिखा है। ठत्कासीन राजाशित कगियोकी परम्पराके मगुसार इस्होने इस बंप 
काम्पम बहुतसे इतिहास-बिरठ सठिशयोकितपूर्ण तबा अस्युक्तिपुर्ण बर्येन दिए है। मंघपि मिप्र बन्भुजोने 
इसका रचना-रास सगत्‌ १३५४ माना हे तथापि यह प्रम॒ स्पप्टत बहुत पीछेक्य रचा हुआ हैं। इसकी 
भाषापर १८ भी धताम्दीके पृष्शीराज रासो और संबठ १९९७ के बंश-भास्कर दोनोका प्रमाव स्पष्ट 
दिश्लाई पड़ता है। इसमें बीरताके बर्घन बर्मम्त सुन्दर, सरस जोर प्रभाजपूर्ण है! 


मरपति गाह्ह्‌ 


अनावएयरू रूपते प्रसिद्धि प्राप्ण प्रभ्व गौससदेग रासो के रचमिता लरपति नार्इका कोई विछेष 
विवरण प्राप्त नही है। मीसक्रदेश रासौमें कहौ-कही कबिने झपने सिए स्यास प्स्दका जो प्रयीष किमा 
है उसकेः बाधाएपर मह अनुमान किया णया है किये सेजण या सोजक थातिके बाहाय ने। हुआ 
मिड्रानोने इस प्रत्वमे माए हुए बारह सै बहोतराहाँ पब्दक आाधारपर मह भान किया है कि मे खजमेरके 
अौहात राजा बीसरूेव ( बिग्रहराण भतुर्णब) के समकासोन ने किन्तु इसमें इठिशंस विद इतनी 
अधिक घटमाएँ है कि न तो भरपतिको किसी भी प्रकार इतता प्रात्रीम माना जा सकता और श॑ तागरी 
प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित बीसछदेव रासो मे दिया हुआ संषत्‌ १२७२ सी स्वौकार्य हो सकता है। 
जम तंक बीससदेव रासोकौ जो १५ हस्तसिखित प्रतियाँ प्राप्ठ हो चुकी है जिनमे सबसे प्राचीन पंत 
१६६ कीहे। इत जिभिन्‍त प्रतिबोम॑ रचताकाक १ १६ से १३१३ तक दिए हुए हूँ डिप्तु सापा मोर 
ऐतिहापिक तप्पोकी दृष्टिसे यह १६ बी दाताम्दीस पहुछेका नहीं हैं। इसलिए यही जनुमाल खमिक 
प्रामाणिक है कि मरद-बत्तौसी (सकस्‌ ११४७) गिकम पतल्‍ूभ-बस्ड (सबत्‌ १५६ ) स्तेहपरिक्म 
ओर निस्‍्तेहपरिक्रम शामक चार प्रस्वोके रभयिता १६ बी फताम्वीके पुणप्ती कषि गरप्िने ही 
जीसक्षदेव रासोकौ सी रचता की है जिसके शाजारपर बीसलृबेव रासो तामक काब्य सबत्‌ (१४०-६ 
के मास-पास रचा गया होगा। इस प्रस्पमें चार रूप्ड सौर दो सौ सोजह छत्त है। इसको भाषा देखनेसे 
जात पडता है कि यह मूरत बुजरातीमे रही होगी जो पीछे अकूरर राजस्पाती चारधा घाटो गौर 
हेशकोकि हापम पककर आधी गूलरातो बोर जाप्री राजस्थानी बस गई। यह प्रत्भ इतता मम्पषस्थित है 
कि त तो इछका एक भी कृत्द शिगमित हैं न इसमे काध्यत््व ही है और म गह वीर रसका दी प्रत्व है। इसे 
अ्यजे हूँ छोजोने अतावस्यक महत्त्व बेकर साहिष्यकी कोटिसे रा रक्षा है। 

शौचे नरपति लारुहकौ रचतासे दो उदाहरण विए जा रहे है-- 

प्रचमूं हुणुपतत अबनी भूत । शूह्पों झराखर आजम्पो चुत । 
कर थोड़े शरपति कहूइ | धार यौ आदम्पों भौच लरैस ॥१॥ 
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है हुअड पइसा रउ बोसलराव । आची समय अतेवरी राव। 
रूप अपूरव पेपियद | इसो अस्त्री नहि सयझः ससार ॥२।। 
यह्‌ वात जान लेनी चाहिए कि वीसलदेव रासो बीर रम प्रधान काव्य नही हैं। इसमें कवितने 
सयोग-वियोगके ही गीत अधिकतर गाए है और सारा ग्रन्य राजमतीके विरह-वर्णनसे भरा पडा है। 


चन्द बरदाई 


चन्द वरदाईको अमर वनानेवाला ग्रन्थ ' पृथ्वीराज-रासो ' हिद्दीकी उपभाषाओं या विभापाओका 
सर्वप्रथम महाकाव्य माना जाता है। किन्तु चन्द्र और रासो दोनोके सम्वन्धमे पुष्ट ऐतिहासिक प्रभाणोका 
इतना अभाव है कि इनके सम्बन्ध निरचयपूर्वक कुछ भी कह सकना कठिन है। चन्दके सम्बन्धमें जो कुछ 
पृथ्वीराज रासोमे लिखा है उसे सन्दिग्ध कहा जाता है। चन्द और पृथ्वीराजका जन्म रासोके अनुसार 
एक ही दिन हुआ और दोनोकी मृत्यु भी एक ही दिन हुईं। पृथ्वीराजका समय सवत्‌ १२२०-१२४९ माना 
जाता है। अत्त , रासोके उल्लेखके अनुसार चन्दका भी यही समय होना चाहिए। 
चन्दकी ख्याति अत्यधिक हूँ और रासो उनकी ही रचना कही जाती है, किन्तु रासोमें वणित घटना- 
ओके इतिहास-विरुद्ध होनेसे लोगोने इसे जाली ग्रन्थ माना हूँ और यह मत व्यक्त किया है कि भले ही चन्द 
नामक किसी कविने इसकी रचनाकी हो, किन्तु न तो वह पृथ्वीराजका समसामयिक था, नइतिहासका उसे 
ज्ञान था और न उसने यह्‌ पूरा ग्रन्य लिखा है। रासोमे चगेज और तैमूरका नाम आनेसे यह वात और भी 
पुष्ट हो जाती है कि यह ग्रन्थ अपने वत्त माच रूपमें बहुत पीछे पूर्ण हुआ, क्योकि महाराणा राजसिंहके समय 
में ' राजप्रशस्ति ” नामक एक सस्कृत महाकाव्यमे ही पृथ्वीराज रासोकी कोई चर्चा नहीं मिलती। 
राजप्रशस्तिका रचना-काल सवत्‌ १७१८-३२ है। अत , कुछ लोगोका विचार है कि रासो भी इसके कुछ 
पूर्व रचा गया होगा। परल्तु इसका वास्तविक लेखक कौन है यह नही कहा जा सकता। अधिक सम्भव 
यह हैं कि चन्दने मूलत रचना की ही और पीछे अनेक चारणोने उसमे बहुत-कुछ जोड दिया हो। 
पण्डित मोहनलालविष्ण्‌ पण्ड्राके अतिरिक्त रासोके प्रमाणिक होनेका समर्थक और कोई भी 
नही हैं। पण्डच्नाजीन रासोके सवतोको प्रमाणिक ठहरानेके लिए रासोका यह दोहा लिया-- 
एकादस से पचदहू, विक्रम साक अनन्द । 
तिहि रिपुजय पुरहरनको, भए पुथिराज नरिंद ॥ 
और कहा कि विक्रम सबत्‌मेसे ९० वर्ष घटा दिए जाएँ तो रासोके सभी सवत्‌ ठीक ठहरते हैं। पर 
ये ९० दर्ष घटाए क्यो जायें। इसका उत्तर वे नही दे पाए। जब सवतोंके व्यतिक्रमका समाघान वे नही 
कर पाए तब इतिहास-विरुद्ध घटनाओका वे क्या समाधान करते । पृथ्वीराजकी राजसभामे जयानक्‌ 
नामक कश्मीरी कवि भी था जिसने पृथ्वीराज विजय नामक एक सस्क्ृत काव्य लिखा है। उसमे उसने चन्द 
नामके किसी कविकी कही चर्चा तक नहीं की है। उसने पृथ्वीराजके मुझ्य भाटका नाम पथ्वीभटट 
लिखा है। आइचये है कि जो चन्द कवि पृथ्वीराजका मित्र, स्नेही और सखा कहा जाता है और जिसके 


सम्बन्धर्में यह प्रसिद्ध हैं कि वह और पृथ्वीराज दोनो एक प्राण दो शरीर थे, उसकी पृथ्वी राज-विजयमें कही 
चर्चा न हो। 


८४ र॑जत-अपस्ती प्रस्प 


साचाय॑ झुक्सजीका मत है कि पृष्दीराजके वंशजोके यहाँ सम्मगत' घत्द नामषा कोई भाट पा 
होगा बिसने उनके पूर्वज प्थ्णीराजकी प्रप्त्तिमे कुछ छम्द रचे हो। बादमे बहुत-सा बल्पित भट्ट-भगस्त 
इसमे जृड़ता गया और उ्तौपर रासोकी यह बड़ौ इमारत खड़ी कर दी गई। 
रासोके पद-भाबा पुरान॑ भर कुरात॑ झबित॑ मया सं स्पष्ट है कि इस प्रस्‍्व्में कई पापाजों गौर 
शोहियोका मेल है परम्तु भस्य हन्दोकी भाषा पूर्णद' बेठिकाने है। इसमें कह्टी तो प्राकृद और अपभ्रप्तै 
प्रयोग मिलते हूँ और कही आधुनिग साँपेमे इलौ भापा मिख्ती है। इसछिए यह मिर्चय करना सम्मब 
नही कि किशता सष्ठ सच्चा जौर विठना जाती है। पस्डित गौरौशकर हौराचत्व जोशा गगिराज मुरारी 
दान और द्यामकशान तो इस सम्पूर्ण प्रत्यको ही जाद्ली मानते है। फिस्तु हाक्ममे ही मु्ति 
जो चार क्वप्पय भिसे है थे सापाकी बसौटीपर छरे उतरते है मौर उसके बाघारपर यह माना जा सता है कि 
अत्द कवि पृष्यीराबक समयमे मबध्य पा। 
इस सब इतिदहास-सम्भस्धी पचडको छोड़कर शुद्ध धाहिर्पिक दृष्टिसे परया जाय तो पृथ्वीराज 
रासो बस्तुत महाकाम्य है। इसमे ६९ छमय या मध्याय है। इसकी भाषा राजस्वानौ-मिभित 
ब्रणमाषा है जिसमें प्राकृत मपन्नंस मरबी फारसी और तुर्की उम्दोका भी प्रयोग हुआ है। इसमे पटक 
दोहा पदरि,बाहा ऐोमर, भुजमौ छौर कवित्त (क्ृप्पय) फ्र्दोका प्रयोग हुमा है किन्तु कृप्पय छतइकौ उपस्ता 
सबसे शधिक है। याहा ( गाया ) फ़रत्दका प्रयोग रासोके पश्चात्‌ अम्प किसी प्रस्पमें तहौ मिसता। पैरिक 
कालसे प्रयुक्त गहू रृम्य रासो तक जाकर इक गया है। रासौकी कबिता बहुत ही मोघस्मिती और पवल 
है। इस प्रस्थमे बीर रसका प्राधान्य है। साहित्य-सास्तढ़े मनुसार महाकराम्पमें जित-जिग बातौकी बर्गत 
आवस्पक बताया गया हूँ उत सबका समावेश इसमें किया गमा है। रासोके बर्णन इतने सजीग है कि पढ़ते 
ही थे पेघोके सम्मुक्ष मूत्तिमान्‌ होकर घूमने रूगते है। कपाका प्रबन्ध-रिर्गाह करतेमें गर्ष्प बिपयोकों साकार 
झूप देनेमें पाज्ोका चरित्र-जिज्रण शरनेमें रासोकारको अदभुत सफल्सा मिली है। रासोकी कामें बड़ी 
शांति बडा प्रबाह बढ़ा बेग हँ। इसके सभी पाय सजोब और कियाणौद्त है। 


'राषोक्षि कुक्त पञ्म भहाँ परित्रयार्ष दिए जाते है “८ 


विल्हि कक्ष तुषार सबल पायरिजशइ लतु कम । 

अड्जसप सयमत्त दंशि प्रश्यति सहामंस |। 

बौस सक्ष पावक्क सफर कफारफ्क बचुडर। 

क्रय भर बलू यात संख कु छालम तांहपर॥। 

छत्तीौर रक् मराहिबइ दिह्वेितिडिशों हो किस चग्ट । 
आअइ अस्दत लजाजड अस्टूकइ पयव कि मुंड कि घरि पया ॥१॥ 
प्रिय प्रिचिराज लरेस कोप लिपि कतार दिश्ञौ । 

कृपश थरप रत्ि सरब दिप्म हाशस ससि किल्ौ॥। 

सौ प्यारह अब तीस साप सबत परभातह। 

लो निज्रौ-कुल सुद्धरत बरि रक्‍्लहु प्रातह ॥ 
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दिक्‍्खत विट्ठ उच्चरि वर इक पर्लंक्क विलब न कफरिय । 
अलूगार रपनि दिन पच्रमहि ज्यों रुकमिति फन्‍्हर वरिय ॥२॥ 
वचि कागज चहुआन नें, फिरन चद सह थान । 
मनोवीर तनु अकुरे, मुगति भोग बनि प्रान ॥ 
मची कूह बल हिन्दु के कसे सनाह-सनाह। 
बर चिराक दस सहस भद्द बजि निसान अरिदाह॥३॥। 
रासोके सम्बन्धमें यह प्रसिद्ध है कि निम्नलिखित दोहेके पश्चातृका अश चन्दके चतुर्थ पुत्र 
जल्हणका रचा हुआ है-- 
आदि अन्तरूगि वृत्तिमन म्नज्चि गनी गजराज। 
पुस्तक जल्हण ह॒त्यथ दे, चले गजन नृपकाज ॥ 
इस दोहेसे स्पष्ट हो जाता है कि जल्हण भी उच्च कोटिके कवि रहे होगे। 
इतिहासकारोने सभी प्रकारके इतिहासोका काल विभाजन आदि, मध्य और वत्तंमानके आधारपर 
किया है। देशोके इतिहास, साहिंत्योके इतिहास सबमें इस परम्पराका पालन दिखाई पडता है। राजस्थानी 
भाषाका आदिकाल विक्रमकी पन्द्रहवी शताब्दीके मध्य तक माना जाता हैं। तबसे लेकर १८वीं 
शताब्दीके अन्त तकका काल मध्यकालके नामसे सम्बोधित हीता हैं और उसके पश्चातूृका समय आधुनिक- 
काल कहा जाता है। आदिकालके कुछ ही कवियोकी रचनाएँ आज उपलब्ध है। रासो कहलानेवाले 
ग्रन्थ-लेखनकी परम्परा आदिकालसे लेकर १८ वी दाताब्दी तक हुई। मध्यकालमें प्रबन्धके रूपमें 
चारणोने अपने आश्रयदाताओका प्रशस्ति-गान ही किया। इसमे सन्देह नही कि चारणोकी रचनाएँ अधिकतर 
राजाओोंके यश गानसे युक्त होती रही तथापि ये लोग फुटकर गीत आदि ही लिखनेमें व्यस्त रहे। ये मुक्तक 
बहुत ही ओजस्वी और प्राणवान्‌ हैँ तया इनमें वेग और गतिके साय कला और काव्य भी है। इनकी भाषा 
बहुत हो प्रोौढ हैं। वास्तवमें यह राजस्थानी साहित्यका अत्यन्त समृद्धिका युग रहा है। इसी युगमें केवल 
'राजस्थानीमें ही नही वरनू ससारको सभी प्रचलित भाषाओमें उच्च कोटिके कवि हुए और सभी देशोमें 
ह्ुगारका वर्णन सर्वाधिक रुचिके साथ हुआ। देशमें शान्ति और सुव्यवस्थाके समय म्वृूगारका किसी- 
न-किसी रूपमे वर्णन स्वाभाविक ही था। 
राजस्थानीमें इस कालमें प्ंगार रसके दो अपूर्व ग्रन्थ रचे गए--- ढोला मारूरा दृह् ' और ' वेलि 
क्रिसन रुकमिणीरी।' राजस्थानी भाषामे भाव और भाषा दोनो दृष्टियोंसे इनकी जोडके ग्रन्थ दुसरे नही है । 
गागनोरगढके अधिपति अचलदास खीचीके आश्रित कवि शिवदासने सवत्‌ १९९० के लूगभग 
* वचनिका अचलदास खीचीरी ” की रचना को जिसकी भाधा प्रौढ और कविता रस-भावपूर्ण हैं । इसमें गय 


और पद्च दोनो हूँ। 
कल्लोल 


कल्लोल कविके जन्म, निवास आदिके सम्बन्धम कुछ भी ज्ञात नही है 
७] े 3; || ड 
मारूरा दृहा ' वेजोड है जिसका अन्तिम दोहा इस प्रकार है -- ही है। इनकी कृति 'ढोलछा 
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पतरहइ से तौते बरस कथा कहीं सुण लांच । 
बदि बेसाक्षे बार गुरु, तीज जाथ सुल जांच || 
इससे वात होता है कि इस प्रन्यकी रचना सबत्‌ ११३ मे पूर्भ हुईं। 
यह प्रे म-गापात्मक काम्य है। राजस्थान भरमे इस कहासीका प्रचार हैं। जैसे पंजाबके गर 
जरमें ही र-राँस्ताकी कहानी प्रसिद्ध है भौर बाज भी कोग उसे सुनकर तही मघाते उसी प्रकार राजस्थानके 
शोप डढोखा ओर मारू का प्रेम बृत्ताम्त सुनते लहौ जबाते । राजस्थातीका यह अमर प्रेम काम्य पूर्ष 
झूपसे राजस्थानकी भागताको अभिम्पकतर करता है। इसमे उक्तियाँ कमिकी मौसिक सूझ भौर साषोकी 
रमणीयता अदभुत है।. इन शोडकी प्राजीयताका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि बगीरकी सालियोमे ढोष्य 
माझू के बोहे ज्यो-कै-त्पो पाए बाते है। सिखित झ्प म रहनेके कारण इसके कुछ दोहे लुप्त हो गए वे मिसते 
कथाकौ कड़ी बौच-बीचरम टूट गई बी। जैन कमि कुसतछ कामकने चौपाइयाँ जोड़कर काका क्रम पूरा कर 
दिया। इस ब्रत्यके शुक् दोहे सीचे दिए जाते है --- 
राति सखी इच ताकत मई फाइल करलौ पदि। 
छबेै सरिहू घर सापणौ बिहू ल मेद्ों रुक्षि ॥१॥ 
झुक कह्ाजो प्रेमकौ किणसूं कहौ त लाय। 
पूंगाका सुप्ता सभा, सुमर सुपर पिछताय ॥र॥। 
यह ठन जारी ससि करूँ, घूजां थाहि शरन्पि। 
मुझ प्रिय बदल होइ करि, बरसि बुझादे अम्ि ॥।३॥ 


ईंसरशास 


इंसरदासका जस्म बोजपुर राज्यके भाद्ेस गाँगमे सबत्‌ १५९१ मे हुमा था। इन्होने १२ प्रश्बोकी 
रचना कौ जिनसे हरिरत और हाक्ताप्लाछा रामुष्शकिया बहुत प्रपिड है। पश्लेष प्रत्य साधारण औौर 
छोटे है। ईमरदास प्िंद जौर भक्त कमि बे। इनके काम्यमे इनकी तससौनता और दृढ़ भगबवूभनिंत 
प्रकट होती है। इसकी मृत्यु सबतू १६७१ म॑ हुई। 


पृष्दोराज 


प्‌ष्णौराज बीकाले र-नरेए रायसिहके छोटे साई बे। इसका जन्म सबद्‌ १६ ६ में बीकानेर 
ता सुत्पु ५१ बर्षकी अबस्थामे सबत १६४७ म॑ मधुरामे हुईं। पृथ्वीराज देशपक्त बीर और हिन्दुत्वामि 
माली स्पक्ति चे। मकशरके इरबारमे रहते हुए भी ये अत्पश्व निर्भोक और तेजस्थौ बे। भाषा घाहित्प 
विगल् समौत और ण्योतिपके मच्छे पश्डित सौर तच्च कोटिडे घक्ठ भी थे। माभादासजीने सषतमा्गे 
इसको भी स्थान दिया है। इनकौ पत्नी अम्पाये भौ काब्य-रअमासे जर्पस्त प्रयौध और पहदप बी । 

पूष्यीराजके रे पाँच प्रत्य प्रसिड हूँ १- गेशि फिसन इक्‍मणी री २-/ दइसम भागवत रा 
हृद्दा ३-४ सगारूदरी ४- बसदेवराबउ॒त ओर ५- शइसरबणबतत । गेक्षि किसत इकमलौ री की रचता 
बेकयोँ बीत छत्द्में हुईं है। यह ३ ४ पच्चाका लष्टगाष्प हैं जिसमें कृप्प-इबिमणीके परिणयकौ गज दी 
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हुई है। पृथ्वीराजकी रचनाओमे यह सर्वोत्किष्ट है। यह रचना अत्यन्त प्रौढ़ और मामिक हैं। इसका 
रचना-काल अब तक १६३७ माना जाता था परल्तु उदयपुरकी नई हस्वलिखित प्रतिके 58 308 इसकी 
रचना सवत्‌ १६४४ में हुईं। पृथ्वीराजके शेप चारो ग्रन्थ दोहोमे हैँ ।  दसम भागवतरा दूहा में । । दोहे 
है जो कृष्ण-भक्तिपरक है, ' दसरथरावउत ' मे ५० दोहे राम-स्तुति सम्बन्धी हैं, “ वसदेवरावउत में १६५ 
दोहे श्रीकृष्ण-सम्बन्धी है और ' गगालहरी ' मे 5० दोहे गगाजीकी महिमा-सम्बन्धी है। इनके अतिरिक्त इनके 
कुछ फूटकर छन्द भी मिलते है जो वीर रसकी रचनाके उत्क्ृष्टतम उदाहरण है। 
चेलिकी कथाका आधार भागवतका दशम स्कन्ध है परन्तु कविकी वर्णन-शैली अपनी है। भाषाकी 
विशुद्धता और शब्दोंके चयनका ऐसा ध्यान रक्‍्खा गया है कि पढते ही उनके धवनिमात्रसे भावनाका चित्र सामने 
उपस्थित हो जाता हैं। कविकी अलकार-योजना भी बहुत सटीक है। ' वयण सगाई ” का ध्यान रखनेपर भी 
कही भाव दबने नही पाए हैं। उपसा और रूपकका पृथ्वी राजने प्रचुर प्रयोग किया है। इसमें कला-पक्ष और 
भाव-पक्ष दोनो एक-से-एक बढकर है। वेलिमें पृथ्वीराजका प्रकृति वर्णन अत्यन्त उत्तम हुआ है । यह वर्णन 
पड्ऋतु वर्णनके रूपमें हूँ किन्तु इसमे पिष्टपेषण नही हैँ। 
पृथ्वीराजकी कुछ कविताएँ नीचे दी जा रही है -- 

साई एहुडा पुत जण, जेहडा राण प्रताप । 

अकबर सुतो भोक्षकं, जाण सिराणे साँप ॥१॥ 

परपच लाज दीठ नह व्यापण, खाटों लाभ अलहाभ खरो। 

रज वेचवा न जावे राणा, हाद सौर हमीर हरो ॥र।। 

गत प्रश्नाथियों ससि रणणि गलती, वर मन्दा सइ बदनवरि | 

दीपन परजरूतो इन दीपे, तास फरिम सु रतनि नरि ॥३॥ 

काया लागो काठ सिकलो गर छूटे नहीं । 

निरमल हुवे निराट, सेट्या सूभागीरथों ॥४॥ 


दुरसाजी आढ़ा 


यदि भाषाकी प्रौढ़ता और विश्वुद्धतामें पृथ्वी राजके समकक्ष कोई कवि खडा हो सकता है तो वे है 
आढ-गोत्रीय चारण कवि दुरसाजी जो सवत्‌ १५९२ में जोधपुरके भूदला गाँवमें उत्पन्न हुए थे और १२० वर्ष 
की लम्बी आयू भोगकर सवत्‌ १७१२ में काल-कवलित हुए। ये छह वर्षकी अवस्था में अनाथ हो गए। इनका 
पालत-पोषण बगडीके ठाकुर प्रतापसिहने किया। इनके सम्बन्धमे प्रसिद्ध है कि अकबरके दरबारमे इनका 
अत्यधिक सम्मान था तथा उससें इन्हें बहुत बहुत बार पुरस्कृत किया था, किन्तु यह बात सदिग्ध लूगती है, 
क्योकि इन्होने अकबरकी अधम, लालची आदि विश्येषणोसे तिरस्क्ृत किया है। ये कविके साथ-साथ योद्धा 
भी थे और अनेक युद्धोमें लड चुके ये। इसीसे इनकी कविता वीरदर्पपूर्ण है। इनमें हिन्दुत्वका अभिमान 


कूट-कूटकर भरा था। हिन्दू जाति और घमंकी महिमा इनकी कविताओमें स्पष्ट लक्षित होती हैं। इनकी 
भाषा सरल और ओजपूर्ण हे तया राजस्थानमें बहुत प्रचलित है । इनका * विरुद छिह्त्तरी ' उत्तम ग्रन्थ है। 
स्फुट छन्द भी इनके मिलते है। दो दोहे नीचे दिए जाते है -- 


२८८ रजत-अपाती प्रग्य 


अकबर एएव भ आाण हिम्दू पह चाकर हुमा । 
दोठो कोई दीवार कर तो करका कटहेड! 
अकदर समंद भमपाह तिह दा हिलू-सरक। 
सेबाड़ी तिच मांह, पोष्य फूस प्रतापप्ती॥ 


वॉकोदास 


ज्ञाधिया धायाके चारण वविराजा बांकोदासता जम्म जोधपुर राज्यम संबत्‌ १८२८ में हुमा बा। 
झनेक गुदमंसि दिा प्राप्त करके ये अच्छे गिदान्‌ और गणि मिरके । संबत्‌ १८६ में महाराज मावपिझे 
इन्हे मपना राजबणि नियुक्त शिया। बाकौदास गबि तो उच्च कोटिके थे ही इतिहासके सौ प्रगाष्ठ पक्ित 
म्रे। महाएज इस्हे बहुत मानते थे। १८९ में इनरौ मृत्प्‌ होनेपर महाराजकों असीम बु थ हुआ था। 
माकौदासकौ २७ पुस्ठके शागरी प्रचारिणौ सभाने बांकौदास प्रत्पावलीके मामसे तीन भाजाम प्रकी- 
फित की है। इसके भतिरिकत इन्होने बहुतते फूटफर णीठ और २८. हे रपय छोटी-छोटी पेविहातिक 
अहामिमौं भी सिखी है। बाकीदास राजस्पातीरे प्रबम भेणौके कबि घे। इसकी भाषा प्रौड़ प्रबाहुपूर्ष 
मौर परिमाजित है बर्भन-रीकीमें स्वामाडिकता है असंकारोंगा भी इन्होंने जो प्िक प्रयोग किया है ने सर्व 
स्वाभाबिक रूपसे जाए हैं। मधपिीति सौर उपदेशकी बातें इन्हाने अधिक गही है तवापि बौर रसकौ इनकी 
उर्तियाँ भी रह्दी-कह्दी बड़ो खगूठी है। इनके दो पश्च दौचे दिए जाते है -- 
केस रहे तित कांपती कार लणे कपुर। 
सौहण रण रसाक॑ नहीं पीह छुपे रे तर ॥१॥ 
बाता घत थे तो दिये चस तेती घर पीठ । 
झ्वतो गुल से बाड्धियां तेतोौ श्रीमण भौठ ॥२॥ 


सूरणसलत (सूर्यभस्त) 


सूरणमकूका कक्‍्वियोम बढा सम्मान है। चारणोषा तो कहना है कि सू रजमक्त जैसा कवि मं हुआ 
से होगा। इसमें सन्देश तही कि अपने समयमें सूरजमरूका इतसा प्रभाव था कि इनके सामने राजस्पातीका 
कोईं कि टिक ने सको। इनका छप्म सबत १८७२ म॑ बुँदौ्म हूमा। ४८ बर्षकौ जायु भोपकर सब 
१९ए में ये उसार छोडकर अन्न बसे! 

सूरजमक्त रुक्च कोटिके ज्मणात कवि थे । थे अनेक शास्त्रों एन अनेक सापाजोडि अदभुत गिहावू 

ने । इतके रभे चार इत्ब प्रसिय है- बसास्कए' बौर सतरसा' 'जलगस्त विशास' और 'छत्द मयूल' | इसे 
जतिरिक्त इसके एफूट झर्द भौ अहुत-से इशए-उघर मिलते हैं। बस्त भास्कर बंडी राक्यका इतिहास ई 
बिसमें युवादिक्ता बर्मत सत्यल्त सजौब मौर काब्यमय है। गौर सतसईमे केबल १ ही बोहे है दिव्पु 
उसको बौर रसका प्रतिभागान्‌ ओजस्बी शौर सर्वप्नेष्ठ कबि प्रमाणित करनेके किए ३ दोहे ही पर्पाप् 
है। इत दोड्दोमें उतका हृदप गोकूता है। इतकी भाष-गम्भी रठा सराइनीय हैँ। छेप दोलो प्रस्थ साभारप है। 
इसकी कशिताके दो सदाहुरण तीचे दिए लाते है -- 
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फहरकिक दिसान बडे, बहरपिक निसान उड़े विथरे । 
रसना अहिनायककी निकसे फि प्राझल हीरियकी प्रसरे ॥ 
गजघट ठनकिय भेरि भनकफिय, रण रसकिय कोच करो। 
पखरान फनकिय वान सनकिय चाप तनकिय ताप परी ॥ १॥ 
सुतधारा रज-रज थियो बहू वलेवा जाय। 
लखिया डूगर लाजरा सासू उन न समाय ॥?॥। 
यद्यपि ब्रजभाषाके प्रचारके कारण अनेक राजस्थानी कवि भी ब्रजभापामें रचना करने लूगे किन्तु 
राजस्थानीमें भी रचनाएँ होती रही। कविराजा मुरारीदासने (दोनो-सूरजमलके दत्तक पुत्र बूँदीवाले 
तथा जसवन्त जसोभूपणके रचयिता जोधवुरवाले केसरी सिंह वारहंठ आदिने अधिकतर रचनाएँ ब्रजभाषामें 
ही की हैं फिर भी राजस्थानीमे जो कुछ उन्होने लिखा है वह कम महत्वका नही है ! 
ब्रजभाषाके हट्ते-हटते जब नागरीका प्रचार हो गया तब राजस्थान में भी कवियोकी रचनाका 
माध्यम नागरी ही हो गई। फिर भी आजकलके अनेक कवियोने राजस्थानीमे बडी सजीव और ओजस्वी 
रचनाएँ की है जिनसे केसर सिंह वारहठ, मुकुल, पतराम गौड, आदि प्रमुख हैं। जबसे जयपुरमे रेडियो 
केन्द्र स्थापित हुआ है तबसे राजस्थानीके अनेक कवियोकी अत्यन्त उत्कृष्ट और रसभावपूर्ण रचनाएं प्राय 
सुननेको मिला करती है। उत्तका कोई सम्रह न होनेसे उनकी समीक्षा कर सकना सम्भव नहीं है। इन 
कवियों अनेक प्रगतिवादी, प्रयोगवादी कवि भी है जो राजस्थानी भाषामे अपनी उदात्त परम्परा भुलाकर 
इन निरथेक, थोथे वादोका पोषण कर रहे है। 


राजस्थानीके संवाद प्रन्‍न्ध 


कम ही लोग जानते होगे कि राजस्थानीमें सवाद काव्य-लिेखनेकी भी एक विशिष्ट परम्परा 
थी। वाद-विवाद अथवा प्रइनोत्तरकी शैलीमें प्रस्तुत उस साहित्यको ही सवाद साहित्य कहते है, जो बौद्ध 
और जैन साहित्यर्में घमंतत्वनिरूपणके लिये प्रयुक्त हुआ है। किन्तु मध्यकालके राजस्थानी 
कबियोने विनोदके रूपमें कुछ अवस्थाओ और वस्तुओको व्यक्ति मानकर भी उनसे सवाद 
कराए हैं। 
वैसे सवादोका प्रयोग नाटको तया काव्योमें तो प्राचीन कालसे ही होता आया है परन्तु सम्पूर्णत और 
स्वतन्त्र सवाद-काव्यका सर्वश्रथम उदाहरण हमें ' कृपण-नारि सवाद ” (१४३७) के रूपमें मिलता है। इसके 
पदचात्‌ तो सोलहवी शताब्दीसे बराबरही इस शैलीकी काव्य-रचताके उदाहरण मिलते आते है। इन सवाद 
काव्योमें दल्त-जिह्ना सवाद, सुखडचम्पक-सवाद, रावण-मन्दोदरी सवाद, गोरी-साँवली-सवाद, मोतती-कपा- 
मिया-सवाद, उद्यम-कर्म-सवाद, हरिणा व्याध सवाद १६ वी और १७ वी शताब्दीकी रचनाएँ हैं। १८ वी 
१९ वी शताब्दीमे भी इस शैलीकी रचनाएँ प्रचुर परिमाणमे हुई। अधिकाश ये रचनाएँ जैन पण्डितोकी 
हैं। जैनेतर कंवियोकी भी कुछ रचनाएँ इस शैली की है, पर बहुत अल्प है । दाता और सूमका सवाद, सारवली- 


मालवणी सवाद, गुरू-चेला-सवाद, सोना-गूँजा सवाद, (गय्यमें) इसी ढगकी रचनाएँ हैं। किन्तु यह परम्परा 
अब समाप्त हो गई है। 


ग्रन्थ---२३७ 


२९० रजत-अयन्ती एत्च 


राजस्पाती साहित्यके उपरयंकित प्रारम्भिक बगसमें राजस्थानी मौर गुजराती भाषा दोर्नों दमें 
हाथ शले हुए एक साथ अस रही यौ किन्तु धीरे धीरे जब राजस्थानीकी विभिरत बोौछ्तियोमें साहितिपक 
रचनाएँ अधिक प्रकाप्त पाने छगी दब राजस्पानी भौर गबराठो दोतोरा स्वदूप स्पप्टठ” मम हो मगा। 
राजस्पामकी जिस मनेक बोशियाम साहित्यिक रचनाएँ हुईं उनमें छबसे अधिक प्रौडता मारबाड़ी भाषामं 
विद्यमान थी जिसका साहिरय अब डिमल या डीगस साहिएयके लामसे स्पयक्त गिमा लाता है। इस मारबाडी 
बोखीका साहित्य इतता अधिक छौष-प्रिय हुआ जि' यही भाषा घीरे-सीरे सम्पूण शाजस्वातकी साहितिसिक 
भाषा बस चखो। रुसका बारथ भी यह था कि उत्तर भारतमें मुसकतमानी प्ासन भसी प्रकार जम चूका 
था युद्ध बन्द हो चछे थे इसलिए स्वभावत कुछ तो प्यंगार परक रचगाएँ हुई, दुछ तप्कासीन पकित 
जाम्दोपतनरे' फश्-स्वरूप भवित-परक रचनाएँ हुई और भाभयदाठा राजाबोका मौरग-बर्गन तो मानों बहाँकी 
साहित्य-परम्परा ही थी। श्यूमार परक रचनामओमे ढोता माशरा बृहदां जोर बेसि जिसन इश्मणीरी 
सामक श्रपारके घत्यन्त प्रौड कार्म्पोकौ रचना हुई। श्यगार रसकी मझुए्ठा मौर मादकतासे बोठ प्रौ् गे 
दोनो कांस्य डिपलत भाषाके सिरमौर हूँ जो गर्णन भाषा शैली उवित मोहकता मादि सब इृष्टियोसे अुपमेय 
है। भक्त कबियाम मौराबाई तो राजस्वानकी हौ गही मुजरात और छमस्त उत्तर भारतकौया मो 
कहिए कि हिन्दी संसारकौ प्रसिद्ध कबपित्री है जिश्होते माधुर्य रसका अकैसे हिन्दी साहिएयकों मर्मन्‍्त 
मनोहर सुप्ता-कशस प्रदान किया है। भक्त कबियोकी कोटिसे ईपरदास की रक्ताझंका भौ चारणो्े 
बड़ा सम्मान है। 

सपने भाशय दाता राजाजोके यक्त बर्जत करनेबाक्के चार कशियांकौ रचनाजओोमें राजपक्ित 
और एौर्य-बर्णतका हो बेघिपष्टप रहा है जिसम॑ उन्होने ति सकौच होकर अपने आाप्रय-शरता राजाजोका 
जतिएायोक्तिपूर्ण बर्णन किया हूँ। यद्यपि इस बर्मके कबियोने कोई महाकाम्प तो नही किश्षा तबापि 
इसके भुक्तक गौत और पोहोमें सी कहौ-बही ऐसी मासिक उक्तियाँ प्रभाषष्ठीस साथ और हृस्मको 


सच्च झकभोर कर रद्बुद्ध करमेकी तडप विद्यमात है। इसी युगमे दायू पत्चके जम्मदाता बाहुदयाल भी 
हुए चितका अर्भत भा प्रसंग जाने किया घायमा। 


प्िथदास 


जाभ्रय बाता राजाओलो कीछिके बर्णषकारोमे चारत पघिबदास सामास्य ने डिंगस भापामे गध 
पथ मिह्चित लचलदास लौचौरी बचतिका शासक कोटा-सा लष्ड काम्य लिलय है जिसमें मान्‍्डढ़े पाततताई 
और गागरौत एढके छीची राजा अचरूशसके यद्ध (सबत १४८५ का) बर्णन है। इसके गच्च-खष्डको 
कबिते बात (वार्ता ) कै सामसे अभिष्ित किया है। 


हत्बबेता 


सम्बत्‌ १४४५ के छगसम चोध्वपुर राज्यके जैतवारण सगरबासी शिम्मार्क सम्मदायकै सत्य 
लत्वेगत्तानें कमिश शामका पिंगसत (राजस्थानीसे खवी हुई श्रण) भापामे ९८ कृरप्पपोका सह प्रत्थ हिजा 
जिसमे छलतक गसारद तजा रामकृद्ण आदि महापुरुपोका महत्त्व अखाना गया है। 
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ग्रन्थ लिखे है। ये अत्यन्त सरल, सुवोध और मनोहारिणी शैलीमे गुजराती मिश्रित राजस्थानी भाषामें 
लिबते थे । 
इस युगके अन्य राजस्थानी कवियोमे माधवदास चारण ([स १६१० से १४के ) सम्भवत 
जोघपुरके वलूंडा ग्राममे उत्पन्न हुए थे। ये बडे उच्च कोटिके भक्त कवि थे । इन्होने डिंगल भाषामे “राम 
रासो ” और “भाषा दशमस्कन्ध ' नामक ग्रन्थ लिखे जिनमे राम रासो अत्यन्त सुन्दर कलात्मक प्रवन्ध 
काव्य हैं। 
सवत्‌ १७०० से १९०० के बीच तत्कालीन काव्य-रीतिके अनुसार अनेक रीति-ग्न्यो तथा श्गार- 
प्रधान और श्रीकृष्णकी प्रेम लीलासे सम्बद्ध अनेक रचनाएं की गई किन्तु प्रधानता मुक्तक पदों और 
कवित्तोकी ही रही। इनके अतिरिक्त स्वभावत वीररसपूर्ण अनेक सुन्दर रचनाएँ हुई । १७ वी शताब्दीके 
अन्तिम चरणमों माधवदास दघवाडियाने रासो शैलीपर राम-रासो की सुन्दर रचना की जिसका 
ऊपर उल्लेख किया गया है और इसी युगमें खुम्माण रासो, पृथ्वीराज रासो, हमीर आदि अनेक रासो ग्रन्थ 
लिखें गए। कुछ चारणोने मुक्तक पदोके बदले ' राजरूपक ' और ' सूरज प्रकाश ' आदि प्रवन्ध काव्योकी 
भी सृष्टि की। 
इस युगके रचनाकारोमें जोधपुर-महाराज गजर्सिहके द्वितीय पुत्र जसवन्त सिंह (१६८२) डिंगल 
और पिंगल दोनो भाषाओंके कवि थे। इन्होने ' भाषा-भूषण ', ' सिद्धान्त बोध ', ' सिद्धान्त सार *, ' अनुभव 
प्रकाश ', “ अपरोक्ष सिद्धान्त ', “आनन्द विलास', “चच्ध प्रबोध” (नाटक ) “पूली जसवन्त सवाद 
और. “ इच्छा-विवेक ” आदि अनेक ग्रन्थ लिखे। 
मुहणौत लैडसी (स १६६७ ) बडे आत्माभिमानी कवि थे। ये डिगल भाषाके पद्चय और गद्य 
दोनो अत्यन्त प्रवाह शील और रोचक भाषामें लिखते थे। 
कल्याण दासने (१७०० में ) डिगल भाषामे गुण गोविन्द नामक ग्रन्थमे राम और कृष्णकी लीला- 
ओका अत्यन्त भावमय वर्णन किया है । इनके अतिरिक्त साईदान, डगरसी, जग्गाजी, किशोरदास, गिरघर, 
जोगीदास, कुशलूघीर, मानजी, वादर, दयाल, वीरभाण, करणीदान, सूदन, नन्‍्दराम, खेतसी, जोधराज, 
हंम्मीर, कृपाराम, मानसिह, ओपाजी, वाकीदास, मनछाराम, रामदान, चण्डीदान, किसनजी, आदि अनेक 


कवियोने इस युगमें सुन्दर रचनाकी जिनमें चारण कुम्भकरण, हरिदास भाट, पृथ्वीराज, गोपीनाथ चारण 
और भोमाजी चारण उल्लेखनीय है। 


वर्तेमान कालका राजस्थानी साहित्य 


राजस्थानीका वर्तमान युग सवत्‌ १९०० से प्रारम्भ समझना चाहिए। जिसमें प्रारम्भिक प्रथम 
चरणमें सबसे अधिक प्रसिद्ध और शक्तिशाली कवि बूंदीके चारण सूरजमल हुए। चारण सूरजमरू 
(१५७२) अनेक शास्त्रोके पण्डित और कई भाषाओंके ज्ञाता थे। इन्होने वश-भास्कर, वीर सतसई, बलवन्त 
विलास और छन्‍्दोमयूख नामक ग्रन्योकी रचना की। डिंगल भाषाके ये मद्वितीय कवि हे। सूक्ष्म प्रभावशाली 
और ओजपूर्ण रचनार्मों कोई इनसे टक्कर नही ले सकता। इस युगके अन्य कवियोमें जकर दास या स्वरूप 
दास सस्क्ृत, पिगछ और डिगलके प्रौढ विद्वान थे और अनेक रजवाडोमें उनका सम्मान था। इन्होने 


बढ 


५६३ रजत-शयम्ती प्न्‍्प॑ 


डियौग गीत झ्ाँकियाँ सपा मसको प्रबोधताह्मक पद ही बहे है--जां सभी शेय मुक्तक है। उनकी भवित 
माधुर्य भादकी बी। इसकिए उन्होने अपने पाएमायिकर मा अक्ौकिक श्यगारसे पूर्ण भविशमम औौर 
प्रेममय रचनाएँ की हैँ । 


राजस्थानके सम्य कि 


राजस्थानके झम्य इगियोम स १४७४ मे चर सहेली रा गुहा के रचयिता सीहुक और संगद्‌ 
१६५६४ के रूषभग जोधपुर राम्यके भादेस गाँगबासी भार भाशानस्द भी अल्छे गबि हुए है। इसके 
भठौजे प्रसिद्ध राजस्थानी कि ईसरवास हुए। 


ईसरदास 


रोइडिया साथ्याक चारभ ईसरदासका जस्म सबत्‌ १५९६४ मे जोधपुर राज्यकै भाहेस गाँगमें हुआ गा। 
अपने गड पौताम्बर भट्टसे सस्व्ृत विद्या जौर पुराणका अध्ययत करके ये ल्षामममर जा पहुँचे थहाँ कि 
राबछ बामने इस्हे मपता पोक्पात (पुरस्कार प्राप्त) सभासद बनागर कालपसाबा चामीर देदौ थौ। 
अासौस बर्ष बहाँ रहकर ये पुत भादेस सोटकर शूनी गदौके तटपर एग्गश्तवास करते रगे। इम्होगे श्िस 
भाषामे हर्रिस क्वोटाहरिएस बाकू-सीछा गयूजभागवतहस मदडइ पुराण पुस्रमामम 
हिन्दास्तुति. बेबयाव बैराट. रास-ककास सभापर्गय हासा झ्नाँसा रा कुष्डक्षिया तामक 
१२ प्रत्थ किल्ले लिमसे हरिरस और हाछा-प्ताछाए रुष्डकछिया अप्नैक प्रसि् है। मीराकी हन्मपताई 
प्मान इनमें भी भव्ति-तस्मयदा और इष्ट देवमे मपार भक्तिका अत्यस्त भाषपूर्ण बर्णन है। 


फरेप्षणददास 


ओषपुर राज्यक बीडिया इामगासी डिगठ भाषाके प्रसिद कबि केबदासका घत्म सबत्‌ १६१ में 
तथा भिप्रम पषत्‌ १६९७ में हुआ णा। इन्होने सुन-रूपक राब अमरसिहजी रा पृष्ठ. विवेक बाता 
प्रौर गणज-मुणग चरित्र शीर्षक प्रसव छिल्षे ने! इतकौ रचनाएं गगी प्रौढ मोज-पूर्ण जौर प्रबाइसीर हद 
पूटकर कृप्पयोके रचयिदा मल्सजी भारसने मत्यन्त सरझ डिगरू सापामे कुछ कृप्पय छिले है। 
सबत्‌ १६२४ के रूगसम जस्ह सामके गजिने अम्पादती सगरौके राजकुमार जौर जरूधि तरगिनी 
लामक पुस्दरौकी कस्पित गथाके माघारपर ब॒द्धि रासों छिश्ला हैं जो अपपअणसे प्रभागित 
भापामें बड़ी धरस रचना है। 


अस्प कबषि 


इस बाछके आत्य कवियोमें जैताचार्य सप्म-प्र्मके क्तिप्य कुछरू कास ( सबएू १५८ के छयभज ) 
साहित्यके उमदट विज्ञान जौर कुष्ाक्ष कबि थे । उन्होने डोछा मारूरी चौपाई  मापणातछ बामकाइला 
चौपाई तेबसार रास बगडदत्त चौपाई पाएर्षनावस्तवन  शोडी कन्द छोवाए छतद भवाती 
छन्द. प्रूम॒म बाहणपौत जिनपातहित. जित-रक्षित-सप्चिगाघा शौर पिंपकत प्तरोमणि तामक [१ 
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ग्रत्थ लिखे है। ये अत्यन्त सरल, सुबोध और मनोहारिणी शैलीमे गुजराती मिश्रित राजस्थानी भाषामें 
लिख्षते थे। 
इस युगके अन्य राजस्थानी कवियोमे माधवदास चारण (स १६१० से १५ के ) सम्भवत' 
जोधपुरके वर्लूंडा ग्राममे उत्पन्न हुए थे। ये बडे उच्च कोटिके भक्त कवि थे। इन्होने डिगल भाषामे राम 
रासो ” और ' भाषा दशमस्कन्ध ' नामक ग्रन्थ लिखे जिनमें ' राम रासो अत्यन्त सुन्दर कलात्मक प्रबन्ध 
काव्य है। 
सव॒त्‌ १७०० से १९०० के बीच तत्कालीन काव्य-रीतिके अनुसार अनेक रीति-ग्रन्थो तथा शगार- 
प्रधान और श्रीकृष्णकी प्रेम छीलासे सम्बद्ध अनेक रचनाएँ की गई किन्तु प्रधानता मुक्तक पदों और 
कवित्तोकी ही रही। इनके अतिरिक्त स्वभावत वीररसपूर्ण अनेक सुन्दर रचनाएँ हुई। १७वी शताब्दीके 
अन्तिम चरणमें माधवदास दधवाडियाने रासो शैलीपर राम-रासो की सुन्दर रचना की जिसका 
ऊपर उल्लेख किया गया है और इसी युगमें खुम्माण रासो, पृथ्वीराज रासो, हमीर आदि अनेक रासो ग्रन्थ 
लिखें गए। कुछ चारणोने मुक्तक पदोके बदले ' राजहूपक और सूरज प्रकाश ” आदि प्रबन्ध काव्योकी 
भी सृष्टि की। 
इस युगके रचनाकारोमे जोधपुर-महाराज गजसिहके द्वितीय पुञ्ध जसवन्त सिंह (१६८३) डिगरू 
ओर पिगल दोनो भाषाओके कवि थे। इन्होने ' भाषा-भूषण ', ' सिद्धान्त बोध ', ' सिद्धान्त सार ', ' बनुभव 
प्रकाश ', “ अपरोक्ष सिद्धात्त ', “आनन्द विलास', “चन्द्र प्रबोध” ( नाटक ) “पूली जसवन्त सवाद 
और “ इच्छा-विवेक ' आदि अनेक ग्रन्थ लिखे। 


म्‌हणौत लैडसी (स १६६७ ) बडे आत्माभिमानी कवि थे। ये डिंगल भाषाके पद्चय और गद्य 
दोनो अत्यन्त प्रवाह शील और रोचक भाषामें लिखते थे। 

कल्याण दासने (१७०० में ) डिगल भाषामें गण गोविन्द नामक ग्रन्थमें राम और कृष्णकी लीला- 
ओोका अत्यन्त भावमय वर्णन किया हैं। इनके अतिरिक्त साईदान, डगरसी, जग्गाजी, किशोरदास, गिरधर, 
जोगीदास, कुशलूधीर, मानजी, वादर, दयाल, वीरभाण, करणीदान, सूदन, नन्‍्दराम, खेतसी, जोधराज, 
हम्मीर, कृपाराम, मा्न्सह, ओपाजी, वाकीदास, मनछाराम, रामदान, चण्डीदान, किसनजी, आदि अनेक 


कवियोने इस युगमें सुन्दर रचनाकी जिनमें चारण कुम्भकरण, हरिदास भाट, पृथ्वीराज, गोपीनाथ चारण 
और भीमाजी चारण उल्लेखनीय है। 


वर्तमान कालका राजस्थानी साहित्य 


राजस्थानीका वर्तमान यूग सवत्‌ १९०७० से प्रारम्भ समझता चाहिए। जिसमे प्रारम्भिक प्रथम 
चरणमें सबसे अधिक प्रसिद्ध और शक्ठिशाली कवि बूँदीके चारण सुरजमल हुए। चारण सूरजमल 
(१८७२) अनेक शास्त्रोंके पण्डित और कई भाषाओंके ज्ञाता थे । इन्होने वश-भास्कर, वीर सतसई, चलवन्त' 
विलास और छन्‍्दोमयूख नामक ग्रल्योकी रचना की । डिंगल भापाके ये अद्वितीय कवि है। सूक्ष्म प्रभावशाली 
और ओजपूर्ण रचनामें कोई इनसे टक्कर नही ले सकता। इस युगके अन्य कवियोमें शकर दास या स्वरूप 


दास सस्कृत, पिंगल और डिंगलके प्रौढ विद्वान थे और अनेक रजवाडोमें उनका सम्मान था। इन्होने 


श्श्प रजत-छयन्ती प्रत्य 


हस्सयतास्जत उक्सि--चखिका सक्तिबोध पाख्डग ससेन चन्द्रिका मादि कई प्रस्प छिले। किन्तु इतके 
अधिकाझ्न ग्रश्पोकी भापा पिगस है। शिगछ जौर पिंगसमें रचमा करनेबासे दूसरे कबि संदनामर 
(१८६५ ) अपने मटनागर गियोद के किए प्रसिय हँ। इसी प्रकार राव बस्तावरणी (सं [८७ ) 
बज शऔौर राजस्थानी दोनो सापाभोमे रचना करते पे। उन्होने ११ प्रत्भ सि्चे जिनमें कैहूर प्रकाप् 
बहुत प्रसिद्ध हुआ जिसमे कमछ प्रसन्न सामक बेस्‍्या और उसके प्रेमी केशरीसिहके प्रेमका विस्तृत बर्लत है। 
राजस्थाती भाषामे यह अत्यत्त सुन्दर ककाह्मक और मनोहर प्रगन्ध काम्य है। बज भाषा जौर डिगछ दनोमें 
'रुघता करनेदासे हिल्दीके राजबबि पूलाबजी ( १८८७) बडे प्रसिद हुए जिन्हे रामपुरकी रफिक-समाने 
साहिए्प भूषण की उपाधि से गिभूषिस किया था किन्तु इन्होने ब्रजभापामे अधिक रचता कौ है। बूंदी 
प्रसिद गनि सूरजमरूके दत्तक पुत्र मयारिदातने भी (८ १८९५) डिगस और पिपरमे रचना की मोर 
डिगछ कोप सी सिखा है। राजस्पानी भापामे सिलनेबारे मस्त कमि ऊम रदानका अ्न्म जोधपुरके ढाइर 
बाडामें स १९ ९ में हुआ था। इन्होगे बौछ-चाफ़कौ राजस्वाती में किन्तु शुछ प्राम्म प्रयोपोक सा 
ऊमर कीम्प स्िला है। करजाकीके महाराज अतुसेमते (१९३१३) में राजस्थानी बोर इथसापा दोनोमें 
बबिता की है। इसी प्रकार लयपुरके हलतिया प्रामबासी बारहटू बसा बस्स (स १९१२) मे भी श्यिफ् 
पियछ दोनोमें छपभण १९ रचनाएँ की। चारण केसरीसिंहके पुष्र ठा माबूदाम (१९४८) मे खनेक 
मुक्तक रचमाएँ डिगछ भाषामे की तबा बीर-सतसई मामक ग्रस्थ खिला! इनकी रभनामें मोज म्रगाह 
शर प्रभावशौरता िद्यमान है। इसकी बेशभग्ति-परक रचनाएँ बहुत उत्कृष्ट हे । राजस्थानी इजभाषा और 
और नागरी हीशोमें समाद रूपसे शक्ति साक्षी रचना करनेबाले गजियोमें जोघपुरके कुषेण ब्ाम-बासी 
जमृतकाख माथुर (१९१५) अधिक झक्तिणयास्ती कबियोमें है। 
(हिपक और पिमस्त दोलोगे रघता करनेबासे मेबाड़के बसी प्रामबासी मोहनिह (प १९६६) ने 
अरपस्थ प्रौद कौशलूके साथ लगभग १७ प्रम्ष छिखे। पठदराम गौड़ (१९७ ) मागरी मौर 
दोनोंके अच्छे कि सौर कूुछग है। दूसरे राजप्बागी मौर नागरोके कबि ह--मीकाते रके भिरगाशी 
प्रामषाप्ती चन्दर्सिह्‌ जिन्होने कई रचनाएँ कौ हूँ जितमे गाढव्टी मधिक प्रसिद्ध हुई। 
भोडजी म्हैयारियाने डिगरू भाषामे बीर सतसई सिद्धी है। बारहूठ हकाजदाम भी श्यिल 
भापाके गड़ विद्वान और कदि थणे। भमोहइर एर्मा जौर भौमणज गिदप्मने क्रम मराबक्तोकी मात्मा 
मर 'मूंषा मोती” शामक राजस्पाती कबिताजोसे बड़ी प्रसिद्धि पाई है। मेघराज मुगुछने फ्ेमाजी गामक 
राजत्वाती रचतासे कवि सम्मेरतोमे बडी स्याति पाई है। 
इस प्रषाए राजस्पानी भापाके वनि शाज तर राजस्वाती भाषामें रचना करते चफ्ते भा रहे हैं। 
ऊसर बताया जा अुबा ई कि राजस्थानने हमारे देशकौ मपने दाष्यते डी तैततिक-शक्ति प्रदाश कौो। इसे 
सुणमें जब भारत बर्षपर विदेसौ मुसरूमात दस्पुजोगा निरन्तर आाकरमण हो रहा बा औए समस्त भारठकी 
धर्मप्राथ बनता उसके भरपाचारोसे अस्त हौ मई पी उस समय राजस्वानके अरणो और कबियोते ही अपनी 
एक्ति-साकिंगी लौर जोजस्बिनी रचनाओस गड़दो कबितो दौर बीसोसि सम्जीबनी घक्ति भपे बौ। 
इसलिए एप्टमापाकी दुप्टिसे उन सभौ बबियौत्रा दशा मल्‍स्य है जिन्होने अपने-अपने युगकै अनुसार, पष्द 
साजना राष्ट्र-धर्म और राष्ट्रीय जौजसभौ प्रवितपूर्ण अविष्यकित हारा मनुप्रालित दिया; 


हिन्दी साहित्यका इतिहास श्ष्ष 


ल्वभावत जब ब्जभावाका प्रश्ञाव बढा और भारतेन्दु हरिश्चद्धके प्रयाससे ब्रजभाषा और तागरी 
( खडी बोली ) का प्रचार और प्रसार अधिक होने लगा उस समय राजस्थानके प्रतिभाशाली कवियोने ब्रज 
और नागरी दोनोमे अपनी काव्य प्रतिभाका चमत्कार दिखाना आरम्भ किया, किन्तु जिस प्रकार भारतेन्दुजीने 
उत्द तथा अलकारके साथ साथ अन्य लोक हितकारी धार्मिक, चैतिक, भक्ति-परक तथा' देश-भक्तिपूर्ण 
रचनाएँ की वैसी रचनाओका! राजस्थानी साहित्यमे अभाव रहा। वीर रसके साथ भक्ति और श्रुगारकी 
अवश्य कुछ रचनाएं हुईं। स्वतस्त्र देशी रजवाडोका प्रभाव अधिक होनेके कारण वहाँ देश-प्रेम और देश- 
भव्तिकी व्यापक उदात्त भावनाका विकास नहीं हो सका। किच्तु राजस्थानके कवि और लेखक ब्रज और 
नागरीमें भी प्रौढ रचता तो करते रहे पर साथ ही राजस्थानी भाषाको भी उन्होंने छोडा नहीं। इसलिए 
हू कहना च्याय्य नही होगा कि वीरगाथा कारूका एक विशेष युग था जो एक विशेष काछ्मवधिसे समाप्त हो 
गया। वह तो अपनी भाषा और भावकी विद्धिष्ट प्रम्परा लिये आजतक ज्यो-का-त्यो सजीव मौर सप्राण 
रूपसे विद्यमान हैँ । राजस्थानी कविताके कुछ उदाहरण पर्याप्त होगे--- 
एकणि वनि वसनन्‍्तडा, एचड अन्तर काइ। 
सोह कबड्डी ना लहे, गैवर लक्खि बिकाई।॥। 
गेवर गछे गह्ठप्थियो, जहें खर्चे तहें जाइ। 
सोह गलत्थणजे सहे, तो दह्‌ लक्ख बिकाइ ॥ _--शिवदास 
[ एक ही वनमें वसनेपर भी इतना अन्तर क्यो हो जाता है कि सिंहको कोई कौडीके मोल नहीं 
लेता और हाथी लाखोमें बिकता है। हाथीके गलेमें साकल पडी रहती है इसलिए उसे जिधर खीचो 
उधरको चल देता हैं। यदि सिंह भी अपने गलेमें इस प्रकार रस्सी बेंधवा सकता तो वह दस लाखमें बिकता । ] 
बाबहियो ये बिरहणी, दुहुवाँ एक सहाव । 
जब बरसे घण घणो, तब हो कह प्रीपाव ॥ 
बिज्जुक्ियाँ नोछज्जियाँ, जलछहर तू ही लूज्जि । 
सूनी सेच विदेसप्रिय, सधुरै सधुरे गज्ज ॥ 
यहुततन जारी ससि करूँ, धूओँ जाहि सररगिग। 
मुझ्न प्रिय बहुल होई करि, बरसि बुझावे अग्गि॥ 
डूगर केरा बाहरा, ओएछाँ केरा नेह। 
वहत्ता बह उत्तावछा, झ्षटक दिखाब छेह॥ --कल्लोल 
[ पपीहें ओर विरहिणी दोनोका एक-सा स्वभाव है। जब वादल जमकर वरसने छूगते है तो 
दोनो पी-आव, पी-आव पुकारने रूगते हैं । 


हैं जलधर! विजलियाँ तो निर्लंज्ज हो गई है इसलिए तू ही कुछ लाजकर। मेरा पछूग यूना है 
और प्रिय विदेशम हैं इसलिए गरजना हो तो धीरे-धीरे गरज। 


यहू त्तन जलाकर ऐसा कोयला कर दूंगी कि उसका धुआं स्वयं तक उठ जाय जिसे देखकर मेरा 
प्रिय बादल वनकर वरसता हुआ उस आगको बुझा दे। 


पहाडियोंके झरने और क्षुद्र छोगोका प्रेम वर्दना तो वेगसे हैं पर थोडी हो देरमे समाप्त हो जात्ता है ।] 


र्श्६ शणत-अपस्ती प्रम्प 


अप्पा केरी पंछुडी पूर्भू गश्सर हार। 
को पति पहिछें पौप बिन राग अंग अ्रेंगाए | --डीजुस 
[ अम्पाकी पश्चुड़िमाको गूँपकर में नवेसा हवार तो बसा सूँगी पर यरदि मैं अपने प्रियके बियोगर्मे 
गस्तेम शाक्ष छुपी तो बह प्ररीरको भंगारक समान जप्ताने कम्रेणा।] 
शायूलद्लों जापै समो बीजों कथण पिर्भत । 
हक बिडायी किस सहै घल गाजिये मरत्त।॥। 
सौहण हेफको सीहुछूण छापर संद भाफ। 
गूछ बिटाकूण कापुस्प बौहूझा जने सिपाछ॥ 
केहर मूछ भुज॑पमम|  सरभाई सोहर्ंह । 
सती फ्योघर, ऋपरघन पडसी हाथ मुर्ाह॥ 
सेल पमोश किम सहया, किम सहिया पद्चबग्त | 
कठण पमोपर कायताँ कसमतरौ तृ कस्त॥। -ईसरशास 

[ छिर शपने छमात इसरे गिसिका गिनता है ( मिसीरो मही ) इसभ्रिये बह इृसरेकी रूसकारको 
कस सह सत्ता है। बह ठो बाइस गएजमेपर ही मरा है। 

(एहिली ऐसे एक सिहुको जगठी हैं जो पुरे सामने घाता करता है कौर सिमारी गहुतसे वृष रूजागे 
माऊे गायराक झपहको जरम देती है। सिहकी मँ्त संपकी मणि बीरोगय गढ़ या अड्डा सती स्जोके स्तरग 
और कम्गूसरा धघत उसके मर जानेपर ही हाथ खम पाता है जीते जौ गही। 

हे परत ! हूतों यहाँ वठोर स्तताता सामना करनेसे बबरा जाता था गई मुद्धमे बरछांकी भोटे 
कँँसे सही हाथियांद्रे दौगकौ कैस सहा। ] 

भाई पृहुशा प्रृतत अच जेहडा राज प्रताप । 
झगबए सूसो ओस् जाज सिराज साँप ॥ 
खबर सर्मेंर भषाह्‌ शृरापय समरियौं समझा 
मेजाश ठतिक झांह प्रोपज कुक प्रतापसो)) 

[ है माता। ऐसा पुत्र उत्पभ बरो जैसा राघा प्रताप है जिसके डरसे झअगबर ऐसा डरा सौता है 

भाभी भिएाने साँप बैठा हो । 
मरदर भमषाह समुद्र है जिसमें बोरता रूमालब परी हुई है तिस्तु मेमाढ़वा प्रतापिद रसमें 
बमठते फूछक सप्तान उसी ऊपर उठा हुमा है |) 
अश्बर धोर भरेप्रार, मंपाना हिस्दुजअबर । 
हकार्ये जप-दातार, भोहरे राच प्रतापफमी॥. >-जुरताजों 
[शरइए-सपी घोर अष्पपारपे और लूइ हिप्दू इसछिए निश्चिल्त हपर सो गए, वि पहरेपर जासे 
दैलेराल राशा प्रठापत्ति/ विषमाग् ॥] 
साज इसे उत्तड खज  जोगाझ़ बसतर पूछ 
शाएे सहँ घहने जिले सा हावछ हॉट ॥ +-+बॉरीदास 
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[ अरे हाथी ! जब तक सिंह अपनी खोहमे जागता नहीं आऔर अपने पजे नही ठीक करता तब 
तक तू गरज ले और जगल्के वुक्षोकी जडें उखाड ले ।| 
घोडां घर, ढालाँ पटल, सालाँ, थ्म॒ बणाय। 
जो ठाकर भोगे जमी, अ'र फिसू अपणाय ॥ 
सभी देवर सींद-बस, बोलीजे न उताछ। 
चवताँ घावाँ चंकसी, जे सुणासो त्रबाल् ॥ 
भाषी हूँ डोढ़ी खडी, लोधां खेटक रूक। 
थे मनुहारों पावणाँ, मेडी झाल बेंदुक।॥ 
ठकुराणी सतियाँ मणे, चूत समप्यो सेर । 
च्‌ूडो जिण दिन चाहती, उण दिन केय अबेर ॥ --सुरजसल 
[ जो राजपूत अपने घोडोको ही घर, ढालोको छत और भालोको ही खम्भें बना छेता है वही 
भूमिका उपभोग करता है और कौन उसे प्राप्त कर सकता है। वीर-भोग्या वसुन्धरा। 
हे भाभी | युद्धमे घायल तुम्हारा देवर सोया हुआ है, ऊँचे स्वरसे न बोलो। कही नगाडेका 
स्वर उसके कानमे पड गया तो अपने बहते घावोके होनेपर भी चौंककर उठ खडा होगा। 
हे भाभी | में तो ढाल-ठलवार लेकर द्वारपर खडी हो जाती हूँ, तुम ऊपर मुंडेरपर बन्दुक लेकर 
पाहुनो (बैरियो) का स्वागल (वध) करो। 
ठकुरानीसे सती नारियाँ कहती है कि हे सरदारती ! हमें सेरभर आटा दे दो। इसके बदले 
जिस दिन तुम्हे सुहागकी (युद्धके लिए हमारे पतियोकी) आवश्यकता होगी, उस दिन तनिक देर 
नही लगेगी। ] 
सुत भरियो हित देसरे, हरष्यो बधु-समाज। 
माँ नहें हरषी जनम दे, जतरी हरषी आज ॥ ““नाथूदान 
[ सारे बन्धु-वान्धव यह जानकर बडे प्रसन्न हुए कि पुत्रने अपने देशके लिए प्राण दिए है और 
माताकों भी आज जितनी प्रसन्नता हुई है उतनी इसके जन्मके समय नही हुई थी ।] 


राजस्थानोका गद्य साहित्य 


न राजस्थानी भाषाका गद्य साहित्य भी लगभग उतना हो पुराना है जितना पच्य साहित्य । कुछ 
विद्वानोने राजस्थानी गद्यका प्रारम्भ तेरहवी शत्ताव्दीके मध्यसे माना है, किन्तु चौदहवी शताब्दीमे जो 
राजस्थानी गद्यकी कृतियाँ मिली हूँ वे इतनी मेंजी हुई, पुप्ट और प्रवाहशील है कि निश्चय ही उस रूप 
तक पहुँचनेमे राजस्थानी गद्यको दो-तीन सी वर्ष तो लगे ही होगे । 


जिस प्रकार राजस्थानी पच्च-साहित्यकी प्रारम्भिक रचनाओका श्रेय जैन विद्यानोको हैं उसी 

प्रकार प्राचीन गद्य-लेखनका श्रेय भी जैन आचार्योको ही है, जिन्होने अत्यन्त सरल और सरस राजस्थानी 

भाषामे जैन सिद्धान्तोका निरूपण किया है। राजस्थानी भाषा रुमात मौर वात जैसी गद्य शैलीकी 

रचनाएँ हुआ फरती थी और राज-तार्योमे भी राजस्थानी गथका प्रयोग होताथा। जोधपुरके डिडवाणा 
ग्रन्य--- २ ८ 


ए९८ रजत-बयस्ती प्रत्य 


प्रामगासी ड्चिबचन्द भरतिया (१९१ ) ने राजस्बानी सापाने कैदार विकास लाटग फाटक जंजाऊ 
माटबः बजुद़ापाकी सगाई लाटक कनक सुरूर, मोतियोकी कब्ठी मैद्य प्रयोध बिश्नान्त प्रभा्तौ संगीत 
मासहुगर नाटक मौर बोध दर्पण प्रन्प गय्यमे रिखे है। इसकौ भाषा बड़ी सर प्रगाहपूण्र और सरस ई। 
रामकरण (सबत्‌ १९१४) बा जर्म जोधपुर राज्यके बड़रू गाँवमें हुआ भा। मे भी सस्कृत मायरी मर 
डिंगछ भाषामोकि बड़े पस्डित थे। इम्होंगे राजस्थानी भापामे नैगसीक्ौ श्यात के अतिरिक्त मारबाड़ी 
ब्याकरण भी छिला है। रिन्तु इधर राजस्पानी गय छिश्वनेकी प्रवृत्ति बहुत कम हो मई है 
राजस्वातके झुछ साप्ताहिक पश्ोमे राजस्थानीके ेश कभी-कभी देखनेको मिस बाते है। कुछ रहानिरँ 
भौइपधर राजस्वानीमे छिखी मई है। दिश्तु उत्तष्ट कौटिवय गय साहित्य राजस्पातीमे उपलब्ध मही हैं। 

बास्दगम साहिस्यकी प्रकृति ठो पच्च ही हैं और बह प्रारम्भ दारूसे माज तक छवयों-की-रपों भम्री भा री 
है। यह विश्वासके साथ गहा ला सकता है कि बत्तमान कबि राजस्पानी मभापायें विभिस्त साहिपियक 

जनैतिक सामाजिक और मार्थिक बादोके साथ-साप सभी गबीत सैसियोषा समाबेक्ष अपती सबीत 
कषितामे बर रह हैं गौर यः प्रतोत होता है कि जैसे-जैसे बर्तमात हिन्दी साहिरय प्रौ जौर पाक होता 


जाएगा बैसे-दैसे उससे प्रेरणा सहायता और प्क्ति पाकर राजस्वानौ घापाका साहिए्प भी पमृद् होता 
अर जाएगा। 


सधुफ्कड़ी हिम्दीको रचनाएँ 


ऊपर बताया णा चुषा है मि सन्त साहित्य बास्तबम साहित्यक्षी सौमामे शही माता गयोकि गह 
समस्त बाझ्मस जाजम्दन हीस निर्मुण उपासना मा तत्शम्बद् दाघमिक विवेचन है। केषल गहौ- ही नीछिके 
हुए पद या दोहे जा जापे भरसे पा छस्बमे रचना द्वोने माजसे म तो बह साहिष्पयकौ कौटिम माता है गौर 
हे उनके रचनागाराने हो साहित्यकी इप्टिसे उतकी रचता की है। यही गारण हूँ कि एक सन्तकी बाभौ 
बिभिभ प्रदेधोमे पहुँचत॒ र बटॉकौ बोखीके सस्दारम मैजकर मापा और एप्तीकी दृष्टिसे उस प्रदेष्ही दर्न 
गईं। इसीशिए सल्ताकौ भागीकी सापाम गिभिस्म प्रदेधामें प्राप्ल पस्वोर्मे भापाकी घोर अध्तमासतां स्पाप्ठ 
है। इसमे भिरम राजस्वानी भापाके कबियोने चारण होते टए भी बास्यक्षी दृष्टिसे रचना कौ है हिस्यु 
सम्ते बेडियोमेसे तिसौजे सी से हो झपसी बाणीरे प्रास्यपक्ष पर ध्याद ही दिया और म स्यान देगेरी 
लाइपाता ही समझी क्योप़िनेकणिबे ही सह्दी। उत्तर उ्देष्प तो खपते सिदास्त जर मारा प्रषाए 
करता समाज बा इसलिए उसको घलता सारित्यम सही कौ जा रारती। फिर भी हिल्दी घारित्वर अतेब' 
इंकिशामशारों और दिद्वातोने इस भी बसपूर्दत' है ररीमे दूंस दिया है लौर रप मकबार तपा हशनार 
श्ञादख सेतेबाड़े साहिल्‍्यरे छाज़ों जऔर अध्येतामाको बक-पुर्रत' इड्ा-पिपर्ताक्ों बाट केने पुधाहितौरा 
पौछा बरते पधदुचछएो भेदने और जगा रा माइ सुमने बे रिए घोर परिश्रम बरनेका मध्य तियां है सर्बार्‌ 
घी बरास्पातनज छेजरें बडपूर्क्‍र भगारर और टठेउगर अध्टापयौप शोर फठयोस सापदषरों गिषय 
जिया है। 

सत्य साहिय जिस प्रकारषी भाषासे प्रस्तुत हुआ है उसका शाम शाषचायें सृरदनौने सापापदी 
अदा रक्ष्या है, रिम्तु 'सयृपादी दा्ताबस कोर उस प्रवारषी झादा सदी जिस प्रपाएकी झावाएँ दासस्पाती 
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भवधी, ग्रज अथवा नागरी हैं। वैसे पजावके पूर्वी भागसे लेकर वगालके पश्चिम तक और राजस्थान 
एवं मध्यप्रदेशसे लेकर हिमालयके दक्षिण तकका सारा प्रदेश हिन्दी भाषा-भाषी माना जाता हैं, किन्तु इस 
विश्ञाल भू-भागके अन्तगंत कितनी ही स्थानीय भर क्षेत्रीय वोलियाँ भी है जिनमेंसे कुछ में ती अत्यन्त प्रीढ 
साहित्यकी रचना हुई है और कुछ वोलियोके रूपमे रह गई। राजस्थानी, अवधी, ब्रज, नागरी, मैथिलोीमें 
प्रचुर साहित्य विद्यमान है जब कि मगही, भोजपुरी, कुमाऊँनी, वुन्देली, मालवी, मेवाडी आदि अधिकागत 
क्षेत्रीय वोलियोंके रूपमे ही व्यवहृत होती रही है। इसलिए हिन्दी साहित्यके इतिहास-लेखकोने उपर्युक्त 
जिन पाँच बोलियोको भाषाके रूपमे ग्रहण फ़रिया उन्हींके प्रस्तुत साहित्यपर विचार किया और निर्गुण 
सम्प्रदाय वाले सत्तो द्वारा प्रस्तुत साहित्यका परिगणन भी उन्हीके अन्तर्गत कर लिया। 


सधुक्कड़ी भाषा 


गद्यका विकास न॑ होनेके कारण निर्गुण मतके प्रवर्तेक सन्‍्तों और उपदेशकोने सुविधाके साथ अपने 
मतका प्रचार करनेके लिए पद्चका आश्रय लेकर अपनी रचनाओमे ऐसी भाषाका प्रयोग किया जिसे 
विशुद्धताकी दुष्टिसे हम किसी एक भाषाके अन्तगंत नही रख सकते। इसकी रचनाओमे पजावसे छेकर 
विहार तक और हिमाचलसे लेकर विन्ध्य तकके बीच प्रचलित सभी वोलियो और भाषाओबका प्रयोग 
हुआ है। 
इस प्रकारकी मिश्रित भाषाक! प्रयोग होनेके अनेक कारण हैं --१-ये साधु अधिकाशठ अपढ थे 
जिन्हे किसी भी भाषाके ठीक स्वरूपका बोध न था। इन्होने साहित्य-रचना नहीं की। २-समय-समय- 
पर ये लोग जो मौखिक उपदेश देते थे उन्हे इनके शिष्य लिपिवद्ध या कण्ठाग्र कर लेते थे। इन उपदेशोंके' 
लिपिवद्ध होनेका कार्य कभी-कभी क्रो इनकी मृत्युके पश्चात हुआ। ३-ये सदा एक स्थानपर नही रहते थे । 
निरन्तर घूमते रहनेसे स्थान-स्थानकी भाषाओं और बोलियोका प्रयोग इनके उपदेशोमें आना अनिवार्य 
था। उनके लिए ऐसी भाषामें अपने मत्तका प्रचार करना आवश्यक हो गया जिसे सब स्थानोके लोग 
समझ सके। ४-इन्हे साहित्य-शास्त्र मौर छन्‍्द शास्त्रका ज्ञान नही था, इसलिए इनकी रचनाओमे अधिक- 
तर छदोभग तथा काव्य-दोप पाए जाते है। इनकी रचनामे भाषा की भी कोई व्यवस्था नही है। एक ही 
रचनामें तागरी, पजावी, भोजपुरी सबके रूप अलग-अरूग दिखाई पड जाते है। इसीलिए इस खिचड़ी भाषामें 
रचे हुए सन्त साहित्यकी गणना सधुक्कडी भाषाके अन्तर्गत की गई है। अपने मतका प्रचार करनेके लिए तथा 
सभी क्षेत्रों और बर्गोको अपने मत्तका अनुयायी बनानेके लिए उन्होने सुगमता घूर्वेक कण्ठ की जा सकनेवाली 
एव सुविधापूर्वेक प्रचारित हो सकतेवाली पद्य-वद्ध रचनाओका सहारा लिया और इसमें सन्देह नही कि 
इन्हें अपने कार्यमें सफलता भी मिली। इस प्रकारके कलाकारोमें कबीर, नानक, दादू आदि मुख्य है। 


ऐतिहासिक आधार 


हिन्दी साहित्यमें निर्ग,ण मतको दृष्टिसि विस्तृत साहित्यकी रचना सबसे पहले कवीरकी ह्दी 
मिलती है। कबीर हमारे सामने दो रूपोमें आते है---एक और वे हठयोग और बेदान्तका 


न्तका आश्रय लेकर 
भगवान्‌के सगृण रूप अथवा साकारोपासनाका विरोध करके तिराकार ब्रह्मकी उपासनाका उपदेश देते है 


ज्‌०० रणत-जयस्तौ प्रत्प 


दूसरी मौर भगषस्मामके छपकी छिक्षा देकर भवितका पद भी प्रप्स्त करते है। कजीर अत्यन्त प्रतिमा 
सम्पस्न ध्यक्ति पे। उन्होंने देख छिया था कि नाप-पत्बी योगियोरे हृद्य-पक्ष-विहीत मस्तस्पाप्रवाका जो 
प्रचार किया उससे मनुष्य प्रभावित नह्ढी हो सका। साज-पश्थी मोदियोंने जो परुथ निकाकश्ा वा गह 
समाजके छिये हिंतकारक भी नहीं सिद्ध हुआ क्सोकि उसमे सामाजिक भावताओोफा पूल अमात़ वा। 
इसीछिए बहू खोगोकों आहप्ट नही कर छका। कशोरने इस बापदा अनु किया। हामानुबात्ार्जते 
इाकरके कैमसादैतभाइका खब्दन करके विशिप्टाईैंशबाइको स्थापता को और साथ ही इ्चको सबुष 
भक्तिषा ( रवमी-सारामणकै रूपमें ) सिकपरण किया। उसते जन समाजको बहुत हु मराकृष्ट किजा। 
कमीरने यहू जनुसष किया दि केबस जन्दस्साधनाको बात छोगोड़ो समममे नही मा प्रक्तो। इसलिए 
अपन मतमे उस्हांगे भव्लिका भी समागे्त कर र्िया। परस्तु ब ब साग उस्दो योगियोपि हो प्रमार्तिता 
अत उन्होने निरागपर ब्रद्मकी उपासना पर बरू बेकर, उसड़ा नाम बाहर, उसे हृइयमें सनुभ” 
करनेशा उपदेश दिया। सस्ते साससे जमिवरत्ि समो प्रबारकोत्रे इसरो मार्गेह्ा जवप्तम्शन 
किया । 


शाप पर्प 


बौद धर्म धौरे-घीरे गिकृत होकफ ए बामाचारमें परिस्रत हो चतठा था। इस व्रामाबारहा शाभरण 
क्रमेबाले क्ोग बद्ययाती कहे जाते थे मिनका गड पूर्शी भारत बा! वा साथता हो इपको प्रयात किप्रा 
रह गईं थी और उप्तीक मास्यमसे ये मानबकी होन प्रह त्तेयोको उम्राइएर अपतो बासनामाकों पू्रि 
कियावरतेबे। इस्होते अपता रग-डसहु ठ इस प्रकार लमा रखा या कि जता इसे अगी है प्रतितर्ोति 
सम्पल्न समभकर इनसे डरतौ थौ। 
आठनी और इसी ाताम्दौकै दीक प्रचक्तित परम्परासे मपतेको अकूप करके मोरखनावने मर्दापे 
पताजबलिक मोम-दर्घतकी शाधार मानकर, हठयोम का स 7ए छेकर अपतो अहूग शाम पस्य चछामा। इप् 
जाष-ाश्यपें कौ सादर हो सए है । पोरप्यमावने जिस प्रदार बग्यया नपोति झूफम हौफर कप करे पोषिपोसा 
अपना अल्‍्ूण भाज-पर्भ चराया उसौ प्रकार बखानियोड़ो ढोकामूमि ( पूर्ती घारत ) का घो एयाए करके 
इर्हाने अपने सतवा प्रचार पद्चिदमी भारतमें क्िसमा। इस सम्प्रशापके अरगासे इस बाजपर बढ दिप्रा सथा 
हि योसकी साधमासे ईएबरकौ पटके घीतर ही प्राप्त क्रिया जा साता है। में छोग घिदारात हर बे। 
क्मफटे साधु सोप भोरवतायकों साल्तात्‌ दरिवक्षा आग्ार मातते हैं। 
साद पस्त्री दशफरे योयौ दीस्ाके समय पत्थर, बिरौर, मैष्डेके सीग भिट्ठो या सवशैयरा कुराक 
बानमें बहूनत है जिस पुण्डस मूंदा या दसतो करने हैं। इसोलिए इस कलऊफरे थोविपोड़ों इ्सा-योपा भौ 
बहते है। इसपे छतिरिपत पे छोप दौ-डौफ अपुए कम्दा एफ बासा-या पद र्य ऊूत या बाचक़े डोरे मे बाँ 7६९ 
अरे कटराएं ते हूँ। इस होरैजो सकती और उस गास पदाषको “ताइ' बदते है। दे छ्ोज जट्य बढ़ाते 
सैदशा बस्द पतले भस्म रूपात भौर भमृतका जिपुण्ड सदघाते है। इन रोपोर7 प्रबार मुक्म रूपसे पश्विजौ 
अआरतर्मे बा खतएवं स्‍्वाषत्र इतकौ बातियों शौर डपरदेमाम उपरकौ सापाके हा इनन होते हैं। इसने 
जो भी रचताएँ वी हूँ हे सागरी पंजादी राजस्वानी-मिभित्र भायाम है। इसको बातीसे प्रजारित 
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कबीर आदिने भी इसी भाषाका सहारा लिया क्योकि वह मिश्रित भाषा उत्तर भारतके सभी 


प्रदेशोमे छोक-व्यवहार ( धम्म-प्रचार, व्यापार तथा दो प्रदेशोंके छोगोंके परस्पर व्यवहार ) की 
भाषा थी। 


कबीरदास 


जैसा ऊपर बताया जा चूका है कि निर्गुणवादी सन्तोको हमारे यहाँ साहित्यमें अनुचित महत्त्व देकर 
उन्हें साहित्यमें प्रविष्ट तो कर लिया गया किन्तु,न तो उनकी रचनाओंके मूल पाठ ही प्राप्त होते है, त उनके 
सम्बन्धमे यही निश३चय है कि उन्होने स्वय उस प्रकारकी रचना की थी या नही, और यदि की भी थी तो 
उसमें उनकी अपनी कितनी है और कितनी उन्होने दूसरोंसे ली है। इन सच्तोकी अधिकाश वाणी परस्पर 
इतनी मिलती-जुलती है कि यहाँ कहना कठिन हो जाता है कि वास्तवमें मूल वाणी किसकी है और फिर 
यह जानना तो और भी कठिन है कि उनका साहित्यिक महत्त्व क्या है। जिन लेखकों और आलोचकोने ऐसे 
सन्त महात्माओको बलपूर्वक कवियों और साहित्यकारोकी श्रेणियोमे छा घसीटा उन्होने केवल साहित्यके 
साथ ही अन्याय नहीं किया वरन्‌ उन॑ सन्‍्तोंके साथ भी घोर अन्याय किया है और हिन्दी साहित्यके साथ तो 
भयकर अत्याचार यह किया गया कि इन सन्तोकी वाणीके बेतुके प्रवेश काव्य और साहित्यका अनुशीलत 
होनेके बदले दार्शनिक मन्थन होने लगा है। ऐसे अनिर्णीत रचनावाले तुक्कड सस्तोमें कबीरदासको 
सबसे अधिक आवश्यक महत्त्व दे दिया गया हैं। उनका परीक्षण इसलिए आवश्यक है कि उन्होने साहित्य 
भले ही न दिया हो किन्तु ऐसी सर्व व्यापक भाषाका प्रयोग वे निश्चय ही कर रहे थे जो उत्तर भारतके 
अधिक-से-अधिक प्रदेशोमे समझी जाती थी। राष्ट्रभाषाकी दृष्टिसे उनकी यह सार्वजनीन प्रवृत्ति 
अवध्य स्तुत्य हैं और उन लोगोको विशेष रूपसे उनका अध्ययन्त करना चाहिए जो अभी तक इस 
अज्ञानान्धकारमें पडे चक्‍कर लगा रहे हैं कि नागरी अर्थात्‌ हमारे वत्तेमान साहित्यिक प्रयासोका 
माध्यम बनी हुई नागरी भाषा ( जिसे भूलसे खडी बोली कहा गया है ) या गद्यकी हिन्दीको केवल 
आज ही राष्ट्रीय भावात्मक एकताके लिए प्रयुक्त करनेकी बात नही की जा रही है वरन्‌ सर्व प्रथम 
सन्तोने ही नैतिक दृष्टिसे राष्ट्रीय भावात्मक एकता समुद्ध करनेके लिए इस भाषाका प्रयोग चार 
सौ वर्षो पहलेसे प्रारम्भ कर दिया था और वह भी पद्च-बद्ध करके । 
कहा जाता हैं कि कबीरका जन्म एक विधवा ब्राह्मणीसे हुआ था जिसे रामानन्दजीने 
भूलसे पुज्रवती द्वोनेका आशीर्वाद दे दिया था। लोक-लज्जावदश उसने बालकको जन्मते ही 


फेंक दिया जिसे नीरू नामक एक जुलाहेने घर ले जाकर पाला-पोसा। कबीरका जन्म कुछ लोग 
सवत्‌ १४५४४ में, कुछ १४५६ में और कुछ लोगोने १४३७ में माना है। किन्तु कबोर-पन्यियोमें 
प्रचलित --- 


चौदह्‌ सो पचपन साल गए, घन्द्रवार एक ठाठ ठए। 
जेंठ सुदो बरसायतको पुरनमासी श्रगट भए ॥ 


वाले दोहेके अनुसार इनका जन्म सवत्‌ १४५६ ही ठहरता है और अधिकतर वही लोगोको 
मान्य भी हूँ । 


३०२ रणत-अयन्ती प्रत्थ 


कबीर घर्मकी भावना 
सधपि कबी रक्त पाझन-पोषण मुसक्षमान जुरुहके घर हो रहा बा तथापि उतके मनगमे आस्म्भसे 
ही हिल्यू धर्म भाषना औौर भक्षत-पद्धठिक प्रति अनुराग पा। विएणय ही उसके माता-पिताने इसका विरोध 
किया होगा किल्तु उस विशैधका की रदासजी पर कछौई प्रभाव मही पड़ा जौर बे निरत्तर राम-यामके 
लअ्पकी बोर प्रवृत्त होते गए। इन्ही दिनों स्वामी रामातत्वका प्रसाष और उनके कारण रामताम ठगा राम 
कथाका प्रचार बढ रहा भा। सम्भव है कबी रको राममामके क्षपकी प्रे रसा बहीसे मिसी हो। कबीर जम धीरे 
धीरे कुछ बयस्क हुए मोर रामसामके लपकी भोर उनका मनुराम बढ़ता गया तो उनके मतमे स्वामीजौसे 
दीम्ला खेनेकौ भावना उत्पप्त हुई। मुसस्तमान होमेके लाते स्मामीजीसे प्रत्मक् रूपसे बे दीक्षा छे नहीं छकते थे 
इससिए उस्हांगे सीडिसौपर छेटनेबा्ता इस लिकाझा। इस प्रकार स्वामोजीसे रामनाम-गपका उपदेश 
पागर बजी रदासजोने स्वामीजीको अपना गुर मा छिमा और उस उपदेशके अशुसार राममामका थप 
करने सपे। जारम्भम॑ रामको बे जो बुक भी मानते रहे हो पर मारे चकूकर उशगा मत भिन्न हो बमा 
और कहने रजे --- 
गपरप-सुत तिएुं छोक बच्चाता । 
रामतामका सरम है जाता।॥ 
इस प्रकार कशी रकै राम लिराकार लिगुण बद्मके पर्याय हुए खब कि उत्तके गुद रामके सघाकाए 
झूपके चपास॒र' थे ! 


मेता बननेकी रारूसा 


स्वामी रामागम्दके प्रभागर्मे भानेसे बे रामनामकौ ओर प्रगत्त हुए सही किलतु उन्होने बैभ्नबोकी 
अेभीसे शअपनेको पूपषक रखा | इसके कई कारण है--- १--मुसछमाती संज्वा रोमे पप्तनेके कारण उनका बन्तस्‌ 
अवतारबादके छिडास्तको स्वीकार तही करता घा। २-कूबीरको स्वब मपता महत्व सिद्ध कर्ता भा। 
यदि बे रामानरदी बैप्नबोका ढा अपनाते तो बे उस घारामे ही गह जाते मौर उसका यरूग कोईं महत्त्व 
हो ते रइता। ३-कभीरकी शुद्धि प्रणर थी प्रतिमा विश्सण यो। उन्हांने टेल किया कि इस समय ऐसा 
अवसर है कि छोगोको प्रभावित करके अपने सामसे एक मया मठ छड्य कर दिया जाय। भाजफल लो काम 
अतुर राजनैतिक नेता करते है बहौ उस समय कबौरते गिया। ने पढे किखे न ये क्योकि उत्होने स्वयं कहा है 
भपति कादद हम छूपौ लद्टी शफ्तम बही मर हाथ किन्तु अस्प साधनोसे उत्होते पर्याप्त जर्षात्‌ पत्सगसे 
भ्रुत ज्ञान बर्जित किया था और उसका उपयोग उस्होगे अ्रपता सक्ष्य सिद्ध करमेके लिए किया भी । 


कथो रके शातका आधार 


स्वामी रामानतदके पम्पर्कस उरदाने बैप्ययोषा अधिंसागार प्रपत्तिबाद (शरणागतिबाद) मौर 
रामगाम किया। लाज-पश्णी योगियोके साथ रशग र उसके हठयौपिक सिद्धान्त और साधताए्मक रहुस्पबार 
का पक्का पड़ा सौर जपने पत्पमे शक्ति समावेद व रनेके उद्देशयसे उन्होने पूफियोकौ उपासता-अनाद्ी 
प्रहस कौ । धूरी ईएदरको >िपतय ( मायूक ) के रूपने मानकर अरूते है मौर उसको भाप्ति ही जीबद 
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का लक्ष्य मानते है। सूफीवाद वेदान्तके अद्वैतवादका ही मुसलमानी रूप हैं। मुसलमानोकों अपनी 
ओर लुभानेके लिए यह आवश्यक था कि कवीरदासजी मुसलमानोकी भी कुछ वातें ग्रहण करते किन्ु 
इसलामका जो रूप उस समय प्रचलित था उसे कबीरदास खपा नही सकते थे। इसलिए उन्होने सूफियोका 
ढर्स अपनाया जिसमे भारतीय एकेश्वरवादके समर्थनके साथ-साथ मनुष्यकी रागात्मक वृत्ति को आाक्धष्ट 
और उद्दीप्त करनेवाले तत्त्व भी विद्यमान थे। 


पोरोसे सम्पर्क 


कबीरपन्थी मुसलमान तो उन्हे शेख तकीका ही शिष्य मानते है किन्तु कबीरका यह कथन' कि 
“घट-घट है अविनासी, सुनहु तकी तुम सेख ' शेख तकीको कबीरके गुरके आसनपर प्रतिष्ठित होने देनेमें 
बाधक सिद्ध हो रहा है। सूफी पीरो और मुसलमानी फकीरोका सग कबीर बरावर करते थे और उनसे 
बहुत कुछ तत्त्व भी ग्रहण करते थे किन्तु कबीर किसीको अपनेसे बडा नही मानते थे, सबको स्वय उपदेश 
देते थे और अपनेको ईश्वरका ऐसा दूत घोषित करते थे जो जगके उद्धारके लिए ही भेजा गया हो -- 
फाझोमें हम प्रगठ भए हूँ, रामानन्द चेताए। 
समरभथका परवाना राए, हस उबारन आए ॥ 


गुरु-माहात्म्य 


स्वामी रामानन्दका नाम कबीरने सवेत्र बडे आदरसे लिया है और उन्हे ही अपना गुरु माना है। 
गुरुकी सहिमाके वचन कबीर या इस धाराके सनन्‍्तोकी बानियोमे बराबर मिलते हैं। स्वय कबीरने 
गोविन्दसे गूरको बडा बताया है -- 
गुरु गोविन्द दोनों खडे, फाके छागूँ पाय । 
बलिहारी गुरु आपकी, गोविन्द दिया बताय॥। 
गुरु-माहात्म्यकी यह बात कबीरको नाथपन्थियोसे प्राप्त हुई थी। सिक्‍खोमे “गुरु ” रूगानेकी जो 
परम्परा चली वह गुरुके माहात्म्यके कारण ही और यह परम्परा तथा माहात्म्य-भावना “गुरु  गोरखनाथ 
ओर ' गुरु  मत्स्पेनद्बताथकी ही देन है। कबीर तथा उनके बादके सभी सन्‍्तोने नाथपन्यियोसे जहाँ ज्ञानवाद 
और योगवाद लिया वहाँ यह गुरुवाद भी लिया। इन सन्तोकी परम्परामें गुरुको जब गोविन्दसे भी बढ़कर 
मान लिया गया है तो शास्त्रका क्या महत्त्व है। यदि शास्त्रोके वचन और गुरु-आदेश्में विरोध पडता हो तो 


शास्त्र-वचनकी उपेक्षा की जा सकती है । इनकी परम्परा हालमें राधास्वामी सम्प्रदाय तक वराबर चली 
जाई हैं। 


कबीरका साहित्य 


कबीर कुछ पढ़े-लिखे नही थे। इसलिए उन्होने कुछ लिखा नही है। उनके मौखिक उपदेशोका 
सग्रह उनके शिष्योने विशेष कर घममदासने आगे चलकर किया। कवीरकी वानियोका संग्रह वीजकके नामसे' 
प्रसिद्ध है। इस बीजकके तीन भाग है---साखी, रमैनी और सवद। साखी दोहोमे हैं और इसमें स्वमत- 


इ०७ रजत-जयन्ती प्रत्व 


प्रतिपाएम परमत-परध्दन तथा गिविध उपदेघ ईँ । मधपि कबीरएासने स्पष्ट कहा है. बोसी मेरी पुस्म को 
हयापि उनके सामसे जो रचताएँ मिरूती है उतकी सापापर राजस्थानी और पंजाबौसे छेकर भोजपुरतश्का 
प्रभाष है। रमैनी भौर सबदकी भापा पर इजज प्रभाव वधिक है क्योकि इनमें मेय पद है गिल पूरणी 
बोसीके रगसे पष्ठ भी रंपी हुईहै। ताल यह हूँ कि कासीके होतके बारण उन्होंने कहा ठो होगा पृए्दी 
लर्दात्‌ बनारसीमें किन्तु भारतठके बिसिल्‍्न प्रदेशामे पहुँचकर बह उन-उस प्रदेशाकौ! बोहियोकी प्रहृतिमे 
इस यह । 
कबीरके सम्पूर्ण साहित्यम बेवास्थ-दत्व दिखू-मृसक्रमागोकों फटगपर, इिल्दु्मोके समए्त 
धामिक प्रस्थो ओर देवताओकी शुरसा ससारकी झनित्यदा मायाझी प्रथकृता भादि शनेक विपमोगा 
प्रतिपादन हुआ है। 
कमी रकी बानियोषय सबसे पहला छप्रह धर्मदासने संबत्‌ १५२१ में किया लब बबौर”ातजो 
६४ बर्षके पे। कबीर-बनावरीरी प्रामीनतम प्रति सबत ११६१कौ मिली है। सिपजोके गृद-प्रत्य 
साहबमे भी उनके बहुतसे पद समृहीत है। 
कबीर जब पढे-शिशे नही थे और साहिए्य स्लष्टा भौ गही दे शो उनकी बानियोमे कांष्य-तहव या 
दार्सनिक तत्त्व दूँनेका प्रयास ब्पर्ष है। बे बहुपठ मही बहुशुत बे। उन्होंगे सत्सगसे जो झुछ प्राप्त 
किया बा उसका समाबेष अपने उपदेद्दोमें भछीभाँति वियाहूँ। बेवान्त और हठयोमक पूड और पारि 
भापिक पथ॑सूफिमोकी रहयस्वादौ साबा रूपको भौर सन्योकित्योंके माध्यमसे कही हुईं हपकौ बाते 
हपा 'चृटौक्की भौर स्मगपूर्ण उक्तियोने कशीरकी और साधारण श्रेणीके कोगोको आइष्ट किगा। ने 
कणी रकी रारूटबासियोंके रहस्पोम शूबते-उतराते हुए उत्तको महान्‌ सिद्ध पुश्व मानते थे! साशारण 
समाजपर भपमा जातक चमानेके छिए ही कबौरने इस प्रवारकी जस्पष्ट भाषाका प्रयोग किया। इस 
आर्तक अमानेकी सावताका ही यह परिणाम हुआ कि कशौर काप्ती कछोडस्र महगर चले मए वहाँ 
सबत्‌ १५७५ मे उस्होने घरीर त्पाग किया। 
कुबौरके रुछ पद्म उदाह्रणके रूपम॑ सीचे दिए जा रहे है -- 
कबीर संपत्त सापुकौ कदे लत तनिरकश होब । 
अभ्दत होसी आबता नौम ल कहुसी कोय।!। 
पेर संभौ है अणा एक बेब्णज एक राम | 
बोड़े दाता मुक्तिका, थो सुमसिराे भाम।। 
इन उदाहरणोएं प्रकट हांठा दे कि कजी रवास बैम्पबक्ति समर्थक जौर प्ताक्तोंके विरीधी थे । 
सुर लर सुतति रत भौक्तिपा ए प्ब उरलौ तौर। 
जलडू रामकी बस नहीं तहूँ बर किया कबीर 
अह रुदाइरण इस बाठका सूचक है कि वीर अपतेको इहज्ञाती मौर ब्रह्म विज्ञाका भर्मश् समशते 
थे। पऐसी-पऐसी मर्बोक्तियं उसकी बानियोम॑ बहुत मिप्न्तौ हैँ। 
सूफियोके रहस्पमय माधुर्य भावकौ जौ उपासता पद्धति कबौरने अपताई उसका उवाहरष गह 
पद है। 
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साईके सग सासुर आई । 
सग न सूती, स्वाद न माना, गा जीवन संपनेफी ताईं ॥ 
जना चार मिलि लगन सुधायो, जना पाँच मिलि साँडो छायो । 
भयो वियाह चली विनु दुलह, बाद जात समधो समझाई 0 
कवीर आदि सन्‍्ठ कवि नही थे। वे मत-प्रवर्तक प्रचारक मात्र थे। केवछ पद्मय-वद्ध रचनाएं 
करनेके कारण उनको साहिंत्य-स्नप्टाओमे गिन लिया गया है। कही-कही उतकी रचनाओमे, विशेषकर 
पदोमे मोहकता, भाव कठा और प्राझजलता मिलती है । अन्य सनन्‍्तोकी अपेक्षा कवीरमे यह गुण अधिक हैं बीर 
यह प्रभाव काणीमें रहनेका है। कितने ही पद ऐसे मिलते हैं जो सूर ओर कवीर दोनोके नामसे प्रचलित हैं । 
एक उदाहरण लीजिए -- 
है हरि भजनको परमान । 
नीच पाव॑ ऊँच पदवी बाजते नीसान ॥। 
झजन परताप ऐसो जल तरे पापान। 
अजासिल अरु भील, गनिका चढे जात विमान ॥॥ 
चलत तारे सकल सण्डल चलत ससि अर भान। 
भक्‍त ध्रुवको अटल पदवी रासको दीवान॥। 
लिगम जाकों सुजस गावत सुनत सन्त सुजान । 
सुर हरिकी सरन आयो राखि ले भगवान 0 
ठीक यही पद कबीरके नामसे प्रचलित हैं। अन्तिम चरणमें यह अन्तर है -- 
जन कबीर तेरी सरन जायो राखि लेहू सगवात । 


स्वामी रामानन्द जैसे अद्भुत महात्मा सौभाग्यसे ही उत्त समय भारतमें अवतरित हुए। उनके 
द्वारा हिन्दू जाति और हिन्दी भाषाकी जो सेवा हुईं वह वर्णनातीत है । उन्होने जाति-पाँतिके कोई बन्धन 
नहीं भानें और सबको अपना शिष्य बनाया! इस दण्टिसे भावात्यक एकताको भारतमे प्रचारित करनेका 
श्रेय श्री रामानन्दजी और उनके शिष्योको है और उनकी सर्ववोध्य भाषाका भी यह मदत्त है कि इन 
सन्‍्तोने ही पहले पहल राष्ट्रभाषा हिन्दीका महत्त्व समझकर उसका स्वरूप निर्माण किया और उसमे अपने 
सिद्धान्तोका प्रचार किया। उन्होने स्वयं जो कुछ किया वह तो किया ही, उतकी शिष्य-परसम्पराने, जिसमें 
गोस्वामी तुल्सीदासजी भी हो गए है, हिन्दी साहित्यका अपूर्व श्रीवर्दधन किया। स्वामी रासानन्दजीके ही 


शिष्य कबीर थे। कवीरके अतिरिक्त रैदास, सेन नाई, घन्‍ना जाट और पीपा भगत भी उनके मुख्य शिण्य' 
थे जिल्होने निर्मुण ढगकी भक्ति-पद्धति अपनाई। 


रंदास 


रैदासको रामानन्दजीके बारह शिष्योमें गिना जाता है। रामानत्दजीने निम्त श्रेणीके लोगोको 
अपनाकर बहुत आगे बढा दियो। जुलाहे होकर भी कबीर अुनके ही प्रतापसे इतनी अधिक प्रतिष्ठाके 


पात्र हुए। उसी प्रकार रैदास भगत चमार होनेपर भी सन्त श्रेणीको प्राप्त हुए। रैदासकी साधना 
प्रस्य---२९ 


३०६ रजत-मयातौ प्रन्‍्य 


खब्य ऊँची श्रेणीकी रही तभी तो मीराते भी उसवा स्ाम बड़े झ्ादरके साथ छिया है। 
रैदापने स्थय अपनेको अमार कहा है-- 
ऐसी मेरी काति दिस्यात अमार। 
रैदास गाशीक ही रहतेवासे बे। इम्होने भी निर्भर पन्‍्थ पकडा। इसमत कोई इन्च पद 
मिख्ता। जब य पढे-झिखे हो म पे तो प्रत्थ रचमा ही कैसे ररते। इमके गुछ फुटर पद इपर-ठपर 
मिलते है. जिममसे कुछ तो गुद ग्रन्थ साएबम ही सगहीत है। 
रैवासका एक पद लीजिए --- 
फल्ल कारत झूछे बतराई, उपले ज्ञात तो करम तत्ताईँ। 
अहरमें लेसे तूम्या तिरे । परिद्षे पिणष्ड ल्रीथ शहि मरे॥ 
ख्ब रूसि मंदी न समुद्र ससाबे तब क्लमि बे हेंकारा । 
जब सतत मिश्पो रास सागर सो तब यह सिटी पुकारा || 
घर्मदास 
प्र्मंदासजी कबीरके स्िप्प पे और उनके भरनेपर बीस बर्थ तक उनकी गहीपर रहू। कबीएकी 
शानियाका सप्रह इत्हाने ही किपा। इसकी रचनाएँ कबीरकी अपेक्षा शधिक सरस ओर भाष-म्यत्जक है| 
इन्होने मश्तिडुतर पूर्वी बोकीका हौ प्रयोग दिया हैं। क्‍्वीरकी पिप्य-परम्पयसे कमाकत भम्मूबास भौर 
श्रुतिगोपार भी हो गए है। स्ाहिए्यकी दुष्टिस इन सोगोकी रअताजोका विसेप महत्त्व मही है। शतर्फक 
इनपर अधिक बविज्ञार करमा श्ययें हैँ। 


सर्द सातकदेल 


मुई शानकदेब साहोरक बंदी खजी ने। इसका छम संबत्‌ १५२६ मे हुमा घा। ये जस्मसे ही 
प्रात स्वसावके थे। सरद्पि इसकौ पल निर्गुण् पश्थमारूमें की मई है तबापि ये भगदासके साकार ट्सडे 
उपासक थे और ध्ष रकी झ्ाराघ 7 बराबर रत रहते घे। बजीरकौ भाँति इन्होते किसी मतवा खस्म 
गही किया और म॑ किसी प्रकार इम्स और सि॑ईवा डिडौरा पीटा। सीधी सरफत भाषामें इस्होने मपनी गात॑ 
कही। ये हिल्यू र्मके रक्त्के कपम प्रकट हुए सौर देशसरमे प्यमर करके इल्होने हिल्यू जातिको सतत कौर 
सार्त्वता प्रदात कौ। ये भी जिशेष पढ़े-सिले त ने। समय-प्रमयपर जो सजत इन्होने घाए उत्हीका सपह 
गुरुप्रत्भ साहदसे किया गया हूँ। ये भजत पजाबी ब्रहरू साबरी जबादि मिसती-बूली भाषानोम॑ है --अ#पा 
उप्त समय धामिक भ्रतारकोमे प्रचछत या। एक उदाहरण रौबिए -- 
पदचु गुर पात्रौ फ्ला साता बरति महत्तु। 
दिवस रात बुइ दाईं दापा खेले सकस लबतु || 
अंगियाइमाँ ब॒ुरियाइयाँ दाने धरमु हडूरि। 
करती अत्पो आपयौ क॑ नेड़े के दृरि। 
जिम्दौ लाम घेयाइपा पए ससकति भालिं। 
शासक तै मुख उज्जले केती छूटी लाशि।॥ 
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गुरु नानकदेवके अतिरिक्त अन्य सिक्स गुरुओने मी वुछ-कुछ रचनाएँ की है। गृरु गोविन्द सिंहने 
तो प्रचुर परिमाणमे रचनाएँ की है। ये शुद्ध ब्रजभापामे वडी ओोजपूर्ण रचना करते थे। इनका चण्डी- 
चरित्र प्रौढ ब्रजभापामे प्रणीत अच्छा काव्य है। सिक्‍य गुरुओमे इत महात्माके मनमें भगवानके सगुण 
रूपके प्रति वडी आस्था थी। दि 
गुरु सासकके पुत्र श्री चन्द्राचार्यने अलग उदासीन पन्‍थ चलाया और ठेठ नागरी भाषामे अपने 
सम्प्रदायका सिद्धान्त ग्रन्थ “ मात्राणास्त्र ' लिखा जिसका प्रारम्भ इस प्रकार होता है -- 
ओइमू कदु रे वाल ! 
किसने सूंडा किसने मुँडाया । किसका भेजा नगरी अध्या। 
सद्गुर मूंडा लेख मुंडावा। गुरुका भेजा नगरी आया। 
तात्पर्य यह हैं कि उस समय पजावम नागरी (खडी बोली) भाषा ही शिष्ट जनके लोक-व्यवहार, 
धर्मं-व्यवहार और ग्रन्थ-व्यवहारकी भापा बन चुकी थी और श्री चन्द्राचार्यने तो उसी नागरी भाषाके पद्यमे 
अपने सिद्धान्त ग्रन्थकी भी रचना कर दी, यपि अन्य सन्त लोग ब्नज भाषा या मिली-जुली भाषाका प्रयोग 
करते थे। इस दृष्टिसे राष्ट्रभापाकी प्रथम सैद्धान्तिक रूपमे प्रतिष्ठा करनेवाले श्री चन्द्राचार्य 
ही थे। 
दादू 


निर्मुनिए साधुओमें दादुकी गणना बडे आदरके साथ की जाती है। 
विचित्र कथाएँ प्रचलित है। दादूका जन्म उनके भक्त लोग सम्बत्‌ १६०१ में मानते हैं। उनके गुरुका भी 
कोई विवरण नही मिल्ता। परन्तु उनकी बानीमें कवीरका वाम आदरपूर्वक लिया गया है। इधर-उधर 
घूमते हुए वे जयपुरके पास भरशनेकी पहाडियोमें आकर अन्तिम समयमें रहे और वही सम्वत्‌ १६६० में 
शरीर छोडा। दादू पन्थियोका प्रधान गढ वही है और वहाँ दादूके वस्त्रादि जाजतक रखे है । 


पन्‍थी मिराकार ब्रह्मके उपासक है । ये तिलूक, कण्ठी आदि नही धारण करते। 
रखते है कौर परस्पर सत्तराम कहा करते है । 


दादुके जन्मके सम्बन्धमें भी 


दादू- 
ये हाथमे एक सुमिरनी 


दादू पश्चिम प्रदेशके रहनेवाले थे इसलिये स्वभावत उनकी भापामे पच्छिमीपन है। पजाबी 

भौर जयपुरी मिश्चित राजस्थानीका उन्होने प्रयोग किया है जिसमें गुजराती और नागरीका भी मेल है। 
गुजराती और पजावीमं अलगसे भी कुछ पद उन्होने लिखे है। उनकी भाषामे फारसी, अरबी और तुर्की 
शब्दोका भी पर्याप्त प्रयोग हुआ है। दादूकी रचनाओमें सयम और गम्भीरता है। उन्होने विरोधियोको 
गाली नहीं दी। नम्रता उनमें इतनी थी कि वे सबको दादा कहते थे। इसीसे उनका नाम दादू पड़ 
गया। दादूकी रचनाओके कुछ उदाहरण लीजिए---- 

जे सिर सौंप्या राषको, सो सिर भया सनाथ । 

दादू दे ऊरण भया, जिसका तिसके हाथ ॥१॥ 

जब मन लागे रामसो, तब अनत फाहैक्तो जाइ। 

दादू पाणी लृूण ज्यों, ऐसे रहे समाद ॥२॥। 


३०८ रेछत-अपल्ती प्रत्प॑ 


जजहूँ लत सिकसे प्राम कठोर। 

डरसम बिसा बहुत दिल बीते सुभ्दर भोतम सौर ।।३॥ 

आर पहुर-धारहु लुप बौते र॑ति पेंबाई धोर। 

अवधि पए जज लहीं भाये कतहूँ रहे चित ओर |४॥ 

कबहूँ लैस तिरलि महिं देखे सारत चितदत तीर 

दाद अइृसहि आठुरि विरहिति लेसहि अप्य अकोर |४॥ 

सम्तोके सिर्गुणबाइई सीधी-सादी अत-भाषामें उपदेश सब धर्मोके आडम्बरपूर्य कर्मव्ाष्डका 

विरोध सौर सब प्रकार भेद साव पूर करनेकी सभादताका प्रभाव इतमा स्यापक रुपसे देशभरमें फैसा कि 
अनेक पर्च रूगंसग कबीरक ही पिद्धास्तोसि मिकते-जुखते समुद्भूत हो गए जिनमे अधिकादा राजस्वाममें पनपे। 
ये सभी पम्भ अक्तानेबाके सम्त सतोग बिदोष पढे-लिखे मही बे छौर स्धुक्कडी भाषा ( स्पामौय चन-भापायें 
प्रभावित नागरी भाषा) मे छूपने उपदेश्त देसे या सिद्धान्द शिसुपण करते थे। इसके जनुयायी भी जधिकाड 
अपड झोम ही होते बे। यधपि इपमंसे अधिकांशते काम्प सिलनेकौ चेष्टा मही की किन्तु हुछ काम्य प्रतिभा 
सम्पम्त सन्ताने जह-तह्दाँ वस्यत्व फानेका भी प्रयश्त किमा हूँ सौर उन कवियोकौ साया भी सघुक्कड़ी भाषासे 
ऊपर उठकर कास्य-साषा बन पई। 


दादूपल्पी रचताकार 

डाबूपत्थमे चार प्रकारके साध्‌ होते है--छाक्की गिएक्त बाम्भाघारी भौर तागा। मे छोग॑ 
हाणमे चुमरभी रखते है उत्त राम कहकर परस्पर ममस्कार--भरणाम करते है भोर कबी रछे है छमात ये छोप 
विकार निर्गुण गिरम्बन मौर ब्रह्मकौ ही सत्ता मानते है। 

स १६ जओऔर १६१ के जीक्ष लयपुरके शरायरणा प्राममें बछमाजी गामके सन्त हुए चिस्होने कुछ 
राजस्थानीसे प्रभावित सरक्त सघुक्कड़ी साथार्मे अपती बाजीकौ रचना की। 

अध्य सन्तोके समात रज्जदजी (स १६२४ ) महुपठ तो :ही थे बहुभूत बहुत ने। . झातिके 
पठाव मुसक्तमान होते हुए भी दोदूजौके सम्पर्क से ये भी सतत हो गए मौर इन्होने बानी और छबंग। तामक 
को सप्रह रचनाएं कौ। 

दाबूदयारुके स्पेष्ड पृ'्र छऔौर उनके उत्तराखिकारी गरीबदास (स १६१४२) है 
भी अपने पिताजी कौ शैलीमे ही सादा पद असभैप्रयोध और जाजयाप्मबगोध्त तोमक 
रचताएँ कौ। 


खणसाददास 


दाहूजीके भिप्य जगभाषदास कायस्प (सं १६४ ) बड़े प्रतिभाशाक्ती स्यत्ति बे। इाह्ीने 
दाय्यी बुणनगजनामा गीतासाए जौर गौर बाशिष्ट्सारकौ रज्ममा को यो । 

दाइके शिष्प जदगोपाफ्त (स १६५ के रूपभण ) ने सीकरीमें बुद्मस्त छेफ़र दाजू जत्म-सौक्ता- 
परची शुब चरित्र प्रक्नाइ-अरित सरत-चरित्र मॉइगिगेक चौबीस गुण्जौकी पीता 
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“शुक-सम्बाद ', 'अन॑न्तलीला ', ' वारहमासिया ', 'मठके सवैये ', ' कवित्त ', 'जखडी ', ' काया-प्राण 
सम्बाद ', ' साखी ', पद आदि वहुत-सी प्रोढ रचनाएँ की । ] 

दादुके प्रधान चझिष्प जगजीवन (स १६५० के लूगभग ) बडे अच्छे सन्‍त और विद्वान्‌ थे। 
इन्होने ' वाणी ' नामक वडा ग्रन्थ लिखा जिसमें वैष्णव धर्मके सिद्धान्तोका भी पर्याप्त समावेश हैं । 

दादूजीके प्रशिष्य दामोदर दास (लगभग स १६५०) ने * मार्कण्डेय पुराण ' का गद्यानुवाद किया 
है किन्तु कुछ नीति-परक दोहे भी लिखे हैं। 

मारवाडके गूलर ग्रामवासी माधोदास (स १६६१ ) ने “सन्त-गुण-सागर-सिद्धान्त' नामक 
प्रन्थमें दादुजीके जीवनका पूरा विवरण छन्दोबद्ध रूपमे दिया है। 

फतहपुर निवासी भीखजन ( स॒ १६८३ ) ने छोटा-सा “भीख-बावनी ” नामक नीति-पग्रन्थ लिखा 
हैं। दादूजीके वावन प्रधान शिप्योमेंसे एक शिष्य सन्‍्तदास ( समाधिकाल स १६९६ ) ने बारह हजार 
उन्दोमे वाणी लिखी थी और जीवित समाधि ले ली थी। 


सुन्दरदास 


जयपुर राज्यकी दोसा नगरीके निवासी सुन्दरदास (जन्म स १६४५३ ) भी छह वर्षकी 
अवस्थामें ही दादूके शिष्य हो कर अनके साथ ही रहने छगे थे। वर्षभभरके पश्चात्‌ जब 
दादूका अवैसान हो गया (स १६६०) तो ये जगजीवनजीके साथ अपने गाँव यौसा होते हुए काशी आए 
जहाँ २० वर्ष तक वेद, वेदाग, साहित्य और दर्शनका व्यापक और गम्भीर अध्ययन करके राजस्थान लौट 
गए। प्राय ९३ वर्षकी अवस्थामें सर्वांग सुन्दर, सुरुचि-सम्पन्न, मृदुल, स्त्री-भीरु, बाल ब्रह्मचारी 
साधुका देहावसान सागानेरमे हुआ। 

निर्गुण मतवालोमे सुन्दरदासजी ही ऐसे महात्मा हो गए है जिन्हे काव्य, व्याकरण, हन्दश्षास्त्र, 
इतिहास, पुराणादिकी सम्पक्‌ शिक्षा मिली थी। सस्क्नत, प्राकृत, अपम्रश् और राजस्थानीके अतिरिक्त 
इनको फारसीका भी बहुत अच्छा ज्ञान था। इसीलिए इनकी रचनाएँ बहुत ही सरस हैं। भाषा इनकी 
मेंजी हुई, प्राझ्जल और काव्य-गुण सम्पन्न है। अन्य सन्तोंके समान इन्होने केवल दोहे और पद ही नही कहे 


हैं वरन्‌ कवित्त सवैया आदिमे भी रचनाएँ की है। श्ञास्त्रोका व्यापक अध्ययन होनेके कारण इन्होने 
सनमानी ऊटपर्ाग बातें नही कही। उदाहरण लीजिए --- 


देखहु दुर्मेति या ससार फी । 

हरिसों हीरा छांडि हाथ तें, वाघत मोट विकार की | 
नाना विधिके फर्म फमावत, खबर नहीं सिर सार की । 
झूठे सुखसें सूलि रहे हे, फूटी आँख गंवार फी।॥ 
बारम्बार पुकार कहत हों, सौह सिरिजनहार की। 
सुरदरदास बिनस करि जेहे, देह छिनक में छार की ॥। 


यद्यपि इन्होने अधिकतर रचनाएँ ब्रजभाषामे की है किन्तु नागरी और राजस्थानीका मेल कही- 
कही हो ही गया हैं। इनके रचे ४० ग्रन्थ कहे जाते है । 


३१० रखत-चयात्तौ प्रश्य 


इन्होने ह्ाम-समत सर्वागयोग  पमस्नबेन्द्रिय चरित्र सुध्समाधि स्वप्म प्रबोध उते 
मनूप. मद॒घुत उपदेश पच् प्रभाव पुरु सम्प्रदाय गुत उताति सबसूद महिमा-बागती 
शुष्ूपा पहपदी.. ऋाम-दिघ्यस झच्टफ शुछरूकृपा अप्टकः गरू उपदेश सध्टपए दूुरु महिमा 
अप्टक._ रामजी अष्टक_ साम अष्टर_ जआाह्सा-अचल् अप्टक_ पञ्थाजी भाषा अप्टक अद्वास्तात 
अध्टक पीर मुरीद शुष्क. अजब रूपास रझूष्टक. हान झूसना अष्टक सहुजानस प्रत्थ॒ बह 
भैराग-बोध प्रत्यप हरि बोल चेताइथनी तर्क चेतावनी विवेक-पेसाबनी. पबगम-कृरद प्रन्‍्ण 
जडिल्सा छत्द प्रत्प मडित्डा छत्द प्र बारह मासी जार्येबल भेद. ड्ाट्माबिचार बििध 
मात करय ऐेद प्रत्प पूर्दी भाषा बच्दै प्ल्दय सबैयो (सुन्दरबिक्ास ) छाड़ीप्रल्प दत्तपर 
बबिषश जादिझनेक महत्वपूर्ण प्रौड साहित्पिक रचनाएँ की। इसकी रघनाएँ बास्तबमे साहिरियक मोजसे 
पूर्ण है। और मदि भिर्मुग सन्पोमे किसीका भी कबिकी दृष्टिस अधिक सम्मान हो सकता हैं तो 
सुन्चरदासका हो होगा चाहिये। 
रफ्मगजौके स्विष्य खेमदास (स १७४ ) ने जश्यन्त पाक्तिशासी और मेंजी हुई भावामे कर्म 
प्र्म उम्बादर सुझ-रम्बाद जिताबनी योय-सप्रह भोर साली सपमक आए प्रस्थ छिखे। 
प्रक्तारदसजीके छिप्य राघगदासने भक्तमार सामक ग्रम्ण (स १७७ ) मे दाहूपाबके प्रध्नात 
महन्तोकी जीबनियाँ राजस्थानीसे प्रभावित सघुक्वड़ौ ब्रज प्ापाम॑ छिली है। 
पठान बाजिदजी (छ १७ ४) ने दाबू पर्य स्वौकार करके अरिहकि मुनकठियारा साम गुन 
पत्पतितामा. मुण शरीमुझ्ध सामा गुण-बर्िया मामा गुण हरिजम-नामा गुण साँग माता 
गुण-सण मामा मूज-मर्मोही गुण-पेम कहती गण बिरबका जग गुण-निश्ताणी गुरब 
कन्द गुणाहित उपदेश ग्रत्थभ पद्म भौर राजकीर्तन साम+ रचनाम्रोगौ सृप्टि कौ। 
जयपुर राफ्यके जालछ (*ैबक पास दाड़ीम॑ रहनेबालू ममसरामने स्पम सो प्रस्योकी रचना कौ 
जिलम॑ सुल्दरोषप (सं १९ के रूथभण ) में सागा अमातगा रू्पत्त भव्य बर्णन विभा है। 
दाडूपस्पिमोमे मोहनदास रामदास बढड़सीवास सारामबदास प्रयागदास कारहुशदाप भतरदाप 
प्रक्ताददास टीक्ाडी अश््याणदास अैददास आदि सस्त कबि हुए है जि्होने राजस्थानी मिझित ताबरी गा 
'उजस्वागीसे प्रभावित सघुक्कड़ी बज भापामे प्रौह़ रचताएं कौ हूँ) 
सुख्दरदासस बुछ समय पूर्ष इलाहाशाटके बड़ा मासिरपुरम महूकदासजौबा जत्म हुआ था जिसकी 
परम्परापत बद्दी ज4 नौ बहा है। इनकी गदियाँ बाबुरूछ नेपाह्त तक फैली है। इग्होने भी दुए रचनाएँ 
गौ है। इशना बह दोहा ता शोर प्रसिद्ध है -- 
अजपर करे ८ चाकरौ पह्ती करे त काम । 
शाल भंसृक्ता कह भए शबके बाता रास।। 
एम्ताकी यह परम्परा देशमरमें स्पाप्त होफर बराभर चरूती जाई। तुबाराम बौषडपरपी तत्त 
ही बे। मन्तोके अ[मर्रारितर द बसोगी बात सौ सुम्ती जाती ६ं। राघास्वामी सम्प्रदायधालू भर भी सर 
ही परे जज ह9ैँ। विच्तु सामात्यत ये पस्त शोज बाब्य-शास्जस प्राय मतसिन होत थे खौर इसगा अम्सपत 
भी शपधिक गटी होता था इसलिए इममें काब्प-तल्य इडुता स्पर्य है। 
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चरणदासी पन्यके रचनाकार 


कबीर पन्‍यकी निगुर्णवादी पद्धतिसे मिलता-जुलता चरणदासी पन्‍थ भी बहुत प्रसिद्ध है जिन्होंने 
शब्दमार्ग चलाया और ग्रुके चरणको ही सर्वश्रेष्ठ साध्य माना। ये साधु शरीरपर पीला वस्त्र, मार्यपर 
गोपी चन्दनका पतला-सा विलक, सिरपर पीले रगका कुल्हा देकर पीली पगडी बाँधते हूं । 

इस सम्प्रदायके प्रवर्तक चरणदासका जन्म मेवातके डहरा गाँवमे मुरलीधर और कुजी देवीके घर 
(स १७६०) में हुआ। सात वर्षकी अवस्थासे अपनी माँके साथ दिल्लीमे ननिहालमे चले आए जहाँ १९ 
वर्षकी अवस्थामें शुकदेव मुनिने इन्हे शब्दमार्गका ज्ञान दिया। इन्होने ' अप्टागन्योग ', ' नासकेत , 
/ सन्देहसागर ', ' भक्तिसागर ', “ हरिप्रकाश-ठीका ', ' अमर लोक-खण्ड धाम ', ' भक्ति-पदारथ *, ' शब्द , 
* मन-विरक्‍्त-करन गुटका ', ' राममाला ', ' ज्ञान-सारोदय ', ' दानलीछा “, ' ब्रह्मश्ञान-सागर “, ' कुछक्षेत्र की 
लीला ' नामक चौदह ग्रन्थ लिखे। इतकी भाषा भी सधुक्कडी नागरी भाषा थी। 

चरणदासकी दो शिष्या दयाबाई (स १७५० के लगभग ) और सहजोबाई (स १८०० के 
लगभग ) बहुत प्रसिद्ध है। दयाबाईने 'दयाबोध ' मौर ' वितय-मालिका ' नामक ग्रन्थो्में गुरुकी महिमा 
तथा देन्य और वैराग्यसे बृक्‍त भावनाएँ भरी है। सहजोबाईने अपनी रचनाओमे गुरुका बडा माहात्म्य 
वर्णित किया है जिसमे सरल भाषामें प्रेमका उल्लासपूर्ण वर्णन है। 


रामस्नेही पन्थके रचनाकार 


निर्गुण वादियोमें रामचरण द्वारा प्रवीत्तत राम-स्मेहियोका भी बडा विचित्र पन्‍्य हैं। ये लोग 
निर्गुण परमेश्वरको ही राम कहते है और उन्हीकी उपासना करते है। ये लोग न तो मूरत्ति-पुजा करते और 
न कपडे पहनते केवल लेंगोट बाँघकर चादर ओढे रहते है। ये साधु राम-द्वारोमें रहकर भजन कीतेन' करते 
हैं। इनके तीन मुख्य केन्द्र राजस्थान में है--शाहपुरा, खैडापा और रैण । ये शाहपुराको अपना गुरु- 
द्वार समझते है जहाँ फाल्गुन शुक्ला प्रतिपदा से चैत्र कृष्ण षष्ठी तक सेला रूगता है। 

खेडापेका राम-स्नेही पन्‍य हरिरामदासजीने चलाया जिन्होने स १८०० में एक जयमलदास नामक 
रामानन्दी वैष्णव साधुसे दीक्षा ली थी। इनके शिष्य रामदासजीने खैडापेमे गद्दी स्थापित की थी। 
रामदासजी गृहस्थ थे और उन्होने अपने शिष्योको गृहस्थ आश्रम धारण करनेका उपदेश दिया था किन्तु 
इसके पुत्र दयाल दास और पोत्र पूर्णदासने अपने पन्‍्यवालोके पाँच भेद कर दिए---बिरक्त, विदेही, 
परमहस, प्रवृत्ति ओर घरबारी। इनका गुरुद्वारा सिहथल हैं । खैडपे और सिंहथलः दोनो स्थानोपर 
ध्जक दूसरे दिन मेला लगता है जिसमे साधु लोग भजन-कीतेनके साथ-साथ पचवाणीकी कथा 
करते है। 


रेण ( मेडता ) के राम स्नेहियोके आदि गुरु दरियावजी हुए है जिनका गुरु द्वारा रैण है---जहाँ 
वर्षमें एक वार इस पन्थके अनुयायी एकत्र होते है। 

जयपुर सोडा ग्राम-वासी विजयवर्भीय वैश्य रामचरण (स १७७६) ने कृपारामसे दीक्षा छेकर 
शाहपुरेमें अपनी गद्दी स्थापित की और २२४ शिप्य चनाए इन्होने आाठ हजार उन्दोमे अपनी वाणी 
लिखी है जिनकी रचना भावधूण तो है पर छन्‍्दकी कोई व्यवस्था नही है। 


३१९ रचत-अयम्ती प्रत्प 


बीकामेर राग्यके सिदषछ प्रामके ब्राह्मस भारूअल्दके पुत्र हरिरामदास (से १७८ के कृममम ) 
ने जयमछदाससे दौसा प्रहण करके सेकडो शिष्यपर शिष्प बनाए भौर फुटकर सालियाँ मौर पद 
छिल्े तबा छोटी छोटी बहुत-सी रचताएँ की। जिसमे निधाभी बडी प्रसिद्ध है। 
ओपघपुरके थीकोकोर प्रामबासौ रामदास (स १७८३ ) ने बारह गृस्जोसे सम्तुप्ट न होगर स॑ 
१८ ९ म॑ हरीराम दासजौस राम-सनेही पन्यकी दीस्ा क्षी मौर बैड़ापेमें मपनी गद्दी स्थापित कौ ।. इहहीने 
गुर-महिमा भकतमाल चेतावनी और जग-बदध अनुभव बाणी की रअता की जिसके चार भाग 
है---शस उद्यस सम्भव गौर लुगबह | 
रामदासजीके पुत्र और श्रैडापेकौ गरीके अधिकारी दयालदासजी (स १८८६) बढ़े उज्य कोटिके 
साधु ने। इनरा करुणान्सागर मामकछ प्रश्प बहुत प्रसिद्ध है। 
जोष्नपूर राम्यके जेतारण सगर-बासी दरियावजी (स १७६७ ) का ताम साथ होगेके परचात्‌ 
दरियासाजी हो गया और अब के दरिया साहब कहलाते हैं। इन्होने प्रेमशासजीस पौक्षा झेकर रैश गाँवमे 
जपनी पट्टी स्पापित कौ। ये सागरी धस्कृत फारसी आदि कई भाषाबोके कराता पे। इ'दोने दस हजार 
झम्दाम बाली तामरझ बृहत प्रत्य सिल्ला गा जिसकौ साया बदौ प्रौड और काम्य-गुण-पूर्ण है। 
राम स्नेही साधुशीम झासक राम (स॒ १८९९के रूपमग) ने भक्तदास गुण चित्रणी टीका तामर 
प्रश्थ मनेक उल्दोम॑ शिवा है जो ऐतिहासिक दष्टिसे बडा महत्त्वपूर्ण मौर साहित्यकी पृष्टिसे बड़ा सरण हैं। 
रामस्गेही पल्थियोम॑ जयमरदास (स १७६ ) सम्तदास (स १६८९से १८६ ) 
शारापणबास (स १८ ६-५३) परसराम (स १८२४-९६) हरिदिषवाप (स १८३५) पूर्भशास 
(प १८८४) अर्शुमदास (स १८०९२) मौर सेबगराम (स १९ ) सौ अच्छे सर कबि हुए है! 


विरण्सती पथके सम्त रघनाकार 


पौरदभी विक्मी शताकदीगे मध्यम हरिदासजीने निशागार, मिर्युख निरस्णन परमंप्यरकी 
झञारापतावे माघारपर गिरण्जती पन्‍्ब चक्ाया जिनके दो भेद है---बरदारौ भौर निहप। इसना कैश: है 
मारबाइम डिश्बानेके पास गाह़ा साम$ थपात। इस सम्प्रदायके बरबारी यृहस्प तो सामारय बेद-भूपाक साथ 
रामागखी विखूप शगाते है फिम्यु सिष्ग छोग पछठम यादौ गुरड़ी या सेसी बाँघते ई। इरिदासजी बे 
प्रभादधासी सह्दृदय साधु पुरथ पे। इन्होने भक्त विरदाबसी भरी सम्भाद सासौ गाममाक्ता 
प्रष्ण पदजाम निष्पण प्रस्थ स्याहता योग ग्रश्य मौर टोडरमरूयोगन सीर्पष' रचताएँ गौ थी। 
दशरे बावन शिप्प थे जिलयानल हरिदालीत पूर्णदासोत. अमएदा सीत शारामबदा सोते ज्ञाईि 
बई पास्से स्पापित विए जिसमे बहुतरो अब भी विशमान है। 

शाप हढ्ढी भाषासें क्षपत्रा बबातीप ापाभोस प्रभावित लागरी भाषासें रचना गरनेबाछ इस 
सम्भागा बटत बड़ा सशदयय भाज जौ दैगमे विधान है और विवित्र बात गर हैं वि मे आज भौ इसी प्रगाए 
आपार्ें जपने यहाँ साथुमा और सृ”एजारो प्रदचन बरते इसी प्ररापश्वी रएचशा गरते और इसी शो चालरा 
स्यवटार बरो है। यर सम्भव है हि बदुत पनेश जानपर यह प्रबृत्ति बदरू जाय पिम्दु प्रमेगिषण 
शाग्रम धर्म भर गस्प्रशपारे प्रति जिस प्रतार बिरो का जाद प्रदयित रिया जा रा हैं उसे बृष्टिन रुपोे 
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हुए यह प्रतीत होता है कि यह सम्प्रदाय अधिक दिन तक नहीं टिक सकेगी और ज्यो-ज्यो नागरी भाषा राष्ट्र- 

भाषाके पद पर हिन्दीके रुपमे प्रवर्डमान होती चली जा रही है, उसे देखते हुए यह प्रतीत होता है कि सधुक्कडी 
भाषा अधिक दिनोतक नहीं टिक सकेगी । 

राष्ट्रभाषाकी दृष्टिसे इन निर्गुणवादियोका बहुत अधिक महत्त्व है, क्योकि इन्होने ही उत्तर- 

भारतको एक विचार-सूत्रमें वाँधने या भावात्मक एकताके लिए एक व्यापक भाषाकी आवश्यकताका अनुभव 

किया, उसका निर्माण किया, उसमें रचनाएँ की और उसमे अपने कथन, उपदेश, नीति, सन्देश तथा वाणीकी 
रचना करके उसे पुष्ठ तथा समृद्ध किया । 


अवधी-साहित्य 


आजकी नागरीकों छोडकर राजस्थानीके पश्चात्‌ सबसे अधिक व्यापक भाषा अवधी रही है। 
आज जिस प्रदेशकों अवध कहते है,उसके अतिरिक्त बचेऊखण्ड और छत्तीसगढमे भी यह थोडे बहुत परिवर्तनो- 
के साथ बोली जाती है। अवधी ओर बघेलीमे तो कोई अन्तर नही है, किन्तु छत्तीसगढी पर मराठी ओर 
उडियाका थोडा-थोडा प्रभाव दिखाई पडता है। अवधीके दो रूप मिलते है-पश्चिमी और पूर्वी। परिचमी 
अवधी लखनऊसे कन्नौज तक बोली जाती है। इस प्रकार ब्रजभाषाके निकठ्तम पहुँच जानेके कारण 


यह उससे प्रभावित भी हुई हूँ। पूर्वी अवधीका क्षेत्र अयोध्यासे गोंडा तक जौर इलाहाबादके दक्षिण तक 
चला गया हैं । 


अवधीका साहित्य 


अवधीका अधिकाश साहित्य प्रबन्ध या कथा-कावग्यके रूपमें मिलता है । जहाँ अवधीमें अधिकतर 
प्रबन्ध काव्योकी रचना हुई है, वहाँ त्रजभाषामें मुक्तक काव्यकी । अवधीकी प्रकृति भी कथा-काव्यके अधिक 
अनुकूल हू । सूफी सम्प्रदायवालोकी सभी रचनाएँ अवधीमे ही है । उन्होनें प्रबन्धो रूपक या अध्यवसान 
का आख्रय लेकर ऐतिहासिक या कल्पित कथाओ द्वारा अपने मतका प्रचार किया। सूफियोने हिन्दुओके 
घरोमे प्रचलित इस प्रकारकी अनेक कथाएँ लेकर उनमे आवश्यकतानुसार हेरफेर करके अपने मतका प्रचार 
करने के उद्देश्यसे उन्हें प्रबन्ध-काव्यका रूप दिया। इसीसे उनकी रचनाएँ कुछ लोगोमें अधिक प्रचलित हुईं। 
इन प्रबन्ध काव्योके लिए सूफियोने दोहे-चौपाईका क्रम ग्रहण किय। । 
अवधीकी सबसे प्राचीन रचना अबतक ईव्वरदास-कृत “ सत्यवती कथा ” (१६ वी शताब्दी ) मानी 
जाती थी, किन्तु इधर जो खोजें हुई है, उनसे ज्ञात होता है कि मुल्ला दाऊने सवत्‌ १४२७-२८ में  चन्‍्दायन ! 
नामक एक कथा-काव्यकी रचना की थी, जिसकी एक खण्डित प्रति मनेरशरीफ खानकाह परुस्तकालयमें मिली 
हैं। इसके अतिरिक्त ईईवरदासकी ही रची हुई दो और रचनाएँ ' अगद पैज ' और ' भरत मिलाप ' का भी 
विवरण मिला है। ईइवरदासकी रचनाएँ १६ वी शताब्दी की है। इसके पश्चात्‌ तो अवधघीमें साहित्य- 
रचनाके उदाहरण बराबर मिलते हे, जिसका क्रम आजतक चला आ रहा हैं। अवधीका उत्तकर्ष काल 


१६ वी और १७ वी शताब्दी हैं। इसी समय ही जायसीका ' पदमावत ' औौर तुलमीका ' रामचरित 
मानस ' रचा गया। 


ग्रस्य---४ ० 


है 44 रजत-धमस्ती प्रत्प 


सवधीके प्रधन्ध काथ्य 


अषधीके प्रबन्ध बास्प दो रुपीमें पाये जाते है--पहला पौराणिक या ऐतिहासिक झास्पातीके 
आधारापर और दूसरा रस्पित कट्मानियाक ्राधारपर! इनमसे हिम्दू गणियोकौ सब रचनाएँ पौरानिक- 
ऐतिहासिक कबाओको जाघार घनाकर चशी है तबा सूफी कबिमोकी (जिनम॑ प्राय सभी मुसक्तमात हैं ।) 
रचनाएँ प्रामः कल्पित कुह्मामियांकों शाधार वताकर बसी हू। जत हम इस्हे चरित काष्य और रूपक-कास्स 
इम दो सेजियोम॑ बाँट सभते हूँ। 


अर्ति काब्य 


अरित कास्पोर्गे 'सत्यकती ऊथा' मे शतिरिक्त ईस्मरदासकी दो और रचनाएँ मिसी हैं--“मंगद पैज' 

और भरा मिथाप | सत्यवती-कषा का मारम्भतों पौराणिक दगसे हाता है. किस्यु मामे 'चहकर बढ़ 

बस्पित कुपाका रूप प्रहण कर सेती हैँ। अगइपैज मौर धरात मि्ताप मिप्य ही पौराणिकगथाएं है! 

उनकी कथा उनके गामसे ही स्पष्ट हूँ। इसके पएचात्‌ कासजमसे कमधीके अरित काध्योमे गोस्याभी 

तुस्सीदाधजौबा रामजरितमासस आामकी मपख.. पार्वतीमयस्त रामरूसामहहू हौर 
बरजें रामायण भाते है। 


गोस्वामी तुघ्ससीबास 


कमिजुसक्सलदिगारूर, हिन्दी शास्पगगतके सूप. कमिडे वाल्मीकि रुसियुजमे पमकृपाे 
सप्रक्तत बिस्तारक जऔौर उत्मायक भक्त चूडामधि पोस्नामी दुछ्सीदासजीका प्रादुर्सान हिल्यू राति गर्लापम 
धर्म जौर हिन्दी सापाके छ्िए सगंबादकौ ओोरपे दखातने रूपमे ही हुआ। गोस्वामीजीने अपनी रचताओके 
माध्यमसे रामके को #-ममककारी पाबत अरितका आदर्श उपस्थित करके प्रिममान हिन्दू बातिकी बमनियोर्गे 
शबरकीड़ा सझ्चार किया। रामके खोक्सबरही छोररस्जक भरितते मुमूर्प हिन्तुओोको कर्त्त्य-पपकी मोर 
अग्रसर होतेके किए प्रदत्त किया। मुसक्तमान झासकोके जप्यात्रारोसे भस्त शौर दफ्तित भारतौम हिन्दू समाज 
कोई आश्रम म पाकर लैराएपकी बभस्पामे पडा हुआ बा। योस्थामीजीबा हौ यह कौप्रछ का कि उठदोने मई 


अबस्भा दूर की और हिल्बुओको ठठ छडे होशेवा सामर्घ्य प्रयात किमा जौर समस्त राष्ट्रको ब्यापक क्पये 
मैतिक चेतना प्रदान कौ । 


गोस्बासीजीका शोवन-बत्त 


गोस्बामीजीका चरम गब और बहाँ हुआ इस सम्डन्धमे ल्वाज तक वियाद चश ही रहा है। ह४ 
झोप उस्हे सोरोषा निबासी सिद्ध करनेका भी विफ्छ प्रबतत गर चुके है। उसका तर्क इस दोहे पर आषृत है 
में पुलि शिक्द गुस्सन सुनी रूपा सौ सुकर रेत । 
सबूसी साहि तस घाक्पल जब अति रहेझें अबेत ॥ 
मुक्त शोब उसपर जर्म स्थान अयोध्या हो बताते है। उसका तक यह हैंकि गोस्वामौजीरी 
रचनाओं जिग प्रदारणौ शबधौरा प्रयोप हुआ है. बह घयोध्याके जासपास कौ हौ है। दिखुने 


हिन्दी साहित्यका इतिहास श्श्ण 


अधिक समय तक रहे और वह उनके इष्ट देव रामकी पुरी रही हैं, इसलिए वहाँकी भाषापर उनका 
अधिकार स्वाभाविक है। वास्तवमे उनका जन्म बाँदा जिलेके राजापुर ग्राममें यमुनाके 08 कर 

गोस्वामीजीके जन्म-सवत्के सम्बन्धमे भी इसी प्रकार भिन्‍न-भिन्‍्न मत प्रचलित हूँ। * - 
चरित ' और 'तुलसी-चरित' में उनका जन्म-सवत्‌ १५५४ दिया हुआ है। इन दोनो पुस्तकोकी प्रामाणिकताके 
सम्बन्धमे विद्वानोमे मतभेद हैं। इनमें दिए हुए कतिपय वर्णन परम्परासे प्रचलित जनश्रुतियोसे' मेल नही 
खाते। इसीलिए लोगोने सवत्‌ १५५४ की प्रामाणिकता मे भी सन्देह किया हूँ । मिरजापुरके श्री रामगुछाम 
द्विवेदीने गोस्वामीजीका जन्म सवत्‌ १५८९ मात्रा है । रामनगरके चौधरी छुन्नी सिंहके यहाँ गोस्वामीजीके 
समकालीन श्रीकृष्णदत्त मिश्रकी रची 'गौतम चन्द्रिका' नामकी एक पोथीके कुछ अश्ञ है, जो उन्होने वहीपर 
उतार रबक्‍्खे है। ' यह गौतम-चन्द्रिका ' दोहें-चौपाइयोमें है और इसमे उक्त मिश्रजीने अपने वश-परिचयके 
प्रसगरमें गोस्वामीजीके सम्बन्धर्में भी पर्याप्त विवरण दिया है। उससे गोस्वामीजीके सम्बन्धमें कुछ नई बातें 
प्रकाशमें आई है । ' गोतम-चन्द्रिका ' के अनुस/र गोस्व्रामीजी सवत्‌ १६८० की श्रावण कृष्णा तीज के दिन 
८० पर्षको आयुमें साकेतवासी हुए। इस विवरणके अनुसार उनका जन्म-सवत्‌ १६०० ठहरता है। 
किन्तु अभी इस पोथीके सम्बन्धमे निश्चयात्मक रूपसे कुछ नही कहा जा सकता। एक ही बात निर्चित 
है कि गोस्वामीजीका जन्म श्रावण शुक्ला सप्तमीको हुआ और उच्तका देहावसाव सवत्‌ १६८० की श्रावण 
कृष्णा तीजको काशीमें हुआ, जैसा इस दोहेसे प्रकट हैं -- 

सबत सोलह सो असी, असी गगके तीर । 
श्रावण कृष्णा तीज शनि, तुलसी तज्यों शरीर ॥। 
गोस्वामीजीके सम्बन्ध यह परम्परासे असिद्ध है कि वे पत्यौजाके पराशर गोत्रीय दुबे 
ब्राह्मण थे --- 
' तुलसी पराशर गोत दूबे पतियौजाके | ' 

यह भी प्रसिद्ध है कि उनके पिताका नाम आत्माराम तथा माताका हुलसी था। हुलसी नामके 

प्रमाणके सम्बन्धमे रहीम (अब्दुरेहीम खानधाना) का यह दोहा प्रसिद्ध ही है -- 
सुरतिय, नरतिय, नागतिय, सब चाहति अस होय | 
गोद लिये हुलसी फिरे, तुलसी-सो छुत होय॥ 

तुलसीदासजीके सम्बन्धमें यह प्रसिद्ध है कि वे अभुक्त मूल नक्पत्रमे उत्पत्न हुए थे, जिससे उनके 

पिताने उन्हे त्याग दिया। इसका प्रमाण उनकी इन उक्तियोंसे भी मिलता है --- 
(१) मातू-पिता जग जाइ तज्यो। (कचितावलो ) 
(२) जननी-जनक तज्यो जनसि। 


(३) तनु जन्यो फुटिल फीट ज्यों, तज्यो मातु-पिताहु । (विनयपन्निका) 
कहा जाता हैं कि पिताकी इस उपेक्षा और त्यागके कारण माताने उनके पालन-पोपणका भार 
अपनी दासी मुतियापर छोडा। _मुनिया बारूकको लेकर अपनी ससुरालूकी चली गई। 


मुनियाकी मृत्युके 
समय बालक पाँच वर्षका था। पिताने जब उस समय भी उसे रखन। स्वीकार न किया तव 


व वह मारा-मारा 
फिरने छगा। अत्तमें वरहरिदास नामके महात्माने उसपर अनुग्नह करके उसे अपने साथ रख लिया। ये 


श्र रजत-अपत्ती प्रणव 


महात्मा मोडा छशपद्क अन्तगेंत सूकरक्षेत्र (सारो नहीं) के रहनेबासे ने जहाँ बे बारूमकों सिबाते परए। 
बही मुक्से तुकसौधासजीने 'राम-कपा' छुनी। इसके पश्चात्‌ मोस्बामीजी अपन गुएजीके साथ काशी भरते बाएं 
मौर पञ्चबगऊूा घाटपर झेप सभातनजौसे पस्राह बर्य तक शास्ज मास्य इतिहासादिदा अध्यमत करते णे। 
इसके अनन्तर मोस्मामीजी राणापुर लौट गए शोर बाध्मौकि रामायणकी कपा कहकर निर्वाह करने छो। 
बही भारहाज-गोजी एक श्राह्मगने अपनी क्या इन्हें ब्याह दी। अपनी पत्तीमे गोस्बामीजी इतने णनुएत ने 
कि एक दिन लब इनकी पत्नी मायक घली मई हो ये पी उसके पीछे-पीछे गहाँ ज( पहुँचे । इस पर धुस्य 
होकर उसने कहा -- 
काण त सापत माफ्को दौरे आयहु साथ! 
विक पिक ऐसे प्रेसक्रों कहा कहो से हाथ।। 
अध्वि-चर्म-मय बेहू मम तारे बैप्ो प्रीति । 
लैपी थो सौराम महू होति भ तौ भब भीति।। 
इसी बाठपर गोस्बामीजीको बिराग हुमा और बे गृह-रपाग करके काणी अयोष्या 'भारों दाम तथा 
झूम्प तीर्षोकी यात्रा करते हुए नैरास-मानसरोबर तक घूम आए। बहंसे फौटकर उत्होने सबतू (६३१९ 
की रामसबमीषो अपोध्याम॑ रामचरितमातसक्ी रचसा आरम्स की जो ढाई बपम॑ पूर्ण हु। माष्त 
के भुछ्त अप मयोध्या से और कुछ गाशीमे रच पए थे। 
मौतम बसिका के मनुपार गोस्थामीजी २८ बर्षक्की अगस्थामे तीर्घाटनके व्रिए मिकेछे गौर 
३१ बर्पेकौ बयमे सपोध्या आकर माठसकी रचनाम॑ छुट गए। सृकर छेपके सम्बस्धते गौतम भस्िका में 
सस्सेल है. कि बह बाबरा मौौर सरयूके सगमपर है प्राध्िसथ ऋपिबा गहाँ लाय्म हैं जौर मष्हीए 
एदामी शाध्डिस्प धोभीय थे भी। 
गोम्भामौजीके स्तेहियो और भिन्रोदी एक सम्मी सूची भरी गौतम चलिका म॑द्दीहुईहै। सहीम 
भर गाभाजीपे उसका स्तेह सम्बन्ध था| मीरासे सी उनका पत्र-स्पयहार हुआ बा किस्तु उतक सबपे रनिष्ठ 
मित्र पे काणीसे भरतीछ टोडर जिसके निघतपर गोस्थामौजीने आए दोहे कह है। गास्‍््वामीजीते मरकाम्स 
लिखा ही मही। अनस्य मितके ोकमे इस चार दोहोरे झूपमे उनके भाजोका राद्रेक हुआ पा। 


गोघ्मामीजीकी रचनाएँ 


रामबरितमाद्स जिशयपत्रिया जौठाबल्ली दोहाबली कविताबसी रामाश 
प्रश्श/ रामछसा सहतू पार्यती-ममल जासकी-मयस बग्बै रामायण कृष्ण-गौताबधी मर 
बैराम्प-उन्दीपिती ही गोस्वामीजीछी प्रमाणिक रचनाएँ माती लाती है। इनम॑ 'रामबरितमानस' 'दितम 
पतजिशा बीताबशी गगिताबली और रामाहाप्रस्त तो बड़े प्रप्प है और सषेप घात छोटे। 
रापचरिद्ठमातसभी रचना घोस्मामीजौने सबसे पहले की। उसके प्राएम्स बरनेशी तिवि उखोे 
स्थप मानपमे इछ प्रराए दी हँ -- 
संबत सौरह सी पुकतीधा | कररें कचा हरिपद घरि सौसा ॥ 
शबमी भौसमबार मधुमासा। पथन्पुरौ पह अरित प्रकासा ॥ 
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यह प्रसिद्र है हि उस दिल प्राय बेर ही योग उपीयत था जैसा कि सगवान्‌ रामफे जन्मके दिन था। 
मानसवी रचनामे दो वप , सात महीने, छाव्ीस दिन हगे। सम्बत्‌ १६३३ के मागशीप शुक्ल पक्षमे राम-विवाह्‌ 
की निथिके दिन ग्रन्वकी रचना पूण हुई। यह पूरा ग्रन्य दोटे, चौपाई, छन्‍्द, सोरठा, पद्चतिपर अवधी नापामे 
रचा गया है । रामचस्तिमानसकी भापा सस्फतकी कोमल झान्त पदावलीस सरस, सायमंय और मनो मुख्ध- 
कारी हो गईं। गोस्वरामीजों सव शासरव-पारगत थिद्दानू । अत उनकी छब्दन्योजना साहित्यिक और 
सस्कृत-निप्ठ है। रामचरित मानसकी सबसे वी विशेषता यह है फि प्रवन्ध वाव्य हीनेके साथ-साथ नाटकके 
मुपमे रामठीलाके लिए नी व्यवहत होता है ।. स्तोग्नग रपमे सी पाठ तिया जाता है, गेय काच्य भी है और 
इसके कुछ दाहे तथा पुछ चौपाइय्रा मन्‍्त्रे रुपमे भी जपी जाती हूँ। ये विशेषताएँ ससारके किसी क्राव्यमे 
भी नही है। 

'मानस' के अतिरिय्त ' बरवे रामायण , ' रामछला नहछू ', ' जानकी मगल “*, ' पावंती मगल *, 

' दोहावडी ', ' शमाज्ञाप्रइन ', और ' वैराग्य-सदीपिनी ' की रचना अवधीमें हुई है। “ विनयपत्रिका ', 
' गीतावली ', ' कवितावली ' और ' हृण-गीताव्ली ' की रचना ब्नजभापामें हुई हूँ 
“बरवैरामायण ' छोटा-सा ग्रन्थ है। उसमे बरवे छनन्‍्दके मुक्तक पदीमे रामकथा कही गई है। 
कहा जाता है कि अपने सिन्र रहीमके जनुरोधपर ही। गोस्थामीजीने अवधीके इस सर्वेप्रिय छत्दमे रामकथा 
कही । ' रामललानहटछू ' में बीस पोहर छल्दोमें रामके किसी मगल-सस्कारपर नह॒छूका वणन हैं। ' जानकी- 
मंगल ' और ' पार्वती-मगल ' में थी ' बरब रामायण ' और ' रामलला-नहछू ' की ही भाँति ठेठ अवधीकी 
मिठास मिलती है। ये ग्रन्थ ही इस बातके प्रमाण हैं कि फवि अवधीके क्षेत्रका रहनेवाला हैं। ' जानकी- 
मंगल * में सीताजीके और ' पार्वती-मंगल * में पार्ववीजीके विवाहका वर्णन है। इनकी भाषपमे इतना 
प्रवाह है कि शब्द एकके पश्चात्‌ एक फिसलते चले जाते है। एक उदाहरण लीजिए -- 

गुए गनपति गिरिजापति गौरि गिरापतति। 

सारद सेस सुकवि ख्रुति सन्‍त सरलपति ॥ 

हाथ जोड करि विनय सर्वाहू सिर साया । 

सिय-रघुबीर-विवाहु जथासति गायों ॥ 

/ दोहावली * में सूक्ति-पद्धति पर रचे हुए पाँच सौ से ऊपर दोहे है, जिनमे नीति, भक्ति तथा नाम- 
माहात्त्यका वर्णन है। इसमे प्राय डेढ सौ दोहे मानसके है। बहुतसे और दोहे भी अन्य ग्रन्थोमें पाए 
जाते हैं। ज्ञात होता है कि इनका सग्रह अन्तमे किया गया। 

'रामाज्ञा प्रश्न के सम्बन्धमें प्रसिद्ध है कि अपने मित्र गगाराम ज्योत्तिपीके अनुरोधपर गोस्वामीजीने 
इसकी रचना की थी। इसमें सात से है । प्रत्येक स्मे सात-सात दोहेके सात सप्तक हैं। इसमें भी 
पूरी रामकथा कही गई है। “ जानकी-मगल ” की ही भाँति इसकी राम-कथामें भी मानससे यह अन्तर है कि 
इसमें परशुरामका आगमन वाल्मीकिकी राम-कथाके अनुसार तब होता है, जब बारात मिथिलासे अयोध्या 
के लिए प्रस्थान कर चुकती हैं। इसमें शकुन-विचार किया गया है। इसके अनेक दोहे मानससे भी लिये गए 
हूँ। गोस्वामीजीके केवल इसी ग्रन्थमें सीताके वतवासकी कथा-प्राप्त होती है। 


' वैराग्य-सस्दीपिनी ' दोहे-चौपाइयोमे रचा गया लघुकाव्य ग्रन्थ है, जिसमें सन्त महिमाका वर्णन है। 


३१८ रखत-अयस्ती प्रस्य 


इसकी ऐैसीते यह मही प्रतीत होता कि यह योस्थामौजौकी रचना है। पम्मबत गह उनकी प्रारम्भिक 
राचता हो। 

'गीताबक्ली में पूरी रामकुषा सात काप्डोम अनेक राग-रागिनियाके मिर्षेश्के साप गेय पदोम कही गई 
है। इसके आरम्भमे रामका बाशरुप-बर्णन ओर दन्तमें रामस्प-बर्जन भष्यस्त मनोरम हुमा है। 'यीताबली' मे 
अनेक पद ऐस है जो सूर-सापर से केवफ़ राम-स्पाम भौर सूर-तुरुसौके जन्तरके अतिरिषित ज्यो-कैरपो छाए 
है। इसकी रचना छुद प्रौड मौर साहित्यिक प्रथ भापामे हुई है । 

"कबितापशी' मे गग आदि कबियोकी कबिता-सबैया पदतिपर छात माष्डोम॑ रामकूमा कही 
चई है। इछसापामे रचे भए इस प्रत्यकी सापा बढी भोजस्विती है! हनुमानबाहुगको पुछ लोग इसौके 

हुन्तर्गत मासते है, गुकू सोग पूमर। ऐसा प्रतीत होता हूँ वि समय-समयपर राम-कवा-सम्बन्धी णों 
जिविध्त प्रसप गौस्बामीजौकौ बाणीसे गिशिथ झत्पोम॑ मुश्लरिस होते रहे उषा सप्रह जागे चहुकर 
उन्होंने ही या उपके भक्‍तोने रर दिया सौर उसका शाम कमिताबसी या कबिस रामायण एल 
दिया। 

एंसा कहा णाता है कि कृष्णपीताबली की रप्रमा ग्त्दाबन-याज्ाके जवसरपर कौ मई बौ। 
इसमे भौरुष्ण-सम्बन्धी ६१ मत्पन्त सर और भाजपूर्ण पद हैँ । 

'दिनयपत्िका' की पणरती मौस्वामीजीके सृक्य प्रश्बोमे कौ जाती है। कुछ कोम उसे स्फुट पदोका छह 
साहते है किस्तु जिस प्रकार सौर जिस कमसे इसकी रचमा हुई हैँ उसे देशते हुए इसे स्फूट पौदोका सप्रह सही 
कहा जा सकठा । 'बिसयपत्िना' के सम्बत्धमे प्रसिद्ध हैँ कि चब तुरूसीवासजौने रामसामगा ध्यापक प्रचार करके 
फ्रीषोके उद्धा रका मार्ग प्रशस्त करा भारम्स किया तो कसि घमराया और उसने उम्हे ब्रस्त करनी प्रारम्म 

किया। गोस्वामौजीने हनुमातजीस सारी स्पिति रहदी। इसपर हनुभागजीने कहा कि सगबाग्‌की सेवमें 
प्रार्थशापत्र किछिएं ता मै उसे उनके पास पहुँचा दूँगा भोर तब सारा कष्ट निषुत्त हौ लायया। सब मोस्वामी- 
जौने यह पत्िका छिली चिसपर भगवान्‌ रामने सहो कौ सर्नात्‌ उसे स्वीकार गिया। जो परहिका 
गौस्वामीजीये किक्षी है, उसका ठीक बहा स्वशुप है जो किसी रालाके पास भेचनेके सिए प्रार्थभ-पत्रका होता 
है। मगछमय पमनापक्ी प्रार्थ हा तो खाबएयक है दौ उसके पश्चात्‌ ऋमसे नेक देण-देलियाकी प्रार्थना कौ 
भाई है। काशी सौर चितकटकौ प्रार्पमाके जतस्वर हवृुमानजीसे प्रार्सता तथा रामके तीनो भाइयों स्थुति 
की गई है। यह सब हो चुक्नेयर लगदम्या चानकौसे निवेदम किमा या है --- 

कबण्फुक अम्थ मबसर पाई । 

भेरिमौ सुधि धाइबी कहछू कक्त अहाइ || 

और फिर ४३ से ४८ ब॑ पद तक रामशी स्तुति हैं। इसके परचात्‌ सनेक प्रार्षनामोके अनन्वर 

६४ थे पदसे २७१ बे पदतक महिमा अपनी दीनता कक्तिजत्प दुख आादिया बर्णेन करके २७२वे है 
२७६ मे पद तक बाह्यावस्थासे सब तकके बु ल ददछामे गए हूँ. ओर सभवातूसे प्रार्षमा कौ पईं है कि भाप 
भेरी पत्चिगा स्थय थौच। २७४८ थे पदम हशुमात आददिसे सास पत्तिया उपस्थित बरनेका विवेबस दिया 
धंया है. जिसे रूपमलजीने सब रूचि जानकर भमषागूके सामने उपस्थित कर दिमा। अश्तिम पद्म भप्णान 
हारा पत्िकापर सह्दी होलेकौ७बात वही गईहै। इस मप्रवार यह पत्रिका एक प्रारका लष्डगाष्य हैं 


हिन्दी साहित्यका हतिहास ३१५९ 


जिसमे पत्रिकाका पूरा इतिहास अत्यल्त प्रोढ ब्रज भाषामें किया गया है। पत्र विश्व साहित्यमे अपने ढगका 
निराला है। 


गोस्वासीजीकी काव्य-भाषा 


जिस समय योस्वामीजीने काव्य-क्षेत्रमे प्रवेश किया, उससमय अवधी और ब्रज भाषा-दीतोका 
प्रयोग काव्य-जगत्‌ में भली-भाँति होने लगा था। काव्य-रचनाके लिए ब्रज-भाषाका प्रयोग किसी-त-किसी 
रूपमे पहलेसे ही चला आ रहा था, किन्तु वह भाषा लोक-व्यवहारकी भाषासे दूर पड गई थी। सूरदासजीने 
उस लोक-व्यवहा रकी भाषाका साहित्यिक भाषाके मेलम लाकर काव्य-भाषाका एक नया चलता रूप प्रदान 
किया। आगे काव्य-स्वनाके लिए यही भाषा आदर्श बनी । उसी प्रकार अवधीका प्रयोग सूफी कवियोने 
भी पर्याप्त रूपसे किया था। गोस्वामीजीने अपने काव्योमे इस दोनोका प्रयोग इस सुन्दरतासे किया कि 
दोनो भाषाओको पराकाष्ठापर पहुँचा दिया। 'धुर-सागर मे ब्रजभाषाका जी माधुये है, उससे भी वढकर माधुये 
गोस्वामीजीकी ब्रजभाषाकी रचनाओसें मिलता है और जवधीका जो माधु् हमे ' जायसी ” बादिमें मिलता है, 
उससे कही अधिक बंढकर गौस्वामीजीकी रचनाओम मिलता है। इतना ही नही, गीस्वामीजीने अपनी 
रचनाओमें इन दोनों भाषाओको माँजकर अधिक परिष्कृत, कोमछ और मधुर बना दिया है। दोनो भाषाओंके 
शब्द और अर्थपर समान रूपसे अधिकार रखनेवाला ऐसा दूसरा कवि नहीं हुआ। 

अवधी और ब्रज भाषाके अतिरिक्त वे सस्क्ृतके प्रकाण्ड पण्डित और फारसीके भी मर्मजझञ थे। वे 
शुद्ध राष्ट्रीय कवि थे जिन्होंने प्रियमान राष्ट्रको नवजीवनका सन्देश दिया, नैतिक चेतना प्रदान की, सामाजिक 
शी और भर्पादाका पाठ पढाया, मात्मसम्मान और लोक-कल्याणके लिए बडखेसे बडा त्याग करनेकी 


प्रेरणा दी और केवल भारतके ही नही, विश्वभरकी कल्याणकारी भावनाको सम्पुष्ट किया। इस दृष्टिसे वे 
केवल भारतके ही नहीं, विश्वके महाकवि हैं। 


गोस्वासीजीकी रचना-पद्धत्ति 


भोस्वामीजीने अपने समयकी पाँचो प्रकारकी काव्य रचना पद्धतियोका प्रयोग किया... १-चारण 
कवियोकी छप्पय-पद्धति, २--विद्यापति और सूरकी गीत-पद्धते, ३-सूफियोकी दोहे-चीपाईवाली पद्धति, 
४-सल्तोकी दोहा-पद्धति, जो नीति और उपदेशके लिए प्रयुक्त होती थी और ५-गग आदिकी कवित्त-पदधति। 

उन्होंने अवधेश रामकी मुख्य कथा अवधकी भाषामें कथा काव्यके लिए, अवधकी भाषामें प्रचलित 
दोहे-चोपाई की पद्धतिपर लिखी। यही ग्रन्थ ( रामचरित्तमानस ) उनकी सभी रचनाओका सिरमौर हुआ। 
शीलवश लिखी हुई ' कृष्ण गीतावडी ' को छोड दें, तो मोस्थामीजीने जो कुछ लिखा है, वह अपने आराध्य 
भगवान्‌ रामकी कथाके ही अ्रसगमें। रामकी यह कथा अनेक छन्दो और काव्यकी प्रचलित सभी शैलियोमें 
गोस्वामीजीने इस कोशलसे कही है कि सभी शैलियोपर उनका समान अधिकार प्रतीत होता है। इस क्षेत्रमे 
भी उनकी समताका कोई कवि आज तक हिन्दीमे नही हो पाया हैं। गोस्वामीजीकी रचताओसे हम इन 
पाँचो शैलियोंके उदाहरण दे रहे है -- 


(१) दोहे-चौपाईवाछी पद्धति-गोस्वामीजीकी सर्वश्रेष्ठ रचना रामचसितिमानसकी श््सी 


३२० रजत-जयप्ती पत्य 


पठतिपर या इसी काश्प-सैस्तीम है। मानसकौ यह झैसी इतनी प्रिय हुई वि स्यास सोग प्रायः पम्पूर्ण 
उत्तर भारतम॑ मानसकौ ही कृपा बहने छपे । इसने दो फल हुए---एग तो रामकी कभावा ध्मापक प्रचार 
हुआ मोर छोगोने रामक॑ बाइसेमय तया मर्यादापूर्ण जीबनसे प्लिक्षा छकर मैराश्यज्रश्प भावनासे जपना 
श्राण प्राप्त करके जौगसके उच्च आदर्श प्रहण गिए। दूसरे-सन्तोषी शटपरी शानियोसे सामाजित ध्यवस्थाके 
जिश्पछल हो जानकी जो भयाबनी आधा उत्पत्त हो अछ्ती बी बह दूर हो गई! गोस्बासीजीने मोमसकौ 
'रचता साथाम तो समष्म की किल्तु उसम॑ सस्कृतकी कोसस-मात्त-पदावलीका सहारा क्रिया जिससे बह 
भाषा पुष्ट और साहित्पिक हो गई। रामजरितमानस इसोखिए माय तक सांगोरा कष्ठहार होता चला 
जाया है जोर जैसे-जैसे समय बीतता छाता है उसकी छोरप्रियता बढती दी जाती है। मीचे सस्तुसनिष्ठ 
ओर ठेठ दोनो प्रकारकी अवधौक उदाहरण दिए जाते है --- 
जमिय सूरिमप चुरत च्ञाद। सम सकस सबसद-परिषाक। 
सुझत सम्मुतव बिसक्त बिसूती। मस्युस्त सपक्त सौद प्रसूती॥ 
अत-मस सऊ्ज्‌ मुकुर सकल हरसी। किए तिलक गुरपत बस करती ।।ह॥ 
कहहि झूठि फूरि बात बताई । ते प्रिय सुम्हृहि कह से साई। 
हम्झूँ कब अब हकुर सोहाती ला हित सौम रहव दित-राती॥२॥ 
(२) पेमपदोबाल्वी मीत-पद्धतिपर गोस्मामीजीकी रचताएँ कम नहीं है। गिनय-स्जिका जोर 
गीताबली -जैसी दो बडी-बडी पोषियाँ इसी क्ैसौमे हैं। सस्तासे भी इस छैलौमें पर्याप्स रचनाएं की पी 
किन्तु उनका भाषा-साहिए्य सम्गम्सी ज्ञान कुछ भी सहौ था। इसलिए उसकी रचनाएँ साह्वित्पकी दृष्टिसे 
विचारके मोग्प नहीहै। शिद्मापति भौर सूरते छोकम भक्तती भाषामें मधुर, रूझित और रफपूर्ण रचना 
करके इस शैसौको परिपुष्ट किया। गोस्बामीबीने इस शैसौमे शे बड़े-शड प्रत्प प्रस्तुत करके श्रजसापानी 
इस सैसीम झौर भी बरू रिया। बिनय-सज्िका क॑ मारम्भमे क्रो सकृतमिष्ठ पशबसीी जाई है बह मन्यत 
कही सही मिछती। साथ हो बह रसके जनुकुख बही मधुर जौर बहौ ओजपूर्ण हे। जागे अछकर पदोढी 
भाषा बहुत ही सरल हो पई है किन्तु उसका छादित्य एथ माधुरय मिश्ख्तर बना रहता है। सौठाबसतौके पद 
लो कही-कही शधिक मामिक जौर साव-ब्यजक हे। पो उदाहरण दिए जा रहे है -- 
कोससेसा रबतौस कलासततु, मशन-रिपु कोध हरि चचअरौकं। 
जालकी-रजन सुख-सबल सुबतैक प्रभु समर समन परण फारजौक || 
को हो सुमते महँ हंहों। 
हो जतनी लबमें था सुखकी कहाँ काहिमा ध्वेष्ठों ॥२॥। 
(३) बणित्त-सबैया-पठतिपर गोस्थामीजीकी रचनाएँ तो मश्प है डिस्तु रखानुकल सापाकौ 
योजना अष्यस्त स्वाशाणिक शऔौर आरएहादकारक हे। दो उपाहरण श्रीजिए --- 
अर दइल्तकी पंपति दुल्य कलौ अश्नराघर-पलज स्ोलगको । 
अपसा अमके घत औच्च लप॑ छवि लौतिव माल शमोरूतकौ ॥ 
पघंश्वरारी हरे खटक सुख ऊपर कृष्डल कार कपोलतकौ। 
शिरछाबरि प्रात करे तुलसी बलि लाएं रूझा इत भोशतकी ॥१॥ 


हिन्दी साहित्यका इतिहास ३२१ 


बालघी बिसाल बिकराल ज्वाल जाल मानो 
लक लोलिबेको काल रसना पसारी है। 
कंधों व्योम बीथिका भरे हैँ भूरि घूमकेतु 
बोररस दीर तरवार सी उघारी हे॥रा। 
(४) चारणोकी छप्पय-पद्धतिपर हनुमान-बाहुकके कुछ छन्‍्दोकी रचना बडी ही ओजस्विती 
भाषामें की गई है। कवितावडीका यह छन्‍्द लीजिए --- 
डिगति उवधि अतिगविं, सर्व पब्चे समुद्रसर। 
ब्याल बधिर तेहिकाल, बिकल दिगपाल चराचर ॥ 
दिग्गयन्द लरखरत, परत दसकण्ठ सुदख भर। 
सुरबिभान हिम-भानु, सघठित होत परस्पर ॥ 
चौके बिरचि सकर सहित, कोल फमठ अहि कलमलल्‍यो ॥। 
ब्रह्मण्ड खण्ड कियो चण्ड घुति, जबहि रास सिवधनु दल्यो ॥। 
(५) वीतिके उपदेशोवाला सन्तोकी सूक्ति-पद्धतिपर ' दोहावली ' की रचना हुई है। रामाज्ञा 
प्रश्नमें भी यही शैली ली गई है। दो उदाहरण नीचे दिए जा रहे है--- 
अवत ही हरखे नहीं, नेनव नहीं सनेह। 
तुलसी तहाँ न जाइए, कडचन बरसे मेह |॥।१॥ 
अमिय गारि गारेउ गरल, नारि करी करतार ! 
प्रेम बेरकी जननि जुग, जारनाह बुध न गेंबार ॥ 
गोस्वाम्ीजोका यूग ४ 
जिस समय गोस्वामीजी का प्रादुर्भाव हुआ उस समय देशमे उन यवन शासकोका बोलबाला था जो 
यहाँकी सस्क्ृृति ही मिटा देना चाहते थे। उनका भी शासन स्थिर न होनेसे और दिन-रातके उनके 
पारस्परिक झगडोंसे जनताका जीवन अशान्त और कष्टसय हो गया था। उधर सन्‍्तोने अपनी अटठपटी 
वानियोसे सारा सामाजिक जीवन ही विश्वेखछ कर डाछा था। इसके पूर्व वज्रयानियोंके वामाचारने हिन्दू 
समाजको जजेर कर ही रखा था। जयदेव, विद्यापति और सूरने अपनी रचनाओसे हिन्दू समाजका ह््द्य 
रसाप्याग्रित अवश्य किया परन्तु सामाजिक जीवनकी मर्यादा और उसकी विधिका कोई स्वरूप या आदर्श 
सम्मुख न रहनेसे कत्तेव्याकत्तेव्यका निर्णय छोग नही कर पाते थे क्योकि कृष्णचरितके छोक-मगलमय 
लोक-कल्याणकारी, छोकानुरझ#जनकारी और लोक-सग्रहो स्वरूपका आदर्श सामने नही आया। अत , रामके 
मर्यादापूर्ण जीवनका आदर्श उपस्थित करके गोस्वामीजीने यह कार्ये पूर्ण कर दिया। यदि चुलसीदास 


न होते तो निश्चय ही हिन्दू समाज डूब गया होता। गोस्वामीजीने रामछीलाका व्यापक प्रचार करके रामके 
उदात्तचरित्रका लोक-जीवनमे व्यापक प्रचार कर दिया। 


गोस्वामीजीका दाशनिक पक्ष 


गोस्वामीजी विशुद्ध रूपसे भक्त कवि थे। उन्होने अपने सभी ग्रन्थों एक मात्र भक्तिका द्वी प्रति- 
ग्रस्थू---४ १ 


इरर रजत-खयस्ती प्रत्प 


पालन किया है। मानसमे स्पान-स्थानपर इसे योगादिसे श्रेष्ठ इसलिए बताया भया है कि भक्त अपने वापप्मके 
प्रस्ति जब झारमसमर्पेण कर देता है एद उसे दौर झुछ करना दोप तही रह डाता। सिर तो उसको सब 
व्यवस्था उसके योय झ्लेमका पूरा दायित्व जायध्य पर ही बाजाताहै। बन्य उपासमा-पदधतिगोम॑ यहां 
स्थकर्ित ओर वितरित हो जानेगे जनेर भबसर होते है बहाँ भक्तके सामने इसका कोई भय नहीं होता। 
बह सदा सिर्घय रहता है। काकमुशुष्िने छिस उत्तम इणसे सक्तिका प्रष्तिपइन गिन्या और उसे श्रेष्ठ- 
तर साधन ठहराया है. उसका खण्शत करके झस्य उपासना-विधियांको श्रेष्शसम गही बताया जा छकता। 
ज्ञान और कर्मेकी महत्ता स्वीकार करते हुए सी भगितको उन्होंने भेष्ठ बताया है जौर इस युमर्मे उसे ही एक 
माच्त छाघन मामा है। 
कछि हरि-सबन म साधन बूणा। 
तुमसीदासजीमे रामको ही अपना सर्षस्द मौए एक मात्र जाराष्यवेब मामा हैँ। उस्हांने बपतको 
सरय शसह्य छौर सध्य सी शसत्प पत्ती माननेबासोका छप्डश दरके कहा है कि यह छत सपूु और श्सपूसे 
जिलसल (पदसदूविम्नक्षण) बताते हुए कहा हुँ कि यह सत्‌ है. मं मसद्‌ है मं पठ और भस्त्‌ ही है! 
क्षोउ कहू सत्प झूठ कह कौऊ जुबस प्रथल कोड माने | 
सुरूछिश् परिष्टरै तौनि ऋम रो आपुरिि पहिचानै ॥ 
छुससीशासमीने रामका जो स्वरूप लड़ा किया है उसमे रामके जगदुझारक-स्मरूपके गारप उनके 
प्रति पृम्य भाग सदा बना रहता है। इसी कारण उनना छोकरम््जनकारी रूप शधिग' तिछूर आगा है। गह 
बिप्तेपठा मस्य दिसी कबिमे सही मिरती । इस भाषनास प्रेरित होकर ही गोस्वामौजीने झपने पाजोकी 
सर्बत आइर् कपमे उपस्थित करते हुए, उनके झीख उनकौ मर्यादा उसके चारिजिक बैधिप्टताका सदा ध्यात 
रणा है। ऐसे पारोके चरित्रका उत्बर्प दिद्लानेके रिये कुछ हीन बरिनोबासे पाञ्र भी जाए है जियके मां बाने 
से दाष्पका सौप्ठभ बढ गसा है।  छीक और मर्पादाका घ्यास रखनेके बारण उन्होने श्रूपार का गर्णन भी बह्ढी 
अमर्याद्ित गही होते रिमा हूँ । सौताजीगे रुप दर्भमम एक भी एाब्द ऐसा मही है बिसे पढ़कए कोई नाग 
भौ सिकोड़ सके। इसी प्रगाए उमा-महेस्वर-विवाहके परतात्‌ बोस्गामीजीने स्पप्ट छिख दिया है “5 
अयत-सातु+पिपु सम्मु-सदाती ! 
हैहि तिपार से कहाँ बचाती।! 
इसौ प्रगार भरतके धीसर्रा बर्णत करऊ॑ योस्थामीजौने उस पराकाप्प पर पहुँचा दिया है। ऐसे 
दिठते ही प्रसंग मानसर्में स्‍्दास-स्थात पर भरे पड़े है! 


सापिर स्पन्लोंका सिश्रण 


सोस्बासीजीयो खबरे बढ़ी शिसपता भामिर स्पसोके चित्रलमें पाई जादौ है। हूँ भौ ऐसे 
प्रभच आए है उनरा बचदंश बदुल है| भाषपूण भाषामे रिया धडा है। लगाबी फुसबारी शाम-सौतादा पए्सर 
दस धनुप-भयगफ़े पूर्व छोर पएचात्‌ सीतागी मन स्थिति राम-बहबासने पश्चात्‌ शरतता प्रसग रूश्मय 
मूर्फ्ण राम शौटत समय कृत मात सौर भरतदा मिक्तम आारि ऐस प्रसंग है जो बरबरा मतवों यीष 
स्लेए₹ं। रामरे हौटनेऊ टीर पूर्र भरती मनस्षिति देथिए -- 
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जो करनी समुझे प्रभु मोरी । नहिं निस्तार कलप सत कोरो। 
जन अवगुन प्रभु मान न काऊ। दोनबन्धु अति मुंदुल सुभाऊ।॥ 


गोस्वामीजीका काव्यानुपात 


अनेक कवि अपने काव्योमें अतृपातका ध्यान नही रखते। किसी प्रसगमे यदि वे किसी वस्तुका 
वर्णन करने रूगते है तो उसका विस्तार इतना बढा देते है कि मूल कथाका रस ही समाप्त हो जाता है। 
प्रबन्ध काव्योम यदि अनुपातका ध्यान न रखा जाय तो वह व्यर्थ हो जाता हैं। गोस्वामीजीकी रामकथा 
(मानस) में ऐसा दीप कही नही पाया जाता। उन्होने इतिवृत्त, वस्तु या व्यापारका वर्णन, भावव्यञ्जना 
और सम्बाद सबके अनुपातका इतना ध्यान रखा है कि कथाके प्रवाहमें कही भी व्याघात नहीं पडता । कोई 
भी वर्णन न तो रूम्बा होने पाया है न न्यून। 

रामकी कथाको रसपूर्ण बनाना ही उनका उद्देश्य धथा। अत न तो वे किसी प्रकारके चमत्कार- 
प्रदर्शनके फेरमें पडे और न शब्दोका रूप विक्ृत करनेके फेरमें। स्वाभाविक रूपसे जो कुछ जहाँ आता गया, 
अपने आप खपता गया। 


इस प्रकार हम देखते है कि गोस्वामीजी केवल हिन्दीके ही नहीं विश्वके सर्वश्रेष्ठ कवियोंके 
मूर्धन्य हैं । 


अवधीके अन्य कवि 


गोस्वामीजीकी रचनाओंके अतिरिक्त कुछ अन्य लोगीकी भी रचनाएँ आगे चलकर इस प्रकार की 
मिलती है जिन्हे चरितकाव्यकी श्रेणीमें रखा जा सकता है। जौनपुरके जैन कवि बतनारसीदास (१६४३ 
में जन्म) ने अवधीमे “ अद्धं कथातक ' नामक अपना जीवतचरित लिखा। इसमें सम्वत्‌ १६९८ तककी घटनाएँ 
दी हुई है। हिन्दीकी यह पहली आत्म-कथा है, इसलिये इसका अधिक महत्त्व है। १८ वी शताब्दीमें रचा हुआ 
सबलल्‍ूसिहका “महाभारत ', श्रीपति-कृत 'कर्णपवे ', क्षेमकरण-कृत “क्ृष्णचरितामृत ', सहजराम-कृत 
' प्रल्लाद-चरित ' और ' रघुवञ् दीप *, मुकुन्दर्सिह-कृत “नलूचरित ', बुलाकीनाथ-क्ृत-रामायण, साधारण 
कोटिकी रचनाएँ है। १९ वी शताब्दीमें झामदासने “श्रीरामायण ', सूरजदासने ' रामरहारी” (छूवकुश 
कथा ) , नवलूदासने ' भागवत दह्मम स्कत्ध ', बेनीवख्सने “हरिवन्द-कथा ', मघुसूदन चौवेने ' रामाब्वमेध * 
और सूरदासने “रामजन्म' (विवाह तककी कथा ) लिखा। २० वी शताब्दीमें सहजरामने रामायण 
(सुन्दरकाण्ड) लिखा। अभी कुछ दिन पूरे श्री द्वारकाप्रसाद मिश्रने दोहे चौपाईकी पद्धतिमे अपना विशाल 
कथा-काव्य * कृष्णायन ' प्रस्तुत किया है। 
मधुसुदन चोबे 


ऊपर जो सूची दी गई है उनमेंसे दो-एककों छोडकर प्राय सभी अप्रकाणित है।  मधुसूदन-कृत 
“ रामाश्वमेध ' उत्तम काव्य है। मधु सूदनको भाषा गोस्वामीजीकी भाषासे इतनी मिलती-जुलती है कि उसे 
रामचरित-मानंसका परिशिष्ट कहा जा सकता हू। “रामाश्वमेघ ' की कथाका आधार * पदुमपुराण ! है। 


शैरए रजतं-जयन्ती पस्व 


भोस्बासीजीके सनुकरभर्मे चौेजीको पर्याप्त सफखता मिली है। यद्यपि इसका प्रचार महुत कम हौ पाया है 
किन्तु प्रत्प अत्यन्व उक्न कोटिका है। पुछू उदाहरण छ्ीणिए --- 
प्विय रपुपति पदकण्थ पुनीता । प्रथमहि बर्रन करों सप्रौत। ॥ 
भृबु शम्युरू सुरर सब साँती। ससिकर सरिप्त सुभप नहपाँती ॥| 
जिन्तासलि पारस सुरधेतू! अधिक कोठिपुसम अभिमत देगू। 
अम-मत-मामस रफ्तिक सराक्ता। सुमिरत सम्खन दिपति बिसाक्षा। 
भघुसूदन भौदे मबुराके रहनेबासे घे। इन्होने इस प्रत्थकी रचता सम्बत्‌ १८१९ में कौ। 


अध्यवत्तास सा रपक-काम्य (ऐलेगरो) 


अवधीके प्राप्त साहित्यमे काक्-भमसे सबसे पहली रचना सृफ्री बनि मुस्शा दाऊद कृत 'चादायन 
है। इसके पश्णात ईएबरवासकी सस्मदती रुपा हुँ जोक स्पित गजाका आधार सकर घलौ है। सत्यगती 
कछास पौंच-पाँच मर्दासियोपर एक दोहा है मौर ५८ ने शोहेपर पुस्तक समाप्त हो गई है। इसकी भाषा 
अपोध्यादे झास-पास की ठेठ थ्रमधी है। 

भाग चलकर सूफी कवियांगे यही क्रम प्रहण किया। इस प्रछारकी सबसे पहौ रचना दुतग्- 
की मृगाबती (शम्बत १५५८) है। एस कपाके प्वारा कबिते प्रेममार्मके त्माग और कष्टका निर्मल करके 
साधकके भमणत्पेमका स्वस्प दिलख्तामा है। इसके परचात सम्बत्‌ १६ २ मे मप्तने मधुमाध्सी की रदता 
की। मधुमासती के बर्नत अपेस्ताकृत मधिक हृदयप्राद्दी और भिस्तृत हैं। बस्पना भी विद्यद है। किसौ 
समय मझुमाक्ष्ती और मृभादती का इतना पक अरहूत घाकि बनारसीदासने सौ झपसे मर्सकबाकर्मे 
इसकी चर्जा की है। 


आपसी 


मशिक मुहम्मर बायसीका स्थान धूफी रअचमसाकारोमे सबसे प्रमुख है। उमकी भाषाम॑ भी ठ्ेठ 
अबधी ( पूर्वी ) कौ जो मिठास हैं बह कम शबियोमे पाई लाती है! जायसीके पूर्ण सूफी कबियोंने जपने 
मतका प्रचार करनेके किए कस्पित कपा अबणी सापा रौर दोहे-बौपाईकी धैसी अपना रक्षी बी। जायसीते 
भी यह सारा हग अपसाया किस्तु प्रेमाक्यात सिखितेकी उनकौ प्रणाली मत्य सुफी कबिमोकी जपेशा मप्तिक 
सुख्ूर है तय उसमे छुफ्री भाजोक्य चिश्रण भी सनोरम हूँ। चायसीमे अपने पृ्षके पाँच काम्पोकी चर्चा 
कीई--- स्वप्ताव वी भूमाबती मघुमाख्ती अ्भावठी और मुम्धाबती । उनमेंसे मृगाजती गौर 
मघुमाक्षती दा ही उदार हो सका है । चायछौके परचाद्‌ सौ सूफी सतके प्रचारके उद्देश्यसे इस प्रकारफे 
काव्य छिखे गए किम्दु इस्त छ्षेत्मे जो स्पान जायसौको प्राप्त हुआ बढ शौरोको मही सिख पका। 


जायसीका जौषनवृत्त 


जायसौले अपना बहुत दुछ जीबन-बृत्त झुपने ग्रत्थोते छिप दिया है। अपने छ मस्वागके एम्बाधमे 
उ्होने छिया है --- 


हिन्दी साहित्यका इतिहास ३२० 


जायस नगर धरम अस्थानू) नगर क नाँव आदि उदयानू। 
अपने जन्मकालके सम्बन्धर्में आखिरी कलाममें इनका कहनों हैं -- 
भा अवतार मोर वौ सदी । तीस बरस ऊपर कवि बदी । 
फिर आखिरी करामका रचनाकाल उन्होने इस प्रकार दिया है -- 
नौ से बरस छतोस जो गए। त्तब एहि कथा क आखर कहे |। 
इससे यह अर्थ त्तिकलता हैं कि इनका जन्म हिंजरी ९८ सो सदीके पश्चात्‌ हुआ। | तीस वर्ष की 
अवस्थामें (९३६ मे) उन्होने कविता की। इस प्रकार वे ९०६ में उत्पन्त हुए। विक्रम सम्बत्‌के अनुसार 
यह समय लगभग १५५५ में पडता है। 
पदुमावतके सम्बन्धर्में जायसीने कहा है-- 
सन्‌ नव से सत्ताइस अहा। कथा अरम्भ बैन कवि कहा ॥ 
इसके अनुसार २१ वर्षकी अवस्थामें उन्होने पद्मावतकी रचना आरम्भ की। _किस्तु इस प्रन्थके 
आरम्भमे दो रशाहकी प्रशसा है। इससे यह अनुमाव होता है कि ग्रन्थ १९-२० वर्षोकी लम्बी अवधिमे जाकर 
पूरा हुआ और शेरशाहवाला अश बादमें जोड दिया भथा। जायसीकी मृत्युका काल ९४९ हिजरी लिखा 
है। इस प्रकार जायसीकी मृत्यु ४३ वर्षकी अवस्थामें हुई। 
ये काने और कुरूप हानेके साथ ही कुछ ऊंचा भी सुनते थे। दोरशाह जब इन्हे देखकर एक बार 
हँसा तो इन्होंने निर्भीकतापूर्वंक कहा--मोहिका हँसेसि कि कोहरेहि ” ( मुझपर हंसे या मेरे बनानेवाले 
कुस्हार (ईववबर) पर। ये पहुँचे हुए फकोर माने जाते थे और इसीसे अमेठीके राजघरानेमे इनका बहुत 
सम्मान था। अमेठीसे दो भीछ दूर जगलमें ये रहा करते थे। वही इनकी मृत्यु भी हुई। 
जायसीतने अपने तीनो ग्रत्थोमे अपने गुरुका उल्लेख किया हैं। ऐसा प्रतीत होता हैं कि ये चिश्ती 
सम्प्रदायके निजामुद्दीन औलियाकी शिष्य परम्परामें थे जिसकी दो शाखाएँ थी--एकमे सैयद अशरफ जहाँगीर 
हुए और दूसरीमे झेख मुहीउद्दीच हुए। इन्होने दोनो परम्परामोकां अपने गुरु रूपमें स्वीकार 
किया है। 
जायसीकी रचानाएँ 


जायसीके रचे प्र्योकी सख्या वीस कही जाती हूँ किन्तु इनमे आज तीन ही उपलब्ध है--- 
+अखरावट *, (आखिरी कलाम ' और ' पदमावत ' । 

“अखरावट ' को सूफी-तत्त्व-मजूषा कह सकते हैं। इसमें वर्णमाऊछाके एक-एक अक्षरको लेकर ईदवर, 
सृष्टि, जीव, ससारकी जसारता, ईइ्वरीय प्रेम और ईइवर-प्राप्तिके साधवोका वर्णन, वोध-सुलभ रीतिसे किया 
गया है। 

“आबिरी कलाम ' में कयामतके दिन अन्तिम निर्णय के दिन का वर्णन है। 

/ पदूमावत ही वस्तुत उनको अमर बनानेवाला ग्रन्थ है । इस ग्रस्थसे विदित होता हैं कि जायसीको 
प्रेमकी पीरसे भरा कवि-हृदय मिला था। इसमें सात अर्दधालियोके पश्चात्‌ एक दोहेका क्रम रखा गया है। 

इसकी रचना मसनवी ( दो-दो चरणोकी तुकान्त रचना ) पद्धतिपर हुई है। आरस्भमें ईदवर, मुहम्मद 


१२६ रचत-छषपस्ती प्रत्य 


साहब श्ृत्तीफाओ झौर तत्कालीत राजा सबा मुस्की स्तुति की गई है। इसके परचात्‌ कचाका प्रारम्भ किया 
मया है जो सर्गवत्ध भ होकर प्रसमगठ है। इसमे घित्तौडकी महारानी पदूमिनीकों माघार बनाकर एक 
कल्पित क्याका रुपक छडा करके उस कपाके माघ्ममसे सूफी सिद्धान्तोका प्रष्तिपादन किया भया है। इसीडिए 
कहानीके उस सामम॑ जहाँ प्रेम-सम्बस्धी स्पापारोका गणम माया है वह ग्रत्थ बहुत है सरस तो हो ही गया 
किस्तु प्रस्पकारने सूपीदादके प्रेम-पत्थका भी सक्ती-भाँति स्पवत करनेका अगसर हाजसे महौ छाते दिया। 
इसका पूर्दार्ड सर्बधा दल्पित है। अत यह फुद्ध रूपक-काम्प है। केबल पाज और छागेकी गुरू घटनाएँ ऐति 
हासिक है । इसमें ५८ प्रसग हे जिनमें गित्तौडके राजा रत्नसेन मौर सिहरूकुमारी पद्मिनीके गिवाहकी बचा 
तपा मागे चक्र असाउद्दीनके पद्मिनीके गिषाहुकौ रुबा तथा जागे चक्कर श्साउद्दीत हारा पदूमिततीकौ 
सपाति सुनकर पित्तौडपर आक्रमण करने पदूमिनीके कौस्मससे अस्ताठद्दीसके सूर्य बम लाने तया 
जिक्नौडम॑ प्रवेष करनेपर पदुमिनोके स्वासपर राखका हेर पानेका गिवरणन बिस्तारके साथ दिया 
हुआ है। 


लायसीको भाषा 


हम पह बता च्‌के हे कि पश्चिमी मबधीपर ब्रजभायाषा प्रसाव कुछ-कुछ पढा हे । इसका मुश्य 
बार यह हूँ कि जबधीके अधिका रचमाकार, विषंपकर सूफी कवि पटित गही बे। उम्होने इस बातका 
विचार करके शिखा ही नही कि हम मजप्री सिश्ष रहे है या ब्रज-साषा। उत्होने झपने आस-पासकौ भाषामें 
रचना की। मही उसकी गोखअसकी सापा बी। बन्य प्रदेशबाशोसे सी उतका सम्पर्क रहता बा इसहिए 
उनकी कबितामे घोसअपछकी भाषाके भी बडुत दब्य भा मए हैँ। काम्य-रचलाके प्रसगमे श्रपयुक्‍त प्रभु 
ले मिक्षमेपर धम्दाको घोइने-मरोडनेकी प्रथृत्ति झब्छी और ब्रज भापा दोनोके शजिगोमे बराबर मिर्तौ है। 
जायसी भी इस दोपके शपयाद तही पे। उन्होने बराबर अम्य प्रदेशोकौ भापाके क्षब्दोबा प्रयोग मर रूपमे 
ही कमा हूँ। नीच हम इस प्रकार के पुछ उदाहरण दे रहे है -- 
१-- बेथि रहा सपरी सप्तारा। 
२- कामेट साथ परे अब पारा! 
३- ऐसे छाति संत बरब न होई । 
इस उदाहरणांमे समरौ पाब्य शुद्ध कपसे ब्रज सापाह़ा है। कागेव ब्रजभापाके साप्पौ 
बाहीबपहँ। अषधौदप छक्रगा होगा। ऐसे भौद्मजभापान ऐसो काएज' रूप है जिसम॑ एक सात्रा 
घटा दी मई है। अबध्ठीमे इसफा रुप अस या अइस हाथा। इस प्रकारके प्रयोय पदूमागत्म एगं दो गही 
सैबड़ो पाये जाते हूँ । 
दिरिफ़ उपारि पेडि सपों केई । 
स्पो धम्द गुल्देखवष्दौ है। इसरा प्रयोग सह के स्थानपर होता हैँ।  केशबने लिया है: 
असिस्पा सरसौरद राजत हैं।  जायमौने मरबौ-फारसीने दटिन और पुर्वो्ठ सश्दोषा भी प्रमोय पर्पाप्त 
सरयाम रिया है। सम्दृतऊ तरसम शब्दाया प्रयोग भी कही उहौ पाया जाता हैं। इसके मतिरिका 
छापतीषी सापाम छम्दोके डिगड़े हुए रुप दम गह्ी मिलते --- 
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१- फीन्हेसि राकस भूत परीता। 
२- फोन्हेसि भोकस देव दईता। 
३- वह अवगाह दीन्‍ह तेहि हाथी । 
परीता, दईता और हाथी शब्द क्रमश प्रेत, दैत्य और हाथ ' के लिए आए है। राजस्थानीके 
चारण कवियोकी भाँति उन्होने ' सुक्ख सुहेला उग्गवै, दुख झरे जिमि मेह भी लिखा हैं। 
ऊपर दिए हुए उदाहरण इस वातके सूचक हैं कि जिस ग्रत्थमे इस प्रकारके प्रचुर प्रयोग हुए है उसकी 
भाषा ठेठ अवधी नही कही जा सकती। यह अवश्य हैं कि जायसीका पद्मावत मुख्य रूपसे बोलचालकी 


अवधीमें है और अन्य सूफी कवियोने जो मार्ग दिखाया था उसपर चलकर जायसीने अवधीमे ग्रन्थ रचना 
करनेमे पर्याप्त सफलता प्राप्त की । 


जायसीका वण्ण्य-विषय 


जायसीपर विचार करते समय केवल पद्मावतकी ही बात सामने आती है। काव्यकी दृष्टिसे 
उनकी अन्य रचनाओका कुछ भी महत्त्व नही है। पद्मावतर्में चितउर (चिंत्तौड) के राजा रत्वसेनका 
सिहल कुमारी पद्मावतीके साथ विवाह और अन्‍्तमे युद्धमे रत्वसेनके खेत रहने तथा पद्मावतीके सती हो 
जानेका वर्णन है। इसमें विवाहतककी कथा कल्पित है और आगेकी ऐतिहासिक किन्तु यह कथा ऐतिहासिक 
काव्यकी दृष्टिसे नही, रूपक काव्यकी दृष्टिसे लिखी गई हैँ जैसा कि जायसीने ग्रन्थकी समाप्ति पर स्वय 
कहा हैं -- 
तन चितउर सन राजा कीन्हा | हिय सिघल बुधि पदमिनी चोन्हा। 
गुरू सुआ जेई पन्‍थ दिखावा। बिनु गुरु जगतको मिरगुन पावा।। 
नागमंती यह दुनिया धन्धा। बाँचा सोई न एहि चित वन्धा । 
राघवचेतन सोई सेतानू । माया अलाउदीं सुलूतानू ॥ 
इसलिए जायसीका वण्यंविषय तो हैं सुफी मत जिसके प्रचारके लिए कविने हिन्दू समाजमें प्रचलित 
कहानीको हिन्दुओकी बोलीमें इस सहृदयताके साथ कही कि उनके जीवनकी मर्मस्पशिनी अवस्थाओंके साथ 
कविके हृदयका उदारतापूर्ण पक्ष भी सामने आ गया। कुतबन और मझनने जो मार्ग प्रदर्शित किया था 


उसपर चलने, उसको पुष्ट करने ओर पद्मावतके वर्ण्य-विषय द्वारा हिन्दुओं और मुसलमानोंके रागात्मक 
सम्बन्ध दुढ करनेमें जायसीको अद्भुत सफलता मिली। 


जायसीकी काव्यगत विद्येषताएँ 


जायसीकी भाषामें बहुत दोष आ गए हैं फिर भी अवधीपर उनका असाधारण अधिकार था। 
उनकी भावव्यञ्जना, मार्मिकता और कवि-सुलूभ प्रतिभा कही-कही अत्यन्त उत्करपंपर पहुँच गई हैं । पद्मावतसे 
जायसीकी हिन्दू-भाव मर्मज्ञता और हिन्दु-पुराण-शास्त्रोढी अभिज्ञताका भली-भाँति परिचय मिलता 
हैं। इसी से वे हिन्दू जीवनके रहस्योंका चित्रण सहानुभूतिपूर्वेक एवं निरपेक्षताके साथ कर सके। 
रहस्यवादके चित्रणकी उनकी प्रणाली तथा वर्णन-जैली सभी उत्तम है। कयाका चुनाव करने और उसका 
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मन्‍्त करनेमें भी उन्होने अपनी कुणसला विज्वाई है। कोई कस्पित कथा स सेबर उन्होने ऐसौ ऐतिहासिक 
कया शी जिसपर प्रत्येक हिन्दू दर्ग बरता या ओर इसौडिए उस रूषाके मर्मेस्पर्शी स्पफ्तोका बध्म बरनेमें वे 
सफस हो सके। हाँ उस क्भामे उत्होने स्वच्छल्दतापूर्वक मन्य झतेक' घटनाएँ यवास्भाव जोड़ दी है। 


झायसो और हिस्दी साहित्य 


आजार्य लुक्सजीने आमसौके काम्यकौ समीक्षा सिल्कर बस्तुत उसे प्राणडदान विया। हिल्दौके 
मबियोमे उ की सणना पहले दी की जाती घी। इसका एकमात्र कारण यह पा कि जायसीढा प्रस्थ फारपी 
किपिमें छिक्ला गया बा। उसम॑ धूफो मतका प्रतिपादन थरा और नायक-तामिकाके ऐतिहासिक होते हुए भी 
उसकी कपादा एक भद्या कल्पित था। इत सब गारणोसे हिन्दू जनताको जाहृष्ट करनेबाफ्रे तर्ज उसमे 
बहुत कम पे। सूफीबा” भी कभी छोकृप्रिय त हो सबा अत प्रन्थका प्रचार भी बहुत ही कम हुमआ। पहले 
बबीर और फिए तुखसी-सूर ऐसे छा गए वि केवल राम-कष्य सम्बत्धी काम्पके किसे ही स्थान रह पया। 
ज्गार और छौर्य-पराशम-सम्स्‍स्धी काष्यके क्षिए कमितागौ तदतर की मान्य परिभापाजोकि पाप भी बामसी- 
कौ बबिता भंस्त सही लाती पी। इसीलिए उनगा पद्मावत दवा पड़ा रहा! 

रूप4 काम्पाकौ परम्परा जायसीके पएणात्‌ भी मुछ दिनों तक चप्तती रही। पृफी बषिपोर्मे 
जायसीके पश्चात उसमास-दृत चित्राबसी ठपा नूरमुहम्मद-ृत एस्राबती मौर अनुराग-यासुरी गा 
मुख्य स्बास है। ऐप निसारने मृसुफ-जुसेसा और भूपनारायणलने कथा चार ६रेश १९वीं घताष्दीमे 
सिधी। २ वी धताब्दीमे प्रतापपडके क्‍्माजा अहमदने शूरणहाँ मौर साणजीपुरके मुहम्मद गंसीएे 
जित्रमुगुटगौ बा एव प्रेमरर्पण या सूसुफ-जुफ्तेया छिखा। में समस्त रचनाएँ साधारध कौटिकी हूँ। 
बस्तुस्बिति यह है जि' अरित काम्पोमे रामचरितमानस एब छूपक बाब्योमे पद्माषतके समौप तक भी 
पहुँच सपने बाल प्रन्प शही तैयार हो पाए, उसके जोडका पाना ठो बूरकी घात बी। 


हारकाप्रसाद मिभ्र 


डह्ारदाप्रसाद मिश्र मध्यप्रदेशके रहतेगाएे है। रामायशके इसपर उम्होने बई बपोकि परिभमी 
प”आात्‌ दृष्णापन सासत्रा एवं सहाशास्प शोह-चौपाईके बमसे हृष्णणरितपर सिया। मगह झौदप्णके बिपरे 
हुए अरितावो एक सृजम पिरोपर प्रयत्धके रूपस छिखा गया है और भापा ठया ईैखीकौ इृप्टिसे तुतीके 
मादसरी छापा प्रदणष की सर है। इसमें एक और पुरानी परम्पराको बिग॒सित बरनेगा प्रयास है दरुपर 
ओर यह सम्माजिदर सरसतर्निष्ठ भाषाम शबीन स्पाक्ष्या विश्वार और मभिम्पक्तिसे मुक्त है। 

कुष्णापशगारने यट सिद्ध बर हिया है हि सबधीम अब भी प्रणश्थरर सौर अरिज-्सर्जतरं थीं 
उमी प्ररार मौछिर रुपस दियमान ह जिस प्ररार तौन चार सौ बर्प पूर्ण बी। 

अयतर सदधीया शामात पछीकू परतितर और सौस्त्यका प्रतीक था पिन्‍्तु उस हृप्णसदते भोज भौर 
योग शाण मौर शित्वम शपरितर मोर €या उत्गाह और पराहम शजनीति और प्रमेक्री बह समन्वागारी 
घशि दी डिगस गाहिसपऊ पूरे हुए भ्राय सभी आादर्सोतरा उदबोधन हुआ।  इसवे दृष्प विधापतिके रमिया 
खुर क हैपी आरादगे पूर्प भदगारी रीतिगालर ऐडे मौर भागवगन्‍ारत्र पराटए बद्ा ही नही बरन्‌ माय 
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क्रान्तदर्शी कूट राजनीतिज्ञ, कुल राजा, कर्मठ कर्ममोगी और लोकप्रिय महापुरुष भी हैं। अत्याचाराका 
विरोध एवं दमन करनेके साथ ही साथ नाभमेसे निर्माण और प्रलयके पेटसे स॒ष्टिके अकुर निकालनेमे समय 
यूगके नेताके रूपमे प्रतिष्ठित है। 

इस दृष्टिसे यह एक समन्वयकारी विज्ञाल काव्यग्रन्थ है। इसमे क्ृष्णके कर्मयोगका विस्तार, 
बाल्यकाल, यौवनकाल, एव प्रौढावस्थाके उचित वात्सल्य, प्रेम और नैतिक वलमे सन्धि वनाकर पत्थरको 
फोडकर विकली हुई दूजके समान हैं। 


सम्पूर्ण काव्यमे विकासात्मक, विंचारात्मक एवं भावात्मक तत्व भरे पडे है। इससे प्रबन्धत्वके 
साथ-साथ मामिक जीवन घटनाओका सविस्तर गुम्फन हैँ 


अवधीका सुक्तक-काव्य 


अवधीमे मुक्तक-काव्यकी रचना बहुत कम हुई है। गोस्वामीजीके कुछ दोहो, सोरठो 
और. बरवे छल्दोके अतिरिक्त रहीमका वरवे नायिका भेद ही उस समयकी स्फूट रचनाएँ है । 
सूफी कवियोने कथाकाव्य ही लिखें। अवधीके अन्य रचनाकारोने भी कोई न कोई कथा ही 
ल्खि है। 

इधर कुछ दिनोंसे लोक-साहित्यकी बडी चर्चा है। सभी भाषाओं और बोलियोमे छोक-साहित्य- 
सम्बन्धी रचनाएँ धडाधड प्रस्तुत की जा रही है। नागरीके इस युगमे भी इन भाषाओं या बोलियोकी कुछ 
पत्रिकाएँ निकलती हैं। जब से लखनऊमें रेडियो केन्द्रकी स्थापता हुई है तबसे अवधी साहित्यिक-गीत और 


लोकगीत बराबर सुननेको मिला करते हैं । अवध प्रदेशके कवि सम्मेलतोमें भी इस प्रकारकी रचनाएँ सुननेमें 


आती हैं। इस समय अवधीमें रचना करनेवाले कितने ही अच्छे कवि है। द्वारका प्रसाद मिश्रका उल्लेख 


हम पहले हो कर चुके है। इस व्‌ गमे एकमात्र उन्होने ही अवधीमें प्रवन्ध काव्य लिखा है। अन्य सभी 
कवियोने मुक्तक ही लिखे है। चन्द्रभूषण त्रिवेदी ( रमई काका ) के तीन काव्य सग्रह ( बौछार, भिनसार 
ओर फ्हार ) प्रकाशित हो चुके है । 


कानपुरके वागीश जास्त्रीका छोटा-सा सग्रह  ठोकर” नामसे प्रकाशित 
हुआ। इनके अतिरिक्त, वशीधर शुक्ल, सुमित्रा कुमारी सिन्हा, युक्तिभद्व दीक्षित, केशवचन्द्र वर्मा 
बेकलजी, रमई काका, श्याम तिवारी आदि ने अवधीमें अच्छे-अच्छे गीतोकी रचना की है। आजका यग 
अधिकतर गीतकार ही उत्पन्न कर रहा है। अतएव अवधीमे भी गीत ही लिखे जा रहे है। अवधीके 
वर्तमान गीतकार किस प्रकारकी रचनाएँ कर रहे हैं इसके दो उदाहरण देकर अबधी साहित्यकी चर्चा 
समाप्त की जाती है -- 

एहो निसापति ! ऐसे सासनु तुम्हारे है कि, 

गुनसील कम्बलसें सकट महान साँ। 

जेतने तुम्हार तालमेली हे सनेही मीत, 

कुमुद कुमुदिनी है फूली अभिमान माँ ॥ 

मेडहा सियार भरे लेत हे सेंसारी निज, 


गीदड उडाच भरे जब तो गुमान साँ । 
ग्रन्ध---४२ 


३३० रजत-अयस्ता प्रन्य 


अकरड घकोर चुने चितमी बिच्वारे मुंइ। 
तुम्हारे सहारे बढ़े उस्स आसमान साँ॥। 
--शमई काका 
सह कवित्त है। मपधीमे बदित्त सईपा आदिकी रहना प्राचीन कबियाने गहीकी है। छा 
प्रगारके प्रयाससे जबधी इस दौसीमें भौ मेंज जायमी। इस मस्पोम्तिक ध्याजसे बर्तमाव सासतने-स्वरप 
पर ध्यम्प गिया मया है। 
परियतके सृह महस चिकतई चअसकई मोरि दहुबारि। 
छाहूँ करप तिमियां सरूशेशी शप्तित डारि फस्स्ताय । 
फूछबनसे सातौ रप भीगी पतोशदमि फरय अ्रपाय॥ 
लहिके पतियमति का फ़फ़इ के थेता झख्इ बयारि। 
परियतके मुंह मइस चिकतनई चमकईं सोरि गुदारि, 
साथत रसय सकास बबरिया ससय बिदुरिमा सतारो 
लागो धरती सलसमा पर्डय उहे लोबिकौ डारी॥ 
सराधोर शित राति करम संत कचरित के बोफरि। 
परिपनके सुंहू भइस चिकतई असकई मसोरौ दुबारि | 
---ध््पाम तिषारौ 


श्रष्मसाया साहित्य 


बरथभापाका केल्ट बौरासी कोसमे फैरा ब्रजमष्डर है जिसके अन्तर्मत मथुरा बृन्दाशन मायरा 
जपीमछ भौर हाबरपका प्रदेश माता हूँ। फ़ोरू-स्यथहारमे सी ब्रजमापाषा सेन पर्माप्त बिस्तृत है। इब्चिच 
पर्रिचममे मह जाबरा भरतपुर करौसी सम्वास्तियरके पद्चिचमी साप घौरूपुर, जमपुरके पूर्वभाय गुत्तकी 
ओर गद़णाघ जुत्तर पूर्वकी सौर एटा मैनपुरी असीगंड बुरून्द्सहर, बबामूँ बरेसी होते हुए मैवीतालकी 
तराईं तक फैली हुई है। बुन्देशख्षष्डमे भी कुछ परिदर्तनोड़े साथ ब्रणसापा ही बोसी बाती है. इपदिए 
दुल्देशशब्डीको लरूग पापा श मानगर इसछीका रूप मातता चाहिए। 

इस भापारा प्रचार मध्यकाप्मे इतना झधिक था कि दि्दी पढे-फिखे छोग इसी भाषाम शश्क्टिर 
रचनाएँ करते बे। हिमाख््यकी तराईसे खेकर किश्ध्यके उत्तरतक और राजस्थानके पूर्षी सापस फ्रेकर 
डॉडेलक साहित्पमं इसी भायाका एकछतर राज्य दा। प्रत्पेक साहिष्यकारकों इसी सापाका श्रौड शाम रखता 
पड़ता था तम्ती तो दासजी कह गए है-पजभादा हेतु प्रणबास ही सं बतुसादौ। 

बअज-भाषाकौ उत्पत्ति झौरसंनी प्राकृतसे हुई है। 'छौरसती प्राइृतका झ्ेत्र पुचरयात राजस्मानसे 
छेशर देशके उस भूभागतक है जहंकौ साया भब्रण मध्डप्की भाषा है। झाये अरुूकर इसबा भौ श्र घिस्ति 
होगया और राजस्थानमें राजस्पानीका गुचरातमे बुजरातीका तबा ब्रजमब्डरूमे स्पानीय बोसिसोका मिक्स 
हंगा जौर उसमे छाहित्प-सर्वन भौ होने लमा। छोफ-ब्यवह्यारकौ ये भाषाएँ साहिष्यकी भाषाएँ शव गई गौर 
उसके स्वरूप भी भिश्न हो घए । इजसापामे रखे हुए प्रारम्भिक प्रयोंकी शाज कोई छानरारौ इमें तही हद 


हिन्दी साहित्यकफा इतिहास ३३१ 


पृथ्वीराज-रासोकी भाषापर ब्रजभाषाका पर्याप्त प्रभावहै । उसमे कितने ही शब्दरूप तो शुद्ध ब्रजभाषाके 
मिलते हैं । राजस्थानीके कितने ही कवियोने पिगलूमे अर्थात्‌ ब्रजभाषामें रचनाएँ की हैं। खुसरोकी भी 
कुछ रचनाएँ ब्रजभाषामे है। नामदेवने भी कुछ रचनाएँ शुद्ध ब्रजभाषामे की है । इस प्रकार हम देखते हैं कि 
ब्रजभाषाकी रचनाएँ हमें १३ वी शताब्दीसे बरावर मिलती भा रही है और जो रचनाएँ मिली है वे इतनी 
पुष्ट और शुद्ध भाषामे है कि प्रतीत होता है कि कमसे कम दो सौ वर्ष पूर्वसे उसमें साहित्य-रचना अवश्य 
होती आ रही होगी। 
किन्तु कविवर सुरदासजीने उस साहित्यिक भाषाकों लोक-व्यवहारकी भाषासे प्राणवान्‌ बनाया 
और ब्रजराज क्ृष्णका गृणगान करके उसमे वह शक्ति फूंक दी कि ब्रज भाषा आगे चलकर एक प्रकारसे 
उत्तर भारतकी ऐसी राष्ट्रीय और साहित्यिक भाषा हो गई कि असमके कुछ कवियोने भी ब्रजभाषामें 
रचना की | 
सूरदासजीके पश्चात्‌ न्रजभाषामे अधिकतर रचनाएँ कुछ समयतक तो कृष्णकों ही लेकर हुई किन्तु 
आगे चलकर इसमे सभी प्रकारका साहित्य रचा जाने लगा। सुरदासजी ही वस्तुत ब्रजभाषाके प्रथम-महा 
कवि हूँ। शिवर्सिहसरोजमे तो उनके पूर्व के सेत नामक किसी कविका भी उल्लेख हुआ है और कालिदास त्रिवेदीने 
अपने हजारामें उक्त कविका एक कवित्त भी उद्धृत किया है किन्तु इस कविका काल भी सन्दिग्ध है और फिर 
उसकी भवेक्षा तो सन्‍त कवियो तथा नामदेवने ही ब्रजभाषामें बहुतसे पद कहें हैं। अत सेन कवि हों भी तो 
उसका कोई महत्व नहीं। ऐसी अवस्थामें महाकवि सूरदास और उनके परवर्ती कवियोपर ही यहा विचार 
किया जायगा। 
यह बताया जा चुका है कि अवधी पुर्ूयतया कथा-काव्यकी भाषा है और ब्रजभाषा मुक्तक-काव्य 
की। ब्रजभाषाके आदि महाकवि सूरदासजीने जयदेव और विद्यापतिके दिखाए भार्गपर चलकर गेय पदो 
में कृष्णके बालजीवनका विस्तारपुर्वक वर्णन किया। आगे जितने भी क्ृष्ण-भकत कवि हुए सबने इसी प्रणाली 
पर कृष्णके वालजीवनके सम्बन्धमें रचनाएँ की । कृष्ण-साहित्यके अतिरिक्त ब्रजभाषामें रचना करनेवालोमें 
मुख्य स्थान रीत-विषयक साहित्य रचनेवालोका है। इनकी सभी रचनाएँ स्वभावत मुक्तक काव्यके रूपमें है। 
तीसरा वर्ग उन लोगोका हूँ जिन्होने कवित्त सवैयोगें फुटकर रचनाएँ की है । किन्तु ऐसा नही है कि क्रजभाषामें 
प्रबन्ध काव्योकी रचना हुई ही न हो। केशवकी रामचन्द्रिका ब्रजभाषामे ही है। यद्यपि कुछ लोग उसे फूटकर 
पदोका संग्रह भी कहते हूँ किन्तु वह पूरेका पूरा काव्य ब्रजभाषामे प्रबन्धकाव्यकी दैलीमें रचा गया है। बीच- 
बीचमें ब्रजभापामें अबन्ध काव्योकी रचनाएं वराबर होती भी रही है। इनका क्रम आचार्य रामचन्द्र शुक्लजीके 


_बुद्ध-चरित और रत्वाकरजीके 'गगाबतरण ' तक चला आया है। ब्रज-भाषाकी मूल प्रकृति भुक्तक 


छन्दात्मक है और इसी प्रकारकी रचनाओका उसमे बाहुल्य है इसलिये पहले उसीपर विचार किया 
जायगा। 


ब्रजभाषाका सुक्तक काव्य 


ब्रजभाषाके भृक्तक काव्य-साहित्यकों सुविधाकी दृष्टिसे तीन श्रेणियों वाँठा जा सकता हैँ-- १ 
श्रीकृष्ण सम्बन्धी काव्य, २ स्फूट काव्य और ३-रीति विषयक काब्य। 


३४२ रघत-अपन्ती प्रग्य 


(क) भीकष्ण सम्बन्धी काष्य 
यद्नपि महाभारत तथा अने क पुराणाम॑ हृप्णबरितया बर्थम आया है तघापि बजसापामे हृष्प इरिए 
का मुख्य जाघार भीमद्भामबत ही है। गिन्‍्तु भामषतमें शौर इसकी कपाम एक बढ़ा भारी उन्दर यह है कि 
कि सागपतमें जड्ा केव प्रीकृष्णयो चर्चा आयी है बहाँ ब्रस्भापा-ाब्यम कृप्णके साथ रधाका ताम भौ 
भी जुट गया है। 'राधाडा स्यापक प्रभार बयदेवके यीत-गोमिल्ल्से हुआ जिसे विश्वापतिने र्यो का पपो 
हे छिया। यह सही कष्टा '्रा सनठा कि जगदेवने राप्राकी गम़्पया ब्रह्मगेवर्त पुराभके आाघारपर लड़ी की ण 
उस समम झोऊ में ही राघाफरा पाम इसी रूपमे प्रचलित थ्रा जिसे जयदेबगे छू क्तिया। राधाकी चर्चा 
अगोब से ब्यापक हुई है डस इतना ही निरिच्षत है। श्रण-सापाने बगियोमें सूरदासजी ही पहसे पहल 
बृष्थके साथ राध्ाको थे छे भाए। फिर तो हृष्म-सम्बख्धी कोई रचता ही राघाको अस्ग करके नही 
प्रस्तुत हुई। 
विद्यापति सबत्‌ १४६ म॑ बर्तमात पे। उन्होंने राधाकृप्ण-सम्बन्धी पदोकौ रचमा जिसुद्ध सृगा रके 
सावसे की क्योकि जे स्थम शैब थे। बस्तुत बैप्णब धर्मका देष्ब्पापी आस्दोरून तो ११थी मौर १६ वी सठा- 
स्वीमे ही फैसा जिसका विद्धापठिस कौई सयाव न था। बैप्लल घर्मक्ौ हृष्य-भवित शाख्ाके उत्तायक महाप्रभु 
बस्कप्ाार्यका प्रापुर्माव सबतू १५३४ म॑ हुमा। इसी समय बगारू (ततकासीन गौड प्रदेष्त) म चैतस्म महा 
प्रभु हुए जिल्होने रैप्रक पूर्वी मण्चरूमें कृप्ण भक्तिकौ घारा बहाई। 
मह्टाप्रस बस्लभात्रार्सने अपने बिधुद्धाहैती पुष्टिमार्गसे सक्राभार्थजीके मामाबावका अष्डत करके 
भगदानूके सगुण रूपको भास्तमिक झूप मौर निर्णुनको उसका तिरोहित रूप बोषित करिया। भविशिकौपी 
पूर्ण शपसे स्वीकार मे ररके उन्होने उसता केबछ प्रेमबारा पछ्त प्रहम किया जौर कहा कि इस प्रेम-रस्भा 
पक्तिकौ मीर जौधर तभी प्गृत्त होता हूँ करन उसपर सीकृष्णका अनुप्रह होता है। सपने मतका स्पापक प्रचार 
करनेके परचातू उन्होने बुश्दाबनरम अपनी यहौ स्पापित की गोजर्ज़न पर्वतपर भीनापजी+ा मन्दिर बर्बामा 
तपा सेबाका ऐसा भारी उपर॒म रचा चिसमे सोग रास तया विसापकी प्रधानता हुई! इसके छिसे कृष्पका 
बासरूप और उनकी ब्रदत्तीलाको ही प्रहण करना अआजस्यक पा क्योकि इजसे मघुरा जानेके अन्दर तो 
हृष्सका जौजन सजर्पशीरू गर्मयोगीका हो गया। यही वारण हूँ कि इपलापाके सी इष्ण-सस्त कबियोगे 
कुप्णके बापजीवनके ही जीठ गाए। यह निदिचरत बा कि दृष्णका सम्पूर्ण जीबन घरित ते झनेंसे उमके 
सम्बन्ध की काश्यकौ रचमामे प्रबस्पप्यका झमावेश सह्दी हो पाया शऔौर इसीकिसे ब्रभभापाक कवियोकी 
रभनाजम जौवनकी अनेक रुपता और उसके मामिक पक्षोझा पूर्ण उद्दबाटम ले हो पाया। इस परम्मणड़े 
आदि कषि सूरदासजी श्रौमद-शस्खमाजरार्यजीके िप्य थे । 


सूरबासजी 


इजपापाक श्रेष्टसम कि प्ीकृष्णके सनन्‍्य सकक्‍त उक्ति आज अगुप्रास बर्नोकौ स्पिसिठषा 
घम्दसे अदुभुत अर्प त्पस्त करनेबाफे महाकबि सूरबासजौ जिस प्रकाए प्रभभापाके आदि कबि माने बाते है। 
उसी प्रकार छफ्से बच्ये विपयकी उत्तमठावे कार शन्ठिम भी | सूरदाघ्के सम्यस्घमे मह उचित उनित 
सर्बंपा सटीक दबैतती है 
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तत्त्व तत्त्व सूरा फही, तुलसी कही अनूठी । 
बची-खुची कबिरा कही, और कही सब जूठी ॥ 


सुरदासजीका जीवनवृत्त 


यूरदासजीका थोडा बहुत जो भी वृत्तान्त हमे मिलता हूँ वह चौरासी चैष्णवनकी वार्तासे ही। यह 
वार्ता बल्‍लभाचार्यजीके पौत्र गोकुलनाथजीकी लिखी कही जाती है किन्तु उसमें स्थानस्थानपर श्रीगोकुलनाथजी 
जीने ऐसो कह्यो ” आदि वाक्योसे यही प्रतीत होता है कि यह किसी अन्य व्यक्तिकी रचना है। फिर भी यह 
पोथी प्राचीन है और उक्त सम्प्रदायमं यह गोकुलनाथजीकी कृतिकी भाँति मान्य हैं । 
इस पोथीसे सूरदासजीके सम्बन्धमें दो ही तीन बातें निरचयात्मक रूपसे विदित होती है--- 
१--सू रदासजी गऊघाटपर रहकर विनयके पद गाया करते थे। २- आचार्यजीने एक वार उनके पद सुने तो 
उनसे प्रसन्‍त होकर कहा कि तुम हमारे साथ चलो । ३-सूरदासजीकी साथ लाकर उन्होने दीक्षित किया 
और फिर उन्हें श्रीनाथजीके मन्दिरकी कीर्तन-सेवा सौपी। ४- तबसे सूरदासजी गोवर्द्धध पर ही रहने लगे 
५ वल्लभाचार्यजीके पुत्र गोस्वामी विद्ठलनाथके सामने ही गोवर्द्ध/ की तलहटीमे परसोली ग्रामम्रे उनकी 
मृत्यु हुईं। 
सुरदासजीका एक ग्रन्थ सूरसारावली है जिसकी रचता सूरसागरके पश्चात्‌ हुई। उसमे सूरदासजीने 
अपत्ती अवस्था ६७ वर्ष की बताओ है। 
' शुरु प्रसाद होत यह दरसन सरसठि बरस प्रवीन । 
इस ग्रच्थके पश्चात्‌ सूरदासजीने साहित्य-लहरी दामक एक ग्रन्थ की रचना की। यद्यपि इसमें 
जिस विषयका वर्णन है वह सूरदसजीकी प्रवृत्तिके अनुकूल नहीं लगता तथापि वह सूरदासकी रचना 
मानी ज(ती है। अत उसको आधार मानकर यदि चले तो साहित्य रूहरीकी रचना सुरदासजीने सम्वत्‌ 
१६०७ में की--- 
भुनि पुनि रसनके रसलेख। 
दसन गौरी नंदनकों लिखि सुबल सम्बत पेख 0 
यदि दो-तीन वे पूर्व सूरसारावछीका रचनाकाल माना जाय तो १६०४-१६०४ में सूरदासजी' 
६७ वर्ष के रहे होगे। इस प्रकार उनका जन्म सम्बत्‌ १५३९-४० ठहरता है। उनकी अवस्था ८०-८२ वर्षकी 
माने तो वे सम्बत्‌ १६२०-२१ में गोलोकवासी हुए होगे । 
सूरदासजीको कुछ लोग चन्द वरदाईका वशज बताते है और अपने कथनकी पृष्टिमे साहित्य नल्हरी 
का एक पद उपस्थित करते है किन्तु जब साहित्य-लहरी की प्रामाणिकता सन्दिग्ध है तब उक्त पदका ही क्या 
कहना जो बहुत समय सम्भव है किसी ब्ह्मभट्टने उसमें पीछे से जोड दिया हो क्योकि चौरासी वैष्णवनकी बर्ता 
ह 2 टीकाके रचयिता श्रीहरिरावने सूरदासजीको सीही' ग्रामनिवासी जन्मान्ध सारस्वत ब्राह्मण 
भक्‍तमालमे जन्मान्ध होनेकी बात गे न 
सकी गरम 22 कक, हर के किवदन्ती प्रसिद्ध है कि सुरदासजी 
न श्रीकृष्ण प्रकट हुए और उन्हे दुष्टि 


| शनि) 


३१० रज्त-धयस्तो प्रत्प 


देकर अपना दस म दिया । सूजासजीने भगबामसे बर मागा कि जिन तेजोसे मैने आपका दर्सत किया है इनसे 
जौर एुछ 4 देख तपा निश्य मापके भजम की नमे छपा रहूँ। फिर भगवानूने उस्ह कुऐसे निकाला । पघूरदासमी 
के मे ज्रोकौ स्योति जाती रही और थे द्णर्म आकर रहने छमे । इसके परचात्‌ कब विट्ठशनापदीने परुष्टिमार्यी 
मभाठ घर्वोत्तम कृषियोको चुनकर अष्टक्षापकौ प्रतिष्ठाशौ तो सृरवासबी उममें प्रमुश्च हुए। उन्हे दिम्म दृष्टि 
अबष्म प्राप्त थी क्योकि जिस वित सीसाषजौका जैसा पुगार होता बैंसा ही बर्णत वे गाकर करते बे। 
एक दिन उसकी परीक्षा सेनेके क्षिये श्रीमापमौकौ बिया बस्तर पहू7ए भुरदासजीसे कहा--गाइए मोर तत्काए 
सूरतासमी गा उर्द-- 
जाणु हरि देखेरें नपम-गंपा ॥ 


सूरकी रखमाएँ 


सूरक सम्बन्धमे कुछ सूबितर्यां प्रसिद्ध है--- 
मूर सूर तुरूसी ससौ डडयन करेश्रबदशस 
भबके कबि दाधोत सम, इतउत करत प्रकास | 
किप्तीं सूरको सर रूम्पौ, किाँ सूरकौ पोर । 
किपों सूरकौ पद रमम्पौ, बेघत सकरू सरीर॥ (बरबस घुनत' धरीर) 
महाकबि सूरदाघजीके सामसे तीन प्रत्य प्रसिद् है---मू रपागर सुरसायगसी और साहिए्पऋहपे! 
सृरसागर बस्तुद सापरहूँ। कहा चाता है कि सूरने भागबतके आधारपर समभग पृक राप पदोमे 
कृप्ण चरितर्ा गत किया रिन्यू भाज तो इसका दस झाग भी उपलब्ध मही है। सामबतकी कषाके 
झाधारपर रच हुए सूरसागरक १२ स्क्थोमे अस्य जबताराकौ रुपाआारा सौ गर्णत है किततु मबम छ्पमे 
रामाबतारता बर्भत मौर द एम स्प्रे पूर्वार्द दबा उत्तरायमे भीहृष्णडे चरितका बर्णत ही साधन प्रधरव है। 
इप दएम स्दश्थमे भी दर्जन हो मनेफ दिपयोता हूँ रिन्‍्दु शिनपके पद आोलहृप्णगा बर्चन खौर पमए्यीत 
दाऊ़ा अध सर्वोत्तम है। सूरबर क्पातिबा एप मात्र जाधार दृप्णकौ गाफ़सौराआर बर्षत हूँ । यह बर्नव इतमा 
जिस्तूस और पिजारमक हैं कि उसके पश्चात अब उस सिपय पर कहनेके छिपे कुछ तही रह जाता। सम 
पौलबोक्या अश सुरसापररा सबसे ममस्पर्णी अछ है। यद्धपि झागंबतमे ही यह अप्त सर्वप्रपम खाया है गिरय 
सूरने हसम सगुणोतारानो गा अं जाती ओरस जोद दिया है जिससे इसमें रोषरता एवं सरसता बसित्र गढ़ 
गई है पति सपृण पछेरा समर्थह सूरते तर्बऊे छ्लाथारपर 'ही शदृभूठिके बाधारपर किया हुँ। 
सूरसारावस्तीसे सूरमापरवरी हो गानों सभेपम बहा यथा है। इसमे कपाके बुछ मंए या ह प्ल 
हे जौजनयी दुछ घटवाएँ जाबे-पीछे हा एर है । सायर मौर सा्बसीमें एक जत्तर यद् भी है कि पृरपापरमे 
जहाँ ग्रल मौर बोधए्प भापषापें बया गाई गई हैं बहा शाराबसोमें बुछ बूट पर जी आएं है। 
साहिएप-छट्रीम मूरमापरते छा हु पद हू ही अनेर पद ऐसे भी हैं शो नापियामेद मंतर 
मौर एग आादि/ उशररण+ हपम रे गए प्रतीत है टै। इगौ।छए इसे गूरवासजीड़ो रचना र मातार 
कोगए गए है टि चौथे दापमर्मे जाएर भछा मे ऐसी रचना बैग बर राव / है? जो भी हो पाहिस्प-सदरी उतही 
है! एचना मामी णाती है। 
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गोतोकी परम्परा और सुरदासजी 


प्रत्येक मतृष्य कुछ न कुछ गाता है । गीतोकी यह परम्परा सम्भवत मानेव-समाजमें किसी न किसी 
रूपमे तबसे चली आ रही है जब से मनुष्यने वोलना सीखा है । घीरे-धीरे जब मनुप्यमे साहित्यिक प्रवृत्तियो 
का उदय हुआ तो वह अपने इन गीतोको भी लिपिवद्ध करने और साहित्यिक रूप देने लगा। राधा-कृष्णको 
आलम्बन वनाकर साहित्यिक गीतोकी रचना सबसे पहले जयदेंवने सस्क्षत में की। व्रजमण्डलमे भी इस 
प्रकारके गीत लोक-भापामें प्रचलित थे जिनको आधार वनाकर भक्‍त-प्रवर सुरदासजीने उन्हे साहित्यिक रूप 
दिया और महाप्रभ्‌ वल्लभाचार्यजीके मुँहसे श्रीकृष्णकी छीलाएँ सुनकर उन्हे न्जभापाके गेंय पदो्में गाकर 
अमर कर दिया। 

सूरदासजी ब्रजभाषाके प्रथम कवि है जिन्होने गीतोकी रचना राग-रागिनियोके निर्देशके साथ 
साहित्यिकभापामे की। सुरदासजीके श्युगारी पदोपर विद्यापतिकी छाप भी निद्दिचत है क्योकि अनेक पद ऐसे' 
मिलते है जिनमे दोनो कवियोने एक ही भावका एक ही प्रकारसे वर्णन किया है। आगे चलकर ब्रजभापामें 
राधाक्ृष्ण विषयक गेय पदोकी रचना करने वालोने सूरदासजीकी प्रणालीका ही अवल्म्वन किया जो जराजतक 
अनिच्छिन्न रूपसे चली आई और जिसका लगभग सभीने अनुसरण किया। 


सुरदासजीका काव्य-क्षेत्र 


सुरदासजीके सम्बन्धमे प्रसिद्ध है कि वललभाचार्यजीसे दीक्षा लेनेके पूर्व वे मथुराके गऊघाटप्र 
विनयके पद गाया करते थे। वल्लभाचार्यजीके सम्पर्कमें आनेपर वे कृष्ण-चरितका गान करने लगे। 
सन्तोके नीरस उपदेशोके कारण हिन्दुओके जीवनमे नीरसता आ गई थी। अत्तएवं उसको सरसता प्रदान 
करना आवश्यक समझकर श्री वललभाचायेजीने कृष्ण-चरितके वालरूप [ जो मानव जीवनका प्रियतम और 
मधुरतम बज है । ) की आराधनाका ही प्रचार किया। वस्तुत आराध्यके वालभावकी उपासनाकी कल्पना 
ही मधुर है। श्रीवल्लभाचार्य ही उसके प्रवर्तक है। गोस्वामी तुलसीदासजीने वाल रामकी आराधघनाका 
समर्थन काक भुशुण्डिके मुखसे कराया हैं। बार भावकी उपासनाके पीछे सबसे बडी वात यह है कि उपासक 
कालान्तरमें बालकोके समान निर्दोष, निरीह और नि३छल बवस्था प्राप्त कर लेता है। आगे भाँति-भाँतिके 
प्रेम-ब्यापारोका प्रवेश्ञ हो जानेसे इस उपासना-पद्धतिमें राधाकृष्ण और गोपियोका प्राधान्य हो गया जिससे 
प्रेमी-पेमिका भावकी उपासना-पद्धति ही प्रबल होती चली गई। 
सूरदासजीते भी यद्यपि इस प्रेमी-प्रेमिकाकी भक्ति-पद्धतिको लेकर बहुतसे अतिशय उद्दयाम श्वगारी 
पदोकी भी रचनाएँ की हैं और कृष्णके मथुरा गमनके पदचात गोपियोकी अवस्थाओको लेकर विप्रलम्भ ख्ूगार- 
के भी कितने ही पद गाए है तथापि कृष्णकी बालरूप-विपयक उनकी रचनाएं अद्भुत हैं। वाल-सुलभ चापल्य 
ओर क्रीडाएँ इस विस्तारके साथ सूरकी रचनाओमें सिरती है कि लूमता है सूरके समान बालू-प्रकृतिका ज्ञाता 
कोई हुआ ही नहीं। गोस्वामीजीका काव्यक्षेत्र सुरदासजीकी अपेक्षा कही अधिक व्यापक और विस्तृत है 
जिसमें उन्होने जीवनके सस्पूर्ण अगोका समावेश करके मतृष्यकी भिन्न-भिन्न दशाएँ और मानव-जीवनमे आतने- 
वाली विविध परिस्थितिर्या उपस्थित करके उनके समाहारका प्रयत्न किया है, किन्तु सूरदासजीने जीवनका 
एक ही पक्ष लिया हैं गौर इस एक ही पक्षमें जो विस्तार और व्यापकता सुरदासजीने दिखाई हैँ, वर्णनोकी जो 


३२५ रचत-शमस्ती इस्थ 


प्रचुरठा और परिस्पितियोकौ जो गिजिता प्रस्तुत की गह किसी सापाके ग्सी रुबिके काम्प्मे नहीं माई 
है। ये रर्णत प्रचुर ही मही इतने मनोमुग्धकारी है कि मम उनमे ही रम छाता है। उद्दाहरस 
कशीजिए --- 
१९- भैया में माही इधि क्षायो । 
क्यात्ष पर ये सच्ा सर्व मिलि मेरे मुख रूपटायो। 
बेणू तुद्दों छीके पर भाजत ले धर रूटकाो!। 
मुह्दी निरखु भाप्हेँ कर अपने मे केते करि पायो। 
२- सौसित कर नबनौत हिये। 
पुदुदण अरूत रेलु तमुर्मडित मुख दप्ति फ्लेप शिए। 
३- बसुमति सत असिक्षान करे। 
कब सेरो साक्त पुरश्यत रेंदे कथन श्ररलौ पण हेक घर॑ | 
४- सैया कर्चाह बड़ेगी चोटो | 
मौह्सों रहत सोखको छोनों, तोहि जधुमति कथ धायो। 
पोरे सख्थ जसोदा पोरौ, तु कत स्पाम सरीर | 
इस प्रषारके पैकशो पद सूरसापरमं परे पड़े है। 


सृरदासलोका संयोग बश्यूंगार 


बालरूपक अधिरिका र्यृंगोरके उभय पश्तका भी बर्जन सूरदाधजीने अश्यस्थ उत्तम किया है 
जब पक कृष्ण गोटु खमे रहे तब तबका सनक सारा जीबत सयोग श्यूयार्से झप्रिभूस है। इब्शके प्रति राधा 
और गोपियोका जैसा प्रेम है बह बर्ननातीत है। इसकी ही काया कर जागेके कवियोने समाग-श्ूपार गिपयक 
प्कध्ृथस रघताएँ आरम्भ कर वी। सूरदासजीने जिस भाजसे इन पद्ोकी रचताकौ बे तो रह गए, 
उसके बदले विध्यापतिषा ज्यूगार भाव जधिर ब्याप्त हो एया। सूरके बो-तीम उदाहरण सीचिए “ 
१-  लबछ किसोर लबछ लागरिया। 
जपनी छुआ स्पाम सुज ऊपर स्पाम सुचा अपने जर धघरिषा। 
कड़ा करत समाक लबतवर स्पामा+याम उमोगि रस भरिया 
या शपटाई रहे प्र-चर ल्‍पों मरकत सतति कंचगर्मे क्रिया | 
२- पेनु बृह्ठत झृति ही रति बादी । 
एच धार बोहूपि पहुंचावत एक धार बहँ प्यारी ताड़ी । 
३- स्पाम भए राघा छप्त ऐसे । 
आतर स्वाति अकौर क्षा क्ष्यों अक्रशतक रवि लेसे || 
श्यैसार-मर्णतक अपय्ें सृरशसजौने बस्योकित्र्ों और व्यम्पोगिगयोशी ऐसी सडी अगा शी है कि 
उतरा बर्भन स्वाभानिंर और घरस हो उटा हूँ। नेत्ोषा बर्णत मुरसौषा बर्गल मुरक्षीके कारण नोपिबोके 


कं - के >तके «कै ज०रीए...; अन्‍ूरभविकट रकम): बे... ०.०० > िठनी मामिसई ++ 


हिन्दी साहित्यका इतिहास शेरे७ 


मुरली तऊ गोपार्लाह भावति । 
सुनु रो सखी यदपि नंदतन्दन साना भाँति नचावति । 
राखति ओक पाँव ठाढे फरि, अति अधिकार जनावति। 
इस ग्यूगारके अन्तर्गत ही रासलीलाका वर्णन आता है । यद्यपि रासलीलाका वर्णन भागवतकी 
रासपचाध्यायीके आधारपर हुआ है तथापि सूरके वर्णनोमे स्वाभाविकता अधिक आ गई है। 


सूरका वियोग भुगार 


सयोग श्यूगार सम्बन्धी सूरदासजीका वर्णन तो बजोड हैं ही, उनका वियोग ( विश्नलम्भ ) 
पश्युगार उससे भी वढकर है। इसका आरम्भ कृष्णके मथुरा चले जानेपर होता है। हृष्णके 
विरहमें गोपियोकी पीडा और वेदना का ऐसा स्वाभाविक चित्रण सूरदासजीने किया है कि उनके 
विरह-सागरमे डूबकर पाठकको सागरके पार जानेकी युक्‍कति ही नहीं सूझती । दो एक उदाहरण 
लीजिए -- 
१- बितु गोपाल बेरित भई कुज । 
तब वे लता लूगति अति सीतल अब भई विषभ ज्वालकी पूजे। 
२- मधुबन तुम कत रहत हरे। 
बिरह्‌ वियोग स्थामसुन्दरके ठाढे पयो न जरे। 
३- अरी मोहि भवन भयानक लागे भाई स्थास बिना । 
देखहि जाइ काहि लोचन भरि ननन्‍्दमहरिके अंगना। 


सूरके वियोग वर्णनोंके भीतर परम्परासे चले आते हुए सभी प्रकारके उपालम्भ पाए 
जाते है। 


सुरदासजीका भ्रमरगीत 


वाग्वैकष्यका सर्वोत्कृप्ट उदाहरण यदि सूरसागर में कोई है तो वह है प्रमरगीत। भ्रमरगीत 
विरह-काव्य है। यद्यपि उसमें गोपियोका विरह वर्णित है, किन्तु उसकी सबसे बडी विशेषता यह है कि उसमे 
सूरने अत्यन्त मार्मिक ढगसे सगुणोपासनाका निरूपण किया है। उस' समय निर्गुण पन्थियोका प्रभाव वहुत 
बढा हुआ था। इसलिए सूरने मारमिक ढगण्से सगुणोपासनाका प्रतिपादन किया और निर्गुण मत की ऐसी 
छीछालेदर की कि उसके पाँद ही उखड गएं। गोपियोने अपनी वचन-वक्रतासे उद्धवकों पछाड़ दिया। 
ग़ोस्वामीजीने भी निरुण मतका खण्डन कागशुशुण्डिसे कराया है, किन्तु सूरदासजीका ढंग निराला है। वे 
बहुत सीधे-सादे ढगसे गोपियोसे कहला देते है -- 
१- ऊधो तुम अपनो जतन विचारौ। 
हितकी कहत कुहितकी लागे किन बेकाज ररो। 
२- जहछू जह आगे ते ऊधो पति राखति हां त्तेरी। 


गोपियोकी इन उक्तियोममें कितना सहज भाव, कितना सहज रोप है! 
ग्रन्थ---४३ 


३२६ रखता-अम्त्ती प्रत्प 


प्रचुरता और परिम्पितियोकी जो विशिन्ता प्रस्तुत की बह किसी स्ाथाके किसी शबिके काम्पमें मही बाई 
है। में रर्णन प्रचुर ही नही इतने मतामुखबकारी है कि मन उनमे हो रम जाता है। उद्दाइरण 
सीजिए -- 
१- मैया में लाह़ौ इक्षि खायो। 
झपास परे मे सला सथे मिक्ति सेरे मुख रूपठटायो। 
देश तुही छौसे पर भाजन उेंबे धर रुटकायों!। 
लुही तिरण तात्ई कर सपने से कंसे करि पयो। 
२० घोषित कर गबनीत किसे । 
अुटदत चरूत रेत्‌ तमुर्मोडित सुख बधि क्षेप किए। 
३-  जसुमति संत असिक्षाथ करे । 
कब मेरो सास घुटरुबन रैंपें कब प्ररमौ पद हैक धरे । 
४» पेपा क्बाह बढ़ेपी चोरों । 
मोस्तों कहत मोछूकों रोतों तोह जगु्तात कब जायो। 
गोरे सभ्य छसोश भोरौ तू कत स्पास शरीर । 
इस प्रकारने पेकड़ो पद सूरसागरम भरे पड़े हैँ। 


सृरदासजीका संयोग श्यृगार 


जएरपके मधिरिका श्यृपाएके उभय पक्षछा भी भर्णत सृरदासजीने अध्यन्त उत्तम दिया है। 
ल्ब तक दृष्ण गोपु रूमे रहे, तब तब का उसका सारा जौबन सयोग ख्यमारसे शभिधूत है। कृष्णके प्रति एहा 
भऔौर गोपियाया जैसा प्रेम है. बह गर्भनातीत है। इनको हौ छाया फ़ेकर मामेगे कबियोने सयाश-श्रयार श्पिमर 
उपच्छुपल रचनाएँ आ्ारम्प कर टी । सृरदासजीने जिंस भाषसे इस पदांकौ रकतनाकी बे तो रह पए 
उतनये बदल विधापतिष्रा श्यगार भाव अधिव स्याप्त हो सया। सूरके दो-तीस रदाहरण लीजिए “” 
१- लोघल किसोर सबल शागरिया। 
अपती छुआ स्पाम सुज असर स्पास सुझा अपने एर प्रिया । 
अआऔड़ा करत तमाल तदइनतर स्पासा-स्पाम बसगि रस सरिया॥ 
मां कृपटाई रहे उर उर एयों सरक््त साले कंचरतमें क्रिया। 
ए- पधेगु दुद्दत जति ही रति बाड़ी । 
एक धार शोहूधि पहुंचाइत एक धार जहें प्यारौ दाड़ौ। 
३- श्याम भए राष्रा श्रस ऐसे । 
आातक स्थानि अक्तीर चरम क्यों अकवाक रवि लर ।| 
आंपार-रर्धसते प्रसपर्मे सृर्दासशीने अन्‍्पोविष॒या शौर ध्यप्पोषिषयोड़ी ऐसी पी सगा दी है मि 
जसरा बंधन रबाभादिंर और सरस हा उठा है सेजोबा बशन मृर्लीषा बसन मुरतौरे बारण नोपियारे 
खगजे ईरप्पा जईि पढ़ें शनूरे बस हैं।. मुरली £ सम्दरघम गोपियोकी बद जि कितनी मापित है ४४ 


हिन्दी साहित्यका इतिहास ३३७ 


मुरलो तऊ गोपार्लाह भावति । 
सुनु री सखी यदपि नंदनन्दन लाना भाँति नचावति । 
राखति ओेक पाँव ठाढे करि, अति अधिकार जनावति। 
इस प्यूगरके अन्तर्गत ही रासलीलाका वर्णन आता है। यद्यपि रामलीराका वर्णन मागवतकी 
रासपचाध्यायीके आधारपर हुआ हैँ तथापि सूरके वर्णनोमे स्वाभाविकता अधिक आ गई हैं। 


सूरका वियोग भृगार 


सयोग श्यगार सम्बन्धी सूरदासजीका वर्णन तो बजोड है ही, उनका वियोग ( विप्रल्ूम्भ ) 
श्गार उससे भी बढ़कर है । इसका आरम्भ कृष्णके मथुरा चले जानेपर होता है। कृष्णके 
विरहमें गोपियोकी पीड़ा और बेदना का ऐसा स्वाभाविक चित्रण सूरदासजीने किया है कि उनके 
विरह-सागरमे डूबकर पाठककों साभरके पार जानेकी युक्ति ही नहीं सूझती । दो एक उदाहरण 
लीजिए --- 
१- बिनु गोपाल बेरिव भईं कुज । 
तब वे रूता लगति अति सीतरू अब भईं विषम ज्वालकी पुजे । 
२- मधुबन तुम कत रहत हरे। 
बिरह्‌ वियोग स्थामसुन्दरके ठाढे क्यों न जरे। 
३- बरी सोहि भवन भयानक लागे साई स्यास बिना । 
देखहि जाइ काहि लोचन भरि नन्दसहरिफे अंगना। 


सूरके वियोग वर्णनोंके भीतर परम्परासे चले आते हुए सभी प्रकारके उपालम्भ पाएं 
जाते है। 


सूरदासजीका अमरगीत 


वाग्वैदश्यका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण यदि सूरसागर में कोई है तो वह है म्रमरगीत। प्रमरगीत 
विरह-काव्य हैँ) यद्यपि उसमें गोपियोका विरह वर्णित है, किन्तु उसकी सबसे बडी विशेषता यह है कि उससे 
सूरने अत्यन्त मामिक ढंगसे सगुणोपासताका निरूपण किया है। उस' समय निर्गुण पन्थियोका प्रभाव वहुत 
बढा हुआ था। इसलिए सूरने सासिक ढगसे सगुणोपासनाका प्रतिपादत किया औौर निर्गुण मत की ऐसी 
छीछालेदर की कि उसके पाँव ही उखड गए। गोपियोने अपनी वचन-वक्रतासे उद्धवकों पछाड़ दिया। 
सोस्वामीजीने भी निईण मतका खण्डन कागरभुशुण्डिसे कराया है, किन्तु सूरदासजीका ढग निराला है। वे 
बहुत सीघे-सादे ढगसे गोपियोसे कहला देते है --- ह 
१- ऊधो तुम्त अपनो जतन विचारौ | 
हितकी कहुत कुहितकी राग किन बेंकाज ररौ। 
२- जाहु जाह्व बागे ते ऊधो पति राखति हों तेरी । 


गोपियोकी इन उक्तियोमे कितना सहज भाव, कितना सहज रोप है! 
ग्रत्थ---४३ 


३१६ रधत-धयस्ती इत्प 


प्रचुरता भौर परिस्बितियोकी ओ बिजित्रता प्रस्तुत की बह विसी भापाके गिसी कमिके काम्पमें गही बाई 
है। ये बर्गन प्रचुर ही गही झतते मनोमुग्धकारी है कि मन उनमें हौ रम जाता है। उदाहरण 
सीमिए -- 
१- भैया से ताही इध्चि कायो। 
कपास परे ये सा सबे मिलि सेरे मुझ शपरायों। 
देख तुही छौके पर भाजत ऊँचे घर छटकायों॥ 
तुही तिरणु तात्हेँ कर अपने से कसे करि पायो। 
२- घोजित कर लबमीत किये । 
पुवुर्त चशत रेनु तमुर्मंडित मुख दधि सेप किए। 
३- चपसुमति मत अभिशाय करे। 
कब मेरो कार धुदुददन रैंगें कब प्ररती पण हेक धरे । 
४. भैया छर्बाह बढ़ेपौ चोटो । 
भौपों कहुत सोक्तको लीनों, तोहिं जलुमति कब लायो। 
गौरे लग्ब अप्तोदा गोरी, तु कत स्पाम सरीर। 
इस प्रकारके पैकडो पष घृरसामरम' भरे पड़े है! 


सूरबासधीका संमोग स्यृंगार 


गाछस्पके मतिरिका श्यृंगारके उ्रभय पक्का भी बर्णन सूरदासजीगे अर्यत्य उत्तम किया है। 
जब तक कृष्ण गोगु रूमे रहे, तब तगका उनका सारा जीषन सयोग श्यपारस अभिमूत है। इष्णके प्रति राधा 
जौरमोपियांका जैसा प्रेम हैँ ८ह गर्लेनातीत हे। इतकी ही छाया खेकर आयेके करियोने सयोग-श्जञार विषयर्क 
उच्तुश्चल रचनाएँ मार्स कर दी! सृरदासजीने जिस भाण्से इन पदोकी रघनताकौ बे तो रह गए, 
उनके बदके विश्यापतिका श्यूगोर भाव जधिक ब्याप्त हां सया। सूरक दो-सीम उदाहरण शीमिए “” 
१-- लबल किसोर तबल सावरिया।! 
अपनौ सुझा स्पास भुज सन्पर स्पाम सूचा अपने जर घरिषा । 
कड़ा करत तसास तस्ततर स्पामा-स्पाम उसेगि रण रूरिया । 
पा रूपटाइ रहे उर-उर छ्थों मरकत मति शंचतमें लरिया। 
२- घेतु दृद्दत अति हो रति बादौ । 
एक धार दोहपि फहुँदाबषत एक धार बहें प्यारी ठाड़ी 
४- स्पाम पए राप्ा बत्त ऐसे । 
आतंक स्वाति अकोर अत्य क्ष्यों चकलाफक रवि जेसे | 
श्यृगार-बर्जनके प्रसगर्मे सृरदासजीने अस्पोगितयों मौर ब्यम्पोकितियोकी ऐसी सडी रूपा दी है कि 
जनक बर्भत स्वाभाविद भौर सरस हो उठा है । तेशोषा बर्णद सूरक्षीका बर्गत मुरक्तीके कारण बोपिमोके 
महरमें ई्प्प आदि यड़े खनूरे कर्गन हे मुरणौके सम्दख्थमे गोपियोकौ यह उजित गिठती सार्मिक है 7 


हिन्दी साहित्यका इतिहास ३३७ 


मुरली तऊ गोपाल भावति । 
सुनु री सखी यदपि नंदनन्दन नाता भाँति नचावति । 
राखति ओेक पाँव ठाढे करि, अति अधिकार जनावति। 
इस श्गारके अन्तर्गत ही रासलीलाका वर्णन जाता है। यद्यपि रामलीलाका बर्णन भागवतकी 
रासपचाध्यायीके आधारपर हुआ है तथापि सूरके वर्णनोमे स्वाभाविकता अधिक था गई हैं। 


सूरका वियोग भ्रुगार 


सयोग श्वृगार सम्बन्धी सूरदासजीका वर्णन तो वजोंड है ही, उनका वियोग ( विश्नलम्भ ) 
आगार उससे भी वढकर है । इसका आरम्भ कृष्णके मथुरा चले जानेपर होता है। कृष्णके 
विरहमें गोपियोकी पीडा और वेदना का ऐसा स्वाभाकिक चित्रण सूरदासजीन किया है कि उनके 
विरह-सागरमे डूबकर पाठकको सागरके पार जानेकी युक्‍्ति ही नहीं सुझती । दो एक उदाहरण 
लीजिए --- 
१- बिनु गोपाल बेरिन भई कुज । 
तब वे लता लगति अति सीतल अब भई विषम ज्वालकी पुजे। 
२- मधुबन तुम कत रहत हरे। 
बिरह वियोग स्थामसुन्दरके ठाढे बयों न जरे। 
३- अरी मोहि भवन भयानक लागे माई स्याम बिना । 
देखहि जाद फाहि लोचन भरि ननन्‍्दमहरिके भंगना। 


सूरके वियोग वर्णनोंके भीतर परम्परासे चले आते हुए सभी प्रकारके उपालम्भ पाए 
जाते है। 


सुरदासजीका अमरगीत 


वाग्वैदर्ध्यका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण यदि सुरसागर में कोई हैँ तो वह है प्रमरगीत। भ्रमरगीत 
विरह-काव्य है। यद्यपि उसमें गोपियोका विरह वर्णित है, किन्तु उसकी सबसे बडी विशेषता यह है कि उसमे 
सूरने अत्यन्त मामिक ढगसे सगुणोपासनाका निरूपण किया है। उस समय निर्गुण पन्थियोका प्रभाव बहुत 
बंढा हुआ था। इसलिए सूरने मामिक ढगसे समुणोपासनाका प्रतिपादन किया और निर्गुण मत की ऐसी 
छीछालेदर की कि उसके पाँव ही उखड गए। गौोपियोने अपनी वचन-वक्रतासे उद्धवकों पछाड दिया। 
गोस्वामीजीने भी निर्गुण मतका खण्डन काग्रभुशुण्डिसे कराया है, किन्तु सूरदासजीका ढय निराला है। वे 
बहुत सीघे-सादे ढगसे गोपियोसे कह॒ला देते है --- 
१-० ऊधो तुम अपनो जतन विचारौ। 
हितकी कहत कुहितकी लामे किन बेकाज ररौ | 
२- जाहू जाहू आगे ते ऊधो पति राखति हाँ तेरी | 


गोपियोकी इन उक्तियोमे कितना सहज भाव, कितना सहज रोप है ! 
ग्रन्थ--४ ३ 


३३६ रज्त-जयन्ती प्रत्प 


प्रचुरता मौर परिस्थितियोकौ जो विभिज्ञता प्रस्तुउ की बह पिसी सापाके शिसी कमिके काब्यमे मही आई 
है। में बर्णन प्रचुर डी नही इतने मनोमुग्धकारी है किमन उनमे ही रम जाता है। उद्दाहएर् 
सीजिए --- 
१० पयैमा में माही दधि ल्षायो 
हपाक पर ये सच्षा सब मिस सेरे मुस सपटायो। 
बेलु तृही छौके पर सधाछत फँचे घर सटकामों!। 
मुही तिरसु तारहेँ कर सपने मे कसे करि पायों । 
२- सौधित कर मबनौत किये । 
चुटकन चलत रेमु ततुर्मोहित मुख दष्नि रेप किए। 
है जसुमति सन अभिल्‍्ताप करे। 
ऋद पेरो क्ाक्त पुरृरुअत रेपें कब प्ररत्ती पप इंक पर! 
४. भया कछर्बाह बड़पौ चोटी। 
मोत्तों कहत सोककों लोगों तोहि ब्रदुमति कम णायो। 
यौरे सस्द जसोरा मोरौ तू कत स्पाम सरीर। 
इस प्ररारक सैशशा पद सूरमागरमे भरे पड़े है। 


सृरशसमीका सयोग स्थंगार 


बालरूपक अभिरिकत श्यूमार्ते उम्य परत जी रर्भन सूरदासजोने अत्यस्द उत्तम गिया ईै। 
जब तर हृष्य गोएुछम रह तब ता उनरा सारा जीझन सयाम श्गारस मधिभृत ह। इप्लके प्रति एश 
और बा पियातगा जैसा प्रेम है. बह बर्जवाधीत है ) इसरो हो छापा सार आगेके बकियोने सयोग-श्पार विपया 
उभ्रायछ पपनाएँ मारम्म इुए दी। सूरदासजीने जिस भाष्स इन पदाती रचना बे ता रह भए. 
उतर बदफ बिशापतियां स्यथार भाष अधि स्पाण्त हा भया। सूरद दातीग उहाहएण शीनिए ४“ 
१७ शपस किसोर सबक शागरिपा। 
मपती का स्पाम भुज ऊपर स्याम चुजा मपने पर धरिपा। 
चीड्ा बरत तमास तब्ततर स्पापा-स्पास उशोषि रफत जरिया) 
यो रूपटाइ रहे उर उर पर्यों भरक्त्त शाति बंचनमें जरिशा। 
रत. घेगु बुषत अभि हौ रति बागी । 
एुअ धार होहणि पहुँचाइत एक पार जहूँ प्यारी ढाद़ी । 
॥३- रघास अप राया दा एस 
चआतदस्‍्ट स्वत अशोर चाद॒ 7पों अजबाहु रदि लले॥ 
धीपरजंब प्रशणम गरशरजीन अपोशिएा जोर ब्यप्योशियाईं ऐसी गरी हणा दी है हि 
चारा बर्यस दामारिर और शप्ज ही उत्त8ै। मशारा शर्"ेस खुश्ठीदा बर्जन मुश्वीरे कारण शायर 
अापे ईल्यी जार यहु झरे बर्भजह। मरा & शाइर्थम गाविगडी थउति विलनी जासिराँ  झ 


हिन्दी साहित्यका इतिहास रेरे७ 


मुरली तऊ गोपालहि भावति । 
सुनु री सखी यदपि नंदनन्दन नाना भाँति नचावति । 
राखति भेक पाँव ठाढे फरि, अति अधिकार जनावति। 
इस गश्ूगारके अन्तर्गत ही रासलीलाका वर्णन आता है। यद्यपि रासछीलाका वर्णन भागवतकी 
रासपचाध्यायीके आधारपर हुआ है तथापि सूरके वर्णनोमे स्वाभाविकता अधिक आ गई है । 


सूरका वियोग श्रुगार 


सयोग #हगार सम्बन्धी सूरदासजीका वर्णन तो वजोड है ही, उनका वियोग ( विश्वलम्भ ) 
खश्ुगार उससे भी बढ़कर है। इसका आरम्भ कृष्णके मयुरा चले जानेपर होता है। कृष्णके 
विरहमें गोपियोकी पीडा और बेदनता का ऐसा स्वाभाविक चित्रण सुरदासजीने किया है कि उनके 
विरह-साभरमें ड्वकर पाठकको साभरके पार जानेकी युक्ति ही नहीं सुझती । दो एक उदाहरण 
लीजिए --- 
१० बिनु गोपाल बेरिन भई कुजे। 
तब वे छूता लगति अति सीतल अब भइई विषम ज्वालकी पुजे। 
२- मधुबन तुम कत रहत हरे । 
बिरह्‌ वियोग स्थामसुन्दरके ठाढ़े क्यों व जरे। 
३-० अरी मोहि भवन भयानक लागे साई स्याम बिना । 
देखहि जाइ काहि छोचन भरि नन्‍्दसहरिके भेंगना। 


सूरके वियोग वर्णनोंके भीतर परम्परासे चले आते हुए सभी प्रकारके उपालम्भ पाए 
जाते है। 


सुरदासजीका अमरगीत 


वाब्वेद्रध्यका सर्वोत्किष्ट उदाहरण यदि यूरसागर में कोई है तो वह है श्रमरगीत। भ्रमरगीत 
विरह-काव्य है। यद्यपि उसमें गोपियोका विरह वर्णित है , किन्तु उसकी सबसे बडी विशेषता यह है कि उसमे 
सूरने अत्यन्त मारभिक ढगसे सगुणोपासनाका निरूपण किया है। उस समय निर्गुण पन्थियोका प्रभाव बहुत 
बढा हुआ था। इसलिए सूरने मार्भिक ढगसे' सगुणोपासनाका प्रतिपादन किया और निर्गुण मत की ऐसी 
छीछालेदर की कि उसके पाँव ही उखड गए। गोपियोने अपनी वचन-वक्रतासे' उद्धवकों पछाड़ दिया। 
गोस्वामीजीने भी निर्देण मतका खण्डन काम्रभुशुण्डिसे कराया है, किन्तु सूरदासजीका ढग निराला है। वे 
बहुत सीधे-सादे ढगसे गोपियोसे कहला देते है --. 
१- ऊधो तुम अपनो जतन विचारों । 
हितकी कहत कुहितकी लाग्रे किन बेकाज ररो। 
२- जाहु जादू आगे ते ऊधो पति राखति हाँ तेरी । 


गोपियोकी इन उक्तियोमें कितना सहज भाव, कितना सहज रोष हे! 
ग्रन्थ---४३ 


३२६ रजतन्ययस्ती प्रत्प 


प्रचुरता और परिस्पितियांकौ जो विजिजता प्रस्तुत की बह दिसी सापाके दिसी कविके काम्प्े सही माईं 
है। थ॒ बर्णन प्रचुर ही मही इतने मनोमुग्धशारी हू झिमस उनमे ही एम जाता है। उद्दाहरथ 
लीजिए -- 
१- मैया से माही इधि साथो । 
क्यास पर ये सल्षा सबे मिसि मेरे मुख कूपठायों। 
रेजु तुहों छीके पर भाजत मेंचे धर लश्क्ापों।॥ 
तुही तिरणु सात्हें कर अपने से कंसे करि पायो। 
२- सौभित कर शबनीत सिप । 
पुटसन चूत रेमु तलुर्मद्ित मुख इधि फ्रेप किए। 
३- जपुर्तत मत जामिताप करे । 
कद मेरो साल धपुरदणत रेंये कथ घरनों पण हैक घरे। 
४- भपा कि अड़ेगी चोटों। 
मौघों रहत सोहशों सोनों तोहि यसुमति कब बायो। 
मोरे लम्द_ जसोदा गोरौ तु कत स्पाप सरीर। 
प्स प्ररारक शापड्ों पद सूस्सामस्मे भरे पड़े है। 


सूरदासमोकद संपोग ध्यंपर 


शाघरहपर अतिरिक्त शुंगार/ उमय पछ्तता भी वर्णन घृरदासजीने अध्मन्त उत्तम विया रै। 
णप शत हृप्ट गाठुणम रह हब तक उदरा सारा जोबन सयाए स्यृंपारस भभिभूत है। इृष्णऊे पति यथा 
और गातिपाता जँसा प्रम है बह बर्गनातीत है। इशशौ ही छाया सरर आते करियोने सयोग-घबार बिपया 
परशूृधस रचनाएँ आरस्म वर दी।. शुरदागजान जिस भारुस इन पदाकौ रचमाती वे तो एएइ एए 
जसर बाते बिथापतिया शयृंपोर जाब भधिर स्पाप्त हा गया। सूरके दाजीस उद्दाहरण पीजिए “” 
१० शवक दिशोर लबल गापरिया। 
मपत्री ऋुशा स्थास सुज ऊपर एपाज भुझा अपन घर एरिया । 
बड़ा दण्त तमास शहतवए रपामानपास उमेगि रत शरिया।॥। 
यो रूपटाइ रहे उर डए श्पों छररुत सभि बंचइतमें ररिपा 
३४- पु झत्त अति हो रति बाठ़ी । 
एर एणार दोहवि पहुंचाजत एक धार जहें प्यारी टाह्ी 
३- श्याण जप राए बल ऐते । 
आापर रबाति अशोर ऋषट श्पों अक्रबाहई रथ झूते|॥। 
शधास्याव ह इसहन गृरटाथरौत जरा रया शोर ब्यायाजिापाही ऐसीवरी शपा री हि 
चरशा कान शाशारिर ओर खरणका यहा है । शेप हो बजह छण्रीहा बगन सुश्तोब पारखर्था गो 
बज यो आदि कद लरे इपवफै॥ घर पद सर्रस्प्ते गिरी व. उति हियी बर्णबा रे: 
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मुरली तऊ गोपार्लाह भावति । 
सुनु री सखी यदपि नंदनन्दनत साना भाँति नचावति । 
राखति ओेक पाँव ठाढें करि, अति अधिकार जनावति। 
इस अ्ृगासके अन्तर्गत ही रासलीलछाका वर्णन आता है। यद्यपि रासलीराका बर्णन भागवतकी 
रासपचाध्यायीके आधारपर हुआ है तयापि सूरके वर्णनोमे स्वाभाविकता अधिक आ गई है। 


सूरका वियोग अृगार 


सयोग श्यूगार सम्बन्धी सूरदासजीका वर्णन तो वजोड है ही, उनका वियोग ( विश्वलम्भ ) 
खूगार उससे भी वढकर है। इसका आरम्भ क्ृष्णके मयुरा चले जानेपर होता है। कष्णके 
विरहमें गोपियोकी पीडा और वेदना का ऐसा स्वाभाविक चित्रण सूरदासजीने किया हैँ कि उनके 
विरह-सागरमे डूबकर पाठकको साभरके पार जानेकी युकति ही नहीं सूझती । दो एक उदाहरण 
लीजिए --- 
१- बिनु गोपाल बेरिन भईं कुज । 
तब वे लता लगति अति सीतल अब भई विषम ज्वालकी पूजे। 
२- मधुबन तुम कत रहत हरे। 
बिरह वियोग स्पथामसुन्दरके ठाढ़े पयो न जरे। 
३- अरी सोहि भवन सयानक लागे साई स्यास बिना । 
देखहि जाइ काहि छोचन भरि नन्‍्दमहरिके अंगना। 


सूरके वियोग वर्णनोंके भीतर परम्परासे चले जाते हुए सभी प्रकारके उपालम्भ पाए 
जाते हैँ। 


सुरदासजीका भ्रमरगीत 


वाखवैद्रध्यका सर्वोत्करष्ट उदाहरण यदि सूरसागर में कोई है तो वह हैं श्रमरगीत। 'म्रमरगीत 
विरह-काव्य हैं। यद्यपि उसमें गोपियोका विरह वर्णित है, किन्तु उसकी सबसे बडी विशेषता यह है कि उसमे 
सुरने अत्यन्त मासिक ढगसे सगुणोपासनाका निरूपण किया है। उस समय निर्गुण पन्थियोका प्रभाव बहुत 
बढा हुआ था। इसलिए सूरने मामिक ढगसे समुणोपासनाका प्रतिपादन किया और निर्गुण मत की ऐसी 
छीछालेदर की कि उसके पाँद ही उखड गए। गोपियोने अपनी दचन-बक्रतासे उद्धवकों पछाड दिया। 
गोस्वामीजीने भी निर्नुण मतका खण्डन कागभुशुण्डिसे कराया है, किन्तु सूरदासजीका ढग निराला है। वे 
बहुत सीधे-सादे ढगसे गोपियोसे कहला देते हैं --- 
१-० ऊधो तुम अपनो जत्तव बिचारौ। 
हितकी कहत कुहितकी लागे किन बेकाज ररौ । 
२- जाहू जाहू जागे ते ऊधो पति राखति हों तेरी । 


गोपियोकी इन उक्तियोमें कितना सहज भाव, कितना सहज रोष है । 
ग्रन्थ---४ ३ 


ह३८ रखत-अयल्ती प्रत्थ 


उनका तक सी वेलिए -- 
१- परघुकर हम लयाम सति भोरौ । 
काने तह पोयकी बातों जो हे रबहूकिपोरी ! 
कंचतको मृप कबने देसयो कित आप्पो पहि डोरी ! 
सबर्ते शान तुम्हारो परबस हम अहिरी मति भोरी। 
सृरण कुस्लच्रपको चाहत अलियाँ तुदित चकोरी |! 
२- निर्पुम कौन बेसको बासौ ? 
मपुकर हँसि समृप्ताय सौंह दे बूसति साँच ल हाँसी । 
३- सुलिहे कथा कौस निर्मुत कौ रचि पत्चि थात बताथत ! 
सपुल सुमेद प्रगट शस्ियत तुम तुलकी ओट दुरादत |। 
जौर अस्तमे थे बहू ही इती हैँ -- 
साँच कहाँ तुमको मपतों साँ बूसति बात लिदाने | 
सृरस्‍्पाप लब तुम्हें पठाये तब लैंफहु भुसुकाते।। 
स्पष्ट दांत है। उम्दव तुम सपना ह्लाम इतना बबार रहे हो रिस्पु कही हृ्ण तुम्हे भेजते पमम 
मुस्काएं शो नही ने। मद्दि मुस्काए पे तो निश्चय हौ उत्होने तुम्हे यहाँ सेजबर मूर्ण बनाया है। 
स्थासाजिक और मतोहारिणी स्यस्जना है। 


सृरदासका रसा-पक्ष 


सूरका बला-पक्ष भी बम बित्रारणीय सही हे ।  सृरदासजी कर्मात्प थे जौर अधिक पड़े-हिंखे 
सी लही बे। बे आरम्भमे शितपके पद गागर उसी प्रकार निर्माह बरते थे जिस प्रवार माजगरू गिंएगे ही 
सूर किया करते है किल्तु भी बस्खमाधार्य जौके सम्पर्कम मागेपर उन्होने कृष्णफी सक्ति अपमाई। सन 
भाजदा उस्मेप होनेसे प्रावगत सस्कारोके कारण उनमे क। «7० घक्तिवा सप्रण हुमा मौर अपनी बोलचारूकी 
भाषामे थे ऐसौ प्रसिद्ध रचता करनेमें सफर हुए। इसलिए उनके कास्यमें साब-पदाके साथ पक्ता-पक्षी 
जो उत्तम शप ब्यगत हुआ हूँ उसका मदृत्व स्वय प्रकट है। इस दृप्टिसे देखनेपर सूरक॑ बास्पम सभी पुणो 
पन्ी बृत्तियों सभी मुस्य रखा मौर उपमा उत्प्रेक्षा पेबा बपक दादि झुूकारोका स्माभागिष पमावेश मिल्या 
हूँ। बचनोम वे शपने शाप आते जौर लपते गए है. विग्तु बहाँ भी ऐसे बर्भव आए है थे मगको रसालितृत 
बर दैगे ६ैं। उत्प्रेक्षामोंरा तो उन्हीते मरयधिक प्रयोग किया हूँ । उदाहरण सीनिए --८ 
ह१-- छटितट पीत बसन लुरेव। 
मनगहें लबपव दामिती सजि रही सहरू सुबेष || 
२-  राजत रोज राजिद रेब। 
मौल घत मती धूम धारा रहौ सूछम सेपाा 
अगुघाम भी घूरणौ रचसाओमे वही पही बहुत मच्छे झाए है। घुरने इप्टियूट परोती भी रचनाएँ 
शी हूै। सारम दारुएगो है प्र रचा हूआ यह पद देशिए -- 
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१-- पदमनि सारग एक मक्कारि। 
आपुहि सारण नाम कहावे सारेंग बरनी वारि। 
तामे एक छवीझों सारग अधधे सारेंग उनहारि। 
अध सारंग परि सफलइ सारग अधमसारग विचारि ॥ 
तार्माहं सारगसुत सोमित है. ठाढी सारग सेमारि। 
सूरदास प्रभु ठुमहूं तारग बनी छबीली नारि॥ 
इसी प्रकारका एक कूट पद यह है जिसमे सी रूपफातिणयोक्ति-ठारा राधामे वागका आरोप 
करनी हुई क्ृप्णसे कहती है --- 
अदभुत एक अनूपम बाग । 
युगल कमरूपर गज फ्रीडत हैँ तापर सिंह करत अनूराग। 
रंचिर कपोत बसे ता ऊपर ता ऊपर अमृत फल लाग ॥॥ 
फलपर पुहुप पुहुपपर पललव तापर सुक पिक मृग मंद काग । 
खजन धनुष चन्द्रम/ ऊपर ता ऊपर इक मणिधर नाग 0 
सूरदामजीने प्रकृति-वर्णन भी किया है, किन्तु वह सर्वत्र उद्दीपनके ही रुपमे आया है। 
इस प्रकार भाव-पक्ष और कला-पक्ष दोनो दृष्टियोस सूरदासजीकी रचनाएँ अपने क्षेत्रमे अद्वितीय है । 
कृष्णकाव्यके अन्य रचनाकार 


ब्रजभापामे कृष्ण-काव्यकी एक परम्परा ही चल पडी जिसमे सूरदासजीके साथ नन्ददास, कृष्णदास, 
परमानन्ददास, कुम्भनदास आदि तो वल्लम-सम्प्रदायके अन्तर्गत अप्टछापके ही कवि हैं। इनके अतिरिक्त 
गदाघर भट्ट, मदनमो हन आददे चैतन्य सम्प्रदायके, श्री भट्टजी आदि निम्बार्क-सम्प्रदायके, हरिदासजी आदि 
हरिदासी सम्प्रदायके, श्री हितहरिवश आदि राधावल्लभीय सम्प्रदायके और सैकडो अन्य भक्तिकालीन हुए 
जिनकी उदात्त परम्परामें मीरा और रसखान जादि हुए। यह क्रम अविच्छिन्न रूपसे नागरीदास, अलबेलो 
ललितकिशोरी, भारतेन्दु हरिश्वन्द्र, सत्यनारायण कविरत्न आदिकी रचनाओमें चलता हुआ अनूप 
शर्मा, रमाशकर शुक्ल ' रसाल ', जगदम्बाप्रसाद ' हितैयी ' और गयाप्रसाद शुक्ल ' सनेही ' वियोगी हरि, 
हंददयालु सिंह जैसे लब्धप्रतिष्ठ कवियोकी सजीव वाणीमें अबतक मुखरित हो रहा है । 


गोस्वामी तुलसीदास 


गोस्वामी वुलसीदासजीने ब्रजभाषामें गीताबली मौर क्ष्णणीतावलीकी रचना अत्यन्त सरस ब्रज- 
भाषामें की है। उनकी रचनाओमें वही माधुर्य और रसात्मकता विद्यमान है जो सूर या अन्य ब्रजमाषाके 
प्रतिष्ठित कवियोमें है । 


भीराबाई 


मीरावाईका जन्म सम्बत्‌ १५७३ में मेडत्तेके राठौड राजा रत्नसिहके घर हुआ । इनका विवाह 


०० रजत-छयाती प्ररथ॑ 


उवथपुरके राणा-परिबारम हुआ या। गुछ ही दिन पदचात्‌ इसके पतिका स्वर्गबास हो गया। आरम्पसे हो 
इनस दृष्म-भवितिगे अगुर विच्सात थे जो समय पादर बदते गए सौर इमके इृदयमें कृष्ण भर्तिका विस्तास 
हरु उत्पन्त हो गया। मीराकी भक्त प्रेमोन्‍्मादिती गोपियोकी सकिव-सी घी। इनके यहाँ कृष्ण-सकतोका 
नित्य ही जमबट झगा रइता घा। मन्दिरमे भी जाकर दे कुप्स-मूर्तिके समक्ष भथषम-कीर्तम करती एूती भी। 
इसके परिद्षारत्रे शोम इस बहुत दी रप्ट रहा करते पे । कई बार उम्हे बिप पेकर मारनेकी भी भ्रेष्टा कौ ञँ, 
परुसु पका कोई प्रभाव स पडा। इन्होने ठारिका और गृन्दाबन की भी सात्राएँ की अरहाँ हतका सर्व देषियों- 
सा सम्मान होता था। इनकी मृत्यु सम्बसू १६ ३ मे हुई। इसछिए गोस्दामीजीके साथ इसके पत्र 
जात निराधार प्रतीठ होती है। इसी प्रगार रैदासके इनके सुर होनेकी कथा भी जसंगत है क्योकि गे हो 
शैदास ही मीराक समगात्तीन बे ओर न मौरा ही कभी काप्ती माई थी। 
मीराबी भक्त माधुय भाशकी थी! बे दृप्णको पति-रूपमें सजती छौर झृप्णके शविरिषत उसाएगे 
विसीकों पुश्प शह्दी मानती बी। 
मीरा मधिषाद्य पद हृ “की रूप-माघुरी और मास-सीखाको सेफर रचे यए है। इनके बतिएि 
इस्हाने बिनयते भी मनेक पद शाए हे जिससे इसगा देश्य भाव ही प्रकट होता हैं। फिर भी मी 
अपने+-- 
भौषाबाई प्रेम दिब्रानी साँब्तिपा दर पागा। 
ही बहती ई | 
मीराषा प्रेममाव दियोगपक्ष प्रधान है। इस्ह प्रियतभद़ौ प्राप्ति नही हुई शठ उसके बिरइमें मे 
हड़पती रहती है। 
हेरौ से तो इरश-शिवाकी सेरो शरद न क्षाने कोप । 
पस भादकौ भकिक कारण 4७ सांग इतपर सूफियोके रहस्मबादकौ भी कप मामते है, हि 
प्रमामकित्र हौ 7मार यरौवी जत्यरत प्रौद़ भकिदर साती गई है! घूफौ छोग तो अपनेको प्रेमी मौर ईछरको 
प्रमिरो मानप्र हैं पर मीछने तो साधात्‌ द्वभको ही मपता प्रिय और प्रेमौ मामा है। 
मोरागी रचगाएँ राजस्थानी राजस्पानी-नमिमित ब्रज और छुट्ध गजमापामें है। यइ गजपिती गद्दी 
पी भरा थी। उसोत उा्पम इन भार सुपरित हुए है । इसलिए कहां जो भाषा भा गईं, माई! 
प्रात राम रापिनियामें पर पाएँ । मीराकौ रचतानोसे शे उद्यटरण दिए णा रहे है। मीणोे मामसे 
चार प्रस्प पसिद है जिसम एरा भी ठिकाना मही केजछ सफर पद ही मिलते है-- 
१- बसे पैरे रैसगर्मे लेंदरास | 
मौहसि मूरति साँबरि सूरति शता बसे दिशा । 
अथर गुधाएस सुरक्तो राजति फउर थंजक्यी माल ॥। 
एड पटिक्ता बटितिश ऐोभित शुपुर सग्द रताक्त 
पौरा प्रस राम्तन घुलदाई शगत-बउल घोप ख । 
-  बंसौदारा माम्यों प्हारे देस। 
जारी शांतरौ परत शारी देखता 


हिन्दी साहित्यक्वा इतिहास ३७१ 


आऊ आऊ बर गया साँवरा, कर गया कौछ अनेक । 
गिणते गिणते घिस गई उँगव्हो, घिस गई उंगव्ठीकी रेख ॥ 
में बैरागित आदि की थारी, म्हारे कदकों सदेस | 


रसखात्त 


रसखान राजवशके थे, यह तो उनके इस दोहेसे ही प्रकट हैं -- 
खि गदर हित साहिदी, दिल्‍ली नगर ससान । 
छिनहि वादसा बसकी ठसक छाँडि रसलान।॥॥ 
इसके परचात्‌ -- 
प्रेमनिकितन श्रीबर्नह, आय गोबरधन घाम । 
लक्यों सरन चित चाहिके, जुगल-स्वरूप ललाम ॥। 
यह कहना तो कठित हैँ कि किस गदरकी इन्होने चर्चा की हैं और किस राजवशसे इनका सम्बन्ध 
था, किल्तु ' दो सौ बाघन वैष्णबनकी वार्ता ' मे इनका उल्लेख हुआ है। साथ ही इन्हे गोस्वामी 


विट्ठलूदासजीका क्ृपापात्र भी बताया गया है । विट्ठलनाथजी सम्बत्‌ १६४० में स्वर्गंवासी हुए थे अत 


इसके आस-पास ही इनका रचनाकाल मानना चाहिए । 
रसखानकी रचनाएँ इतनी मधुर और हृदयस्पर्शी है कि मत उनमें तल्‍लीन हो जाता है। इनके 

दब्द-शब्दसे रस टपकता है। चलती, स्पष्ट और सरल भाषामे रसभाव-युकत रचना कम ही कवियोने की 
है, और उनमें रसखानकी भी गणना की जाती है। इनकी एक विशेषता यह है कि इन्होने पद न गाकर 
कवित्त-सवैयोगें कृष्णकाव्यकी रचना की हैं। इन्होने दोहे भी रचे हैं जो प्रेमवाटिकार्में समृहीत 
हैं। ये ब्रजभूमि, ब्रजराज और ब्रजमण्डलके अदुभुत प्रेमी थे। इनकी रचनाओके उदाहरण 
लीजिए --- 

भानृष हों तो वहे रसखानि बर्सों न्नन मोकुल गाँवके ग्वारन । 

जो पसु हों तो कहा बसु मेरी चरों नित नन्‍्दकी घेनु मेझारन ॥॥ 

पाहन हाँ तो वहू गिरिको जो फियो हरि छत्र पुरन्दर घारन। 

जो खग हों तो वसेरी करों भिलि कालिदि कूल कवम्बकी डारन ॥ १॥ 

मोर पश्ला सिर ऊपर राखिहोँ गुज की माल गरे पहिरौंगी । 

ओढि पीताम्बर ले लकुटी बन गोधन ग्वारन सग फिरोंगी ! 

भावतो सोई सेरो रसखान सो तेरे फहे सब स्वाग करौंगी॥ 

पे मुरली मुरलोधरकी अधरान-धरा अधरा न धरौंगी।। र॥ 

प्रेम फाँसि सो फॉस सरे, सोई जिये सदर्हह । 

प्रेम सरम जाने बिना, मरि कोऊ जीवन नाहि ॥। (३) 


रसखानके परचात्‌ भी कितने ही कवियोने कृष्ण-चरितका गान किया है किन्तु उनमेसे अधिकाशने 
अन्य प्रकारके काव्योको भी रचनाएँ की है। 


ई४० रचत-छया्ती प्रस्थ 


उवथपुरक राशा-परिबारमे हुआ घा। कुछ ही टिन परचात्‌ इसके पतिका स्वर्गबास हो एया। बारम्भसे हो 
इनम कृष्म-भमिरके अवुर दिद्यमाम थे जो समय पावर बढते गए जौर इनके हृदयमें कुस्ण भक्तिषा दिस्ताल 
कद उत्पभ्न हो गया। मीराकी सक्ित प्रेमोस्माशिनी गोपियोसी भव्व-सी बी। इमके यहाँ इुप्ण-सक्तोका 
नित्य ही जमबट ऊूग। रइता घा। मस्विरमे भी जागर बे ह प्ण-मूर्तिके समक्ष भजन-कीर्तस करती रहती वी। 
इसके परिदारके सोम इस७ ब्हुत ही रुप्ट रहा करते बे । कई बार उन्हे विप देकर मारमेकी भी चेष्टा कौ पं. 
परम्तु (+यका कोई प्रभाम ल॑ पडा। इन्होने धारिका जौर बृष्दावत की सी मात्राएँ की जहाँ इनका सर्मन्र देवियों- 
सा सम्माम होता बा। इतकी मृत्पु सम्बस्‌ १६ १३ म हुई। इसक्िए सोस्यामीजीके साथ इनके पत्र- 
बात निराषार प्रतीठ होती है। इसी प्रकार रैदासके इनके गुद होनेकी कभा भी जसगत हैं क्योकि मे तो 
रैदास ही मीराके समकासीन थे और न मीरा हौ गी काशी आई बी। 
मीयकी सजित माधुरय सावकी थी। थे इृप्शको पति-रूपमे भजती भौर इृप्मके जतिरिकत ससार्् 
किसीको पुर्प सही मासतों थी। 
मीशके जधिकाए पद क्ृप्णकी रूप-माघुरी मौर बारू-लीकाको सकर रचे गए है। इनके मतिरि्त 
एस्होने बिनयके भी झनेक पद गाए है जिससे इनका दैन्य साब ही प्रकट होता है। फिर भी मी 
मपनेकझो--- 
सौराबाई प्रेप दिद्वाती सॉब्िया बर पाता। 
ही कहती हे । 
मीराता प्रेमघाव डियोगपक्ष प्रधान है। इन्हे प्रियतमकी प्राप्ति नही हुई शत उसके बिरहमें मे 
सड़पपती रहती है। 
हेरौ से तो दरइ-दिवाजी सेरो इरबव स लाने कोय । 
इस भाजकी सक्दिके कारण #ुछ झोग इनपर सूफियाके रहस्यषादकौ सी छाप मानते हे, किल्तु 
प्रेमाभकित तो हमार यहाँकी शर्मन्द प्रौड भजित मासी गई है। पूछी रोग थो अपनेको प्रेमी गौर ईप्बरकी 
प्रेमिका मानते है पेर मीशाने दो साक्षात्‌ इुष्णको ही सपना प्रिय भौर प्रेमी माता है। 
भीराकौ रचनाएँ राजस्थानी शजस्थानी-मिभित ब्रज झौर सुठ ब्रणभाषामे है। यह कबमित्री नही 
थी भक्त पौ। उसीके उ्ेगमे इनके साव मुखरित हुए है । इसलिए हाँ जो भाषा मा गई, मा र्पा। 
इन्होंने राम रा।मियाम पव पाए हूँ। मीराकौ रचनाजोसे दो उदाहरण विए ला रहे है। मीयके गामसे 
चार ग्रन्थ प्रसिद है जिनमे एफक्य भी ठिकाना नही केबल स्फुट पद ही मिखते है--- 
१- बसे मेरे मेलतमें सेंदकाल । 
भौहूि सूरति सॉँगरि सूरति सैता बने बिसाल । 
अंधर सुधारप्त मुरली राजति तर बैद्धन्ती साल || 
छू धटिका कठितद सोमित लूपुर सम्य रसाक्त । 
सीश प्रभु फ़्तन लुझदाई भपत-बकछ गोपतल | 
२-० बंसौबारा आाम्पो म्हारे बेस । 
बारी साँबरौ सूरत बारौ बेस ॥ 


हिन्दी साहित्यका इतिहास ३७१ 


आऊ आऊ बर गया साँवरा, कर गया कौछ अनेक । 
मिणते गिणते घिस गई उँगछी, घिस गई उंगछीकी रेख ।॥ 
से बेरागिव आदि की थारी, म्हारे कदको सदेस। 


रसखात्त 


रसखान राजवशके थे, यह तो उनके इस दोहेसे ही प्रकट है -- 
देखि गदर हित साहिदी, दिल्‍ली समर मसान । 
छितहि वादसा बसकी ठसक छाॉडि रसखान ॥। 
इसके पश्चात्‌ -- 
प्रेमनिकेतन श्रोबर्नाह, आय गोबरघन धाम । 
लक्यो सरन चित चाहिके, जुगल-स्वरूप ललाम ॥। 
यह कहना तो कठिन है कि किस गदरकी इन्होने चर्चा की हैं और किस राजवशसे इनका सम्बन्ध 
था, कित्तु ' दो सौ वाघन वैष्णवतकी वार्ता ' मे इनका उल्लेख हुआ हैं। साथ ही इन्हे गोस्वामी 
विट्ठलदासजीका क्ृपापात्र भी बताया गया है । विट्ठलचाथजी सम्वंत्‌ १६४० में स्वरगंवासी हुए थे अत 
इसके आस-पास ही इनका रचनाकाल माचना चाहिए ! 
रसखानकी रचनाएँ इतनी मधुर और हृदयस्पर्शी है कि मन उनमे तल्‍लीन हो जाता हैं। इनके 
शब्द-शब्दसे रस टपकता है। चलती, स्पष्ट और सरल भाषामें रसभाव-युक्त रचना कम ही कवियोने की 
है, और उनमें रसखानकी भी गणना की जाती है। इनकी एक विशेषता यह है कि इन्होने पद व गाकर 
कवित्त-सर्वयोगें कृष्णकाव्यकी रचना की है। इल्होने दोहे भी रे है जो प्रेमवाटिकार्मे सगृहीत 
है। ये ब्रज॒भूमि, ब्रजराज और ब्नजमण्डलके अद्भुत प्रेमी थे। इनकी रचनाओके उदाहरण 
लीजिए --- 
सानुष हाँ तो वहे रसखानि बर्सों त्रज गोकुल गाँवके ग्वारन | 
जो पसु हों तो फहा बसु मेरी चरों 'ित नन्‍्दकी घेनु संझारन ॥ 
पाहन हाँ तो वह शिरिफो जो कियो हरि छत्र प्रुरन्दर घारन। 
जो खग हो तो बसेरो करों सिलि कालिदि कूल कदस्वकी डारन ॥। १॥ 
मोर पखा सिर ऊपर राखिहों गुज की साल गरे पहिरोंगी | 
ओढि पीताम्बर ले लूकुटी बन गोधन ग्वार्न सग फिरोंगी । 
भावतो सोई मेरो रसखान सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी 0 
पे सुरली मुरछोधरको अधरान-धरा अधरा न घरोौंगी॥२॥ 
प्रेम फाँसि सों फंसि मरे, सोई जिये सदाहि । 
प्रेम सरम जाने बिना, मरे क्ोऊ जीवन नाहि ॥ (३) 


रसखानके पश्चात्‌ भी कितने ही कवियोने क्ृष्ण-चरितका गान किया है किन्तु उनमेसे अधिकाशने 
अन्य प्रकारके काव्योंकी भी रचनाएँ को है । 


६४० रजत-जयन्ती प्रत्प 


च्थपुरषे राभा-परिकारमं हुमा घा। शुछ ही दिन पश्चाद्‌ इनके पतिका स्वर्गशास हो भया। मारम्भपे | 
इनम दृष्ण भकिवके बुर दिच्वमान थे जो समय पारर वढते गए मौर इमके हृ्यमें कृष्ण-समितिका विधा 
उड् उत्पप्न हो यया। मीराबी भकित प्रेमोस्मादिनी सापियोकी सक्वि-सी घी। इनके महाँ कृष्ण-मक्तोका 
मित्य ही जममट समा रहता पघा। मन्दिरम॑ सी जाकर बे कृप्स-मूठिके समक्ष भजम-कीर्तन करती रहती जौ। 
इसके परिदारके छोर इस७ बहुत ही रुप्ट रहा करते पे। कई बार उन्हे बिप देकर मारनेकी सी चेष्टा की गई 
परणम्तु बिपणा कोई प्रभा५ न पडा | इन्होंने क्वारिका और बृर्दावत कौ भी यात्राएँ की लहाँ इसका सर्वत्र देवियों 
सा सम्माम होता था। इतकौ मृत्यु सम्बत्‌ १६ ३ में हुई। इपसतिए गोस्थामीजीके साथ इनके पश-स्यवह्टारवाठी 
बात निदराधार प्रतीत हांसी है। इसी प्रश्गार रेबासके इनके गुरु होनेकी कथा सी असंमत है क्योकि ने वो 
रैदास दी मीराके समशासीन बे और न मीरा ही कभी काप्ती जाई यौ। 
मीराकी भजित माधुर्य भावकी पी। ने हृप्णको पति-रूपमे सती भौर कृप्णके मतिरिषत समारमें 
क्सीकों पुदप नही मामसों बी। 
मीराके मधिराए्ठ पद कृष्णकी रुप-माघुरी सौर बारू-सीखाको सेकर रजे नए है। इनके शतिरित 
इन्होने बिनयके सी मनेक पद गाए है जिससे इनका देन्य भाव ही प्रकट होता है। फिर भी मी 
जपनेर्ती--- 
सौराजाई प्रेम दिवालौ साँबशिया दर पाता। 
ही कहती है । 
मीराका प्रेमणाव बियोगपश्च-मघान है। इन्हू प्रिमतमकी प्राप्ति सही हुई अतः उसके बिरइमें मे 
हड़पषी रहसी है। 
हेरी से तो शरइ-शिवाणी सेरो गरुइ ल ल्ार्च कोय । 
इस भाजकी सविविक कारथ कुछ सोन इतपर सूफसोके रहस्पबादकी भी काप मानते है, विनय 
प्रेभाभगित तो हमारे यहाँकी अत्पण्ट' प्रौद भक्ति माती गई है। घूफी छोद तो मपनेको प्रेमी जौर ईस्बरकौ 
प्रेमिफों मागऐे है पर मीराने तो साक्षात्‌ कृष्णको ही अपता प्रिय और प्रेमी माता है! 
मीराकी रघगाएँ राजस्थानी राजस्पानी-मिश्रित इज जौर छुठ्ध ्रणभापामे है। मई कबवित्री गद्दी 
थौ भक्त यौ। उसीके उद्देममे इसके भाव मुखरित हुए है । इसशिए जहाँ थो भाषा जा गा, जा गा 
इन्होने राग-रगिमियोम॑ पद गाए हूँ । मीसकौ रचतामोसे दो उदाहरण दिए जा रहे है। मीराके साय 
आए ग्रन्थ प्रसिद्ध है जिनम॑ एक्का भी ठिगाना नही केबस्त स्फुट पद हौ मिसते हैं-- 
१- बसे पेरे शसगरसे लेंदलाल । 
मौहनि मूरति साँबरि सूरति लेना बसे दिसताल । 
अपर सुघधारपत मुरली राजति तर बैललत्ती माल || 
हू बटिका कठितट सोक्षित सुपुर सब्य रत्ताल। 
मीरा प्रशु सस्तव सुरूशाईं सपत-बकृक पोपल्त । 
२- दंसौबारा जआास्पो म्हारे देस। 
पारी साँबरौ सूरत बारौ देस।॥ 


हिन्दी साहित्यका इतिहास ३७२ 


आऊ आऊ बर गया साँवरा, कर गया कौछ अनेक ! 
गिणते गिणते घिस गई उँगव्ली, घिस गई उंगछीकी रेख ॥ 
में बेरागिन आदि की थारी, म्हारे कदकों सदेस। 


रससात 


रसखान राजवशके थे, यह तो उनके इस दोहेसे हो प्रकट है -- 
देखि गदर हित साहिबी, दिल्‍ली नगर मसान। 
छिनहि वादसा बसदी ठसक छाँडि रसखान॥॥ 
इसके पश्चात्‌ -- 
प्रेमनिकेतत श्रीब्नहि, आय गोबरधन धाम । 
लक्मों सरन चित चाहिके, जुगल-स्वरूप ललाम || 
यह कहना तो कठिन है कि किस गदरकी इन्होने चर्चा की हैं और किस राजवशसे इनका सम्बन्ध 
था, किन्तु “दो सौ बावन वैष्णवनकी वार्ता ' में इनका उल्लेख हुआ है। साथ ही इन्हे गोस्वामी 
विट्ठलदासजीका क्ृपापात्र भी बताया गया है। विट्ठलनाथजी सम्बत्‌ १६४० में स्वर्गवासी हुए थे अत 
इसके आस-पास ही इनका रचनाकाल मानना चाहिए । 
रसखानकी रचनाएँ इतनी मधुर और हृदयस्पर्शी है कि मन उनमे तल्‍्लीन हो जाता है। इनके 
शब्द-शब्दसे रस टपकता है। चलती, स्पष्ट और मरल भाषामे रसभाव-युक्त रचना कम ही कवियोने की 
हैं, और उनमे रसखानकी भी गणना की जाती है। इनकी एक विशेषता यह हैं कि इन्होने पद न भाकर 
कवित्त-सवैयोगें कृष्णकाव्यकी रचना की है। इन्होने दोहे भी रखे हैं जो प्रेमवाटिकार्में सगृहीत 
हैं। ये ब्रजभूमि, ब्रजराज और ब्नजमण्डलके अद्भुत प्रेमी थे। इनकी रचनाओके उदाहरण 
लीजिए --- 
भानुष हों तो वह रसखानि बसों ब्रज गोकुल गाँवके ग्वारन । 
जो पसु हों तो फहा बसु मेरो चरों लित नन्दकी धेनु संझारन ॥ 
पाहन हां तो वह गिरिको जो कियो हरि छत्र पुरन्दर घारन। 
जो खग हों तो बसेरो करों मिलि कालिदि कूल कदम्बकी डारत ॥ १॥ 
मोर पल सिर ऊपर राखिहों गुज की माल गरे पहिरोंगी । 
ओढि पीताम्बर ले लकुटी बन गोधन ग्वारन सम फिरोंगी । 
भावतों सोई मेरो रसखान सो तेरे कहे सब स्वाग फरोंगी ॥ 
प॑_ मुरली मुरलोधरकी अधरान-धरा अधरा न घरोंगी॥२॥ 
प्रेम फाँसि सों फॉस मरे, सोई जिये सदाहि ! 
प्रेम मरम जाने बिना, मरि फोऊ जीवन नांहि ॥। (३) 


रसखानके पश्चात्‌ भी कितने ही कवियोने कृष्ण-चरितका गान किया है किन्तु उनमेंसे अधिकाशने 
अन्य प्रकारके काव्योकी भी रचनाएँ की है । 


इै४० रचजत-रूयस्ती प्रस्थ 


उदयपुरके रामा-परिदारमे हुजा पा) हुछ ही टिन परचाश इसके पतिका स्वर्गगरास हो पया। मारम्भसे [॥ 
इसम डृष्छ' भविदेके णगुर दिध्वमान बे जो समय पागर बगढते गए और इनके हृतयमे कृष्ण-सक्तिका विध्ाक 
₹३ उत्पप्त हो मंया। मीराकी सक्ित प्रेमोस्माशिनी गोपियोकी सक्ति-सी बौो। इसके गहाँ कृष्ण-सम्तोका 
नित्य हो जममट समा रता था। मन्दिस्मे सी जागर ने कृष्ण-मू्िके समक्ष भजन-कीर्तन करती रहती थौ। 
इनक॑ परिदारके छोर इसर महुत ही दुष्ट रहा करते थे । कई भार उन्हे गिप देकर मारनेकी भी भेष्टा कीर्पा, 
परल्सु विपका कोई प्रभाग म पडा । इन्दोने द्ारिका जऔौर बुन्दावन की भी याताएँ की बह इजका पर्त्र दैषियों 
सा सम्मान होता घा। इनकी मृष्पु सम्बद्‌ १६ ३ मे हुई। इसफिए पोस्बासी दौके साथ इसके प्र 
बात निशधार प्रतीत हांती है। इसी प्रकार रैदासके इतके मुद होनेकी कथा भी जसमत है स्योकि हे तो 
रैदास ही मीराके समझ्ायसीन थे और श॑ मीरा ही कप्ती काशी आई भी। 
मीराकी प्रणित माशुप भावजी थी। बे इृष्णको पति-हपम॑ भजती और कृप्लके अतिरिषित ससाएमें 
किसीको पुरुष नहीं मागती थी। 
मीराके अधिषयाप्त पद कृष्णकी हय-माघुरी और बाछ-सीकाको सेकर रचे गए है। इनने अतिरिष्त 
इन्होने गिनयके सी जनेक पद भगाए हैँ जिससे इनका दैस साब ही प्रकट होता है। फिर भी मीए 
अपनेशो-- 
मौराबाई प्रेप शिब्रामी साँबश्तिया बर पाता। 
ही बहती है । 
मीशक्षा प्रेममाव दियोगपक्ष-प्रधान है। इन्हे प्रियत्रमकी प्राप्ठि नही हुई मत' उसके बिएहमें गे 
सडपती रहती है। 
हैरौ भ तो इरइ-दिदाजी सैरो दरद त लाभ कोय । 
इस साजकौ भगितके बारण रुछ रोग इसपर सूफियांबे रहस्यवादकौ भी क्ाप मानते है, रिग्यु 
प्रमामवित तो हमारे यहाँकौ अत्पस्द प्रौद भवित माती गईं है। सूफौ छोग तो जपनेको प्रेमी मौर इछरकौ 
प्रमिरा मानते है पर मीयने तो साझात्‌ क्भको ही अपना प्रिय मौर प्रेमौ माना है। 
मीरानी रचनाएँ राजल्‍पानी शजस्थानी-नमभित ब्रज मौर घुद्ध ब्रजमापामे हूँ। बह गगमित्री रहीं 
थी भरत थौ। उसीऊे उद्देगम इतके भाग मुपरित हुए हैँ । इसछ्िए जहाँ जो भाषा शा नई मा पं 
इर्द्ौन रार गिनियोम पद पराए/ँ। भीराबौ रचताजोसे दो उदाहरण दिए जा रहे है। मीसके मामसे 
जाए प्रत्प प्रसिय है जिनम एक्या भी टिाना नही केजरू स्फुट पद ही मिसत है-- 
१- घसे पेरे #समर्मे सेंरछाल । 
मौहसि मूरति साँबरि सूरति मेंसा बसे शिप्ताल। 
अपर सुपरारत मरप्ती राजति यर बैजन्ती माल ।! 
छुड घणित्ता कटितट सोमित शूपुर सघ्य रसारू। 
मीए प्रजु सस्तव घुपदाई भयत-बउख गोपल । 
२- बंतीशरा आग्यों स्हाररे देस । 
बारी सौररौ सरत बारी बेस ॥ 


हिन्दी साहित्यका इतिहास शेछ३ 


इसके पर्चात्‌ ब्रजभाषामे रचना करनेवालोमे कृष्ण-मकत का बयोका ही क्रम आता है। वीच- 
बीचमें नीति, श्गार आदिकी फटकर रचनाएँ भी होती रही हँं--'जसका क्रम अवतक चला आया हूं। इसे 
प्रकारके फूटकर काव्यकी रचना करनेवालोमें सर्वप्रथम जिस मुख्य कविका नाम आता हूं वह है ब्ह्मभट्ट 
गग कवि जो अकवरी दरबारके प्रमुख कवि ये। उस समय अकवरके दरवारमें नरढ॒रिं कवि जैसे प्रतिष्ठित 
कवि भी थे किन्तु गग जैसा स्व॒तन्त्र प्रकृतिका कवि उस दरवारमे दूसरा कोई नही था जिसे तुलसीके समान ही 
आदरणीय माना जाता था -- 
तुलसी गग दुवो भए, सुकबितके सरदार । 
जिनकी कवितामें लही, भाषा बिबिध प्रकार |। 


गंग 


ये अत्यन्त निर्भीक और सरस हृदय कवि थे। रहीम इनको बहुत मानते थे। इनके एक ही 
छप्पयपर प्रसन्न होकर रहीमने उनको ३६ लाख रुपये दे डाले ये। गगकी अधिकतर रचनाएं ख्गार- 
विषयक है किन्तु वीररस-सम्बन्धी रचनाएँ भी इन्होने की है। गममे प्रचुर परिमाणमे वाग्वेदग्ध्य पाया 
जाता है। प्रसिद्ध है कि किसी नवाबने अग्रसन्न होकर इन्हे हाथीके पैरके नीचे दववाकर मरवा डाला था। 
मरते समय इन्होने यह दोहा कहा था 
कबहु तन भडुवा रन चढे, कबहु न बाजी बब। 
सकल समाहि प्रनाप् करि, विदा होत कवि गग ॥| 
इनका एक कवित्त नीचे दिया जा रहा है -- 
बेठी थी सखिन सग, पियको गवन सुन्यो, 
सुखके समूह वियोग आग भरकी । 
गग कहूँ त्रिविधि सुगन्‍न्ध ले पवन बचह्मो 
लागत हो ताके तन भई बिथा जरकी । 
प्यारीकों परसि पोन् गयो मानसर पहें। 
लागत ही ओर गति भई माससरकी | 
जलचर जरे ओ सेवार जरि छार भयो। 
जल जरि गयो पक सूरुषों भूमि दरकी । 
इनका कोई ग्रन्थ नहीं मिलता, रुकुट छन्‍्द ही मिलते है। 


रहीम 


नवाब अब्दुरेहीम खानखाना अकबरके सरक्षक बैरमखॉके पुत्र थे। इनका जन्म सम्बत्‌ १६६० 
में हुआ था। ये सस्क्ृत, अरबी फारसी, तुर्की हिन्दी कई भाषाओके अच्छे विद्वान थे और सबमें बडी अच्छी 
कविताएं करते थे। कवियों और विद्वानोका ये इतता आदर करते थे कि इतके दरब/(रमें कवियोकी भारी 
भीड लगी रहती थी। दानी और परोपकारी इतने बडे थे कि इन्होने अपना सब कुछ दीन-दुखियोको लूटा 


इ७२ रजत जयत्ती-प्रम 


जाजकछके नये कवियों मौर सबाकथित बिठासोने सक्ति-काब्पपर यह मारोप रूमाया है कि इसमें 
राष्ट्रीयवाका मष्यन्त अभाव रहा है। उन महायुभागोने झडेगे गीठ क्सानों जागो भारत बप हमाद है 
को ही राष्ट्रीयता समझ्त रिया है। जे सम्मब्त यह सही जानत कि मपने देखके महापुदपोका जीवन-इरिठ 
उनके उदात्त गुण वेसके पर्बतो नदियों और प्रदेशोकों प्ोप्ता मौर सबसे मधिक एक भाषाके मास्यमस घारे 
दाष्णगे सु नैतिक धार्मिक आध्यात्मिक मौर भाषास्मक एकठाकी प्रतिष्ठा करना ही बास्तबर्में सबसे बडी 
राष्ट्रीयता है। बाहर राप्ट्रीयदारा झूठा तारा सगारूर भीतर बातीमता प्राश्तीयता तबा सदुनित भाई 
प्रतीजेबादको जाश्रम देता मिम्पा राष्ट्रीयता है। सक्‍त कबियाने राष्ट्रभापाके रूपमें इजभाषाकों 
प्रतिष्ठित करके सम्पूर्ण घारतीय घन-मानसमे इतनी घादाश्मक एकता भरी कि हिन्दू मौर मुसरमान दोनों 
उस रममे रमकर एकूमना हो पए। 


सफुट काव्य 

आाजसे' ४ बर्य यूबंतक काम्य-रबताके सिए व्यापक रूपसे अजसावाका ही प्रयोग होता रदी है। इसछिए 
सभी क्षेत्रोके निबासी प्राय अफ्ते काम्पोद्मार इसी सापामे प्रकट करते रहे है। बबसापामे रचता करनेगासे 
बडियोने शप्तिकतर मुक्तकोकी ही रचना को 'भाहू बह कृष्णपरक रहा हो अजब मर प्रकाएका। ईप्न 
परक काध्य रचनेबालोके मतिरिक्त छिन कोगोने मुक्तक छत्दोमें रचना की है उसकी दो श्रेणियाँ है--: जी ० 
ज्यूगार भादि रसोमें बबिता करनेबाल सरंधा स्बतस्त्र कृषि तबा २-रीतिको शाधार बताकर गाब्य रचनेगाडे। 


स्वतल्त कवि 


सादित्य ( सास्य ) रचता करने बासोमे एक दम सब कासम॑ मौर सब सापाबोमे ऐसा एहुता है 
जो गिसी प्रगारकी परम्परासे बेंधकर नही चसूठा और न किसी लिशिक्त उद्देश्य या सिप्चित मिषयको लेकर 
अछता है। इस प्रकारके क/ब मौजमे जाने और मनम॑ भाबोडेक होनेपर भुछ छिख्ष शिया करते हैणो 
पीछे अक्तकर उनके नामपर सपृहीत हो जाता है। ब्रजभापाके जिस पहले कबिकी र्चा मिप्त बत्थुओोने डी 
है बह सेन कि है। हिन्‍्तु पुष्ट प्रमाणोके अाषम यह गहला गठिश हैं कि बह सघूरदासजीसे पहले हुआ 
मापीकछ्षे। रुप्तका कोई ग्रस्थ भी प्रकाप्तमे नही आया। उठ कनिका केवल एक प्रचमित कवित्त नीचे दिया 
था रहा है बिसकी भापा जबस्‍्प ही पु है --- 
अब्ते पौपाल सशुशतको शिक्षरे जाली। 
सघुबन सयो सह बातव दिपम सौ। 
पेन कहे सारिका सिखध्डी रंजरौट सुक। 
सिलिडे इलेश कौसों का्सिन्दा कदमसो। 
आामिती बरत यह छासमिती से जार-लाम। 
डफपपिका छजुपयुति लतथि टेरि सम सौ। 
देह करें करण करेजो लिपौ चाहति है 
कम ला कौयह कपायों करें हमसों॥ 


हिन्दी साहित्यका इतिहास ३४३ 


इसके पदचात्‌ ब्रजभाषामे रचना करनेवालोमे कृष्ण -भक्त कवियोका ही क्रम आता है। बीच- 
बीचमें नीति, श्ूगार आदिकी फुटकर रचनाएँ भी होती रही है---जिसका क्रम अवतक चला आया है। इस 
प्रकारके फूटकर काव्यकी रचना करनेवालोमे सर्वप्रथम जिस मुख्य कवि 
गगे कवि जो अकबरी दखारके प्रमुख कावि 
कवि भी भरे किन्तु गग जैसा स्वतन्त प्रकृतिका 
आदरणीय माना जाता था --- 


तुलसी गग दुबवों भए, सुकबिनके सरदार। 
जिनकी कवितामों लही, भाषा बिबिध प्रकार ।। 


विका नाम जाता है वह है ब्रह्मभट्ट 
वि थे। उस समय अकवरके दरवारमे नर6रि कवि जैसे प्रतिष्ठित 
का कवि उस दरवारमे दूसरा कोई नहीं था जिसे तुल्सीके समान ही 


गग 


ये अत्यन्त निर्भीक और सरस हृदय काव थे। 
उपसयपर प्रसन्न होकर रहीमने उनको ३६ लाख रुपये दे 
विषयक है किन्तु वीररस-सम्बन्धी रचनाएँ 
जाता है। प्रसिद्ध हैं कि किसी नवाबने 
मरते समय इन्होने यह दोहा कहा था 


कबहु ने भडुचा रन चढ़े, कबहु न बाजी बब। 
सकल समाहि प्रनाम करि, विदा होत कवि गये ।। 
इनका एक कवित्त नीचे दिया जा रहा हैं -- 
चेठी थी सखिन सग, पियकों गवन सुन्यो, 
सुखके समूहमें वियोग आग भरकी। 
गग कहे त्रिविधि सुगन्ध ले पचन बह्यो 
छागत हू! ताके तन भाई बिया जरकी | 
प्यारोको परसि पौन गयो सानसर पहेँ। 
लागत ही ओर गति भई सानसरकी । 
जलूचर जरे ओ सेवार जरि छार भयो । 


जेल जारि गयो पक सूर्यों भूमि दरकी । 
इनका कोई ग्रन्थ नही मिलता, स्झुंट उन्द ही मिलते है। 


रहीम इनको बहुत मानते थे। इनके एक ही 
डाले थे। गगकी अधिकतर रचनाएँ ब्यगार- 
भी इन्होने कीहँ। गगमें प्रचुर परिमाणमे वाग्वैदरध्य पाया 
अप्रसन्न होकर इन्हें हाथीके पैरके नीचे दववाकर मरवा डाला था। 


रहीम 


नवाब अन्दुरेहीम खानखाना अकबरके 
मे हुआ था। ये सस्क्ृत, अरबी फारसी, तुर्की हिन्दी कई भाषाओके अच्छे विद्वान थे और सबमें बडी अच्छी 
कविताएं करते थे। कवियों और पिद्वानोका ये इतना आदर करते थे कि इनके दरवारमसे कवियोकी भारी 
भीड लगी रहती थी। दानी और परोपकारी इतने वडे थे कि इन्होने अपना सब कुछ दीन-दुखियोको छूटा 


इनका जन्म सम्बत्‌ १६६० 


बेछ२ रजत अयाती-प्रत्ष 


आजकसके नये कबियो भौर तपाकबित बिड्नानाने सक्ति-काम्मपर यह भारोप रूयाया है कि इसमें 
राप्टीयधाना अध्यस्त जभाव रहा है। उन मद्ानुभाबोने झडेके मीत क्सानों जागो भारत बर्ष इमाए है 
को ही राष्ट्रीयया सम छ्िमा है! थे सम्मबत यह नही जातत॑ कि अपने देखके महापुरपोरा जीगन घरितत 
उमके उदात्त युस् देशके पर्षतो शदियों और प्रदेशोकी झोमा जौर सबसे अध्विक एक भाषाके मास्यमस प्ारे 
दप्ट्रमे छुद्ध मैलिक घामिक माध्यात्मिक और साबात्मर' एक्ताकी प्रतिष्ठा करना ही बास्तबर्मे सबसे बडी 
'राष्ट्रीयता है। मादूर राप्ट्रीयताका छूठा नारा रगाषर भीतर जातीयता प्रान्तीमता तबा समकृषित भाई- 
भतोजेबादको माप देता मिष्या राष्ट्रीयता है। भक्त कबियोने शप्ट्रभाषाके रूपमें इजमापाकों 
प्रतिष्ठित करके सम्पूर्ण भारतीय णन-मातसमे इसनी साष्ात्मक एकता परी कि हिन्दू और मुसप्तमात बो्नों 
उस रगमे रगकर एक्मना हो गए। 


एफूड काण्य 


माजसे ४ दर्ष पूअतक कास्य-रचताके लिए ब्यापक रूपसे भ्जमापाका ही प्रयोग होता रहा है। इसलिए 
सभी झेजाके निवासी प्राय सपने बाब्याद्मार इसी सापामे प्रबट बरते रहे हे। इजमापाम रचता 
कजियोने अधिकतर मुस्तकोकी ही रचता को भाहे बह कृष्णपरक रद्टा हो अबबा अम्प प्रकारका। इप्ल- 
परक काम्य रचनेबाफ्ोक अतिरिक्त छित खोगोते मुक्तक छत्दोमे रचना कौ है उतकी दो सेनियाँ है-- (“जी ० 
स्यगार मादि रसोसे कबिता करनेबासे स्का स्कत॒त्त कुषि तबा २-रीतिको माघार बनाकर काब्य रफनेबाठें। 


स्थतत्त्र॒ कि 


साहित्य ( काम्प ) रचना बरतेभासोमें एक रुग सब कासमें सौर सब भापाबोमें ऐसा रहता ई 
जो बिसी प्रकारकी परम्परास बंधकर नहीं असता और त ब्सौ निश्चित उद्देश्य या निरिच्षत निषयकी लेकर 
अऋरूता है। इस प्रकारके क/४ मौजमे जाने और मनमे भाबोहक्‍ेक होनेपर कुछ किख दिमा करो है थो 
पीछे भ्रछकर उतके तामपर सयूह्ढीत हो जाठा है। ब्रचसापाके जिस पहले कविकौ चर्चा मिन्र बरखुआागे की 
है बह सेग रूनि हूँ। किस्तु पुष्ट प्रमाणोके शप्ताअमे यह रहता बठित है कि बह सुरदासजीसे पहले हुआ 
यापीछे। उसकय कोई प्रत्य भी प्रकाप्तमे नही जाया। उक्त कमिका केवल एक प्रअ्तित क वित्त मौचे दिगा 
छा रहा है बिसकौ भाषा जबस्‍्य ही पुष्ट है -- 

खब्ते चोपाल मपुबनको सिघारै आलौ। 
सघुदत सयो सघु दबातव विषम सौ। 
सेव कहे सारिकशा सिज्चस्शाौ क्ंजरौट सुक। 
सिल्षिके दल्तेस कीलों कालिशौ कबमसौ | 
आमितौ बरत यह जामितोौ से जास-लाम। 
अधिपकी छुपुति लतयि हेरि तम त्तौ। 
है करे करज करेज़ो क्िपों चाहति हूँ 
काप सहईं कौपक कपायो करे हमों॥ 


हिन्दी साहित्यका इतिहास रे७३ 


इसके पश्चात्‌ ब्रजभाषामें रचना करनेवालोम कृष्ण-भकत का बयोका ही क्रम आता हैं। बीच- 
बीचमे नीति, श्ूगार आदिकी फटकर रचनाएँ भी होती रहो है---जसका क्रम अवतक चला आया हूं।_ इसे 
प्रकारके फटकर काव्यकी रचना करनेवालोमें सर्वप्रथम जिस मुख्य कविका नाम आता हैं वह हैं नह्ममभेट्ट 
गग कवि जो अकबरी दरबारके प्रमुख कवि थे। उस समय अकवरके दरवारमें नरद॒रि कवि जैसे प्रतिष्ठित 
कवि भी थे किन्तु गय जैसा स्वतन्त्र प्रकृतिका कवि उस दरवारमे दूसरा कोई नही था जिसे तुलसीके समान ही 
आदरणीय माना जाता था -- 
तुलसी गग दुवों भए, सुकबिनके सरदार। 
जिनकी कवितामोें लहीं, भाषा बिबिध प्रकार ।। 


गंग 


ये अत्यन्त निर्भीक और सरस हृदय कवि थे। रहीम इनको बहुत मानते थे। इनके एक ही 
छप्पयपर प्रसन्न होकर रहीमनें उनको ३६ लाख रुपये दे डाले ये। गगकी अधिकतर रचनाएँ श्वगार- 
विषयक है किन्तु वीररस-सम्बन्धी रचनाएँ भी इन्होने की हूँ । गयगमे प्रचुर परिमाणमें वाद्य पाया 
जाता है। प्रसिद्ध है कि किसी नवाबने अप्रसन्न होकर इन्हे हाथीके पैरके 
मरते समय इन्होने यह दोहा कहा था 
कबहु न भडुया रन चढे, कबहु न बाजी बब। 
सकल समाहि प्रनाम्त करें, विद्य होत कवि गग || 
इनका एक कवित्त नीचे दिया जा रहा है -- 
बेठी थी सखिन सग, पियको गवन सुन्यो, 
सुखके समूहमें वियोग आग भरकी | 
गग कह त्रिविधि सुगन्‍न्ध ले पवन बह्मो 
लागत हो ताके तन भई बिथा जरकी | 
प्यारीकों परसि पौन गयो मानसर पहें। 
लागत ही औरे गति भई मसानसरकी । 
जलूचर जरे ओ सेवार जरि छार भयो। 
जल जरि गयो पक सुरुषों भूमि दरकी । 
इनका कोई ग्रन्थ नही मिलता, सुफुट छनन्‍्द ही मिलते है। 


नीचे दबवाकर मरवा डाला था। 


रहीम 


नवाब अब्दुरेहीम खानखाना अकबरके सरक्षक वैरम्ॉँके पुत्र थे। इनका जन्म सम्बत्‌ १६६० 
में हुआ था। ये सस्कृत, अरबी फारसी, तुर्की (हन्दी कई भाषाओके अच्छे विद्वान ये और सबमें बडी अच्छी 
कविताएं करते थे। कवियो और (िद्वानोका ये इतता आदर करते थे कि इनके दरवारमें कवियोकी भारी 
भीड लगी रहती थी। दानी और परोपकारी इतने बडे थे कि इन्होने अपना सब कुछ दीन-दुखियोको लुटा 


३७० रज्त-अयत्ती प्रम्प 


दिया फिर सी कमी मामकौ गामना न की । इतका अन्तिम समय वहे रास्टम बीता मौर से चिजरूटपर जाकर 
रहने रूये। योस्रामीयौस सी इनकी दैती बी। यद्‌ प्रसिद है रि इनक अवनुरोवपर ही मोस्वामीजीने दर 
रामायण छिश्वा। 

'फीम उच्न कोटिक परोपकारी मौर दागी सम्जत तो पे ही उम्होने कबि-हृत्म भी बगा शिध्ाह 
पाया घा। रहौम मुस्यत अपने दाह्ाके छिपे ही प्रसिद्ध है । इनके दोह छागोकी जिग्हापर साचते एहते है। 
अपने वोहाम इस्होंने जीनमकी सच्ष्पी परिस्पितियारा घत्यर्त मामिर अनुसब स्मक्त मिया है। इसीऐे एसके 
दोहे इतने सोम प्रिय हो पाएएँ। इस्होने बी शस्पता वी उडाम मी भरी ।  दोहाके अतिरिठ खौमने 
मरवे कबित्त सोरठे आदि सी छिश्वे है और इन सबम इतती मवृभु्त सफरता प्राप्त की है कि उनकी जाड़के 
दि अधिक नही हुए। ब्रणमापा और मदथी दोनासे इनकी रचनाएँ सफर हुई है।  इतका बरबै गाविका- 
भेद अदघीम छिली मत्पत्त मधुर रचना है । इसमस रस छक्तता पटता हैं। रहीमगा एर भी छन्‍द ऐसा 
गही मिरूया जो सरस सम हो मबुर न हो। 

इनकी गुछू रचनाएँ हिल्दी-सस्कृत-सयुक्र बुछ सम्हृत-फारसी समुगत और गुछ केवल सस्कृमे 
प्ीहै। 
रहीमका वेद्ाबसान प्रस+त्‌ १६८४३ म हुमा। इनकौ रणनाजोके गुछ उदाहरण तीचे दिए जा रहे रा 
या रहीम सुत्त हतत है बढ़त बेलि तिब पोत। 
पों बड़री अक्षियाँ लिशि रखिगऊो सुद्ध होत ॥१॥ 
ज्ष्यों रहीम पति बीपकी, कुरू कपूत गति सोप। 
बारे उसल्ण्यारों कूपे बह मेंपेरो होप॥आाशा। 
सौरहि दोलि कोइलिया बड़ पहिताप। 
थरी एक सरि सडनी रहु अप लाय ॥३॥ 
सघन कुच अमरंपा सौतस छांहि। 
प्तपरती माइ कोइडिया पृति उड़ि लाहि ॥४।॥। 
आराम कागि पर जरा, विधि क्रस्त कोल । 
पिपकोे हाथ बअइरूचा, सरि भरि दीन ॥१॥ 
छाति हुती शशि पोहतर्स सतपोहनक्तो रस ही सलआातो। 
सापरि तारि लईं ब्रजकौ उतडूँ लम्यलाखको रौध्तियो जागो ।। 
जाति साईं फिरिक॑ चितई तब श्राथ रहौस पहै बर आतो। 
क्यों कमनैत बसासकर्सोे फिरि तौरतों सारि ले ल्लाव तिसतानो ॥६॥! 


सेनापति 


श्रज-पाषाके कनियोम यहि किसीते प्रद्ृति-निरीक्रण करके क्ित पदणिश्यासके साव मझुर श्रज 
भापाम॑ प्रकृति जचंस किया हैँ ठो बे एक मात्र छतापति हौ है। तभी तो उस्होने रबंपूर्षक अपमा परिचम 


असम सैंझार दिया है 00० 
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दीक्षित परशुराम दादा हैँ विदित नाम 
जिन कीन्हे जज्ञ जाकी विप्रुल्ू बडाई हें । 
गगाघर पिता गगाघरके समान जाके 
गगातीर बसति अन॒प जिन पायी हूँ ।। 
महाजानमनि विद्यादान हमे चिन्तासति 
हीरामनि दीक्षित ते पाई पण्डितताई हूँ । 
सेनापति सोई सीतापतिफे प्रसाद जाकी 
सब कवि कान दे सुनत फविताई है ।॥। 
ये अतृपणहरके रहनेवाले कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। इनका जन्मकाल सम्बत्‌ १६४१ के लगभग 
माना जाता है । इन्होने * कबित्त-र॒त्नाकर ' और ' काव्य-कल्पद्रम ' नामक दो ग्रन्थोकी रचना की है। * कवित्त 
रत्नाकर ' की रचना सम्वत्‌ १७०६ में हुई। इस ग्रत्थमे पाँच भाग है। पहले भागमे अलकारोका वर्णन, 
दूसरे में श्वगारिक कवित्त, तीसरेमें पडऋतु वर्णन, चौथेमें राम-कथा और पाँचवेमे भव्िति-सम्बन्धी छन्द है। 
इनकी कविताएँ बडी उच्च कोटिकी है। भाषापर भी इनका बडा अच्छा अधिकार है। इनके काव्योमे 
विशुद्ध और सरस ब्रजभाषाका माधुये विद्यमान है। इनकी कवित्व शक्ति भी अद्भुत थी। प्रकृति और 
मानव-दृदयका इनका अध्ययन गहरा था। अलछकार प्रियता होनेपर भी इनकी कवितामे कही कृत्रिमता नही 
आने पाई है। सेनापतिने अधिकतर कवित्त ही लिखे है और इस शुद्धतासे' लिखे है कि कही एक भी शब्द 
इधर-से-उधर नही किया जा सकता। इनका ऋतु-वर्णन ऐसा सजीव है कि प्राय जनसाधारणको उनके 
बहुतसे छन्द कण्ठ है। 
सेनापतिकी रचनाओके दो उदाहरण नीचे दिए जा रहें हैं 
सिसिर तुषारके बुस्तारसे उखारतु हे 
पूस बीते होत सुन हाथ पाँय हिरिक। 
धोसकी छुटाईकी बडाई बरतनी न जाय 
सेनापति भाई फछू सौचिफ सुमिरिफ )। 
सोतते सहस कर सहस घचरन हुके 
ऐसो जात भाजि तस आवत है घिरिके। 
जोलों कोक कोकी सों मिलत तौ लौं होत राति 
कोक अति बोच ही ते आवबतु हैं फिरिक ॥१॥ 
महामोह-कन्दनिर्में जगत जकनन्‍दनिमें 
दौन दुख दुन्दनिर्में जात हे बिहायक । 
सुखको न ऊेस है कलेस सब भोतिनकों 
सेनापति याही ते फहत जकुछायक॑ ॥ 
आदे मन ऐसी घरवार परिवार तजजों 


डारों लोक लाजके समाज विसरायके । 
अ्रल्य--- ४४ 


३८६ रखत-्मपातों प्रम्य 


हरिखत-पुस्मतमें बुन्दावन-छुझ्जनिमें 
रहों बैठि कहें तरबर-तर जायके।र॥। 
सेनापति बजतक रहे मह तो ह्ाठ सही गिग्तु अन्तिम कासमे इस्होने शेतरनसन्पास णे 
छि्मिषा। 


बिहारी 


कबिबर बिद्वारीसाप्त बजभापा ढाम्पके अद्भुत रत्न हे। इसको रचमाएँ सब प्रकारसे मनूठी है। 
७ से कुछ ऊपर दोहेगासी उनकी बिहारी सतसई की जितती टीगाऐँ हुई हे उससे हो इसकी 
शोकप्रियता सिद्ध हो चासी है। इत दोहामें स्गार-सम्मन्धी बडी मामिक उक्तियाँ भरी पड़ी हे. इसस्ए 
कोगोने इतके प्रति बडा अगुराग दिखाया। 
शिहारीखामका जस्म सबत्‌ १६१ मे स्वाशियरके तिकट गसुगा गोजिन्दपुरमें माया जाए है 
ये माजुर चौने थे। सडक्पनमें ये बुन्देखअ्षष्डम रहे तपा मुभावस्थार्में अपती समुरारू मपुरामें जा रदे। 
इसके परचात्‌ ये जयपुर चले पए जहाके तल्लास्तीस नरेश महाराज जयसिहके दरजारमें इसमें बह सम्माग 
प्रतिष्ठा जादर जौर साब ही सम्पत्ति प्राप्त हुई कि बिछका ठिकाना शही। 
कद ये कबीएबर जयपुर पहुँचे तब राजा तो महसमें रेंगरडियाँ मना रहे ने औौर मत्णी सेनापर्ति 
ज्ादि चिस्तित बैठे से। बिंहारौरूाकको शात हुमा कि शबपरिणीता बाला महाएनीके प्रेममें पड़कर रब 
अर्य्शिह सब सुधगुप छो झैठे है और दरदारमे मा हो नही रहे है। फरूत राज-काजम कठिनाई हो रही है। 
किसी कौशछस बिद्ारीने मह्ाराजके पास गद्ट दोहा छिक्षकर भिगगाया --- 
शहि पराग नहिं मशुर सक्र॒तसहिं बिकास इहि काझू। 
अलौ कलौ हो सों बंप्यी जापे कोत हचाल।। 
दोहा पछते ही महाराज बाहुर भा गए मौर यह शात होनेपर कि बिहा रीक्रूकी बह इति है. मंदी” 
दाछने उन्हें दरबारमें रक्ष क्षिया सौर शिवेदन किया कि भाप ऐसे ही सरस दोहे नित्म घुनागा करें। बिहारी 
कारकों या ही सम शुछ प्राण हो मया था छिल्‍्तु इन दोहांपर भी भद्दाराण प्रति दोहा एक स्मच॑मुद्रा देने सभे। 
भीरे-भीरे शोइोकौ सक्पा सात सौ तक पहुँच पई, छिन्दे सगृहीत ररके बिद्वारी-सततसईं का ताम दे दिया 
अ्या। अगुमासत इनका औौगन-काछ सम्बत्‌ १७२ तक था। 


जिहारीकी स्पातिका कारण 


जिदारीने सतसईके रतिरिक्त कोई अस्प प्रत्थ तही रचना और दोहेके जतिरिक्त शल्य कोई छत भी 
सही छिछा। फिर भी ब्रजभापाके हस्प बहूठसे बच्छे कवि शिक्षारीकी खोकप्रियया त प्राप्त कर पंके। 
इसका शारण यही है कि १---उनके दोहे ख्घुपार रंसकौ ऐसी णतूठी उक्ियोसे भरे हैं। कि मे सह ही पाक 
या ओवाका स्थान शारबित रर लेते हैं । २---शबजिने झुपती बाते सद्धेपमें बौर मामिक दगसे कह दौ है कि 
थे चट जिष्डापर चइकर मानस-यटखूपर शगित हो जाती है। ३--इनके दोड़े इतने स्पष्ट हे कि पढे ही 
उनका साब मर्मतक पहुँच लाता है। इसलिए यह टौक ही कहा पता हैँ --- 
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सतसैयाके दोहरे, ज्यों नावकके तोर । 
देखतसें छोटे लगे, घाव करे गम्भीर ॥ 


बिहारीकी रस-व्यम्जना 


बिहारीने दोहोमे जो रस और भाव भरा है, वह कम कवियोमे पाया जाता है। इनकी रस-व्य#्जनाका 
आनन्द लेना हो तो इनके उत सूक्ष्म [अनुभवोपर दृष्टि डालनी चाहिए---जिनकी इन्होने अत्यन्त मधुर और 
सजीव योजना की है---देखिए -- 
सासा सोरि नचाई दुग, करो ककाकी सांह । 
काटे सी कसकति हिये, वह कंटोली मौंह ॥)१॥ 
ललन-चलत सुनि पलनमें, ओँसुवा झलफ जाई । 
भई लखाद न सखिन्ह हैं, झूठे ही जमुहाइ ॥२॥ 


बिहारीकी वस्तुव्यल्जना 


बिहारीमे दस्तुव्यण्जनाकी भी मारमिकता कम नही है। तन्‍्वगता विरहृताप-विदस्धता, कान्ति 

आविके वर्णनमें बिहारीका कौशल देखते ही बनता है। यह ठीक है कि ऐसे वर्णन कही-कही मतिशयोक्तिपूर्ण 
हो जाते है, तथापि ये उदाहरण पूरी सतसईमें दस-पाँच ही मिलेगे। कही-कही यह व्यज्जना क्लिष्ट भी आ 
गई है और इसे समझनेमे रूढि ही पाठककी सहायता कर सकती है। 

छाले परिवे के डरन, सफे न हाथ छुवाइ। 

सझिझकति हिये गुलाब के, झेंवा झेवावति पाई ॥!१॥ 

नये बिरह बढ़ती विया, खरी बिकल जिय वाल । 

बिलखी देखि परौसित्यो, हरषि हॉस तिहि काल ॥२॥ 


बिहारीका वण्पें-विषय 


बिहारीके दोहोमें श्वमारके प्रसममें नायक-नायिकाके रूपमे कृष्ण और राधाका नाम ही छिया गया 
है। इसलिए उसमे स्वभावत मुरली, राधा आदिका वर्णन आया है। बिहारीका वण्ये विषय अधिकतर 
नखशिख-वर्णव और नायिका--मेद ही है। इसीलिए इन्होने नायिका और उनकी विभिन्न दशाओको 
अनेक रूपोर्में चित्रित कियाहै। बिहारीकी मुख्य नायिकाएँ हँ--स्वकीया, परकीया, मुस्धा, प्राप्त-यौवना, 
भध्या, श्रौढा, प्रौढा-खण्डिता, अधीरा, विश्वव्ध नवोढा, पूर्वानू रागिनी, खण्डिता, प्रौद्धीरा खण्डिता, 
उत्तमा खण्डिता, स्वयदूतिका, प्रोषितपतिका, अन्य सम्मोग दु खिला, ग्रामीणा, प्रेंमगविता, अनूढा, परकीया, 
मुदिता, अनुशयाना, औौढा प्रवत्स्यत्पतिका, क्रियाविदरधा, आगमिष्यत्पतिका, जकुरित-यौवना, प्रवत्स्यत्पतिका, 
लक्षिता, कलहान्तरिता, कुल्टा और गणिका । तायिकाओका ऐसा विस्तृत वर्णन होनेसे ही कुछ लोग ऐसा 
मानते है कि यद्यपि विहारीने लक्षण ग्रन्थके रूपमें अपने दोहोकी रचना नहीं की तथापि उदाहरण उन्होने 
इसी विचारसे रखें, किन्तु वह युग ही कुछ इस प्रकारकी रचनाओका था और विहारीको राजदरवारमें 
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रहकर इस कौटिकी रचना गरशी भी शत' इम्होमे साथिकाओके इसने स्पोका बर्शेन किया! दिदारौमे 
नीति-बिगयक भी गुछ दोहे रभे है। 
बिहारीके भुछ दोहे तीचे दिए था रहे है -- 
फ्ललु पीक अडूजगु मधघर, धरे सहादर साझू। 
झाज सिसै सु भल्ती करो भले बते हो रारू ॥!१॥ 
अतरस लाक्ाज सासकी, मुरखों घरौ रूकाइ। 
सोंह करे भोहति हेँसे दैत कहै लट़ि जाइ॥२॥ 
दुप अच्सत टूठत कुदुम लुरत चतुर चित प्रीति। 
परति प्रॉँठ बुरणूत हिए, ४ई नई महू रीति॥श॥ 
सपनकुस्ज कापा सुशव सीसच्र मल्द समौर।! 
भन हूं जात अर्जों बहै वा जमुताक तीर ॥४॥ 
पचाही तिथि पदहए, था धरके चहुँ पात । 
बित प्रति पृश्पोई रहे भागत-जोप एडास ॥५॥ 
इत आवबर्ति अति लात उत अत्ती कृ सातक हाल ! 
अड़ौ हिडोरे सौ रहे, सजी उसाप्तत साथ ॥६॥। 
मैरी भक-बाा हरौ रापा लायरि सोप । 
जा ततकी झाईं परे स्पाम इरित दृति होप ॥७॥॥ 
घनानम्य 
भतासत्द आतन्दशन या घतआातत्द एक ही भ्यन्तिके नाम हैं। खब तक घनासत्दका चर्म सम्मंप्‌ 
१४७४६में और देहाबसात सम्बत्‌ १७९६में माना जाता था कित्तु इप्रकौ शोजोड़े बतुसार उसका चरम मोर 
मृप्युसम्बत्‌ क्रमण १७३ जौर १८१८ स्थिर किया गया है। ये दिस्खीके रहनेबाड़े जौर बादशाह मुहम्मर 
प्ाहके मौरमुल्छी ( प्रात किपिक ) थे। बादसाहपर इतका जद्भुत प्रभाव देखकर दुछ रोगोते इन्हे उ्त 
पदप्ते हटबानेबय पुचक रचा और उनसे कहा कि मीरमुस्सी गाल-विताके अच्छे मर्मे और स्प्य उच्च कोटिके 
बायक हैं। बादघाहूकी कहा हुई पर वे टाल थए। अब पडयत्ववग रियोकों भबसर मिल घया। 
भहा वि अपनी प्रेमिर्ाा सुजात मेप्पाके कहनेपर ये तत्कारू गाएँंगे। बह बुसाईंपई खौए उससे पहलगाजा 
गया। इन्होने उपकौ ओर मुँहक रके मौर बारणाहकी शोर पीठ करके ऐसा अक्षछा घ्राता पमा कि सब होगे 
रसामिभूत हो गए। बाइशाइ इतके गानेपर तो बहुत ही प्रसप्त हुआ शऔौर इसीलिए इतकौ बेमदवी पर ्ई 
प्राजदरड से दैकर केणख दिस्लीसे निष्कबा दिया। इस्होने सुजातकौ भी साप फै बक्ता चाहा परत्तु उपने 
अस्वीपार बरदिया। इससे ये इतने दुजी हुए वि बृस्दावन अछे पए और निम्मार्क सम्प्रदागरमें दौसित हो 
बहीं रपते रूपे। शहमदणाह बस्दालीके द्वितीय आकूमभने समय पठातोने इसको भेर फिपा जौर चर जए 
अर ( झुपये ) दिस्‍्काने खबे। गिश्पु इस बिरकाके पास था कया। इत्होने तीत गारके हिये प्ौत मुट्ठी 
शृस्दाबसपौ पूर उनपर ऋईग' दो। घुद्ध पठाताने इसप्ा हाथ हो बाट किया। इसीमें से मर पए। सणौ ठमस 
अपने रकासे इन्होंने भूगिपए यह गधित्त लिपा था -- 
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बहुत दिनानकी अवधि आसपास परे, 
खरे अरवरत्ति भरे है, उठि जातकों । 
कहि कहि आवन छदीले सन भावनको, 
गहि गहिं रखति है दे दे सनमानको ॥ 
झूठी वतियानिकी पत्पानितें उदए्स हुक, 
अब ना घिरत घनअलनन्द निदानकों । 
अधर छगे हे आनि फरिके पयान प्रान, 
चाहत चलन ये संदेसों ले सुजानकों ॥! 
इन्होने अपनी कवितामें जो वारवार सुजानको सम्बोधित किया हैं, वह स्शगार पक्षमें नायकके लिए 
और भक्त पक्षमें कृष्णके लिए प्रयुक्त हुआ समझना चाहिए। सुजानका नाम इन्हे इतना प्रिय था कि 
विरक्त होकर भी ये उसे न छोड सके। 
घनानन्द जैसी शुद्ध रसमयी और शक्ति-प्रवाह समन्वित क्रजभाषा लिखनेवालें कवि कदाचित दी 
हुए हो! स्वय इन्होने भाषापर अपने अधिकार की चर्चा इस स्वियेमें की हैं -- 
नेही सहा क्षजसाषा प्रदीत झौ सुन्दरताहुके भेदकों जाने । 
योग-वियोगकी रीतिमें कोविद, भावना भेद स्वरूपको ठाने ॥ 
चाहके रगमें सीन्‍्यो हियो, विछुरे मिले प्रीतम सान्ति न भाने । 
भाषा प्रवीन सुछन्द सदा रहे सो घनजूके कवित्त बखाने।। 
इनके रखे चालीस ग्रन्थ कहे जाते हूँ किन्तु उनमेसे बहुतोका विवरण नहीं मिलता । 
इनका एक ग्रन्थ विरह लीला हैँ जिसकी रचना अरबी उन्‍्दोमें हुई हैं। परन्तु भाषा उसकी ब्रज 
ही है। 
घनानन्द शगार रसके ही प्रधान कवि हैं। यद्यपि इन्होने श्शगारके दोनो पक्ष लिए है पर वियोग- 
'की अन्तरदेशाओका ही वर्णन इन्होने प्रधान रूपसे किया है। इसीसे इनकी रचनागोसे प्रेमकी पीर फूट निकली 
है। इनके वियोग वर्णनकी विशेषता यह है कि उसमें बाह्मर्थ-निरूपण तथा बाहरी उछलरूकूद न होकर 
अन्तरखूत्ति-निरूपण ही मुख्य है। 
इनकी रचनामोसे रस टपक पडता हैं। इनकी रचनाएँ वैदर्भी वृत्तिमे है । अत उसमें स्वाभाविक 
भधुरता और सरसता पाई जाती है। भाषापर पूरा अधिकार होनेसे इनकी रचनाओको और भी बल मिल 
शया है और ये अपनी बात इस ढगसे कह जाते हैं कि पाठकका हृदय भी घनानन्द की ही भाँति अनरागसय 
हो जाता है। ध 
इनकी भाषाकी एक विशेषता यह भी है कि इन्होने क्रजभाषाकी सिद्धोक्ति तथा लोक-व्यवहार्में 
अ्चलित भाषाके माघुयंका भी भरपूर प्रयोग किया है। 
घनानन्दकी रचनाओके कुछ उद्याहरण लीजिए --- 
निसि योस खरी उन माँज्ञ मरी छवि रग भरो सुरि चाहनि को । 
तकि मोरनि त्यों चलन ढोरि रहे, ढरिगो हिंय दोरनि वाहनि की ॥ 


इ्एट रजत-बयस्ती प्रत्य 


रहकर इस कोटिकी रचना करती थी अत., इन्होंने नायिकाआंके इतने रुपोंका बर्णत किया। बिहारीगे 
मीति-बिपयक भी कुछ दोहे रचे है। 
बिहारौके षुछ पोहे मीचे दिए चा रहे ह --- 
परुमु पीक अजूजनु मघर, परे सहृबद साझ। 
झाज सिद्धे सु सलौ करो भसे बने हाँ लाल ॥!॥| 
बतरस छाशअऋु दासको, मुरक्तो प्रो हुकाह। 
सांह करे भौहति हँसते बेस कहे लदि चाइ!रा! 
दब जदसत दृस्त कुड्म जुरत चतुर चित प्रीति। 
परति पाठ बुरजब हिए, शयं नई पह रीति ॥६३॥ 
सघनकुरश्ण काया सुखद सौतर सत्य सपीर। 
मत हो जात अजों बहै वा चअमुसाके तौर।॥ाड़ा। 
पत्राहौँ तिथि पाइए बा घरके चहुँ पास | 
वि प्रति पृष्पाई रहे, जानत-मोप डजास ॥५॥ 
इत मादति अति छात डत चली छू सातक हाथ । 
चअढी हिडोरे सौ रहे, समौ उत्तासन साथ ॥॥॥] 
प्रेरी भब-दाघा हरो, राघा शायरि सोय | 
जा तबकों झ्ाई परे स्पाम हरित बुति होय ॥७॥। 
प्रनानम्य 
अनातत्द झानन्दशन या घतजातन्द एक ही ब्यगिके नाम हूँ। मब तक धतासरदका अस्म एम्बद 
१७४६में जौर देहाबसात सम्बद्‌ १७९६में माणा चाता था किन्तु इधरकौ छोजोंके जनुछार उसका बम और 
मृत्पुसम्बत क्षमण १७३ ओर १८१५८ स्पिर किया घया है। ये दिल्लीके रहनेबासे और आारप्राह मुहम्मर 
शाहके मीरयृष्णी ( प्रघात फ्षिपिक ) थे। बादशाहपर इसका अशुघुत प्रभाव देख र हु सोगोने इन्हे उत् 
पंदसे हटबातेबा पृ'चक्त रचा शौर उससे रुद्ढा कि मीरमुल्सी गाम-विद्याके जल्‍्के मर्मश और स्पयं उच्च कोटिके 
गायक है। बाइशाहूकी कषाजा हुई पर बे टाल धए। अब वडयत्त्रवारियोंकौ जबसर मिल बया। 
जहा कि अपनी प्रेमिशा घुजात बेस्पाके ब हमेपर मे तत्वारू याएँगे। बह बुछाई गई और उससे बहुरुमाजा 
धया। इएल्होने उत्तकौ ओर मुँहफ्रके भौर बादशाहकी मोर पीठ क एके ऐसा अच्छा पासा पया कि तब शोष 
दसाबिशूत हो गए। बादपाई इनके गानेपर तो बहुत हो प्रसप्त हुआ और इसीहिए इसकी बेशदबी पर द्ईँ 
प्राशपष्ड मे देवर ने रक्त दिल्तौसे लिफ्सबा दिया। इस्हौने सुजातकोौ भौ साथ फे अहता चाहा परप्यु इसमे 
आाीपार बरदिया। इससे ये इतने दुपी हुए मि बश्दायन चछे गए और निम्मार्क सम्प्रदायें दीक्षित हौकए 
बहीं रखने कूपे। शहमइणाह जग्दासौने डितीय शाजमंणके समय पठातोने इतको चेर किया और जए जर 
छर ( रुपये ) चिस्हाने सगे। दिम्तु इस दिश्काके पास था क्या। इन्होने टीन शाएडे किये तौत सुट्टटी 
बुस्द्ाबनत्री धूल उनपर फेर दौ। बद्ध पठानोने इनरा हाथ ही बाट छिया। इसीमें ये मर पएं। सर्तें लमय 
खाने रपपसे इस्द्ीते भूसिपर यह बदितत छिपा बा >-- 
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मुख्य श्रेय सत्यनारायण कविरतनको हैँ, जिन्होंने भाषाके शुद्ध चलते रुपका प्रयोग किया तथा अप्रचलित 
और बिगड़े हुए शब्दोका त्यागकर नया माग दिखाया। आचार्य रामचन्द्र गुक्लके बुद्धचरितमे भी भाषाकी 


विशुद्धता और चलतेपनपर अधिक वल दिया गया है। आज के नवीन स्रजभापाके कंवि भी इसी 
प्रणालीका अवलम्बन कर रहे हैं । 


रीति-काव्य 


पर्याप्त सख्यामे लक्ष्य ग्रन्योकी रचना हो चुकनेंपर छक्षण ग्रन्थोकी रचना स्वाभाविक है। हिन्दीमे 
साहित्य-भास्त्र सम्बन्धी जो रचनाएं हुई है, उनका आधघार सस्कृतका तद्विपयक साहित्य ही है । प्राय सभी 
कवियोने या रीतिविषयक ग्रन्थ 'रचनेवालोने सस्क्ृृतकी प्रणालीका ही अवल्म्बन लिया हैँ या ऐसा कहिए कि 
ठीक उसीको हिन्दीमे उतार दिया है, अपनी ओरसे किसी प्रकारकी मीमासा नही की है। हिन्दीके सबसे 
पहले रीति-विपयक रचनाकार कृपाराम हैँ जिन्होने सम्बत्‌ १५९८ में रसके विपयमे कुछ निरूपण किया था । 
इनके पश्चात्‌ मोहनलाल मिश्र और करनेसने इन विषयोपर लेखनी चलाई किन्तु जिस कविने अधिक विस्तार- 
पुवेक व्यवस्थित ढग और शास्त्रीय पद्धतिपर इसका विवेचन किया वे थे केशवदास । आगे चलकर तो प्राय 
मघिकादश कवियोने यही धन्धा उठा लिया और जो कुछ भी रचनाएँ उन्होने की वह रीति-पद्धतिको सामने 
रखकर ही। इनमे सबसे बडा दोष यह था कि ये लोग आचार्य तो ये नही, कोरे कवि थे। कुछ लिखना 
इन्होने आवश्यक समझा तो काव्याशोंके विवेचनके माध्यमसे स्थुगारिक रचनाएँ करने रूगें। इसलिए न तो 
इसको कवित्त-शक्तिसे और न इनकी काव्य-शास्त्रकी विवेचनासे ही साहित्य-रसिक कोई छाभ उठा सके 
क्योकि लक्षणोंके अनुसार उदाहरण प्रस्तुत करनेमें काव्य-सोष्ठव नष्ट हो गया और विवेचक-मीमासक 


बुद्धि न होदेसे काव्यागोका सम्यक्‌ समीक्षण न हो सका। ये छोग पुरानी लकीर ही पीठते रहे। 


इनमें 
'उल्लेख-योग्य सर्वप्रथम केशवदास है । 


'फैशवदास 


कविवर केशवदासजीका जन्म सस्कृतके गम्भीर और उच्चकोटिके विद्वानोके कुछमे सम्बत्‌ १६१२ 

६२ बर्षकी आय, भोगकर सवत्‌ १६७४ के आसपास इन्होने शरीर त्याग किया। ये सनादय 
ब्राह्मण ये ओर कृष्णदतके पौध तथा काशीनाथके पुत्र थे। ओरछानरेश रामसिंहके भाई इन्द्रजीत सिंह 
इनको बहुत मानते थे। ये प्राय उन्हीके यहाँ रहते थे और उन्हीके द्वारा राजा रामसिंह तक भी इनकी अच्छी 
पहुँच थी। इंखजोतर्सिहपर किया गया एक करोडका अथैदड भी वीरवलकी मध्यस्थतासे अकवरको प्रसत्न 
करके इन्होने क्षमा करा दिया। अकव॑रके पश्चात जब जहाँगीर सम्राट्‌ हुआ तो उसने वीरसिहकी ओरछेका 
राज्य दे दिया। केशवदास वीरसहके दरवारमें भी रहे। जहाँगीरके यहाँ भी सम्मभवत ये गए थे। 
क्योकि इन्होने उसकी प्रशस्तिमें ' जहाँगीर जय चन्द्रिका ' भी लिखी है । इसी प्रकार वीरसिहकी प्रशस्तिमे 
वीरसिह-देव-चरित लिखा है। इनके अतिरिक्त केशवदासके पाँच ग्रन्थ और मिलते हं---रामचन्द्रिका 
कविप्रिया, रसिकप्रिया, रतनवावनी और विज्ञानगीता) 


वीरसिंह देवचारित, रतनवावनी, विज्ञानगीता और जहाँगीर जय-चन्द्रिका तो साधारण कोटिके 


में हुआ। 


५० रुजत-जयत्ती प्रत्थ 


अट दे कदि ये बट प्रान बए गति सो मतिमें सथमाहुमि की। 
अतजानत्य जात सक्पों जब तें जर सायिये मौहि कराहति की।है॥। 
अति सूधो सतेहकों मारण है छहें सैछु सपानप बार नहीं। 
तहूँ साँचि अले सत्ि मापतपाौ, सिशके कपदी लो निसौक महीं।। 
भ्रशमानन्य प्यारे सुजान सुनो इत एक तें दूपूरो शाँरु नहीं। 
हुम कौल सी पाठी पढ़े हो रक्षा मम हेड पे देहु छर्टाँक नहीं ॥।२॥ 
परक्तारज देहको प्रारि किरो परझम्प |! जबारण है शरतों। 
लिप्रि-तीर सुघाके समाल करो सबही दिपि सम्धन के सरसौ॥। 
घनमातस्य लोबतदायक हो करबों सैरिमों पौर हिपे परत्तों। 
कशजूं दा बिसातती धुजातके आँगन सो अंसुबातकों ले बरसों ॥३॥ 
शुदृति बतायों राध्रा मोह हू गायो 
सदा सुखद सुहायो बुस्याबन पाड़े गहिरे। 
अपृभुत अभृत मट्डिमभ्शण परे तें परे 
आओीदतको राहू हर हा बयों न ताहि खहूरे। 
सानत्दको लत छाया रहुत निरन्तर हो 
झरस सुदैण सो पपीह्रएण बहुरे। 
छमुताके तौर केशि कोछाहल समीर 
ऐसे पादल पुदिनिपर पतित परि सरे॥४। 

इस कुमित्तते घनाशन्दका बृल्दाबन-प्रेम प्रकट हीता हुँ । 


स्प्य सुक्तर कषि 


अतागप्दके परच्षात्‌ स्फुट रचना करनेबाकोमे आारूम बोघा ठाकुर, पणतेस मादि अच्से कर्षि हो 

गए हुँ डिस्होने ज्यपाए-विपयक मनोहारिनी रचनाएँ को है। इधर बर्तमान काक्म भारतेसु हरिस्षता बौर 
उनकी मित्र मच्इछीने बहुत ही अनूठे शोर मधुर छन्‍्द इजमापामे रचे। मद्यपि सारतेडुने सागरी पंधका 
प्रचार विया शौर उस स्पबस्पित रूप डिया तजापि काम्य उत्होने प्राय ब्रदसावाम हो सिखा। उतका गौर 
उनकौ पूरी मभ्डसौका गिश्यास था कि मारी भाषामे सरस रचनाएं नही हो सकती ! बे पृष्टि-मार्नी वैष्णण 
थे। श्रत उनकी कृष्ण-सम्ब्धी रचनाएँ पुरानी परम्परा और प्रणाली पर ही हुईं हैं। कित्तु बे मत्वत्त प्रेमी 
जीन ये इसशिए उत्होते फुटकर रचताएँ भी बहुत कौ है। मपने ताटकौके फ्चाए उन्हीने 

किले) प्रतापदारमण मिप्न प्रेमशन अस्थिगाइत्त ब्यास राय देवीप्रसाद पूर्ण श्ीधर पाठक सत्यगाणापक्ष 
जबिरात बियोजीद्रि, बिहारीसालकी परम्पराके बर्तमान कबि गयाप्रसाद शुक्र सनेहौ आदिने 

छक्की स्फुट रचताएं प्रस्तुत की हूँ । झाज भी इजभापाम रचनाएँ हो रही हैं कौर कवि-सम्मेशलोके अषसर 
पर ये रबिताएं प्राम घुसनेको मिन्ना बरतीईँ । पुरानी परम्पयमे बहुत कुछ परिषर्तम तो सारऐखुने ही 
कर दिया और भाषानों चक्ठा रूप प्रदाश किया बा कितु इधर उसका और भी परिष्कार हुआ। इसहा 


हिन्दी साहित्यका इतिहास रेण१ 


मुख्य श्लेय सत्यनारायण कविरत्नको है, जिन्होने भाषाके शुद्ध चलते रूपका प्रयोग किया तथा अप्रचलित 
और बिगडे हुए शब्दोका त्यायकर नया मार्ग दिखाया। आचार्य रामचन्द्र शुक्लके वुद्धचरितमे भी भाषाकी 


विशुद्धता और चलतेपनपर अधिक बल दिया गया हैं। आज के नवीन ब्रजभाषाके कवि भी इसी 
प्रणालीका अवलम्बन कर रहे हैँ । 


रीति-काव्य 


पर्याप्त सख्यामें लक्ष्य ग्रन्योकी रचना हो चुकनेपर लक्षण ग्रन्थोकी रचना स्वाभाविक है। हिन्दीमे 
साहित्य-शास्त्र सम्बन्धी जो रचनाएँ हुई है, उनका आधार सस्कृतका तद्दिषयक साहित्य ही है । प्राय सभी 
कवियोने या रीतिविषयक ग्रस्थ रचनेदालोने ससक्ृतकी प्रणालीका ही अवलम्बन लिया है या ऐसा कहिए कि 
ठीक उसीको हिन्दीमें उतार दिया है, अपनी ओरसे किसी प्रकारकी मीमासा नही की हैं। हिन्दीके सबसे 
पहले रीति-विषयक रचनाकार कृपाराम हैँ जिन्होने सम्वबत्‌ १५९८ में रसके विषयमे कुछ निरूपण किया था । 
इनके पश्चात्‌ मोहनलाल सिश्र और करनेसने इन विषयोपर लेखनी चलाई किन्तु जिस कविने अधिक विस्तार- 
पूर्वक व्यवस्थित ढग और शास्त्रीय पद्धतिपर इसका विवेचन किया वे थे केशवदास। आये चलकर तो प्राय 
अधिकाश कवियोने यही घन्धा उठा लिया और जो कुछ भी रचनाएं उन्होने की वह रीति-पद्धतिकों सामने 
रखकर ही। इनमें सबसे बडा दोष यह था कि ये लोग आचार्य तो थे नही, कोरे कबि थे। कुछ लिखना 
इन्होने आवश्यक समझा तो काव्याशोके विवेचनके माध्यमसे म्यूगारिक रचनाएँ करने लगे। इसलिए न तो 
इनकी कवित्त-शक्तिसे और न इनकी काव्य-शास्त्रकी विवेचनासे ही साहित्य-रसिक कोई लाभ उठा सके 
क्योकि लक्षणोंके अनुसार उदाहरण प्रस्तुत करनेसे काव्य-सौष्ठव नष्ट हो गया और विवेचक-मीमासक 


बुद्धि न होनेसे काव्यागोका सम्यक्‌ समीक्षण न हो सका। ये छोग पुरानी छकीर ही पीटते रहे। इनसे 
'उल्लेख-योग्य सर्वप्रथम केशवदास है । 


'फेशवदास 


कविवर केशवदासजीका जन्म सस्क्ततके गम्भीर और उच्चकोटिके विद्वानोके कुलसे सम्बत्‌ १६१२ 

६२ दंषंकी आय भोगकर सवत्‌ १६७४ के आसपास इस्होने शरीर त्याग किया। ये सनाद्ध 
ब्राह्मण थे और कृष्णद्तके पौत्र तथा काशोनाथके पुत्र थें। ओरछानरेश रामर्सिहके भाई इचद्धजीत सिंह 
इनको बहुत मानते थे। ये प्राय उन्हीके यहाँ रहते थे और उन्हीके द्वारा राजा रामसिंह तक भी इनकी अच्छी 
पहुँच थी। इच्द्जीतसिहपर किया गया एक करोडका अर्थदड भी बीरबलकी मध्यस्थतासे अकबरको प्रसन्न 
करके इल्होने क्षमा करा दिया। अकबरके पश्चात जब जहाँगीर सम्राट्‌ हुआ तो उसने वीरसिंहको ओरछेका 
राज्य दे दिया। केशवदास वीरसिहके दरबारमें भी रहे। जहाँगीरके यहाँ भी सम्म्वत ये गए थे। 
क्योकि इन्होने उसकी प्रशस्तिमें ' जहाँगीर जय चन्द्रिका ' भी लिखी है। इसी प्रकार वीरसिहकी प्रशस्तिमे 
वीरसिह-देव-चरित लिखा है। इनके अतिरिक्त केशवदासके पाँच ग्रन्थ और मिलते हँ---रामचर्द्रिका 
ऋविध्रिया, रसिकप्रिया, रतनबावनी और विज्ञानगीता) 


वीरसिंह देवचरित, रतनवावनी, विज्ञानगीवा और जहाँगीर जय-चन्द्रिका तो साधारण कोटिके 


में हुआ। 


हर रखत-जमन्ती ब्रत्व 


प्रत्थ हे। दाब्मकौ दृष्टिसि न इतका कोई मतत्व है म ये विच्ारणौय है। केशबदासकी प्रतिष्ठाके भाषार 
केबस तीन प्रस्ष है--म्रवणिट्रिया रसिकृप्रिया जौर रामभस्विका। 

बधिप्रिमावी रचना सम्भत १११८ महुई। सह अलकार-सास्तका प्रम्थ है। केफ्ब जसकारथादी 
बदि पे। दष्डी सामह भादिदौ भाँति ये महकारोको ही गास्यका मुख्य तत्त्य मानते थे तथा रस रीति 
आदिको उछ्तके अस्तर्मत ही सेते बे। चमस्कारप्रियता मधिक होनेसे इमकी वृष्टिमें घढ़ कास्प ही महत्त्द्वीन 
था जिसम अहकारोछी छटा न हो। दस्डीके जाधारपर ही इस्होने अफ़ृनारोग्य गिवेचत गिया है और 
रुदाहरण बहुतसे प्राचीन प्रन्बेकि उठाकर हिस्‍्दी कूपमे रप दिए हैं। शगुगादमें गही कही ऐसी गश्यड़ी भी 
हा गई है दि गुछ-पा उूछ जर्व बर दिया बया हैँ । इसम इनकी मौछिक विवेचना धावितके दर्सत मही होते 

शमिबप्रियाकी रचना गजिप्रियासे इस बप पूर्व हुई बी। महू रघघास्त्रका प्रत्व है। इसम 
सपदिल और मायिवाभेदका भी बर्षन किया गया हूँ। कप्तचदासते इस प्रश्थमे धुपारकता रसराजप्द्व सिय 
जिया है और उसके प्रतउप्त मौर प्रकाए्य ये दो भेद भी कर दिए है। यही भेद मामिका-भेदमें सी रक्षा बपा 
हँ। इस प्रत्पमें जो उद्दाहरण दिए गए है बे सरस और हृदमग्राही है। 


केशवकी सहृश्यता 


शस्तुत' केएबदासकी बबि-प्रतिमा उनकी सद्बृदयता उसकौ साव-ध्यस्जता उषा शब्द विश्वास 
और उसकी भाषाता कोच और माधुर्य देखना हो तो इस दोनो प्रत्थोकों देपता चाहिए। बुछ महातुभाषोगे 
बेशबदागजीको दृदयहौर कहा हैं। बजिके छिये इससे बड़पर निन्‍्दार्मक दूसरी बात हो हौ मह्ठी सबती। 
फैेसद केसलि अत करि, लस भर मकराहि। 
अल्बदसगि माक्ोचता बाबा कहि रुहि जा | 
फी प्यविष्र ऐसा रसिर मौर सरस-हूर य हो उसके सम्भस्धरमें यह भही वहा जा सबता गि बह दमि 
हृदय हीनत है। 
पामबरिद्रतवा बंद्यइदासजोंता अआप्यम्श प्रशिद प्रस्ण है। इसौने गाश्ल गेशवको बठिन गास्यवा 
प्रैत बहा जाता है मौर कटा जाता है---इ जिको देस से चहँ बिदाई। पूर्त बंसबकी बजिताई॥ वेद्ब-विपयत' 
मे उदषियों पाजबरीदशाबों छेषर ही बरी पईहैं। इस प्रत्षमें रामचितवा झर्चन रिया भया है। इराबी 
रचना बढिते सग्बर्‌ १६९४ में कौ। ऐसा प्रतौत होता है पि केशबने अहुतसे रफट एस्दोबी रचना करतेके 
पश्चात्‌ सहायास्पत्ती रचता गा भी दिचार तिया और इसके हिसे रामकौ सायद चुना। नेझव परिताे 
चरमें उत्पप्न हुए णे। उसको अपनी बिउताकौ छात सी जजानी थौ तथा एए पजाजाम्प भौ रचना भा। 
दंग गागरपपे सरहतमें प्रचुर बरिमाणमं शारिःए उपकण्पघ चाही । वेशबते प्परा पुख्पर उपयोग दिया 
और इेग प्रपार लरतराष्पपा एप डॉँबों सदा बह दिया। 


कोशवबा प्रष्प-शोशर 


महाकास्पष्ा सूप वेद्षइगसे उरग्बित सदश्प विया विश्तु पे बणायास्पवरी रचटापे अधिषारी 
भरी थे घट विविगाए हैं। परणादाब्यक्री रचताव लिए बदित शिल सुझोती रबशाइा छापायप्रता दोरी 
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है वे केशवमे रत्तीभर नही थे। गास्त्रपारगत विद्वान्‌ होनेके कारण शास्त्रोमे वणित महाकाव्यके लक्षण तो 
उन्होने रामचन्द्रिकापर ला घटाए परन्तु वाहरी ढाँचेसे आगे वे नही वढ सके। कथाकाव्यकी रचनामे चार 
मुख्य बातें है जिन्हे केशव नही संभाल पाए। पहली वात है कयाकी धाराका प्रवाहमयी होना। केशव 
उन्दोका जाल इस प्रकार फैला गए है कि रामचन्द्रिका का पाठक यह अनुभव करने लगता है कि हम किसी 
प्रवाहमयी कथाका आनन्द न लेकर छन्दोकी जन्तु-शालामे विचर रहे है । दूसरी बात है काव्यानुपात, जिसका 
केशवने तनिक भी ध्यान नही रखा है । रामके जन्मसे लेकर विश्वामित्रके अवध पहुँचने तककी पूरी कथा 
इतनी सक्षिप्त कर डाली कि उसका सारा रस ही समाप्त हो गधा। त्तीसरी वात है मामिक स्थलोकी 
पहचान। या तो केश+ उन्हे पहचान ही नही पाए या फिर उनका वर्णन नही कर पाए। चौथी बात है 
पावोका शील-निदर्शन या चरित्र-चित्रण जिससे कथामे आदर्शकी सुष्टि होती तथा सजीदता आतो है। इसका 
भी केशबदासके हाथ निर्वाह नही हो पाया। दो उदाहरण पर्याप्त हैं। वन जानेके पूर्व राम अपनी माताको 
पातिब्रत्यका उपदेश करते हैं तथा भरत-जैसे साधु-चरित व्यक्तिपर सन्देह करके लक्ष्मणको आदेश देते हैं 
कि भरतसे सतर्क रहना तथा उनपर दृष्टि रखना। इन प्रसगोने रामके चरित्रका सम्पूर्ण आदर्श ही नष्ट कर 
दिया। इनके अतिरिक्त केशवके वर्णन इतने जटिल और अस्वाभाषिक हो गए है कि कथा समझने और उसका 
आनब्द लेनेमें निरन्तर बाधा पडती है । अलकार-नियोजन और पाण्डित्य-प्रदर्शनकी भावनाने इस ग्रन्थको 
और भी चौपट कर दिया। इस दु षिटिसे प्रवन्ध-काव्यकी रचनामे केशव सर्वथा विफल रहे। हाँ, मुक्तक 
काव्य-रचनामें वे अवश्य ही सिद्ध-प्रतिभ थे और उनमें उनके रस-मर्मज्ञत्वका परिचय भली प्रकार 
मिलता भी है । 
रामचन्द्रिकामे सम्बाद बडे अच्छे उतरे है। उसका कारण यह हैं कि एक तो इन्होने संस्क्ृत प्रन्थोसे' 
सीधे अनुवाद कर दिया हू, दूसरे दरबारी कवि होनेके कारण इन्हें इस बातका पूर्ण ज्ञान था कि किस समय, 
किसके मुंँहसे, किस प्रकार, किन शब्दोमें सम्बाद कहलाना उपयुक्त हो सकता है। अवसरानुकूलछ सम्बादोकी 


योजना करनेमें केशवको जो सफलता मिली हूँ वह कम कवियोको प्राप्त होती है। इसीलिए कुछ लोग इसे 
मम्वाद-ग्रन्यथ भी कहते है। 


केशवकी कविताके कुछ उदाहरण नीचे दिये जा रहे है --- 
चब्चल न हुजे नाथ अडचल न खेचो हाथ, 
सेवि नेक सारिकाऊ सुक तो सौवायो जू । 
मन्‍द करो दीपदुति चन्दसुख देखियत, 
दोरिक दुराय आऊं हार तो दिखायो जू | 
मृगज सराल बाल वाहिरे बिडारि देउ, 
भायो तुम्हें केशब सो मोह सन भायो जू । 
छलके सलिवास ऐसे बचन-विलास सुतति, 
सोगुनो सुरत हू तें स्थाम सुख पायो जू ॥१॥ 
फल फूलन पूरे तरुवर रझूरे कोकिल कुल कलरबव बोले | 


अति मत्त मयूरी पियरस पूरो बन-बन प्रति नाधत डोल ॥ 
ग्रस्थ--४५ 


इ्ण्ए रजत-जयत्तो प्रस्ण 


सारी सुक पश्चित गुसगत सब्दित रावनमय अर्प बल्ताने। 
देखे रपुतायक सीम सहायक मशहूँ मदन रति मम छाने ॥२र॥ 
झारस्त-पत्र घुस चितर-पुत्री 
मनो दिराजे अति अआाद भेष । 
सम्पूर्ण सिखूर प्रा बसे माँ 
पथेश साहस्थक अइमड रेला ॥३॥ 
कुस्तल रप्तित तीछ झुकुटी प्रतुष मे 
कुमुर रटाक्ष्य बाग सब सदाईँ है। 
सुप्रौद सहित तार अंयडादि सूषमत 
मध्प देश केपरौ सु लग पति भाई ६। 
दिप्रहातुरुख सब सच्छ रूफ़्ए ऋच्छ दल 
आकउराज-मुसो मुझ केसोरास घाईं है । 
रामचसाकों अमु, राजधी बिभीषगकौ 
राबनकौ सोच इर झूच अल्ति आई है !।४॥। 
भूषण 
बेएबने बहुत विस्तारके साथ बास्पप्तास्णके सम्पूर्स अथापर प्रस्प लिखा सही कित्तु रीतिप्रश्व 
सिल्लनेषासे कषियोकौ परम्परा बेशबके बदुत पौछे चित्तामणि बिपाठीसे भारम्म हुई) चिस्तामगिकौ 
भूषण और मतिरामत्रा बड़ा भाई बताया जाता है।  रीतिकी जो परम्परा उन्होंने आरम्भ कौ बह अपणित 
रूपसे पशुमारर तद चलतो रही यदधपि पहुमाररके बहुत पौठे ह_रिभोप्र जौने सी रीति-बिपयकर सपना धरद 
रख्रूस बृजभापषा पंधथम हीं सिखा) बिस्तामशिहे माइयोमे भूष मौर मतिराम बहुत-ही पएस्जो वर्णि 
हो पए हू। थे रीतिअर्पताए सुद हपसे बबि ही बे। उम्हाने रीतिको क्षपती बशिताषय साध््यम मात्र 
शडताया वास्यागोंके गिदेबसस उनरा कोई विशेष राम्द थ सही मानता चाहिए। उप्त युगमें उत्पप्त हौकर 
महायरदि भूपणने भी यही इ्रा परशा।_ मन्य बडियाम और भूषण्म समते बड़ा अन्दर मह है कि जहाँ गौरोते 
पसरी इप्टिस श्युपारशों झथिर सतत दिया बटौँ सूपणने बौररगको। इतके सभी उदाहरणांगे लापक 
फ़त्रपति शिवाजी महाराज ही हैं। 


भूषणबा जोीवन-वृत्त 


वर्ग्पगशम प्रगिद ै एि भूषणों शोन भाई मभौर थे--विश्शामनि मीशम और जटासार। 
हिएतु बूपण -दिमरैव रचविताणा बत है हि मीशस थे सा शूषण लमरासौन खबर परस्तु उसने सटोाएए 
मे थे। मूषात जपेरौ-- 
विज इगौज़ बुत परपपौ, रतताकर लुत घीर 
शिया है।. इगगे घट सो सिद फी गंदा हि शाप पुर भूषण कायपन्योपीय पे। इप्टोते 
आप निदमाम सपागरी भी गूबता राउ दी है-- 
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बसत त्रिविक्रपपुर सदा तरनितनूजा तीर । 
किन्तु इसके अतिरिक्त और कोई विवरण इनके सम्वन्धका इनकी रचनाओसे नही मिलवा। 

भूषणके जन्मकालके सम्बन्धमे दो मत है। यदि भूषणकों शिवाजीके दरवारका रत्न माना 
जाय-जैसा कि लछोक-प्रचछित है--तो शिवाजीकी मृत्युतक तो भूषण अवश्य ही वहाँ रहे होगे। शिवाजीकी 
मृत्य-तिथि सवत्‌ १७३७ है। जो कवि शिवाजीकी सभाका रत्न रहा हो और जिसने अपने वीरतापूर्ण 
काव्यसे हिन्दू जाति और धर्मके रक्षक शिवाजीको उस परम पुनीत कार्यके लिए अग्रसर किया हो वह निश्चय 
ही अत्यन्त प्रोढ अवस्थाका अर्थात्‌ ५० बर्षसे कम का न रहा होगा। ऐसी अवस्थामे भूपणका जन्मकाल सवत्‌ 
१६७२ के आस-पास माना जा सकता हूँ जैसा कि मिश्रवन्धुओका मत है। किन्तु ऐसा भी कहा 
जाता है कि भूषण वास्तवमे शिवाजीके यहाँ नही, उनके पुत्र साहुके यहाँ थे। साथ ही शिवा- 
वावनीमे वणित बहुतसी घटनाएँ सवत्‌ १७६८-६९ तककी हँ। इससे माना जा सकता है कि साहूके यहाँ 
भी भूषण रहे। भूषणका निधनकाल सवत १७७२ माना जाता है। यदि प्रचलित बाते मान ली जाएँ 
भोर भूषणका जन्मकाल सम्वत १६७२ माना जाय तो भूषणकी मृत्यु १०० वर्षकी अवस्थामें हुई और यह कोई 
असम्भव बात नही है। यदि शिवर्सिहकी बात मानकर भूपणका जन्म सवंत्‌ १७३८ माना जाय और उनका 
साहूके यहाँ रहना ठीक समझा जाय तो भी यह आपत्ति तो है ही कि जो भूषण युवावस्था तक यो ही घूमते 
रहे वे ४२ वर्षकी अवस्था तक इतना सारा काय॑ और प्रतिष्ठा कैसे अजित कर गए। सारी बातोपर विचार 
करनेपर यही प्रतीत होता है कि भूषणका जन्म १६७२ में और मृत्यु १७७२ में हुई तथा वे शिवाजीके यहाँ 

तो अवश्य ही रहें ओर सम्भव है साहके यहाँ भी रहें हो। 
भूषणके वास्तविक नामपर भी विवाद है। भूषणको चित्रकूटाधिपति सोलकी राजा रुद्रने कवि- 

भूषण की उपाधिसे सम्मानित किया था। 
कुल सुलक चित्रकूट पति, साहस सोल समुद्र । 
कवि भूषण पदवी दई, हृदयरास सुत रुद्र ॥। 


आगे चलकर भूषण नाम ही प्रसिद्ध हो गया। वास्तविक नामका कोई ठिकाना 
नही रहा। 


भूषणकी रचनाएँ 


भूषणकी तीन कैतियाँ आज उपलब्ध है---शिवराज-भूषण, शिवाबावनी, और छत्रसालदशक। 
इनके तीन ग्रन्थ और कहे जाते है---दृषणउल्लास, भूषणउल्लास और भूषणहजारा, जो अप्राप्त है। उनके 
कुछ फुटकर छनन्‍्द भी इधर-उधर पाए जाते है। 
शिवराज-भूषणकी' रचनाके सम्बन्धर्में कवि लिखता है --- 

सिवा चरित लूखि यों यो फवि भूषणके चित्त | 

भाँति भाँति भूषननि सों भूषित फरों कवित्त ॥ 

भूषन सब भुवननिसें, उपमहि उत्तम चाहि। 

याते डपम्रहि आदि दे बरनत सकल निवाहि।॥। 


इ्ण्छ रखत-अऋयत्तो प्रत्व 


सारी सुक पस्डित गुगगत सब्डित सावतमप अर्प बच्चाते | 
देखे रशुनायक सौय सहायक्ट मतहुँ सरम रति मु लाने ॥र॥ 
मारस्त-पत्रा सुम चिक्र-युरी 
मो बिराजै भति चाब सेष । 
सम्पूर्ण सिल्वूर प्रथा बस घथा 
भ्रणेप्त परालस्थद* चला रेला ।३॥ 
झुम्तल खशित नौल झुकुटीौ घ्रभुष लैस 
कुमुद कटाज्छ बान सबल सदाई है। 
सुप्रौध सहित तार अंगपदादि सूषतस 
मप्प बेस केशरी सु का मति साईं ह। 
बिप्रहानुकूल सब रक्त्प रच्छ ऋषच्छ बल 
ऋच्कराज-मुख्ो मुश्न केशोरास पाई हे । 
रामचमाको चसू, राजम्ौ विभौपतकौ 
राषनकौ सोच दर कूच चलि भाई है ४! 
भूषण 
क्ेशबने अत बिस्तारके साथ काब्पणास्थके सम्पूर्ण जमोपर प्रश्य छिख्ा सही किल्तु रीतिप्रत्व 
सिखनेबाले दवियोकी परम्परा केशबक बढुत पौछे चित्तामणि जिपाठीसे आरम्भ हुई। चिस्तामलिकौ 
भूषण औौर मतिशमढ़ा बड़ा भाई बताया छाता है। रीतिको जो परम्परा उस्होगे शारम्भ कौ बह बचस्टित 
रूपसे पदुमाकर तक 'बरुती रही यधपि पश्माक्रके बहुत पौछे हरिमौघ जौसे सी रीवि-मिषयक अपना प्रस्थ 
एसरफस ब्रजभापा पधमें ही सिखा। बिन्तामणिके माशयोमे भूष् और मतिराम बहुत-ही यप्तस्वी कमि 
हो मए है। मे रीति-ग्रस्षषार शुद्ध कपसे कषि ही थे। उन्होने रीतिको अपनी कबिताषा माध्यम मात्र 
बनाया वाध्पागोकि बिबेचससे उनया कोई बिस्ेप सम्धन्ध्र कही मानमा चाहिए। उस युणम उत्पप्त होकर 
भद्ागजि भूपणने भी यही ढर्रा पक्डा। अन्य कजियाम मौर भूषण मे सबसे बडा मन्तर मह है कि जहाँ औरोने 
'रसवी बृप्टिसे श्यूपारकौ अधिक मदत्य दिया बहाँ सूपयने बीररसकौ। इतके सभौ उद्ाइएणाके ताजक 
छत्रपति पिबाजी महाराज ही हूँ। 


भूषणका छ्ोवन-दृत्त 
परम्पणास प्रमिद्ध है हि भूषणफे तोन भाई खौर घे--तिस्तामणि सतिराम और जटाशंबर। 
फिप्पु मूषश-बविमर्णक रचमितावा मत है हि सविशास थे तो भूपणके समरासौन जबस्य परन्तु उनके सह्टौए 
से पे। भूपणते अपतेषौ-- 
दिल क्ौज कुल कस्‍्पभ्रौ रतताकर लुत घौर। 
फिया है। इगस यड़ दो गिद हो गया वि रत्तापरके पुत्र भूषण कष्पपन्योजीय थे? इत्हाने 
आपने निभ्ञास रबानपौ भी सूचना स्वय दी है--- 


हिन्दी साहित्यका इतिहास शेजज 


बसत त्रिविक्रपपुर सदा तरनितनूजा तीर । 
किन्तु इसके अतिरिक्त और कोई विवरण इनके सम्बन्धका इनकी रचनाओसे' नही मिलता। 

भूषणके जन्मकालके सम्बन्ध दो मत है। यदि भूषणकों शिवाजीके दरबारका रत्न माना 
जाय-जैसा कि छोक-प्रचलित है---तो जिवाजीकी मृत्युतक तो भूषण अवश्य ही वहाँ रहे होगे। शिवाजीकी 
मृत्यु-तिथि सवत्‌ १७३७ है। जो कवि शिवाजीकी सभाका रत्न रहा हो और जिसने अपने वीरतापूर्ण 
काव्यसे हिन्दू जाति और घर्मके रक्षक शिवाजीको उस परम पुनीत कार्यके लिए अग्रसर किया हो वह निश्चय 
ही अत्यन्त प्रौढ अवस्थाका अर्थात्‌ ५० बर्षसे' कम का न रहा होगा। ऐसी अवस्थामे भूषणका जन्मकाल सवत्‌ 
१६७२ के आस-पास माना जा सकता है जैसा कि मिश्रवन्धुओका मत है। किन्तु ऐसा भी कहा 
जाता है कि भूषण वास्तवमें शिवाजीके यहाँ नहीं, उनके पुत्र साहुके यहाँ थे। साथ ही शिवा- 
वावनीमें वणित बहुतसी घटनाएँ सवत्‌ १७६८-६९ तककी है। इससे माना जा सकता है कि साहूके यहाँ 
भी भूषण रहे। भूषणका निधनकाल सवत्‌ १७७२ माना जाता है। यदि प्रचलित बाते मान ली जाएँ 
भौर भूषणका जन्मकाल सम्वत १६७२ माना जाय तो भूषणकी मृत्यु १०० वर्षकी अवस्थामे हुई और यह कोई 
असम्भव बात नही है। यदि शिवसिंहकी बात मानकर भूषणका जन्म सवंत्‌ १७३८ माना जाय और उनका 
साहके यहाँ रहना ठीक समझा जाय तो भी यह आपत्ति तो है ही कि जो भूषण यूवावस्था तक यो ही घूमते 
रहे वे ४२ वर्षकी अवस्था तक इतना सारा कार्य और प्रतिष्ठा कैसे अजित कर गए। सारी बातोपर विचार 
करनेपर यही प्रतीत होता है कि भूषणका जन्म १६७२ में और मृत्यू १७७२ में हुई तथा वे शिवाजीके यहाँ 

तो अवश्य ही रहें ओर सम्भव है साहुके यहाँ भी रहे हो। 
भूषणके वास्तविक नामपर भी विवाद है। भूषणको चित्रकूटाधिपति सोलकी राजा रुद्रने कवि- 

भूषण की उपाधिसे' सम्मानित किया था। 
कुल सुलक चित्रकूट पति, साहस सील समुद्र । 
कवि भूषण पदवी दई, हृदयराम सुत रुद्र।॥। 


आगे चलकर भूषण नाम ही शअ्रसिद्ध हो गया। वास्तविक नामका कोई ठिकाना 
नही रहा। 


भूषणकी रचतनाएँ 


भूषणकी तीन कृतियाँ आज उपलब्ध है---शिवराज-भूषण, शिवाबावती, और छत्रसारूदशक। 
इनके तीन ग्रन्य और कहे जाते हँ---दृषणउल्लास, भूषणउल्लास और भूषणहजारा, जो अप्राप्त है। उनके 
कुछ फूटकर छन्‍्द भी इधर-उधर पाए जाते है। 
शिवराज-भूषणकी रचनाके सम्बन्धरमें कवि लिखता है --- 

सिवा चरित लखि यों भयो कवि भूषणके चित्त | 

भाँति भांति भूषननि सो भूषित फरों कवित्त॥ 

भूषन सब भुवननिर्में, उपमहि उत्तम चाहि। 

याते उपमहि आदि दे वरनत सकल निवाहि॥॥ 


बेस रजत-बयन्तो प्रस्प 


शारी सुक् पस्शित गुदपत सब्शित क्ादनमय भर्प बल्याने। 
देखे रपुतापरू सीप सहापकू मनहूं मश्न रति सघु लाने ॥र॥ 
सारश्त-पदशा सुण  चिज-पुत्रो 
प्रतो शिराज अति छाह जेष 
सम्पूर्ण सिम्दूर प्रमा बसे एाँ, 
शाणश चाशस्थथ अग्ा रेखा।॥हा। 
कु्तल ललित गोल भुकुटो पनुष सेत 
कुमुश कदापए बार शबल तलदाईँ है। 
लुपोश सहित तार भंपरारि शुदगत 
भष्य देश केशरों सु लप यति भाई &। 
दिप्रहाशुरूल सब सक्तछ लपए "इषए बल 
ऋषच्एराज-मुफ़ो बृफ केसोशप्त पाई हू । 
रामचगशो अम्‌ राजधी शिलोबनको 
राजनकी सीधु इर फूच चकति आई हे ।४॥ 
भूषण 
केशरने डइंट्त डिस्ताएके साप बाम्पशाएतके सम्पूर्ण बंगोपर प्रश्प लिखा सही क्स्तु रीतिपत्त 
डियमेशले क्शियोकौ परम्पय देशवके बएु। पौछे बिख्वामणि दिपाठीसे मारम्भ हुईं। चिस्तामपिकों 
अुपण और मविषम हा बडा भाई ददाया जाता है।  रीवपिशो शो परम्परा एग्होने मारम्भ कौ बह अपधित 
हपसे पश्मारर तक चएसो फीी पयपि पश्माररहे दर पोउे "रिशोय जीने पी रोति-विरपक अपना प्रश्य 
रसाछएस शजप्रापा पद्म हौ हिया। बितजामीफे चाइयोमे भूपय सौर मतिराम बट्व-हो यशस्पी गएि 
हो गए हैं। ये रीति-एन्पत्ताए णुद झुपसे शजि हो पे। उन्होने रीविको सपनी बद्ितागा माध्यम मात 
शताया गाम्पायोदे श्विचससे उतरा शो शिपेष सम्धष्प रहौ घानता चाटिए। उस युगम उत्पप्त होइुए 
मचररि भूषणने भी यटी इर्स परशा । अम्प बडियोप औए घूषण में सदसे एटा जन्तर यह है हि जहाँ मौरोने 
रणजौ दइप्टिस पस्यपारको जधिए भद्दत्य शिया बज चूषणने बीररसकों। इगके सभी उशहए्पोके तारक 
शापपति एिशजों यग़ाएण ही है। 


भूषणरा फोबन-दत्त 


परम्पणसे इसिट है वि शुषजे तोत भा और पें--विसताममि संविशास जऔौए जहायहरए। 
किएु भूत रिपर्पे रुक पारा मर है रि यविएय थे तो शृधाड़े सपहंशौन अशरप परन्यु उतके हो” 
थे घे। अुवान आजेरौ-- 
दिश बजोज कुछ बसस्‍्परो, रतरारूर लुष पौर। 
हिपा है। इससे या तो सिर हो दरा कि रापएके पुए भूषण बारप्योरीर बे। एस्होने 
जागो वनिएास रदाबरौ थी शूचा रण्य टी ह-- 


हिन्दी साहित्यका इतिहास झेण७ 


बूडति है दिल्‍ली सो संचार क्यों न दिल्‍लोपति, 
घक्का आनि लाग्यो सिवराज महाकालकों ॥२॥ 
चाकचक चमूर्क अचाकचक चहूँ ओर, 
चाक-सी फिरति धाक चम्पतिके लालकी। 

भूषन भनत पातसाही मारि जेर फीन्हो, 

काहू उमराव ना फरेरी करवालकी ॥ 

सुनि सुनि रीति विरुदेतके बडप्पनकी, 
थप्पन. उयप्पनक्नी वाति छत्रसारूकी। 

जग जीति लेवा तेऊ ह्वर्फ दाम-देवा भूष, 

सेवा लागे करन महेबा-महिपालकों ॥३॥। 


सतिराम 


रीति ग्रन्थकारोमे मतिराम, दास, देव और पद्माकर बहुत प्रसिद्ध हो गए है, किन्तु साहित्य-शास्त्रके 
आचार्यकी दृष्टिसे इनका उतना महत्त्व नही है जितना कविकी दृष्टिसि। मतिरामने अत्यन्त स्वच्छ, प्राझ्जल 


मगौर चलती भाषाम अत्यन्त सरल गौर मधुर छन्‍्दोकी रचना की है। इनमे किसी प्रकारकी कृत्रिमता नही 
हैं और भावव्यञ्जना भी अत्यन्त स्वाभाविक है । 


देव 


मंतिरामके कुछ समय पश्चात्‌ देव कविका समय आता हूँ। देव इठावा निवासी कान्यकुब्ज ब्राह्मण 
थे जैसा कि उनके प्रपौन्न भोगीलालने लिखा है -- 
कश्यप गोत्र द्वियेदि कुल, क्वान्यकुडज कमनीय । 
देवदस कवि जगत्‌में, भए देव रसनीय । 
स्व॒राचित भावविलासमें देवने दो दोहे लिखे है जिनसे उतका कुछ परिचय मिलता है --. 
झोसरिया कवि देवको, नगर इटायो वास । 
जोबन नवलरू सुभाव रस, कोन्हों भावविलास || 
सुभ सन्नहसे छियालिस, चढ़त सोरहीं वर्ष । 
की देव-मुख देवता, सावविल्‍ास सहषे ॥ 
इन दोहोसे इतनी बातें स्पष्ट हो जाती है--- १-देव इटावाके रहनेवाले थे। २-उनका जन्म 
सवत्‌ १७२० में हुआ था। ३-वे द्यौसारिया (देवसरिया, दुसरिहा) कान्युकुब्ज हिवेदी ब्राह्मण थे। 


४-उनका श्रथम ग्रन्थ भावविलछास हैं जिसकी रचना उन्होने सदत्‌ १७४६ मे सोलह वर्षकी अवस्थामे 
की थी। 


के 


इन्हें कोई स्थायी आश्रयदाता नही मिला। अत , ये इधर-उधर भटकते ही रहे। इनके अन्तिम 
आश्रयदाता पिहानीके अली अकबरखाँ थे, जिन्हें उन्होने सुखसागर तरग समर्पित किया है। इसके पीछेका 


३५६ रजत-बपत्ता प्रस्थ 


इसका छर्ज यह हुआ कि शिजाजौके उत्तम चरिवरका दुल्षात गरनेके उद्देशमसे ही कमिने प्िवराज 
भूपणकी रचना की । किस्तु रीतविबद्ध रचनाका यूग होनेसे डत्होने विशिध असंझारोके उदाहरणसूपही 
दिवाजीकौ कीतिका बर्नन किया। अखुकार-क्षास्तकी दृष्टिसि शिवराज सूपए' किसी गामका प्रम्ष सही 
है। करिने मारम्ममे ही स्पप्ट सी कर दिया है कि हम यो स्ियाजौके चरिजका गर्व करता है शौर 
इसके छिए अरूपा रोका माम्यम इससिए चुना गया है कि पूपणको हिल्दूहु समूपण का बर्णन भूपर्णकि माम्यमसे 
सुहाता है। 
भूपणने क्षम्दोके रूप महुत बिगाडे ई शौर मगेक सापामोके प्म्दोगा प्रयोग भी तोड-मरोड़कर 
किया है। 
छिषा-बाबनीके गर्तमान स्वरूप ५२ छरद तो हूँ कित्तु सब दिषाजी-परक नही है। हाँ इपके 
कृन्च अप्यन्त जोधस्थी जबएय हे । 
कृजधालवदकम कजसाफ़-सम्बन्धी दस छन्‍्द है। कभसाझने सूपणकी पालकीर्मे कत्धा कूपाकर 
जो भूषणका सम्मान किया उसपर उन्होने ये दस हर्द कहे बे। 
सिथाको बामों कौ बच्षानों छत्रसारूको। 
छित दोलो बीरोका अरित्रमान भूषभने किया हे उत्हे सम्पूर्ण हिन्बू थाति उत्साह सौर भदाके साथ 
स्मरण करती नो। बत भूषणने कोईं अआदुझारी सही कौ बरत्‌ जपती कबिताक़े द्वारा उसी बन- 
साबगाछी स्यकशना की । इसीसे भूषनको बल्प-कासमें ही रॉक-प्रियता औौर छोक-पतिनिप्रित्व प्राप्त हो 
पया। जिस मोजस्विती सौर बीरवर्पपूर्ण मापा लौर सागताकी भ्यम्जता सूबे की हैँ उसके सम्बश्धसे जध्िक 
कुछ कहता स्पर्ष है। उत्हौसे उस काख्म भी बीर रस की ही रचताएँ कौ मौर ने घुड़ रूपसे बीर-रसके ही 
कृषि ये। उनके कुछ कनित्त भीचे बिए जा रहे हैं --- 
इस जिसि लम्सपर भाड़ष सुअस्मपर, 
रादत सशइम्सपर रघुडुसतराञ हूँं। 
पौत बारिद/हुपर सम्भु रतिताहपर, 
माँ सहरूबाहुपर राम द्वियराज है। 
दाजा प्ुसदष्ड पर चीता सुयपछ्तुष्शपर, 
सूषण बित्पशपर जैसे सृपराल हे। 
तेज तम जस पर काल्हू लिसि कसपर, 
त्यों सलेत्क-असपर सेर सिबराल है।। १४ 
शाराक्षौ ल दौर यह रार तहि छजुबेकी 
शाजियो गहीं है शैझों सौर तहवात्तक)। 
सठ विश्वनापको ले बास प्राम बोकुरूशो 
देबोको ल बेहय ले पर्दर गोपासको | 
गाड़े पा लौतहें जद दैरो कतर्ताम कौएहे 
छौर ठोर हाशिश शपाहुत है सासको। 


हिन्दी साहित्यका इतिहास ३०७ 


बूडति हैं दिललो सो संचार क्यों न दिल्‍लोपति, 
घक्का आनि लाग्यो सिवराज महाकालको ॥२॥॥ 
चाकचक चमूर्क अचाकचक चहूँ ओर, 
चाक-सी फिरति धाक चम्पतिके लालकी। 

भूषन भनत पातसाही मारि जेर कीन्हो, 

काहू उसराव ना फरेरी फरवालको॥ 

सुनि सुनि रीति विरुदेतके बडप्पनकी, 
थप्पून' उयप्पनक्ी वानि छत्नसालकी। 

जग जीति लेवा तेऊ हूुँर्फ दाम-देवा भूष, 

सेवा लछागें करन महेबा-महिपालकी ॥३॥ 


मसतिराम 


रीति ग्रन्थकारोमे मतिराम, दास, देव और पद्‌माकर बहुत प्रसिद्ध हो गए है, किन्तु साहित्य-शास्त्रके 
आचार्यकी दृष्टिसे इनका उतना महत्त्व नही हैं जितना कविकी दृष्टिसे। मतिरामने अत्यन्त स्वच्छ, प्राझ्जल' 
और चलती भाषामे अत्यन्त सरल और मधुर छन्‍्दोकी रचना की हैं। इनमें किसी प्रकारकी कृत्रिमता नही 
हैँ और भावव्यञ्-्जना भी अत्यन्त स्वाभाविक है । 


देव 


मतिरामके कुछ समय परचात्‌ देव क॒विका समय आता है। देव इटावा निवासी कान्यकुब्ज ब्राह्मण 
थे जैसा कि उनके प्रपौत्र भोगीलालने लिखा हैं -- 
फदयप गोत्र द्विवेदि कुल, फान्यकुब्ण कमनीय । 
देवदत्त फवि जगत्‌में, भए देव रमनीय । 
स्व॒राचित भावविलासमें देवने दो दोहे लिखे है जिनसे उनका कुछ परिचय मिलता है --- 
धौसरिया कबि देवको, नगर इटायो वास । 
जोवन नवलरू सुभाव रस, कीौन्हों भावविलास ।॥ 
सुभ सत्रह्स छियालिस, चढ़त सोरहीं वर्ष ॥ 
फढ़ी देव-मुख देवता, भावविलास सह ॥ 
इन दोहोसे इतनी वारतें स्पष्ट हो जाती है--- १-देव इटावाके रहनेवाले थे। २-उनका जन्म 
सवंत्‌ १७२० में हुआ था। ३-वे द्यौसारिया (देवसरिया, दुसरिहा) कान्युकुब्ज द्विवेदी ब्राह्मण थे। 


४-उनका प्रथम ग्रन्थ भावविछास हैं जिसकी रचना उन्होने सवत्‌ १७४६ में सोलह दर्षकी अवस्थामे 
की थी। 


। 


इन्हें कोई स्थायी आश्रयदाता नही मिला। अत , ये इधर-उधर भटकते ही रहे। इनके अन्तिम 
आश्रयदाता पिहानीके अली अकबरणखाँ थे, जिन्हें उन्होने सुखसागर तरग समपित किया हैं। इसके पीछेका 


१५६ रचत-शअयत्ता प्रत्थ 


इसका वर्ग यह हुआ कि शिवाजीके उत्तम भरितरका आन गरनेके उद्देप्ससे ही कमिने घिगयल- 
भूषणकी रुचता की। छिन्तु रीतियद रचताका मु होतेसे उन्होंने विविध ससंकारोके उदाशरभस्प ही 
छिगाजीकी कौतिका बर्भव दिया। मसगार-शास्त्रकी दृष्टिसे क्लिबराज सूषण किसी कामका प्रस्थ नही 
है। रूबिगे जारम्ममं ही स्पप्ट भी कर दिया है कि हमे तो प्लिबाजीके अरित्रका दर्णन करता है भौर 
इसके झिए अक्षषारोका माध्यम इसलिए च्ुमा यया है कि सूपणको हिखूकुसभृपण का बेस सूपणोंदि साध्यमसे 
सुहाता है । 
भूषणने झम्दोगे रुप बहुत बिगाडे है. मौर भनेक भाषाआंके झम्दोदा प्रयोभ भौ तोडनसरोडकर 
किया है। 
छिषा-बागनीके बर्समान स्बस्पम १२ कर्इ तो हूँ किग्तु सब छिगराजी-पएक नही है। हाँ इसके 
झन्द भत्यन्त भोजस्वी अगए्य है। 
त्रसासदशषम छतसाफ-सम्दत्धौ इस छत है।  छमसाहतने भूषणकी पालकौमे कम्पा श्जावए 
जो भूषणका सम्मान किया उसपर उन्होगे ये दस छन्द रहे थे। 
लिवाकों बल्चा्नों की बल्ातों कजसारकों | 
जिन दोनो बीरोखा अरिभगान सूपणत जिया हूँ उत्हं सम्पूर्ण हिन्दू बाति उत्साह जौर श्रड़ाके साथ 
स्मरण करती थी। अत भूपभते कोई चादुकारी तहींकौ बरत्‌ अपनी कजिताकेह्वारा उसी घन 
भाष॑नाकी स्यस्जना की । इसीसे भूषणको अस्प-गासमे ही रोझु-प्रियता और लोक-प्रणिनिशित्व प्राप्त हो 
अया। जिस मोजस्विती और दीरइर्पपूर्ण भापा मौर सावताकी स्यस्जवा घूपणने कौ है उसके सम्मश्धमे मधिक 
बृछ कहता स्पर्ध है। उत्होंगे उस गाक्षम भी बौर रस की ही रक्ताएँ कौ मौर ने शुद्ध रूपसे बीर रसके ह्ढी 
बबि पे। उनके हु कित्त रीबे दिए झा रहे है -- 
इसह जिसि लम्भपर धाड़ब सुभम्भपर, 
रागत तरम्पपर  रपुशुशराम है। 
पोस बारिबाहपए सम्शु रतिनाहषर, 
हयों सहर्रबाहुपर राम ब्िजराज हैं। 
दादा दुसरष्ड पर चऔौता मृयझुष्डपर 
भूषण बितृषदपर बंते सुगराज हूँ। 
तैज तब जप्त पर॒कारह्‌ झिलि कत्तपर 
रपों स्तेइछ-बसपर सैर तिबएज है ॥?॥ 
दाराबौ से शोर पह रार लहि रमुबेको 
शाँपरियों नहीं है बंयों सौर लहदात्तका। 
लठ विषयमतापर्टो न बास प्राम पौरुलरे 
दैबोरों श शेहरा सर सम्शिर पोषाल्कशों । 
गाड़ गए सोग्टे मर बरी कतसाम कौर 
और ढोए हासिल उपाह्‌त हैं शातहों। 


हिन्दी साहित्यका इतिहास रशेण७ 


बृडति हूँ दिल्‍लो सो संचार क्‍यों न दिल्‍लोपति, 
घक्का आनि लाग्यो सिवराज महाकालको ॥२॥। 
चाकचक चमूर्क अचाकचक चहूँ ओर, 
चाक-सी फिरति धाक चम्पतिके लालकी। 

भूषन भनत पातसाही मारि जेर फीन्हो, 

काहू उमराव ना करेरी फरवालकी॥ 

सुनि सुनि रीति विरुदेतके बडप्पनकी, 
थप्पत' उयप्पनकी वानि छत्रस्ालकी । 

जग जीति लेवा तेऊ हूँर्क दाम-देवा भूप, 

सेवा लागे करन महेबा-महिपालकी ॥३॥ 


मतिराम 


रीति ग्रन्थकारोमे मतिराम, दास, देव और पद्माकर बहुत प्रसिद्ध हो गए है, किन्तु साहित्य-शास्त्रके 
जाचायंकी दुृष्टिसे इनका उतना महत्त्व नही है जितना कविकी दृष्टिसे। मतिरामने अत्यन्त स्वच्छ, प्रार्जल 


मौर चलती भाषामे अत्यन्त सरल ओर मधुर छनन्‍्दोकी रचना की हैं। इनमे किसी प्रकारकी कृत्रिमता नही 
है और भावव्यञ्ज्जना भी अत्यन्त स्वाभाविक हैं । 


देव 


मतिरामके कुछ समय पदचात्‌ देव कविका समय आता हैं। देव इटावा निवासी कान्‍्यकुब्ज ब्राह्मण 
थे जैसा कि उनके प्रपौत्र भोगीलालने लिखा है --- 
कश्यप गोत्र द्विवेदि कुल, कान्यकुब्ज कम्नीय । 
देवदत्त कवि जगत्‌में, भए देव रमनीय । 
स्वरचित भावविलासमें देवने दो दोहे लिखे है जिनसे उनका कुछ परिचय मिलता है --- 
झौसरिया कवि देवको, नगर इटायो वास। 
जोवन नवरू सुभाव रस, कोन्हों भावविलास || 
सुभ सत्रहसे छियालिस, चढ़त सोरहीं वर्ष ॥ 
फढ़ी देव-मुख देवता, भावविल्‍ास सहषे॥ 
इन दोहोसे इतनी बातें स्पप्ट हो जाती है---१-देव इटावाके रहनेवाले थे। २-उनका जन्म 
सवत्‌ १७२० में हुआ था। इ३-वे थौसारिया (देवसरिया, दुसरिहा) कान्युकुब्ज द्विवेदी ब्राह्मण थे। 


४-उनका प्रथम ग्रन्थ भावविछास हैं जिसकी रचना उन्होने सवत्‌ १७४६ में सोलह वर्षकी अवस्थामें 
की थी। 


हु 


इन्हे कोई स्थायी आश्रयदाता नही मिला। अत , ये इधर-उधर भटकते ही रहे। इनके अन्तिम 
आश्रयदाता पिहानीके अली अकबरखाँ थे, जिन्हे उन्होने सुखसागर तरग समपित किया है। इसके पीछेका 


३५६ रजत-अयन्ता प्रत्थ 


इसरा अर्ज मह हुडा कि शिवाजोके उत्तम चरित्र बयाम गरनेवे उद्देष्षसे ही कबिने सिबराज- 
सूपणकी रचता की। किन्तु रीतिबद्ध रचताका मुष होतेस उस्होने विगिय अपगारोंक्े उद्याहरणकूप ही 
पिबाजीकी कौतिका गर्गत किया। अशभार-पाम्तरकी दृष्टिसि शिदशज भूपण गिसी गामता प्रत्य गही 
है। कितने आरम्भमे ही स्पष्ट भी गए दिया हैं गि हम तो एिपामौके अरित्णा रुर्णत करना है जौर 
इसके लिए अशगा रोका माध्यम इसकिए चुना धया है कि भूषणको हिलूहु झूमूपस का बर्लत भूपभोके माम्यमते 
सुहाता है। 
भूपणने दाब्दोके रुप गहुत बिगाडे हू मौए शतेक भापाअीके धम्योषा प्रयोग भौ तोड़-मरोह़बर 
किया है। 
शिषा-बाबनीके गर्तमान स्वशूपम ४२ छः तो है रिग्तु सब शिवामी-परक नही है। हाँ इसके 
छन्द अत्यन्त मौजस्थी जबहय है। 
कृजसाकदधाकमे फत्रह्मास-सम्बसधी इस कद हे। छजसासने भूपषणकी पाशकीमे क्या कपाकर 
चलो पूपचण्का सम्मात किया उसपर उम्होने ये दस छल्द कहे बे। 
सिद्याकों शडामों की बल्याों प्रत्रतालको। 
जिस दोनों बीरोका चरित्॒मान मूपणते किया हूँ उन्हे सम्पूर्ण हिन्दू जाति उत्साह औौर भवाके घाष 
स्मरण करती थी। अत भूपणने कोई चाटुकारी तहीं कौ बरन्‌ अपनी कजिताकेद्वाए उसी लत 
भाजनाकी व्यस्जता की । इसीसे मूपणक्ो अस्प-कासमें ही सोक-प्रियता और सोक-प्रतिनिषित्व प्राप्त हो 
शया। बिस शोघस्बिती भौर गीरइर्पपूर्न भापा सौर सावनाछी ब्यम्जता भूपणने की है उसके सम्बत्पमें मधिक 
शुछ कहना म्पर्ण हैं। उम्होंत उस काछतमे भी बीर रस कौ ही रचनाएँ कौ और मे सृद्ध रूपसे बीर-रसके हट 
कषि थे। उनके गुकु बनित्त तौचे दिए जा रहे है -- 
इस बिसि छम्भपर बड़ब सुमम्भपर, 
राषत शदम्भपर  रघुकुलराज हूं। 
पोस बारिदाहपर सम्भु रतिनह्॒पए, 
क्यों सहुल्लबाहुपर रास हिजराज हैं! 
बाबा दुमदष्ड पर चौता सृपशुष्शपर, 
भूषण घित्ण्डपर छंसे मुबराज है। 
तैज तम अस पर कातह जिमि कसपए, 
रपों सलेचक-बसपर पेर सिबराज है। १ 
दाराकौ त दौर यह रार गहि लजुबेकी 
शआँजिदो तहीँ है कंधों रौर सहकत्खक!। 
सठ जितण्शाक्कोत बास प्राम घोकुज््तो 
वेबौको त देह्रा त मन्दिर गोपालकों | 
पाहे पड़ कौर्हे जद देरी कतक्तार कीरहें 
डौर वर ह्वासिश दइबाहत है सासकों। 


हिन्दी साहित्यका इतिहास ३०७ 


बूडति हू दिल्‍ली सो सेंचारे क्यो न दिल्‍्लीपति, 
घक्का आनि लाग्यो सिवराज महाकालको ॥२॥। 
चाकचक चमूर्क अचाकचक चहूँ ओर, 
चाक-सी फिरति धाक चम्पतिके लालकी। 

पृूषन भनत पातसाही मारि जेर फीन्ही, 

काहू उमराव ना फरेरी फरवालकी॥ 

सुनि सुनि रीति विरुदेतके बडप्पनकी, 
थप्पन उयप्पनकी वानि छत्रसालकी। 

जग जीति लेवा त्तेऊ ह्वैफ दाम-देवा भूप, 

सेवा लागे करन महेबा-महिपालको ॥३॥ 


सतिराम 


रीति ग्रन्थकारोमे मतिराम, दास, देव और पद्‌माकर बहुत प्रसिद्ध हो गए है, किन्तु साहित्य-शास्त्रके 
आचार्यकी दृष्टिसि इनका उतना महत्त्व नहीं है जितना कविकी दृष्टिसि। मतिरामने अत्यन्त स्वच्छ, प्राज्जल 


और चलती भाषामें अत्यन्त सरल और मधुर छन्‍्दोकी रचना की है। इनमे किसी प्रकारकी कृत्रिमता नहीं 
है और भावव्यञ्जना भी अत्यन्त स्वाभाविक है । 


द्वेव 


सतिरामके कुछ समय पश्चात्‌ देव कविका समय आता है । देव इटावा निवासी कान्यकृब्ज ब्राह्मण 
थे जैसा कि उनके प्रपौत्र भोगीलालने लिखा हैं -- 
कफद्यप गोत्र हिवेदि कुल, क्ान्यकुब्ज कमनोय । 
देवदस कवि जगत्‌में, भए देव रमनीय । 
स्वराचित भावविलासमें देवने दो दोहे लिखे है जिनसे उनका कुछ परिचय मिलता है --- 
झौसरिया कवि देवको, नगर इंटायो वास । 
जोवन नवल सुभाव रस, कोन्‍्हो भ्ावविलस ॥ 
सुध सतह छिपालिस, चढ़त सोरहीं वर्ष ॥ 
कढ़ी देव-मुख देवता, भावविछास सहर्ष ॥ ' 
इन दोहोसे इतनी बातें स्पष्ट हो जाती है--- १-देव इटावाके रहनेवाले थे। २-उनका जन्म 
सवत्‌ १७२० में हुआ था। ३-वे द्यौसारिया (देवसरिया, दुसरिहा) कान्युकुब्ज द्विवेदी ब्राह्मण थे। 


४-उनका भ्रथम ग्रन्थ भावविछास है जिसकी रचना उन्होने सवत्‌ १७४६ में सोलह वर्षकी अवस्थामें 
की थी। 


९ 


इन्हें कोई स्थायी आश्रयदाता नही भिला। अत , ये इधर-उधर भटकते ही रहे। इनके जन्तिम 
अआख्रयदाता पिहानीके अली अकबर थे, जिन्हें उन्होने सुखसागर तरग समपित किया है। इसके पीछेका 


॥५९ रखत-अयन्ता प्रस्ष 


इसका जर्य मह हुआ कि दिवाजौके उत्तम बरिज्रका बल्चात करनेके उर्देष्पपे हौ कबिने धिवरााज- 
भूपणकी रचना की।  छिग्तु रीतिबद् रघनाका यू होनेसे उस्होने विगिध अप्तकारंके उद्ाहरभस्प ही 
दिवाजीकौ कौतिका वर्णन किया। असकाए-पास्ञकी दृष्टिसे ्िवराज-भूषर किसी कामका प्रत्व गही 
है। कबिते मारम्भर्मे ही स्पप्ट भी कर दिया है कि हम तो शिपाजौके चरित्रका दर्जत करता है भौर 
इसके छिए जधकारोका माध्यम इसलिए चुता भमा है कि सूपणको हिस्दूजुकूपृपण का बर्घत भूपणोकि माम्यमसे 
सुहावा है। 
भूपणने झम्दौके रूप बहुत विगाडे हू भर बनेक सापायोके धाम्दोगा प्रयोग भी तोड़-्मरोश्कर 
किया है। 
दिवा-बाबनौके कर्तमात स्वरूपमे ५२ हन्द तो है किस्तु सब घ्िबाजी-परक मही है। हाँ इसके 
कमल जर्यन्त ओचस्बी मगष्य हूँ । 
झज्रसालइप्कमे कजसाक्र-सम्दन्धी दस छत्द हे। कजसाकने सूपयकी पारुशौमे कश्पा झमाकर 
जो भूपण्षता सम्मान किया उसपर उन्होने ये शस झत्द कहे थे। 
सिदाकों बल्ाों कौ बल्यानों कत्रसालको। 
जिस बोनो बीरोका अरिषगान भूपदते दिया हूँ उत्हे सम्पूर्ण हिन्दू जाति उत्साह जौर भयाके सा 
स्मरण करती चो। अत सूपणते कोई चादुकारी शही कौ बरत्‌ अपती कबिताके त्वारा उसी घन- 
भादताकी ध्यम्यना की। इसीसे भूपणको मस्प-कारूमे ही कोक-प्रियता जौर रोक-प्रतिनिषित्व प्राप्त हो 
ध्मा। लिस शोजस्वितौ और गीएदर्पपूर्म ापा सौर सामताकौ स्यस्जना भूपणने की हे उसके सम्बन्धमे जधिक 
पुक्त कहता स्पर्ष हैं। उत्होगे उस कालम सी बीर रस की हो रचताएँ कौ और ने घृद्ध रूपसे बी(-रघके ही 
कषि ने। उनके पु:5 द॒नित्त सीचे दिए था रहे है -- 
इस जिसि लम्भपर भाइव शुभम्भभर, 
राबत तसदम्भपर रपुछुश्तराज हे। 
वौत बारिबाहपर सम्भु रतिवाहूपए, 
कपों सहुख़बाहुपर राम प्रिजराज हूँ! 
बाबा दुसरुष्ड पर ओऔरता सृपझृष्झपर 
सृषध बितृष्श्पर अैते सुगराज है। 
लैज तम अप पर काल्ह झिसि कसबर 
रपों सलैष्रए-बंलपर सेर सिबराज हे ॥ १0 
दाराकी ल दौर यह रार लहि छजुमेकी, 
शआँबियो तहीं है कंशों सीर सहदात्तको। 
प्रठ विज्रताबको न बात प्राप पोकुलको 
बेदोको त देहरा स सब्यिर योपासको । 
पाड़ गए शीरहूँ मद बैरी क्तस्ताम कीरहें 
डौर ठोर हासिल उगाहत है साशकों। 


हिन्दी साहित्यफा इतिहास ३७९ 


देव फू अपनो बस ना रस लारूच छाल चित भई चेरी | 
वेग हो बूृट्धि गई पत्वियाँ अधियां मधुकी मस्तियाँ मई मेरी ॥२॥ 
झहरि झहरि पझोनी बंद हैँ परति मानो । 
घहरि घहरि घटा घेरी हैँ गगन में । 
आमि फट्मों स्थाम मोर्सो चलो झूलिये फों जाज। 
फूलो ना सम्यानी भई ऐसो हों मगन में । 
चाहत उठधोई उठि गई सो निगोडी नींद, 
सोय गए भाग मेरे जागि वा जगन में। 
मआँप प्ोलि देखी तो न घन है न घनस्पाम, 
वेई छाई बूंद मेरे आँसु हे दुगनमें ॥३॥। 
एक बाक्यमे कहा जा सझता है कि देव बढुज्ञ ये और श्यूगार रसका जैसा सणकत वर्णन इन्होने किया 
हैं वैसा कम कवि कर सके हैं । 


पद्माकर 


रीति-प्रन्थकार कवियोमें पद्माकरका स्थान अत्यन्त ऊँचा है। बिद्वारीके अतिरिक्त इनके-जैसी 
लोकप्रियता भी किसीको नही मिली और इसका कारण है इनकी कविताकी रमणीयता। 

पद्माकरका जन्म मोहनलछाल नट्टके घर सवत्‌ १८१० में हुआ था। ये तैलग ब्राह्मण थे और बाँदामे 
ही उत्पन्न हुए थे। सम्कृतके अच्छे विद्वान्‌ और भापाके सुऊुवि होनेके कारण अनेक 'राजधानियोमे इनका 
सम्मान हुआ था। पद्माकरने अपनी कवित्व-गक्तिसे करोडोकी सम्पत्ति, नाम और प्रतिष्ठा भी प्राप्त की । 
सबसे पहले ये नीमे अर्जुन्सिहके यटाँ रहे। उसके पश्चात्‌ गोसाई अनूपगिरि ( हिम्मत बहादुर ) के यहाँ 
कुछ समय रहकर ये रघुनाथ रावके यहाँ चले गए। वहाँसे ये जयपुर, उदयपुर, ग्वालियर और बूंदी होते 


हुए वादा चले आए। जीवनके अन्तिम सात वर्ष पद्माकरने कानपुरमे गगा तठपर बिताए जहाँ सम्बत्‌ १८९० 
में इनकी मृत्यु हुई। 


पद्साकरको रचनाएँ 


पदुमभाकरकी सबसे पहली रचना हिम्मतवहादुर-विरुदावली है जिसमे फडकती भाषामे इन्होने 
हिम्मतवहादुरके गुणोका वर्णन किया है। यह खण्ड कथा-काव्य है। अपने जयपुर-निवास-कालरूसें 
इन्होने महाराज जगतसिहके नामपर जगद्विनोदकी रचना की। रस-शास्त्रपर लिखा हुआ इनका यह जग- 
द्विनोद अत्यन्त लोकप्रिय हुआ। वही सम्भवत इन्होने अककार-विषयक अपना ग्रन्थ ' पद्माभरण ' भी 
लिखा जो दोहोमे हैँ। बाँदा लौटनेपर इन्होने भक्ति और वैराग्य-सम्बन्धी ग्रन्थ ' प्रवोधपचीसी ” की रचना 
की। कानपुर-निवासकालमें इन्होंने ' गगालूहरी ” की रचना की जिसमे गगाजी की स्तुति हैं। रामरसायन 
नामसे दोहे चौपाइयोमें लिखा। इसके नामसे एक और ग्रन्थ प्रसिद्ध है किन्तु उसकी रचना साधारण होनेसे 
कहा जाता हैं कि सम्भवत यह किसी दूसरेकी रचना हो। 


३५८ रचखत-लयस्तो ग्रत्त 


उमका भौर कोई प्रत्थ नही मिहता। जसी मकशथरजशॉका समय सबत्‌ १८२४से आरम्म होता है। बता 
ज्ञात होता है कि उसके कुछ ड्टी पदचात्‌ देबका परछोकबास हुसा। 


देवकी रचनाएं 


देवकी रत्री ७२ पुस्तके वत्ताई जाती है किन्तु उनमे २७ का शाम शात है यौर मिसती केवल ! ८ है-- 
भ्रावबिखास अष्टयाम सबानीबिसास प्रेमतरग झुप्ससविक्लास जातिबिसास रसबिक्षास प्रेमचिलरका 
सुजानबितोद 'रामरत्ताकर, धम्द-रसायन देगचरित बेबमाया प्रपत्र जगदर्णत-पत्रीसी शारमदर्धन-यत्रीसी 
तत्त्वदर्शन-पभीसी प्रेमपत्रीसी और सुश्षसामर-तरण। इसम॑ जशिकादा रचमाएं श्यूमार रसकी है मौर कुछ 
उनके ससारसे जिरक्ति-सावकी सूचक है। इसकी रक्ताओका शेली-विभाजन किया बाय तो तीन कोटियाँ 
सामने आती हे--१-प्रयार और प्रेमकी भावनासे आंधप्रोत जिसके मस्तर्पत अष्टपाम जातिबिशास 
रसबिसास और सुजानबिनोद जाते है। २-रीतिके विभेषनके लिए हिखे हुए प्रनय॒ जिसके अस्तर्पत भाव 
बिल्‍ास भवासीबिझास और छष्द रसायतकी गलना की करा सकती है तथा ३-इर्सनिक विच्षारोसे युक्त 
जिसके अस्तगत देव अरित्र देवमायाप्रपत्र प्रेम-पत्रीसी तत्ववर्शव-पत्रीसी जगइणत-पत्रीसी मौर खाट्मदर्सत- 
पंच्रीसी जाते है। छोप पाँचमें रामरत्ताकर तो सपीतना प्रश्व है सौर सुखसागर तरप उत्तके विभिन्न प्रत्पोसे 
फ्लिया हुआ सप्रह प्रश्ण हैं। यही जबस्‍्था उसके तीन झस्य ग्रत्योकी सी हैे। इस प्रकार अब तक प्राप्त 
प्रन्षोगे तेरह ही ऐसे है जिम्हे देतकी स्वठस्त्र रचना कहा था सकता हूँ। 
देव सब प्रकारसे महागवि बे। रीतिकाकृके कवियार्मे उनका प्रमुख स्थान हैं। भाषा और 
भाषपर पूर्ण अधिकारके साथ प्रत्येक शिपयका ठीक इनसे सरस चित्रण कर बेना देवका सबसे बढ़ा कौशछ है। 
देव स्व्तत्त विचारंकि निर्मीर भ्यक्ति बे । इसको थे विसौ गा बन्धत अज्छा रूपता या गये दिसीकी चाप 
झूपी जपिक करते बे। इसीक़िए ये क्सीके यहाँ टिक मही पाए। 
देषकौ भाषा प्रौड़ भौर प्राज्यछ है। उसमें प्रवाह हैं। इनके गजित्तोमें जिठता प्रबल्त प्रवाह 
भोज घअनुप्रास शौर यमत्र कौ छटा मिलती है मैसी थन्यत्र दुर्लभ है। इसने सर्बेये सररूता और मारते 
ओतप्रोल है। इसकी रचनाएँ प्रसाद-मु् शम्पत्म होनेके सास ही सम्भीर और गूढ भी है इतका शब्द 
बिस्पाल छकित और मनौमुस्पवारौ है! शब्दोको तोडा-मरोश भी इस्होते कम हैं। देशाटनसे प्रशाविद 
होरए मस्य भाषाके शम्दोशा प्रयोग सो मगधश्प इम्होते विया है विम्तु इस कौप्छसे कि भापाशंकि प्रषाइमे 
दे पूणत धुलमिस मएहुँ। पैसे-जैसे ये बयम बडते ये बैसे-बैसे इमकौ भापा और इतके साबमे तिध्ार आता 
पया। इसबौ रुचताआक़े कुछ उराहर्य शीमिए -- 
पाँयत सूपुर लख्जु बजे कटि किश्ति से घुतिशौ सपुराईं। 
साँबरे अप रते पट पीत, हिए हुरुसे बनमाल भुहाई।। 
भाये किरौट बड़े दृस अरूचलू सरर हेंसी मुखचरर लुत्हाई। 
कै जग मर्दिर शौपक शुम्दर भौशजबूरूह देव सहाई॥।१॥ 
पारमे घाय छेंसी विरथार हूं जाप कसी परश्ती व उपेरी । 
रौ | अपराप गिरते पहिरो, गहि छरे झिरों न॒ प्री गहि परी ॥॥ 


हिन्दी साहित्यका इतिहास रेच२ 


ब्नजभाषाके प्रबन्ध काव्य 


ब्रजभापाकी प्रकृति मुक्तक काव्यके अधिक अनुकूल है सही परन्तु इसका यह अर्थ नही है कि उसमे 
सफल प्रवन्ध काव्योकी रचना नही हो सकती। ब्रजभाषाके प्रथम महाकविं सूरदासजीने श्रीमद्भागवतको 
आधार मानकर भी सूरसागरकी सम्पूर्ण रचना मुक्तक शैलीमे ही की, क्योकि उन्होंने जो पद कहे है वे तो 
श्रीनाथजीकी कीत्तंन-सेवामें ही कहें हैं। किन्तु उसका! प्रभाव यह हुआ कि उन्हीके अनुकरणपर ब्रजभापामे 
कृष्ण-सम्बन्धी जो विज्ञा साहित्य रचा गया वह सव मुक्तक छन्‍्दो या पदोमे ही रह गया। इसीलिए ब्रजभापा 
मुक्तकोमे ही मेजी । 
सूरदासजीका सूर-सागर यदि छोड दिया जाय तो ब्रजमापाका सबसे पहला प्रवन्ध-काव्य नन्‍्ददास- 
की रासपञ"ूचाध्यायी है। उसमे कृष्णके वालूचरितकी एक झाँकी दिखाई गई है। इसी समयके आस-पास 
नरहरि कथविने रुक्मिणी-मगलकी रचना की । किन्तु खण्डकाव्यके रूपमे जिस ग्रस्थकी सबसे अधिक प्रसिद्धि 
हुई और जिसे आज भी प्रत्येक पढा-लिखा व्यक्ति जानता है १६ है तरोत्तमदासजीका सुदामाचरित । इसकी 
रखना अत्यन्त सरस और हृदयग्राहिणी है। रामचन्द्रिकाकों यदि स्फूट छनन्‍्दोका सग्रह न मानकर महाकाव्य 
मानें तो सबत्‌ १६४८ में ही ब्रजभापाका प्रथम महाकाव्य प्रकाशमें आ गया था। इसके पदचात्‌ प्राय सभी 
अच्छे-अच्छे कावयोका ध्यान रीति-मग्रन्थोकी रचनाकी ओर ही आक्ृष्ट हो गया और किसीने भी कथाकी ओर 
रुचि न दिखाई। जो छोटे-मोटे कथा-काव्य रचे भी गए, वे भी बडे महत्त्वहीन हैं। हाँ, कुछ अन्य 
कषियोने कथा-काव्योकी रचनाएँ अ+दुय की है जितमे सबसे पहला नाम लाल कॉविका आता है. जिन्होने दोहे- 
चौपाईमे  छत्रप्रकाश ' की रचना की। यह बीर-रस प्रधान रचना है। छोटी-मोटी अन्य प्रबन्ध रचनाओ- 
के पश्चात सूदनके ' सुजानचरित ' का नाम आता है। इसमें भरतपुरके सुजानरसिहके शौर्य और पराक्रमका 
वर्णन बडे ही ओजस्वी छन्दोमे किया गयाह। वीररसके ग्रन्थोर्में इसका विशेष महत्त्व हैं। पद्माकरकी 
' हिम्मतवहादुर विरुदावली ' भी वीर रसका छोटासा अच्छा खण्ड-काव्य हैं। चन्द्रशेखर वाजपेयीका “ हम्मीर 
हठ ' भी प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं। बीसवी शताब्दीके प्रथम चरणमें भारतेन्दुके पिता गिरिधरदासजीने भी कई प्रवन्ध- 
काव्योको रचना ब्रजभाषामे की। ब्रजभाषामे काव्य-रचना कुछ दिन आगेतक भी चलती रही किन्तु 
भारतेन्दु-मण्डलके अवसानके साथ उसकी व्याप्ति समाप्त हो गई और उसका स्थान नागरीने लिया। इसका 
यह अर्थ नही कि ब्रजभाषामे काव्य-रचना बन्द हो गई। वह तोआज भी हो रही है और कितने ही मच्छे- 
अच्छे कवि ब्रजभाषामें बडी उच्च कोटिकी रचनाएँ करते जा रहे हैं किन्तु अब यह छिटफुट प्रयासके रूपमें ह्दी 
हैं। ब्रजभाषाके वतेमाव मुक्तक रचनताकारोकी चर्चा हम पहले कर आए हैं। इस यूगके प्रवन्ध-काव्य 
रचनेवालोमें राय देवीप्रसाद 'पूर्ण' का नाम लिया जा सकता है जिन्‍्होने 'धाराधर-घावन' के नामसे मेघदूतका 
अनुवाद किया। बीसवी शताब्दोके उत्तराद्धमें कथा-काव्य रचनेवालोमें जगन्नाथदास “रत्नाकर', आचार्य 
रामचन्द्र शुक्ल और रामनाथ ज्योतिषीका नाम आता है। इस प्रकार हम देखते है कि ब्रज भाषासे कथा- 
काव्यकी परम्परा अब भी चल रही है, यद्यपि उसमें रचनाएँ अब बहुत कम हो रही है। 


रत्ताकर 


भी जगन्नाथदास 'रत्नाकर' का जन्म काशीमें सवत्‌ १९२३ में और निधन हरिद्वारमें स १९८६ में 
ग्रल्थ---४६ 


३६० रचखत-अयत्ती प्रत्व 


यद्यपि इनकी जस्य रचताएँ सती कम महत्व की गही है किन्तु पदुमारूरकी स्यातिका मुस्य बाध्यार 
इनका जगब्निनोद हूँ। काश्यरसिकां मौर काम्पाध्यासियो बोतोके लिए इस पग्रन्भका समाम महत्त्व 
रहा है। 
पदुमाव् रकी रचनाजोमे भापा और भाव दोनोंकी चुस्ती जौर सजीबता प्राप्त होती है। जैसा 
प्रौद्द इसका शब्द-गिश्यास है बैसा हौ भावकों साकार कर देतेका कौदाख भी। उनके शब्दोम झकार है प्रगाद 
है जौर सएरूता है जौर इनके प्रयोगम॑ इस कौशछसे शाम लिया गया है कि पद्माषरके कजित्त-सबैगोसे 
रख छल्तक पड़ता हैँ। अलुप्रासका ध्यान इस्हाने शराबर रखा है गिसतु कदाचित्‌ ही कही ऐसा रूगताहवोकि 
भाषा या भाव उसके बारण दब सए हो। चैस इन्होने जस्प सापाभ्रांके बाम्द भी कही-कही सेशर पत्राए 
है उसौ प्रषार भल्य कगियोके साब भी इत्होने इस प्रकार छिए है कि बे इनके हो गए हैं। 
पदुसाव रवा कास्य-क्षेत्र अत्यन्त स्यापक है। इन्होने बीररसकौ कमिता भी उप्ती कौप्तदके साथ 
छिसी है जिस कौपतलके साप खगार रस कौ। शस्ठिस दिनांमें इन्होने ज्ञान भवित गिपयक णो दो प्रत्थ किले 
थे भी कबिका महृत्त्व भटापे नहीं बडढाते हे। 
पदूमाकरकी रक्नणाओके शुछ उदाहरण सीलिए -- 
फ्रापुकी सौर, असौरिनमे गहि भोबिस्थे ले माई भौतर पोरी। 
भाई करौ सतको पदमाकर, उसपर ताई भवीरकी झौरौ॥।| 
झौति पितस्थर कम्मर तें सु बिशा शई सीडि कपोछत रौरौ। 
सैस लज्षाय कह मुसुकाय झा फिर थाइपो सेशन होरी ॥ १॥ 
ए ब्रणअत्य लो कित था ग्रज सूके बसत्तर्ती उस़त लापौं। 
रपों पश्माक्षर पेशौं पलासत परवश-सौ मनी पूँशत साीं !! 
थे ब्रद़्तारी विचारी दपू बत बाबरौ को हिए हकत सागौं। 
कारौ कुरूप कसाइले ये सु कुहट-डरह कर्बक्तिया ककत हा्पी॥२॥ 
कलतमें केशिमें कह्ाएनमें कुम्मतमें 
कपारिसमें क्तित कशौम किसकत्त हे । 
कहे परसाइर पराशतर्मे पौत हें में 
पातनर्मं पीछर्मे पत्तातत पण्ल है। 
ड्वारमें जिसासमें धुसौसें देस-देसनर्मे 
शैलौ शैौप शोपनर्भे दोपति शिगम्त हैं । 
बौजितने इसमें लेबसिनमें शेलि्े 
अवसर बाधतमें बपरो असच्त है ॥३॥ 
रीजि-प्रत्यप्ारोणी परम्पराम अच्तिम ब्ड प्रतापसाहि थे डशिग्होते स्यप्यार्थ कौमुरी छियी। 
उसप बचत शापरौने गयया प्रचार हो जानेसे साहिस्य-सास्ज-सम्भध्यी जो भौ प्रत्थ छिले गए सब गापरी 


गयर्मे ही। इस सागरौके पुपस गेजश्ष एश ही गबि हरिपऔौधजौसे ब्रजमापा पद रीति-विपयक अपता प्रत्थ 
रतप्लम प्रस्तुत रिया। 


हिन्दी साहित्यका इतिहास रे६९ 


ब्ज़साषाफे प्रबन्ध काव्य 
ब्रजभाषाकी प्रकृति मुक्तक काव्यके अधिक अनुकूल है सही परत्तु इसका यह अर्थ नही हैं कि उसमे 
सफल प्रवन्ध काव्योकी रचना नही हो सकती । ब्रजभापाके प्रथम महाकरविं सूरदासजीने श्रीमद्भाग॑वंतको 
आधार मानकर भी सूरसागरकी सम्पूर्ण रचना मुर्वतक शैलीमे ही की, क्योकि उन्होंने जो पद कहे ह वे तो 
श्रीनाथजीकी कीर्त्तन-सेंवामे ही कहें हैं। किन्तु उसका प्रभाव यह हुआ कि उन्हींके अनुकरणपर ब्रजभापामों 
कृष्ण-सम्बन्धी जो विशाल साहित्य रचा गया वह सब मुक्तक छन्‍्दो या पदोमे ही रह गया। इसीलिए ब्रजभापा 
मुक्‍्तकोंमें ही मेँजी। 
सूरदासजीका सूर-साभर यदि छोड दिया जाय तो ब्रजभापाका सदसे पहला प्रवन्ध-काव्य नन्‍्ददास- 

की रासपञ्चाध्यायी है। उसमे कष्णके बालरूचरितकी एक झाँकी दिखाई गई है। इसी समयके आस-पास 
नरहरि कविने रुव्मिणी-मगलकी रचना की | कि्तु खण्डकाव्यके रूपमे जिस ग्रन्थकी सबसे अधिक प्रसिद्धि 
हुई और जिसे आज भी प्रत्येक पढा-लछिखा व्यक्ति जानता है व6 है नरोत्तमदासजीका सुदामाचरित। इसकी 
रचना अत्यन्त सरस और हृदयग्राहिणी हैं ! रामचन्द्रिकाको यदि स्फूट छन्दोका सग्रह न मानकर महाकाव्य 
मानें तो सवत्‌ १६५८ मे ही क्रजभाषाका प्रथम महाकाव्य प्रकाअमें आ गया था। इसके पश्चात्‌ प्राय सभी 
अच्छे-अच्छे कवियोका ध्यान रीति-ग्रन्थोकी रचनाकी ओर ही आकृष्ट हो गया और किसीने भी कथाकी ओर 
रुचि न दिखाई। जो छोटे-मोटें कथा-काव्य रचे भी गए, वे भी बडे महत्वहीन है। हाँ, उुठछ अन्य 
कृथियोने कथा-काव्योकी रचनाएँ अ+श्य की है जिनमें सबसे पहुछा नाम लाल कृविका भाता है. जिन्होंने दोहे- 
चौपाईमे ' छत्रप्रकाश ' की रचना की। यह वीर-रस प्रधान रचना है। छोटी-मोटी अन्य प्रबन्ध रचनाओ- 
के पश्चात सुदनके ' सुजानचरित ' का नाम आता है। इसमे भरतपुरके सुजानसिहके शौर्य और पराक्रमका 
वर्णन बडे ही ओजस्वी छन्दोमें किया गया है । वीररसके ग्रन्थोर्मे इसका विशेष महत्त्व हैं। परदुमाकरकी 
( हिम्मतबहादुर विश्दावली ' भी वीर रसका छोटासा अच्छा खण्ड-काव्य है। चन्द्रशेखर वाजपेयीका ' हम्मीर 
हठ ' भी प्रसिद्ध प्रन्य है। बीसवी शताब्दीके प्रथम चरणमे भारतेन्दुके पिता गिरिधरदासजीने भी वाई प्रवन्ध- 
काव्योकी रचना ब्रजभाषामे की। ब्रजभापामें काव्य-रचना कुछ दिन आगगेंतक भी चलती रही किन्तु 
भारतेन्दु-मण्डलके अवसानके साथ उसकी व्याप्ति समाप्त हो गई और उसका स्थान नॉगरीने छिया। इसका 
यह अर्थ नही कि ब्रजभाषामे काव्य-रचना बन्द हो गई। वह तो आज गींहों रही है और कितने ही अच्छे- 
अच्छे कवि ब्रजभाषामें बडी उच्च कोटिकी रचनाएँ करते जा रहें है फिन्‍्तु अब यह छिटफुट प्रयासके रूपमें ही 
है। ब्रजभाषाके वर्तमान मुक्तक रचनाकारोकी चर्चा दम पहले कर आाए है। इस युगके प्रबन्ध-काव्य 
स्वनेबालोमे राय देवीप्रसाद 'पूर्ण' का नाग छिथ्रा जा साताता है णिस्दोंने ध्रासधर-धावन के नामसे मेघदूतका 
अवुबाद किया। बीसवी शताव्दीके उतराक्षत कवानाव्य रजनैयाठागे जगन्षाथदास रत्नाकर', आचार्य 
रामचन्द्र शुक७ और रामनाथ ज्योतिषीय गाम आया टै।.. गैस प्रसार उमर देखते है कि ब्रज भाषासे कथा- 
काव्यकी परम्परा अब भी चंद रदी/, या उसमे रयगाएँ आय बहुत कस हो रही है। 


रत्याकर 


छी जगम्नाथदास गत्ताकर का घर्म काली सवत्‌ १५२३ गे और निधन हरिद्वारमे स १९८ द्मे 
ग्रस्य---- द्च यु 


३६२ रजत-अपत्ती फ़्प 


हुआ। शसागरौके इस युयम सी इन्होगे एकमिप्ठ होकर बजभाबाकौ सेब कौ! बयावतरण हरिश्षना 
भर उद्धनशतग इनके सीन प्रबस्ध-काम्प हे।  समास्तोचताइसंत अेंप्रेजौगा शनुगाद है। इसके कार्म्पोका 
सप्रह रत्ताकर-प्रम्यावप्ती नाम-से प्रकाशित हुआ है। श्रजमायापर इनका चैसा अलष्ड अधिकार ना मैपा 
कम कबियोका देखा छाता हूँ। इसकी रचनाजामे इतमी सरसता कट-कटकर भरी है कि बड़े-बड़े पुराने 
कुणि भी इनकौ सुशरताके साये नहीं ठहरते। इनकी सूछ्त सौर उस्ति-बैचिश्य भी मद्मुत है। इनकी 
भाधामे प्रबाइके साथ बडी घुस्ती सी पाई थाती है। गिदारी-सतरकौ बहुत मच्छौ मौर प्रामाणिक टीका 
इत्होने प्रकाशित की थी। इनकी रचनाआमें खोज औौर प्रबाहके साप माघुय भी है।. रत्ताकरजौ महा 
क्षि ने इसमें सन्देश मही। सौर सच्च पूछिए तो इस युगरमे मदि कोई कबि हुमा है तो र्तकएजीडी प्रेप 
सब यो ही है। इनकी रचताओके उदाहरण लीजिए -- 
कामहू बूत कैर्षों बद्भाबृत ह्ल॑ पयारे भाप 
घारे प्रन फ़ेरसको सति प्रजबारौ की। 
कई रतनाकर पे प्रीति-रोति लानत ना 
उासत अनौति जाति सौति से अतारो को ॥। 
साम्पो हम कारह दमा एक हो कह्षो जो तुम 
तो हू हमें साषति भ साथता झत्पारी को । 
हैहे अति जियरि त आरिश्ििता दारिधि कौ, 
शूंरता डिसे हे बूंद शिबस दिच्वारो कौ ॥।१॥ 
सुज उठाह हरघाइ बॉकुरो विरव सेंबारपो । 
रियो शिसश बर राज भूपक्ौ काऊ संबारधो॥ 
हम लेहूँ सिर पंय रंप अप हौहि जाहि जथे | 
पा कहि अन्तर्पात जए, लूप रहे चकित हूँ॥२॥ 
रामघसा शुक्स 
डाचार्य रामचर्द्र णुपस फर्म अस्तीमें सबत्‌ १६४१ म तथा निधन बाशौमें संबद्‌ १९९४ मैं 
हुआ। धुबसजी प्रधानतया समीफ्षक और विवर्यवा एके शपम प्रसिय है। . विस्तु के हिस्दीके शादि व हाती- 
मगर अजभापा और सायरीके उत्हृष्ट बढि तगा मेप्रेडी सस्दृत फारसी तजा बँयाके मर्म बे। सापरीमें 
उन्होने गईं बजिताएँ प्रदृति-चित्रण सम्बन्धी सिपी पौ। सबत्‌ १९७९ मे उतवा शुद्धचरित प्रवाशित 
हुझा। बजमापामें साट सपोर्मे तथा विशिण एम्होमें रचा हुमा मह रूस्यत्त प्रौद़ और सब सहादाध्य 
है। यदपि मेंप्रेजी पुस्तया साइट बॉफ़ एशिया के भाशारपर इसझौ रचना हुई है जिग्तु मह अनुगइई 
चहीं है पूर्षत सौषित रचता है। बुद्धघरित की भाषा इतनी प्रबाहछौस है नि बछतौ इजमाषाके पूरे 
प्रेह्में छाई गई रैं। शप्रबशित शब्दोर प्रषोष उगसमें गद्दी मरी मिलता हैँ। प्राइंतिक बर्चषन घी रे 
मद्देप्ट है। भृछ उर्दरच लीजिए -- 
अखपाप झूगत अग्ः चढ़ि अब अजल हम्यर षण भहतोे । 


वालकाय सिडित भूनि रोहिनिके हितौरगकों रह्षो॥ 


हिन्दी साहित्यका इतिहास ३६३ 


रमघामके वाँके मुंडरनपर रही थुति छाय हू। 
जहेँ हिलत डोलत नाहि फोऊ फतहूँ परत कूपाय है ॥१॥ 
पय फूलन सो यदि भांति भर। 
जहेँ पाँव फुमार तुरन्त घरं॥ 
घेंसि ठापन ताध्तु लूखाय परे | 
मिलि लोग सर्व जयनाद फर॥२।। 
सोलहवी थत्ताव्दीसे पूर्व ही श्रजमापा इतनी व्यापक वाब्य-भाषा हो गई थी हि सम्पूर्ण उत्तर भारतमें 
पिछली पाँच घताब्दियोसे गुजरातमे असम तक ब्रजभाषामें रचनाएं होने छगी। उसऊा वुछ कारण तो 
वैष्णव-धर्मका प्रचार था गिन्‍्तु दूसरा कारण काव्यके लिए ब्रजमापाकी स्वाभाविक प्रकृति भी थी। ब्रज- 
भाषाकी माधुरीके लिये पुरानी उक्ति ही प्रसिद्व है-- 
वाचि श्रीमायरीणा जनक-जनपदस्थायिनीना कटाके 
बनते गौडाजूनाना सुललितजधने चोत्कल-प्रेयस।नाम । 
माहाराप्ट्री मितम्बे सजलूघनस्ची फेरलौकेशपादों । 
फर्णाटीना कटी व स्फुरति रतिपतिर्गुजरीणा स्तनेपु॥ 
[ ब्रज नारियोकी वाणीमे, मै थिल नारियोके पटाक्षमे, वगालियोंके दतिमें, 3 'डेया स्त्रियोके जघनमे, 
महाराष्ट्री स्त्रियोंके नितम्ब्रमे, केरछकी नारियोके घने काझे जृडोमे, कन्नडी स्त्रियोकी कमरमें और गुजराती 
नारियोके स्तनोमे कामदेव स्फुरण करता है।' ] 


ब्रजभाषाके माधुयेका यह प्रभाव इसी वातसे स्पष्ट हूँ सुदूर पश्चिम गुजरातमें ब्रजभाषामें साहित्य 
रचनेवालोकी सख्या लगभग चार सौ है और असम--जैसे सुदूर पूर्वमें भी शकरदेव जैस प्रीढ कविने ब्रज- 
भाषामे ही रचना करके प्रसिद्धि पाई। 


निर्गुणिए सन्‍्तोका ब्रज-साहित्य 


पीछे बताया जा चुका हूँ कि राजस्थानमे निर्गुगवादी सन्तोने सघुक्कडी तथा राजस्थानी भाषामं 
तो बहुत रचनाएं की किन्तु ब्रजभापाके प्रभावसे भी वे मुक्त नही हो सके। इसलिए उनमेंसे बहुतोने पिंगल 
(ब्रजभाषा ) में भी प्रौढ रचनाएँ की। विशेषत अधिक विद्वान्‌ और व्युत्पन्न सन्तोने तो त्रजभाषास | 
आश्रय लिया। 
दाहू पन्‍्यका प्रचार जयपुर राज्यमें अधिक था। इनका समाज चार भागोमें विभकत है... >>. 
विरक्‍्त, उतराधा, और नागा। इस पन्‍्यसे सम्बद्ध भक्तोनें अधिकाश सघुक्कडी तथा राजस्थान: सी ड 
रचना कौ। कि्तु ब्रजभाषाकी सर्वश्रेष्ठ रचना यदि किसीने की तो सुन्दरदासने, जिनके +-६ हैलो 
सवैयोमें वही चोज, उक्ति-सौन्दर्य और प्रवाह है जो रीति-कालीन कवियोमें दृष्टिगोच्र होता £ हक 
एक ही उदाहरण पर्याप्त होगा--- 2, 
देह तज्यों अरु नेह्‌ तज्यों मरु खेह लगाजि के देह संवासी। 
समेह सहे सिर सीत सहे तन शप से जो पेंचागिनी जाती॥ 


ब६५ रजत-बयस्ती प्रत्य 


भूल परी रहे सल तरे पर भुदरदास सदे दुआ सारी 
सम काँशि के मासत ऊपर मासन झाएपो पे आत्त स मारी 
अरणदासी सम्प्रदामके प्रबर्सक सन्‍्त अर्णवासने एक और मिर्गुणके गीस गाएहू। बही संयुथ 
भक्तिक आबेयमें शरद भरित्र मा बज-चरित बर्भत बजपायासे भी खिला हुँ । 
राम-सनेही पत्चके मनुपामियोम राम जग (सम्बत्‌ १८०३९) ने अपनी राम-पडधति दुष्टास्त सागर 
झौर फुटकर वाशियोमे जगज्ाव (सम्णत्‌ १८५५) मे ब्रह्म समाधि बिल्लीम जोग प्रत्थमें हरिरामंबास 
रसम्मत १८३४) ने निश्वांणीमे रामशास (सम्बत १८ ९ सें १८२१) ते पुर महिमा सकतमाऊू भेताबती 
आदि प्रत्योम॑ दयासवासने (सम्बत्‌ १८१६ से १८८५) कदणा-सामर मामन ग्रम्पर्मे कौर दरियागजीने 
(सम्बत १४३१ से १८ १) झरानीफस्थम पियछ७ष मा बशभसायाका प्रयोग किया है । 
शाखदासी पर्थके प्रब्तेक साफ़दास (१५९७) ने यद्यपि तागरी (क्षड़ौ गोली) में रचना की दित्तु 
उनके अनुयामी सन्त कवियांगे पिगछ या ब्रबम ही रचना कौ। 
तुरुसौ साहब या साहबजौका सम्बन्ध सम्मबत' महाराष्ट्र सन्‍त परम्परापे रहा है। इनका महत्व 
इसछिए जधिक हूं कि ये अपनेको गोस्वामी तुससौदासजीरा शगतार मानते थे । इन्होने राम-चरिए माभसको 
ब्रगरभापाके माध्यमसे बट रामायण के रुपमें प्रस्तुत किया है। इनकी मुख्य रचताआमे बटरामायज 
पम्बाबशी रस्नसागर तथा पदम-स्तागर उस्सेशनीय है। 


राजस्पातके ब्रश्लसापाके कवि 


राचस्पानके ग्रज॒भाबाके कुवियो्मे उश्बबेचा कृप्पदास अप्रदाध नाभादास मीशबाईं, परशुराम 
महारज मशबन्त सिह पिहारी जामकनि नरहरिदास रुछपति ब॒न्द हरिराम मागरीदास हि गुस्दाबरर्दास 
इकूपतिराम और बशीशर ( अहमदागाद-मिथासी) हरिचरणवास सुख्दरशणुगरि, उम्मेदराम जोधराब 
बुद्ध सिह प्रतापर्सिहू गबरीमाई, दृप्णशझारू जबातर्सिह 'भडीदान जाएि मेक कथि हुए जौर सम्बत्‌ १९ 
के पहचात भी तटनामर, जीवनछाश बक्ताबरजी प्रताप झुंबरिबाई गणेपापुरी गुप्गाबजी मुरारौदात 
विडद घिंह 'भन्रकका केपारी धिह रामर्धिह अमृत रा मोहत सिह झादिं अनेक भ्रणभागाके अच्छे बषि 
हुए है। 

बस्तअम ब्रशभापागा सर्वाधिक सुख्दर साहित्पिक स्वरूप कृष्णसक्तोम ही देशमेको मिलता है। 
इ्सस सम्प्रदायके अध्ट कापके झाठो कवि-शुम्ससशास सूरदास परमानन्ददास कृप्लदास गोवित्द स्थामी 
शन्दवास छीत स्वामी और अतुर्भुण् बस सभीने झत्यन्त रसमय साहित्यिक रचना की। इसमे सूरशसजौते 
दिशेप प्रसिद्ध पाई। 

अदल्य सम्प्रदायके द्रझभापाके दवियोसे यदाघर भट्ट भाघवेन्तरपुरौ राम रामजी सूरदास मशर्तमोहत 
बम्खमरसिक केप्रज भट्ट बृस्थाबनबास बहा नोपल माश्गहाप अगण्ाक 'चत्त्रमोपाक्त स्वामी फक्‍्याण- 
डास छकित शिशोरी दृप्मदास कब्रह्मघारौ प्रियादास और रामहरि मुस्य हैं। इनमें भी पदाघर भट्ट 
(१ए१८ ) भौर पूरदास मदनमोहन (१५९ ) की रचमाएँ अधिक सरप है। 

भिम्मार्क सम्प्रदायके दृदभाषा कविथोम॑ भट्टजी परछुराम देच तत्त्व-जेत्ता पोवित्द देव सुस्भए 


हिन्दी साहित्यका इतिहास रेददण 


कुँवरि, हरिव्यास दे4, रूपरसिक, वृन्दावन देव, वाकावती, वनीठनीजी, गोविन्दशरण देव, छत्रकुँवारि तथा 
रसिक गोविन्दजी अधिक प्रसिद्ध है । 
निम्बार्क सम्प्रदायकी दूसरी हरिदासी शाखामे स्वामी हरिदासजी, विट्ठलछ विपुलजी, विहारीन 
देवजी, सरसदेवजी, नरहरि देवजी, रसिक देवजी, ललित किशोरी देवजी, सहचर्य शरण तथा भगवत रसिक 
अपनी सरस ब्रजमापाकी रचनाओके लिये अधिक प्रसिद्ध है। 
राधावल्लभीय सम्प्रदायमे सबसे अधिक ब्रजभापाके कवि हुए हैँ। इस सम्प्रदायमे १६ वी सदीमें 
हित हरिवश, विंटूठलछदास, नरवाहन, मेघा ( मेहा), खेमहित, अली भगवान, सेवकजी तथा नवल्‍ूदास 
और इसके पश्चात्‌ १७ वी से २० वी शताब्दी तकके लूगभग दो सौ अच्छे प्रौढ कवि हुए है। इनमें हित- 
हरिवश, नरवाहन, सेवकजी, चतुर्भुजदास, कृष्णास, भावुक, हरिराम व्यास, श्रुवदास, नागरीदास और 
रूपछाल अधिक प्रसिद्ध हुए है । 
भव्तिकालके अन्य कवियोमे छालजी, केवलराम, मदन मोहन प्रभुदास खेम, गोपीनाथ, नाथ, नारायण 
भट्ट ओर रामदास आदि अनेक प्रसिद्ध कवि हुए। ब्र॒जसे वाहरके अन्य कवियोमें आसकरणदास, कल्याणसिह, 
अज्णदास चालक, चन्द्रसखी , हृदयराम, रसखान, असयराम, कल्याणदास, कल्याणी, गोविन्दस्वामी, जगन्नाथ- 
दास, तुलसीदास, माधवदास, मु रारीदास, विद्यादास, कृष्णदास पैहारी और कील्हजीका नाम उल्लेखनीय है । 
इनके अतिरिक्त छीहल, क्ृपाराम, महापात्र नरहरि वन्दीजन, नरोत्तमदास, महाराज बीरबल, 
महाराज टोडरमल, गग मनोहर कवि, वलभद्र मिश्र, जमाल, केशवदास, होलाराय, रहीम, नादिर, मुबारिक, 
बनारसीदास, सेनापति, पुहुकर कवि, सुन्दर, लालचन्द्र तानसेन और अकबरका नाम भी गिना जाता है। 


न्रजभाषाका रोतिकालीन साहित्य 


रीतिकालीन (१७० ०से १९०० सम्बत्तक) साहित्यमे काव्य शास्त्रके लक्षण-ग्रन्थ लिखे जा रहे थे 
और अधिकाश्ञ रचनाएँ ख्युगार-परक थी। सभी प्रतिभाशीली कवि नायिका-भेदके वर्णनमें अपनी सारी' 
शक्ति लगा रहे थे, या अलकार ग्रन्थ लिख रहे थे। किन्तु इसी युगमें भक्ति और श्यूगारके समस्वयसे 
साधुये भक्तिका भी निरूपण होने लगा था, आश्रय दाता राजाओकी प्रशसा भी की जा रही थी और भूषण- 
जैसे कुछ छोग वीर रसकी रचनाएँ भी कर रहे थे। इनमेंसे पहली श्रेणीमें वे कवि आते हैं जिन्होने काव्य- 


शास्त्रकी पद्धतिपर तत्सम्बन्दी सभी विषयोका निरूपण किया है। इनमे मुख्य कवि और उनकी रचनाएँ 
निम्नाकित है --- 


२-सेनापति-काव्य-कल्पद्ुम । ८-पोसनाथ--रसपीयूषनिधि। 
२-चिन्तामणि-कविकुलकल्पतरु और काव्यविवेक। ९-कुमारभणि भट्ट-रसिकरसारू। 
३-ऊुरूपति सिश्र-रस-रहस्य । १०-रतनकवि-फतेहभूषण | 
४-देव-काव्य-रसायन। ११-करनकवि-साहित्य-रस | 
५-सूरति-सिश्र काव्य-सिद्धान्त। १२-अतापसाहि-काव्य-विल्यस | 
'६--श्रीपति-काव्य सरोज । १३-रसिकगगोबिंद--रसिक गोविदानन्दघन | 


७-दास-वाब्य-निर्णय । 


३८६ रजत लपम्ती-प्रत्प 


बिन कबियोने बिरोष झूपसे नायिका-भेदवा जथवा श्युभार रसके बिपरिस्त गिपयो औौर जंगोगा 
विवेचन किया है उसमें निम्नाकित कबियोकी रचनाएँ आातों है--- 


१-केशब-रसिनप्रिया। २-मतिराम-रघराज। 

३-सुश्रयेष सिप्ा-रस रानाकर रसार्णथ। ४-देव-भागगिप्तास रसबिस्तास भवातीमिछ्तास मार्टि। 
इ-अबौला-रस चन्द्रीदप। ६-शप्त-रस निर्षय | 

४-तोब-सुधानिध्नि । ८-बेती प्रधोग-नब रसतरप। 

९-पदूमाकर-अर दुविनोर । 


कुछ ऐसे भी बिद्वात बगि हुए है जिम्होने केवल ऐसे अलंगार प्रम्य शिखें है जिसमें गेषल ससभ 
देकर उदाहरण दे दिए गए हे। इनमे करनेसका श्रुविभूषभ और जशबस्त सिइगा भाषा-भूषण मुस्यहै। 
इतके मतिरिकत कुछ ऐसे भी प्रतिभा-सम्पन्न कबि हुए है जिनम॑ रूस देहर केवरू कक््म पा उदहरप 
ही मुस्प रुपस दिए मए हूँ बैसे-- 

१-मतिराम-छलितलसाम। इ-रत्त-त्रासित्यरूता। 


२-सूषक्ष-घिज राजभूषण। ६-+दाक्ष--रसिकासतर्द । 
३-रघुनाक-रसिकमोह्‌। ७-प्रता्पाँसह--असकार चिस्तामणि | 
४-पूसहू-ज विकुरूग ठाभरण ) 

केप्तबदास 


इन रचतामोमे आच्रा्यं केसबदास अपसे आधार्यत्वके स्िए अधिक प्रसिद्ध है. जिसकौ 
'राम-अचखिका. रखिक-प्रैिया जौर कबि-प्रिया अधिक प्रसिस प्रत्व है। उन्होने बीरसिह देष-चरित 
विज्ञान-गीता और रतत-बाबतौ की रचना भी कौ थी। प्रसिद्ध सत्त सुल्द रदासने इतकौ रसिक-तिगा 
पर बड़ी कठोर शासोचसारमक टिप्पणी कौ थी-- 
रसिक-फ्र्या रसमंजरी मौर स्तररह्टि लाति। 
अतुराई करि बहुत विधि थि५ये बनाई आति।। 
वि बताई जाति रूगत विवगिनकों प्यारा 
जाने मदइत प्रचड, तरएे तख्ष-स्ल तारौ॥ 
क्यों रोपी भिष्याल्थ लाइ रोपा बिस्तारं। 
सुन्दर यह पति होइ ध तो रतिक प्रिया शारै॥ 
इल्हे कठिश काझ्सदा प्रेत कहते है। इसके सम्दस्धर्मे यह उक्ति प्रसिड है --- 
करण को देत न चहै बियाईं। 
घुछे केप्रामन कौ कबिताई॥ 
जचिस्तासलि 
चित्तामधि (सम्बत्‌ १६५६६) ते करद-जविचाारके अतिरिक्त रामामल काथ्य विवेक जांगार 
मजरी रफ़्मजरी काब्य-प्रकापा तथा कवि-डुछ वसस्‍्पतरु शोक ब्रस्पोकौ रचता की है। 


हिन्दी साहित्यका इतिहास ३६७ 


महाराज जसवन्त सिंह (१६८३) ने अलकारोके लक्षण और उदाहरण देकर रस-नायक, नायक- 
नायिका-भेद आदिपर भाषा भूषण ' नामक ग्रन्थ लिखा है जिनमे आचायेत्व अधिक और कवित्व कम है । 


बिहारी, मतिराम, भूषण ओर देव 


कुलपति मिश्रने (सम्वत्‌ १७२७ ) रस-रहस्य, द्रोण पर्व, युक्ति-तरगिणी, नखशिख और सग्राम-सार 
पाँच ग्रन्थ लिखे। आगरा-निवासी सूरति मिश्र ने (१८ वी शतीके अन्तिम चरण ) अलकार-माला, रस- 
रत्न-माला, सरस रस, नख-शिख, काव्य सिद्धान्त, रस-रत्तनाकर तथा रस ग्राहक-चन्द्रिका ग्रन्थोके अतिरिक्त 
विहारी सतसई, रसिकप्रिया और कविप्रियापर ब्रजभाषामें गद्यमें टीकार्द लिखी है। कृष्ण कवि (सम्वत्‌ 
१७८५) ने बिहारीके दोहोपर सर्वैयोमें टीका लिखी है। रसिक सुमति (सम्बत्‌ १७८५) ने अलकार-चन्द्रोदय 
को रचना की। भिखारीदास (सम्वत्‌ १८०३ मे ) ने काव्य-निर्णय, रस साराश, छन्दाणंव पिंगल, श्युगार, नाम 
प्रकाश, विष्णुपुराण भाषा, छन्द प्रकाश, शतरझज शतिका तथा अमर प्रकाश शीर्षक ग्रन्थोकी रचना की है। 
आचार्यत्वकी दृ ष्टिसे इनकी रचना अत्यन्त प्रौढ और उच्च कोटिकी है। 
आलहलमने ब्राह्मण होनेपर भी शेख रगरेजिनसे विवाह करके अत्यन्त मादक श्युगार-पूर्ण रचनाएँ 
(१७४०-१७६० ) की है जिनका सग्रह ' आलम केलि  नामसे प्रकाशित हुआ है! छाल कवि (सम्वत्‌ 
१७६४) ने छत्र प्रकाश और विष्णुविलास ग्रन्थकी रचना की जिनमें छत्र-प्रकाशका महत्त्व इतिहास और 
काव्य दोनो दृष्टियोसे अधिक है। घनानन्द (सम्बत्‌ १७४६) के मनमें कृष्णके प्रति प्रेमा भक्ति उत्पन्न हुई। 
इन्होने सवैयों और कवित्तोमे भक्ति, विरह और करुणके अत्यन्त मधुर छन्‍्दोकी रचना की है। इन्होने स्वय 
अप॑ने काव्यके सम्बन्धमे कहा है -- 
नेहीं महा ब्लजप्षाषा प्रवोन औ सुन्दरतानिके भेदकों जाने। 
योग-वियोगकी रीतिमें कोबिंद भावना सेद सरूपको ठाने 0 
चाहके रगणमें भीज्यों हियो बिछरे--मिले प्रीतस साति न भाने। 
भाषा-प्रयोन सुछन्द सदा रहे सो घनजोके फवित्त बखाने।0॥ 
रीतिकालीन कवियोमें इनका-सा माधुययें किसीको नहीं प्राप्त है। 
कृष्णगढ नरेश महाराज सावन्तर्सिहने (नागरीदास) सम्वेत्‌ १७५६ ने विरक्‍त होकर लूगभग ७३ 
अन्धोकी बहुत ही प्रौढ रचनाएँ की। सोमनाथ (सम्वत्‌ १७८६ से' १८१२) भरतपुरके राजा वदन सिंहके 
राज-कवि थे। ये शशिनाथ और नाथके नामसे भी प्रसिद्ध हैं। इन्होने सम्राम-दर्पण, सुजान-विलास, रस- 
विलास, श्वगार-विलास, राम-चरित-रत्नाकर आदि अनेक ग्रन्थोकी रचना की । 
इनके अतिरिक्त रसलीनने अग-दर्पण तथा रस-प्रबोध, चाचा हित वृन्दावनदास (सम्बत्‌ १७६०) में 
लगभग दो सौ ग्रन्थ लिखे। निम्बाकंके टट्टी सम्प्रदायमें दीक्षित भगवत-रसिक (सम्वत्‌ १७९५) ने अनेक पद, 


छप्पय जोर कवित्त लिखें। सूदन (सम्वत्‌ १८०२) ने सुजान-चरितकी रचना की । दूलह (१८०० से 
१८२५) ने कविकुछकठाभरण लिखा। रसिके कवि बोधा (सम्वत्‌ १५३०-६० ) ने बडे चभते हुए प्रेम-परक 
सवैये लिखे। बुन्देलखण्डी छाला ठाकुरदास ( सम्बत्‌ १८२३) ने अत्यन्त सरल, स्वाभाविक 


हे भाविक और सटीक 
वाब्दोमें बहुत ही सुन्दर सवैये और कवित्त लिखे जो ठाकुर ठसक ” के नामसे प्रकाशित हैं। 


9६८ रजत-जपत्ती प्रत्थ 


स्वास 
रबाझ (सम्वत्‌ १८४८) से प्ैजडो प्रर्त छिया जितम मुख्य हु--पमुसा रूड्री रसिकाजन्द 
हमीर हृठ राघा-माघब-मिलन स्रीकृप्ण णू की नवसिश झुबि-दर्पल रसरण साहिस्यानन्द अर्लगार सब 
सज्जन प्रस्तार-अकोषा नेह निबाह और कजि-हुरय-जिनोट। ी 
प्रताप साहि (१८८ से १९ ) मे ध्यग्यार्थ कौमुद गामब्य-बिक्तास जर्या्तह प्रषाएं श्रगार 
मस्यरी ख्यगार शिरोमणि अछगार-चिम्तामनि तजा गाब्यगनोद सामने प्रत्थ लिसे। ये अप्पुन्त उच्च 
कोटिके कि भी थे शऔौर आधार्य भी। अयोध्याक महाराजा मानसिह (हिजदेब ) मे श्गार-ऋतिरा और 
ज्यगार-बत्तीसीकी रचना कौ। 
इनके अतिरिषंत इजभापाके जिन प्रसिद कबियांकी सम्मानपूर्ण गणना होती है उनम भिम्दानित 
मुख्य है -- 
बेनी मडत सुखटेब मिश्र बाक्षिवास विगेदी राम तेबाज श्रीघए, गवीरद्र प्रीपति बीए, संजन 
जल्मीमुहौग्ां भूषतति तोपनिधि दकपपतराय बसीधर रशुमाय कुमार, मधि भट्ट क्षम्भुमाय मिस्त सिद 
पह्ायश्स रुपसाहि क्रषिनाय बैरौसास्त इत्त रतन शाथ मनीराम मिप्म अष्न देगकौनतरूत रामसिह 
भाग बान बती बन्दौजत बेती प्रशीत थसबस्ठ सिंह द्वितीय मप्तोवासर्थ गरप्र भुरदीन बह्मइत रफ्िक- 
पोगिष्द बतबारी सबकृर्पिह चोहान बृद छत्रह बैतार बुर गोविन्द धिह भीघर,रसमिध्रि बिएयगाव फिंईह 
जोघराज बक्यी ह्सयाय किशोरीशरण मछ्येसी मक्ति गिरधर, हठीजी सुमाग मिप्र सरजुराम भगवन्त 
'रास क्ीचरी हरनारायण इजबासीदाप मोकुकूताब गोपीताब भणिदेव रामचल्द् मधुसूदइशदास मर्भियार 
सिह कृष्णदास गणेर् सम्मस ठाकुर (यसनी बारे) सल्गशास खुमात सबरूसिह कायस्प रामसहायदास 
अखशेजर, बाबू दीशश्यारू मिरि पछनेस तथा गिरघरदास। 
राजस्पानक ब्रल्ममापा कवियोकी लो सूची उसर दौ ला चुकौ है उसकी निम्नाक्ित रचनाएँ प्रसित 
है---जात (सम्बंत १६७६) का रस-कोप कबि भस्खसकौ रस-सजरी ओर रखतरगिणी केइरि ( १०१ ) 
जग रसिक-जिक्षास छप्माप (१७१४) का रठि-भूषथ सूरइत्तका रसिक हुरास उदय चर (१७२८) का 
रझूगूप रसाक्त मन्‍्दराम (१७२८) का अरूसभेदती भात (१७३१) का सयोप द्ाजिछ्ठिका सतीदासम्पाप्त 
(१४३३) का रसिक माराम रूपजी (१७३९) का रससप अभगराम (१७४५४) का अनूप श्रपा७ 
सोकनाथ चौने (१७६ ) का रस-तरग ज़िलोकराम (१७६७) का रस-प्रकाश्त जजौत पिह (१७७ ) 
का साष-विरही अस्त (७८४) का नेह-तरग अौकुण्ड झरष्ट (१७६९-९१) का स्पार-रस-मार्धु्य 
क़्पा जलझूगार-कछा-निधि दइसपतठिराय (१७९८) का मकृषार-रत्नाकर जौर पीबल (१८ )%ा 
सुगछ-मिलास | 
इनके भतिरिक्त भी इस रीति-युगक पश्चात्‌ दुक प्रसिद्ध कृषि हुए है जिनमें उरदाम (जशदाम 
ओबे) शंबीन बर्नि (१९ ») छारा साघुराम (१९ ) किसतोर छड़यजी (सड़ौनेगे खेशक ) हर 
देवजी कुष्णानत्द ज्यास राजहुमार, रत्त सिह मटनागर, सेबक कषि महाराल रघुराज धिंह रावस पिष्डौके 
सारपद स्थामी रगौक्तात्त राजा सक्ष्मश छिटहट काफौके बेती ड्विज बोर सरदार कान गुजरातके मोभित्द 
मिला साईं, अपोध्याके बाबा रघुताबदास प गनगहछेश तिबारी अबान हनुमान कवि खशतऊके मिप्र 
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बन्धु, कुन्दनछाल ( ललित कि्षोरी ) तथा फुल्दत काल ( ललित-माधुरी ), वस्तीके लक्ष्मी राम, गोकुलके 
गोप भट्टू, वुन्दावनके छाल बलवीर विशेष रूपसे उल्ले्वनीय' हैं। 


भारतेन्दुसे अब तक ब्रज-साहित्य 


भारतेन्दुकी सभामें ब्रजभाषामे कविता रचनेवालो ओर समस्या-प्रूरतति करनेवालोमे प्रसिद्ध रहे है 
प सुधाकर हिवेदी, अस्बिकादत्त व्यास, बाबू रामक्ृष्ण वर्मा, ब्रजचन्द वल्लभीय, बेनी द्विज, बाबा सुमेर- 
सिंह, श्रीमती चन्द्रकलाबाई (बूंदी), बाबू शिवनन्दत सहाय, गोविन्द गिल्ला भाई, ठा रामेश्वरबरूस सिंह, 
कविराय, रूच्छीराय और नवनीत चतुर्वेदी। 
भारतेन्दु हरिवचन्द्रजी (१९१७) की ब्रजभाषामें की हुई काव्य-रचना अपने माधुय, प्रसाद, प्रवाह 
और सरसताके कारण प्रसिद्ध थी। उनके अतिरिक्त वत्तमान यू गके प्रारम्भसें लेकर आजतक ब्रजभाषाकी 
साहित्यिक रचना करनेवालोमें राजा कृष्णदेवशरण सिहजी, गोप, बद्गीनारायण चौधरी 'प्रेमघन' (१९१२), 
प्रताप नारायण मिश्र (१९१३), नाथूराम शकर शर्मा (१९१६), ठा जगमोहत सिंह (१९१४), लाला 
सीताराम (१९१५), राधाचरण गोस्दामी (१९१५), अम्बिकादत्त व्यास (१९१५), बाबू राधाकृष्णदास 
(१९२२), ब्रजचन्द्रजी बल्‍लभीय (१९२० के लगभग), नवनीत जी (१९१५)--जो ब्रजभाषाके अमर 
पीयूष-वर्षी कवि हुए हैँ, श्रीधर पाठक (१९१६) अयोध्या सिंह उपाध्याय (१९२२), महापात्र छालजी 
(१९१४) , जगत्नाथदास रत्नाकर' (१९२३ ),छाला भगवानदीन ( १९२३ ) राय देवीध्रसाद पूर्ण (१९२४), 
ब्जेशजी (१९२८), सेठ कन्हैयालाल पोह्दर (१९२५), मिश्र बन्धु (द्याम बिहारी मिश्र, शुकदेव बिहारी 
मिश्र), राजारामसिह (सीतामऊ) (१९३६), वचनेशजी (१९३२), लाला किसन छाल या कृष्ण कवि 
(१९३१), वल्लभसखा (१८६० ), सत्यनारायण कविरत्त (१९३७), आचार्य रामचन्द्र शुक्ल (१९४५), 
श्याम सेवक ( १९४८), रामाधीन (१९४१ ) , पुरुषोत्तम दास सैयद ( १९४२), नाथूराम माहौर (स १९४२), 
नवीबक्स फलक (१९५० ), रामप्रसाद त्रिपाठी (१९४६), ब्रजनन्दन कविरत्न (१९४९), वियोगी हरि 
(१९५३), हरदयाल सिंह, बालक्ृष्ण शर्मा “नवीन, रामशकर शुक्क “रसाल' (१९५५), सीताराम चतुर्वेदी 
(१९६४ ) , अमृतऊाल चतुर्वेदी, प रामदयारू, उमराव सिंह पाण्डे, अम्विकेश, जगनसि]ह सेगर, रामलला, 
विश्वम्भर सहाय “व्याकुल', गयाप्रसाद शुक्ल 'सनेही', उजियारे लाल ललितेश, धनीराम शर्मा, ठा उल्फतर्सिह 
निर्भय, विश्वम्भरनाथ उपाध्याय, अनूप शर्मा, दुलारेलाल भागेव, रामलाल श्रीवास्तव लाल, जगदस्‍्वा प्रसाद 
हितेषी, सरजू शरण शर्मा, इयामनारायण मिश्र श्याम, प्रणयेश शुक्ल, भद्धदत्त शर्मा शास्त्री, उत्तरराम 
हुकक्‍ऊ नागर, वारूमुकुन्द चत्तुर्वेदों मुकुन्द, रामताथ ज्योतिषी, रामचर्द शुक्ल सरस, लक्ष्मी नारायण सिह 


ईश, राजेश दयाल, सेवकेन्द्र त्रिपाठी, गोविन्द चतुर्वेदी, बलराम प्रसाद मित्र 'दिजेश', किशोरी शरण अछि, 


जगदीश गुप्त, छवीले छाल गोस्वामी, वच्रऊ चोबे, महामहोपाध्याय अयोध्यायनाथजी अवधेश, डा बैजनाथ 
सिंह किकर, रामगोपाल वर्मा, चुन्तीलाल शेष, गोपालदत्त चलचलजी, गोपालप्रसाद व्यास, दीनानाथ 
सुमनेश, सरवनलाल अग्रदाऊू, कैछास चन्द्र कृष्ण, भगवानदत्त चौवे, वरसानेलाल चतुर्वेदी, रामनारायण 
अग्रवाल, और इन वर्तमान अखाडियोंके गुरु प श्लीनारायण चतुर्वेदी मुख्य है। 


इनके अतिरिक्त उननीसवी शताब्दीके उत्तराद्ध और बीसवी शताब्दीके प्रारम्भमें निम्बार्क सम्पदायके 
ग्रस्थ--४७ 


३७० रजत-अ्रयम्तो प्रत्व 


बाया सरहरि मसि हरिदासीय सम्प्रशयके गोस्शामी लबतागरीदास सौडीय सम्प्रदायके सहित पडतीजी 
बल्ऊभ सम्प्रदायके छाकजोने भी इजपापामें सुन्दर, शक्तित रचनाएँ की। अस्कभ सम्प्रणमम क्ाहृजीकी 
परम्परामे गोस्वामी गर्ूदेबजी पुजसताक्ष सुम्दर छास और दयाक्त अस्त तबा राषा बस्सभीय सम्प्रदापके पघा 
कास प्रीतमछाक प्रियाशस कर इत्त प्रियवमदास गोपासप्रसाद मनोहर बल्छम भोधानाथ मुग बस्सभ 
गोधपंनदास शुगर पजराज प्विह्र मम्दतन्दन रोश्नफ्ताल बेइपाठमी विछोरीखाप्त पोस्मामी शौर गवषिषर 
प्रेमीजी बिस्ेप उस्लेद्वनीय है। 
इनके झतिरिकत गृत्दावन हवाबएस झागरा बृज-मडस और दजके बाहरके लिम्शावित बंि 
उस्लक्षभौय हे--- 
गोस्बामी मद मोहन किशोरी घरण अस्ी रामहरि शास्त्री गोस्थामी छशीसे बल्फभ बस्सभ 
झण दान बिहारी छाछ शर्मा प्रसिताघ्रण पोस्वामी बाबा हितदास गोस्वामी बिल्युजी मदृष्ण पर् 
चिस्तामणि शुकू प्रेमातन्द परिद्राजक ब्रज भूषण मिप्न मुहर बबि एयामरारू शिवक्तास सूबीराम बाबा 
शीतसदास मौती स्तीतरूजी सजुघ्त दुबे मरारूजी मुरसीधरणी रजयराम फबामियाँ पस्ताछ्ताक्ष प्रेमपुण 
बंदी प्रधाद दिश्य श्यामछारू शुक्ल ऋषिकेश्ठ अतुर्धेदी । 
लाई पीडीके जिंग अनेक प्रतिभाशीरू उदीममात बधियोने ब्रज सापाम पौड रचनाएं कौ है औौरकए 
'रहे है उनमे राजेप्न वीकित जगदीफनर्द्न पाठक राजेस्त्र अतुर्णदों बानायधह सुमायी तथा लम्म्मण (बरूप पुछ- 
प्रेष्ठ उस्हेडतीय है। 
दर मष्डसके माहर भी केसरी सिंह बारहटट इारिका प्रसाद मिप्त रामइझृष्णशस उमाझ॑गर बाजपेगी 
रामचरण मित्र बचनेश विखेले कूसन प्रिमा शल्कजी भास्कर दत्त दीकित सिद्धनाण शुक्स वारिका प्रता* 
झूक्‍ड छवर घिबरए्न सुकूू सूर्येशुमार पाड़े मबध बिहारी पश्डित दुर्गाप्रसाद जिवेदी सेबक्‌ छकर, श्याम- 
सुख्यर सिध स्िगरा्षत बालपेमी काल अजेस्त कृष्ण ग्रह्मसट्ट हसदास दत्त कबि रामदत्त साव मूत कि 
भबातीदास करस्दंग अतुरे्ष कबि गोपारू रामरतन शुक्‍कत मनीराम प्रागदास बेचूसाकू सौक्त भन्द्र सक्तित 
रातेषा लबीन तथा सेबक गति प्रसिद्ध है। 


अ्रदभावाका गद्य-साहिट्य 


अौदहबीसे १९ बी पताब्दी तक उत्तर सारतना अपिकाप स्यापक प्राभिक गणात्मक और ध्प्र 
हादात्मक साहित्य ब्रजभापाम ही रचा गया। इस पम्पूर्ण एच-साहित्यमे ब्रचनिका बाताँओौर भाषा तामसे 
गच-साहिष्य प्राप्त होता है। इस गधय-साहित्यके मिर्मालर्मे प्ररमोपदेशको धर्म प्रधर्तको भ्रबजा सम्पशन 
प्रष्त्क छात्रार्पोदा हा अधिक रहा ई। इजसापारा सर्व प्राचीन गद गा रखपत्चो साधुमौका (६४ ) 
हू। इसके दो सो दर्प पश्चात्‌ बल्सभ सम्प्रदायका बार्ता-साहिस्म है छिनसमे हर्िबिद्मणी और बोस्वामी 
बिट्ठसमाजजी हारा जपने ऐेषकोकौ किले गए पत्र है। इन बाता निर्माताओमें घोकृरूवाप ली (१६ ५) 
गौर हरियवजी (स १६५४॥ ) जद्विक प्रसिठ है। इनके भ्रतिरिक्त सी हवारकेणलीने भी बाता-साहित्पकी 
रचना कौ हुँ। इम बाताबकी देखा-दैखी रपपप्ना बस्सभीय सम्प्रदायर्में प्रुषदाप बामोदर स्वामी, प्राभताप 
अरण्य झूसी मोस्‍्वामौ चपुर्शाष्टरोमणि लाकू पोस्दामौ रवी क्ाछ और पी स्वामिनी दरणने ह़्नेक उस्सेलगीन 
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गद्य रचनाएँ की। किसन-गढ नरेश सावन्त सिह ( नागरी दास ) ने भी अनेक ग्रन्थोका निर्माण किया। 
इनके अतिरिक्त नाभाजीका अध्टयार्म और रलूलित किशोरीजी और श्री स्वोमीजी भहाराजकी वचनिका 
प्रसिद्ध हैं। गौडीय कवि रूप गोस्वामीके विदग्ध माधव नाटकके आधारपर राधा-माधव लीला-विलास, भाघव- 
राधा-विलास, राधा-मिलन, पूर्णमासीजीकी कथा तथा विदग्ध माघव नामकी कई गद्य रचनाएँ की। 
१७ वी शताब्दी के अन्तमें वैकुण्ठमणि शुक्लनें वैशाख और अगहन महात्म्य लिखा। श१८वी 
शताब्दीके आरम्भमे साधु दामोदरदासने मारकण्डेय पुराण, मेघराज प्रधानने अध्यात्म रामायणका अनुवाद, 
महाराज यशवन्तसिहने प्रवोध चन्द्रोदय नाटक और माथुर कृष्ण देवने भागवत भापाकी रचना की । गीतापर 
तो अनेक टीकाएँ ब्रजभाषामें लिखी गई। सम्बत्‌ १५०० में किसी जज्ञात व्यक्तिने ब्रजभाषामे नासिकेतो- 
पाख्यान भी लिखा। 
जैन आचार्यो ओर साहित्यकारोने ब्रजभाषामे वहुतसे गद्य-ग्रन्थ लिखे है जिनमें सबसे प्राचीन 
वनारसीदास (१६४३-१७०० ) हुए हैं। उनके पद्चात्‌ पाण्डे हेमराज, प दौलतराम, विलास राय, नन्दराम, 
और भागचच्द्रके ग्रन्थ प्रसिद्ध है। 
इनके अतिरिक्त केशव, विहारी, मतिराम आदिके ग्रन्थोकी टीकाएँ ब्रजमाषामे लिखी गई। इन 
ग्रन्थोके अतिरिक्त वेच्यक, ज्योतिष, कथा, कहानी तथा, इतिहासके अनेक ग्रन्थ भी गद्यात्मक ब्रजभाषामे लिखे 
गए। ; 
उपयुंक्त विवरणसे स्पष्ट हैँ कि २० वी शताब्दीसे पूर्व काव्य भाषा और गद्य भाषाके रूपमे ब्रजभाषा- 
का विस्तृत प्रचलत था। यदि ब्रजभाषाके सम्पूर्ण पद्य-साहित्यकों एकत्रित किया जाय तो रूगभग साढे तीन 
करोडसे ऊपर छन्दोका विशाल भण्डार मिलता है। इसका तात्पर्य यह है कि सस्क्ृतको छोडकर ससारकी 
सब भाषाओमें जितना कुछ साहित्य आज तक रचा गया उससे लूगभग बारह गुना साहित्य केवल ब्रजभाषामों 
रचा गया। हु 
इस सम्पूर्ण ब्रजभाषा साहित्यमें हमारे देशकी सम्पूर्ण सास्कृतिक परम्पराएँ, धर्म, सम्प्रदाय, पन्‍्थ, 
दर्शन, इतिहास, काव्य-झास्त्र, धर्मशास्त्र, जन-भावना, राष्ट्र-भावना, देश-प्रेम, आदि समस्त मानवीय जान्तरिक 
ओर बाह्य अभिव्यक्तियोका सम्पूर्ण भण्डार निहित है। इतना ही नही, बहुतसे ग्रन्थ तो ऐसे है जिनमें भारत- 


के सभी प्रदेशोंके रहन-सहन, खान-पान, भाषा, भौगोलिक स्थिति और इतिहास सबका बडा सटीक और 
सूक्ष्म वर्णनके साथ-साथ भारतके तीथ्थों, नदियो, नदो, पर्व॑तो, मन्दिरो, महापुरुषो, वीरो तथा वीरागनाओका 
सम्पूर्ण वर्णन अक्षुण्ण रूपसे सगृहीत है। 


खेंदकी बात यह है कि जिस ब्रजभाषा-साहित्यका अध्ययन न तो 
राष्ट्रीय दृष्टिसे किया गया और न इस दू ष्टिसे किया गया कि इस भाषाने सम्पूर्ण भारतको अपने काव्य- 
सौष्ठ4 तथा काव्य-शक्तिसे और समस्त 


भारतको अपनी भाव-सम्पत्तिसे प्रभावित और आप्यायित किया है। 
राष्ट्रभाषा और राष्ट्र-साहित्यकी दुष्टिसे ब्रजभाषा साहित्यका अत्यन्त मामिक विश्लेषण करने और उसका 


विवेचनायुक्त इतिहास प्रस्तुत करनेकी नितान्त आवश्यकता हूँ ॥ 
मेथिली साहित्य 


मैथिलीको साहित्यिक रूप प्रदान करनेका श्रेय विद्यापतिको है। उनके पूर्व वह बोलचाल की ही 
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किक्षापत्ति कद वाओोलरे धनि हश पिय आस। 
मस्योध चोर श्म-शाकत रे एप्टि फातिषा मास |) 

२-  रूपत पहरा सहाय एल पामोलि पछिन पधन बहु धोरे।! 
एपप्शु रूप यपन एफ पादि पुणे इूरि फर चीरे॥ 
छोर पएन सम चांद होवॉधि नह पपों जतन निह फेला॥ 
क॑ पेरि फाधि परजाफल पय फै, पुडो तुलित महि भेला।। 
णोदल एूग उसपर पहि ने एल, पे भए्के पघाति जाते ? 
ते फिरि जाए उपीकामु एल पऐँ, पफ्ज निए पफताने॥ 
पे पिटाप्पपि एुनू एर पोष्हि ई एन फ्लि रााने। 
एटा ब्ियॉसिर साम्यरायन फफ्तिमा येह भ्रप्ति णाने॥ 


नागरी हिन्दी (खडी घोली) फा साहित्य 


बहुतसे लोगोने हिन्दी शब्दकी व्याख्या करते हुए कहा है कि सस्क्ृतके मिन्धु और सिन्धी शब्दोसे 
फारसीमे ' हिन्द ' और ' हिन्दी ' हो जाते हैं। यह 'स' को ' ह' कहनेकी प्रवृत्ति केवल फारसीमें ही नही 
गुजरात ओर पश्चिमी राजस्यानमे भी हैं। उदयपुरमें ' साढे सात ' को छाडे हात ' कहते हैं। परदिचमी 
भारतके छोग ( जहाँ अब भी स को ह वोला जाता हैं।)  व्यापारके लिए दाहर जाते थे और वही ये लोग 
अपनेंकी सिन्धवी ( सैन्धव या सिन्धी और अपनी वोलीमे हिन्दी ) कहते थे। फारसीमे “ हिन्दी ' का अर्थ 
है ' हिन्दसें सम्बन्ध रखनेवाऊा '।  भारतके जितने भी मुसलमान हज करने मकझा जाते है या व्यापारके लिए 
पश्चिमी देशोमे जाते हूँ उन्हें वहाँ के लोग हिन्दी ही कहते है और इसी नाते यहाँकी भाषा भी हिन्दी कहलाती 
है। पडोसी फारस, अरब आदि देशवाले भारत भरके लोगोको हिन्दी और यहाँ की सब बोलियोको भी हिन्दी 
कहते हैं। जहाँतक हिन्दी शब्दकी बात है, फारसवाले मुसलमान लोग उन लोगोको हिन्दू कहते है जो इस्लाम 
धर्मको नहीं मानते जौर हिन्दर्मे रहते हैं। यह अर्थ इसलिए रूग़राया यया हैं कि जब मुहम्मद साहवने 
अपना इस्लाम धर्म चछाया और सम्पूर्ण अरब, फारस, तुकिस्तान, अफगानिस्तान और चीनतकका प्रदेश 
मत पति बस चैठा तब भी हिन्दुस्तानवाले उनके घामिक सिद्धान्तोसे प्रभावित नही हुए, वरन्‌ उलटे शैव और 
नेष्णने प्रमृका प्रचार करके विष्णु या शिवके मन्दिर बनवाते रहे। इसीलिए ' हिन्दी ! शब्दका दूसरा अर्थ 
इस्लाम धर्म न माननेवाले और “ हिन्दके निवासी” माना गया। हमारे देशमें हिन्दू शब्दका अ्थे 
वह व्यक्ति है, जो ईसाई या मुसलमान न हो अर्थात्‌ जो हिन्दू घमेसे सम्बन्ध रखनेवाले घर्म मानता हो | यहाँ 
तक कि सिक्‍्ख, जैन आदि भी व्यापक अर्थमे हिन्दू ही माने जाते है। जहाँतक हिन्दी भाषीकी बात है, हिन्दू- 
मुसलमान सभी यहाँकी बोलियाँ मर्थात्‌ व्यापक दृष्टिसे हिन्दी ही बोलते है। 
यद्यपि बाहरके पडोसी देशवाले भारतकी सभी भाषाओको हिन्दी मानते है किन्तु भाषा-शास्त्रकी 
दुष्टिसे हिन्दी वह भाषा है जो उत्तर भारतमें जयपुरसे छेकर पटनेतक विन्ध्याचरूके उत्तरमें बोली जाती है 
अग्नवा उत्तर-पब्चिममें अस्वाकेसे लेकर और पश्चिममें जयपुरसे लेकर पूर्वमें भागलपुर और पटना, उत्तरमें 
शिमलेसे लेकर नैपालके पूर्वी छोरतकके सम्पूर्ण पहाडी प्रदेशके दक्षिणसे लेकर दक्षिण-पूर्वसे रायपुर-बिछासपुर 


३७४ रजत-अय्स्तो प्रम्थ 


तक मौर दक्पिण-प्चिममे रूप्डबातक बोछी जाती है दिसके मस्तर्गत पूर्वी राजस्पानौ जयपुरिया छत्तीसगडी 
बुस्देसशप्टी मैथिसी इस अबधी भोजपुरी ममही, पहाड़ी जादि सब भाषाएँ भा बातौ है। झिन्‍्तु मदि 
पत्रन्पभिना शिक्षा-साध्यम और साहिस्य-सर्जवकी घाषाकी दृष्टिसे विधार किया चाय तो सम्पूर्ण राजस्वातसे 
केकर बिहारतक उत्तरमं पहाड़ी भाषाजकि झेज से छेकर गिरूपाचछके दक्षिणम॑ सतपुड़ा तक उत मागरी 
( हिन्दी) का ही बोछ-बारा है जिसे झुछ रोग भूछसे खडी शोसी कहते है। इस प्रकार तामरी भाषाका 
व्यवहार बरनेबासे कोगोकी सख्या कूमसग २२ करोड़ है। पहसे इस दोजमे भी ब्रदमापा ही काम्य- 
भाषा या साहित्य-भाषा बी। विन्तु अब ये सब भाषाएं अर्पाद्‌ ब्रर 'मबधी मैजिली श्रादि केवए अगे 
पदीय भाषाएँ रह गई हे। 
सह नापरी भाषा जैसा कि पीछे कहा था चुका है, किसी भी प्रदेलकौ बोरूचालकी साषा नही है। 
पहसे इसे सम्ताने बेशौ तदसब छम्दोके योगसे अपने साम्प्रदायिक प्रभारके छिए गढा फिर विस्सीके साएकोने 
अपने दरबारकी भाषाके रूपम॑ इसका पोषण किया और ब्यापारियोके स्यापारकी सार्थभौम भादाके सिए 
इसका स्पापक स्पयवहार विया ईसाई पादरियोने धर्म प्रभारका मास्यम बनाया ईस्ट इष्डिया कम्पनी और 
ब्रिटिपत सरकारने ऊपने सासतकी सुविधाके किए इसे बल दिया साहिए्यकारोसे और घामिक भुपाएकोगे 
पुस्तक कौर पत्रके लिए मास्पम बताया और जत्तमें स्बतस्त भारतने इसे राष्ट्रभाषाके रूपसे स्वीकार किया 
जिपके सस्दृत तत्सम शब्द स्पोसे समस्वित घाषाको हिन्दी जौर फारतौ-भरबीसे भरी भाषाको उ्ू कइते है। 
इस सम्पूर्ण सामरौके क्षेश्रम॑ चार मुख्य प्रादेश्चक भादाएँ मानौ जाती थी जिनके प्िप्ट ( साहि 
ट्मिद ) और प्रामौथ ( रूोगरोकी बोरूआरू ) दोतो रूप मिसते है। 
राजस्थातौ---राबस्थानकी सब बोशियाँ? 
सैपिसौ--एरपमाके चारो शोरकी बोष्षियाँ। 
भोजपुरी-पदलो प्यास फ़ैकर बसारस-योरक्षपुरत्तके बोच कौ। 
पहाड़ी बौशियाँ---हिमाकृयकी तराईके पहाड़ी प्रदेशोकौ बोखियाँ। 
मुस्देलवष्ड बनेलखरश ओर माकूगाक़ी ओोकियोको पौँचती प्रादेशिक श्रेणी माता जा पता है। 
बुछ कायाने इस सब भापाजोके समूहको दो भागोमे विभकत कर दिया है--पूर्वों मौर पर्िचमी। तित्यु 
इनरे छूप तौन माने जाने चाहिए--पूर्वी पश्चिमी और बीच की। इन सब बोछियोंके समूहों ही 
मभाधा-प्रास्णबाक्ते हिल्दी मारत है । 
अत हिन्दी एम्दके तौस मर्थ हुए-- 
१--हिन्दृस्तानमरकौ सब बोकियाँ। 
२--उत्तर मारतकौ पणाबी सिग्धी गगका और उश्यिको छोड़गर शोप चापाएँ। 
३--णएजस्पानस केर बिहार्तकजी भापाओका समूह। 


छदू 
एई दृष्िप भाषा है। विदेशी मुखक्षमात साछजोने यहाँ लाकर दिस्थीके शास-पातषी आापातें 
भारती कौर अरबीरे एम्द सर भरकर लागरीको ही कृजिश माषाने झूपमे परिवर्तन ग रडे ऐसी खिचड़ी मापा 


हिन्दी साहित्यका इतिहास रेड 


बना लिया जो आज कुछ भाषान्ध छोगोके द्वारा हिन्दीकी प्रतियोगिनीके रूपमे खडी कर दी गई है। 
हिन्दुस्तानी 


अँग्रेजी तथा अन्य योरोपीय विद्वानोनें भारतकी उस बोलचालकी भापाको हिन्दुस्तानी माना 
जो मुसलमानी शासन-कालमे उनके राजदरवारमे पनपी और फूली-फली और जिसमे अरबी-फारसीके तत्सम 
शब्दौका तेजीके साथ प्रयोग हुआ। इसे उर्दूका पर्याय ही समझना चाहिए क्योकि भारतवर्पमे इग्लैण्डसे 
जो शासक भेजे जाते थे उन्हें यह भाषा (उर्दू कहलानेवाली हिन्दी) पढाई जाती थी और इसीको वे लोग 
हिन्दुस्तानी कहते थे। यद्यपि इसमें उर्दूवालोका-सा यह दुराग्रह नही है कि छाँट-छाँटकर वलपूर्वक फारसी 
और मजरवीके शब्द भरे ही जायें और सस्क्ृत या देशी शब्द मतरूक ( त्याज्य ) समझे जायें। किन्तु यह 
निश्चय हू कि उसकी प्रवृत्ति उर्दूकी ओर ही अधिक हैं । अंग्रेजोके जानेके साथ उसका अस्तित्व लुप्त हो 
गया है और वह स्वाभाविक अवसान प्राप्त कर चुकी है ।  अगरेजोके शासनके कारण यह भाषा इतनी व्यापक 
हो गई थी कि समस्त उत्तर भारतमें यह समज्नी और झिष्ट समाजमें वोली भी जाती थी क्योकि निर्गुणी 
सन्‍्तोने इसके आधार रूपको पहले ही व्यापक वना दिया था। किन्तु इसका क्षेत्र शासन-क्षेत्र तक ही 


परिमित था, लोक-भापाके क्षेत्रके क्षेत्रमे नही । यय्यपि लोक-भाषा-भाषी लोग भी इसे भी प्रकार समझते 
थे क्योकि कचहरियोमे इसी का वोलवाला था। 


भागरी 


ठेठ नागरी भाषा सस्क्ृत, अरवी और फारसी आदिके तत्सम शब्दोसे रहित होती है। नीचेके 
उदाहरणसे उसका रूप स्पष्ट हो जायगा -- 
 टीलेकी ऊँची रेतीली चोटीपर चढकर जो मैने चारो ओर आँखे घुमाई तो देखता क्या हूँ कि दुरपर 
धरती-आकाशके मिलूनकी झिलमिलीपर, अटपट फैली हुई हरियालीकी झुरमठमे, अपने छाल खपरैलोपर 
पक्छिमकी गोदमे ढलते हुए सूरजकी पिछली घूप-छाँह भरी किरनें लहराता हुआ, एक सुहावना-सा छुभावना- 
सा ननन्‍्हा-सा झोपडा उस साँझकी ललाईमे हँसता, मुसकराता और बुलाता-सा चमक रहा है। मेरे साथ 
मेरी घरनी चलते-चलते थककर चूर हो चली थी। उसकी साँस फूलने लगी थी और वह रह-रहकर पूछती 
जा रही थी---- कहिए अभी कितनी दूर चलना है।” 
इसीको आजके नागरी ( हिन्दी ) वाले इस प्रकार लिखेगे --- 
वश्के समुत्तत बालुकामसय दिखरपर आरूढ होकर जो मैने चतुद्दिक्‌ दृष्टि -निक्षेपण क्रिया तो मझझे 
प्रतीत हुआ कि सुदूर धरणी-आकाशके सम्मिलित तीथपर अनियमित रूपसे विकीर्ण हरीतिमाकी छायामे 
अपने रक्तिस खपरेलोपर पद्चिम दिज्ञाके ्रोडमें अकस्थ होते हुए भास्करके अन्तिम आलोककी छाया-्पूर्ण 
किरण-माला अकित करता हुआ एक सुशोभन, मनोहर, अत्यन्त रूघु कुटीर, उस साध्य लालिमामें मन्द स्मितिसे 
हँसता और निमनन्‍्त्रण देता-सा उद्भासित हो रहा है। मेरे साथ मेरी धम्मे-पत्नी इस सुदूर यात्रासे अत्यन्त 
श्रान्त और क्लान्त हो चली थी। उसका प्रशवास-वेग बढ चला था और क्षण-क्षण पर वह आतुर जिज्ञासा 
करती जा रही थी---कहिए अभी कितना मा शेष है ? 


ग 


्‌७६ रखत-जबत्टी ब्रत्य 


इसी ऊसर दिए बाकयको उर्पुबास्धे यो सियेय -- 
खरसगने बरूरद पुर-रेय गुरूहपर सबार होग र जो मैने इर्द-गिर्द सजर बौडाई तो मजरूस हुदा कि 
एक फासप्तेपर जमीत-शासमानके इत्ते हाय-ठफककी बेसूरीमें सिहायत बे-करीने दराज सम्जी-गयाहकी पुश्यर्मे 
मनरिबम गुरूद होते हुए जाफताबकी जालरी छुझाएँ जपने सुर्य खपरैसोपर धाया करता हुआ एक निहायत 
झुप्तभुमा दिलकस्त मुस्तसर-सा झोपडा उस प्तामकौ प्षफ़कम हँसता मुस्वराता बौर दावत-्सा देता 
अआपकार है। 
इससे प्रतीत होता है र्ि बत्तमात सस्कृतनिष्ठ सागरी भी भागरीकी बास्तबिक ठेठ तद्भवात्मिद्ता 
प्रकृति छोड़कर ठत्समात्मिकाक झृत्िम रूपमे इस रही हैं। उर्ईमें ली बावपकी मनावट हमारी अपनी 
है केश उसमे गुछ घोडी-सी सझ्ञाएँ मौर गिशेषण फारसी मौर भगबी से छाकर भर दिए मए है। उसकी 
कूप-रेशा यो तो गागरौके सज्ञा गिरोषणके बदके भरबी-फारसी सजा बिशोषश भरनेसे बनी विन्तु बभीकभी 
उसके दाक्योकी बताबट फारसीके इसपर भी होने रूगी भी जैसे--- जाना राजा इत्दर का मह बागय-रूप 
फारसी के आमद राजा इन्दर का अनुवाद है। हिन्दीकी इस फारसी शैस्लौबालो उर्पू सापामे कभीकपी 
अहुबचनका गिर्माण भी फारसीके इगपर होने सया जैसे--- कागज बगा गामजात जादि। हहनेरय 
श्रष मह है कि उर्दू भाषा कोई स्वठस्त भाषा सही है। बह हिर्दीकी ही एक हौसी है जिसमें वागरी 
( हिर्दी ) के प्रचक्ित देशी या ठदृभवात्मव' झब्द हटाकर उनके बदसे फारसी मौर जरबीके झम्द शा भरे 
जाते है। ठीव' यही बात भर्त्तमान साहिटिमक हिस्दौके सम्बन्धमें सी कही छा छरुती है। अर्थाए्‌ उसम॑ 
भी क्ॉँट-डॉटकर देशी और चमते झल्दोके बदले सस्कृतके झम्द भरमेकी प्रगुत्ति भा गई है। ये दोनो अतिड्रत 
प्रबत्तियाँ सराहनीय नहीं कही था सबती। 
प्रियर्सनने भाषा सर्वेक्षण (सिम्बिस्टिक सर्वे ) में शिस्त्री--मेरठके पास बासी जातेबाली इस भाषा- 
का बड़ा बेडबा ओर बेतुका ताम बनवियूसर हिन्दुस्तानी दिया हूँ। जुछ रोबोने इसका साम लगी बोशी 
जौर सिर-हित्दी रखा है। कित्तु से सब ताम ठीक सही है। इसका बास्तबिक स्ाम सागरी ही उच्तित है 
जिसभा छर्स है नगरबासियोके सिए तगरोमे प्रयोगके किये बनी हुई साषा। बास्तबमे यह कहीकी मोकत- 
अरूकी भाषा नहीं है। 
कुछ लोमोते खडी बोली बागरू ब्रण्भाया कप्तौजी अुन्देसलऋप्शी अबध्ी बजेली कृतीसगी 
भोजपुरी शादिको ग्रामीण बोकिमाँ बताया है। बिन्‍्तु ये प्रामीण बोकछियाँ सहौ है। इसमसे नायरी ( छडी 
बोली ) इज भापा कझौजी ( अदप्ी ) को तो प्रामीण कहना सत्पश्त मतुचित है। क्योंकि इतमे साहित्य 
भीहैँ। हां बागरूको जबस्य दामसाबा कहा था सकता है। आने चसकर यदि इसमे सी साहिए्य रचा 
जाने सभा तो इसके भी दो रूप हो थाएँगे--- 
१--पिप्टबन-भाषा या सादहित्प सापा शौर २--ग्रामीण भाषा। 


लागरी-साहित्य 


जिस प्रकार अबधी राजस्थानी ग्रद मौर मैजिल्तीके विश्वेष क्षेत्र हैं उसी प्रकार तागरौका भी। 
पंजाब और राजस्वातके डॉडेस खेकर मध्य प्रदेश्क॑ मस्पभागमे होती हुई उडीसाको छूती हुईं गिद्धारके 
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पूर्वी छोरतक अपना हाथ फैलाकर नेपालकी तराईके नीचेसे आकर भारतकी राजधानीके पश्चिम पडनेवाले 
सम्पूर्ण भू भागको अपने अकमें नागरी समेट लेती है। जितने विस्तृत प्रदेशकी ऊपर चर्चा की गई, उतने की 
तो भाषा हिन्दी ही है। यद्यपि आजकी हिन्दीजा अर्थ नागरी ही लगाया जाता है, किन्तु व्यापक भाषा हिन्दीके 
अन्तर्गत जितनी भाषाएँ आती है, उठमे नागरी भी है। आजसे ६० वर्ष पहले तक हिन्दी-भाषी क्षेत्रमें साहित्य- 
की रचनाका सर्वप्रधान माध्यम ब्रजभाषा थी । समयके प्रवाहके साथ वह चल नही पाई, क्योकि जो वैज्ञानिक 
युग ससारमे जा रहा था, उसके लिए ऐसी भाषा आवश्यक थी जो सब प्रकारकी रचनाओके लिए समर्थ हो, 
जिसमे गद्य-साहित्यके विकासकी सम्भावनाएँ निहित हो और जो देशके अधिक भू भागोमें बोली और समझी 
जाती हो । सन्‍्तोने यह शक्ति पहले ही नागरीको प्रदान कर दी थी। ब्रजभाषाका जो रूप बन चुका था 
वह ससिद्ध (स्टैडड) भाषा इसलिए भी नही बन सकती थी कि उसके रूपोमे स्थिरता नही थी। एक कृष्ण 
शब्द ही कन्ह, कान्हा, कन्हैया, काँधा, कान्हरो आदि अनेक रूपोमे प्रयुक्त होता है। किसी भी ससिद्ध शिष्ट 
जनकी सर्वे व्यवहारणीय भाषामे इतनी विक्वृतियाँ ग्राह्म नही हो सकती। यह सब देखते हुए ब्रजभाषासे' यह 
आज्ञा नही की जा सकती थी। यही बात अ4धी और राजस्थानीमे भी थी। हिन्दीकी जिस क्षेत्रीय भाषाकी 
ओर इस उद्देश्यसे ध्यात गया वह नागरी थी। इसका दास्तविक क्षेत्र तो मेरठ, मुजफ्फरनगर तथा 
दिल्‍लीका पार्श्ववर्ती प्रदेश है, किन्तु इसका व्यवहार दिल्लीके व्यापारियों द्वारा दूर तक होता रहा। दिल्‍्लीके 
मुसलमान शासकोको तथा उनकी परिषदोकों वहाँके लोगोसे सम्पर्क स्थापनके निमित्त उक्त क्षेत्रकी 
बोली ही सीखनी पडी। उनका नित्यका व्यवहार उसके बिना चल ही नही सकता था। आगे चलकर 
जब ये शासक देशके अनेक भागोमे फैलते गए तो ये अपने साथ यहाँकी बोली भी लेते गए। नित्यके 
व्यवहारके लिए वे उनका ही प्रयोग करने लगे जिससे भारतभरमें किसी-न-किसी रूपमें नागरीका प्रचार 
हुआ। इसके प्रचारका एक मुख्य कारण यह भी हुआ कि राम-कृष्णकी जन्मभूमि, काशी, हरिद्वार और उत्तरा- 
खण्डकी यात्रा करनेवाले सभी छोगोको नागरीके क्षेत्रमे रहनेवालोंके बीच कई-कई मास तक निवास करना 
पडता था। मुहम्मद तुमलूकने अपनी राजबानी दिल्लीसे हटाकर सुदूर दक्षिणमें दौलताबाद ले जाकर 
पहुँचाई तो दिल्‍ली निवासियोंके साथ यहाँकी भाषा भी वहाँ पहुँच गई। भर तुगलकोके पश्चात्‌ उनके 
दक्षिणके सूबेदार जफरखाँने वहमनी राज्य स्थापित किया और स्थानीय भाषाओके साथ अरबी-फारसी 
3088 एक व्यवहार भाषा राजकार्यके लिए बना ली गई जिसे पहले हिन्दवी, फिर धीरे-धीरे हिन्दी और 
फिर दक्षिणी” (दक्खिती हिन्दी) कहने छगे। इस प्रकार हिन्दी (नागरी) का व्यापक प्रचार और प्रसार 
पहलेसे ही रहा। नागरीके व्यापक प्रचार तथा शक्तिशाली गद्य प्रस्तुत कर सकनेकी उसकी क्षमताके कारण 
३ कस 22205 लत “2 किक कुछ ही कालके भीतर नागरीमें इतना अधिक साहित्य प्रस्चुत 
किन्तु तीन मुख्य है ---१-छापेका जाय ही कप बह कप लि 
ज्ञान-विज्ञानके अनेक क्षेत्रोका वि कस जिनकी 32 25 कि के 0 2 अर म 
नागरी भाषाका प्रयोग बहुत पहलेसे हो रहा है। जिस क्षे दा कक हर हि 
रही है, उस क्षेत्र (मिरठ और मुजफ्फरनगर) में प्राय का दे कि 22 हक सहल्नो वर्ष पूर्व बोली 
डे जाती है। यद्यपि अमीर 


खुसरो और नामदेवकी ही कुछ रचनाएँ नागरीकी सर्वप्रथम रचनाके रूपमें उपलब्ध है, तथापि उनकी भाषाका 
प्रन्य---४८ 


शैज८ रजत-अपस्ती प्रश्प 


जो पुष्ट रुप प्राप्त है,उसे देपद हुए यह असन्दिष्प रूपसे बहा जा सरता है कि इस पापामें पहलेसे रचता होती 
रही जो शाद मिरू नही रही है। विक्रमकी धाट्वी धातार्रैम रसे हुए आधार्य गुमुदेश्यु मुतिके सृगक्य 
प्रस्थमे जहाँ उद सापामोके नाम मिनाए गए है जिसमे उस प्रस्थका पढ़ा ब्रासा सम्भव है बहाँ सागरीका भी 
उलछ्फेश किया वयाहै। इससे ही यद्‌ सिठ हो जाता है कि भाजसे १२ धर्प पुर्द भी माजकी सागरी ( जिसे 
कुछ लोग भूरसे डी बोखी इसशिए कहते है कि श्रदभापाकी अपेक्षा उसमें कठोरता सूश्लापत जगखड़पन 
जधिक है ।) की प्रसिड्धि मृश्य भाषांके रुपमे ही भौ! उस समय दिल्लीके तिगटबर्ती प्रदेशों और स्वयं राज- 
घाती दिस्सीस वि प्रकाएकी भाषा बोली बातो पौ--इसका प्रमाण ममीर लुसरौ (सन्‌ १२ १) की ये 
पहुसियाँ ( मुगरियाँ ) है --- 
१- अरब तो इसका बूशेपा। मुँह दलों तो सूछ्तेगा॥ 
२- एश घास मोती से भरा। सबके सिर बह भौँधा घरा।॥। 
चारों मोर बह पाक्नौ फिर। भोतीौ उसते एक न पिरै॥ 
सबत १३४ के कूपभय प्रसिद्ध फारसीके बिठान तथा केयक जनप्रिय कवि अमीर लखुसरोने बीत 
पहेसियाँ मुरुरियाँ सौर दोहोकी रचता की है, लितमेंसे पहेफ्तियाँ सौर मुकरियाँ तो हमारी बरसंसात सायरी 
(खडी बोली ) का प्रारम्भिक स्वरुप है भिन्तु गीत सब ब्रय सादाम॑ छिछे गए है। बतमान हिन्दीके बजतकके 
प्राप्त प्रमाणोर्मे इन्हीकी रअइता बास्तबमे हिन्दीकी आदि रचना है।  इतका बास्तविक माम अबृ्त सइन वा। 
स १३२४ (सप््‌ १२६७) मे भक्ठद्दीत धाहने इस्दे एक सह रुपये मासिक बेठनपर सपने मश्ँ राजसभामें 
सिमृुक्त करके छुसक्ये घ्राशय कौ उपाधिसे बिभूपित किया। बे कब समीतक्ष राजतौतिज् सैसिक 
सब्त दौर हँसोड सभी हुछ बे! व इठने भायुक शऔौर कोमस-हृदय पे किस १३६१ में क्वाजा निषामुद्दीत 
अशियाकी मुत्पुसे प्रभावित होकर उनकी समाप्तिपर ही उन्होने प्राण पे दिया। थे हिन्दा संस्कृत फ़ारतपौ 
तुर्की जौर मरबीके गिसेषज्ञ बे। उस्होने बुशनौयज ओर पहेली दोगोकी रचता कौ है।  बुप्तौगरका तदाहरण 
कीजिए -- 
छाों का सिर काठ किया त सारा ता खून किया। (ताझून) 
एरु लारिं छघ बसकर जाये 
मालिकको शफ्ले पर साने। 
है बह तारौ सबके पौंकौ 
खुपसरो लाम लिए तो औऊकों (चोकौ) 
अल छल असतौ बसता पाँव 
अस्तौर्म गहिं चाको ठाणें। 
झुसद बाको दिपो है लाँचें। 
जूझगुअरच लाँह छोड़ो थॉयें। (साथ) 
भोरी सुन्दर पातकौ केझर काले रंगा 
प्यापहू देवर छोडरे, इलौ लेटके हंब। 
( अरहर जो ११ महँमे तैयार होकर चेठमें काटी चातौ है। ) 
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पहेलियाँ लीजिए -- हु 
आना जाना उसका भाए। 
जिस घर जाये रूकर्डी खाए। (आरी ) 
एक राजार्क! अनोखी रानी। * 
नीचेसे बह पोवे पानों। ' (दिएकी बत्ती) 
इस प्रकार यदि देखा जाय तो नागरी ( वर्तमान हिन्दी या खडी बोली ) के आदि कवि और ज्जक 
अमीर खुसरो ही सिद्ध होते हैं। उनके हँसोडपनकी एक कथा बडी प्रसद्ध है। एक बार वे एक कल 
पहुँचे और वहाँ पानी भरती हुई स्त्रियोसे जल माँगने लगे। जब उन्हे ज्ञात हुआ कि ये अमीर खुसरो है तो 
उनमेंसे एकने कहा--खीरपर कुछ कहिए। दूसरीने कहा--चर्खपर कहिए। तीसरीने कहा-- 
कुत्तेपर कहिए और चौथीने कहा-ढोलपर कहिए। इन्होने झट तुक मिलाते हुए चारोपर एक कह दिया “८ 
खीर पकाई जतनसे, चरखा दिया जलर। 
माया कुत्ता खा गया, तू बंढठी ढोल बजा ॥ 
ला पानी पिला। 
इनकी मुकरीका भी एक उदाहरण लीजिए जिसे काव्य-शास्त्रकी भाषामें अपहनुति कहते हैं --+ 
बरस-बरस वह ॒देश्में जावे। 
मुँहसे मूंह लगा रस प्यावे। 
वा खातिर मे खर्चे दास। 
क्यों सखि साजन ना सखि आम ॥ 
इन सब उदाहरणोसे यह समझने और माननेमे तनिक भी सन्देह नही ही सकता कि वास्तवमे अमीर 
खुसरो ही उस हिन्दी भाषाके आदि आचार्य हैँ जिन्होने अत्यन्त प्रौढ, व्यवस्थित, सरल, मुहावरेदार और 
प्रवाहशील भाषामें सर्वेबोध्य, छलित और रोचक स्फूट रचनाएँ की थी। 
इसमें नागरीका कितना घिखरा हुआ रूप विद्यमान है। आज जिस नागरीका सर्वत्र व्यवहार 
होता है, उसीका व्यवहार उस समय भी साहित्य-सर्जनमें होता था, यह खुसरोकी पहेलियाँ स्पष्ट कह रही 
है। इस भाषाकी पुष्टता ही बता रही है कि कई सौ वर्ष पूर्व इस भाषामे साहित्य रचना आरम्भ हो गई थी। 
किन्तु खुसरोंके पश्चात्‌ नागरीमें साहित्य-रचनाका उदाहरण हमें लगभग पाँच सौ वर्षकी लम्बी अवधिके 
अनन्तर ही जाकर मिलता है। इसके दो कारण हुए है--एक तो यह कि यह प्रदेश इतना धन-घान्य-सम्पन्न 
हैँ कि वहाँ वालोकों खेती-वारी और खाने-पीनेसे ही इतना अवकाश नही मिलता कि वे अपनी कलात्मक 
प्रवृत्तियोका विकास करके साहित्य-सजंनादिकी और उन्मुख हो। दूसरे वहाँ वालोका समय सदा राज्य- 
फल भोगनेमें ही वीत जाता था, वे साहित्य-रचना क्या करते। जो कुछ साहित्य वहाँके लोगो द्वारा रचा भी 
विप्लवोका गया वह उपलब्ध नही है। 
सोलहवी झताब्दीके मध्यमें सिक्‍्खोके गुरु श्री नातक देवके पुत्र श्री श्रीचन्द्रजी हुए, जिन्होंने अपने 


दाशेनिक सिद्धान्तोका प्रतिपादन करनेके लिए “माजाश्षास्त्र ' नामक ग्रन्थकी रचना की। उसकी रचना 
इसी नागरीमें हुई॥ कुछ उदाहरण देखिए -- 


० रजत-मयष्ती ऋत्छ 


१- हिसने मूंड़ा किसन मुँड़ाया। 
किसका भजा लघरी माया।॥ 
२- पु जज्नार्स! कक राचाया 
जापम लिंगसका परन्‍्य छताया। 
यह भाषा कृगभग चार सौ बर्ष पुरानी है। जाबकी भादाम॑ जौर इस सापामें तनिक भी अन्तर 
सही है। झूत तिष्वर्ष यह तिकक्ता दि १--जन्य देसी भागाओके साथ-साथ गागरी भी चल्ती रही है 
२--शागरी रई नही बहुत पुरानी भाषा है १--शागरीके रूपमे परिश्रतंव भी तही हुमा। 
जब इस देशपर अंप्रेजोषा मधिप्ार हुआ तो उम्होने जन-सम्पर्क बढानेके उद्देश्ससे यहाँकी रैसी 
सापाओता ज्ञान प्राप्त करता आ श्यकः पमझा। देस भरम॑ फैश थाने से सागरीगा प्रधार तो म 'श्य हो गया 
फिन्तु कासास्द रम ऐो जहाँके शासन-काससें उसका रूप फारसी की हौसीमे डासना आरम्भ गर दिया। 
उप्तकी प्म्दाबल्ी में बस्पूर्षर अरगी फारसोीके ध्ब्द टुँसे जाने सपे। इस छिचडी उर्पू भाषामें भौर मौरय- 
जेबके समममे बास्पकी रचना प्री होने रूगी जो बढ़त दिला सा सागरी प्रघात फारसी झष्दाबत्तीमे होती पी। 
किस्धु मागे चरूकर कम उक्त गया और उर्पूमं इस अश् तक अरबो-फारसीकी शब्दाबसी77 प्रमोम होने 
करा कि हिन्दौ-सलुस्तके सम्द मतरूक ( स्पाम्य ) समझे बाने रूगे तर्भ रोए फाएसीका रून्तर केशक किया 
पदतसे प्रकट होता चा। जिस प्रकार भह भाषा कृजिस होती गई, उसी प्रकार उसीमे बथित भाव 
जौर बिचार भी कृथिम तथा अभारतौय होते गए। ४ प्वदीकी इस दौलीता बर्णन आगे पिया 
चाएगा। 
जिस समय अंप्रेजोगा आधिपत्य भारतपर हुआ उस समय यँकी सरकारी भाषा तो फरपसी बी 
किस्तु हिन्दी ( नागरौ ) का गद्य स्मास्यतया गिसी-स-जिसी रूपम॑ सम्पूर्ण उत्तर सारतम प्रच्र रत बा। 
दूसरा रूप उन्होने गह उर्दूका देखा जो सर्वथ। कृतिस था जिसे मुसक्तमानोने अदा रक्षा ला जऔर छिपके सम्बन्धमे 
अेंग्रेशोले ठीफ ही समझ रखा था कि उत्तषा कपाद डिसी प्ररार सी छत-बी 'रुफते हौ है। विष्धु मुसक्तमागोएण 
प्राजश्य बना हुमा था इससिए फोर्ट निशियम काखेजकी जौरपे दिन्‍्दी जौर उर्तु--दौतोमे पुस्तक लिक्षस्यतेता 
प्रजस्ध हुआ और मंप्रेजोगे इत दोनौको एक नाम दिया हिन्वुस्ताती । 
अेंप्रेजी राग्यके लम घानेसे पश्चिमकौ दिच्वारघाराका भी भारतम प्रबेष्न हुआ। छगेलये 'पिप 
तभा ज्ञाम बिज्ञाभके अचेग' क्षेत्र सामने साले रूरी। मुद्रण मत्गोके प्रयोगर्स | आरोके प्रभारी गति भी 
बहुद तौप होती गईं। इस प्रबार सागरीक गधके केए अपने जाप मार्ग बत 7 भया। शापरीमे पा एय 
व सर्जत बस्लुत इसी युयकी पटना ईैं। छुसरो मौर मामदे कौ रपतामौसे उद्ा रण दे।र तो गही 
सिद्ध शिया छा सगता हैँ छि यह तागरी भापा पुरानौ है क्योक्ति उस समय उस्ताए प्रयोग हुमा ई परतु कम 
ब रचना तो इसी युयम हुई। प्रारम्भसे झऋब लागरी सद्चरा प्रचार हुआ उस समय लोग मह्दी समझे रहे 
पि बंध कौ भाषा मागरी और पद्चफी इज है। बहुत समय ता या बाद अरटा भी र॒ 7 (सु झाघार्े 
प्रराषीरणसाद डिबेदौके समयमें मह झयश समाप्ठ हो गया। सागरीम जो इक्थ्रौ-दुक्‍्कौ पद्द रचता ह्राही 
थी बह भब जमबर उसीमें हौते रगौी। डिगेदैजीने तो सरस्शतौ स श्रजभापाकी रचताएँ प्रापमी भी 
बाद पर दौ यौ। 
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नागरीका प्रचार गयसे ही आरम्भ हुआ, गयसे ही बढा और गद्य ही उसका प्रधान क्षेत्र हैं। 
थत नागरी साहित्यके गद्यपर ही पहले विचार करना उचित होगा । 


नागरीका श्रीगण्णेद 


ससारकी सभी जातियोमे प्रारम्भ-कालसे ही साहित्यके साथ-साथ अन्य सभी विषयोपर पद्यमे ही 
रखना करनेकी प्रथा चली आती रही है। उसका कारण यही था कि शीघ्य केठाग्र और जिदह्लाग्र करने तथा 
परम्परागत रूपसे उसे जन समाजकी स्मृति्में वनाए रखने के लिए पद्म निश्चित रूपसे सहायक रहा हैं। ऐसे 
ऐतिहासिक विवरणोकी कमी नही है कि बाहरसे आनेवाले दस्युओने पुस्तको और पुस्तकालयोको नष्ट या भस्म 
कर दिया जिससे बहुत-सा सचित ज्ञान भण्डार नष्ट हो गया। भारतमें जो बहुतसे विदेशी दस्यु आए, उन्होने 
भआरतीय साहित्य और सस्क्ृतिका विनाश करनेके लिए यहाँके विद्वानोकों तलवारके घाट उतारा, सास्क्रेतिक 
केन्द्रोका विनाश किया और पुस्तकालयोकी होली जलाई, किन्तु चीनमें तो ऐसे भी विचित्र सनकी शासक 
रहे हैं जिन्होने केवल इसीलिए सब विद्वानोको मरवा डाला और सब पुस्तके जलवा डाली कि जिससे इतिहास- 
कार यह लिखें कि इतसे पहले कोई साहित्य नही था--इन्होने ही साहित्यका श्रीगणेश किया। ऐसे सब दुर्वृत्त 
पशुओसे विद्याकी रक्षा करनेका एक मात्र साधन था पद्च-बद्ध रचना करना और उसे शिष्योको सिखा देता । 
ऋषि-कणसे उऋण होनेका यही उपाय था। जब तक मुद्रण-यन्त्रका आविष्कार नही हुआ था, तब तक 
यही पद्धति ज्ञान-विज्ञानके सरक्षण की एक मात्र रीति मानी जाती थी। 
मुद्रण यन्त्रोका आविष्कार होनेसे पूर्व भी पुस्तकोकी रचना होती रही ओर अच्छे ग्रत्थोकी प्रतिलिपि 
करनेका भी पर्याप्त प्रचार सभी देशोमें रहा हैं। फिर भी इन प्रतिलिपि किए हुए ग्रन्थोकी सख्या उतनी 
नही होती थी जितनी छपे हुए ग्रन्थोकी सम्भव है। इसलिए स्वभावत मुद्रण यन्त्रोका प्रचलन हो चलनेके 
पश्चात्‌ ज्ञान-विज्ञान और साहित्यको परम्परागत एक कठसे दूसरे कठ तक श्रुति बनाकर सरक्षण करनेकी 
आवश्यकता नही रह गई। परिणाम यह हुआ कि पद्यमे लिखनेकी प्रथा भी इसीके साथ-साथ समाप्त हो 
गई और गद्यमें रचताएं होते लटगी। सयोगवश्ञ नागरीका प्रचार उस युगमे प्रारम्भ हुआ जब मुद्रण यन्त्र 
भली प्रकार प्रचलित हो चुके थे। इसलिए स्वामी दयानन्दजीको अपना ' सत्यार्थप्रकाश ' पद्यमें लिखनेकी 
आवश्यकता नही पडी। इधर समाचार पत्रोकी धूम भी मची हुईं थी, विचार-पत्र भी निकल रहे थे और 
अनेक देशोके साथ भारतका सम्पर्क होनेके साथ स्वभावत समाचार पत्रोकी माँग और आवश्यकता बढती 
जा रही थी। यद्यपि हमारे यहाँ आज भी ऐसे कवि हैं जो चाहते तो पद्यमे ही समाचार-पत्र छापा करते 
किन्तु यह्‌ आवश्यक नही था कि सभी अच्छे लेखक और सम्बाददाता कवि हो। इसलिए समाचार पत्र गद्यमें 
निकलने लगे, विचार-पत्रोमें भी विभिन्‍न विषयोपर गद्यमें लेख प्रकाशित होने गे और इस प्रकार गद्य चल 
निकला। कथा-कहानियोकी माँग होना स्वाभाविक था। इन सब अनेक परिस्थितियों और साधनाओने 
हिन्दी गद्यकों विकसित होनेमें पर्याप्त सहायता दी। 


अमीर खुसरोने जिस बोलछीमें अपनी मुकरियाँ, पहेलियाँ आदिकी रचना की थी, वह मेरठ, मुजफ्फर- 
नगर और देहलीके आस पास बोली जानेवाली जन भाषाको सेवारकर बनाई गई थी जिसे पीछे धरूकर खड़ी 


वोलीका दुर्नाम दे दिया गया। सन्तोने अपनी वानियोम इसी भाषाका प्रयोग किया , _ निरजनी पन्‍्थके 


इ८२ रखत-छयस्ती प्रत्थ 


प्रबतक हरिदासजीने इसी भाषामे मच लिखा। छाखदासौ पत्पके प्रणर्तेक राशदइास (१५९७) मे इसौ 
नागरी (हिम्दी) भाषामे रचना की। गानकदेबके पुत्र श्रीचर्द्नाचार्यने मपने उद्दासीन सम्प्रवायका सिद्धान्त 
प्रत्थ माजाधास्त्र इसी भाषामे किखा। अरूबरके समय पसते अन्द-हस्द दर्शन की महिमा में इधौ गामरौ 
( छड़ी बोली ) पे मिसती-जुसती भाषाका प्रयोग किया है। दिल्ली राजड़तेपर चहाँ-त्हाँ ( रबनऊस 
पटना मुझिदाबाद जौर पक्षिण) में मुसक्मानी शासन अकृता रहा बहाँ झ्वासन सौर राज्य सभा तथा उससे 
सम्बद्ध स्षिष्ट शोगोकी भाषा यही नायरी बस चक्चो। सन्‌ १७४१ मे पटियाक्ताक श्रौरामप्रसाद कपादाबको 
ककित सामरीप भाषा योगबाशिप्टकी रअना की यौ।) 
अमीर रुसरोकी भाषा देखनेसे स्पस्ट ही जाता हे कि दिललौके आसपासके प्रवेशमे लो भाषा बहुत 
पहलेसे छोन' भाषाके रूपम॑ ब्यगद्डत बौ उसे ही परिमाणित करके कवि शोग अपनी कबितामे और प्िष्ट ढोग 
ऊपने पारस्परिक स्पषह्वा रके कामम काते बे। डाक भी मेरठ कमिश्नरीकी छोर भाषाका स्वरूप देखर र 
मह समसझनेमें कोई कठिनाई मही होपौ दि सस्कृतरे सीधे निकलती हुई इस सापाका जपता इतिहास रहा है। 
हरिदाए आदि तीबकि पडोंके यहाँ रखी हुई बहुत प्राऔौत ब्दियोगा परीक्षण करनेसे स्पष्ट हो जाता है पि 
मह भाषा एक सहस्ण पहछेफ़ें भी महाँ गोली जाती रही है। इस प्रदेषके सोम जद्धां-भहं तीर्ष व रने भाते रहे 
बहाँ-बशॉकी बहियोमें थे भपने हाथसे इसी भापाम॑ झपना ताम टिकामा लिखते रहे। क्रभी इस क्षेत्रमे पूर्ण 
शोज शइी हो पाई बन्यथा बिद्वात छोग मह त कहनेकी ध्रामक भूछ से करते कि अपअपसे इसकौ एपत्ति हई 
है। पहले बतामा जा च्‌गा है कि हेमचस सोमप्रभु धूरिजादिते जिस अपप्रशकतास्पाकरण तिशा 
हैं और जिसके उदाहरण दिए हे बह गछराती मौर राजस्वामौकी पूर्बबत्तिनौ अपभ्रप्त है. भामरीकौ 
नही । 
सपोगसे शापरौषा यध-साहिएय उस युगममे प्णा जिस मुयमे योरोपसे मानेयाछे बंप्रेज फास्सीसौ 
पुर्तपाली शौर हुशाए ( डचअ ) देसोके साहसी ब्यापारियाने यहाँ खाकर हमारे स्यवसायको भारी थाजात 
पहुँचाव र, यहूंवे सबाबा और राजाओम परस्पर बछह क्राबर धीरे-धीरे हमारे देशके सू-भायोपर छपिरा र 
प्रारम्भ कर दिया। पोरोषौय देशोक इस स्यापारी जातियोके सबर्पमे ेंदेजाने मप्तिवः सफलता पाई और 
इन्होने ईस्ट इंडिया रुम्पती स्थापित गरके सास्तृतिक राजरैतिक म्राथिक्र दृष्टिस सारतको दास बताए 
सोपण करना प्रारम्भ हर दिमा।  उन्हीके प्रयासस्ते गरूकत्तेके फोर्ट विशियम क सियमें हिल्दी सौर एर्एूके 
अध्यापक पिरुद्ूस्ट साहबने हिन्दो बोर उर्दुकी पुस्तक लिख्षवानी आरम्भ कौ। इाहोने रहतूऔ राछतसे 
प्रेम सागर शऔौरए सदर मिससे शासिकेतोपाह्यात किश्षदाया। स्थतज ढपसे भी दिस्खीके सदापुत 
काल (१७४६-१८२४ ) भे सुख्सागर गामसे भागगतजा रुपात्तर विया था मर छतगऊके मुत्धी 
इणामस्खालागे राती बेतरौकीपरानी हिखी। सत १८१७ म दसकत्तेकौ स्कूल बुग सोसायटी मौर 
आपरेमें आगरा स्कल्न दब शोसायटौ ते विदाक्र्यक्रि छिए स्करू पांठघ-प्रत्थोया प्रशाघ्त प्राएम्भ कर हिया। 
इस सबसे अप्रिय स्यवत्थित लागरी भाषाडा प्रचार वरनेका श्रेय ईसाई पादरियोशों है जिल्होन 
हिल्यू घसंत्रा छशमन बरनेवे किए हिन्दू धर्म इल्प शस्कृद सौर शायरी भापादा लघ्यपत विया और सपने 
धार्सिद इत्याबा गागरी ( हिम्दी ) से जनुबाइ कराया। इस प्रशारत्ते कार्यवा भीगणेश वियारैतिए 
मिशलवे पादर्री बरे मार्ग मैस और बाईने । उन्होने पढ़ शसी भाँति अनुभण बर छञिया बा कि जपने धर्म प्रचारत्त 


हिन्दी साहित्यका इतिहास ३८३ 


लिए यदि कोई भाषा समूचे उत्तर भारतमे समान रूपसे समझी जा सकती है तो वह नागरी भाषा ही है, कुछ 
तो इसलिए कि दिल्लो, सहस्लाव्दियोसें उत्तर भारतकी राजधानी रही है, कु छ इसलिए कि सभी देशोके 
व्यापारी दिल्लीसे सम्पर्क रखते रहे है, कुछ इसलिए भी कि समस्त भारतक़े प्रमुख तीर्थ उत्तर प्रदेशमें ही है, 
इसलिए भी कि घने बसे होनेके कारण उत्तरप्रदेकके लोग छोटे-मोटे व्यवसाय और नौकरीके लिए सारे 
भारत और भारतके वाहर देशो (आसाम, मलाया, वर्मा, स्याम, फिजी, मौरीजस, दक्षिण अमरीकाके डच 
गायना, बिट्रिंग गायता और अफ्रीकाके प्रदेशों) में अपनी भाषा और सस्क्ृति, वेश और रहन-सहन लेकर वसे 
हुए है, जिन्होंने अपनी नागरी भाषाको समुद्रके पार भी आज तक सशक्त और जीवित कर रखा है। 
इस भाषाकी व्यापकताके कारण कलकत्तेसे हिन्दीका प्रथम पत्र ' उदन्त मार्तण्ड/ और  वगदूत ' नामक जो 
हिन्दीके समाचार-पत्र निकले, उनके प्रवत्तंक राजा 'राममोहन राय, द्वारकानाथ ठाकुर और प्रसन्नकुमार 
तीनो ही बगाली थे । राजा शिवप्रसाद ' सितारे हिन्द ' का.” वनारस ' पत्र तो काशीसे सन्‌ १८४४ में प्रकाशित 
हुआ । 
इस नागरीके दो रूप चले--हिन्दी और उर्दू। यद्यवि व्यवहारत नागरी और उर्दूमे कोई अन्तर 
नही था, किन्तु फारसी-अरबी शब्दोसे लदी होनेके कारण और मुसलिम शासकोकी मुँह-चढी होनेके कारण 
इसोका बोलबाला था। शासन-प्रिया होनेके कारण उर्दूकी व्यवस्थित पढाई भी होती थी और वे लोग उच्चारण 
और भाषा दोनोका ध्यान रखकर शिक्षा देते थे। हिन्दीको इस प्रकारकी कोई सुविधा नहीं मिली। 
यही कारण है कि उत्तर भारतके विभिन्‍न प्रदेशों उसका उच्चारण अभी तक व्यवस्थित नही हो सका और 
न भाषारूप ही अधिक सँवर पाया, यद्यपि वास्तवमें छोक-व्यवहार, जन-सम्पर्क, धार्मिक प्रवचत और शिष्ट 


छोगोमें पारस्परिक लेख-व्यव॒हार और निमन्त्रण-पत्र आदि की भाषा हिन्दी ही थी। इसी अधकारमें चन्द्रके 
समान प्रकाश लेकर भारतेन्दुका उदय हुआ। । 


राष्ट्रीयताकी चेतनाका आधार नागरी (हिन्दी) 


अँग्रेजोने भारतमें आकर अपनी “ ईस्ट इडिया कम्पनी ' के द्वारा भारतीय राजा और महाराजाओको 

'पदच्युत किया, उनके अधिकार छीन लिए ओर उनके दत्तक पुत्रोकी स्वीकार नही किया। स्व्ृभावत अनेक 
राजे-महाराजे और नवाब भअँग्रेजोसे चिढे बैठे थे। अँग्रेजोने अपने शोषणसे देशका सम्पूर्ण वैभव और ऐदवर्य 
लूटकर देशको दरिद्र बनाकर यहाँका सारा व्यापार विनष्ट कर दिया, इसलिए व्यापारी-वर्ग असन्तुष्ट हो उठा। 
योरोपसे आनेवाले पादरी निरन्तर भारतीयोको विधर्मी बनाते चले जा रहे थे। इसलिए देशका कुलीन 
वर्ग विचलित हो उठा। इन राजनैतिक, आर्थिक और धार्मिक कारणोसे सारा देश विक्षुब्ध हो उठा था। 
ऐसे समय नागरी भाषा (हिन्दी) ने इस सम्पूर्ण असन्तुष्ट हुई शक्तियोको एक सूत्रमें ग्रथित होनेमें बडी 
सहायता की। सम्पूर्ण उत्तर भारतमें एक साथ क्रान्ति की ज्वालाएँ भडक उठी, क्योकि सबके परस्पर मिलने- 
जुलने और वात करनेका एक सरल माध्यम नागरी भाषा ही बन गई थी। यदि उसी समय समस्त देशमें 
एक भाषा होती तो निश्चय ही हम लोग सन्‌ १८५७ में स्वतत्त हो गए होते। यह कम आदवचर्यकी और 


छुखकी वात नही है कि इतिहासकी इस प्रमुख घटनासे कोई छलाम न उठाकर आज भी लोग भारतकी एक 
राष्ट्रभाषा होतेका विरोध करनेका अराष्ट्रोय कार्य कर रहे हैं। 


ह्८२ रखत-अयस्तो प्रत्थ' 


प्रब्तंक हरिदासजीने इसी भाषा मद छिक्षा। छालखदासी पत्पके प्रदत्त क्षाएदास (१५९७) ने इसी 
मागरी (हिन्दी) भाषामे रचना की। सानकशेबछ पुत्र श्रीचन्द्राआयने अपने उदासीन सम्प्रदामका दिव्ास्त 
ग्रस्थ माजाशास्त्र इसी भापामें रिया। अक्बरके समय मगते अन्द-हन्द दर्णत कौ महिमा मइसी सागरी 
( छड़ी बोसी ) से मिसतौ-बुरूसौ भापाका प्रयोग किया है। दिल्ली उजश्नेपर अरहाँ-तहाँ [ सल्वगऊ, 
पटना मुिदाबाद और दक्षिण) में मुससमानी घासन चरूता रहा बहाँ पासत जौर राज्य सभा तबा उनसे 
सम्बद्ध शिप्ट खोगोकी भाषा यही नामरी बन अली। सग्‌ १७४१ मे पटियासाड़े श्रीरामप्रसाद कषाबाचकमे 
फक्तित शामरीमर भाषा पोसबाशिष्टकी रखना की थी। 
ममीर झुसरोकी भाषा देखनेसं स्पष्ट हो जाता है कि दिस्‍्खीके भ्रासपासके प्रवेशमं जो भाषा बहुत 
पहलेसे छोग भापाके रूपमे ब्यवहृत बी उसे ही परिमारजित करके कबि सोग अपती गविताम और सिष्ट सोच 
झपने पारस्परिक स्यवहारके बामम छाते बे। आवाज भौ मेरठ कमि्तरीगी कोर भाषाका स्वश्स देखकर 
यह समझनेम कोई छूठिताई नही होगी कि सस्कृतसे सीधे निरुसी हुई इस सापाका जपना इतिहास रहा है। 
हरिदवाए बादि तीबोके पडोंके महाँ रखी हुई बहुत प्राचरीम बहियोका परीक्षम करनेसे स्पष्ट हो चाता है कि 
यह भाषा एक सहस्त पहकेसे भी महाँ बोली जाती रही है। इस प्रदेशके शोप जटाँ-जहाँ तीर्ष ग रे बारे रहे 
बद-बहाँकी बहियाम बे सपने हाषसे इसी भायाम॑ पता माम ठिकाता किखते रहे! पी इस क्षेत्रमें पूर्ण 
लोज तही हो पाई अस्पया बिश्ञान रोग मह त कहनेकी ामक सूस त करते कि अपभ्रश्नसें इसकौ रुपत्ति हुई 
है। पहले बताया था चुगा है कि हेमअन्द सोमप्रभु धुरि आदिने जिस अपप्रदाका ब्याकरण छिखा 
है भौर जिसके उदाहरण दिए है बह गुचरात्ती और राजस्थानीकी पृर्बालिगी जपप्नप्त है मामरीकी 
गही। 
शयोगसे मागरीषा यद्-साहिश्य उप मुगम॑ पनपा जिस युगमें मोरोपसे भानेगाले अप्रेज फान्सीपी 
पुर्वगाल्ली और हुएोश्‌ ( शचअ ) देसोके साहसी ध्यापारियोगे यहाँ खलागर हमारे ब्यक्षसायकौ भारी जाषात 
पहुँचावर, यहाँके नंब्ादो जौर राजाओमे परस्पर बसह करागर धीरे-भीरे हमारे देशके भू-भागौपर शधिशार 
प्रारम्भ कर दिया। योरोपौय देशोके इस स्पापारी जातियोके सबर्पमे अंग्रेजोने अश्नि्न सफलता पाई कौर 
जत्होने ईस्ट इंडिया कम्पनी स्थापित कर७ सास्तृतिक राजलैतिग' माजिव दृष्टिस भारतकौदास बताव र 
झोपण बरता प्रारम्भ कर दिया। उम्हीके प्रयाससे करूकत्तेवे फोर्ट विक्ियम कसिजमें हिल्दी भौर उर्पूके 
अध्यापक गिशहस्ट साइगने हिस्दी जोर छर्रृकी पुस्तरे शिखबाती जारम्प को। इस्होने शक््सजी कसात्तस 
प्रेम सार और शघ्स मिश्रसे शासिकेतापाण्यात शिक्षदाया। सअततन्त्र हपस भी दिस्सीके सदापुत्त 
शाफ़ (१७४६-१८२९४ ) से सुपसामर तसामसे भागषतषा झुपात्तर गिया बा भर रूखनउले मुम्गौ 
इणाजस्खाथांने शाती बेवकशी बी गराती दियौं। सत १८१७ मे करूकततेकौ स्कूल बुक सोलायटी और 
जआाएरिमें आगरा स्कूल बब गोसायटौ से विदाशयोंकि शिए सकल पाठप-प्रत्पौर प्रदाघततत प्रारम्म कर दिया। 
इस सबसे अप्निस स्वध'स्थत शागरी भाषाता प्रचार बरमेदा सेय ईसाई पादरिनोशो है सिष्इाने 
हिखू पर्मका एष्ण्स बरनेव लिए हिन्दू धर्म इस सस्हत और सापरी च्रापादा अध्यपत विया और मपने 
घाशिए प्रत्यावा मागरी ( हिखी ) से अनुबाद बशाया। इस प्रशारके काया क्रीबंधेश वियाईविए 
जिशतप पादरी बैर जार्शमैन और बाईने । उन्होंने यह ली भाँति अनुभव कर लिया था वि अपन धर्म प्रचाएू 


हिन्दी साहित्यका इतिहास रे८३ 


लिए यदि कोई भाषा समूचे उत्तर भारतमे समान रूपसे समझी जा सकती है तो वह नागरी'भाषा ही हैं, कुछ 
तो इसलिए कि दिल्लो, सहस्नाव्दियोसे उत्तर भारतकी राजघानी रही है, वुछ इसलिए कि सभी देशोके 
व्यापारी दिल्‍्लीसे सम्पर्क रखते रहे है, कुछ इसलिए भी कि समस्त भारतके प्रमुख तीर्थ उत्तर प्रदेशमे ही है, 
इसलिए भी कि घने वसे होनेके कारण उत्तरश्रदेशके लोग छोटे-मोटे व्यवसाय और नौकरीके लिए सारे 
भरत और भारतके वाहर देशो (आसाम, मलाया, वर्मा, स्याम, फिंजी, मौरीशस, दक्षिण अमरीकाके डच 
गायना, विद्रिंग गायना और अफ्रीकाके प्रदेशों) मे अपनी भाषा और सस्क्ृति, वेश और रहन-सहन लेकर बसे 
हुए है, जिन्होने अपनी नागरी भाषाकों समुद्रके पार भी आज तक सशक्त और जीवित कर रखा है । 
इस भाषाकी व्यापकताके कारण कलकत्तेसे हिन्दीका प्रथम पत्र “ उदल्त मार्तण्ड” और ' वगदूत ' वामक जो 
हिन्दीके समाचार-पत्र मिकले, उनके प्रवर्त्तक राजा 'राममोहन राय, द्वारकानाथ ठाकुर और प्रसन्नकुमार 
तीनो ही बगाली थे। राजा शिवप्रसाद ' सितारे हिन्द ' का ' बनारस ! पत्र तो काशीसे सन्‌ १८४४ में प्रकाशित 
हुआ। 
इस नागरीके दो रूप चले---हिन्दी और उर्दू। यद्यपि व्यवहारत त्ञागरी और उर्दूम कोई अन्तर 
नही था, किन्तु फारसी-अरबी शब्दोसे' छदी होनेके कारण और मुसलिम शासकोकी मुँह-चढी होनेके कारण 
इसीका बोल्वाला था। शासन-प्रिया होनेके कारण उर्दूकी व्यवस्थित पढाई भी होती थी और वे लोग उच्चारण 
और भाषा दोनोका ध्यान रखकर शिक्षा देते थे। हिन्दीको इस प्रकारकी कोई सुविधा नहीं मिलरी। 
यही कारण है कि उत्तर भारतके विभिन्‍त प्रदेशोमे उसका उच्चारण अभी तक व्यवस्थित नही हो सका और 
न भाषारूप ही अधिक सँवर पाया, यद्यपि वास्तवमें लोक-व्यवहार, जन-सम्पर्क, धारमिक प्रवचन और शिष्ट 


लोगोमें पारस्परिक लेख-व्यवहार और निमन्त्रण-पत्र आदि की भाषा हिन्दी ही थी। इसी अधकारमे चन्द्रके 
समान प्रकाश लेकर भारतेन्दुका उदय हुआ। 


राष्ट्रीयताको चेतनाका आधार नागरी (हिन्दी ) 


अँग्रेजोने भारतमे आकर अपनी ' ईस्ट इंडिया कम्पनी ! के द्वारा भारतीय राजा और महाराजाओको 
'पदच्युत किया, उनके अधिकार छीन लिए और उनके दत्तक पुत्रोंको स्वीकार नही किया। स्व्रभावत अनेक 
राजे-महाराजे और नवाब मेंग्रेजोसे चिढे वैठे ये। अँग्रेजोने अपने शोषणसे देशका सम्पूर्ण वैभव और ऐद्वर्ये 
लूटकर देशको दरिद्र बनाकर यहाँका सारा व्यापार विनष्ट कर दिया, इसलिए व्यापारी-वर्ग असन्तुष्ट हो उठा। 
योशेपसे आानेवाले पादरी निरन्तर भारतीयोको विधर्मी बनाते चले जा रहे थे। इसलिए देशका कुलीन 
वर्ग विचलित हौ उठा। इन राजनैतिक, आर्थिक और धार्मिक कारणोसे सारा देश विक्षुब्ध हो उठा था। 
ऐसे समय नागरी भाषा (हिन्दी) ने इस सम्पूर्ण, असन्तुष्ट हुई शक्तियोंकों एक सूत्रमे ग्रथित होनेमें बडी 
हायता की। सम्पूर्ण उत्तर भारतमें एक साथ क्रान्ति की ज्वालाएँ भडक उठी, क्योकि सबके परस्पर मिलमे- 
जूलने और बात करनेका एक सरल माध्यम नागरी भाषा ही बन गई थी। यदि उसी समय समस्त देशमें 
एक भाषा होती तो निश्चय ही हम छोग सन्‌ १८५७ में स्वतत्त हो गए होते। यह कम आइचयेंकी और 


दु खकी बात नही हैं कि इतिहासकी इस प्रमुख घटनासे कोई छाभ न उठाकर आज भी छोग भारतकी एक 
राष्ट्रभाषा होतेका विरोध करनेका अराष्ट्रीय कार्य कर रहे हैं। 


पे 


जटछ रजत-श्रयत्ता प्रत्व 


शागरीका गद् 

दिफ्मकी सभी भाषाजोम॑ गद्यका बिकास पिछले पाँच सो रुपोके भीसर हुआ है। मचके प्रत्व पहछे 
भी छिद्ये छाते रहे, परम्तु उनका प्रचार तभी हो पाया जब बे अत्यस्‍्त उच्च कोटिके होते णे। सस्कृ्र्मे 
प्रसिद्ध ही बा--- णद्ध बजीता गिक्‍्य बदस्ति (स्व ही गंशिमोकी बसौरटी है।)। छपेकी ब्पगस्पा 
होनेसे भौर उसक्ता अशिकाधिक प्रचार होनेसे मद्यमं साहित्य रचनाकों सी बस मिस्ता। उद्योग बोर 
विज्ञात प्रप्नान मग होनेसे शाम्पका क्लास स्वाप्ताशिक थ्रा किस्तु कासब्यके कासके पास गय समृद 
होता गया। पहने जहाँ साहित्य भोर काब्य एक ही बस्तु समप्ते ब्राते बे बहाँ सब काम्य 
( छम्दौमय रचना ) भी साहित्यका एक जय गिना जाता है। जत इस युपमे मदका महस्य सर्वाधिक 
बड़ गया। 

शागरी गदयषा प्राच्ीयतम उदाहरण हम भस कबिकी 'पन्‍्द-छरद बरतरकौ महिमा मे मिरू्ता है। 
देलिए --- 

सिद्धि श्री ! ८श्नी पाएसाहमी श्रौ दइसपतिणी अगगर साहमी जामक्षासमें तअत ऊसर बिराबमास 
हो रहे। 

बगके परचात्‌ रामदास निरजनका नाम जाता हू बित्होने सबत्‌ १७९८ मे पापा योमबाधिष्ठ 
की रचता की । इसकी सापा स्पष्ट रूपसे अलग रूकी तापरौका पूर्व रूप गह्ी जा सकती है। बोतोमे विशेष 
मल्तर नही है। एक बाक्य देशिए --- 

जिसने मार्मतत्त्य पाया है गह चैसे स्थित हो सैसे ही तुम भी स्थित हो। इसी दृष्टिको पाकर 
ज्ञारम तत्त्यको देशो तब दियत-ब्ूर होगे जौर आत्मपढको पाकर फिर बस्ममरणके बस्मत्में ते 
झादोगे । 

आजकशकौ तागरीसे यह गागरी पूर्णत मिरूती-युरुती है। मजासे अकहृकर १८१६ में दौरूत 
हमने हरिपेनात्रार्यटूत जैत पद्मपुयाण का भाषातुमाद किया किन्तु ठछकी भाषा उत्तनौ पुष्ट सही है 
जितनी योग बापध्िप्ठ कौ। दो-एक और छोटी-मोटी पुस्तके भी निकासी किन्तु फिर अंप्रेणोकी प्रेरणा 
शायरी मधझ्मे रगाएँ मारम्म हुईं। कशकतेके फोर्ट बिक्तियम कॉक्रेयके आा्रयमें रूस्छूजी खाछने प्रेम 
सागर और सदक्ष मिमने तनासिकेतोपाह्यात कौ रचतताकौ। 


सस्सजो रूस 

रूल्लूजी सास पे आधरेके निदाती। उन्होने चिस प्ाषाका प्रयोग किया बह बी तो पायरी किम्तु 
इसमें ब्रन भाषाके शष्दोका प्रचुर प्रमोग हुआ हे! बह अवष्य है रि उत्होते जरदी-स्परसीके छब्दोका प्रमोण 
अचानेकौ चेप्टा कौ हैं। शत्सूयौ फारूकौ भायपाकौ सबसे बडी विप्तेपता है इनकी अनुप्राप-प्रियता। 

प्रेमसायर कौ भाषाका एक उद्ाहरंभ देखिए --- 

बालोकौ स्पामताके शाये अमागास्पाकौ मेंघेरी फ्रीकौ रकमने रूपी ।  उसकौ चोटी सटकाई रुश 
शामभित झपती कचती छोड सटक यगईं। सौंहकी बेंकाईं शिरण धनुष घघकाने रूपा। जालोकी बड़ाई 
अचलाई पेश मृग-मीन-लजत लिसाय रहे। 


हिन्दी साहित्यका इतिहास श्टण 


सदल मिश्र | 


सदल मिश्र आरेके रहनेवाले थे इसलिए इनकी भाषा स्वभावत कही-कही पूर्वी प्रयोग पाए 
जाते हँ---देखिए --+ 
तब न पने पडितकोीं बोला दिन विचार बडी प्रसन्‍नतासे राजा वो ऋषियोको नेवत बुलाया। 


लगनके समय सवोको साथ ले मण्डलमे जहाँ सोनन्‍्हके थम्भपर मानिक दीप बलते थे जा 
पहुँचे ! 


सदासुखलाल 


38. 


ठीक इसी समय सदासुख लाल ' नियाज ' ने कम्पनीकी नौकरी से अनकाण ग्रहण करनेके पश्चात्‌ 
विः्णुपुराणके कुछ अशोका अनुवाद प्रस्तुत किया। इनकी रचना स्वृतन्त्र है और किंसीकी प्रेरणासे नही 
लिखी गईई । इन्होने उर्द शैली और फारमीमें भी कुछ पुस्तके लिखी है। ये दिल्‍लीके रहनेवाले थे तथा 
नौकरीसे अवकाश पाकर प्रयागमें ही बस गये ये। शेप जीवन इन्होने वही बगवद्भजनमें व्यतीत किया। 
इनकी भाषा ठीक वही है जो उस समय शिक्षित हिन्दू समाजकी बोलचालकी भाषा थी। इन्होने तत्सम 
शब्दोका बराबर प्रयोग किया और अपनी भापाका स्द्वप वही रक्‍्खा जो उस समय कथावाचको द्वारा व्यवह्दत 
होता था। देखिए --- 


/ विद्या इसी हेतु पढते है कि तात्पय इसका ( जो ) सतोवृत्ति हैं वह प्राप्त हो और उसके निज 
स्वरूपमे लय हूजिए। 


इशा अल्लाह खाँ 


इन्हीके ढगके दूसरे. लेखक हो गए है सैयद इशा खाँ। इशा खाँ उर्दू शैलीके बहुत बडे कवि थे। 

किसो समय वे लखनऊ दरवारके रत्न रहे, किन्तु पीछे ये बहुत दुर्दशा भोगकर मरे। इन्होने 'उदयभानचरित' 

या “रानी केतकीकी कहानी' लिखी जिसका उद्देश्य इशाके जब्दोमें था---“कोई ऐसी कहानी कहिए जिसमें 

हिंदवी छूट और किसी बोलीका पुट न मिले और वाहरकी वोली और गँवारी कुछ उसके बीचमें न हो, भाषापन 
भी तन हो।” 

' इस प्रकार वाहरी ( अरबी, फारसी आदि ), गेंवारी ( ब्रजभाषा, अवधी आदि ) तथा भाषा 

(संस्कृत ) तीनोसे मुक्त भाषामसे उन्होंने रचना करनेका निद्चय किया। इसमें सन्देह नही कि इस प्रयत्नमें तो 

इक्ा सफल हो गए, किन्तु कही-कही फारसीके ढगका वाक्य-विन्यास रखकर इन्हीनें भांषाकी प्रकृति अस्त- 

व्यस्त कर दी हैं। इनकी भाषामे अवृप्रास और दाब्दोमें लोच और चचलता उसी ढगकी हैं जैसी प्रेम- 


कहानियोंके लिए आवद्यक होतो है । इन्होने कहानी भरमे ठेठ तागरीका प्रयोग किया है जिसमे स्थान- 
स्थानपर सिद्धोक्तियों ( मुहावरों ) का पुट हैं। 
उदाहरण लीजिए -- 


हे 8 


“सिर झुकाकर ताक रगडता हूँ उस अपने बनानेवालेके सामने जिसंने हम सबको बनाया और 
बात-की-बातमे वह कर दिखाया जिसका भेद किसीने ने पाया। 


स्रन्थ----४९ 


१ ५ 


३८६७ रजत-अपस्तों प्रव्ष 


पादरियोंका प्रणास 

ऊपर जिन चार केखकोकी चर्जा को गई है बे सम्गत्‌ १८६ के आप पासके है। उन्होंने मोगरी 
स्का जो स्वरूप निर्धायित किया उससे मौर सोगोने तो कोई छाम नही उठाया गिश्तु ईसाई धर्मका प्रचार 
करनेबाफ़े परादरियोगे अपने छापेषर खोखकर बयनी माइविछश7य झतुबाद तया जस्य पुस्तकोका प्रकाशन 
उसी गागरी (हिन्दुस्तानी ) गधम प्रकाशित करनेमें किया। हिन्दी (नागरी) गद्यकी पुष्ट और अविचिएल्त 
प्लारा बस्‍्तुत उपर्युक्त्र भारो छेखकोके पत्रीस बर्ष पश्चात्‌ मारम्भ हुईं! इसी जीच हुक प्र सी 
सामरीम सिक्के जो सापाशा रूप स्पिर करनमे सहायक हुए। 


राक्षा शिवप्रसाद 


राजा शिबप्रसाद सितारे हिन्द” ने विरुमकी बीसबी छतव्ाब्दौके मारम्भम॑ शिक्षा बिभागमे निरौक्षक 
पदपर नियुगष होगर कितमी ही पाठ पुस्तके तेयार कराई जिससे नागरीके छिए ससी भाँति मार्य बन चक्ता। 
किप्तु राजा साइबका भाया-मिपयक कोई सिद्धान्त नही था। कभी तो बे फारसी मिश्रित ध्क्दाषदौका 
प्रयोग करते कप्ती सस्कृधनिष्ठ सब्दावसीका और कसी ठंठ भाषाका। 


उद्बासोंका कुकर 
उर्दकी धैस्ती अछग व रके उसके पोषकोले सस्कुृतनिप्ट द्विल्दीको गिरानेका निरन्तर ब्रुष्प्रपत्त किया। 
सम्बत्‌ १८६ म॑ हिन्दौ और उर्--दोनो ही स्याया्योकी भापा मान सी मई थौ मौर ३३ बर्ष परचात्‌ इसी 
माप्थययकी घोषणा पुत की भी गई, किन्तु उर्दूके शु भक्रियोत प्रमत्म गएके बर्ष भरके पाचात्‌ पड़ घोषणा पमाप्त 
सी करा दो और गेबरू उर्द हो स्यायाख्मोक्ती भापा मात री गई। इसका प्रभाव यह हुआ कि राणा शिष- 
प्रसाद भी फारसी मिश्रित भापाकी जोर ही ढरू मए बे। परलतु बूसरी शऔौर राजा रूदमचसिइते उत्ते उस 
सजीबनीणा पान कराया कि तागरी सघध पुर चीकर उत लडा हुमा। दोगोकौ साषाके उदाहरण छीजिए --- 
१--- हम लोपोकौ जबानका व्याकरण गिसी कदर कायम हो पया है। चो बाकी हूँ जिस कशर 
कायम हो जाबे बहतर। इस जबासका दरणबादा हमेपा णुछा रहा है और भव भी छुक्ा रहेगा। -: 
---राजा प्लिधप्रतार 
२-- घुम्हारे मधुर बचसोके गिदबासम॑ माषर मेरा जौ यह पूछतेको अाठता है कि तुम किस राज- 
बछक भूषण हो ओर किस देफकौ प्रजाको गिरहम स्यादुख छोशगर पघारे हो। क्‍या कारण है कि चिसने 
सुमने अपने कोमरू गातको बठित तपोषनम शाकर पौड़ित रिया। -- 
--राजा रशणपिह 


हथासो दपानस्द सरस्वती 


ठौक इसी समय स्वामी दयानरद सरस्वतीने सबद्‌ १९३२ मे शार्यधमाणकी स्पापता की जौ अपना 
शिक्षास्त-ग्रस्थ 'सस्यार्प्रराश' सागरी भाषामे छिखा जिसका माम उन्होने मार्य भाषा रखा है। शुजएती 
होते हुए भी स्वामीजौने तागरी सापाको हौ जाये समाजके सिद्धान्तोके प्रचाशका साप्यम बदावा कक्‍्योरि वह 





सहषि दयानन्द 
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भाषा अधिक व्यापक रूपसे बोली और समझी जाती थी। स्वामीजीकी भाषा तत्सम शब्दावली प्रधान 
होती थी। एक उदाहरण लीजिए --- 

“४ राजा भोजके राज्यमे और समीप ऐसे शिल्पी लोग थे कि जिन्‍्होने घोडेके आकारका एक 
मानयन्त्र कलायुक्त बनाया था कि जो एक कच्ची घडीमे ग्यारह कोस और एक घण्टेमे सत्ताईस कोस 
जाता था।” 


इन तीतो लेखकोने एक ही समयमे तीन प्रकारकी शैलियाँ उपस्थित की । 
भारतेन्दु हरिइचन्द्रका अभ्युदय 


भारतेन्दु हरिश्चनद्ध (जन्म सवत १९०७--१९४२) ३४५ वर्षकी आयुमे ही वर्तमान नागरी गद्यका 
प्रवर्तन करके अस्त हो गए। भारतेन्दु जिस समय साहित्य-जगठमे अवतरित हुए उस समय तक राजा 
शिव प्रसाद, राजा लक्ष्मण सिंह, स्वामी दयानन्द और पजाबके प श्रद्धाराम फुल्लौरीने गद्यकी एक रूप प्रदान 
कर दिया था, किन्तु वह पूर्णत व्यवस्थित नही था। भारतेन्दुजीने गद्य और पद्य दोनोको सुव्यवस्थित, 
परिमाजित, चलता, स्निग्ध और आकर्षक रूप प्रदान किया और साहित्यको भी नए मार्गपर लाकर खडा 
किया। इसीलिए वे वर्तमान गद्यके जनक माने जाते है। 
भारतेन्दुके सहयोगी तथा समकालीन' प्रदापनारायण मिश्र, बदरीनारायण' चौधरी ' प्रेमघन *, 
जगमोहन सिंह, बालकृष्ण भट्ट आदि लेबकोका एक अच्छा मण्डल तैयार हो गया था जो नये ज्ञान-विज्ञानसे 
परिचित था, जिसके हृदयमे अपनी भाषाके प्रति प्रेम था और जो ससारकी अन्य समृद्ध भाषाओकी भाँति 
अपनी भाषाको भी समुद्ध देखना चाहते थे। भाषाका स्वरूप स्थिर हो जानेसे और उपर्युक्त लेखकोकी 
व्यक्तिगत विभिन्‍नताजन्य शैलियोके कारण भाषाकी शक्ति और सामर्थ्यमे वृद्धि होनेसे नये विचारोके नये 
लेखकोको भी यह सुविधा हुई कि वे अपने विचार नागरीमें प्रकट कर सके। 
भारतेन्दुका अवसान सम्वत्‌ १९४२ में हुआ। यद्यपि भारतेन्दु और उनके युगके कुछ-शीष॑स्थ 
लेखक उस समय साधु और व्याकरण सम्मत भाषा लिखते थे। किन्तु उस समयके लेखक किसी विषय- 
पर सोचतै-विचारते तो थे अंग्रेजीमें और लिखते थे अपनी भाषामें। ऐसे लोगोंके लिए हिन्दी शब्दोका 
अभाव जनिवायय था। जिसकी पूर्ति वे अँग्रेजी-सस्कृत कोष लेकर किया करते थे क्योकि उस समय अँग्रेजी- 
हिन्दीका कोई अच्छा कोप नही था। परिणाम यह होता था कि वे व्याकरण, सिद्धोक्ति, वाक्य-विन्यास 
आदि की कोभी चिन्ता न करके जैसा चाहते वैसा लिखते और फिर भाषा भी वैसी ही रह जावी। यह अवस्था 
बहुत दिन नही चलने पाई। सम्वत्‌ १९५८ में प महावीरअसाद दिवेदीने 'सरस्वती' का सम्पादन-भार ग्रहण 
किया | सरस्वती हारा उन्होने प्रकाशित पुस्तकोर्मे व्याकरण और भाषा सम्बन्धी अशुद्धियाँ दिखा-दिखाकर 
तथा प्रकाशनार्थ आए हुए लेखकोका सस्कार करके नये लेखकोको बहुत सावधान कर दिया और इस प्रकार 
हिन्दीपर बहुत वडा उपकार किया। गद्यकी भाषापर द्िवेदीजीका इतना अधिक प्रभाव पडा कि आगे 
आनेवालें लेखकोने अपनेको वहुत सेंभाल लिया और आगे चलकर उन्हींके द्वारा निदिष्ट पथपर चलने छगे। 
द्विविदीजीके समय तक साहित्यके विभिन्‍त अगोपर बहुत अधिक सख्यामें पुस्तके प्रकाशित हो चुकी थी। 


नागरी-गद्य अवेक घाराओमे वह निकला और आगे भी यही क्रम चलता रहा। कोई भी ऐसा ज्ञात विवय 
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नहौ रहा जिसपर न क्षिखा मया हो। झुद साहिए्प देन इतिहास भूगोछत ज्योतिप राणनीत अबतीधि 
जायबेंद दिक्त्सा विज्ञान झादि लतेब बिपयोपर साधारण ओर उच्च कोटिकी सभी प्रकारकी पुस्तके छिली 
थाने छपी मौर आज भी कियी ला रही ई। शुद्ध सा हृत्यिक दृष्टिये मी (सबस्ध समीक्ष। उपस्थास एद्धानियाँ 
शाटक जीवत चरित्र जादि कितने ही सगे र्मोका समाबेश हुआ। इतके मतिरिक्‍त ध्रमण-सम्बन्धी 
साहिस्प आदेट-सम्दत्धी साहिर्प घदृसन्धान-सम्बन्धी साहिस्यका भी पर्याप्ठ परिमाकषमें प्रदयत हुभा। 
पत्र-पत्रिगाओका मस्तगसे ही बहुत पिदारू साहिएय भ्रस्तुठ हो पया। 


आधुतिष गय-साहित्यकी परम्पराका प्रगर्सन ताटकोसे हुआ। अबतएब हम सर्पप्रषमम ताटकोपर 
ही बिच्षार करंगे। 


सागरीछा मादूय-साहिस्य 


संस्कृत नाटकोका इतना समृद्ध साहिएय होते हुए भी हिन्दीमे लाटकोकौ रक्षता की शोरसे बदियण 
उद्दासौत से रहे। इसफा सबसे प्रधान कारण स्यथस्थित रूपसे रममचका असाग सी बा। मुसप्तमानोते 
इस ओर कोई रुचि नही दिद्याई। धुर्को बौर पठातोके सममर्मे स्पापत्प कक्ष की ओर ही अधिक ध्दात दिया 
सया। मुग़झोंने खबश्य काष्य संगीत चिभकसा आर कौ ओर भी ध्याम डिया परस्तु शंसमचकी उत्होगे 
डैपेशा की। इसीकिए म॑ रगमचका बिबरास हो सका भ नाटक स्िले जा सके गाटकोके तॉमपर जो गुछ 
किसा गया ब६ धम्भादमात्र बा। उनमें शभिनेयताका गुण त होनेसे उस्हे शाटक कहा ही तही था सकता। 
'महृपि भारतेम्दुजीने महाराज विश्दशाबसिहके माना रशुमरइ॒त' दाटद को हिन्दौका सर्बप्रथम नाटक ठहराया 
है किन्तु बास्‍्तभिद प्रथम माटककार स्थय सारतेस्यु ही हैँ। भापतेन्दुक्ी देशस्देशी उतकी मिथ मख्डलीगे 
भी कई साटकोकी रचता की। _मौकशिक रचताजोके अतिरिक्त सस्कृठ, बगका अंप्रेजी तबा रोचार जस्प 
भापामोकि साटकोके अनुगाद भी पर्याप्त सस्मामें प्रकाशित हुए। 


'सारतेसु हरिदच्नत 


7 भारतेस्तु हरिश्चनागा जस्म सम्धत्‌ १९०७ में काप्ौमें हुंआ। इसके पिता थोपाफ्अरू उपनाम 
'गिरधरदास' भी बहुत अच्छे कवि हो गए हूँ। पुरू ३१ बर्षकौ जायु भोगकर भाएतेरदुजी सम्वद्‌ १९४२ मे 
परकश्ोषदासी हुए। इस २५ बर्षकौ मायुमे ही भारतेखु जौ लो गाम कर गए बह पक्षासो बपेगें सी दिसीके 
किये शह्ठी हो सत्ता था। १६८ दर्पकौ जबस्वामें इत्होते अपना सबस पहला साटव' “विद्या सुस्शर' प्रावष्ठित 
“दिया जो जप्रलताके एवं शाटभवा अगुबाद था। जारतेन्दुने गुल सजह ताटब प्रस्तुत किए, खितमें ८ मौक्तिक 
और ९ अनुवाद हूं। मौततिक लाटब हूँ -- 
बैदिकीौ हिंठा हिसास सबसि अस्थादकश्ली जिपस्प विषमोषधम्‌ भारत-ुर्का नौकदेशी सापेर 
जपरी प्रैम-जोपिनी सती प्रताप ( मपूर्ण )! 
। अनूदित साटक पे ई -- 
रातलाजफ़ौ मुइ्राशशप्त पालडनैबडम्भत घंशजप-विजय बर्पुर मझरी ( सस्‍्कृठसे ) दिधापुन्दर, 
सत्य इषिप्दात्र भाएत जतती (बगसासे) दुर्लभवर, ( बेंग्रेजी) से। 
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भारतेन्दुके पूवेतक हिन्दीमे नाट्य गास्तपर कोई भी सामग्री न थी। इन्होने ' नाटक ' नामका 
एक निवन्ध लिखकर इस अभावकी पूर्ति तो कर दी और साथ ही साथ आगेके लेखकोंके लिए मार्ग भी 
खोल दिया। 

भारतेन्दुके नाटकोम मुस्य वात यह है कि इन्होने जीवनके अनेक क्षेत्रीसे सामग्री ली हैं। देश- 
प्रेम, समाजकी वास्तविक स्थिति, देशी नरेशोंके दरवारोमे चलनेवाले पड्यन्त्रमय-जीवन, हिन्दू-तारीके शौर्य 
और तेजकी कहानी, प्रेमके आदर्श--पये सभी इनके नाटकोमे आए है। इस प्रकार भारतेन्दुजीने अपने समयमे 
व्याप्त सभी परिस्थितियोका चित्रण करके अपने नाठकोका क्षेत्र अत्यन्त व्यापक रखा है। 


भारतेन्दुकी शैली 


भारतेन्दुका जीवन ही समन्दयवादी था। न तो वे कोरे आदर्शवादी थे, न तथ्यवादी। इनकी 
यही प्रवृत्ति इनकी रचनाओमे भी प्रकट होती है। ये प्राचीन काव्यके भी प्रेमी थे, किन्तु नये काव्यकी 
परम्पराके जजक। उसी प्रकार गद्य शैलीमें भी भारतेन्दुने मध्यम मार्ग ग्रहण किया। यही अवस्था नाटब- 
रचना की भी हुई। नतो उन्होते भारतकी शास्त्रीय प्रणालीसे अपनेको पूर्णत आबद्ध किया और न वंगला- 
वालोके समान उसको सर्वथा त्यागकर भेंग्रेजी ढग अपनाया। कार एवं परिस्थितिका विचार करके जो कुछ 
उपयुक्त और अच्छा छगा, उसे ही इन्होने भी ग्रहण किया। समनन्‍्वयवादीकी इस भावनाका ही यह परिणाम 
हुआ कि इन्होने दो प्रकारकी भाषा-शैलियोका प्रयोग किया--- १ भावावेशकी शैली जिसमें वोलचालकी सरल 
आपामे छोटे-छोटे वाक्योका प्रयोग होता है, और २ स्थायी विचारोकी व्यछूजनाकरनेवाली तथ्यनिरूपण 


शैली, जिसमें अपने समयके अन्य लेखकोकी भपेक्षा भारतेन्दुकी भाषा अधिक साधु और परिप्क्ृत 
होती थी। 


दोनोका उदाहरण लीजिए --- 


१---ताम बिके लोक झूठा कहे, अपने मारे मारे फिरें वर वाह रे शुद्ध वैहयाई---पूरी निर्लेज्जता ! 
लाजको जूतो मारके पीटके निकाल दिया है। 

२--जब मुझे अंग्रेजी रमणी छोग मदर्नसचित केजराशि, कृत्रिम कुन्तल जूट, मिथ्यारत्नाभरण, 
विविधवर्ण दसनसे भूषित, क्षीणकटि देश, कसे, इधरसे उधर फरफर कल़की पुतलीकी भाँति फिरती 
हुई दिखाई पडती हूँ, तब इस देशकी सीधी-सादी स्त्रियोकी हीन अवस्था मुझको स्मरण आती हैं और यही 
बात मेरे दुःखका कारण होती है । । 


भारतेन्दुके नाटक अधिकतर अभिनेय है ओर खेले भी जा चुके है।' 


ै 
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भारतेन्दु युगके अन्य नाटककार 


भारतेन्दु युगके प्रमुख लेखकोने भी उत्तकी देखा-देखी अन्य प्रकारकी रचनाओंके अतिरिक्त नाटक 
भी लिखे। प्रतापनारायण मिश्र, बालकृष्ण: भट्ट, “बदरीनारायण चौधरी ' प्रेमघन ', , श्रीनिवासदास, 
तोताराम, केशवराम भट्ट, राधाचरण गोस्वामी, क्राशीनाथ खत्री, राधाकृष्णदास आदिने कुछ नाटक लिखे। 
पेकन्तु भारतेन्दुके पिछे बहुत समय तक नाम लेने योग्य मौलिक नाटक; कोई-कोई ही दिखाई पडे। - हाँ, बगला, 


8९० रखत चयत्तौ-प्रत्थ 


सस्कृत अंप्रेजीसे अनुबादकोका काम बराजर चसता रहा। किसोरीछाप्त बोस्वामौ आादिके दो-बार मौझिक 
लाटक भी मिकले परन्तु इत सब रअनाओको साटक' नहीं कहा ला सकता! 


योरोपीय पद्धतिका समाचेदा 


विक्रमकी बीसबी सताब्दीके अग्तिम चरणमे जो बहुतसे शाटक रे गए उनम॑ बहुत कुछ मया विद्ेयी 
रूप प्रकट हुमा किश्नू उचित रगमचके शस्तावम मे नाटर भी ए्सिदि स पा सके । इसी बीछ फारसी रगमचनके 
व्यापक प्रचारके बारण उर्दू शैरीम॑ सेक्सपियरके माटकोने हिन्दीमे साहित्यिक गाटकोके प्रणयनकों बड़ी गहरी 
क्षति पहुँचाई। उस समय काशीके शामा हम्म काश्मीरी शिस्सीके तारायबप्रसाथ बेताव और गरेशौफे 
रापेश्याम क्‍्पाबाचक गत उत्पप्त हो गए होते तो ऋनस्त्रि और भी बिकृत हौ चाती। इन सोगोने पौराधिक 
कषाओोगय आअय सिया चिससे रगमन्ञर्मे सारतीमताका समागेस्त हो चला। बेँससाके अनेक नाटकोका 
मलुबाद भी हुआ जिनका एक प्रभाव तो मह हुमा कि साटकौसे योरोपकी अरिष्र-चिश्रल-पद्धतिका समावेश्न 
होने खूगा। सौर दूसरा झाभ यह हुमा कि हिस्वीके नाटकोसे पैरभाजी उठ पई। 


आर प्रब॒त्तियाँ 
इस जबप्निमें चार प्रकारकी प्रगृत्तियाँ साटक-रकनार्मे काम कर रहौ थी --- 
(१) सस्कृत साटघ-स्तास्तके निपमोके रूषुसार तथा भारतेखू रक्नना-पझतिसे प्रभाकित 
हौद्लौका प्रयोग 
(२) इूसरी भापामोका मदुबाद 
(३) बगछा और बेंप्रेजी लाटकोके इगपर मौखिक साटकोफकौ रचना और 
(४) भारतीय गापामोको फ़ारसी रंसप्यारूके क्तिए उर्दू साटकोके अशुसार ढाख्ता! 
इनमेंसे पहली प्रवृत्ति तो राय देवीप्रसाद 'पूर्ण' के 'बखकपफ्ता भावुद्ुमार' तबा मैविल्लीपारण गुप्तके 
अन्द्रह्ायस माटफुके परचातू समाप्त हो मई। बूसरौ प्रशृत्ति भी बहुत गही च्त सकी। क्योकि विदेसी 
भापाओके शच्छे साटकोके एक तो जनुबाद हो धुके थे दूसरे इगके शाटकॉके बिपय और उसका भाषा- 
दिछान हिम्दौके साथ मंस सही लाता था। तीसरी प्रयृत्ति अवस्य ही बछाप्य हैँ शपोकि भाहे मुकएलके 
शपमे ही हुई हो किन्तु हिल्दीमें शुक मौकिक साटकोकी रचना जबदुप हुई। इसमें सबसे मधित' मश्के 
प्राणी लपसबर प्रसाद हुए जिरहोते हुस मिक्ताौ्र १३ लाटक रचे जिनमें आठ ऐतिहासिक तौत 
पौराणिक और हो सभाषशभश है। 
अपने विघाल लाटगकौ सूमिदामें प्रसादजौ छिखते है-- मेरी इष्छा भारतीय इतिहवासके 
अप्रराधित अशमेंसे उत प्रकाण्ड बटनामोदा दिम्दसेस करानेकी हँ जिन्होंने गि हमार गर्लेसाम स्थितिकों 
डतानेवा बहुत दुछ प्रयत्त किया और जितपए इमारे बर्तमाव साहिर्यिषकी दृष्टि बम पड़ी है। ” मह एौरय 
के मस्तिणवमें इस दृढतासे पैठ सया वि इसकी रफ्षाड़े प्रयस्नमें प्रसादशी सबार सापा अरित्र-चित्रल 
दृर्य-विध्रान खारि सद लाटकीय तत्व भूल गए और गाटर रचते-रचते बस्तुप उत्हाने ताटबौय 
पपसपापतारमद्र शघ-काब्य छिप डाले। यही कारण है वि उसके अद्िव्राप्त साटक रममचते उपयुतता ते हो 
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सके। इधर काशीमे अभिनव रगशाला स्थापित करके अभिनव भरतने अजन्ता, अगुलिमाऊ, शबरी, 
रजिया, अवारकली, वसन्‍्त, मेरी माँ, मगल प्रभात, प्रसाद, वेचारा केशव, देवता, सेनापति पुष्यमित्र, अलका, 
विक्रमादित्य, अपराधी, जय सोमनाथ, पारस, सिद्धार्थ, भगवान बुद्ध, मायादी, पापकी छाया नामक नाटक लिखे 
जिनका अभिनय काशी अभिनव रगशालाके मचपर तथा देशके अन्य भागोमें नए प्रकारके रगमचोपर सफलता- 
पूवेक किया जा चुका है। 
चौथी प्रवृत्तिके अनुसार जिन नाटकोकी रचना हुई उन्हें साहित्यिक नाटक नही कहा जा सकता, 
अतएव उनकी चर्चा यहाँ अनावश्यक है। 
इधर पश्चिमी देशोकी देखादेखी समस्या, नाटक, एकाकी नाटक, रेडियो नाटक आदि भी हमारे 
यहाँ पर्याप्त सख्यामे रचे जा रहे है। एकाकी नाटक तो आजकल बहुतसे लिखे जा रहे है। किस्‍्तु वे पत्र- 
पत्रिकाओमें प्रकाशनार्थ ही लिखे जाते हैं। लक्ष्मीनारायण मिश्रने सामाजिक समस्याओसे' सम्बद्ध विषयो 
स्ट्रिडबर्ग तथा इब्सनकी शैली पर अनेक समस्या नाटक लिखे किन्तु रगमचकी दृष्टिसे वे सफल नही 
हो पाए। अन्य नाटककारोमें गोविन्दवल्लभ पन्‍्त, हरिकृष्ण प्रेमी मुख्य हे। 


जयशंकर प्रसाद 


प्रसादजी काशीके बडे सम्पन्न व्यवसायी थे। सम्वत्‌ १९४६ में काशीमे उनका जन्म हुआ और 
सम्बत्‌ १९९४ में वही उनका निधन भी हुआ। प्रसादजी अध्ययनशील व्यक्ति थे और व्यावसायिक कार्योंमें 
लगे रहनेपर भी इन्होने घरपर ही पर्याप्त अध्ययन किया था। प्रसादजीकी रुयाति कवि, कहानीकार और 
ताटककार--तीनो रूपोमे है किन्तु प्रसादजी प्रधानत कवि थे, अतः इसके नाटक भी नाटक न होकर काव्य 
ही हो गए है । प्रसादजीने तेरह नाटक लिखे --सज्जन, करुणालय, प्रायश्चित्त, राज्यश्री, विशाख, अजात- 
शत्रु, जनमेजयका नागयज्ञ, कामना, चल्धगुप्त, स्कन्दगुप्त, एक घूंट और धभ्रुवस्वामिनी । 'यशोघधर्मदेव' नाटक 
भी इन्होने लिखा था किन्तु उसे नष्ट कर दिया। राज्यश्री प्रसादजीका पहला नाटक है जिसमे उन्होने 
सम्राट हर्षवर्धनकी बहन राज्यश्रीके जीवत-घटनाओंके एक अशका चित्रण किया हैं। नाटकका कथानक 
विश्वखलू-सा है तथा अजातशत्रुका चरित्रचित्रण भी ठीक नही हो पाया है। स्कन्दगुप्तको प्रसादजीका 
सर्वोत्तम नाटक माना जाता है। इसमें स्कन्दगुप्तके चरित्रका विकास उत्तम ढगसे दिखाया गया है। 
नायकमें जो गुण होने चाहिए उन सबका समावेश स्कन्‍्दगुप्तमें किया गया है। चन्द्रगुप्तकी कथावस्त अत्यन्त 
जटिल कर दी गई हैं । कही-कही तो ऐसे दृश्य उपस्थित किए गए है जो केवल समय काटनेके लिए ही 
रखे गए प्रतीत होते है किन्तु इस नाटकमें चाणक्य और कल्याणी ये दो पात्र अत्यन्त सजीव अर 
उदात्त है । 
प्रसादजीको ऐतिहासिक नाठकोमें ऐतिहासिक पृष्ठ-भूमिका स्वरूप उपस्थित करनेमें अच्छी 
सफलता मिली है। उन्होने अपने नाठकोर्में चरित्र चित्रण किसी निदिचत आदश्शको सामने रखकर 
नही किया वरन्‌ प्रत्येक पात्रकी परिस्थिति, उसकी अवस्थाएँ उसकी विचार-सरणि और उसके सगीत आदिका 
ध्यान करके उसका चरित्र चित्रित किया गया हैं । साधारणतया उनके नाटकोमें घटनाओ हे अपर 
चरित्र-विकासकी ख़्यूखला नही टूटने पाई। किन्तु प्रसादजीने जो कथा ली उसे नाटकका रूप देनेमें अधिकाशत 


३१५ रजत बपणोी उग्प 


पस्टास परिमाथ बिरार प्रषोग भाषा सधां दुएव दिणासत उिह झनुपाणवा घ्योात मेरी सथा इसौसे 
बे श्गमघ पाय शाटब में रच गये। 

प्रमाइजोर अटारता एविहासित शाह डियने शजामें #रिप्रएण येसीफा शा लिया जाता है। 
दंगे मुखलिम शागनातठतरी धरवाएं ऐी हैं। रक्षारस्पम ' इनहा प्रसिद साटर #॥ इत द्ातारे माइकोस 
शगयए बहा दाप यहो है हि खासान उनमें आपर्िश भाउमाशा ए श्य छडानबा उप्द मे विया है) 

गाविरश सम पस्तर' जो हो शाटद दरसास्‍्टा' और राजमुपुट' प्रसिद हुए /ै। मापगार भटने 
भो गिश्धन्यान! भादि १२ काल टिया ह जिनर कपाजाया भाधार पी्धित था एविरासिए पहगाएँ 
है। इसमें 'मरस्ययपघा भधिता आउघर है। सोन्‍मानारापश मिघने शिप्टर्ण दृशम मौर गौर झवुप॒रणाए 
अतेग सपरया शाटबगगी रघना बी-- मुक्तिता रटश्य. सिस्पूरषी द्वोफी. शाप्षमगो बगिर आहि 
विश्यु उप से समस्या रपष्ट हुई में उगता समायात ही। 


आधुनिक हिन्दी माटदर भोर साटकगार 


शामरी (7 स्रौ)के घ्ाभुनित साटपवा रा प्रादुर्भाव भेपे जी दिपारूपाने पदित गयौसे हू भा िगमें 
भारतौय मण्यपतर मोर सरयारका भमाव बा भा यारापौय और शजरीबी प्रमाषोतरिे छूप्तण ग्पष्ट (प्टियोषर 
होते हैं। पिएसे दा भीषण मुद्दों पा विएइमें स्पाप्त बेगरी दरिदता निराशा और बुु्ठाने हमारे गाटा 
ब्ारोबो भी प्रभाजित दिया। बोरोपमें इस भादमाब' बारण ममस्त प्राचीन परसाराजर वियमां मिउातों 
और स्पबटारके प्रति प्‌ झा खौर अमारदा उत्पप्त होतष बार एश विशेष प्रगारकी स्पतिवाहिता समुएजत 
हा चछ्ती पौ। जिस प्रगार पहछे्रे शाहिए्फकार बास्य-शास्त्र तपा अतग छि्ाता भौर दिधामोवी मस्वग 
ब्रदे उत्पत्ति जात-मम्पस्न रचता गएते थे बह सारी प्रवृत्ति ही रूप्त हो ग। एा एडामम एए दिनरमें 
खाहित्प महासागर पार पए्पे शादि्य महारपी होतेशी छारूसा उद्दीत्त हो उदी। अपन पस्ख गुए से हामेके 
बारण स्वमाजत इत सागोने साहिरयड रूढ़ियादे प्रथि दिदोह विया--कयोबि न उख उन साहिएिया 
परम्पराभाता जात पा ने संप्पपन करनेकी प्रजृत्ति। इमीसे प्राब्रीन परम्परावे सपत पटित उत्प्त 
साहित्यकारासें कोई सम्मान ते पाषरए ये छोण अपनी अफुण-खरूग बैठर मौर मष्दती बना" र िेश्ी भादसि 
अनेझ माम प्रहण बरके अपती मपती इफ़्सी जौर अपना प्रपना राय असापने सपे। बोजा चना घता 
बजने छगा जध जरू गएरी फ़लयती अरूग कूगौ। 
मीरोपम इस स्पक्तिबादी भाषताके कारण समाजवादी पवार्गवाद (सोएस रौजशिस्म) अरमि 
स्यणताबाद (एक्सप्रेशनिग्प ) प्रतीगबाद (सिम्भोक्तिउम्) प्र्तिदाद (मेचुरक्तिउ्म) मगोबिश्तेपषभभाद 
(पाइकोएतिलिग्स) अतियधार्षबबाद ( सररौजस्िस्म ) आदि जतेक बादोरा प्रचकतन हुआ। जोहा 
हाउप्टमान बोकौं जऔौर चेलव जादि ताटस्बारोले प्रकृतिबाइ॒रा आम सेकर मातब-जौषतके अत्पत्त बूलित 
बीमत्स और हु रूप पछ्ोगा यवार्थवादके शामसे चिद्रण गिया। अतेक रूपौर्मे पुस्प और स्जौके दासतारमक 
सम्मन्धका विप्रकेवल विया गया। _मजेतत मतका रहस्प लोकनेषे शामपर ऐसौ-ऐसी बेडसौ कल्पनाएँ प्रस्तुत 
की गईं लितफा कोई तुन सही चा। अभिम्यम््जताकी ताटकोमे मच्ेतत मौर जर्ड चेतत माससिक सबर्पोका 
प्रदर्शत कराया समा। #स्तित्वगाद ( एक्यिस्ट्सशिक्म ) से प्रभावित ताटकौम प्रतीकोके ब्वारा कष्ट, 


हिन्दी साहित्यका इतिहास ३५३ 


व्यथा, अनैतिकता आदिका उद्घाटन किया गया और रगमचपर सडी छाशोकी दुर्गन्‍्ध और मव्खियोकी 
सिनभिनाहट तथा स्त्रियोका करुण ऋन्‍दन सुनाई पडने लगा क्योकि साजने इसी प्रकारके चित्रणको 
अस्तित्ववादी कला माना हैं। तथ्यातिरेकवादियोने स्वप्न, मत और अचेतत मनकी सब वासनाओ, 
निराश्ाओ और कुठाओको व्यक्त करना ही अपना सिद्धान्त स्थिर किया और इससे प्रभावित हिन्दी 
नाटककारोने अपने नाटकोमें इनका समाचेद्ष प्रारम्भ कर दिया और यह भी नही सोचा कि हमारे देशके 
समाजकी रीति-तीति, आचार-व्यवहार और भाव-सस्कारसे इनका कोई सम्बन्ध है भी या नहीं। 
हमारे देशके नाटककारोपर जहाँ एक मोर अपने स्वतन्त्रता-आन्दोलन, देश-विभाजन, विज्ञानके 
आविष्कार, पजीवाद और जमीदारी प्रथाके प्रति विद्रोह तथा स्वतन्त्रता प्राप्तिके पश्चात्‌ व्याप्त होनेवाले 
भयकर प्रष्टाचारकी प्रतिक्रिया ही हमारे साहित्यमें हुईं, वही दूसरी ओर विदेशीवादोका भूत भी उनपर 
भली भाँति संवार हुआ! परिणामस्वरूप वर्तमान नाठकोमें बर्तेमान भारतकी राजनीतिक, सामाजिक 
और आर्थिक विषमताओंके साथ-साथ योरोपीयवाद भी अपने सारे दोषोंके साथ विद्यमान है। लक्ष्मीनारायण 
मिश्र, सेठ गोविन्ददास, पृथ्वीनाथ शर्मा, और उपेन्द्रयाथ अश्कपर इब्सन ओर शॉके विचार-प्रधान 
नाटकोका प्रभाव पडा। सुमित्रानन्दत पन्‍्तके प्रतीकृवादी नाटकोपर यीट्स, मैटरलिक आदिके प्रतीक- 
दादका प्रभाव पढा। जगदीक्षचन्ध माथुर, घर्मवीर भारती और उपेद््रनाथ अइककी रचनाओपर 
स्ट्रिप्डवर्ग, पिरेडेलो और ओनिलका प्रभाव पडा। कुछ लेखकोने अपने देशकी सामाजिक, राजनीतिक, आशिक 
समस्याओोपर विदेशी नाटककारोकी नवीन शैली और कौशलोंके साथ व्यग्य और विस्तृत रंग विधानके साथ 
नाटक लिखे है उनमें गोविन्ददास, उदयशकर भट्ट, वृन्दावनलाल वर्मा, पृथ्वीनाथ दर्मा, अइक, जगदीश- 
चन्द्र माथुर, विष्णु प्रभाकर, लक्ष्मीनारायण लाल, रामनरेश त्रिपाठी, मोहनलालू महतो वियोगी, रामवृक्ष 
बेनीपुरी, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, सुधीद्ध और बीरदेव वीरके नाम लिए जा सकते हैं। इनमें भी 
सेठ गोविन्ददास, वृन्दावनलाल वर्मा, पृथ्वीनाथ दार्मा, भगवतीचरण वर्मा, रामनरेश' त्रिपाठी, रामवृक्ष 
बेनीपुरी, नरेश मेहता, सुधीन्द्र और वीर देव वीरके नाटकोमें नाटकीयता कम है, विचार अधिक हैं और ऐसा 
जान पडता हूँ कि इन्होने किन्ही विशेष सिद्धात्तो या भावोका प्रचार करनेके लिए रगमचको आधार 
बनाया है। 
मनोविश्लेषणके अनुसार विक्त प्रे मका चित्रण भी लक्ष्मीनारायण मिश्रके' सिन्दूरकी होली में, 
गोविन्ददासके ' पतित सुमन ' मे और उदयणशकर भट्टके ' नया समाज ' में प्राप्त होता है।  चेखव, स्ट्रिण्ड- 
वर्ग आदिसे प्रभावित उपेन्द्रनाथ अश्कने समस्याओका भीतरी मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करनेका असफल 
प्रयत्न अपने ' केद और उडान ' में किया है। स्ट्रिण्ड वर्गके ' दि अण्डर स्टॉर्म ' की छायापर मब्कने 'छठा 
बेटा ! नाटक ओर सामाजिक समस्याके रूपमें ' अछग-अलुग रस्ते ” नामक सामाजिक समस्या नाटक लिखा 
हैं जिसकी कथावस्तु बडी छिछली, सस्ती और पिटी-पिटाई है। इनके “जजों दीदी ” पर भी योरोपीय 
चाटकोका प्रभाव स्पप्टहैँ जिनमे साकेतिक प्रतीकोंके द्वारा अन्तइवेतनाकी भाँठ खोलनेका प्रयत्न किया 
गया ह्‌॥ 
जगदीशचन्द्र माथुरने रग-कौणल, विपय तथा सम्बाद---सभी दृष्टियोंसे सजाकर * झुवर्रसह ', 


“शारदीया ', ' बन्‍्दी ' और  कोणाके ' नामक नाटक लिखे हूँ जिनमें 'कोणार्क' की बडी प्रतिप्ठा हुई हैं। डा 
९ 
अअ्न्चय---२ ० 


ह्श्छ रणत-अयश्ती प्रत्थ 


रूदमीतारायण खाकने अन्धादुर्मा माटकर्मे स्वाभागिकताके साथ मत्यन्त सजौब सम्बादोरें मुक्त समाजकी 
मपार्बावी विभेधता करनेणा स्तुस्य प्रमास किया हूँ। किस्तु सम्भाद बही-कही आवपयकतासे असिक शस्बे 
हो गए है जिससे प्रभाव घ्िपिछ पड़ गया हे । भगवतीअरण बर्माका रुपमा तुम्हे खाया साटक बहुत 
साधारथ बशानक्के आपधारपर अत्यम्त सामास्प इगसे किया पंया है जौर इसीफिए बह अधिक प्रभावसादौ 
मही बत पराया। मोहसकाक्त महतो बियोगीते जफजज बध ( ऐतिहासिक ) डाडी यात्रा 
( राजनौतिक ) कुसाई और ब॑दिन भामक चार ताटव किले है। प्रतीकवादी सँसीमें समस्माए्मक 
मसाठक कराई बहुत प्रभावश्ासी इगसे शिखा मया है। रिन्‍्यु इसम॑ भी सम्वाव बहुत झूम्बे हो गए है 
और दूँस-पूंसबर ज्ञान भरनका जधिक प्रयास किया गया है। रामपृक्ष बेनीपुरीने तबासद घुन्तश्ना 
सीताकी माँ. अम्बपास्ती तबा अमर ज्योति सामक पौराधिक मौर ऐतिहाप्िक माटफ तबा 
खूनकी याद. गाँगके देवता दिजेता और सया समाज नामक सामाजिक नाटक सिख हूँ जितम 
प्राच्रीस परम्पराओं मौर घिद्धाग्तापर कट कठोर स्मम्प किये मए है। प रामनरेप्त जिपाठी साटककारकी 
अपेक्षा कुमि अधिक णे। उन्होने जयन्त प्रेम सोफक बफाती चाहता अजतयी तथा पैसा 
परमेएबर सामक्ष' माटक किसे डिन्‍्सु ये स्म्री माटरु साटय-रुराकी इप्टिसे बहुत मिम्ग कोटिके हे। 
बितोद रस्तोगीने झपने माजादौके बाद शाटकम्म स्वतन्त्रता प्राप्तिके पश्चात देशर्मे स्याप्त प्रष्टाषारका 
अरपन्त ध्यग्पपूर्ण पोलीम॑ विधेचम गिमा है। उसका पूसरा साटक सुबहके घण्टे प्रतौक संप्तीमें किडा हुआ 
अह्यन्त मसफस लाटक है क्योति सम्भाद गिपय-विरूपण और लाटक प्रस्तुत करनेके कौशप्न सभी बृप्टिमोसे 
रूशेय शिषिल हे। 
निए्यानन्द हीयनतम्द बात्स्पायन से गार्ह्सबदौनि' स्ट्राएक्स' से प्रभागित होकर “मुकुट! सामक एक 
शाटफ लिखा है शिसम साटकीयता कम हैँ प्रचारवाद दधिक है। साटकीय पृष्टिसे कशातकमें लो प्रौतता 
होती चाहिए, उपज भी इसमें पूर्ण अभाव है । जस्य आधुनिक गाटबगारोमें राजनैतिक समस्पापर चतुरतेन 
घास्औगा 'पम-बनि' राजा राधिकारमण धिहकय अपना परामा' दौर प्र्मकी घुरौ दौरदेव बीरके 
भूछ और स्पाय प॑ गौरीसंबर मिभके ठोस झाजादी गिसे हिल्पू राम्य पागिस्तानी स्वप्न वमतक 
हग्दुस्ठान पापिस्ताल साव रहेगे आजाद हिन्बुस्तानसे सपा छे चल छझौए एंबरी बध्दूत' सीर्षक प्रचारा- 
रमम भाटव लिखे है।. इसमें भी शाटकौयताका स्पापक लमाग है। बिप्णु प्रभाग रते प्राचीन और सवीतरा 
सपर्प *िपछताया है भ॑रबछाल ब्यासने गरुबार्मे सामाजिक सौस्य की विप्नि बताई है मौर भरी रामगाएगर् 
घास्जीने देशता में मानत्र-योबसकी महत्ता प्रदधित कौ है। 
साँधीवादी विचाए-प्रारा भौर गाँदीजीके जीवससे सम्भद शनेक माटक लिखे पए हे डितमें माता- 
दौस प्रभेरियाता तीन दृश्य रामचरण महेखगा उजके नोमायासीमें प्रगाप्र शेबौसाक सामरवा बापू 
प्रभावर सातगेया घाँधौे राहपर और सेषाप्रामणा सल्य विप्शु प्रभाव रुका स्वाश्ौनता सप्राम दौग 
दइवारू दिनेश बा 'सरपाप्रह' ठा कष्मण सिहया लसहमोग सुघीरता ज्याला और ज्योति महुरए 
परैरा भब-निर्माण बिराजबा तिरगाझष्डशा और सीमान्तवासखरी टाफजेरः सैफ्सेतावा संबयु्प 
का प्रारम्भ जपताब सकितार 'डेमोतसी उदयशंदर शट्ूपा बॉपौजीगा राम राज्य तबा पुरसा 
चडो ऐ गोविस्द्शातत्ता 'सुे सम्तरे दृषि-यज्ञ तबा शूदावौ यह दामचत्द तिवारौरा सवतखता6हबा 


हिन्दी साहित्यका इतिहास श्र५ 


राष्ट्र निर्माण ' और 'शक्ति', विष्णु प्रभाकरका ' शक्तिका स्रोत ', हरिशकर इर्माका ' बापूके स्वर्गमे स्वागत 
समारोह ', यज्ञदत्त शर्माका 'विश्वजञान्तिके पथपर', रचनाएँ प्रकाणित हुई हैं। इन सबमे भी नाठकीयता 
कम, प्रचारवाद अधिक, लम्बे सम्बाद और अभिनेयता भिथिल है। गोपाल शर्माने ' सोन्दये प्रतियोगिता ; 
नामक एक नाटकमे अत्यल्त शिथिल कथावस्तुके सहारे मध्यम-वर्गीय परिवारका चित्रण किया है। 
इससे स्पष्ट होगा कि वर्तमान नादकोमे ऐतिहासिक और पौराणिक नाटकोकी वडी कमी है, क्योकि 
वैसे नाटकोके लिए जितना अनुसधान, सास्क्ृतिक आत्मीयता, अध्ययन, मनन और सविधान-रचनाका 
कौशल अपेक्षित है, उसके अमाव और रगमचका व्यावहारिक ज्ञान न होनेके कारण अच्छे ऐतिहासिक और 
पौराणिक नाटक नही लिखे गए। अत्यन्त अग्रौढ अभिनेय ऐतिहासिक नाटकोमे आचार्य सीताराम चतुर्वेदीके 
' सेनापति पुष्पमित्र ', “गौतम बुद्ध ', 'रजिया”, “अनारकली ', 'मीरावाई', 'जय सोमनाथ” और 
“विक्रमादित्य ' ने रगमचपर बडी रुपाति पाई। इसी प्रकार आचार्य सीताराम चतुर्वेदीके पौराणिक ताटक 
“शवरी ' की तो इतनी धूम रही कि साहित्य समारोहो और विद्याल्योके अनेक आत्सवोपर बह अनेक बार 
अभिनीत किया जा चुका है। इस सफलताका कारण यह है कि आचार चतुर्वेदी स्वय कुशल अभिनेता, 
नाठथ-शास्त्रके आचार्य और इतिहासके पण्डित हैं। 
आजकलके अन्य नाटक अधिकाश सस्ती सामाजिक सस्याओपर वह भी अधिकाश नारीके 
चारो ओर या राजनैतिक पुटके साथ प्रस्तुत किए गए है जिनमे गीत और स्वंगत-भाषण समाप्त कर दिए 


गए। इन सभी नवीन नाटकोपर योरोपीय और अमरीकी नाटककारों और विचारकोका प्रभाव इतना 
मधिक पडा है कि दाद उभर आया है, नाटकीयता दव गई है। 


चतंमान एकाकी नाटक 


वतेमान युगर्मे एकाकी नाटकका बडे वेगसे पर्याप्त विकास हुआ है क्योकि इसमें बहुत थोडे समयमें 
एक घटता भाव या विचार या परिणाम के आधारपर भानव जीवनके किसी पक्षकी एक झाँकी प्रस्तुत कर 
दी जाती हैं, जिसका उद्देदय मनोरजनके साथ-साथ सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, व्यक्तिगत या मनो- 
वैज्ञानिक समस्याओका निरूपण, विश्लेषण और समाधान होता है। इन नाटकोका प्रयोग विद्यालयोके 
उत्सवोपर अधिक होता है क्योकि छात्रोंके कई मण्डल थोडे प/त्रोकों अल्प समयमें शिक्षित करके छोटा-सा 
एकाकी नाटक खेलकर अतिथियोका मनोरजन मात्र करते है। अत ये सभी नाटक विनोदात्मक अधिक होते 
हैं। एक दूसरे प्रकारके गम्भीर नाटक वे है जो खेले नही जाते, छापे जाते है... मभिनीत नही किए जाते, 
पढाए जाते हैं और फिर भी विल्चित्र बात यह हूँ कि वे नाटक कहलाते है। 

यदि एकाकीका अर्थ केदल एक अक़का नाटक हो तो उसका प्रारम्भ भारतसे बहुत पहले अर्थात्त्‌ 
विक्रम शताब्दीसे पूर्वे ही भासके समय हो गया था। नागरी (हिन्दी ) में भारतेन्दुका 'भारत-जननी, 'घधनजय 
विजय और 'पाखण्ड विडम्बन' के अनूदित एकाकी और 'प्रेम-योगिनी', 'भारत-दुदेशा, 'नील्देवी', 'वैदिकी 
हिंसा हिंसा न भवति', “अन्धेर-नग रौ', 'विषस्य विषमौषधम्‌ को मौलिक एकाकी कह सकते हैं। भारतेन्दुके 
यूगमें उतके सहयोगी बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी, प्रवापनारायण मिश्र, श्रीनिवास दास, किशोरी- 
लाल गोस्वामी, वदरीनारायण चौधरी, देवकौनन्दन त्रिपाठी आदि लेखकोने भारतेन्दु-शैलीके अनुसार एकाकी 


१९६ रखत-अमम्ती इस्य 


साटकोशौ रचता की बी। किन्तु मे रचनाएं उस प्रकार की गही बी जैसे खाजकरछूके एकाको नाटक होत॑ है। 
उपरपकोके अठरह भेदोमेस मोप्ठी शाट्य-रसक उसल्लाप्प कविरासक प्रेलण् श्रीमदित गिकासित 
हम्जौद्य मौर भाभगा तथा रूपकोम स्मायोग अक और बीयी--सब एक ही मकर होते पे । विस्तु इतका 
भी दगुकरण सारत॑स्दू काक्लीन साटककारोने सही किया। मध्िक-से-अधिन घनजय-दिजय' की स्यायौग 
कहा था सकता हूँ। प्रसादके एक रूट को भी कुछ सोपोने बतंमान झैसीका प्रघम व्यवस्थित एकाकी 
शाटक माना है दिन्तु उसम लाटकीयता ही सहौ हैं उसे तो पद्म काब्य समझता चाहिए। 

बर्तमाम भैसीक हहिस्दीके एकाकी नाटककारोमें रामकुमार बर्मा मात्रर्य सीताराम धतुर्षेदी हरि 
कृष्ण प्रेमी सोबिम्दअल्सभ पन्‍्द जैने््कुमार, अतुरप्तेत श्रास्त्री सदुगृद्सरण अबस्पी रामगरेख तिपाठी 
सोबिस्टइास सकप्मीदास गधेप्त प्रसार उपेन्द्रनाप अश्क सुबनेएबर, विप्शू प्रभाकर, जमदीफ्षचरर्द्र माथुर, 
झक््मीनारामश रक्त इंबेपनाब पर्मा सगबतीअरण छर्मा मिरिजबाकुमार भावुर, धर्मबीर भारती मप्षपास 
फैनेसट और बुस्टाबनसताल दर्माका राम सिया चा सश्ता है. किम्तु इतमेंसे बहुत कम लोम ऐसे है जितक 
एकाकौ रगमचपर लेके यए ईं या छेले जा समने योम्प है। इस एश्ाकी लाटगकारोमे जाचरार्य सीवाराम 
अतुर्गदी हरिकृप्स प्रेमी गौ०मिल्दबल्कम पम्त जेनेन्नइुमार, चतुरसेश दास्‍्त्री बस्दाबनप्तास़ गर्भा सापयेस 
सद्गुरणरण शबस्पी भऔौर रामनरेश जिपाठीपर गोरोपौय गाटकभार मौर सेशकोका कोई प्रभाण सहौ पड़ा। 
किम्तु सुबनेश्ब रप्रसाद गलेप्तप्रसाद ड्िबेदी और छर्म प्रकाश जारस्द तो पूर्णतः कौसरछ औौर गित्राए दोमो 
इृष्टियोस पाएचारय घैकीसे प्रभागित है। 

शामहुमार थर्मा योविन्ददास उपेख्गाव शइक उदयशक्र भट्ट विप्यु प्रभाकर तबा भगषती 
अरण बर्मा उस छोगोमे हूँ जिन्होने पाश्चात्य कौपल लेकर भारतैय सामग्रीकौ एकाकी रूपकोर्मे प्रस्तुत 
गिया हू। 


खपिनेय नाटक 


हिस्दी साहित्यमें शभितेय शाटक सिखने और रपमत स्मापित गरने साटकोको छेस कर प्रषाणित 
करानेकौ यदि स्पबस्थित यौजना डिसीने कौ तो बड़ अभिनग भरत (मत्रार्य सीताराम चहु्गेरी) ने । 
उस्होने बाद्योमे खभितव र॑मधाप्ता कौ स्थापना करक बाश्ी बम्बादौ। रूपनऊ आदि स्पातोर्मे बिभिर्त 
प्रतारक्षी ऐल्‍्पिकि रणमचापर जिभिस्त शैलौके लाटकीकौ रचना करके उवा खअभिवय करमा। उनके 
शाटबोमें ऐलिहासिब' पौराधिद्र राजनैतिश सामाँदिक गृर्य-नाट्य गीति-साटप आदि सभौ प्रगारके 
साटन ई जो शत्पम्त सफजतापूर्वद भारतके प्रसिद सगरो्मे अमिनीत रिये जा चुके हूँ जितम स्वत केयर ने 
गातों मूमिवाएँ प्रहथ कीं या शिशाच शिया हैँ। 

यंदू सौ प्रयार स्मरण रखता चाहिए हि साटर शृध्य वाम्प है। बद छोछे लागके लिए दिया 
जाता हूँ पड़े या पढ़ाए जानेके किए सदी । उधरा कौद्ड़ इसी दातम हूँ वि दकिति सर्वसासास्य जादोहा 
परिरार और पत्तौपरच उसरे हारा हो। जो शाटत ठिसौ भौ बारके शाम्ारपर शिया जाएगा बह 
चादे शिपरे अच्छे बौशवरे साथ क्यो स॒ प्रस्युत हिंसा जाय बह बलों सामा्जिकॉदा जाव-परिप्गार कटी गर 
छत्रता। इसलिए यमता ड्रोजा था से होता बराबर है छाहे उसमे दिवनौ भी साहिर्पिषता गयो से शापर अए 
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दी गई हो। पहिन्दीम उचित रगमच न होनेके कारण और अधिकाश नाटक लिखनेवालोका रगमच कौदशलसे 
अनभिन् होनेके कारण हिन्दीमे पाठ्य नाटक अधिक लिखे गए, अभिनेय कम , क्योकि अधिकाशञ नाटककार 
पपने नाटक रगमचके लिए न लिखकर पाठ्यक्रमके लिए लिखते है, इसीलिए वे नाटक नही हो पाते। यदि 
किसी एक व्यक्तिकों अभिनेय नाटक लिखनेका श्रेय दिया जा सकता हैं वह केवल अभिनव भरतको | 


रेडियो नाटक 


रेडियोके लिए आजकल श्रव्य-ताटक ( ध्वनिरूपक, कह अल ध्वनि एकाकी ) भी ख्बि 
जा सकते हूँ जी एकाकी भी होते हूँ और अनेकाकी भी। जहाँतक अने बात हैं, ड्मत वीच-बीचर्मे 
कथा जोडनेवाला कथन देकर उसे ऐसा मिला देते है कि वह आदिसे अन्त तक एक प्रतीत होता हैं। इसलिए 
उसे कुछ लोग एकाकी ही कहने लग गए है। ये श्रव्य नाटक कुछ कल्पनाशील (फेंन्टेसी ), कुछ सीधे 498 नाटक, 
कुछ वास्तविक घटना-प्रधाव नाटक ( रेडियो फीचर, जो किसी वास्तविक घटनाका नाटकीय प्रदर्शन होता 
हैं।) गीति-रूपक, एकाकी कथन, (मोनोलोग ) और रेडियो रूपान्तर आदि अनेक रूपोमे मिलते है। रेडियोके 
लिए नाटक लिखनेवालोमे अभिनव भरत (सीताराम चतुर्वेदी ), रेवतीरमण शर्मा, सिद्धनाथ कुमार, 
रामचन्द्र तिवारी, वालकराम नागर, अज्ञेय, उदयशकर भट्ट, रामकुमार वर्मा, विष्णु प्रभाकर, जगदीश- 
चन्द्र माथुर, चिरजीत, प्रभाकर माचवे, भगवतीचरण वर्मा, भारतभूषण अग्रवाल, रामचरण श्ञर्मा, राजा- 
राम शास्त्री, जगदीश्षचन्द्र खन्‍्ता, देवराज दिनेश, अनिलकुमार, अमृतलाल नागर, उपेन्रनाथ अइक, 
लक्ष्मीनारायण लालू, गिरिजाकुमार माथुर, और भूग तुपकरी उल्लेखनीय ह्‌। 


गीति नादय 


गीति नाट्य भी नाटक होते है जिनमें गीतोके द्वारा नाट्य प्रदर्शित किया जाता है। ऐसे 
नाटकोमे उदयशकर भट्टके 'मत्स्यगरधा, 'विश्वामित्र', “राधा', 'कालिदास', 'मेघदूत', 'विक्रमोव॑शीय' और 
“अशोक, “वन-वन्दिती', तथा अभिनव-भरतके “सिद्धार्थ! और 'मदन दहन प्रसिद्ध है। 


प्रतीकवादी नादक 


प्रतीकवादी नाटकोर्मे रूपको या प्रतीकोके सहारे कोई भी नाटच कथा प्रत्यक्ष तथा परोक्ष दो अर्थोर्मे 
अस्तुत की जाती है जिसके लिए कवि भावात्मक प्रतीकोकी योजना करता है। इस प्रकारकी रचनाओंमें 
सस्कृतमें कृष्ण मित्रका 'प्रबोध चन्द्रोदय', यशपारूका 'मोहराज-पराजय' (तेरहवी शताब्दी ), वेकट नाथका 
“सकल्प सूर्योदय (चौदहवी शताब्दी ) केवि कर्णपूरका “चैतन्य चन्द्रोदय' (सोलहवी शताब्दी )) विद्या परिचयः 
( सत्रहवी शताब्दी ) और “जीवानन्द ' ( गठारहवीं शताब्दी ) प्रसिद्ध है। इनमें नाटकीयता कम होती 
है, केवल किसी दाशंनिक या साम्प्रदायिक सिद्धान्तका प्रतिपादन मुख्य होता है। योसेपमें ईसाई धर्मख्यान 
( क्रिश्चियन पैरेबिल ) के रूपमें ऐसे अध्यवसान (ऐलेगरी ) बहुत मिलती है। इसके पदचात इसी अध्य- 
वसानके रूपमें वहाँ नैतिक नाटक ( मोरेलिटी प्लेज ) तथा रहस्य नाटक रा 


६ मिस्ट्री प्लेज ) आदि प्रतीका- 
त्मक रचनाएँ की गईं। तेरहवी शताव्दीमे फ्रासमें रोमा दला रोज और अंग्रेजीमे है “दि फेयरी 
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बबीन पा जोन बलियतता पिसप्रिम्स प्रोप्रेस इसी प्रतारकशी अध्याबसामात्मर प्रसिद्ध रचगाएँ है। 
इसके परचात आधुनिक पुमम तो इस्सन यीटेस मैटरलिय' हाउप्टमान स्ट्रिडमर्ण रासटड ता सरडरमैनने 
इसी प्रगारके प्रतीपारमक साटकौकी रचना की है. जिमम मैटरस्िंर शधिक प्रसिद्ध हे। हाउप्टमान औौर 
सडरमैनने स्पप्न रूपऊ छिपे हूँ जिनम रिसी प्रता रक नैतिक निदेक्ने सिए स्ूप्नगा आशय छिमा जाता है। 
पिन्‍्तु एस प्रगारने जम्यबसित रूपकोया सम्माम मही हुआ मभौर » अत्यन्त गोष्र समाप्त हो गए। 
हिल्दीम पर्ष प्रघम देव कबिने दिब-साया' प्रपज्च और केशबने विज्ञान पीता कौ रचना कौ पी 
डिल्तु ये दोतो रचनाएँ भी सन्‍य तर्सम रचनामोके समाम अस्पस्त शिविल्ष है। प्रतीगाट्मक मौखिष' नाटकीमे 
प्रसादश! कामता और एहर्पंट भगषतीप्रसादइ बाजपेयीया छसना पोविन्दशसबा तिबास 
पश्तका ब््यौत्त्ता सियारामएरभ मृप्तबा उम्मुका औए शम्मूसाप सिहगा धरतौं जौर बागपत 
उल्हेलनीय है। हिन्‍्तु जिमयकी १ प्टिसे इममसे निसीबा भी कोई महत्त्म मही है। कुछ ताटपणारोते 
झूपने साटकोमे प्रतोकोरा प्रयोद भी दिया है. जैसे शरकने भलग-भरूण रास्ते हबा कैद भौर उड़ान मे 
कदमीनारायण छासन॑सरघा दुआ मौर तीन ल्लॉयोगाली मछली म गिस्तु इग्हे रुपकगी कोटिमे मद्दी 
रखा था सकता। 
नागरी (हिन्दी) मे मचपि इतने मधिर प्रकारके शाटक किले गए और इतनी जधिक सच्याओोमे 

सी सिश्चे गए, रिन्‍्तु रगमत्र न होतेके कार्भ उनकौ ताटकोयताका ठीकसे परीक्षर गहौ विया जा सभगा। 
इन सब नाटठकोमे केदछ उन्ही माटको और साटझुकारोते प्रसिद्धि पाईंशिनकू सपाकमित शाटक विभिष्त 
परीक्षामोके पाठपकमोमें सम्मिक्तित कर स्विए पए। विचित्र बात यह है कि लाटप समीक्षकोने भी उनकी 
समीक्षा करते हुए उनकौ नाटकीयताका परीक्षण न करके ऊपर-ऊपरसे कथावस्तु, चरिभरनच्रभ्रन तब। सम्बाद 
कौ साहित्पिकताका छ्यान करके परीक्पातियोकी दृष्टिसे उतकी मास्तोचना कौो। मह प्रवृत्ति जहाँ एक 
और अच्छे शाटकोके प्रभाशमके स्िए बातक हूँ बहाँ स्वस्थ अआलोचताके किए भी हातिकर है। 


शारय समीक्षा 


अभी तक माटकौय समीक्षा या तो गाटघ रचना और ताटप-मयोपके सिद्धास्तोके प्रतिपादत तक हो 
परिमित रही या नाटको और उतके प्रयोगोपर हिन्दी प्रत्यक्ष मा शप्रर्सक्ष जावसोकि शनुप्तार स्पक्षितगत मिर्णयो- 
के सुपमें बी। योरोपमें बासव ( ट्रेजेडी ) के सिद्यास्तोका सर्द प्राचीन ब्यबस्थित गिप्लेपण मरस्तुके काव्म 
घ्वास्त्र (पेरि पोइतिलौस ) में! मिल्दा है। अरिस्ता झेनसने अपने मेह* ( फौष्स ) मे स्पम्प-परिबत्ति 
(पैरीडौ ) के कपम' पुछ अरूती-सी आरोचता कौ है। रोमम॑ सी महाकाब्य (ईपिक ) और जासदके 
कूपोकौ कविठापर विचार हुआ। सर्वप्रथम हौरतते मपते बार्स पौएतिका मे माटकका पूर्ण सैज्ान्तिक 
विशेजत्त दिया है। सिसरो विजस्तीकियन और आाउक़छ पोशिमतकौ रुअताओोमे सी नाटक और ताटककारो- 
के सम्बन्ध दुछ विवेचन मिलते हैँ! प्रारम्भिक ईसाई शास्तोचकोते भी स्वभावत मैतिक शघौर आर्मिक 
इृष्टिसे साटघाल्रोचन किया। ह्लासौन्‍्मुल लाटयप्ताराओोशौ बढती हुए शिक्तास-प्रियता और स्वच्छम्दताका 
जम लोगोते विरोध सौ किया। पुनर्जायरण काझूमे लब भरस्तुका काब्यशास्त्र मिल यया तबसे समौजप 
बाविपाने भाज-रैचन (कजार्सिस ) सत्यतुष्मदा बा सम्भवता ( बैरीसिमिति टयूड ) तौनों एकर्न (एक 
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स्थान, एक समय और एक व्यापारका होना ) की समस्याओपर तथा अरस्तूके सिद्धान्तके साथ ही रसके 
विचारोका सामञ्जस्य करने और उदात्तवादी नियमोके साथ नये प्रयोगकी सगति बैठानेको ही कई शताबव्दियो 
तक नाटयालोचनका आधार वनाए रखा | सेण्ट-एवेरमोण्डने अरस्तुके कर्णा और भयके रेचनके विरुद्ध 
“ भली भाँति अभिव्यकत आत्मा की मद्धत्ता ' को अधिक महत्त्व दिया । 
इन मौलिक सिद्धान्तोके साथ-साथ फ्रान्समे रगशालाकी दृष्टिसे ताटकंपर विचार होने रूगा। 
मौलिएने ' आनन्द देना ' ही नाटकका सबसे बडा नियम माना, प्रहसनमे समाजकी आलोचनाकों ही ठीक 
समझा और शेक्सपियरकी इस नाटकीय समीक्षामे अधिकाश नाटककारो, अभिनेताओ तथा रगशालासे 
सम्बद्ध अन्य कार्य-कर्ताओका ही हाथ रहा। इस्लैंडमे रैस्टोरेशन-कालमे फौक्स कौनमे नाटकीय समीक्षकोका 
एक दल ही उठ खडा हुआ। किन्तु अठारहवी शताब्दिमे पत्रोमेकी हुई आलोचना ही मुख्य रूपसे प्रभाव- 
शाली हुई यहाँ तककी कुछ पत्नोने तो नाटकीय समीक्षाकी प्रणाली ही स्थिर कर दी। 
नवोदात्तवादियोके नियमोके विरुद्ध जर्मनीमे झगडा उठ खडा हुआ--जहाँ शेक्सपियर ही नाटकीय 
पूर्णता और स्वतन्त्रताका प्रतीक मान लिया गया था। लैसिगने नए राष्ट्रीय थिएटरकी जो समीक्षा 
(हाम्बुगिशे ड्रामाट्गी १७६७ से ६९ तक) लिखी, उसे ही योरोपमे वर्तेमान नाटकीय समीक्षाका प्रारम्भ 
समझना चाहिए। हेगेलनें अपने इस सिद्धान्तके अनुसार कि ' विरोध ही सब वस्तुओको गति प्रदान करता है ', 
आसदीय सघर्षको नाटकीय व्यापारकी प्रेरणाशक्ति माना है। इसके कारण अरस्तूके व्यापार-सिद्धान्तको फिर 
नाठकमें प्रधानता मिल गई और हलेगे ल तथा कौलरिज---दोवोने इस सिद्धान्तको स्वीकार कर लिया, गुस्टाव 
फ्रेठागने इसे पल्‍लवित किया और ब्रनेतिएने अपने सकल्प ( वोलिशन ) के सिद्धान्तके साथ सघ्षका सिद्धान्त 
मिलाकर इसे ब्रासदसे आगे ले जाकर सब प्रकारके नाटकोपर आरोपित कर दिया। विलियम आचरने 
इसमे हन्द्र (कौन्फ्लिक्ट) को छोडफर विषमावसर (तक्राइसिस) को अधिक महत्त्व दिया। हेगेलके इन 
विचार-विस्तारोका परिणाम यह हुआ कि इब्सन आदि पीछेके नाटककारोने इनके सहारे नये नाट्थ-कौशलोका 
आविष्कार किया,यहाँ तक कि वर्ना शॉने तो अपने नाटकोमें भी इस प्रकारके विचार-सिद्धान्तकी व्याख्याको 
प्रमुख स्थान दिया है। इस प्रकार हेगेलने सामाजिक नाटक और सामाजिक भावनाओ द्वारा प्रेरित समीक्षा- 
को जन्म दिया। 
स्वैरवाद फिर भी चलता ही रहा। जआलोचनाके क्षेत्रपर ए डब्लू इलेगेलका ' अन्तर्वादकी 
श्रेष्ठता ' का सिद्धान्त तथा अन्त प्रेरणा ( इन्ट्यूशन ), इन्द्रियोके प्रभाव, ससीमका असीमके रूपमें रहस्यात्मक 
परिवर्तेत आदि भाव ही व्यापक रूपसे छाये हुए थे। उसका मत था कि वास्तविक ससारसे जो अनेक 
व्यवित प्रकार ( टइप्स ) या प्रतीक लिए जाते है, वे कविकी निजी अन्त प्रेरणाओ ( इन्ट्यूशन ) को उस 
स्पष्ट सीमामे पहुँचा देती हैं जिसे कछा कहते है और जो प्रकृतिकी नग्त प्रतिकृति होती है। कवि की ये अन्त 
प्रेरणाएँ अत्यन्त महान रहस्यात्मक और दाणेनिक होती है और यही कारण है कि उनके सहारे वास्तविक 
ससारके प्रतीक कला-रूपमे परिणत हो जाते है। ये सिद्धान्त स्वैरवादी नाटक-सिद्धान्तसे इतना मेल खाते 
थे कि एक ओर मैटरॉलिक, योट्स, सोलोगुब और आस्द्रयेव जैसे नव-स्वैरदादी नाटककारोके लिए नया क्षेत्र 


खडा हो गया और दूसरी ओर स्ट्रि्डवर्ग तथा गैओगें कैसरके अभिव्यजनावादके लिए भी नया क्षेत्र 
खुल गया। 


छ०० रजत-जयन्तो प्रस्य 


कौसरिमने भी इसी मतका समर्पत विया। बर्त्मात समीरयबादी एछा्श्सि निषर जौर्जजीत 
नैधन स्टार्क पम॒ जास़ेफ बदकचते तध्यबाद तथा सामाजिब साटकाका विचार ग रत हुए इसीजा प्रयोग गिया है 
है। हथूगोने फाल्मीसी ताटकन्के लबोदात्तबादी रूपबादकों यह कहगर झूसरार दिया कि ससारमें गिसी बातके 
लिए नियम और जादर्ग नही हुआ करता। उसने माटकका पृष्जीकौ बस्तु (स्वामामि|र ) बनानेषा 
प्रयहत गिया। उसने छिला है दि हमें उद्यात्त और हास्यास्पद दोगा प्रकारोबए शैसा ही सुख्ूर ममन्वप 
करना घाहिए, जैसा हम जोबम शौर सृप्टिमें पात ६। बड्रूसरा स्यकिति मा जर्मत शाटकगार फ्रीशरिक 
हैगेस जिसने स्मैरभादी शाटकशारोपर टिप्पणी करते हुए प्रारम्भिक तथ्पबादणा समर्पत किया। 
इस्सैडसे बिक्तियम दैजकिट्से मौतिंग क्रौतिकसः पजरमें बेशरू प्रकाधिस ताटकोकी भाक्ताचगा रनेके 
बदफे छेसे हुए ताटकोझी आछोत्ता प्रारम्भ की जो स्वस्थ प्रथा भाज एन भी बह पत्रोमे चली 
जाती है। 
धौरे-धीएे सामाजिक नाटक और हस्यकारके पछ्तमें समीक्षा बरू पवड़ते ूगी। समाप्रानयुकत 
साटक ( पीसि प्छे ) का पद ब्रहण करक एसेग्जास्देर दपूमावे पुज्ते प्मन्सीसी आस्ोचक सारसेको एक 
खुली चिठटौ प्िक्षी जिसमे उसने कहा कि स्यवितगत जौर सामूहिक सुछा रके किए उपादेय नाटक ही भध्यनत 
जागरपक साधन है।  उसकौ इस प्रेरणापर भौगिए शऔौर इम्सतने साटक लिखे और स्वय उसमे भी अपने 
उपदेष्याटमक शाटकौमे मपना पप्ष स्थापित गिया। परिणाम यह हुआ कि प्रसिद्ध ध्यवप्तायी फ़ारसौसी जालों- 
अक फ्रार्सिक सारलछेका मुँह ही बन्द हो सया जो सुरक्षित सथर्पपूर्थ सुत्नार साटकोषा विशेषत' सक्राइबे मौर 
साखूषे साटकोका समर्थक था! दर्शकौको सस्तुप्ट करनेबाछे ताटय कौस्लसक फेरम घारसेनें अपता सीग 
साफेपर (बह दृश्य बिसम॑ खनता ऊम स॑ थाम जनताको प्रसत्त करतेगाप्ता बह जिसमे जततोक्ौ इचिका 
स्यात हो।) का सिद्धान्त निफाक्ा। बिक्तियम मार्च रसे इसका मतुबाद करके इसना नाम रखा था खौपचारिक 
दद्य (जौम्ब्रीगेटरी छौन) । सम्‌ १८७४१ में एमौछ जोलाने फान्सम साटकौय स्वाभाजिभता या प्रदृ तिगादका 
प्रदर्शत किया। व्यवसायी माछोचरक चीम जूकतिमतते उसका समर्थन करते हुए कहा कि घास्तविक जौगन 
मनौधैज्ञालिक दिवेअल डिस्तृत सृक्त्म बिस्फ़ेयण तथा सनुप्यकौ पाप्तविक प्रधत्तिमोके प्रशर्पशसे युक्त स्दाभादिक 
लाटघ-कौएकसे लाटर रचे जाते चाहिए---जो सुरचित लाटककौ अ्रटिशतामों औौर रचता-कौशलोसे मुक्त 
है। अपनी साठपशाप्तामे श्फक हो जानेपर ताटप प्रयोक्‍ता आर्त्याँ सी समौष्यक बन बैठा विग्तु इसमे 
अपने अतिश्॒प प्रकृतिबाइको पोड़ा सिजिकरू कर दिया। अछलर्मतौसे जिस बिद्त्तापूर्ण औौर भ्वैरषादी 
प्रबृक्तिका भ्रतिशिधित्य बुस्‍्टाब फेटाग कर रहा था उपके विशय कर्ज शामकौ साहित्पिक योप्टीने बशित जौर 
म्पुनिश्चमे केबल अालोचशा हौ सही की बरन रममचपर स्वय स्यावहारिक प्रयोग क्रक दिलकक्ाएं। इनमेसे 
बआाह्माते पहला प्रद्ृतिबादी रगमच चमंतीमे स्थापित किया घिसमें रघने शभिनय नोटघ-भिर्देश खौर माटकपर 
अपने झासोचता-घिद्धागवोका प्रयोग किसा। स्केस्टीनेगियाम इब्सल स्ट्रिच्छअर्ग मौर ब्योनंसलने ताटकीय 
एमीशा प्रारम्स की जिन्‍हे तत्काछौत प्रसिद्ध उदार समीक्षाबादी प्रेमोम॑ शा ड्सका प्रवक् समर्पत मिला हम 
था। रूसम॑ भी उदार समीस्पकोले प्रकृतियादका ही शमर्थत किया दिसका प्रवर्तत और चिसकौ मभिम्यक्ति 
मॉँस्को जार्ट बिपटरके सस्‍्पापक स्तानिसछबसस्‍कौ और दान्तसे के हारा हुई, जिस्होने अभितय दृस्‍्य-मिप्नात 
और लाटप-तिर्धशपर भौ विशेप घ्यान दिया जऔौर नाटककौ तस्यगादी जासोचता सी छिल्ी। 


हिन्दी साहित्यका इतिहास छ०१ 


अमरीकामे यह तथ्यकाद बहुत घीरे और बहुत पीछे आया, जहाँ हैनरी जेम्स और विलियम डीन 
हौवेल्सने योडा-वोडा समर्थन किया, किन्तु थिलियम विन्टरने उसकी कसकर मभरत्सेना की। वह विक्टोरिया- 
यूगका नीतिवादी था इसलिए उसने इब्सनका वडा विरोध किया। दूसरी ओर ब्रास्डेर मैथ्यूज और क्लेटन 
हैमिल्टन केवल विचारोंके बदले नाटकीय प्रभावकी ओर अधिक सरुच थे। बीसवी झ्ताब्दीके प्रथम दशकोमे 
जौर्ज जीन नैततन्‌ और छुडविग ल्युइसोन्हने उस स्वाभाविकतावादका स्वॉगत किया जो हाउप्टमान 
ओवीलके प्रारम्भिक नाटकोमें प्रकट हुआ था। इग्लैडमे इब्सन हा प्रवल समर्थन वर्नार्ड शॉने किया जिसने 
स्वैरवादकों वडी खरी-खोटी सुनाई । उसने मिथ्या प्रशसको ( वार्डोलिटर्स ) को कोसते हुए कहा कि शेक्स- 
पियरके नाटकोको रगआलामें काम करनेवालेकी दृष्टिसे जाँचना चाहिए। वह “ कालार्थ कला ' का भी 
पोषक था अर्थात्‌ वह सामाजिक इष्टिसि संगत और प्रभावशाली नाटकका पक्षयाती था। उसने विभिन्‍न 
पत्रोम जो नाट्य-प्मीक्षाएँ लिखी, उन्होने ताटकीय समोक्षाके क्षेत्रमे नया मानदण्ड ही स्थापित कर दिया। 
विलियम आर्चर, जे टो ग्रीन, नाट्यकार सर आर्थर विंग पिन॒री और हेनरी आर्थर जोन्सने अत्यन्त 
समीक्ष्यदादी शक्तिसे तथ्यवादको प्रदीप्त किया। ये लोग बर्नार्ड गॉकी अपेक्षा अधिक उदार थे। इसलिए 
इनका प्रमाव भी शॉकी अवेक्षा अधिक रहा। ए वी वाक्ले, क्लीमेट स्कॉट और मैक्स बीरबोहाने अपनी 
शिष्ट तया तर्क॑पूर्ण शब्रावलीसे नाटकोको समीक्षा प्रारम्भ की) यही प्रभाववादिताके साथ उदार मानदण्ड 
स्थापित करनेकौ प्रवृत्ति ही आजकल द॒रस्कडमें प्रचलित समोक्षा-पद्धति है। यद्यपि ब्रिटेनकी समीक्षा-पद्धतिमे 
उदारवादिता है, किन्तु शॉका प्रशसक होते हुए भी नाटककार समीक्षक सेन्‍्ट जौन इरविन क्रान्तिकारी नाटक 
तथा सिद्धान्त दोनोका विरोधी है। उन्तीसवी शताब्दीके अन्तिम दशकमे प्रकृतिवादकी अतिरेकताओ 
ओर बन्धनोके चि6ट्रोह स्वरूप तथा वर्तेमान नाटकोमे बहुत कुछ अति साधारण अनगढ दैलीकी भरतीने एक 
नवस्वैरवादी या प्रतीकात्मक समीक्षाकों जन्म दिया। इस सिद्धान्तका कुछ तो रिचार्ड वैगनरकों नाटय- 
सिद्धान्तसे समर्येन मिला और कुछ फ्रान्सकी श्रतीकात्मक कवितासे। उसके सर्वश्रेष्ठ प्रवर्ततक 
कुछ तो मैटरलिक जैसे नाटककार थे जिन्होंने सिथर, तथा गम्भीर नाटकीका आदर्श स्थापित किया और 
कुछ यीट्स-जैसे छोग थे जिन्होंने रगमचमे कविता लानेका प्रयत्त किया। इनके अतिरिक्त, सिन्‍्जे, एशेले, 
ड्यूक्स सोलीगुव, एचरोवों आदि तथा विधायक गोर्डन केग, अडोल्फी, अप्पिया-जैसे व्यक्ति थे, जिन्होने 
कला रगशाला आन्दोलन ( आटे यएटर मूवमेंट ) को अनृप्राणित किया। 


अलाडिस निकल अभीतक भी 
आध्यात्मिक और काव्यात्मक नाटकके पक्षपाती है। 


इटलीमें पिरान्देलो, चियारेली और सान सेकन्दो-जैसे 


लोग अलूकृत शैलीके समर्थक हैं। जमेन अभिव्यजनावादके समर्थक भी इसी प्रकृतिवादविरोधी दलमें 
मिने जा सकते हैं । 


तथ्यवादियों और तथ्यवाद-विरोधियोका विभिन्‍न पक्ष स्पष्ट करते हुए एलेक्जेंडर वाक्सीने रग- 


शालाके दो भेद माने हँ--१ प्रतिनिधित्व पूर्ण ( रिप्रेजेस्टेशनल) अर्थात्‌ अधिक यथार्थतापूर्ण तथा 


स्रान्तिएूण। २ आदर्श (प्रेजेन्टेशनल) अर्थात्‌ वास्तविकतायुकत, अशभ्रान्तियुक्त, विश्धिष्ट शैलीयुक्त 


तथा नियम-सिद्ध। जाजके समोक्‍्यक्र छोग नाटककी भावता और उद्देश्यके अनुसार दोनो शैलियोंको 
ठीक समझते हैं। कम-से-क्म अमरीकी समीक्षामे, तो यह बात ठीक ही है, जहाँ उदारत्पवादी 


और प्रभाववादी समीक्षको की ही प्रधानता है। इस लोगोकी समीक्षा-पद्धतिके विरोधमे सन १९३० में एक 
प्रस्थ---५ १ (० 


च०्ए रजत-अरयस्ती प्रत्य 


बामपक्षीय समीक्षा-यद्धति अली जिसके आचार्य थे थमिता म्टोक औन हौगर्ड सासन इण्यामीर फ्सेक्समोर। 
चौत गैंसतरने मध्यम मार्ग प्रहण किया जिसने राजनैतिक परीक्षणका बिरोध ग रके रंग-कौशक् तथा सार्वजनिक 
भौमताकों भाषइपक बताया और साथ ही मह भी स्वीकार किया कि रमप्षाक्षको सामाजिक दना देना भाहिए। 
छोषियंत झसकी भाटकीय समीक्षा सृद्ध रूखे मार्क्सबादी हूँ यद्यपि अपने केश्यों जर छोटे भाषणामे मैक्सिम 
गोर्कीनें नाटकको मानजित क्रनेशी भी प्रेरणा दी है। गात्सीबाद प्रारम्भ होनेसे ठौक पहले लर्मतीर्मे 

साछफ्रेंड कर के सेश्लोम सुम्दर बौद्धिक उदारताबाद मिख्ता हैं यौर जुल्तयिस बाद तथा दुर्ट पिम्बसके लेखोमे 
सामाजिक फोडतस्तारमक समीश्चा प्राप्त होती है। 

इर्त्तमान शाटकीम समौक्षाकी मुस्य प्रयृत्ति यह है कि रंगशाकपका इस दृष्टिसे गम्भीर परौद्धस किया 

ऋाय कि उसमे अनेक कछाजोका नियौणनन किस प्रकार किया गया है जगेक दौसियोको ग्रहण करके उमर 
सम्झावनामोकी झोज करनी चाहिए जिनसे कि हम रंगशाक्ताको अपने समयके जौजसके लिए उपपुषत और 
संगत शसा सक।. किस्तु हिन्दीर्मे इस प्रकारकी समीक्षाका भ्रीमणेष्ठट भी नही हुआा। आध्कछ पमाषार 
पत्र और रेडियोबाढौगा बोसमाखा है। इसलिये ये रोग जैसा चाहे बैसा साटककों बता-विगाड सकते ई 
सद्पि गई देखोमे मह प्रयत्न किया पया है कि इत सोगोपर थोडा भदुघ्न रहे। करूसमें मह मीति घता सी 
गई है कि किसी लाटककी समीक्षा तबठक सद्दी छापी जाती तबतक गह पोडे शित अझ्ध त से । इफके अतिरिक्त 
शाटह प्रारम्भ 'रनेसे पहके ऐसे समास्ोचक्ोकौ बुराकर उससे परामर्श भी कर स्तिया लाता है कि हमारे 
यहाँ तो नाटकक्ती समीक्षा छपनेसे पहसे हो थातौ है मौए लेरे छानेका तो कोई प्रइन हो तही है। 


लाजककी सभिमब साथना 

देनिस शिश्रों (१७१३१ से १७८४) गामक फ़ास्सके प्रसिउ साटककार, दार्शनिक मौर सम्पाश्शते 
ए+ सये प्रकारकौ ल भतेय रचना ब्वामे का प्ररर्सत किया। उसका कहना था कि इस ताटकका उद्देष्प किक्षा 
देता पुर्णोके प्रति पेम सौर सद्गुणोके प्रति घृधा उत्पन्न करता है। बह चाहता था कि सादकका प्रयोजन 
सामाजिर और दार्शतिह विवेचन करना हो बह दार्ससिक प्रचारका साधत बसे गिश्मविश्या प्रशारकोके 
साबोकौ प्रचारित गरने का साघत बने जौर इस प्रकार स्वाभाविकता और बियेकके झाप्रारपर समा एमाज 
स्थापित करनेम॑ सटायक हो। इसीसिये उसने अपने शाटकामे स्पनियोको चिब्रित करमेके ददले क्रीगिंगा 
बृत्तियों ( मौफेशन ) को स्थान देता प्रारम्भ किया। उसका कहता हैं कि लाटकका रको साप्ता रण ब्यक्तिगत 
मगुष्यकों शअपेशा सामादिक मनुष्यको ऊप्विक ध्यासम॑ रखता चारिए जौर जैसे फ़ाल्सीसी क्रापदमि अरितके 
प्रहार (टाइप्स शॉफ कैरेक्टर्स) चिंतित पिए आात॑ है गैसे ही स्पबसायके प्रकार (टाइप्स ाँफ प्रोफेशस्स ) 
कौ बिजित ऊरना चाहिएं। बड़ चा?ठा था हि भादो भौर अबैमोसी सीधी सभिम्पनित हो अबौतू लाबेगारभंक 
सम्दादोफ़ा स्वाभानिक अक्‍लडपन जौर उजश्डपत ज्यो-एा-स्मो रक्षा जाय रुम्दे सवाद छोटे कर विये चाय 
अपि ह अधिस्यअ 7 चाब सामूहित अभिनय जौर स्पिर दृश्य (टेडछो) या मू राधिवव ( पेन्टौमौम ) के समात 
पाजोकि समू को चित्रमप रूपमें शुपस्थित करतेकी अशध्नह योजना हो। दिदरोने बह्य-मिध्वान रय 
निर्रशा इश्व-सज्जा जौर अ भतपके धम्बन्घम औ जिस्तारसे विद्यार िए उसके बारण नाटःकी भाजगा ही 
जदद धई। उसते बताया हि लाटफ़ पड़वेक्लौ अस्तु सहोँ है रगमचअपर शेलनेकी है। अभीतक द्वित्दौके 


हिन्दी साहित्यका इतिहास ड०रे 


साहित्यकारो, समीक्षकों, विद्यालयोके प्राध्यापकोने नाटकके इस महत्वपूर्ण पक्षका कोई ध्यान नहीं 
रखा। 


अभिनीत नाोटककी समीक्षा 


किसी नाटकका प्रयोग करना और उस नाटकका पढना दो अलग वस्तुए हैं। जब ह्भ किसी प्रयोग 
हुए नाटकपर विचार करते है तव हम उस विश्ञेप कार्यकी समीक्षा करते है जिसमे नाट्य-निर्देश, अभिनय, 
ददय-विधान, वेषभूपा, रग-प्रदीपत तथा साटकके अन्य तत्त्व मसिरूकर एक सम्मिलित श्रभाव उत्पन्न करते हैं। 
विलियम आर्चरने गम्भीर ताटककी समीक्षाके लिये सिद्धान्त वताया हैं कि नाटकके समीक्षक को तीन प्रइनोका 
उत्तर देना चाहिए। ५" 
१---क्या उस नाटकने रूढि-परिवर्तंन अथवा भद्दे अनुकरण या प्रतिरूप अुपस्थित किए है। 
२--क्या कया इस प्रकार विकसित हुई और चरित्र इस प्रकार उपस्थित किए गए है कि वे रगमचके पूरे 
साधनोका श्रेष्ठतम उपयोग करके जनतामे अत्यन्त प्रभावशाली रूपमे रुचि, आकस्मिक और प्रत्यक्ष अनुभूतिके 
ऐसे भावोको उत्पन्न कर सके है जो नाटक-द्वारा अवश्य उत्पन्न होने ही चाहिए। ३--ऐसा तो नही है कि 
नाटकमें कहा कुछ जा रहा हो और अर्थ कुछ और हो। जो कुछ कहा जा रहा हैं क्‍या चह आचार और 
विचारकी दृष्टिसे व्यावहारिक है। ४--नाटकमें विनोद-मात्र ही है या उसमें हमे कुछ अनुभव भी हुआ है । 
अर्यात्‌ हमे यह देखना चाहिए कि उस नाटकको देखकर हमारे ज्ञान और सदाचारमे कुछ वृद्धि हुई या नही । 
कुछ लोगोका कहना हैँ कि कुछ नाटक तो विशेष रूपसे सनोविनोदके साथ ज्ञान तथा सदाचार भी 
प्रदान करते हैं और कुछ ऐसे है जिससे केवल मनोविनोद ही होता हैं। इन सबके अरूग-अलग स्तर या परिधि 
होती है। इस प्रकार प्रत्येक नाटकको उसकी विशेषता के साथ समझना और परखना चाहिए। 


नाटकीय आलोचक 


अत्यन्त अनुभवी और नाटब-शास्त्रके सब अगोके पण्डित रुई जूएने बताया है कि साहित्यिक और 
नाटकीय आलोचनामे वडा अन्तर है। हमारे साहित्यिक आलोचकोके लिये यह अत्यन्त महत्वपूर्ण बात है । 
लुई जूएके अनुसार नाटकको आलोचनाका सम्बन्ध सजीव वस्तुसे है। बह ऐसा सावयव पदाथे है जो प्रयोग 
या अभिनयके समय ही अपने पूर्ण श्रेष्ठत्वके साथ प्रस्तुत होता है। उसका सम्बन्ध केवल एक कलासे नही 
वरन्‌ अनेक कलाओोंसे है जिनमें सगीत, गीत, दृश्य-कलाएँ (चित्रकला आदि ) नृत्य और अभिनय सभी आा जाती 
हैं। लिखा हुआ नाटक तो नाट्यके जटिल स्वरूपका एक छोटा-सा अग है और वही ऐसी सामग्री है जिसकी 
साहित्यिक समीक्षा हो सकती है। वह तो महत्वका एक भाग मात्र अर्थात नाटकका ढाँचा ही होता है, वह 
पूर्ण नाट्य नहीं होता। इसलिए वास्तविक नाट्य-समीक्षककों अभिनयका समीक्षक या नाटय-शालाका 
समीक्षक हीना चाहिए क्योकि उसकी समीक्षाकी श्रेष्ठता इसीसे है कि वह श्रेष्ठ नाट्य प्रयोगकी समझे और 
उसका गुण परखे। उसमें रगमच वृत्ति (थिएट्रिकल सेल्स ) की भावना वैसी ही होनी चाहिए जैसे मूतिकार- 
में रूपकी, चित्रक्रारमें रगकी और सगीतकारमें श्रुतिकी, क्योकि जबतक उसमें यह भावना न 


होगी तबतक 
न तो वह नाटकको ठीक परख सकता न इस जटिल कलाके ठीक रूपकी समीक्षा कर सकता। 


उसका काम 


छहण्ड रणत-अयस्तो प्रत्थ 


दुहरा हो जाता है। उसे जागता चाहिए कि १--्या श्रेष्ठ है या उसमे कमा पुण है ? दहू केंगस इसडिसे 
सही कि बह उसे अच्छा सूगठा बएन्‌ इससिसे कि उसके मस्तिष्क उसके अनभज और रसकी फ्िक्षाने उसे 
इस योग्य बना दिया है कि बह मिर्मय कर सके कि इसमे बितने कक्ताकारोका समन्दय हुआ है उतके उद्देश्य 
क्या है तबा कितनी पूर्णता जौर सहयोगिताके साब उ होने अपता उद्देश्य सिद किया। २--मह बात कहाँतक 
कप्ताके उद्देश्पोको पूर्ण करती है ? कया यह कलाकी सौमाओका विस्तार करती है? उसकी परिपरिको 
बडढाती है ? मौर मतुप्तव पषा प्रयोगके छिए मये मार्ग लोसती है।  ३---जो साटक प्रस्तुठ्ठ किया मगा 
ह उसमें कौम-सा पत्म ऐसा है जिसका उद्देश्प अत्यन्त सुछकर रूपसे सिर हुआ है। रिंखे हुए ताटकसे 
निराकत देने योग्प बे कौत-कौतसे गुब है लो शिक्षा ठीक न दी जानेके कारण या भद्दे सभिममक्के पूर्षणग़ि 
दब पए है। ४--किसी मौकिक क्ताकारने किसी अरूते दृष्यको क्सि प्रबार शत और छर्ष प्रदान 
जिया है ? यह सब गरनेके किये उसे स्पष्टत 'रगमचके रूपके साब्रारणपसे जतुभगके अतिरिक्त मौर भी 
बहुत झुछ जानता चाहिए। १---उसे रगमचच्ौ पृष्ठभूमिका मर्गात्‌ उत सती घाराजोका ज्ञात होता 'भाहिए 
जिन्‍्होते गिभिन्‍्त युगोक्कौ करोडो साबनाओों झाआर-बिज्ञारो अध्याप्ता रूडियो पिप्यासों गौर स्वप्तोको 
बहाकर झाजके रगमतर तक का पहुँचाया। २--उसे रमम॑तरकी प्रयोग समस्याभोका भी परिज्ाग होना 
चाहिए फि उसमे किलना श्रम छगता है? उसके प्रमिकौकौ क्या समस्माएँ है ? रण॑-मत् कैसे बतता है ? 
कितने भाषोमें उप्तका कार्य होता है ? माटकका चुनाव ऊपिनेतामोका चुनाव उत्कौ प्िक्षा रममअका 
निर्प बेषामूषा मुखराग रगप्रदीपन प्रेष्ना-्यूद्मं जगताको एकत्र करनेके छ्लिये विज्ञापन मैंठामेकी सुविधा 
शाहि कार्य किस प्रकार होता है। ३---उसे यह भी ज्ञात होता बाहिए कि माटबमे कौससी ऐसी बाते बाग 
इपह है जो जतताको मस्जमुग्व मौर तरमय किए रह सकती है. मर्पाव्‌ उस्ते बमताकी मनोगृत्ति उनको जज 
स्पएता उतरौ कि और प्रगति फ़ा शाम होता चाहिए और उसके साथ हौ यह भी जातता चाहिए कि ये दर्णर 
बहाँसे जा रहे है अर्गात्‌ गाँवके है या सगरके और नगरके भी है तो किस बृत्ति और सल्तारक है। यह सब 
उसे जानना तो जा इए भिन्‍्तु जैसे ही बह साटकीस प्रयोगकी पहसी राजिस्शो परवेके सामने बैठे बैसे ही उसे 
यह् सब सूझ लाता चाहिए भौर उसी उत्सुऊताके साथ उप्र रहस्प-भरे परदे की शऔौर बेशषमा चाहिए जैसे एग 
प्रेमी झूयती प्रेमिकाके सिये प्रतौशा गरता हुआ उत्सुकता आधशों सौर प्रसम्शतासे गदुयदर मौर उत्कठित 
हुमा रहता है। 
स्पोष्टी वाट 5 समाप्ठ हुआ कि समौसाना कार्मे झटसे उपस्थित हो गया। कभ्ती-ब प्री तो छमीराक- 
से यह माणा को जाती हुँ हि लाटक समाप्ध होनेके झुछ ही बप्टोके भीतर उसकी पमीक्षा पत्ोम॑ प्रकाशित 
हो बाय। इस प्रकार पत्रड्ारिताने समौक्षाके छेश्पर भाधिपत्य छरमा किया है। सौर इस कारण बेचारा 
समौक्ष ; भी साघारस सम्भाददाता या पुस्तर-समीक्षतके समान वन गया हैं। घससे समीक्षा सत्य-प्रसत 
और तिर्णयारमक समीक्षाया पार्य ही क्षीन लिया पया है। सक्ष्चा समौछर चाहे शपते पास प्रतिक्षिपि करने 
बालेशो बैठार लिखे सयवा एफ सप्लाड़ या महौतेसे जमफर शिले शिम्पु उपका बार्य पही होसा' चाहिए 
जैसा जौन मैसत इाउनने कहा हैँ. कि उसको धशज बाह़ब या मार्य-दर्सक के समास बार्य फरनता चाहिए।. जहाँ 
डरोेडौ सावस्य रता हो बहाँ उसे डण्या सौ असाना चाहिए फिम्पु उसका भुस्प बार्य यही होसा चाहिए हि बह 
सब करापारोकि सर्बश्रेण्ट प्रद्नौकि सॉस्मशिल प्रसावरा हौ समीक्षण करे अर्थात मदृश्य प्रतास्त 


हिन्दी साहित्यका इतिहास छ०ण 


छछाफास्से लेकर उस अभिनेता तकका उसे ध्यान रखना चाहिए जिसपर प्रकाश पढता हैं। किन्तु 
जता सबसे बडा उत्तरदायित्व तो यह हुँ कि वह उन आगे आनैवाले प्रतिभाशाली वाट्य-कछाकारोके 
'लिये मार्ग-दशक और अग्रदूतका काम करे जो रगमचके लिये अपना जीवन देनेवाले है । 


नाट्य समीक्षण 


नाटककी समीक्षा हमें दो दुष्टियोसे करनी चाहिए। १---ताटब-रचना और २---ताटथ प्रयोग। 
रचनाकी समीक्षामे हमे इन प्रश्नोका उत्तर देना चाहिए--- १--पराटकका रने किस उद्देयसे नाटककी रचना 
है। २--उस उद्देश्यकी पूर्तिके लिये नाटककारने किस प्रकारके कितने पात्रों और किन घटनाओका 
समावेश किया है ? ३--किस प्रकार नाटककारने घटनाओ और पात्रोके सयोजनमे कुतूहलका निर्वाह 
करते हुए पात्रो और घटनाओका सामजस्य स्थापित किया हैं। ४---जितने पात्रोका प्रयोग किया गया है 
उनमेसे कितने ऐसे है जिनका सयोजन अनिवार्य हैं? ५--कितने पात्र ऐसे है जिनके बिना भी ताटय- 
व्यापार सरलता और सुचारु रूप, से सचालित किया जा सकता था ? ६--कितनी घटनाएँ ऐसी है जो 
पात्रोंके चरित्र-विकास और कथा-श्रवाहके सम्बर्द्धनकी दृष्टिसि उचित और अपरिहार्य थी। ७--उनमेंसे 
कितनी घटनाएँ अनावश्यक, असम्भव और अस्वाभाविक है और कितनी घटनाएँ सम्भव, स्वाभाविक और 
आवश्यक है। ५--नाटककारने जो परिणाम निकाला हैं वह उसके उद्देश्यकी दृष्टिसे कहाँतक सगत है ”? 
९---उस घटनाके परिणामको किसी दूसरे रूपमें प्रस्तुत करनेसे उस उद्देश्यकी सिद्धि हो सकती थी या 
नही? १०--श्वाभाविक होते हुए भी वह परिणाम कहाँतक घाछनीय और घटनाओबके प्रवाहके 
अनुकूल है ? 
विभिन्‍न पायोके लिये प्रयुक्त की हुई भाषा दैलीका भली प्रकार परीक्षण करते हुए चाटय-समीक्षक- 
को देखना चाहिए कि--१---धि भिन्‍न श्रेणीके पात्र जिस 'भाषाका प्रयोग करते हैँ वे उस श्रेणीके पात्रकी मर्यादाके 
अनुकूछ है या नहीं? २--भाषाके प्रयोगमें सम्भावना और आवश्यकताके साथ-साथ स्वाभाविकता 
तथा ओऔचित्यका विचार भी किया गया है या नहीं? (मौचित्यका तात्पर्य यह है कि सम्वादोमे 
परस्पर जोड-तोड, उत्तरजञत्युत्तरकी सगति ओर क्रम पात्रो और परिस्थितियोके अनुसार ठीक है या नही ? ) 
३--उसका कितना अश्य कथा-अवाहको आगे बढाने तथा पात्रोका चरित्र स्पष्ट करनेके लिये आवश्यक है ? 
४--किंतता भाग ऐसा है जिसे निकाल देतेसे नाटकके सौन्दर्य और कथा प्रवाहमे किसी प्रकारकी कोई त्रुटि 
उपस्थित नहीं होगी ” ५---उस सम्बादको सुनकर सामाजिक या दर्शक उसे सरलतासे समझकर भली- 
भाँति उसका रस ले पावेगे या नही ? अर्थात्‌ उसमें इतना रस, विनोद, जोड-तोडके प्रत्युत्तर, प्रत्युत्पन्नमतित्व- 
पूर्ण उक्तियाँ है या नही जिन्हे सुनते ही दशक या सामाजिक तदनुकूल प्रभादसे रस-मग्त हो जाय ? वास्तवमे 


सम्बाद ही चाटककी प्रेरणाशक्ति होतो है। अभिनेताओको अभिनय करनेमें और दर्शकोको नाटअका 


वास्तविक आनन्द लेनेमे सबसे अधिक सहायता सम्बादसे ही मिलती है। अत , सस्वादका परीक्षण इस 
दृष्टिसे नही करना चाहिए कि नाठकरकारने इसमें काव्य कितना भरा है, वरत्‌ इस दृष्टिसे करना चाहिए कि 


नाटककारने जिस उद्देश्यसे नाटक लिखा है उस उद्देश्यकी पूर्तिके निभित्त अभिनेताओके सहयोगसे वह जो 
विशेष प्रभाव उत्पन्न करना चाहता है. उसकी सम्भावनाएँ सम्दादमें है या नही। इस दृप्टसे परीक्षण किया 


४०६ रखत-अयत्ता प्रत्प 


अराय तो प्रतीत होया कि काम्प-कूरद्ौ दुप्टिसि जो सम्बाद अत्यन्त साजपूर्ण मौर सरस प्रतीत होते 
हैं थे गाटय प्रयोगकी इृष्टिसे अत्यन्त भीरप और प्रभावहौन हो जाते है। इसके जतिरिगव यह भी 
देवना भाहिए कि मीत भृस्प बाद्य शादिका सपोगन कहाँतक उचित उपयुगत सौर आवह्पक 
हुमा है ? 
प्रयोगकी इष्टिसे सी माटककी परौक्ता करमी चाहिए मौर यह देशना चाहिए कि १---साटक्ल्ारने 
दृष्य-विध्वान इस ऋमसे रखा है या नह्ठी कि शिर्शाघ रूपस शाटप प्रयोक्‍षता उन दृष्पोका सरपसतासे विधान 
कर सके ओर उस इइप-कमछे साटकश्टौ कबा-घाराका क्रम ठौक बनाए रणे। २--नताटकभमारने जो रम- 
निर्देश दिए है. बे मसंभन जयोजनीय सम्भाभाशिक ओर अप्रयुक्त तो नही है। प्रायः शाटबकार याठो रम 
सिरेश देगेमें अश्यस्त सकोती होते है या इतने उदार होते है ऊि वे शई पृष्ठ रग-मिर्देधमें रम डारूते है। १--- 
रंग निर्देधमें रग-म्पशस्पापकको दृष्य-सर्जाके लिए, मेपस्प गिघायकको बेश और रूप-सम्णाके स्िए, प्राण 
विघायर कौ रय-द्ीपसके किए मौर अभिनेताको अभिनयक्ते लिए स्पप्ट उच्चित जऔौर मावश्यक मिर्षेश मिले है 
मा शही। ४---शाटककारने शभिनेताके बाचिक अआपिक और सात्विक ममितयके शिए पर्याप्त सम्भावगाएँ 
उपस्थित कौ हैं या गहौ ) मर्पात्‌ सम्बादोमें उसने इतनी बति भरौ है या गही कि अभिनेता उप्तके 
मतुसार अभिनय करते समय अपना सम्पूर्ण मभिनय-कौशरू प्रदर्शित करके उचित साटकीय प्रभाग उत्पप्त कर 
सके अर्पात्‌ माटककारने स्यापार-पोजना क्रिया-्योजना इतनी पर्याप्त रजी ईं या मही दि अभिनेता उतका 
अनुसरण करके शाटबभार हारा उद्द्प्ट प्रभाव उत्पन्न कर सकै। प्राय शाजरल ऐसी प्रधृत्ति बन गई है कि 
जब हम गिसी बडे रेखर कौ दृतिशा समीसण करने बैठते है तब उस फेयपकौ महत्वकौशिषा आतंक हमें 
तलवार दवा बैठता है सौर हम समीक्षण ग्रते-+ रते अरूपूर्बक उसके बोपोको भौ बुप बतासेके छिये बाध्य हो 
बतेहैं। इ--भमीश्तरको इस प्रशारने दुप्ट आतक्से शदा बचे रहता चाहिए और उसे निप्पस होगर यह 
हैपता चाहिए गि मह जिंग शर्शेशोके किये लिखा गया है उतकी समतमें शा सकेया या शही।  ६--इतने 
शब्िप्रातत पा भथावस्तुता क्षम ऐसा तो गहौ एससा दिया णया है वि क्या समझनेम ही दर्मकोको बठिसाई 
हो। ७---४महा दुप्य विधान इतना अम्पझम्दित जसम्भव अटपडा (बहुत छोटा बहुत दशा या भक्तम ) 
और दुर्पट तो सही है हि सादूप प्रयोक्‍ता उसे प्रस्तुत ही खबर सरे ? ८---उसक्षा पात्र-विप्लाद इतना जदित 
दो गदी है वि ताटप प्रयोष्षाकौ बैसे पाज ही से मिष्ठ सके । ९---उतरा सम्दाद-विध्राद ऐसा कठित शो सही 
वि अभिनेता उसमें शभमिवयशौ सम्मावनाएँ ही रे पा सक।  १०---सम्शाद इतना पाहि्यपूर्ण शा हही है 
रि दर्नरह तो दूर, रबप मपितेता ही उसता जर्प श समता पाए। ११--शह जिस प्रदारके श्गमबगे लिए 
हिंया गया हूँ उसके लिए बरॉलिर उपपुषत है ? इृशबौरर उसता बया मताईज्ञालतित या सास्हृतिः प्रभाव 
पहागा हूँ गौर गए बटर सपा हो थाया है? १२--उससे कोई छर्तैखिक या अपासाजित बजा तो सरौ 
वदष्गा है? शाने घ्रश्वारा उत्तर रैशेपर ही भाटपसजौध्ा पुर्ण होती है । 
अबौता हमारे परी शाॉटपन्ममौता स्दषर्पित सठी हा पाई है और यही कार्य है कि दो 
असप्डद रबताएँ साटरके शामते पाटघरजस चजा ही गे है। अभशिमद अरार लाटप्शाजफे हारा इग 
कथीरी प्रति बदाय वो दई है दिम्तु अलमीदझ जौ श्रीड़ शाटप शपीपाकशी बसी दृष्टगौचर अवश्य 
शाप । 


हिन्दी साहित्यका इतिहास डुण७ 


नागरीका कथा-साहित्य उपन्यास 


गद्यका विकास होनेंके पश्चात्‌ साहित्य क्षेत्रमे बहुत-सी नई रूप-शैलियोका प्रवेश हुआ। जैसें-- 
उपन्यास, छोटी कहानियाँ, समीक्षा, विवन्‍्ध आदि। उपन्यास योरोपीय साहित्यकी ही देन है। भारतीय 
साहित्यमे कथाओकी रचनाएँ तो हुई किन्तु जिस ढगसे आधुनिक उपन्यास रचे जाते हैँ उस ढगकी कथाएँ नही 
मिलती। हिन्दीमें उपत्यास-रचनाकी प्रवृत्ति बगलासे आई और बेंगछावालोने यह रूपदौलीसे ली। 
पहले तो नागरीमें बँगलाके उपन्यासोका अनुवाद ही हुआ फिर मग्रेजीमें भी हाथ लगाया गया। 
रामक्ृष्ण वर्मा उर्दूस भी कुछ अनुवाद कर चुके थे। कार्तिक प्रसाद खत्रीने बँगलाके अनुवादोसे हिन्दीका 
भण्डार भरनेकी स्तुत्य चेष्टा की और दो वर्षके भीतर ही चार उपन्यासोका अनुवाद कर डाछा। ग्रोपालराम 
गहमरीने बेंगलाके कई सामाजिक उपन्यासोंका अनुवाद किया। अनुवाद करनेवालोमे ईइवरी प्रसाद शर्मा 
रूप नारायण पाडेय विशेष उल्लेखनीय हैं। अँग्रेंजी बँगलाके अतिरिक्त कुछ अन्य देशी विदेशी भाषाजोसे 
भी अनुवाद हुए। ' 
नागरीमें सबसे पहले देवकीनन्दन खत्रीके मौलिक उपन्यास निकले जिनकी रुयाति वस्तुत 
चन्द्रकान्ता सन्‍्तति आदि घटना-वैचिब्य युक्त उपन्यासोके कारण हुई। ये उपन्यास इतने प्रसिद्ध 
हुए कि हिन्दी न जाननेवालोको भी इन्हें पढनेके लिए नागरी भाषा पढनी पडी। पर इनकी गणना साहित्यिक 
उपन्यासोकी श्रेणीमें नही की जा सकती। 
मौलिक सामाजिक उपन्यास लिखनेवालोमे सबसे पहला नाम किशोरीलाल गोस्वामी का आता हैं 
जिन्होने छोटे-बडे कुल मिलाकर पैसठ उपन्यास लिखे है। इनसे कुछ उपन्यास तो बहुत ही हलके ढगके 
और  वासनात्मक प्रवृत्तिको उद्दीप्त करनेवाले है। भाषाके साथ इन्होंने खिलवाड भी बहुत किया है। 
कही तो ससस्‍्क्ृत शब्दोसे युक्त समासवहुला भाषाका प्रयोग किया है और कही घोर उर्दू गा इस प्रवृत्तिने उनके 
उपल्यासीका साहित्यिक गौरव घटा दिया है।. इन्होने ऐतिहासिक उपच्यास भी लिखे किन्तु उतमें अनैति- 
हासिकता आ जानेसे उपन्यास नष्ट हो गए। 
कुछ और लोगोने भी थोडा-बहुत लिखा किन्तु हिन्दी उपन्यासोमे क्रान्तिका युग प्रेमचन्दजीके साथ 
आया और फिर उन्हीकी शैली व्यापक रूपसे स्वीकृत हो गई। विश्वम्भरनाथ शर्मा, 'कौशिफ', सुदर्शन, 
जयशकर प्रसाद, पाण्डेय वेचन शर्मा, उम्र, प्रतापनारायण श्रीवास्तव, इलाचन्द्र जोशी, वृन्दावनलाल 
वर्मा, जैनेन््कुमार, यशपाल, अज्ेय भगवती प्रसाद वाजपेयी, भगवती चरण वर्मा, चतुरसेन शास्त्री आदिते 
उपन्यासके क्षेत्रको अधिक समुद्ध किया। इधर कई अच्छे उपन्यासकारोने उपन्यासके क्षेत्रमे अपनी विशिष्ट 
प्रतिभाका प्रदर्शन किया है किन्तु फ्रायड माक्से और वैज्ञानिकताके फेरमे पडक़र इथरके सभी उपन्यास 


पठनीय और विनोदजनक न होकर मननीय और दाशेनिक होनेके कारण नीरस हो चले हैँ और इस दष्टिसे 
उपन्यासोका भविष्य उज्बल नही प्रतीत होता। ह 
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नागरीमे लेखन-कार्य आरम्भ करनेके पूर्व प्रेमचन्दजीने उर्दूसि उपन्यास और कहानियाँ लिखव र्‌ 
पर्याप्त यश अजित किया था। नागरीमे कुछ कहानियाँ लिखनेके पदचात्‌ इन्होने अपनो पहला उपन्यास 


छ०ण्८ रखत-छयत्तौ प्रस्य 


संबासदम प्रवाशित गिया। सेदासइनगब प्रयाशित होतेके प"घात्‌ प्रेमचन्दयोकी धाक इस दषेत्रम जम माँ 
और दिन-दित उन्हे प्रतिप्ठा और सम्मान प्राप्त होता यया। सैबासदनसमें सामाजिऊ शु रीतियो विश्पकर 
इहज प्रथा वा मिरोख रिया गया है। इसके पह्चात्‌ प्रेमाप्रमम गाँगाके दीन-हीन विसानोपर जमीशरोजारा 
दोतेदासे अस्पाचारो रा जे फिया गया है। इसके अगस्तर रगमूमिमें दो कपाएँ साप-साव भछती हैं शिमम 
बह गथा तो अरपम्त उत्तप्ट हैं जिया सायत सूरदास है। विग्तु दूसरी कड़ा सनावश्यक और निहप्ट हैं। 
ठत्काक्षोत सामाबिझः परिस्थिति जौर राजनैसिद स्पितिगी इसम स्पप्ट प्रतिघ्दनि है। गषाबस्तु, चरिद 
चित्रण हषा रचनता-कौप्तस क्ादि दृष्टियोस यह रुपयास उस्हृष्ट कौटिया है। रगभूमिके प"चात्त्‌ उर्हाने 
गर्भ सूमि कायायस्प निर्मछा प्रतिक्ञा और समतकी रचना गी। गबत सावकाशिक महत्वगा उपस्यास है। 
प्रेमघरद रा सर्वोत्तू प्ट उप यास गोदात है। यही इनकी अम्तिम हृति भी है जिसमे प्राम-जौरुतकी समस्यामों 
के बीच होरीजा चरित्र अर्यन्त उदात्त चित्रित हुमा है। गोदात विश्व-साहित्यगी अनूठी इृति है। 
इन सभी उपस्यासाम प्रेमअस्दजीने उपदेष्टागगा रूप सही छोड़ा सौर उपस्यासोझौ आाव्यततास 
जप्विड़ बढा दिया। प्रेमचम्टजीपा उपन्यास सिथनेका डग बडा विजिज जा। बे अंप्रेजोम कजा-सूत्र गनारो 
थे उर्दूम रिखते थे और फिए उसे हिन्दीमे सपाम्तरित करते पे। मे बाबू प्रेमचन्इके सामसे लिखते थे! 
उनका साम कस्तबस धरपतराय बा। जब उत्होंने भौ कल्हैयासारू मुस्सीने साथ अम्मईमे हस भामक 
मासिय पत्र सि़ाछा तब उसपर सम्पादह मुल्यी--प्रेमचम्द किखा जाता वा जो इत समास बा। पीछे 
अज्ञानताधश पोगोने गरदैपासात्त मुन्सीके मुम्सी शम्शको प्रेमचन्दजीके कायस्व होमेक कारस उनका बाति- 
 सेयल बया कर आज प्रेमअर्दको सुस्सी प्रेमचरइ कहसा और शिखा प्रारम्भ कर दिया। 
प्रेमचन्दजीके उपन्‍्यासोक्री भ्पाप्ति पूरे मानब-जौबन तक हैं। इम्होने मपने उपस्यासौमें ब्रामीस 
प्मालका चित्रण बड़े विस्तारके साथ किया हैं। इनके उपध्यासोसे मातब-समाजका भिजल जिएने विविभ्न 
कूपो और गिभिध परिस्थितियोके प्रगाद्ममे किया यया हूँ उतना कस सोयौते किया है। नगरोकौ अपेका 
ब्राम इस्दे शधिर भ्रिय बे । क्योकि बे स्वय मूसत खूमह्ही प्रामझे निबासी बे। समाजके तिम्नस्तरबालोके साथ 
मौर आर्य समाजके प्रभागके कारद मस्पृ्श्पों सौर गिधब्राजोके साम लेख ककौ सहानभूति और ब्राह्मणोके प्रति 
बिरोब-ृत्ति बराबर रही हैं। अपनी इस बिता रधाराके कारण ही बे मानवदादियों तजा प्रगतिप्ीक्षोक्र साथ 
गरते हुए तध्यभादी ऋपते है गिन्‍्तु थे झादसें-ादी मुझ्प बे इसक्िये उसकी बृत्तिको सोमोने आदसॉस्मुल यन्रार्ण 
बादता घ्वामक ताम दिया है। अस्तुस्पिति यह है कि समाजक निम्नस्तरबास्ोक॑ प्रति इसके मनर्मे 
सद्दानुभूतिका जो भाग है गढ राष्ट्रोय आन्दोडम शऔौर ठत्कालीत जत-भाबनाके कारण उत्पप्त है किसी सैदाम्तिक 
बादसे प्रेरित हो₹र सही सा प्रशतिवयादी कहते हैं । ये मूरतत आदर्सवादी हैँ लौर सारतीम जादर्णकौ अपभी 
जार्य धमाजौ जौर राष्ट्रीय भापमाके जगुधार हौ इस्होते सारे चित्र खडे किए हैँ। गाँप्वीदाइकी प्रतिब्बति 
इसकी कृतिमोम॑ बराबर मिछतो हुँ सौर रूषता हूँ कि खेड रूकौ दृष्टिमे मातव समाजके उत्बानका गही एक मात्र 
उपाय हूँ। इसके उपस्यासोम सुड़ आदर्सवाण है७ब्याप्त हैँ। जौ सोण उसमें तप्यबादीकी लखोथ करते 
हे बे सम्मदठ यह रह्दी जागते कि माल छोगसका सूक्ष्म पर्यनेक्तत करनेगाका कौई भी उपस्यासकार 
स्ममाषठ सामाजिक उपस्पासोर्मे जपले युगके समाजके ब्यक्ितवों और बस्पुओका स्पष्ट तथा यथार्थ चित्र 
जताया है। प्रेमचन्शजीते मनृष्यकौ आत्तरिर प्रधृत्तियो और मतोबेगोके इतोके स़द्बाटनकी कपी बैष्टा 
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नही की। सामाजिंक-जीवनको आधार वनाकर वाह्य हन्द्रपर ही इन्होने लेखनी चलाई और उसमें ये पूर्ण 
रूपसे सफल हुए। विविध पात्रोंके पद-प्रेम परिस्थितियोके अनुसार स्वाभाविक लोक-सिद्ध सम्वादोंके कारण 
प्रेमचन्दजीकी भाषामें ओज, प्रवाह और शक्ति आ गई है। हु 
जयशकर प्रसादने भी ' ककाल ' और ' तितली ' नामक दो उपन्यास लिखे हैँ, किन्तु ये वहुत अच्छे 
नही बन पडे। सुदर्शनपर तो प्रेमचन्दजीकी स्पष्ट छाप है । किन्तु प्रसादजीने भाषाके सम्वन्धम अपनी अलग 
सस्कृतनिष्ठ शैलीका प्रयोग किया। रईसोके जीवनका चित्रण करनेवाला प्रताप नारायण श्रीवास्तवका 
“विदा ' उपन्यास भी अपने ढगका अच्छा उपन्यास है। पाण्डेय बेचन शर्मा उम्रका ' चन्दहसीनोंके खतूत, 
' दिल्‍लीका दलाल ' और ' बुधुआकी बेटी ' की भी कुछ दिनतक बडी धूम रही किन्तु इन्होने मनुष्यकी पशु- 
प्रवृत्तियोके वर्णनसे अपनी कथाएँ सजाई इसलिए वह भले लोगोके 'पढनेके योग्य नही रह गए। फिर भी 
उनका कथा कहनेका ढग बहुत अद्भुत हैं और भाषामें बडा ओज, प्रवाह और प्रभाव है। जंनेन्द्रकुमारने 
“ परख ” और “ सुनीता ” आदि उपन्यास लिखकर हिन्दीमें मनोवैज्ञानिक उपन्यासोका श्री गणेश किया किन्तु 
जैनेन्द्रकी भाषा बडी कुण्ठित और प्राणहीन है । 
ऐतिहासिक उपन्यासोरमें वुन्दावनलाल वर्माकी 'मृगनयनी , ' झाँसीकी रानी , 'गढकुण्डार 
“ विसाटाकी पद््‌मिती ' अधिक प्रसिद्ध है। इसकी भाषामे प्रवाहका अभाव हूँ, कल्पना प्रभूत है । कृष्णकान्त 
मालवीयका “ सिहगढ विजय ' भी अच्छा ऐतिहासिक उपन्यास हैं । 
भगवती चरण वर्माका 'चित्रलेखा ,, टेढेमेढे रास्ते ,, और “तीन वर्ष ' तथा इलाचन्द्र जोशीका 
 संन्यासो ,, ' सुबहके भूले ', ' जिप्सी ' ” जहाजका पछी ' आदि अच्छे उपन्यास है । 
चतुरसेन शास्त्रीने भी आँखकी किरकि्री, ' हृदयकी परख *, ' वैशालीकी नगर वधू” आदि कई 
अच्छे उपन्यास लिखे है। 
इंधरके उपन्यासकारोमें यशपालको घटनागुम्फन तथा कथा कहनेके ढगमे अधिक सफलता मिली है। 
किन्तु यशपालमे सबसे बडा दोष यही है कि ये खुल्लमखुल्ला कम्यूनिस्ट-प्रचारक तथा काम-वासनाओंके चित्र- 
कारके रूपमे प्रकट होते है । ' दादा कामरेड ', देशद्रोही” आदि इनके इसी प्रकारके उपन्यास हूँ। अमृतलाल 
नागरके उपन्यास भी नवीन वादोकी वात्यामें उलझे हुए है। 
प्रेमचन्दको छोडकर कम उपन्यासकारोमे भाषा शैलीका ध्यान रखा गया है। प्रसादजीकी भाषा 
भी अधिक सस्क्ृतनिष्ठ शैलीकी होनेके कारण सर्वेसामान्यके लिये ग्राह्म नही हो सकी। ये लोग कथा 
सेवारनेके फेरमें पडे रहे। भाषापर किसीने ध्यान नही दिया। 


हिन्दीके उपन्यास 


ससारके सभी देशोमें कयाओका प्रचार आदि कालसे रहा है। इन कथाओमें अधिकाद काल्पनिक 
कथथाओका प्रभुव रहा है। इन कथाओमें परियो, भूत-प्रेतो, दैत्यो और राक्षसोकी 'कथाओके साथ- 
साथ देवी-देवताओं भर अदुष्ट शक्तियोका वर्णन अधिक होता था जो प्राय भले आदमियोकी सहायता 
और दृष्टोको दण्ड देनेके लिए निरन्तर प्रयत्नशींल रहती है। हमारे यहाँ इसीलिए कथाओके दो प्रकार 


'निश्चित हुए---१ आख्यायिका, जो सत्य घटनापर आश्चित हो और २ कथा, जो कल्पित घटनापर अवलूम्बित 
ग्रन्थ---५२ हैं 
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हो। जिस्तु इत गषाजोके छाष-साथ कुछ सा्िस्पिक एइरूप पी बिकसित हुए--जैसे सस्कृतमें काएम्गरी 
सम्मगप इसीलिए महाराष्ट्रमे उपस्थासको काइम्बरो ही फ्हस है। जैसे पहले राज-सभामो मा गाँगोंकौ 
चौपा्तो्में कहाती कहनेबाक्ोकी कहानियाँ सुततेके किए कोण एकित हुआ करते थे लौर सब कुछ सूछम र 
अत्यर्ध रजिपूबंक कहानियाँ युनते थे जैसे ही आजकब्न सोग उपस्यास पढते है। चिनमें कुतूहश गिर्बाहके 
अतिरिक्त मानसिन स्पसन की साजा अभि होती है। इस प्रकारकी रचनाको मेंप्रेजीमें तॉबिस प्पन्सौसीर्म 
रोमा मराठीमें काइस्गरी और हिन्दी तबा बेंगछामे उपभ्यास कहते है। 
कशाकौ इष्टिस बर्तेमान उपण्मासोकौ लिम्ताकित बर्भोमें बिभवत कर दिमा गया है--सामाथिक, 
मध्यवर्गौय मंतोमैशानिक स्पानीय-बशज-युक्त अपराध्-प्निज्रक और प्रागावेमपूर्ण किस्तु मे भेद ते पर्याण्त 
है मौर न जम्तिम। इसके अ्रतिरिकतर भी ऐतिहासिक विबरबात्मक मसाटकीय पह्रात्मक भागृकतापूर्ण 
चासूसी बैशालिक क्रमिक प्रमापूर्ण (डॉक्पुमैटरी) तथा सीसी पोयी (पैनी ड्रेडटूस सिर्चिग-झौकर व्स्युगुक 
डाइग नाबेख गा यसोगैफ ) शादि अतेक सेद झिए गए है मौर किए बाते रहेगे। मभो हिन्दीम॑ इतने 
प्रबारके भेद दृष्टि-गोघर पही होते। 
उरस्यास कौश्ाछके आत्ाोने उपध्यास रचनाके सम्बन्धमें कुछ सिद्धान्त निर्धारित किए है। 
छतका कहना है शि उपस्यास किसी अत्यस्य प्रभावद्ाल्ो स्थभ्रसे शारम्भ करना चाहिए २--इसमें ऐसा जाशर 
स्थक्त ( प्लाऊ या छूँटा ) होता चाहिए 'चिसके आधारपर सम्पूर्ण पा सचाछ्ित होती हौ भौर जिसके 
परिणामके किए पाठक साँस रोककर उत्सुकता पूर्य क व्यप्र रडे। ३--प्राम उपस्याप्तका मारम्म मूक कषाके 
बौचसे छिया चाय और फिर पहसेकी घटा प्रत्यागर्तत कौशस ( फ्लैश बैक या गट बैक टेकतीक ) से दिल्ला 
दी जाम। ४---उपस्‍्यासमें सत्यता मा सत्पतुस्पता ( बैरीसिमिकित्पूड ) होती भाहिए। ४--डप्मे 
कास्स-श्पाय (पोएुटिक जस्टिस) होता चाहिए शर्गात्‌ अपराधीकी गिजप सौर सक््णनकी पराणय तही 
दिखाती चाहिएं। दरत्‌ मपराधीको इस्श जौर सज्जनकौ विजम दिश्वानी चाहिए। ६---घरमोत्व प॑ दिखानेपे 
पहसे ऐसा विश्राम या मर्तरासमाय स्पस प्रस्तुत करता भाहिए चह्टाँ चरमोत्कर्धके क्षिए पूरी तैयारी दिल्ला 
दी जाम दौर पाठरके भमम जश्यन्त बेजपूर्न उत्सुअता औौर कुशुहरू उत्पन्त कर दिमा जाय। छपभ्माप्तमें 
मतोगैल्ञातित क्षप्कौ भौ योजना करनी 'भाहिए जह्धाँ पाठक बिस्ती झिप्षेप घटताकौ माया करे झछौर बह बटता 
हो जाप । ८--इसके साथ ही उत्कदित प्रत्पासा ( पौर्ड एक्स्पेक्टेस्सी ) का भी जामोजत गिया जाय 
जहाँ पाठड़ हर॒मकौ घुक-धुकौके साव आग स्मिऊ दुर्घटताक मानंबासे परिशामकी प्रतीक्षा करे। मह परिनाम 
कप्तौ तो मतिदरिचत हाता है लौर कभी पहफेसे कस्पित बर क्तिपा जाता है किस्तु यह निए्चय सही होता कि 
परिशास बज होगा। तीस रयतौय उत्कष्ठा (खामरोंतिर सस्पेन्स) गा स्पछ बह होता है जहाँ पाठकके 
मनमें लायऊ पर आ्रानेषाछ्लौ विपत्ति पहरेसे राव सेतेके करण यह इच्छा होती है नि क्‍यों से में चागर 
लायाकौ बता द कि यह घटना हौतेगारी है। इस उत्ास्ठित प्रत्पापाके किए ऐसौ परिस्थिति मां बटताओोका 
समौजन तिया लाता है जो स्थापाशिक सम्मागतीय और अपरिहार्य हो। रपस्यासमें चरमोष्टर्पका रूण ऐसा 
पविगशाी होता चादिए हि उसके पणचात्‌ जौ कचाकौ मारा बेगपूर्ण बुमावके सावष दुसरौ और दूसे बढ 
जाधरपक और शनियादँ प्रतौत हो बलूपूर्वत बाही हुईं सहौ। इस चरमोटर्षकों छुड़ करनेके किए प्रवृत्ति 
(मौटिदेएन) अर्बात्‌ परिस्थितियौका शपस्वय उत्पन्न दिया जाता ह थो मतौतकौ घटतामोजों विदेशपूर्ण 
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आधार देकर पात्रोके कार्योको प्रशसनीय वना देती है। उपन्यासमे कभी न तो भविष्यवाणी करनी चाहिए न 
अविष्यमे होनेवाली घटनाकी सृचनाका सकेत करना चाहिए। उपन्यासमें विनोद-तत्व पर्याप्त मात्रामें होना 
चाहिए जो पाठकको आगे पढनेके लिए प्रेरणा देता रहे। उपन्यासमे कुतूहलका तत्त्व आदिसे अन्ततक व्याप्त 
होना चाहिए। उपन्यासके वर्णनकी भाषा-शैली मनोहर, कलात्मक, सर्ववोध्य, मुहावरेदार और सूक्ष्म वर्णनसे 
युक्त होनी चाहिए। यह वर्णन उतना ही हो जितना कथाके प्रवाहकोआगे बढाने और पात्रोका चरित्र, 
स्पष्ट करनेमें सहायक हो। सम्बादकी भाषा-शैली प्रत्येक पात्रकी योग्यता, मन स्थिति और परिस्थितिके 
अनुकूछ हो। उपन्यासमें अधिक एक रस ( फ्लैट ) या स्थिर ( स्टैटिक ) चरित्र वाले पात्र नही लेने चाहिए, 
गतिशील (डायनॉमिक) लेने चाहिए जिनके जीवनमे परिस्थितियो और चारित्रिक गुणोका पर्याप्त उतार- 
चढाव हो। किसी भी उपन्यासमें पात्रोका मृत्यु द्वारा अन्त करा देना उपन्यासकारकी दुर्वहता और 
कलाहीनताका परिचायक होता है। उपन्यासकारको अपने उपन्यासका अन्त ऐसा करना चाहिए कि 
उपन्यासके परिणामसे पाठककों मानसिक सनन्‍्तोष और नैतिक तृप्ति प्राप्त हो। 
इन सिद्धास्तोके अनुसार यदि उपन्यास लिखे जाएँ तो निश्चय ही सफल और शक्तिशाली सिद्ध 
होते हैं । 
वैदिक कहानियो, महाकाव्य तथा पुराणकी कथाओ, जाउक कथाओ तथा अन्य प्रकारकी कथाओ- 
का यूग सस्क्ृतके साथ समाप्त हो गया या यो कहना चाहिए कि सस्कृतमे ही रह गया। प्रारम्भिक युगमें 
हिन्दीमे जो कथाएँ कही गई उनमे अधिकाश या तो प्रेमाख्यानके रूपमें थी अथदा सिहासन-बत्तीसी अथवा 
बैताल पचीसीके रूपमें सस्क्ृतके अतुकादके रूपमे थी। भारतेन्दुसे पृ 'को इन कथा-पुस्तकोमें रानी केतकी 
की कहानी, प्रेम सागर, वैताल पचीसी, सिंहासन वत्तीसी, किस्सा तोता मैना, किस्सा साढे तीन यार, चहार, 
दर्वेद्, वागो बहार, किस्सा हातिमताई, माधवानल, कामकन्दला, शकुन्तला आदि मुख्य है। उस समय 
अधिकाश लोग पढे लिखे नही थे। गाँवमें एक आध पढे-लिखे सज्जन पोथी लेकर बैठ जाते थे और अन्य लोग 
उनके मुखसे पढी हुई कहानी सुनते, बीच-बीचमें हुँकारी भरते और टिप्पणी करते चलते थे। हिन्दी 
उपन्यासोका श्री-गणेश भारतेन्दुते ही 'कादम्बरी ” और “ दुर्गश-नन्दिनी ” का अनुवाद कराकर किया। 
उनके मौलिक उपन्यास एक कहानी कुछ आप बीत कुछ जग बीतीका कुछ अश कवि वचन-सुधामे प्रकाशित 
हुई थी जिसमें उन्होने स्वय अपना आत्म-चरित्र लिखना प्रारम्भ कर दिया था। उनके अनुरोधसे राधारानी, 
स्वर्णलता, चन्द्रश्रभा और पूर्ण प्रकाशका भी अनुवाद कराया गया था। उन्होने एक नवीन उपन्यास वीर 
हठ भी प्रारम्भ किया था किन्तु वह पूर्ण न हो सका, यहाँ तक कि उसे पूर्ण करनेका सकल्प करनेवाले श्री- 
निवास और प्रतापनारायण मिश्र भी उसे अधूरा छोडकर चल बसे। उनकी प्रेरणासे गोस्वामी राधाचरणने 
 दीप-तिर्वाण ' और  सरोजितीका गदाधर सिंहने ' कादम्बरी ' का और दुर्गेश नन्दिती, रमाशकर व्यासने 
 मधुमती ' और राधाकृष्ण दासने ' स्वर्णलता ” का अनुवाद किया था। इन उपस्यासोमें तत्कालीन समाज 


और व्यक्वियोका व्यग्यपूर्ण, रोचक और सूक्ष्म चित्रण करनेका प्रयत्न प्रारम्भ कर दिया था। किन्तु यह 


प्रयास ज्योका त्यो पडा रह गया क्योकि दे4की नन्दन खत्री, गोपाल छाल गहमरी और किशोरीलाल गोस्वामी ने 
जो अनक उपन्यास लिखें उनमें विनोद और घटनाओकी महत्ता अधिक थी, सामाजिक जीवनका चित्रण करने- 


की पूर्णत शून्य । तत्कालीन उपन्यासोको सामाजिक, ऐतिहासिक, जासूसी, ऐयारी, तिलूस्मी और भाव- 


हर रजत-अयतन्‍्तो प्रत्थ 


प्रधान पाँच बयॉमें गिभक्त कर सकते है। सामाणिर उपन्यासोंमे काका शीलिशसदाघका परौजबा युर 
माककृप्ण पका हूतम ब्रह्मचारी तग्रा सौअजाम एक सुआाग ममृतल्ाकत अकऋबर्तीका सती सुशदेवी 
छोचनप्रसाद पॉडेयकी दो मित्र और सस्जाराम दार्माकाय जादर्श दम्पति तपा बिगड़ेका भुघार' अगत अन्द 
रमोप्ताका सत्य प्रेम” प्रसिद है जिनमे सामाजिक भुरीतियों जादिका बिरोप् मादर्श बृहिणी मित्र चरित्र 
बड़ सरपपाकृन माविका भिरूपण किया सया है। गोपासर राम सहमरीके सब माबू में गिधवा गिषाहमोए 
स्त्री-स्थातस्जूपकी मिन्‍दा की गई है. उन्होत छास-फ्तोहू डबसओोबीः देव राती-जठानी दो बह सीन 
पहेहू आदि पुछ ऐसे भी उपस्पास खिखले जितका सम्बन्ध पारिबररिक चीगतसे है। इस बाखके 
सामाजिड़ रपस्यासमे प्रेमकी अधिक प्रघानता हूँ गिसेपत किशौरौराक भोौस्मामौके मंगूठीका लमूना 
अन्दाबत्ली सीछावती और अन्‍न्द्रिकामे मोरैस्बर पोतदारके प्रथवी माशमर्मे हरिप्रछाव जिबछके 
घीका मौर काम करदछा भादि उपम्यासोसे प्रेम क्पाओका ही चित्रण है। जिल झरुपमें 
प्रेमचन्दजीने अपसे उपस्यासामें सामाजिक समस्माणोषा विश्केण तिया उसका इस जपम्पासोमें पूर्ण 
अमाब है। 
देशकीनन्दन पत्रौने असायास्ता और चन्द्र वाता सतति (१८९७) की रचता तिरुस्मौ (चमत्वार 
पूर्ण पटनाओसे ओत थ्ोष ) डससे की है। उम्हीसे प्रेरशा पाकर गोपाछ्तराम महमरीने जासूती 
जयन्‍्पास छिये। जैसे एडगर ऐछ्तेत पो आर्थर कॉल डायकू तबा बायकी कौरूस्स मादिने अंप्रेजीमें छिखे ये । 
वियौरीक्षास गोस्वामीते रूबग खता पुभुमठुमारी अपक्ता घ्लाही महस सदा तारा शाजठुमारी बादि 
प्रमुप ऐमिहासिर उपस्यास सिल्ले हैँ। जितम प्रेम-मसग सधिष बासमात्मक तथा मम्त हो गए हैं। अदेग 
प्रसाइ मिप्र पया प्रसाद मुप्न जयराम दास गुप्त बसभदइ दुर्गाइस पी लादि अनेक उपस्यासकारने ऐति 
हामिए्र उपन्यागोड्रौ रचना की। _ ठा जगमोहत सिंद्धने सौरूदर्य उपापतत्' राधाकाम्त राजेत्द माफ जैत 
जटपस तिपिख भाष प्रप्नाम उपस्यास छिपे जितलम बटना और अए्ित्र दोनों निप्पास हैं भौर भापा भी 
सयधिऋ भआाखाारिय हो गई है। 
इस पके अस्य उपस्यासयारामे देशरततया सच्चा मित्र राम बुरामगा सुजाठा गातित 
प्रसाद घंबीता दीतासाब धस्देदप्रशादा ससार सबस रायता प्रेम साल तारायभ पाण्टेगा अपर 
जिया राम सरेश वियाटीया। सारबाड़ी और विधाबीनी जमत चष्द रमाक्ताता सत्य प्रेम सोगेशानावशा 
सानवी हर स्दुह्पापराठाया सारत माता रापाप्रसाइरा अथौरी सामाणित एपस्पातामें उस्लेपगीय 
है। प्रेतिशगिर जयस्पागीस बस्टदंजसाई मिप्रशा अताराष्ठौ पृष्यौराज चौद्माम और परवीपश रुया 
प्रमाए गुप्तशा बृर्जर तपा बीर पत्ती बुमार मित्रा शेधापति पूत्ामें हछ्नणल और हमौए, 
बुरा प्रताई दर्माता शरण रासऔ मिाशा बीरबाछा जैनेस्द्र दिध्तारक्षा पुलेसार जयरामदातता 
बायपौरफा पान रपये भएसाया राजी हंदाबी परिस्तास बल्‍्लाबतौ तथा मसत्रा चाँद बौदी 
प्रमुख हैँ । 
एयादी ठिलस्‍्मीजे उपस्पाण-सेयशाज देशपौमादन यत्री और हरेह्प्ण जौहर दो बपुय है। 
अपनी पाप्पास-अैयकान हो गाल गाज ए?मरी ईएरी प्राइ एर्मा एभपणजरान धृप्त शौर मापव के शरी आ्ादि 
अगिद है। 





ब्कक फेल 


भअमसचन्द 
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इस युगमे बंगला, गुजराती मराठी भेंग्रेजी और सस्क्ृतकी कथाओ और उपन्यासोमे बहुत अनुवाद 
हुए और अुर्दूका रूपान्तर भी। इस प्रकार श्रेमचन्दसे पूर्व उपन्यासके क्षेत्रमें विविध भाषा-शैलियो और कथा- 
शैलियोमें अनेक उपन्यास लिखे जा चुके है। 


प्रेसचन्द | 


प्रेमचन्द (धनपतराय ) ने उदूं नवाबरायके नामसे अपनी रचनाएँ विशेषत कहानियाँ प्रारम्भ की 
और फिर हिन्दीमे प्रेमचन्दके, नामसे' लिखना प्रारम्भ किया वे अपने उपन्यासोकी सूत्र-योजना मँग्रेजीमे बनाते 
थे, उर्दूमे लिखते थे और हिन्दीमें उसका रूपान्तर करते थे। उनके समयमे भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन 
अपनी पराकाष्ठापर पहुँच गया था। उनसे पूर्व राजा राममोहन राय और स्वामी दयानचदने ब्रह्म-समाज 
और आय ॑ समाजके द्वारा सामाजिक सुधारका ज्ान्दोलन खडा कर दिया था। जमीदारोका किसानोपर 
अत्याचार चरम सीमा तक पहुँच गया था। समाजमे चारो ओर सामाजिक और आर्थिक कारणोसे जो अनेक 
प्रकारकी विषमताएँ व्याप्त हो गई थी उन्हे दूर करनेके उपाय व्यापक रूपसे होने लगे थे। इस सम्पूर्ण सामग्री- 
को लेकर प्रेमचन्दजी और उनके समयके लेखकोने अपनी रचनाएँ प्रारम्भ की। इस युग (१९१५--१ ९४० ) 
के बीच अवध नारायणने  विमाता *, श्रीनाथ शास्त्रीजीने ' मेझली बहू *, विश्वम्भर नाथ शर्माने ' माँ ?, शम्भु 
दयाल सकक्‍सेनाने ' बहूरानी ', केशव चरण जैनने ' भाई ' और सियाराम शरण गुप्तने ' याद ' आदि पारिवारिक 
समस्याओपर उपन्यास लिखे। तत्कालीन नारी-समस्याकी लक्ष्यकरके प्रेमचन्दने युवती विधवाके लिए 
सेवाका निर्देश करते हुए “ प्रतिज्ञा ” उपन्यस लिखा। इसी धारामे चतुरसेन शास्त्रीने अमर अभिलाषा, 
तेज रानी दीक्षितने हृदयका काँटा ,, चन्द्र शेखर शास्त्रीने ' व्धिवाके पत्र ', जैनेद्धने 'परख ' और तपोभूमि *, 
प्रसादने 'ककाल ' और भगवती प्रसाद बाजपेयीने ” पतिताकी साधनामें विधवाओकी समयाओपर विचार 
किया है। इसी प्रकार प्रेमचन्दने सेवा सदन और “ गबन ' में कौशिफने “ माँ ' में, ऋषभचरणने ' वेहया 
पुत्र ' में , उग्रने ' शराबी ! में, और निराल्ने अप्सरा' में वेदया-जीवनका चित्रण और तत्सम्बद्ध समस्याओका 
समाधान किया है। अनमेल विवाहकी समस्यापर प्रेमचन्दने ' निर्मेछा ”' और ' कायाकल्प ' मे, श्रीनाथ सिंहने 
' क्षमा ' में, भगवती प्रसाद वाजपेयीने “ मीठी चुटकी और “ अनाथ ! पत्नी ' में और मुक्तने “तलाक ” में 
विस्तुत विचार किया है। भारतीय नारी समाजका किस प्रकार शोषण होता है, अनाथालूयो तथा विधवा- 
श्रमोमें उनपर किस प्रकार भीषण अत्याचार होता है, इसका चित्रण उग्रने अपने “दिल्लीके दलाछ ! 
“ बुधुवाकी वेटी ” और “ शराबी ' में, चत्तुस्सेन शास्त्रीने हृदयकी परख ' और “ व्यभिचार ' में ऋषभचरण 
जैनने ' दिल्लीका व्यस्षिचार ', ' दिल्‍्लीका कलक और दुराचार ' शीर्षक उपन्यासमें किया है प्रवुद्ध नारीके 
जीवनके सम्बच्धमें प्रेमचन्दने रगभूमि, कायाकल्प, कर्मभूमि, गोदान, माछती और बिदामें अच्छा चित्रण किया 
हैं। वृत्दावनलाल-वर्माके गढ कुडार, प्रेमकी भेंट, कुडली-चक्र और विराटाकी पद्मिनीमें, उग्रके ' बन्द हसी- 
नोके खतूत ' में और निरालाकी निरुपमामे स्वैरवादी ( रोमानी ) प्रेमका चित्रण हुआ है। प्रेमचन्दने भी 
अपने रगभूमि, कायाकल्प, कर्मेभूमि तथा गोदानमें तो इस प्रकारके स्वैरवादी प्रेमकी असफलता दिखाई है 
किन्तु केवल उनके योदानमें मालती और मेहताका प्रेम अन्तमें विवाहके रूपमें परिणत हुआ। - लेकिन कौशिक 
ने भी अपने विहारिणी  उपन्यासमें इसी प्रकारके स्वैरवादी प्रेमकी असफलता व्यक्त की है। - 


॥ ३4 | रखत-क्यस्ती प्रस्थ 


पूँजीपतियों मौर जमीदारोंके अत्पाघार और शोषण तबा सूदशोर महाजनो पारा प्रामीणोंके 
शोपणकौ कभामोके भी अत्यन्त सबार्य चित्रण प्रेमअस्इदके प्रेमाआ्रम रसभूमि कर्मभूमि जौर गोदाम जादशि 
उपम्यासोमे छ्िव पूजन सहायके देहाती दुनियामे हऋूपभच्चरभ जैनके सस्माप्रह जौर भाई में विराछा 
के जकूका में प्रखादकी पुदछी में भौर भीनाय पिहके जागरण में अधिक स्यक्तत रूपसे तिज्वित हुए है। 
अन्ध-विस्यास मशिक्षा ठया जन्य जाधिक सामाजिक झैस्जित हीततामोपर प्रसादते ककारू जौर ठितली 
में सिपाराम झरभ गुप्तने गोद तबा जस्तिम आगक्‍्या में मिरारा मे अप्सरा मौर अफ्का म॑ बृन्दारत 
खाहने प्रेमकी सट और कुष्डसौ घकमे घा्िक आाइम्दर, पष्डे पुरौद्दित ओशा धाघु फकौर भादिके हब 
बष्डो जौर सोती जनताकी मूर्खताओका बड़ा गिश्लेय चित्रद किया है। इसौ युगर्मेंजी पी भौगास्तव तथा 
हष्तपूर्णानर्दने झश्यस्त ब्यग्य प्रधान हास्पात्मक उपस्मास सिखें है। 
सद्यपि विशोरीसाक्ष गोस्गामीने ऐतिहासिक डपस्यास शिखने प्रारम्भ कर दिए थे। किस्तु उनमें 
सधा्ं फिजणका सर्व प्रमार था। ब्रजमन्दस सहायने (१९१६ में) कछास चीन उपस्मासकी रचता 
कौ। इसके शतिरिकत मुरारी रास पश्दितने गिच्ित्र-बीर्य बुर्गादास खजौते अतगपाल मिश्र'्धुने दीर 
मलि बोडित्द बस्‍्खभ पत्तने 'सूर्पास्त! विश्वम्भरनाप लिफ्जाने तुर्रु तस्लणी' कूपभ चरण जैनने 7दर' 
जौर हकृप्णानन्दते केस शामक उपस्पास किजें ये। इसी मुयमें साक्रार्य रामभम्ट सुक्‍्सने राखासदासके 
बदुणा सौर दाछ्ठौफ उपस्यासौंके अनुगादोको प्रस्तुत किया! उसके पद्ात बृत्दावत रास अर्माने गड़जु शार, 
बिराटाकी पदिमनी मुसाहब्रजू झाँसीकी रानौ खकप्मी बाई, गचनार १७१९, महादजी पिल्धिमा टूटे 
शॉट औौर मुम तयती नामफ ऐतिदाधिक उपस्यास छिखे। झशौर भगवती चरण बर्माने चितरढेछाकी रचना को। 
प्रेमचर्दजौके उपन्या्सौको सोग आादणॉस्‍स्मुल मयार्पबादों कहते है गित्तु उन्हे जानता भाहिए कि 
असाधारण मपार्प ही शार् हौता हैं।. सत' आइपॉन्मुल भौ धुझ ग्पार्षबार हौ हे। इस प्रकारके 
असाप्नारण यपार्भवारगा चित्रण प्रसादकौ तितसी मे तपाकौपिग स्दावत प्ारू यर्मा तबा ऋपमक चरभ 
जैम भादिको प्रारम्मिक कुमियोंमें तबा जैतेस्द्र के परण में चित्रित हुमा है। प्रेमचसजौके आदर्बादके 
अम्बस्घमें पहू गहा जाता है वि उन्होने सादर्श और मपा्का समत्थय शिमा। बह बास्ठबम सह्य तही ६। 
इस्होनि कोई समस्यय विया ही सही। उन्होने यजापके शाग्रारपर बास्तविंक जौवतके आदर्श स्यमिटिययों 
चित्रित तिया है जो सामास्प जीबत स्तरसे छिपे गए है।  इसौको घमसे बहुतसे गिश्ञानाने भादश्ोग्मुल यघार्ष 
बाद गड़ डाला है। 
प्रेमबखने प्राय लमाज और रेशकौ शभौ समस्पामौह सामने एपनेवय प्रसत दिया विस्तु उनके 
उपस्यासामें भी सम्पूर्ण दैशफ समाजवा चिजरण से होपर केबस उसी समाजना दित्रण हुमा है जिसमें कै दिषास 
अरते थे और जिसरा इरह पूण और जदु अनुशद था। उनके उपस्पासामें इरदास प्रतिश्ा सैबा-सइल 
विर्मेषा घबन और योदास का सम्बस्ध शामादित और पारिशरिक जौवसरे बित्ररसे है। पैमाशअम एप 
अूमि दया गस्‍्य और बर्मशूमिर्से लामाजि। और पारिबाएित जौवनाय चित्रण तो हूँ ही साब ही समराकतीन 
अज्योजनारी जी हषए है। प्रेशाप्मर्मे जमींशार सौर विसानपा शबर्द चित्रित जिया समा हैं। रसभूलिमें 
बूँरोषार जजौदारी-बाइ आदि णौया बरपोते बिएद मग्त्र हुए गया है। जायारल्‍पमें हिखू सृरिखिम इत्र 
जजपूर-रिगात आख्दाउनोरे शाब-लाप पुमर्ेप्मके सिड्धाऊबा छि५डेपन हुआ हैं औौर बर्म शूमिसें श[ूपेद्यार 
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आल्दोलन तया छगान बन्‍दी आन्दोलनकी झाँकी दी गई है। यद्यपि प्रेमचन्दके उपन्यास अस्वाभाविक रुपसे 
बडे हो गए है,घटनाओ 7 भी पिप्ट-पेपण हुआ है, पात्रोके चरित्रोका भी अन्तिम निर्वाह ठीक नही हुआ किन्तु 
अयनी भाषाके सरस और सरल प्रवाहके तथा मुहावरोंके प्रयोगके कारण ये सबसे अधिक प्रसिद्ध हुए। 
अध्यापक होनेके कारण उनकी प्रवृत्ति स्वमावत उपदेश देनेकी यी इसलिए उनके उपन्यासोमे स्थान-स्थान 
पर इस प्रकारके उपदेशोका होना कोई आइचर्यकी वात नही है। 


जयशंकर प्रसाद 


घ 


प्रसादने अपने ककाल (१९२९) मे प्रयाग, काणी, हरिद्वार, मथुरा और वृन्दावन आदि धर्म-स्थानो- 
में धर्मकी आडमे पापाचरण करनेवालोका विस्तृत चित्रण किया है जिसमें एक भी पात्र असली माता- 
पिताका नही है । उनके दूसरे उपन्यास ' तितली ' (१९३४) में प्रेमका आदर् स्वरूप चित्रित करनेका 


प्रयत्न किया गया है किन्तु यह उपन्यास वहुत अच्छा नही हो पाया हैं। पात्रोका चयन और चित्रण दोनो 
बडी शिथिलताके साथ किये गए हैँ । 


वुन्दावनलाल वर्मा 


वृन्दावनलाल वर्माने यद्यपि सामाजिक नाटक भी लिखे किन्तु उनकी प्रसिद्धि अग्राकित ऐतिहासिक 
उपन्यासोंके कारण ही हुई। गढकुण्डार, विराटठाकी पदुमिनी, झाँसीकी रानी, मुसाहिव जू, कचनार, सचह 
सौ उन्‍्तीस, माधवजी सिन्धिया, मृगनयनी, टूटे काटे, अहल्यावाई, और भुवन विक्रम। सामाजिक उप- 
न्यासोमें---सगम, लगन, प्रत्यागत, कुण्डली-चक्र, प्रेमकी भेंट, अचल पेमेरा कोई और अमर वेल प्रसिद्ध है । 
वर्माजीके उपन्यासोमें स्थानीय चित्रण बहुत अच्छे है। चरित्रोके स्वरूप भी ऐतिहासिक उपन्यासोमें साव- 
धानीसे सम्हाले गए हूँ किन्तु भाषामे जो शक्ति होनी चाहिए उसका अमाव खटकता हैं। उनकी भाषामे व 
चुस्ती है, न ओज है, न रोचकता है और प्रवाह है किन्तु सरलता अवश्य है। 


चण्डीप्रसाद हृदयेश 


साहित्यिक उपन्यासमें जिस प्रकार की ओज पूर्ण कलात्मक अलक्ृत भाषा होनी चाहिए, उसका 
प्रयोग यदि किसीने अपने उपन्यासोसे किया तो वह हैँ चडीप्रसाद हृदयेश ”। इनके दो उपन्यास हैं-- 
मनोरमा और मगल-प्रभात, जिनकी वर्णन शैली बडी मोहक और अलक्ृत हैँ किन्तु उनकी प्रवृत्ति भी उपदेश 


देनेकी अधिक थी। इसलिए बीच-वीचमें कथाकी धारा रोककर धार्मिक और दार्शनिक विवेचन स्थान- 
स्थानपर दे दिये गए। 


( 


विदवम्भरनाथ शर्मा कोशिक 


कुछ लोगोने विशवम्भरनाथ शर्मा कौशिकको प्रेमचन्दक़ा अनुयायी कहा हैं किन्तु यह भावना अत्यन्त 
अ्रमपूर्ण है। कौशिकजी पहले उर्दू्मे लिखते थे जौर फिर हिन्दीमें लिखने लगे। इसलिए स्वभावत 
उनकी भाषा श्रत्यन्त प्रवाहशील और मुहावरोसे पूर्ण होती थी। उन्होने सामाजिक उपन्यासोमें भावावेगोका 


फर्दे रजत-इपस्तों प्रत्प 


अधिक चित्रण किया हैं। उमके उपस्पासोर्मे माँ मौर भिलारिणी दो प्रसिद्ध उपस्यास है जिनमेंसे 
पहे में पारिबारिक और सामाजिक जौबनका चित्रथ किया मया हैँ औौर भिखारिणीमे एव दु घास्त प्रेमज पा 
अस्त की गई हं। मा उपन्यासदा मन्त भी दु छपूर्त करके उन्होने उपन्यासका प्रभाव कुष्ठित कर दिया 
है। पे दोगो उपस्पास सुरास्त बताकर अधिक शांचक सरस और प्रभावधासी बनाए था पघबते पे। 


अतुरसेन दास्जी 


हिल्दीमे मत्पस्त बेगपूर्ण पौद्रौ्मे रिखिनेगा पेय चतुरसत धास्तीको है जिसमें हृएपकी परण 
ड्यभिचार, हृदयकी प्यास समर अभिस्तापा मौर मात्मदाह तो बहुत पहल ही प्रकाधित हो चूके बे। गिस्धु 
उन्हे सधिक प्रसिद्धि मैछालीकौ नगर-बपू के गैर प्राप्त हुई। इसके पण्चात्‌ उन्होने पूर्णाद्ृति रक्तकौ 
प्याप्त बहते मौँसू, शरमेप मपराणिता मस्विरकौ मर्दकी दो किनारे, दय रक्षाम' छोमताष भौर शआाशममीए 
मसामकके उपस्यास छिखले। में तौनो बस्तिम उपस्याप जर्यन्द उत्कृप्ट कोटिके है। 


पास्येय बेच शर्सा भुप्र 


अत्यन्त सष्त सदार्थ बादी या बास्तणिकताबादी समालके घुलछित तथा बीमत्स पक्षोकि विज्रण का श्रेय 
प्राप्ठ किया पाष्डे बेचन धर्मा उप्रने निम्ताकित उपस्पास सिखकर--- दिल्‍्क्रीका इशाल भत्द हसीनोके लपूप 
अुधुआाकी बेटी शराबी और सरकार तुम्हारी आँलखोमे। इसके परचात्‌ उतके जीजौ उपम्याप्तमे 
जादर्कबादी चित्रण देशकर स्वस्ागत शाइचर्य होता है। भाषामे उद्दाम ग्रति और प्रवाह यदि विसीकोी 
देखना हो तो उन्‍हें उप्रशौकी रचनाएँ पढनी भाहिए। 


ऋषस अरण छेम 


आऋपभ अरथ जैतने सामाल्म जनताकौ मासिक पुर्ककृताओका क्ास उठाकर उसे ही तृप्त करके 
द्रष्पोपार्यत करनेकौ बृिसे अत्यन्त दरिदर प्रकारके उपस्पास शिश्े--- मास्टर साहद बेदया-पुत्र गदर, सप्पा- 
प्रह बुरकेदासी भाग्य भाईं, रहस्पश्रमयी 'बाँदनी रात मधुकरी मर्दिर बीप मुर्दाफरोश अम्पागलो 
समछ्ायाता दिस्‍्क्ीका व्यसिचार हर हाइनेस तीस इक्के और पुराचारके अडडे। भाषा भोज कभा और 
'दिषम शिरूपण सप्ती दुष्टिसे बे उपन्‍्यास इरिह है। 


सगबतीधसाद बालपफेयो 


सयत उपल्पास छिछ्वतेक छिए यदि किसी केखकको सम्मातके साथ स्मरण किमा जो सकता है तो 
थे है स्पक्तिबरादी उपभ्यासोकी परम्पराका प्रगर्तक जौर पौषण करनेवाले सामालिक उपध्यासंकार भयषत़ी 
प्रसाद बाच्रपेयी जिनमे झादर्शबादी सागताके साव-साबष समाश्ष और परिवारका छत्पसत माँमिक जिभल हूँ। 
घनके डपस्पासार्मे पसिद्ध है---मौठी अुटंकी रूषाय पत्नी प्रेमपत्र छाप्तिमा पशिताकौ साशतां पिपाप्ता दो 
बहनें त्वागमयी तिमन्च्रण गुप्लप्रण 'बछूते अछते पतथार, गबार्यले आसे झौर सूनौ राह। उनके प्राय 
सर्भी उपभ्यासोम॑ अधिकाछ जेंसका तिल है। और उसीके सद्वारे सामादिक समप्याशोके समाघातकौ भी 
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योजना की गई है। पीछेके उपन्यासोमे मनोवैज्ञानिक विश्लेषण और पात्रोमें वैयक्तिकताकी विशेषता 
अधिक दिंखाई पडती है। 


जेनेन्द्रकुमार 


ह 
धर 


जैनेल्द्र कुमारने मनोवैज्ञानिक उपन्यास लिखे है अर्थात्‌ उन्होने कुछ पात्र लेकर उन्हे विशेष परि- 
स्थितियोमें ढालकर उन परिस्थितियोके प्रति उनकी मानसिक प्रतिक्रियोक्ता दिग्दर्शन और विवेचन किग्रा 
है और उन सबका समाधान किसी रूढ नैतिक आधारपर न करके मानवीय व्यापक भावनाके अनुसार किया है। 
उनकी सबसे बडी दुरबेलता उनकी भाषा हूँ जो बहुत टूटी, उखडी और असम्बद्ध हैं। उनके उपन्यासोर्म भाषा- 
की अशुद्धियाँ भी पग-पगपर मिलती है। परल्तु उनका प्रचार आवश्यकतासे इतना अधिक किया गया हैँ 
कि उनकी प्रसिद्धि अधिक हो गई। उनके उपन्यासोमे ' परख, तपोभूमि, सुवीति, त्याग-पत्र, कल्याणी, 


सुखदा, विवर्ते और व्यतीत ' प्रकाशित हो चुके हैँ । वे थोडेसे पात्रोको लेकर उनका आन्तरिक परीक्षण 
और विश्लेषण अधिक करते है। 


भगवतीचरण वर्मा 


भगवती चरण वर्माने पतन, चित्रलेखा, तीन वर्ष, टेढे-मेढे रास्ते और आखी री दाँव नामक उपन्यास 
लिखे जिनमे सबसे अधिक प्रसिद्धि चित्रेखाने पाई। उन्होने भी अपने युगके लेखकोके समान यथार्थवादी 
दृष्टिसें और उदात्त व्यापक मानवीय भावनासे सामाजिक समस्याओका समाधान किथा है जिनके पात्रोमें 


स्वाभाविकता का पुट बहुत कम हूँ किन्तु उनकी वर्णन शैली ऐसी रोचक है कि ये अस्वाभाविक पात्र खटकते 
नही और कथा पढते चलनेकी उत्कण्ठा बनी रहती हैं। 


प्रतापनारायण भ्रोवास्तव है 


प्रतापनारायण श्रीवास्तवने सरकारी अधिकारियोकी श्रेणीके लोगोका सामाजिक चित्रण अत्यन्त 
सफलताके साथ किया है। उनका  बिंदा ' उपन्यास इस दृष्टिसे सर्वोत्क्ष्ट है जिसमे उन्होने भारतीय आदर्श- 
की स्थापना पूर्ण रूपसे की हैं। इसके पश्चात्‌ उनके ' विजय ' और “विकास ” नामक दो और उपन्यास 
निकले किन्तु वे उतने सफल न हो सके, जितना 'बिदा !। कही-कही उतकी भाषा बडी अस्वाभाविक 
और आलकारिक हो गई है । साथ ही उसमें वह प्रवाह नही है जो कौशिक या प्रेमचन्दमें है। 


सु्येकान्त त्रिपाठी “निराला ' 


निरालाजी कवि थे इसलिए स्वभावत इनके उपन्यासोमे काव्यत्व अधिक है और सच पूछिए तो 
साहित्यिक उपन्यासमें काव्यत्व होता हो चाहिए जिससे पाठक उसकी कथाका आनन्द लेनेके साथ-साथ 
भाषा दैलीका भी आनन्द ले। उन्होने अप्सरा, अलूका, निरुपमा, प्रभावती, और बिल्लेसुर बकरिहा, 
चोटीकी पकड' आदि वहुतसे उपन्यास लिखे परन्तु इन सबमे ' निरुपमा ” अत्यन्त सरस, रमणीय सजीव और 
साटकीय परिस्थितियोंसे पूर्ण है।  अप्सरा ' उपन्यास दर्शन और काव्यसे दा हुआ है। प्रभावती उपन्यास 
ग्रस्थ---एश रे 


हँ 


छश्ट रखत-अपन्तौ प्रत्त 


ऐतिहासिक होते हुए भी ऐतिहासिव्ाकी शक्तिसे धृून्य है। विस्सेसुर बकरिहाम प्रामीण ध्यम्पाएमुक चिजोगा 
जिनोदपूर्ण बलन हैँ। चोटीकी पकड़ में बगासके छमौदारोके शिसास और पंसवढा पूर्ण चित्रण है। 


प्रियारामप्तरण गुप्त 


प्ियाराम शरभ युप्तने तौम उपस्यास शिश्चे-- गोद अन्तिम माकाक्षा खौर गारौ।_ भोइमे 
एक साभौके बात्सस्य-स्नेहका चित्रण करनेक साथ साथ भारतके प्रामौच जीवमका एक पक्ष चित्रित किया 
गया है। सस्तिम माकाक्षामे एक भरैक्त नौकर रामसालको मायक बनाकर यह प्रदर्शित किया भगा है कि 
साधारण बस्पण्तिमें भी महत्ता होती है। गिन्‍्तु इनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है सारी जिसमे शामिका 
ममुनाकी शात्तरिक सरसता सत्मप्तौता इपासता आदि भुग्ोका चित्रण किया मवा है। 


राधिका रमण प्रसाद सिह 


सूरजपुरा ( बिद्वार ) के राजा राधिकारमण प्रसाद घिहके उपस्यासोर्मे परम रहीम प्लाबती समा 
पुद्थ भौर नारी तबा सूरदास प्रसिद॒ हूँ। इन सबसे स्यझ्बता-दस्ीका चमत्कार लिए हुए राम रहीम मधिक 
प्रसिद्ध हुआ जिसके बास्तमिक मा तप्यवादी बाताभरधर्मे भारतीय समाजके प्रायः सभी बर्षोंकी मैठिगताका 
सुरूर शिकपण किया गया है। पुरुष जौर नारी मे भाष्तीय स्वतख्जता-सृप्रामकी आधार सूमिपर प्रभ 
कपा चिशित की मई है। इनकी भाषा उर्दू हिल्दी मिश्चित होते हुए भी स्वाभाविक नही है। गहीरहौ 
बहू इतनी शधिर अरकृत हो गईं हँ कि उससे कषा-मबाह भी कृष्ठित हो जाता है। इस फेरमे इनके सम्भार 
भी बहुत सम्बे हो गए है। 


आीनाथ सिह 


ठा ओ्ौसाथ सिने चार उपस्पास स्िछे---“उप्तप्तन लागरण प्रभाषत्रों लौर प्रजा-मश्शल' चितर्मे 
ज्ञागरणने जप्तिक प्रसिद्ध पाई। इत्होते बपने उपस्यासोमे उपदेश शौर छ्िस्ा अधिक दो है मौर सम्मदत 
इसीसिए छिले भी है। 


शोबिस्दबस्सप पल्त 


शौनित्द बश्पभ पस्तने सूर्यास्त प्रतिमा मदारी जूनिया बमिताभ एक सूत्र अपुरापिती मूर 

जद मुक्तिके बस्धत जौर यामिती भादि खनंग निराले उपस्यास सिल्चे लितमे शमितास अधिक प्रसिड हुआ। 

इस पुगके उपस्यासझारोके उपस्यासोमे अबध्न सारामसका बिमासा मस्तत हिजेदीका रामलस्पक्त 

और पल्पाणी, लददीश झा का माझा पर पाती गिश्वम्तर भाण लिज्जाका तुर्क तसली बतीरामसेमका गैप 

हैशा जौर बेश्पाफ़रा हृुरप शिजताब झास्त्रीका मेंझली बहू मदुनन्दश प्रसादकोा अपराधी बिएबताष सिंह 

पर्मांझा बसौटी छम्भुदयार सक्‍सेतावा बहूराती प्रफूस्शचस्र ओोझ्ाका पाप मौर पुष्य बट रपक्‍्सका 

स्फूरिय छिवगराती देवौड़ा सारी-हुृय चस्त्र प्ेखर शास्त्रीका गिध्रबाके पत्र और दौपताशयन पाष्टेका 
जुपटी अधिऊ प्रसि् है। 





सियारासशरण गुप्त 
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; 


वर्तमान युग (सन्‌ १९४० से आजतक) ' 
देशव्यापी स्वातन्त्य आन्दोलन, रुढियोके प्रति, विद्रोह, सामाजिक बन्धनोसे मुक्त होनेकी छटपटाहट, 
मानववादका प्रचार, मानसिक ग्रन्थियोका विश्लेषण, सामाजिक यथार्थ तथा काम-बासनाके आधारपर सम्पूर्ण 
जीवन-क्रियाओका विश्लेषण नवीन प्रक्ृति-वाद, तथ्यवाद, अभिव्यञ्जना-वाद, मनोविश्लेषण-बांद और 
मानवता-वादके रूपमें चले और उन्हे वर्तमान सभी उपन्यासकारोने ज्यो-का-त्यो दिदेशी मुद्राके साथ॑ ग्रहण 
कर लिया इन्होने अपनी ओरसे' अपने देशकी भाव-परम्पराकी दृष्टिसे तनिक सोचने समझनेका प्रयत्न नही 
किया। इसलिए पिछले २२ वर्षके उपन्यासकारोमे इन वादोकी ही धुन दिखाई पडती है, जीवनके उदात्त 
व्यावहारिक पक्षकी नही। इन लेखकोमे इलाचन्द्र जोशी, यशपाल, अज्ञेय, अश्क, रागेय राघव, अमृतराय, 
भारती, नागार्जुन, फणीश्वरनाथ रेणु, लक्ष्मीनारायण छाल, गिरिधर गोपाल और महेश मेहता आदि 
प्रमुख है । 
मनो-विश्लेषण सिद्धान्तके अनुसार इलाचन्द्र जोशीने घृणामयी, सन्यासी, पर्देकी रानी, प्रेत और 
कथा, निर्वासित, लज्जा, ( घृणामयी का नवीन सस्करण ), मुक्ति-पथ, सुबहके भूले, जिप्सी तथा जहाजका 
पछी ' अधिक प्रसिद्ध हुए है जिनमें जोशीजी ने चेतना लोकमें दवी और भरी पडी मूल-पशु-प्रवृत्तियो और उनके 
सस्कारोका मनुष्यके विचार एव आचरणंपर पडे हुए प्रभावका चित्रण किया है। सच्चिदानन्द हीरानन्द 
वात्स्यायन ( अज्ञेय ) ने मनोवैज्ञानिक तथा अनन्‍्तहठ॑न्दे-पूर्ण उपन्यास लिखे जिनमें 'शेखर एक जीवनी ' 
नामका अत्यन्त असम्बद्ध और अनर्गल कथानकवाला उपन्यास लिखा। यह इतना बडा और इतना उल्झा 
हुआ है कि इसे उपन्यासके बदले मनोविश्ञानकी पुस्तक कहना अधिक उपयुक्त होगा। इसमें न कथा है न 
उत्सुकता उत्पन्न करनेवाली घटनाएँ, न मनको उलझाए रखनेवाली चरित्र-वृत्तिया और न भाषा-शैलीका 
सौन्दर्य । अज्ञेयका दूसरा उपन्यास है ' नदीके द्वीप ' जिसमें मनोवैज्ञानिक इन्द्र तो उतना नही है, कथा भी व्यव- 
स्थित है किन्तु लेखकके व्यक्तिवादसे वह इतना दब गया है कि कथा अस्पष्ट और गौण हो गई है। इस उपन्यास- 
की समस्या है प्रेम, वासना, तृप्ति और विवाह। कही कही पर सामान्य लोक शीलको भी लेखकने रछाघ दिया 
है। इस प्रकारके उपन्यास किसी भी साहित्यके लिए कलक कहे जा सकते हैं। यदापालने अपने दादा 
कामरेड, देक्ष-द्रोही, उपन्यासोमे राजनैतिक और सामाजिक विचारोका प्रतिपादन किया है जिससे सबका 
सहमत होना सम्भव नही हैं। तीसरे ' दिव्या ' नामक ऐतिहासिक उपन्यासमें बौद्ध कालीन कथाके आधारपर 
अत्यन्त अस्वाभाविक रूपमे सार्वभौम और सर्वेयुगीन समस्याओका समाधान करनेका प्रयत्न किया गया है। 
उनके चौथे उपन्यास अमिता ” में कलिंग पर अश्योकके आक्रमण और भयकर मार-काटको देखकर अश्योकके 
हृदय परिवर्तत की कथाका चित्रण किया गया हैँ जिसमें उदार मानवताके भावो और चरित्रोका उदात्त 
वर्णन है । 
उपेन्द्रनाथ अरफने दास्तविक जीवनके आधारपर छोटे घटना प्रसगो और परिस्थितियोके 
स्वाभाविक वर्णन किए हैँ जिनमें निम्न मध्य वर्गका स्वभाव, रहन-सहन, आचार्‌-द्विज्ञार तथा उनकी 
मानसिक वृत्तियोका चित्रण किया है। इनके सितारोके खेलमें ” आधुनिक दी 


ढगके स्वैरवादी प्रेमकी 
कथा है। इनके गिरती दीदारें, गर्मराख, बडी-वडी आँखें और पत्थर अल पत्थर उपन्यास अधिक 
प्रसिद्ध है । है ! 


प२० रखत-अयम्तौ प्रत्य 


रांगेय राजबने छाप्तलिफ्ठा औौर स्पग्पात्मगतास पूर्ण बाफेजके बाताबरण तबा तत्सम्बद्ध सामाजिक 
समस्याजोका निरूपण अपने परौदे में किया है। इसी प्रवार कबतक पुषारु भीबहुतबड़ासामालिक 
उपन्यास है जिसम लटोके जौधनबा विवेचत निया गया है। ढिम्तु ये उपन्यास इतने बड़े है कि पाठकका जी 
ऊंच जाता है। रानेय राषबने और भी कई उपस्यास सिख है जिसमें मु्दोंका टौरा बिशा” मठ चीगर, 
सौधा-सादा रास्ता हूजूर जौर गारा रस्सेखनौय है। इनमें ऐतिहासिक और सामाजिक जीवसका पर्याप्त 
जित्रल है झिन्तु बघानककों सगठित रूपम प्रस्तुत करनेगा कौप्रत तमिक भी गड़ी है। 
अमृतक्ताल पापरने अत्यन्त सूदमताके साव देस-बाकूने चिह्रण की गहन विधित्रताका वर्णन करते 
हुए सामालचिक समस्पाशोक्ता पमाघान दिया है। इनके उपस्यासोर्में शंबाबी मसनद सेठ बाके मत 
महाकाल तबा दृध और समुद्र नामक उपयास हास्य ब्यममम रेखा-चित्रोसे सजीब है। तागार्जुनने रति 
लापकौ चाची बसचनणआा मई पौध बाबा बटेसरनान जौर बड़ेके देटेमें सिचथिछाकी सामाजिक भौगोतिक 
और राजनैतिक स्थितिरा तपा गहांके स्त्री पुक्पोके आचार-बिचार रीति परम्पराना अच्छा पिश्रण गिया है। 
बर्तमान कासके उपस्यासशारोम घमबीर भारतीने गुनाहोके दैवता तबा सूरणका सातबा पोडा फणीप््बर 
साथ रेयुके मैला अचल मौर परतौ परिकजा प्रभाकर माचनेने परस्तु, साधा तयादाबा उदयप्कर सट्टने 
गह थो मैने देश शये मोड़ तथा सायर, लहरे और मनुष्य देवराजने पपकीछोज लड्मीनारापय 
छासने घरतीकौ आँख बयागा घोसका और साँप तपा कासे फलका पौधा पिषग्रसाद मिप्र दाने बहती 
बगा अमृत रागते बीज सागफनीना देख तबा हाथौके दात गिरिशर गोपासने अाँदतौका खब्णहर 
राजेन्ध पादनने उक्षड़ हुए लोग और प्रेत बोलते हे गिप्ण्‌ प्रभाकरने मिस्तिकास्त जौर एटके बस्घत शीर्षक 
रुपस्पास सिख हैं। इनमें सबसे सरस हछिबप्रसाद मिप्रका बहती गगा है। 
इसके अतिरिक्त राहुुू साकृत्यापन जनूप खास मण्डस अंचल यजञपत्त सर्मा पुस्दत मोहतराछझ 
महतो कचन रूता सम्बरगाकत शरोत्तम प्रसाद नागर, बेबेन्र सत्पार्वी भैरबप्रसाद मुप्त कमस जोसौ यादवेत्र 
माघ छर्मा अस्त इत्र विद्या बाचस्पति करतार सिह दुस्पक्त सर्वेशबर दयास सकक्‍्सेता सरैद मेहता कृष्श बस्देव 
बैश कमलेशबर मिरीक्ष अस्थाना मोम प्रकाश जितेल्त गोविन्द सिंह हर्पताथ बठलेना शरुध प्रकाप्त चैत 
राघाइष्ण कृष्णचत्त दार्मा इन्दिरा लूपुर, राम प्रकाश कपूर मादि अनेक उपन्याप् कार हमारी सागर 
(हल्दी ) उपस्यासका श्रूमार कर रहे है। मभी इस तए केखकोके सम्बस््रमं कुछ कहना सम्भव गई है गिन्‍तु 
सह सबर्य कहा ला सकता है कि भादोपर शाधार कएके थो उपन्यास सिखे ला रहे है मे पाठ्य पुस्तकोमे मक्े 
ही रख लिए चाएँ किन्तु न तो घामास्य उपस्याप-पाठक उतका मादर करेंगे खत कसाकौ दुष्टिसे हो मे सराहनौस 
होगे। उपस्यासने भाषा-शैछीकौ सजीवता और कुसुहरूके तत्व अवश्य विद्यमान हैते हो चाहिए मौर उसे 
पाठझका स्‍्लाबात्मक उस्कार भी हौते चाहिबे। खष्यबा बह उपस्याध उपस्यास म होकर किसी विश्रेप 
बादक्का पौचक़ प्रस्थ मात्र रह जायेया। 


डपष्याफ़्की रबोक्षा 


झुपस्थासकौ समौकशा करते समय निम्ताकित प्रझतोकौ घ्यातमं रखकर निर्णव करता चाहिए -: 
३--उपस्यासकौ कणाजस्तु कहांप्रे कौ पई है? 


हिस्‍्दो साहित्यका इतिहास डर 


ए--यदि कथावस्तु ऐतिहासिक या पौराणिक है तो लेखकने उसमें क्या परिवर्तत करके क्‍या 
विशेष प्रभाव उत्पन्न करना चाहा हैं? 
३--इस परिवर्तनके निरमित्त छेखकनें किन नवीन पात्रों या घटनाओका समावेश किया है ? 
४-...इन पात्रों या घटनाओमेसे कितनी वास्तवमे आवश्यकताएँ है और कहाँतक उचित हैं ? 
५---यदि कथा काल्पनिक है तो कहाँतक सम्भव, विश्वसनीय, स्वाभाविक और सगत है और 
उपन्यासआरने जो प्रभाव उत्पन्न करना चाहा हैँ उसमें उसे कहाँतक सफलता मिली है ? 
६---लेखक अपना उद्दिष्ट प्रभाव उत्पन्न करनेमें कहाँतक सफल हुआ है और वह प्रभाव भाषा शैली, 
घटना-सयोजन, पात्र-सयोजन, कथा की प्रकृति तथा पाठकोकी योग्यतासे' कहाँतक मेल खाता है। 
८प--सम्बादोकी भाषा-शैली उपन्यासके पात्रोकी प्रकृति तथा परिस्थितिके कहाँ तक अनुकूल 
स्वाभाविक तथा उचित मात्रामें है। 
९---लेखकने पाठकका मन उलझाए रखनेके लिए किस कौशलका प्रयोग किया है --- 

(क) प्रारम्भ उचित ढगसे किया हैँ या नही ? 

(ख) घटनाओका गुम्फन अधिक जटिल तो नही हो गया और मार्मिक स्थलोपर उचित ध्यान 
दिया गया है या नही। 

(ग) कथाका चरमोत्कर्ष दिखानेमें शीघ्यता या विलम्ब ती नही हुआ और इस चरमोत्कर्षको 
दिखानेमें अनुचित, अनावश्यक, अस्वाभाविक तथा असगत घटनाओका समावेज्ञ तो नही क्रिया गया ? 

(घ) उपन्यासका अन्त जिस प्रकार किया गया है वह कथा की प्रकृति, घटना-प्रवाह, पात्रोके 
चरित्र और उपन्यासके वर्णित युगकी मर्यादाके अनुकूल सगत, आवश्यक अपरिहार्य और स्वाभाविक हैं या 
नही ? अनावश्यक रूपसे उपन्यासको दु खान्त या सुखान्त तो नही बना दिया ? 

(डः) किस पुरुषमे कथा कही गई ? क्‍या वह रीति कथाके लिए उपयुकत हैं ? 

(च्‌) किस रूपमें कथा कही गईं? वर्णन, पत्र, भाषण, समाचार, सम्बाद आदि। 

(छ) रूपकी नवीनता उत्पन्न करनेसे उपन्यासके कथा-प्रवाहमें क्या दीप्ति या दोष आ गए ? 

१०--उपन्यासमें वर्णन कहाँतक उचित परिमाण में आवदयक और स्वाभाविक हैँ ? 

११--ज्ो वाते (पात्रोका स्वन्ञाव आदि) व्यजनासे बतानी चाहियें थी वे अपनी ओरसे तो नही 
कह दी गईं। पात्रोका चित्रण उनकी मर्यादा और प्रकृतिसे भिन्‍न, अस्वाभाविक असगत या अतिरजित 
तो नहीं हो गया। 


१२--उपन्यासकारने किस विशेष वाद, सम्प्रदाय, नीति या सिद्धान्तसे प्रेरित होकर लिखा है, 
और उसको सिद्धिम वह कहाँतक सफल हो पाया है ? 


१३---उपस्यासकारने अपने व्यक्तिगत जीवन या अनुभवकी जो अभिव्यक्ति की है वह कितनी 
अत्यक्ष हैं गौर कितनी व्यग्य है ओर वह कहाँतक उचित हैं या अनुचित ? 


१४--उस उपन्यासका साधारण पाठकके मनपर क्‍या प्रभाव पड सकता है और वह पाठक की 
वृत्ति, भवृत्ति, स्वभावचेप्टा आदिकों कहाँतक अपने पक्षमे ला सकता है ? सामाजिक तथा नैतिक दृष्टिसे 
वह प्रभाव कहाँतक वाछनीय हूँ ? 


के 


डर रचत जयस्तौ-प्रन्‍्य 


१५४---ठपन्यासमें क्या मौखिकता है और उसमें सुन्दर, अदूभुत तबा मसाधारण तत्वका सा्मिषेश 
कहाँ और शिस प्रकार किया गया हूँ ? 

१६---अछौफिक हत्त्ाका प्रमोग कहाँठक उच्तित सौर दुद्धि-सगत हुणा है? 

१७---उपन्यास की कषाजस्थु, घटना गुम्फन भाषा-शैसी अरित्र च्रिज्रण जौर परिाम माहिमें 

जो दोष हो उसको सुधारके क्लिए भमा सुझाग दिए था सकते है। 

+हष्दौके क्षेत्रमें जाजतक उपन्‍्मासकी आछोचना केबछ उसके विषम जौर घन्वेश या प्रतिपाथके 
माधारपर होती है। माक्सेबादी जारोपनामें जैसे बिपय या परिगामको अधिक महत्व दिया जाता है गैसे 
ही विषभ और सन्वेशको अधिक महत्व दिया जाने छगा है जौर इस दृष्टिपे जधिक विचार किया बाता है कि 
जमुक सेखकने कितना मनोमैज्ञानिक चित्रण किया अबबा जमुझ बादकौ द॒ुष्टिसि उसका क्या महत्व है इस 
दप्टिसे नही कि समाजके साव-परिष्कारके किए उपस्मासफारने क्या स्पशस्था की है जऔौर साहित्यकी दृष्टिसे 
खर्मात्‌ अभिम्यवितकौ जधिक हृद्यप्राहौ मौर प्रभावशाकी बनानेके करिए उपस्यासकारने अपनी भाषा-सैद्ी 
शऔौर जभिर्पणता छेलोमे क्या झक्ति सरी है। इसीलिए बाछूके उपन्पापोकों तबतक साहित्यिक कहता 
बड़ा कठित है जबतक उत्तम पर्याप्त मात्रामे साहिर्यिक तत्त्वोका सत्िगेश त हो। 

जपन्यासके झेत्रम॑ जाजकरू भयंकर अराबकता भ्याप्त है। माजके सभी उपध्यास फामडको 
पूंछ पकडबर मातब-मनका बिश्केषल तबा काम-बूत्तियोके प्रदर्शतका पोपय अग्गा मार्क्सके सिद्धाल्तका 
पस्सा ज्ञामकर बर्महीत समाज बसानेकौ दुल्दुभि बला रहे है। उपन्यासके काम्यतत्व अर्थात्‌ भाषा पछ्ौ 
आदि का कोईं ध्यात्त सही रखता। साहित्यके विकासमभ यह प्रबृत्ति बडी भातक है। 


छोड़ो कहानियाँ 


जिस प्रकार उपस्यासोकौ भीड़ तासरीमें रूब गईं उसी प्रकार छोटी कहानियोकी भी। इस समय 
ससारकौ सभी भापाबोमे यदि साहित्मके किसी एफ अमकी सर्वाधिक पूर्ति हो रहौ है तो छोटी कहातियों कौ । 
जितने भी पत्र निककते है सबमें दो-भार कहातियाँ देतेका शियम हो गया है। पाठककौ मतोरस्क्षम भा ए 
ही मौर इस मनो रस्जतके किए छोटी कहानियाँ सदसे अधिर उपयुक्त सित्ध हुईं है इस यातिक मौर ध्म्प्त 
पुगमे सनृष्यके पाप अबकाए कौ बसी हो गई हैं। इससलिये बडे-बडें उपस्यास पहतेगा समय किसके पास है। 
आौबन सभर्पमय हो बानेसे गम्भीर चिस्ततारमक विपयोके शघ्ययतकी प्रबृत्ति जब समाप्त हो गईं हे। 
इसीलिए अब बेगसे गुद्धिवा भी द्वास हो रहा है। ऐसी मबस्वार्मे छोटी कहातियाँ शिखने और पढ़नेवा 'बलक्षत 
बड्भुत गढ़ पता हूँ। 
आधुनिक छोटी क्ड्भानियाँ सी उपल्यासोकौ भाँति पूर्ण।त पदिचमकौ देत है. कहामी कहते और 
झुशनेकौ चास इस बेखमे भी बहुत प्राचीत कारुसे है। ब्रातव-क्पाएँ कपासरित्सागर, पचतत्त सब कहानियाँ 
ही है गिगयु खाजकल जिस इाकौ बहानियाँ छिली जा रही है उसकौ चाल पहले सह्ठी बी। 
भारतेम्बु का्डमें छेखकोका प्यास कहमतियोकौ सोर सहौ गया। दास्ाजिगता यह है नि योरपमे 
जौ इस प्रा रकौ क द्वातौवा बित्रास गिजमकी २ बी छताब्दीने शारम्मरे हो हुआ ! पृछ खोमोने ईशाकी 
रानौ केतकौकी कहानी को हिम्दीकौ प्रपम कहातौ माना है विस्यु आाजक्रूकौ कगटालियोसते उतका ततिर 
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भी मेल तही है । इसी प्रकार राजा शिवश्रसाद सितारे हिन्द कृत ' राजा भोजका सपना ” और भारतेन्दु कृत 
' अदुभुत अयूर्व स्वप्न ' आधुनिक कहानी की परिधिमें नही है। इसलिए हिन्दीमें कहानियोका आरम्भ द्विवेदी 
युगसे मानना चाहिए जिसका पिछले पचास-साठ वर्षो्में तीव्र गतिसे विकास हुआ है। 
कहानीका विकास पत्न-पत्रिकाओंके विकाससे सम्बद्ध हैं। सरस्वती निकलनेके समय (सम्वत्‌ 
१९५७) से ही छोटी कहानियोका लिखा जाना आरम्भ हुआ। प्रारम्भिक दस वर्षोके भीतर रचनाओंके 
अनुवाद कहानीके रूपमें प्रकाशित हुए। सरस्वतीके प्रथम वर्षमें ही किशो रीलाल गोस्वामीकी  इन्दुमती 
कहानी प्रकाशित हुई। कुछ लोग इसे बगलाका अनुवाद और कुछ लोग शेक्सपियरके ' टेम्पेस्ट ” नाटककी 
छाया कहकर इसे मौलिक कहानी ही नही मानते। इसी अवधिमें बगलासे बग महिला एवं गिरजाकुमार 
घोषने कई अच्छे अनुवाद प्रकाशित किए। मैथिलीशरण गुप्त, वृन्दावनलाल वर्मा आदिने भी मौलिक 
कहानियाँ लिखनेकी चेष्टा की परन्तु वे सफल न हो पाए। सम्वत्‌ १९६० में आचार्य रामचन्द्र शुक्लकी हिन्दी- 
की प्रथम मौलिक कहानी ' ग्यारह वर्षका समय ” सरस्वतीमें प्रकाशित हुई और १९६४ में वग महिलाकृत 
* दुलाईवाली ' दूसरी कहानी। इसके पश्चात्‌ इन्दुका प्रकाशन आरम्भ हुआ और १९६८ में ' प्रसादजीकी 
पहली कहानी “ ग्राम ' उसमें छपी। फिर तो उन्होने आकाशदीप, स्वर्गेके खण्डहर, प्रतिध्वनि आदि न जाने 
कितनी कहानियाँ छिखी। कौशिकजीकी “ रक्षावन्धन ” कहानी भी इसी समय प्रकाशित हुई। गुलेरीजी- 
की प्रथम कहानी, ' सुखमय जीवन ” और अन्तिम कहानी “उसने कहा था ' १९७२ के पूर्व छपी। किन्तु 
उपन्यासके समान ही कहानीके क्षेत्रमें भी उर्दूसे हिन्दीके क्षेत्रमें प्रेमचत्दके आगमनके अनन्तर क्रान्तिका युग 
आया। उनकी पहली कहानी  पचपरमेश्वर ' सम्वत्‌ १९७३ में प्रकाशित हुई और फिर तो उन्होने हिन्दीमे 
कितनी ही बेजोड कहानियाँ लिखी। सम्बत्‌ १९९० तक कहानी-कला अपने पूर्ण रूपमें प्रतिष्ठित हो चुकी 
थी और नागरीमे कितने ही उच्च श्रेणीके कहानीकार उत्पन्न हो गए थे। इन्होने विभिन्‍न प्रकारकी विभिन्‍न 
शैलियोमें, विभिन्‍त मनोभावों और परिस्थितियोको अकित करनेवाली ढाई तीन सो कहानियाँ लिखी है। 
सख्या, कला और शैली सब दृष्टिसे देखनेपर प्रेमचन्दजी इन सबसे आगे निकल जाते है। प्रेमचन्दकी मौलिक 
कहानियोका क्षेत्र भी मुख्यत ग्रामीण जीवन, ग्रामीण जनता, दलित कृपकवर्ग, सामाजिक तथा कौटुम्बिक 
समस्याएँ है। प्रेमचन्दजीने चरित्र-चित्रणकी प्रत्येक प्रणालीका अवलूम्बन किया हैं। उन्होने प्राय 
पात्रोके सवादके माध्यमसे ही उनकी चारित्रिक विशेषता उद्घाटित करानेकी चेष्टा की हैं। उनकी भाषा 
बडी वलशाली, वेगवती और सिद्धोक्तियो (मुहावरों) के योगसे आकर्षक हो गई है। सामयिक घटनाओं 
और आन्दोलनोका प्रभाव भी इनकी कहानियोपर बहुत पडा हैं। । 
सुदर्शन और कौशिकने अधिकतर प्रेमचन्दका पन्‍थ ही पकडा। 
जयशकर प्रसादने भी साठसे ऊपर कहानियाँ लिखी जिनमें उनकी कलाका विकास वबरावर देखनेको 
मिलता हैं। प्रसादजीकी कहानियाँ सीधे हृदयको स्पर्श करती है। मनोभावोंके आन्दोलनोसे हृदयको 
क्ुब्ध कर देनेमे प्रसादजी अद्वितीय हैं। कहानियोका कथानक प्राचीन होनेपर भी प्रसादजीने अपनी कल्पना- 
शक्ति के द्वारा उसे आकपंक और मनोरजक बना दिया है। 
पाण्डेय वेचन शर्मा उम्रने अपने उपन्यासोकी भाँति कहानी कहनेमें भी सफलता प्राप्त की | इसमें 
सन्देह नही कि उनकी शैली पूर्ण रूपसे मौलिक और अपने ढगकी अकेली है। 


छर७ रचत-खषपत्तों प्रच्ण 


बिसोद झकर स्पासने छोटी-छोटी अनेक भाष-मरघान कहानियाँ छिली है। इनकी कहानियाँ प्रायः 
सबकी सब मत्यन्त छोटी है। पो-्सीन पाजोसे ही ये शपता काम चसा छेठते है। 

जैनेर्द्र कुमारने मनोबेमोको आधार मातकर कुछ कहानियाँ शिक्षी है। किन्तु उनकौ सापामें 
बस मही है। थे मगोसाबोके विफ्लेषणमें ही अधिक समित रूगाते है। अशेयने भी इसी हगकी बहुत-सी 
कहानियाँ सिसी है। 

उपेन्द्रनाष अपन इकाचन्द जोसी यशपाल शझाबिने सी अच्छी कहानियाँ शिशखी हे। 

बिनोद-श्यम्प प्रघान कहानीका रोम॑ अल्तपूर्भाननन्‍्द मौर बेडन ब सारती का साम गिशेष रूपसे उस्सेश्म 
है। स्वागत दश्मोको विशेष महत्व प्रवाम करके शिखी हुई कहातिमोमे शिवप्रसाद मिप्र रड कृत बहती 
सगो का मपता अरूग स्‍्वान हैँ। झुक सोगसोने इसे ऐसिद्वासिक उपत्यास सी माता हैँ क्यो कि इसकी 
कहानियाँ कमसे काशीके पिछसे दो सौ बर्षोके सास्कृतिक इतिहासका भी परिच्रय देती है। 

भाषा विषय सौर कौशसकी दप्टिसे तास्थिक भौर शअतिमासबीय गिबयोपर कहानियाँ छिश्वनेमे 
बसपेषप्रसाद मिथ्र जदितीय है। 

जपन्यासके समान कहानीके श्षेजमें भरी मह अराकता म्याप्त हो गईं है कि खोज कथा मतो- 
विस्सेषण सिद्धात्त और बादके फेरमें अधिक पड गए है. साषा-सौष्ठव तबा पाठकके जित्तको कुतुह्रूसे सरकर 
उसकी मानसिरु तुष्टि जौर साषा-शैडीके चमत्कारसे काम्पास्थादत करातेकौ प्रभृत्ति समाप्त हौ बई है इससिए 
ऐसी सब रचनाएँ काश्यके क्षेशमेसे बाइर समझी जाती चाहिए जिसमे विषय ही प्रध्तात हो भाषा मौर भैलौ 
गौथ हो बाय। 


छोडी कहानी 
कोटी कहानी बह सुसम्दद सक्षिप्त तबा पूर्ण कहानी है जो कौहलूपूर्ण रचता-ैसी मौर भागा 
सुरूछ भाषा-शै सीमें कही यई हो मौर जो पाठकके मतपर एक हो प्रभाग डाले या जिसका एक ही परिणाम हो। 


छोटी कहालोकों समीक्षा 


छोटी कहानौकी समीक्षा करते समय दिस्लाकिस प्रदणांपर घस्यात देकर रचता करती चाहिए -८ 

१--#पा-का रका क्‍या उदेर्प है? कणा-कार कोई जिस्ेष प्रभाव उत्पप्त करता चाहता है गा 
केबछ मनौबिनोद ? 

२---शजागाएन एग ही धटता ली है या सही ? उसने सूछसे किसौ अनेक घटताजोबालौ गघाको 
कोटा गरके बहनेको हो दो छोटी कहानी सही समझ किया ? 

३---बह कजा अजपने जादि मध्य ओर अत्तसहित पूर्ण है या मद्टी भऔौर बह साधारणत एक मैठकम 
पड़ी जाकर ( आध्र या पौत पष्टेमें ) एक हो प्रभाव उत्पप्त करती है या तही। 

४---उपक्लौ भाषा-शेलौ बणाके जनुरूप तदा पाठकोकी समझने जा सकनेबाली है या गही 

ह--रातेके अरित्र और सम्बादक्ी उसमें बलित पुपकी मर्यादा प्रदति तबा परिस्थितिके अगुरूर 
हैयागहीरं 
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६---कहानीको रुचिकर बनानेके लिये लेखकने किस कौशलका आश्रय लिया हैं--- 
कु--प्रारम्भ कैसे किया है ? 
ख---वाह्य दन्द तथा पात्रोके मानसिक हन्दका किस प्रकार समन्वय किया है ? 
ग--चरमोत्कषपर कहानी समाप्त कर दी या उपसहार भी किया हे? 
घ---कहानीका अन्त कहाँ तक उचित और न्याय-सगत हुआ है ? 
ड---किस पुरुपमे कहानी कही गई---प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, या उत्तम पुरुषमे ? 
च---किस रूपमें कही गई---वर्णन पत्र, सम्दाद, भाषण, समाचार आदि। 
७---किस वाद, सम्प्रदाय, नीति, सिद्धान्त या प्रभाव को दृष्टिमे रखकर लिखी गई और उसकी 
सिद्धिमें लेखक कहाँ तक सफल हुआ। 
८--लेखकका व्यक्तित्व या उसकी अपनी धारणाएँ कहाँ तक व्यक्त हुई है ? 
९---अनावश्यक वर्णन या विस्तार तो नही है ? 
१०--कथाका साधारण पाठकके मनपर क्या प्रभाव पड सकता है और वह प्रभाव कहाँतक नैतिक 
हैं? सामाजिक दृष्टिसि वह कहानी और उसका परिणाम कहाँ तक वाछनीय है ? 
११--उसमे क्या मौलिकता है और लेखकने किन सुन्दर, अद्भुत तथा असाधारण तत्वोका सन्निवेश 
उनमे किया हूँ ? 
१२--उसमे जो दोष प्रतीत होते है उनका कैसे मार्जत किया जा सकता है। 
हिन्दीमें कहानियोकी समीक्षा भी बिशेष वादो, व्यक्तिगत सम्बन्धों और प्रचारवादी हथकण्डोंके 
साथ हुई। भारतमे प्रकाशित होनेवाली हिन्दीकी अगणित पत्र-पत्रिकाओमें इतती अधिक और इतने विविध 
प्रकारकी सुन्दर कहानियाँ प्रकाशित हुई हैँ और हो रही है कि कुछ थोडेसे प्रतिष्ठा प्राप्त या प्रचारित लेखकीका 
नाम देकर उनका महत्व कम करना उचित नही प्रतीत होता क्योकि सभी कहानीकारोकी सभी कहानियाँ 
अच्छी नही है। कभी-कभी अग्रसिद्ध छेखककी कोई कहानी बहुत अच्छी बन गई है और सुप्रसिद्ध छेखककी 
कहानी बडी दररद्र हो गई है अत यह रेखा खीचकर कहना न्याय सगत नही होगा कि अमुख-अमुक लेखक ही 
अच्छे कहानीकार है क्योकि कहानीकी अच्छाईका आधार है विषय और उसे प्रस्तुत करनेकी शैछी। जबतक 
ये दोनो तत्व नही होते तबतक कहानी अच्छी नही बन सकती, जैसे रसोई कभी-कभी अच्छी बनती है 
वैसे ही साहित्यक रचना भी कोई-कोई ही सफल हो पाती है, सब नही। 
हिन्दीके प्रसिद्धि प्राप्त कहानी लेखकोमें निम्ताकित मुख्य है --- 
किशोरीलाल गोस्वामी, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, चन्द्रधर गुलेरी, प्रेमचन्द, जयशकर प्रसाद, चडी, 
प्रसाद हृदयेश', विचोद शकर व्यास, ज्वालादत्त शर्मा, दिवपूजन सहाय, शिवनारायण द्विवेदी, पदुमछालू 
पुत्नालाल बर्शी, प्रफूल्लचन्द्र ओझा, ठाकुर श्रीनाथ सिंह,विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक, सुदर्शन, पाण्डेय बेचन 
शर्मा उग्र, चतुरसेन शास्त्री, वलदेव उपाध्याय, सीताराम चतुर्वेदी, करुणापति त्रिपाठी, बेढव वनारसी, जैनेन्द् 
कुमार, इलाचन्द्र जोशी, अस्नेय, पहाडी, व यशपाल | राजा राधिकारमण प्रसाद सिंह, गोविन्द वल्‍लभ 
पन्‍्त, मोहनलाल महतो वियोगी ', कमलाकान्त वर्मा, चन्द्रगुप्त विद्यालकार, वाचस्पति पाठक, देवेन्द्र सत्यार्थी, 


भगवती चरण वर्मा, शिवप्रसाद मिश्र रुद्र, ऋषभ चरण जैन, सद्गुरु शरण अवस्थी, कमला चौधरी 
प्रन्य--५४ ) 


5रदै रजत-जमन्तो प्रत्थ 


होशमती उबादेबी मित्रा सुमिजारुमारी फ़िसहा सत्ययती मस्खिक आरसीप्रसाद सिंह सुबनेश्बर प्रसाद 
सिह अप्रपूर्यानस्द रागेय रापषब अमृतराय रामचरइ तिगारी प्रभाकर मात्रगे झम्मुनाव सक्सेना 
अन्प्रफिरिण सोगरिक्सा। 

दिन्दीम कैब $द्वामियॉकी तो झतेक पत्रिडाएँ प्रकाशित होती ही है. जन्म मासिक पाक्षिक बौर 
साप्ताहिफ पत्र पत्रिड्जम सो हड्ातियाँ निरन्तर प्राप्ति! होतो रएती है जितमेंसे हु छ ही सैली मौर कौरत्त- 
को इृष्टिसे कृपार्मझ होठौ हैं। इन पत्रिफाओंमे काप्तोके बेडब बनारसीके सपाद-र्वमें प्रद््तित होने- 
बाली आँधो गामह़ पत्रिषामे बहुत ही उचन कोटिको #कात्मफ ऋद्धातियोँ डा प्रकाधत हुआ पा । #ह्दानी 
खिखतेगा्ोंकी सका इगतौ जपरिमित है कि सबको गणता कराता सम्भव मही है।  इतता खबश्य है कि 
दिख्दीकी हद्दानियोमें गिषम भर कौशफ ( टेफ़नी ह ) को गिशिधता यो बहुत हूँ #िम्तु एसीके सम्बन्धमें हमारै 
सप्ती कहातीफ़ार बड़े उद्ासीन सौर शिपिस है। कहानौके विषय जऔौर भागके मनुसार सब्द योजता औौर 
भाषा-हैबौफा प्रजाह छानेढ़ा प्रयत्त ततिक पी न हुआ है ते हो रदा है। 


लागरीका काथ्य-साहिसप 


१९ थौ शताम्दी ईसदौके मष्पते अर्ात्‌ लगसग १८५ से जागे भी यद्पि ब्रषभाषामे ही भकि 
और श्प 7 रको हबिता होतो चद्यो बाई फिर भी सारतोय स्वगव्थपाके प्रधम मुड् सर्गात्‌ सत्‌ १८५१७ के पश्चात्‌ 
भारतेखुके समय में ही मौर उन्हौकौ प्रेरणासे नागरौम॑ कबिता होते रूगी। 


भारतेष्यु हरिश्चम्द 


सारतेन्दु दरिर्षखते तापरी गंधकों सेगारतेता जितना प्रयत्न जया उतना कमिताकों रढ्ी 
फिर भी उत्होते सागरोमें ठेके इसको खावलियाँ मौर क्षमालू लिखे। 
सारनेश्युजोड़े गो फरो ध्भापौ होतेके गोडे हो वित पौके छोगोके मनमें यह बात छटऊ़ने रूगी कि 
चब गबध तागरीमे छिखा थाय तो पथ ब्रजसाबार्मे क्यो सिखा थाम बंद बात बडी अ्रपयत है। 
भारतेखू हरिइचखते सी इंशरब-बिसाप मामसे एफ कक्ता गामरीमे शिश्ली पौ-- 
कहाँ हो ऐ हमारे हरास प्यारे। 
क्षिमर तुम क्षोड़कर हमको प्रिश्व रे ॥ 
नागरीमे मामदेव कमौर, खुसरो झ्रादि पदके भी रचता बर आए थे। फ़िर भी बाब्यके झ्लेबमे तो 
डइजमापा डा ही घोहूबाका बा। नागरीदास तबा नजीर अउबराबादीते भौ लापरीम कुछ रचताएँ कौ है “८ 
यारौ सुनो ये शक््कि लदैपका दास्यत। 
भर सयुपुरौ शपरके असेयपाशा बारकूपन।॥। 
जादि। लबघतऊह़े शाह उुश्यतत्राल और ुखतकालने शशितफिशोरी और लस्ज्तिमाशुरीके 
मामसे बममावाके अविरिका मादरौसे जुउ घूफचता छत्द लिखे है। 
खऋगज्भें सब रसते है, दिल अस्तौमें बबराता है। 
साल गन्ध व भातौ है सेंप भरकश सोर घुहाता है ॥। 


हिन्दी साहिंत्यका इतिहास छुर७ 
! इसके पदचात्‌ मिरजापुरके तुकनगिरी गोसाईने नागरीमे छावनी चलाई जिसमे ब्रह्मश्ञान ही रहता 

था। इस प्रकार नागरीकी तीन ढगकी छन्दे-प्रणालियाँ चली जिनमे कुछ कवित्त-सवैयेकी प्रणाली थी, दृछ उर्दू 
उन्दोकी प्रणाली और कुछ छावनी की। प श्रीघर पाठकने १८५६मे लछावनीके ढगपर एवाम्तवासी योगी 
लिखा जिसकी भाषा चलती बोल चालकी नागरी थी। 

प्रान' पियारेकी गुनगा्था साधु कहाँतक में गाऊं। 

गाते-गांते चुके नहीं बह चाहे मे ही चुक जाऊं।॥॥ 

इसके पश्चात्‌ नागरी या खंडी बोलीके आन्दोलनका झण्डा उठाया। मुजफ्फरपुरके बाबू अयोध्या- 

प्रसाद खत्रीने जिन्होंने खडी-बोली-आन्दोलन ” नामक पुस्तकमे चार शैलियोकी चर्चा की--मौलवी 
स्टाइल, मुन्शी स्टाइल, पण्डित स्टाइल, और मास्टर स्टाइल। उन्होने बहुतसे लोगोसे नागरी अर्थात्‌ 
खडी बोलीमे कह-कहकर जतेक कविताएँ लिखवाईं। । 


रूलितकिशोरी 


॥।॒ 


भारतेन्दुके समयमे ही स्वतन्त्र रूपसे भी रचनाकी प्रवृत्ति बढ रही थी जिसे लावनी बाज़ो और 
खयाल बाज़ोने बडा आश्रय दिया। इस प्रकारकी उर्दू-हिन्दी मिश्रित नागरीमे स १८१३ के लगभग रूखनऊ- 
निवासी रूलित किशोरीने झूलना छन्‍्द भी लिखे--- 
जगलमे अजब रमते हे बिल बस्तीसे घबराता हूँ। 
सानुष गध न भी है सेंग मरकट मोर सुहाता हूँ॥ 
चाल गरेबाँ फरके दमदस जाहें भरना जाता है। 
ललितकिशोरी इश्क रात-दिन यह सब खेल खिलाता हैँ ॥ 


स्वेरवाद 


इस यूगके पदचात्‌ नागरीके क्षेत्रमें वह युग आया जिसे हम स्वैरवादी या आचार्य शुकल्जीके 
शब्दोमें सच्चा या नैसगिक स्वच्छन्दतावादी, कह सकते है जिसमे लेखको और वब्योने प्राचीन रूढियोसे 
मुक्त होकर नये विषयो और लोकभावनाके साथ सामज्जस्य स्थापित किया। भारतेन्दु हरिश्चन्द्रके सह- 
योगियोने भी यद्यपि नए-तए विषयोपर रचनाएँ की किन्तु भाषा ब्रज ही रही और पद्च-निर्माण की शैली 
भावाभिव्यजनके स्वरूप तथा प्रकृति-चित्रणमे कोई नवीनता नही आई। वास्तविक स्वैरवादवा स्वरूप 
यदि कही मिला तो श्रीधर पाठकके एकान्तवासी योगीमे, जिसमे उन्होने अपने नेत्रीके सामने व्यक्त होती 
हुई प्रकृतिका अर्थात्‌ मूली-मटर जैसी वस्तुओका भी वर्णन क्या और नागरी पद् के लिए नए छ-द भी दिये। 
अपनी स्वर्गीय वीणा ” में उन्होने आध्यात्मिक भावनाओका भी रहस्यपूर्ण सकेत किया इसलिए श्रीघर 
पाठक ही वास्तवम हिन्दी कविताके प्रथम स्वैरबादी कबि कहे जा सकते है। विन्तु प्राचीनतावादी पप्डित 
महावीरप्रसाद द्विवेदीके प्रभावके कारण यह पद्धति चल न पाई और नीरस इतिवृत्तात्मक तुवात पद्य धआँघार 
रचे जाने लगे। इसके परचात्‌ तो लोग योरपसे बेंगला-द्वारा हिन्दीमे प्रविष्ट होनेदाली रह र्यभरी क दिताओंके 
रगमें ऐसे रगे कि इतिवृत्तात्मकता छूट गई ओर हिन्दी कविता भी दिदेशी रहस्य घारामे वह चउलो। 


ड्श्ट रखत-अपन्ती प्रत्थ 


पश्दित आझीखर पाठंकने नागरीस आारत पर्चिक ('गोस्डस्मिजके ट्रेबलरका अगुबाद ) जौर 
बहुत-सी छूटपुट कबिताएँ शिक्ली। इन्होने कईं नए हाँचेके छत्द भी,तिकाफे जौर बन्त्पातुप्रास-रहित कृत्य 
सी सिल्ले। इतके उदाहरण छीजिए -- 
विजत बन प्रास्त था प्रहति-मुख् क्ात्त था 
अटरका समय था रखतिका उदय था। 
कहाँ थे स्वर्गीय कोईं बार सुमज्षु दा बजा रहौ है। 
सुरोंके सपीतकौ-सी केसौ, सुरीली पुंचार मा रही है।। 
इनकी कबितामे सप्ती प्रगारक्ते विषय हौते ये ! इन्होने प्रकृतिका अर्णगन जितना किया है इस 
युगके बहुत कम कवियोले विया है। इसलिए इल्हे प्रकृतिका कवि कहा लाता है। इतका जप्म १८४४ में 
जौर मृत्यु १९२८ में हुई। 


हरिओष | 


पश्डित अयोष्मार्सिह उपाध्याम हरिमौवने हिन्दीमें ऋ्मम्तिकारी युम उपस्थित गिये। होने 
ससस्‍्क्ृठ और उर्बके कत्द सिएं, सागरौ भाषा ली मौर वागरी भाषाममें सी ठेठ बोलीसे खेकर सस्‍्कृतकौ तत्स- 
भाभित समास-बहुला पौसीतक सबका प्रयोग गिया। भादापर इसका बसामास्प अधिकार बा। उर्चू 
फारसी हिल्दी सस्कृत इज सभीका इम्हें घिस्दृतत शान था। ये धास्तदमें कणि ले जिन्होने जाजीभग निप्प 
नियमसे पाँच छ्द रचकर कविताकौ भी। 
सन्‌ १९१४ में इसका प्रियप्रवास लामक प्रबन्ध काम्य तिरछा जिसके सम्बत्भमे बहुत दिनीतक 

मही चर्चा चक्तो कि बह महाकाब्य है या लब्ड-काब्य। उसम॑ अकूरके शागमनसे सेकर भीकृष्णके मणुरा 
अके झाते और उनके बियौगर्में योस्गोपियोंकि दियौपरा पूरा चित्रण है। इसलिए बह महाकाम्य ही है। 
उसमे भीकृष्णकौ इजके रक्ष रु नेता व रूपस॑ चित्रित शिया सया हैं। उसकौ सबसे बड़ी विशेषता यह है कि 
पूर कास्प सस्ततके बर्णगृत्तोमें रचा गया। भ्रिमप्रभासके खतिरिक्त हरिऔौघजौने बैदेही-बतबास भी दिखा 
जो प्रियप्रवाससे अधिक प्रौद्द होतेपर भी उतनी प्रसिद्धि ल प्राप्तवर सका। रसकछतस तो निरच्षय ही इसकी 
एक विशिष्ट जिभूति है। प्रिपप्रबाससें दो उद्दाहइरण खीबिए --- 

दिवसका श्रदसात समौप था। 

बपत था कुठ सोहित हो चका॥ 

सर शिक्षापए थौ अब राजती। 

कमलिती कुछ बस्खपक्ती प्रसा॥ 

4 ८ ज् 

कपोधयान-प्रझुस्तराप-कलिका. राकेरयु बिस्यालगा 

हस्ययी कत्रह्ासितौ शुरतिका कीड़ा-कला-बुलतसौ।॥ 

झौतादारिपिकी अमूस्प शक्ि-सौ राचष्प-लौकासयो।) 

ओऔरादा शुदुदाबिशौं लपदुदी लाधुर्प सम्मृतति थो।॥। 





- हैँ 
मेथिलीशरण गुप्त 


हिन्दी साहित्यका इतिहास ४२९ 


चोखे चौपदेसे एक उदाहरण लीजिए -- 
क्यों पले पीसकर किसीको तु! 
है बहुत पौलिसी बुरी तेरी॥ 
हम रहे चाहते पठाना हो। 
पेट तुझसे पटी नहीं मेरी ॥ 
यद्यपि पण्डित महावीरप्रसाद द्विवेदीने भी पद्य-रचना की , और ये सानुप्रास कोमल पदावलीका प्रयोग 
करते रहे किन्तु इनकी और इनके सभी अनुयायियोकी कविता ऐसा नीरस पद्यमात्र बनी रही जैसे गद्यमे कही 
जानेवाली कोई बात छन्दरम बाँधकर रख दी गई हो। उनमें न व्यजनता थी न भावोका चित्रमय विन्यास 
और न अभिव्यक्तिकी वक्रता। 


समेथिलीदशरण गुप्त 


हदिवेदीजीके शुद्ध अतुयायी और शिष्य मैथिलीशरण गुप्तजीने नागरी कविताका ढेर रूगा दिया 
जिनमें तुकबन्दी अधिक है, काव्यका सौन्दर्य, आकर्षण, चमत्कार और छालित्य कम है। इन्होने सरलताके 
कारण अधिक प्रसिद्धि प्राप्त की। इन्होने सबसे पहले “ रगमें भग ” नामका प्रबन्ध काव्य लिखा जिसमें 
चित्तौड और वूँदीके राजघरानोकी कथा और राजपूतोकी आनका चित्रण था। इसके पदचात 
ऐतिहासिक पद्च-प्रबन्धके [रूपमे 'भारत-भारती॥ निकली जिसमें भारतीयों या हिन्दुओोंके अतीत और 
वर्तमान दक्षाका चित्रण करके भविष्यके लिये प्रेरणा दी गई है। इन्होने रगमें-भग, दयद्रथवध, विकट 
भट, पलासीका युद्ध, गुरुकुल, किसान, पचवटी, सिद्धराज, साकेत, द्वापर ओर यशोधरा नामके अनेक 
छोटे बडे काव्य लिखे जिनमेंसे जयद्रथ वध और पचवटी अधिक प्रसिद्ध हुए। जहाँ गृप्तजीको कोई 
प्रसिद्ध कथा मिल जाती है वहाँ तो वे कुछ सफलता पा जाते हैं किन्तु जहाँ इन्हे अपनी कल्पनासे 
काम लेना पडता है वहाँ इनकी कल्पना इन्हे घोखा दे जाती है। यह बात यज्योधरा और साकेत 
दोनोमें है । 
साकेठमें उमिलाको नायिका बनाकर रामायणकी कथा;कही गई है किन्तु विदेहराज जनककी पुत्री 
दर्स्थकी पुत्रवधू और यती लक्ष्मणकी पत्नी जिस उच्छूखल गौर क्षुद्र रूपसे व्यवहार करती है वह उमला 
और रघुकुलकी उदात्त मर्यादाके सर्वथा वियरीत है। इसके अतिरिक्त स्थान-स्थानपर उन्होने जो सवाद 
कराए है या गीत जोडे है वे ऐसे अव्यवस्थित और असगत है कि वे काव्यकी धाराको अनावश्यक रूपसे नष्ट 
कर देते है। प्रारम्भमें उमिला और लक्ष्मणका परस्पर अत्यन्त निम्नकोटिका परिहास, उमिलाका विविध 
प्रकारसे विलाप, हनुमानकी सूचनापर अयोध्याकी सेना सजनेपर भी उमिलाका झण्डा लेकर निकलूना और 
वशिष्ठजीका ताली बजाकर राम-रावणके युद्धका चलचित्र दिखाने लगना केवल कवि कौशलूकी कमीको ही 
सूचित नही करते वरन्‌ अत्यन्त हास्यप्रद भी लगते है। इसमे इन्होने किसानोंके साथ सहानुभति, प्रजाका 
अधिकार सत्याग्रह और विश्ववन्धुत्व आदि इस युगके आन्दोलनोका स्थान-स्थानपर सकेत करके पूरे काव्यकी 
महत्ता इतनी नष्ट कर दी है कि वह प्रचार-साहित्य वन गया हैं। इनकी अधिकाश कविता अत्यन्त 
कोटिकी है। कर 


३० रजत-अप्स्ती प्रत्थ 


एक उदाहरण लीजिए -- 
प्रभु गट्ठी फिरे क्‍या तुम्हीं फिरे, 
हम पिरे, अहौ तो गिरे, गिरै। 
मह भी कुछ कविता है ! 
सप्तोछूराकी रचता साटकीय यीत ( ड्रेमेटिक स्िरिक ) के ढमपर हुई है जिसमे पद्य-सद्य दोमोंका 
सम्मिम्रण है। यह प नाटक ही हो पाया है त चप्म्पू ही। 
हापरमे साटकीय जात्म-विस्फ्रेपण ( ड्रेमेटिक मोनोलोम ) कौ पौछीका प्रयोग किया पया है जिपमे 
यक्चोदा राधा सारद कस और मुख्णा जादि अपनौ-अपनी मनोबृश्तियौका चित्रण करते हे। किन्तु इनमेंपे 
भी किसौमें भी कोई ऐसा काम्पात्मक आकर्षण सही है कि उसे पकर चित्त फड़क उठे । 
पृष्तजीने तिखोत्तमा असब जोर चन्द्रह्मत तामके कुछ रूपक भी पद्चम॑ छिले है पर उसमें भी कोई 
बिशेष रस गही है । 
सुप्तजी शूद्ध अबसरबवादी कवि है। बे समय समयपर अबसरके अनुसार रचनाएँ करते आए है 
और देपामे जब जिस भावताकी प्रधातता देखते रहू उसौ भावकी रचना करते रहे। इसी इष्टिसे दे राष्ट्र 
कमि कहे लाते हे। टिन्‍्तु कास्यकौ बृष्टिसे उस्होते काब्य-रसिकोको बड़ा निराध्त किया है। 


अध्यकि 


इस बुगके सागरीके प्रेरक कवि प॑महागर प्रदाद हिजेदौके अतिरिक्त गाजौपु रके रामचरित उपाध्याय 
घाछरापाटसके जिरिप्र प्र्मा सबरत्न खोचन प्रसाद पाध्डेय शादि सरस्थत्तीम अपनी रक्नताएँ भेजते रहे। 
डिक्तु उस पुगकी अधपवि ग्रह रचताओंम तुरुवत्दी ही रहती थी बास्तविक काब्य पौषप्ठयका बडा असाभ था। 
विवेशैजोके प्रभावके बाहर राय देबी प्रसाद पूर्ण साब्राम छक्तर धर्मा मयाप्रसार छृफऋ सतेही साक्ता 
प्रगबानदीन रूपतारासज पाण्डेय अवूप शर्मा ठा पोपाल झरसर्सह सियाराम झरण गुप्त जौर रामगरेफ्र 
जिपाठीने घुल्दर रचनाएँ की। इतमेसे कुछ तो इज-काबाके सी कवि थे। मायूराम धकर प्र्मा मौर राम- 
मरेश जिपाठीने निश्चय ही प्रभावपूर्ष रचताएं कौ किम्तु उचित विधय स छ्ोज पारेके कारद के लञागे स बढ 
पाए। 


/ चैरतमातकाछके कवि 


बौछषी झताब्वीके दूसरे इघकक पदचात्‌ उत््‌ १९२ के रूयभयसे श्िवेद्दी मुगकी तुष्न्दौपूर्य 
कुथिताओकी प्रतिक्रिपाके परिणाम प्बकूप हिस्दौम बगरूा से प्रभावित और मोरपके मिप्या एहस्मबाद 
(स्पूडोमिस्टिसिस्मप्र) के प्रभावसे सागरीमे एक्नई धैसीकी रअइता अछ्ती जिसम कवि सोग रहस्पवादी मा 
सूफौ सामनके समात प्रकृतिके प्रत्पेक पदार्थम॑ शिसौ पारमाधिर सत्ताक्‍ा मनुषब क रनेकी उप्तसे प्रेरणा पार्नेकौ 
अबबा उस्तपे एपाएम प्राप्त न रतेकी भागतासे प्रेरित रहमेदा प्रदर्सन बरते पे । यह भावना गही प्रत्यक्ष रूपते 
और गह्ढै अप्रत्पक्ष रूपसे सादरीसे छायाबादके साससे अकृती रही। यह केजरू पछामतबादी शुद्ध 
बाह्पसिक अग्पातृष रणबृत्ति ही थी जिसका हृदपसे या मनसे कसी प्रगारका कोई सम्मस् महौं बा। उधम 


हिन्दी साहित्यका इतिहास डरे 


स्थात-स्थानपर टूटी हुई हृत्तत्त्रीके तारकी झकार, अभिसार, अनन्त, नीरव, हाहाकार आदि विचित्र अर्थहीन 
आवोदेक व्यक्त करनेवाले शब्द भरे रहते थे और इस प्रकार पाठक या श्रोताको भ्रान्त पूर्ण ढगसे प्रभावित 
करनेवाली रचनाएँ निरन्तर होने लगी। प्राय इसमे कलावाद और विचित्र अभिव्यण्जना प्रणालीकाही 


ज्राधान्य था। इस घारामे प्रसाद, पन्‍त, निराला और महादेवी का नाम लिया जाता है किन्तु निराला 
वास्तवमें छायावादी थे नही। 


जयहशकर प्रसाद 


जयशऊर प्रसादजी पहले तो ब्रजभाषामों कविताएँ रचते थे फिर इन्होने नागरीमें रचनाएँ प्रारम्भ 
कर दी। इसके अतिरिक्त इन्होने कुछ द्विवेदी काछकी और कुछ श्रीधर पाठकरकी शैलीपर अतुकान्त रचनाएँ 
भी की है। चित्रात्मक व्यल्जनाकी नई स्वैरवादी धाराके अनुसार रची हुई उनकी कुछ कविताएँ ' झरना ' 
में सग्रहीत है। इस सग्रहके अगले सस्करणमे जो रचनाएँ आई उनमे अभिव्यञ्जनाकी विचित्रता, 
रहस्यवाद और विचित्र व्यञ्जना सभीका समावेश है। “खोलो हार शीर्षक रचना इस रहस्य-भावनाका 
सबसे सुन्दर उदाहरण है । 
प्रसादजीका ' आँसू ' खण्डकराव्य या मुक्तक-सग्रह आजकल बहुत लोगोके लिए पहेली बन गया हैं। 
हिन्दीके बहुतसे अध्यापक उसमें बात-बातपर ब्रह्म उतारनेके फेरमें पडे हुए है। किन्तु वास्तवमे प्रसादजी 
भावुक, सहृदय प्रेमी व्यक्ति थे। जिन्होने अपने स्नेहास्पद व्यक्तियोकी मधुर स्मृतिमें ही आँसू की सृष्टि की । 
आचाय॑ शुक्ठजीने ठीक ही कहा है---' आँसू वास्तवमे है तो श्रुगारी विप्रलूम्भके छन्‍्द, जिनमें अतीतके सयोग- 
सुब्की खिन्न स्मृतियोको रह रहकर झलक मारती है। पर जहाँ प्रेमीकी सादकता की बेसुधीमे प्रियतम 
नीचेसे ऊपर आते और सज्ञाकी दशामें चले जाते है, जहाँ हृदयकी तरगे उस अनन्त कोनेकों नहलाती 
चलती हैं, वहाँ आँसू उस अज्ञात प्रियतमके लिए बहते जान पडते हँँ। स्वय प्रसादजीने आँसूके प्रारम्भमें 
लिख दिया है -- 
जो घतोभूत पीडा थी मस्तकसमें स्मृति सी छाई, 
दुदिनमें जाँसू बनकर वह आज बरसने आई। 
इतना स्पष्ट विवरण देनेपर भी यदि लोग उसमें वेदान्त और हठ योग ढूँढनेका प्रयत्न करते हैं तो 
उनको क्‍या कहा जाय। 
कवि के रूपमें प्रसादजीकी अधिक प्रसिद्धि ' कामायनी ” के कारण हुईं जिसमें उन्होने यह दिखलाने- 
का प्रयत्न किया है कि मनुष्य जबतक 'इडा ! या “बुद्धि ! के फेर्मे पडा रहेगा तवतक उसे सासारिक इन्दोंसे 
मुक्ति नही मिलेगी किन्तु जब वह श्रद्धा-समन्वित होकर ससार छोडकर एकान्तवास करनेके लिए निकल 
पडेंगा तब उसे चारो ओर आनन्द ही आनन्द मिलेगा। उनका यह आनन्दवाद वाह्य आनन्दवाद है। 
अर्यात्‌ ससारके इन्दोसे अलग होकर प्रकृतिकी मधघुमय गोदमे स्वच्छल्द विचरण करनेकी भावनावाला आनस्द- 
वाद। इधर कुछ लोगोने ' कामायनी ” में शैव प्रत्यभिज्ञा-दशंनका आरोप करना भी प्रारम्भ कर दिया हे। 
उनका कहना है कि प्रसादजीने ' कामायनी ' में शैव आनन्दवादकी प्रतिष्ठा की है किन्तु प्रसादजीने जिन सुत्रोसि 
कामायनीकी कथा और उसका रूपक लिया है उसमें कही उन्होने क्श्मीरके शैवागमकी बात नहीं ल्खी। 


डर रजत-अपरतो प्राय 


डूसरी मुख्य बाद यह ह ऊि प्रत्पभिज्ञारसंतके मनुसार मानन्दकी बह स्थिति होती है थम पर्तुपति भगबाग पद 
कौ हपासे यह पस्तू स्वाद जीब साया-झूपी पाए से मुक्त हो रर शिवोहहया मशुणद करने समता है मर्वाद्‌ जब 
बह स्वय अपनेको एशिव के रूपमे पहचान करेता है। विन्तु कामायनीस शही इस प्रकारकी बात नही है। 
कामामतीका पूर्षार्श जितना सरस है उसगा उत्तरार्ड उतना ही जटिक हो गया है। प्रसादजौने दार्शनिक 
और बैज्ञातिक बततेके फेरम॑ अपने कबिकी पीछे छोड़ दिया । इसऊा बुप्परिणाम यह हुमा छि अत्पज्ञ पाठक 
उसोके जातउसे भस्त होहर उसमे नए-नए दार्शनिक सिद्धान्स बैठे इंढा करते है। इस काब्यम बाम चिता 
छफ्जा आदि जिशेप मानसिक भाजोऊा शड़ा मण्ठा सिरुपण और मिज्रण दिया गया ई रिप्यु न तो कपाकौ 
दृष्टिसे इस कास्पमें कोई सिरुक्णता है न इसका तायक मथू ही महादास्पके सायकके गुणोसे युकत्र जादर् स्पनित 
है। अतः महाकाब्यकी श्रेणोम तो कामायनी मही आती फिन्‍्तु यह मपने प्रकारकी अऊग रचना है जिसकौ 
अपनी अछग प्रेमी भर जिम्वरा ऊपना शग सक्य है।  यदपि कामायमीम काम्पका छक््य स्पष्ट गही होता 
हैं और क्या प्रसग भी कही-गही लसम्बद्ध है फिर उसके कुछ छर्ग मत्यन्त मार्मिक और सुन्दर है. गिरेषत' 
म्जा सर्प॥५ यह आदक्रयय की बात है कि जिस प्रसादने भारत-महिमा नामरू कबितामें मनूको जत्यन्द 
प्रससाके साथ स्मरण क्रते हुए कहा है--- 

अचाकर थौज कूपते सृष्टि लाबपर सर प्ररूपका शौत । 

अपक्ष-केतत सैकर शिक्ष द्वाभ जरुण प्रमें हम बढ़ प्वौत।॥| 

रुधौने कामायनीर्मे मतुको इठंता भीर चिस्तित कामृष और मौर स्तैण क्यो बना दिमा कि उक्त 

झआानर्दकी प्राप्तिके छिपे कामायतीका भाजम केना पड़ा। 


सुमसिच्ातम्दन पल्त 


सुमित्ञानर्दत पत्तकी प्रारम्भिक कबिता प्रकृतिकी गोदसे हुईं। इसक्तिए उसमे झम्द-शोगी माुर्य 
शक मिरूता है किल्तु माग॑ चसकर दासेनिक प्रभावके फारण उसकी रचवाएँ दार्सनिक हो गई लिप्तमे ने 
सृष्टिकों शरघरतापर विचार करने रूमे | किम्तु इस प्रकारष्हौ काब्य-तत्वहीम सब रचननाओको कास्पकी श्रेभीषे 
छृटाकर दर्सनकी भेणीमे रख देशा चाहिए। इनकौ तौसरी धारा युगके साथ चले छगतौ है और ये अपने 
आरो मोर बिछरे हुए मानद समाजक साथ सहानुभूति दिलाने कगे । पत्तजौके चार कबिता-सप्रह प्रपिउ है। 
बोचा पल्‍्कब सूजन मौर प्राम्पामें उनकी तीतो भाब-पठतियोका कमिक परिचय भसी-पाएि मिस चाता है। 


सूर्यकाम्त जिपाठी धिरारू 


शेंबरूाके छायादादको नए अतुकात्त स्वछन्द छतदामे शामरीम प्रब्तित करनेका श्रेय यदि किसी 
ए% ध्यक्षितको है तो बढ हू सूर्यास्त त्रिपाठी सिरास्ता को। समीत जौर गाज्य-तत्व कस्कृत द्वित्दी गोए 
बगशा भाषामोपए लितता आपको शिकार हूँ उतना इस युपके झस्प विसी गदिका मही है। इतकौ भाषामे 
और शब्दोम॑पदाइलौमे दिचित् प्रकारका काब्यात्मक जोब मरा हुआ है जितमें यह शर्त है कि गे बपते 
साथ पाठरको बहा से छा सकते है। इसकी सुक्‍्तक रगगाशोके झसिरिबत तुलसीदास और रामकी 
झक्लिपूजा दो काव्य अत्पत्त महत्वकेई दितमे मधुर बल्पता भावपूर्ण-ब्यअ्जना सुन्दर चित्र-भादोको 


हिन्दी साहित्यका इतिहास ४३३ 


आन्दोलित कर देनेवाली परिस्थितियोका मधुर समन्दय है। इन्होने कुकुरमुत्ता ” गरम पकौडी ” और वह 
तोडती पत्थर ' जैसी भी कुछ खेलवाडी रचनाएं की हैँ किरंतु वे इनकी व दिता प्रतिभाकी नही, शुद्ध मरतीकी 
परिचाययिका है। कविके रूपमें जो इन्होने रचनाएँ की है वे सचमुच वडी मनोहर और प्रौंढ हैं। दत्ते्मान 
कालमें इतना प्रौढ, सशक्त और प्रतिभाशाली दूसरा कोई' कवि उनकी जोडका नहीं हुआ। 


सहादेवी वर्मा 


आचार्य शुक्लजीने छायावादी कहे जानेवाले कंवियोमें महादेवीकों ही रहस्यवादी माना हैं और 
कहा हूँ कि ' उस अज्ञात प्रियतमके लिए वेदना ही ईनके हृदयका भाव केन्ध है जिससे अनेक प्रका रकी भावनाएँ 
फूट-फूटकर झलक मारती रहती है। वेदनासे इत्होने अपना स्वाभाविक प्रेम व्यक्त किया हैं, उसीके साथ 
ये रहता चाहती है और आगे मिलन-सुखको भी ये कुछ नहीं गिनती १ ”_ क्स्तु महादेवी जीने स्वय आधुनिक 
हिन्दी कवि महादेवी ' की भूमिकामे लिखा है कि ' मेरे जीवनमे वेदनाका स्थान नही हैं। में सदा सुखी रही ।' 
इससे प्रतीत होता है कि इनकी कविताका इनके हृदेयसे कोई सम्बन्ध नही। मनोविश्लेषण-शांस्त्रके अनुसार 
'कहा जा सकता है कि वैवाहिक जीवन असफल और बून्य रहनेके कारण इनकी ये वेदनात्मक रचनाएँ इनके 
अचेतन मनसे उद्भूत जतृप्तिके परिणाम है। योरपमें प्रारम्भिक स्वेरधादियोको रोदत बादी ( डाउड इन 
टीअर्स ) या इमशानवादी ( ग्रेवयार्ड स्कूल ) कहा गया है क्योकि वे लोग जीवनसे ऊबनेकी और वेदना की 
बाते किया करते थे। १८ वी घताब्दीमें टौमस पार्नेल, एडवर्ड यग, रॉवर्ट ब्लेयर, (टौमस ग्रे आदिने जो 
रचनाएँ की उनमे केबल दु ख और मृत्युकी ही वाते भरी रहती थी। अत उन सब लोगोको रोदनवादी 
कवियोकी सज्ञा दे दी गईं। इसी प्रकार हिन्दीमे भी प्रसादजीकी अधिकाझ रचनाएँ और मह।देवी वर्माकी 
सब रचताएँ रोदनवादी ही है। ये कर्विताएँ इतनी अधिक लाक्षणिक हो गई हैं कि जितंने पण्डितं हैँ उतनें ही 
अर्थ निकालते है यहतिक कि हमारे कुछ मित्र तो उसमे भी वेदान्त और अप्दाग योगके दर्शनका स्वप्न देखा 
करते है। महादेवी वर्माका एक ही सग्रह हूँ (यामा ' जिसमें इन्होने चित्र-सहित अपने गीत छापे है। 
किन्तु इन गीतोंका मनुष्यके हृदय और जीवनसे कोई सम्बन्ध नही और स्वय कवयित्रीके शब्दोमें ' उनके 


जीवनसे भी उनका सम्बन्ध नहीं है।' फिर ये रचनाएँ क्‍यों की गईं? क्‍या केवल कलाके 
लिए २ + कर 


५ 


पद्मकान्त मालबोय 


जिन दिनो महादेवी दर्मा अपने काव्यके स्वर साध रही थी उन्ही दिनो सन्‌ १९२६ में प्रमागके 
सुप्रसिद्ध और रूब्ध प्रतिष्ठ कवि पदूमकान्‍्त मारूवीयने अपनी कविताओ,के द्वारा हिन्दी साहित्य-जगतमें घम 
मचा रखी थी। कोई ऐसा कवि-सम्मेलन न होता जिसमें वे निमन्त्रित न किए जाते और जिसमें वे सदसे 
इक्कीस न ठहरते हो। सन्‌ १९२९ में उनकी पहली काव्य रचनाओकी मालिका ' त्रिवेणी ' के नामसे प्रका- 
शित हुई। हृदयसे देश-भक्‍त होनेके कारण् वे तत्कालीन सत्याग्रह आन्दोलनमें कूद पड़े और सन्‌ १९३० में 
वे दण्डित होकर कारागार,वासी हो गए । सन्‌ १९३२ में उनका दूसरा काव्य-सग्रह 'प्याछा 2 सन्‌ १९३३ में 


'्रेमपत्र ' सन १९३४ में ' आत्म-बेदनों ' तथा आत्म विस्मृति सन्‌ १९३६ में 'हार ' और अब १९४० मे 
ग्रन्य---५ ४५ र हु 


छ्ेड रणत-अपस्ती प्रत्व 


पुत्र कारागारमे पहुँच गये तो बही कजद कौ रचता हुई जिसका प्रबाप्तन १९४१ में हुआ। पदुमकान्ठ 
माछमीव ही रा हा प्यासादादके बास्तणिंर नर हे जिसका अधिक प्रचार कबिगर बचक्चनने जपनी मु 
शाछ्ठा और तस्सम्गद्ध रचनाओके द्वारा सिस्या | 
पहुमकास्त मालबीयने सन्‌ १९२४ २५ के रूगभग टिन्दी बाष्प क्षेत्रमें पदार्पण किया था मर्वाद्‌ उस 
मुषम॑ लब पन्‍्त प्रसाद जोर निरासा छायाबादी युगक़ो सृष्टि कर रह थे मौर भावारमक जयतूसे प्रेरणा सेशर 
कोसरूकाल्त पदावोमे लबोत प्रकारको र४स्यात्मक रचनाएँ को जा रही थी। जिसके प्रस्तावसे दिन्‍्दीकी 
एक अपनी भाषा-छैक्लौ िसित हो पछो।. डिल्तु पद्मकार्त मासबीय इस स्ै्ीसे मरूग हटकर स्वासामिक 
बोरू-चाक्त और व्यवहार की हिन्दी ज्रापाम सडिप होकर रचनाएँ करते रहे। 
उन्ही दिनोकी ए5 बढ़ी दिचिब घटता उस्लेखतीय है।  प्रयागके एफ कवि घितकौ शाज साहिए्य- 
छगतमे प्रसिद्धि भी है उस समय पद्मकाराजीके पास पहुँचे और उन्होने उत्तसे कद्वा-- 'मारुशीयजी | 
हूल्दौके स॒प्तधि' सामसे एक काम्प-सप्रह प्रहाष्धिद किया जाप जिसमें तीन तो पस्त प्रसाद निरासा हो बए, तौत 
बर्मा जयौ (महादेवी गर्मा भगवतों चरण बर्मा भौर रामठुमार बर्मा) और एक आप । इप्तपर पद्‌म' 'हान्तजीने 
कहा कि--- हरिमौद रा्ताकर, मेगिल्ौ-सरण बृप्त जादिके रहते हुए यह धृष्टता मै तही कर सकता। 
इस रुपाड़ा उससे करनेका तात्पयं महो है कि उस युगमे अब ठिम्दी साहित्यके झेजमें कुछ छोग गछू-छक्त 
कौछछसे मिप्पा क्याति मौर सस्ती प्रससा प्राप्त करके सडाश्णिपोकौ पड़ी उछालकर जौर सबको साँचकर 
महाकणि बनतेका छुचक कर रहे बे उप समय मध्यस्द सत्प-भिष्ठों और चारिजिक महत्ताके साथ पदुमकाम्त 
चौने उस प्रकारकी सस्ती प्रसिडिके साप्ततों मोर प्रवत्तियोका तिरसकार किया बा और किसी प्रषारकी नौ 
सुरूप प्रसिद्धि कौ चित्ता त करके बकेस़े अयभी काम्यधायाक्ता विर्माण किया। उमकौ रचताओोके अगुश्तीफत 
जौए परिस्तीकृत करतेफे मह स्पष्ट हो जाएपा हि उतके काब्यमें कितनी स्वाभाशिकता सरलता सुबोधता 
और स्पष्टठा है। 
खोजककू बहुततें कथि शत्ाइपाँ जिश्वत्रें सभे है फिस्तु हिल्दी इबाइपोका प्लीयलेदा भौ पदुमकान्त 
माक़्बीवने ही किया था। उतको मयथुधाला से एंड शशईं दौ छाती है-- 
दैता जरा साकौ भूसको हाला पर हासा। 
जिसमे णूद रूथालश सर जाये पह प्पाक्ा। 
और ऐटिरे तो रौप पात्र खेला जफ्ने। 
जिसमें अकूती रहे सभा हौ यह मधुशाक्रा। 
राष्ट्रीय जास्दोछसके समय उत्होरें मह प्रेरसात्मक कबिता छिली-- 
अछे असो बे अज्रो, कढ़े अक्ते अले असो 
प्रचडइ सूर्य तापते भ तुण चलक्तो न तुम प्रो 
हर॒पसे तुम शिक्ार्ू दो अगर हो दस्त हिल्सतौ 
सहीँ है लेख साथ पे ये दिन्दपी है चिल्दमौ। 
ले इश्त है नस्‍्वेद है न हुर्व हैल छोद है 
यह जिल्दनी रचेद है यही तो एक भेद है ॥ 


हिन्दी साहित्यका इतिहास छ्रेए 


पद्मकान्तके द्वितीय काव्य-सग्रह, 'प्याला” (१९३२) पर टिप्पणी करते हुए डा रामप्रसाद 
त्रिपाठीजीने लिखा---/ पद्मकान्तजीके विचारोपर उर्दू कविताका प्रभाव प्रत्यक्ष है। कुछ दिनोसे ऐसा 
लगता है कि उनपर उर्दू कविताका प्रभाव दिनपर दिन बढता जा रहा है। यदि वे अन्तिम रूपसे उर्दू काव्यकी 
परम्परापर चलनेका ही निश्चय करते हैं तो वे अपने साहित्यिक जीवनको हानि पहुँचाएँगे और अनुकरण 
करनेवालेके नीचे स्तरपर गिर जाएँगे। यदि वे छोटी-छोटी कविताएँ और गीत ही लिखे तो उनके लिए बहुत 
अच्छा होगा। यह सन्देह की बात है और सम्भव भी नही प्रतीत होता कि हिन्दी साहित्यकी परम्परा और 
परिपाटी कभी भी मदिरा, प्याला या वायजके लिये उपदेशक शब्द स्थायी रूपसे ग्रहण कर सके।' 
इतना ही नही, सन्‌ १९३३ की सरस्वतीमें भी यह लिखा गया कि ' हिन्दीके प्रतिभाशाली कबियोमें 

हाला और प्यालाका ही जोर नही बढ रहा है, वरन्‌ वे कब्रके लिए भी लालायित है। ” सम्भवत यही कारण 
रहा कि हिन्दी साहित्यके इतिहासकारोने पद्मकान्त मालवीयका नाम सूचीसें अछग॒कर दिया। आचार्य 
शुक्लजीने स्वय अपने साहित्यके इतिहासमें लिखा है कि बहुतसे लोग अपना नाम साहित्यके इतिहासमे 
सम्मिलित करानेके लिए प्रेरणा भी देते रहे और तग भी करते रहे। पद्मकान्तजीने यह सब कुछ नही किया 
और इसी लिए सम्भवत हिन्दी साहित्य के इतिहासकारोने उनकी उपेक्षा की। नीचे उनकी 'रचनाओंके 
कुछ उदाहरण दिये जा रहे हैं जिनसे उनकी कविताकी सरलता, सुबोधता और स्पष्टताका परिचय मिलेगा। 
साथ ही यह भी ज्ञात होगा कि हिन्दी साहित्य जगतमें उन्तकी काव्य-शैली अपनी निराली है। सुनिए --- 

दावा नहीं मुझे से कवि हूँ । 

शशि बन गया या कि में रबि हूँ 

उजडे फविता-काननको से 

स्मृति हैँ उच्तकी अतिम छवि हूं ॥ 

मेरी भाषामें हे गगाजीको बहुतो हुई रवानों 

सभी शब्द पावन हो जाते पाकर जिसका पावन पानी 

भारतीय नारी-सी सोधी रादी सुन्दर भाणा मेरी 

जिप्तमें उर्वृकी शोखी हैँ हिन्दीकी सधु-सिश्चित बानी 

पीना हैं पी लूंगा विण हो या हो हाला 

जब तक खाली न हो जाये यह भेरा प्याला 

में पीता जाऊंगा नप्न्मं लुफ-छिपकर 

सुलझाएगी गृढ़ पहेली तारक-साला । 


सुभाष बाबूका फ्रान्ति आह्वान 


समी दिशांसि है करा त ) तुम्हारी जय-जयफार आुझे 
भारतोय प्रत्येक युवा नर-नारी फिर हुकार उठे 
परतत्रता होलिकारमें जब लगने ही वाली हे आग। 
खेलेगे हम रग रक्‍तसे जो जीवे सो खेले फाग। 


ने 


४३६ रजत-अपन्तो प्रस्थ 


सदयु (कोसे--- 
समय मा पया हे अब बगलो समौ पुरतो दातोंको 
डठो बदल डालो तुम विसते अपनो काली रासोंको ॥॥ 
बूढ़े छो धरौर हों उसमें रूस बबातीका सर बो। 
पानीको रूघु बुबोर्म तूफास एक पैदा कर बोश/ 
रह राक्ि गये बगाझो उरम्शस तारे सये उबें सप्पपर। 
फेंको तुम उखाड़ तदजंड़ो रूपें लगे पहचर सुन्दर ।। 
समौ पूरातों औमोंको आमो साल अदल हार्ले 
हूठे साओको बरतें हटौ सामाल अश्स डालें ।॥। 
लो सेते तख़बार करोमें नहीं करो थे छिपे हे । 
छिस्तु रहिसाके परदेसें कापर भेथ बदकते है।। 
राजभार्यकों छोड़ चलो रूघ अर्झे आज रूंपारोपर। 
बाद खेल पास्रोंका हो अब केले अधिकौ प्रारॉपर |। 
भारतीय स्वतरजता आत्दोडनके कबियोर्मे मालगखाल चतुर्गेदों सियाराम रथ पृष्ण बापकुस्स 
झर्मा सवीय' और सु भदा हुमारी चौट्रात मुरुप है। पर इतम या तो अधिक शब्दाडम्बर है या सौधी तुरबस्दी 
जर्गात्‌ कविता कम है स्वद्देश-सब्तिका उद्ेश प्र है--जैता दि इस प्रकारकौ कबिताओोम॑ होता 
स्वाभाविक है। 
बर्दे तात कजियोते बचचतते शेतेजोदौ गीसिका ( सौतेट ) बैढीयर हिन्दीमें उमर चैयामकी हाका 
जादी और मस्ती दादी सादा सररूर कमिताको एक गई धारा प्रभादित की घिंसक्ता प्रभाव हिल्दौके कवियोपर 
यह पडा हि खुछ दिर्तों तक छोग कि पम्मेखनोम उत्तो शेक्लौपर भौत बक्तापते रहे। बच्चनने फारपीके हाछा 
व्याछा मधुशालाकों अरे रूपकों और प्रतो ह भाजताओंके साग हिन्दी साहिष्परें प्रस्तुत झिया। परकारी 
शौकरी करतेसे जैसे पन्तजोकौ काब्य-प्रारा गिक्तत होइर सूख पई मैसे ही मच्चनकी सी काम्य तारा दिग्घात्त 
हौफर सूण चलो हे। उतको रचताओीमे एकारत सगौत मधुशाल्ता मधुबाकह् और मिंप्ता-निमणण 
प्रसिद्ध है। 


भहाराष्यका सुग-- 

पह एक जल इवर्यजत ह बटता है कि इस युगमे सर्वाद्‌ पिउसे कुछ बदोमें हिस्दीमें मतेक महाकास्पोके 
इर्गत हुए छितर्तें स्पामनाएयल पाण्डेय हा हस्दी डाटी और जौ[र, डा आातत्वका अगराज चुदसक्त धिहका 
लुरण८ औौर विफमादित्प उदय पर भट्ट का मत्स्पगन्धा भारदी सन्दतका पार्षती प्ोइतछाछ ड्िबेदौका 
कुणार् मौर दिनडरका कुदकेत्र और उर्षणी प्रस्तिद्ध है। इत सबगे भारतीतत्दतका पार्यती महाकास्य 
सर्बमेप्ठ है जौर उसके परच/त्‌ सदि किपी बुसरे म्धाकाष्पका लाम लिया छा सकता है तो बह डा आतत्वका 
अयराजय है। डिन्‍्तु पुराणौंके महापुस्पोर्ा चरिव जत्पन्त अमर्याहित इगसे चित्रण करनेके कारण बढ महा 
कास्प मधिप्तप्त हो सया है। कुस्सेत्र्मों बर्तमान युगकी युद्ध समस्याथोपर बिश्वण्यापी अधितव भावशासे 
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विचार किया गया है। यद्यपि इसका कथानक महाभारतपर आश्रित है फिर भी इसे स्वतन्त्र रचना समझना 
चाहिए। इसमें कवि ने सब प्रकारके अन्यायोंके विरुद्ध शस्त्र उठाकर मानवताकी भावनाके अनुसार नवीन 
समाजके निर्माणका सन्देश दिया है। इसमें भी काव्यत्व कम है, दा्शनिकता अधिक भरनेका अयत्न किया 
गया है] 
इधर जबसे भारत सरकारने पुरस्कार देने प्रारम्भ किए है तबसे नित्य नये महाकाव्य गढवेकी घुन 
भी बढती जा रही है और जान पडता है कि आगे आनेवाले कुछ वर्षामें हिन्दीमें इतने महाकाव्य प्रस्तुत हो 
जायेगे जितने पिछले दो सौ वर्षोमे नही लिखे गए। 


अन्य कवि 


इस युगके अन्य कवियोमे माखनलाल चतुर्वेदी, रामकुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा, गुरुभक्तर्सिह 
'अक्‍्त , जगन्नाथप्रसाद मिलिन्द, उदयशकर भट्ट, हरिक्ृण्ण प्रेमी, आरसीअसाद सिंह, जानकी वल्लभ श्ञास्त्री, 
सोहनलाल दिंवेदी, रामेश्वर दयाल दुवे, अचल, तारा पाण्डेय, नरेन्द्र शर्मा, अज्ञेय, शिवमगल सिंह सुमन, केदार- 
नाथ अग्रवाल, गोपालर्सिह नेपाली, हसकुमार तिवारी, चन्द्रमुखी ओझा, विद्यावती कोकिल, शिवश्रसाद मिश्र, 
रुद्र, मोती वी ए , शम्भुनाथ सिंह, नीरज आदि वहुतसे उल्लेखनीय है। आजके कवियोकों कवि-सम्मेलनोमें 
परखा जाता है और पत्रो द्वारा प्रचारित किया(जाता है अत जो लोग काव्यकी एकान्त साधना करते है उनका 
इस युगमें कोई स्थान नही है। इसीलिये बहुतसे वास्तविक प्रतिभाशील कवि प्रकाशमे आजनेसे वचित रह गए 
हैं। साथ ही कवियों और कवयित्रियोकी सख्या इतनी अधिक हैं कि सबका नाम गिनाना भी सम्भव नहीं 
है। केवल इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि ऊपर उल्लिखित कवियोंके अतिरिक्त अगणित कवि समस्त 
भारतमें बिखरे हुए है जितकी कविताओंके अनेक सुन्दर सग्रह प्रकाशित हो चुके हैं किन्तु हिन्दी साहित्यके 
इतिहासकारोने उनकी प्रवृत्तियोकी उपेक्षा की है । 


प्रगतिवाद और प्रयोगवाद 


छायावादी कवियोकी रोदनवादी, पछायनवादी और कल्पनावादी भ्रवृत्तियोकी प्रतिक्रियाके रूपमें 
प्रगतिवादका प्रचछत हुआ जिसे यथार्थवाद और प्रकृतिवादका गतिशील रूपान्तर समझना चाहिए और जिसमें 
छायावादी रचताओंके शुद्ध काल्पनिक तथा यथार्थ वर्णनोंके बदले यथार्थ अवस्थाओका वर्णन और चित्रण 
किया जाने छगा। इसलिए इनके विवरणों में कुछ राजनैतिक, कुछ सामाजिक और कुछ आर्थिक भावनाके साथ 
नए युगकी असन्तुष्टि, ऊब, कुण्ठा, और स्वातन्च्य श्रिय प्रवृत्तियोका अधिक अभिव्यञ्जन होने कमा और यह कहा 
और समझाया जाने लछूगा कि काव्य या साहित्यक रचना सोददश्य होनी चाहिए----उसका लक्ष्य होना चाहिये 
समाजका चित्रण और समाजकी भावताओकी अभिव्यक्ति अर्यात्‌ कला केवल कलाके लिए नही वरन्‌ करा 
व्यवहारके लिए और समाजके लिए होनी चाहिए। इस प्रकारके साहित्यिक आदर्शकी भावना रूससे उधार 
ली गई थी जहाँ प्रसिद्ध जर्मेंत आर्थिक दर्शनवादी का्ूुंमाक््सके वर्गवादका वोलवारा था। इसलिए इन 
सभी नतीन रचताओमें रोटी ' और भूख ' का चित्रण किया गया, प्राचीन युगके सामन्तवादके विरोधके नारे 
लरूगाए गए, रिकशेवाले, घोबी, चमार, घासवालों या घासवाली पर कविता लिखी जाने |छगी और वे कवि 


४१६ रजत-शयत्तो प्रत्थ 


शंबयु (कोसे-- 
समप मा पया है जद बसों समौ पुरानी शार्तोंको 
छठो बदल डालो तुम दिनते मपतो काली रफतोंको ॥ 
जड़े लोहारीर हों उसमें लूब जबानीका चर दो। 
पानौको रूपु बरौंम तुदात एक पैदा कर गो॥ 
रथि दाप्ति ये बतामो उस्म्ब्स तारे लये उर्गे शलपर। 
फॉकौ तुम उच्चाड़ तद्जो शो रूप सगे पह्रव सुन्दर |) 
समा पुरातों औजोंको भाभो राज बदल डासे 
हूऐे साथॉको दबे हूटी आाषाल बश्लडासें।। 
को केसे तख्बार करोंसे नहीं कभी थे हिपते हे । 
किन्तु राँद्साके पररेसें कायर सेप अबक़्ते है॥ 
राधसार्सकौ छोड़ चलो अब अर्खे आज अंपारोपर। 
शन्द खेल पास्रोका हो अब खेलें असिकौ धारोपर | 
भाएतीय स्वत जता जान्दोखतके कमियोंतत मालगरूसत अतुर्गंदो सियारास शरण गुण बालकुप्ण 
पर्मा 'नजोत' मौर सुभग्ा हरम(रो चोद्धान मुस्प है। पर इनम या तो सविश्ठ शक्दाडम्बर है या सौधी तुकगरदी 
अर्गात्‌ कबिता कम है स्वदेश-सब्तिका उदेय अधिक है---मैसा कि इस प्रगारकी कबिताजओोमे होता 
स्वाभाविक है। 
बत मात कमियोम बच्चतो मेत्रेजोको बीति छा ( घौतेट ) चैक्ोपर हिल्दीमें ठमर श्षैयामकी हाणा- 
बावी और मस्वो दादी भावना भरहर कबिताको ए ए नई घारा प्रवाहित को जिसभवा प्रभाव हिल्दौके बबियोपर 
सह पडा फि छुछ दिों तक छोग का सम्सेछनोम उसो शैलौपट गीत बक्ापते रहे। बच्चनने फारपौके हाशा 
प्याक्षा मब्रुश(स्ताकों जगे ह रूपर्को और प्रतोह़ भाजनाजंकि साय दिल्दी साहिस्पपं प्रस्तुत किया। सरकाएी 
शौड़री करनेसे बेसे पत्तओोकौ काब्य-प्रारा विक्ृत होकर भू « गई बेसे ही बच्चनकौ भौ काम्प धारा दिग्घानत 
होकर सूल चती है। उतको रकचताडओमे एृड्ान्त सगोत मबमुशारक्म मधुबाछा जऔौर तिपा-निमाजल 
प्रसिद्ध है। 


महाकाध्पका सुग--- 

सह एफ अ स्वर्ेजत ़ घटना है हि इछ मुगमे अर्थात्‌ पिउसे कुठ ग्ोमें द्िल्दीमे बने क़॒ सद्भाक स्पोके 
दर्सत हुए जितमें इपासतारायण पाष्डेपका इल्दौ गाटी और जौहर, शा मातत्दका जयराज पुर्सका सिंहका 
लरचदां औौर विक्रमादिष्प उदय सरर भट्टफा मत्स्ययस्था भारत सस्दनका पार्बती स्ौहनलाफ्त द्विवेदीका 
कुचाज भौर दिवेडरका कृरुतेश मौरउर्षती प्रसिस है। इन बसे सास्तीननन्‍्दका पार्यतौ मदाकास्य 
हर्ष प्रेष्ट है बोए उसके पदच/त्‌ यदि शिसी दृपरै मद्बाफाब्यका सास बस्लिया ला सस्ता है तो बड़ डा जाताइका 
खमराज है। ढिन्‍्तु पुराचोंके मद्रापुस्पोका अरिष अ्यम्त भमर्याद्ित इंपसे चिभण करभेके कारण बह महा- 
काष्प सत्रिएप्त हो गया है। कुसुछेदम बर्दमान मुफ्ती मुद् समस्याऔपर विस्वम्यापौ अधितव प्राषमासे 
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विचार किया गया हैं। यद्यपि इसका कथानक महाभारतपर आश्रित है फिर भी इसे स्वतन्त्र रचना समझना 
चाहिए। इसमें कवि ने सब प्रकारके अन्यायोंके विरुद्ध शस्त्र उठाकर मानवताकी भावनाके अनुसार नवीन 
समाजके निर्माणका सन्देश दिया है। इसमें भी काव्यत्व कम है, दार्शनिकता अधिक भरनेका प्रयत्न किया 
गया है। 
इधर जवसे भारत सरकारने पुरस्कार देने प्रारम्भ किए है तबसे नित्य नये महाकाव्य गढनेकी धुन 
भी बढती जा रही हैं और जान पडता है कि आगे आनेवाले कुछ वर्षोमे हिन्दीमें इतने महाकाव्य प्रस्तुत हो 
जायेगे जितने पिछले दो सौ वर्षोमे नही लिखे गए। 


अन्य कवि 


इस युगके अन्य कवियो्में माखनलाल चतुर्वेदी, रामकुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा, गुरुभक्तर्सिह 
“प्क्‍त , जगन्नाथप्रसाद मिलिन्द, उदयशकर भट्ट, हरिक्ृण्ण प्रेमी, आरसीअसाद सिंह, जानकी वल्लभ शास्त्री, 
सोहनलाल द्विवेदी, रामेश्वर दयाल दुबे, अचल, तारा पाण्डेय, नरेन्द्र दर्मा, अज्ञेय, शिवमगर सिंह सुमन, केदार- 
नाथ अग्रवाल, गोपालसिह नेपाली, हसकुमार तिवारी, चन्द्रमुखी ओझा, विद्यावती कोकिल, शिवध्रसाद मिश्र, 
रुद्र, मोती वी ए , शम्भुनाथ सिंह, नीरज आदि बहुतसे उल्लेखनीय हैं। आजके कवियोको कवि-सम्मेलनोमे 
परखा जाता हैं और पत्रो द्वारा प्रचारित किया,जाता है अत जो लोग काव्यकी एकान्त साधना करते हैं उनका 
इस यूगमें कोई स्थान नही है। इसीलिये बहुतसे वास्तविक प्रतिभाशील कवि प्रकाशमे आनेसे वचित रह गए 
हैं। साथ ही कवियों और कवयित्रियोकी सख्या इतनी अधिक है कि सबका नाम गिनाना भी सम्भव नही 
है। केवल इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि ऊपर उल्लिखित कवियोके अतिरिक्त अगणित कवि' समस्त 


भारतमें बिखरे हुए हैं जिनकी कविताओंके अनेक सुन्दर सग्रह प्रकाशित हो चुके हैं किन्तु हिन्दी साहित्यके 
इतिहासकारोने उनकी प्रवृत्तियोकी उपेक्षा की है । 


प्रगतिवाद और प्रयोगवाद 


छायावादी कवियोकी रोदनवादी, पछायनवादी और कल्पनावादी प्रवृत्तियोकी प्रतिक्रियाके रूपमें 
प्रगतिवादका प्रचकन हुआ जिसे यथायवाद और प्रकृतिवादका गतिशील रूपान्तर समझना चाहिए और जिसमें 
छायावादी रचनाओंके शुद्ध काल्पनिक तथा यथार्थ वर्णनोके बदले यथार्थ अवस्थाओका वर्णन और चित्रण 
किया जाते लगा। इसलिए इनके विवरणोमें कुछ राजनैतिक, कुछ सामाजिक और कुछ आशिक भावनाके साथ 
नए युगकी असन्तुष्टि, ऊब, कुण्ठा, और स्वातन्त्य श्रिय प्रवृत्तियोंका अधिक अभिव्य&जन होने लगा और यह कहा 
और समझाया जाने छूगा कि काव्य या साहित्यक रचना सोह्देश्य होनी चाहिए---उसका लक्ष्य होना चाहिये 
समाजक़ा चित्रण और समाजकी भावनाओकी अभिव्यक्ति अर्यात्‌ कला केवछ कलाके लिए नहीं वबरन्‌ करा 
व्यवहारके लिए और समाजके लिए होनी चाहिए। इस प्रकारके साहित्यिक आदर्शकी भावना रूससे उधार 
ली गई थी जहाँ प्रसिद्ध जर्मंत आर्थिक दर्शंतवादी कार्ूमाक्‍्सके वर्गवादका बोलवाला था। इसलिए इन 
सभी नब्रीन रचनाओमे रोटी और भूख ' का चित्रण किया गया, प्राचीन युगके सामन्तवादके विरोधके नारे 
लरूगाए गए, रिक्‍्शेवाले, घोवी, चमार, घासवार्लों या घासवाली पर कविता लिखी जाने छिगी और वे कवि 
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जिसका इस प्रकारके गरयंसि कप्ती कोई सम्बन्ध सही रहा से उनके गु छ सुखका अलुभव रहा मे अपनी 
कबिताबओमें उतपर जाँसू बहाने छये । इस प्रकारके सामाजिक यार्जबादौ कविताओं या रचनाओ?ोंकी तिम्ता 
छित बिश्वेपवाएँ है -- 
१--धु एयुभा ( मध्यबर्गीय ) राष्ट्रीय सरकारके बिस्त खाकोप्त। 
२--सामाजिक जिपमताके बिदद्ध विद्ोट्‌। 
३---झोषित भर पीड़ित ब्षके कष्टोकि प्रति सहानुभूति सौर समवेदगाका उश्मार। 
४---समझासीन राजतीतिपर आक्षेप। 
१---धर्गहीन समाजक्दौ रअनाके किए प्रेरणा! 
६---आामौद जोबनरा बर्चन छौर जिजरस। 
७--साम्रास्पबावफा बिरोध। 
८--समस्त प्राचीन जादर्शों सावनामों जौर सस्वाओऊा बिरोध। 
इस स्ेखको जौर कबियोने सरछ स्पाजहवारिक छोकजीबनम ध्यषहनत सााका प्रमोग किगा 
जऔर तुफ़ास्त छत्दोंके साथ जतु ड़ान्‍्त और बेलुके छत्द बनने सये। यति औौर कृन्द-रचषताके बदक्े गति सय 
और प्रवाहका घ्यात रखा छाने छपा। काब्य-सास्जके सब नियम सोड डासे बए क्योकि इन क्मियोंगा 
केडको ह्ा कास्य शास्त्र या छत्द्र पास्त्रका ले तो ज्ञान था ल उसका ह्ञान प्राप्त करनेका प्रयत्न किया यया। 
इससे कास्य का कक्ता-पक्ष रूर्याद्‌ मनुष्पके हृदपको प्रभावित करने बाके पक्का सर्दपा अप्तार हो गया केस 
खुद्धिको प्रभागित करनेको बात रह माई इसश्स्पिं गई बहुत दिन तक से चस पाई और स्वत समाप्त हो गईं। 
दूसरा कार महू भी बा कि उसमे शाहबत सावोको पस्सबित करनेकौ भावता तनिक भी नहौ बी। _ पमाजरमे 
सए मुणकों बेदता फैंडनेके कारण इत प्रगतिषादिमोके बनि्रारोंत्रा कोष ही समाप्त हो गमा। इसलिए 
उसका जबसात स्वाभाबिक पा। 
इसे इस प्र्नार समाप्त होते देशऋर कुछ सोगोते पोरपके प्रसिड़ मतोबविस्सेषल झारबी फ़ायडके 
डपबेतम या सर्स चेवन मौर लचेठनकौ घाराणामोहा पल्का पर्कड कर और योएपसे सार्भके भस्तित्ववाद 
(एप्डिस्टसिफिजप ) रौर भ्रति पयार्षबाद (सरराअक्तिज्प) छर्सानदाइ (बौध्टितिस्त) भविष्पबाए 
( पपूचरिस्स ) जिश्वजस्थुत्त॑बाद (ऐक्टिविस्स ) सानब-महत्ताभाद ( ईनोफ्युचरिज्म ) अभिनद भविष्य 
बाद ( गपयूरोपपूचरिस्म ) आदि अरे बादोसे प्रभावित होफर बिश्लेपत टौ एस इफ़िएटकौ णई भाजधाएते 
प्रेएणा से ऋर प्रयोगयाद हा प्रबर्तन विया जिसमें मुस्यत या तो बबिके म्प्त करण और मानसिन हत्द्ो तबदा 
प्रकयाओों दर दिजण होता है या मनुप्पके उपचेतत मा रूच्रेतन महक्े मूर्ल अपूर्त स्यणस्थित लम्पणरिबत 
खपत अहबत पूर्ण या मपूर्ण भृश्ठित या अवृप्त इच्छाओो बासदाओशों भावनाओं लौर विचारोको शमिम्पात 
करनेक़ो बृ त्त र तो है मौर जनको स्‍्वाभाडि # सपसे या भाषसात्मऊ तृप्तिके कपमे स्पक्त गर देता ह्वी उसकौ 
मख्ाको सहयता मानी छातो है।. इसमें मए छमदा गए प्रतीको मए उपमानो छर गए दिम्शोडे हा ए मर्तुप्पके 
आएटरिह जोबतको सम्बेदताओफोौ बोडे शभ्दी अतेए प्ररार विराम बिस्हो (?-- - ) झादिके 
ड्वादा प्रतौ हाएप ह छूपसे ब्यकत टिया जाता है। ये खोप गिचार-सम्मत्धी सभी प्रदारके परम्परागत शिफमा 
साबनाओं प्लँमस्पक्तियों यैलियों और रूपोता त्याण गएगे अपने साशसित्र सावकों कास्परप देता ही शपती 
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कविताका ध्येय समझते है। इन लोगोने प्राय मनुष्यकी काम-वासनाकों अधिक महत्व देकर यथासम्भव 
उसे चित्रण करनेका और उसे ही मानवीय प्रेरणाओका मूल खोत समझनेका राग अलापा है। इनकी भी 
काव्य-्प्रेरणा विलायती है। इन्होने वाल्ट हिटमैन, टी एस ईलियट, और ई ई कर्मिग्स आदि अमरीकी 
कवियोको ही अपना अग्रज और नेता माना हैः 

इन प्रयोगवादियोंके कई रूप हो गए हँ---प्रयोगवादी कवि, प्रयोगशील कवि और नई कविताके 
कवि। इन प्रयोगवादी कवियोने अपने साहित्यिक वादका नाम प्रपद्यवाद या नकेनवाद रखा है। (न- 
केन-जो किसीने न रचा हो ) वे केवल कौशल (टेकनीक ) के विभिन्‍न प्रयोगो तक ही अपनी रचना परि- 
मित रखना चाहते है और विषय तथा शैलीको अधिक महत्व देना चाहते हैं। किन्तु नई कविताके कवि 
समाजकी चेतनाको मूखरित करनेके साथ ही व्यक्ति चिन्तनका भी राग अलापते है। किन्तु ये सभी कवि 
पथभ्राष्ट हैं। हिन्दुस्तानके सात अन्येके समान काव्यके अलग-अलूग अगोको पकडकर सब या तो उसीको 
काव्य समझ बैठे है मा विलायतसे उधार और जूठनमे पाई हुई अनेसगिक, अस्वाभाविक और अभारतीय 
भावनाओकी पल्लबित करनेका प्रयास कर रहे है जो चिरस्थाई तो नही ही होगी, वरन्‌ हमारे सम्पूर्ण 


परम्परागत:काव्य वैभवको भी भ्रष्ट करके व्यभिचरित कर देगी। काव्यके क्षेत्रमे इस भयकर अराजकता और 
साहित्य-व्यभिचारको तत्काल रोकना चाहिए। 


इनका एक ही उदाहरण पर्याप्त हैं-- 
' धनातरन-कथए 5 
मात्र 
>> 
सौच 
२८ २९ 
मृत्यु 
लीजिए हो गई कविता, अब आप अथे लगाइए बैठकर । 
प्रगतियाद 


'अग॒ति  शब्दकों गति ” के साथ “प्र” छगाकर “तीत्र ” के अथेमें स्वीकार कर लिया गया है। 
भारतमें यद बाद मेंग्रेजीके “प्रोग्नेसिविज्म ' का अनुवाद वनकर आया। सन्‌ १९३४ में ई एम फौरेस्टरकी 
अध्यक्धतामें लन्दनमें प्रगतिशील लेखऋ-सघ “( प्रोग्रेंसिब राइटर्स एसोशियन ) तामकी अन्तर्राष्ट्रीय सस्थाका 
श्रीगणेण हुआ जिसमे भारतसे मुल्कराज आनन्द और सज्जाद अली जहीर सम्मिलित हुए थे। वहाँसे 
लौटनेयर इन सब लोगोंते भारतकी स्वाभाविक अनुकरण प्रवृत्तिके अनुसार यहाँ भी प्रगतिशील साहित्य नामसे 
भारतमें उसकी एक शाखा खोल कर प्रेमचन्दजीको उसका प्रथम सभापति बना दिया। इसी सस्थाके 


द्वारा प्रचारित साहित्य ही प्रगतिवादी साहित्य कहलाया जिसकी प्रेरणा दी प्रेमचन्दजीके अध्यक्धीय 
भाषणने । 


छ8० रखजत-अयत्तौ प्रत्य 
के 


प्रगतिबावका जाधाए सार्क्सगादी मर्थात्‌ आविक हे और लब साहित्यका आधार आधिक बन जाता 
है तब बह साहित्य स हो कर सौरुकी स्यदसायकी बरतु हो छाती है। मादसंदादी सिद्धास्तौपर आभित होलेके 
परिणाम स्मूरूप बडूतसे आतलोचकोते कुछ प्रमबषश और कुछ स्यम्यस्ते इ। मागर्सघादका साहिध्पिक सस्करण 
कहा है किन्सु मह बाद समकास्तीन सामाजिक परिस्वितियोका चित्रण करनेगा जाइम्दर खेकर भारतीय परि 
स्वितिमोको मार्क्सथादौ शाधारपर साहित्यके रूपमे शाछतेगा प्रयप्न पा। 
प्रमतिबाइके इस सर्जतात्मक पक्ष या साहिस्मिक स्वरुपक॑ अतिरिक्त इसका समीक्षण-सक्ष भी उत्तना 
ही शिच्ित्र हे। रह भी इसी दृष्टिसे साहित्यकी झाछोचता करना उचित समझता है कि साहित्ममें पोपितवा 
समर्थन करके शोषकोकी निन्‍दा की चाय और मह्‌ प्रयत्त किया जाय कि शोपितोंकी हीन इशावा चित्रण करके 
उनके मनम शोषकोके प्रति बिद्ोह गगाया थाय। इस समीक्षात्मर प्रबृत्तिके कारण एक प्रगतिबादी समीक्षा 
पड़ति भी प्रचक्तित हो गई किल्तु उसका शोत्र भी एक विशेष बर्ग तक सीमित रह गया। 
प्रमौगवादी रचनाबोम॑ मुख्य रूपए बर्ग-संबर्धकी भारना दइक्तित थीड़ित जौर्र शोषित धर्गकी दिचम 
सामाजिक विपमतामोरा पह्‌ चित्रण जिसमे सामालिक सरूवियौका विरोध करनेदाले तत्वोका पमर्मने हो 
सब प्रकारकी ब्यक्तिगत सामूहिक भौर सामाणिक समस्याओंबा उच्च मातनौ स्तरपर शौद्धिक पमाधात 
प्रासिक एव सामाजिक परम्पराओो दिज्वारो रूडियों जौर रौति तीठियोपर टिप्सणीके प्राय उन्हे सका पूर्ण 
दृष्टिसे देखनेकी प्रभृत्ति उद्देश्पकौ प्रघानता मौर सामाजिक भाजनामोंक्ती विशेष डाबेपंपूर्ण अभिम्यकत अधिक 
बी। आसोचअलाके श्लेशमे प्रयोगबदियोंने ऐलिएासिक समीसता-पदतिको रूध्िक महत्व दिया। 
प्रपोगगादके ऐेखको आसोचकों मौर कमिसौमे राहु साकत्थायन य्रधापार् शुएक, नुगार्जुम 
केदारनाथ झप्रषास शिबमगक्त घिषह सुमन रामजिक्तास छर्मा प्रकाश चत्त [प्त रामबृष्त बेतीपुरी राघाइष्प 
भवातीप्रसाद मिश्र रागेय राजन निसोचत अस्तशुगर मत्थल्ति अभ्यकिरण घोगरिक्‍्सा अमृतराय तैब बहादुए 
चोघरी भीष्म सहानी भेएबप्रसाद गुप्त प्रेमचन्ब पुप्त [महेल्थ भटलायर प्रमुख है। इन रोयोते प्रेमचन्दरीको 
हूपने इक्तमे सम्मिफ्तित व रतेका बष्ढुठ प्रयत्म किया दिप्तु सपोगदश थे इसमे माफषए भी भकूग ही रहे । 


गीतप्लहरी या गोसबाद 


झापाबादकी मीठ-पद्धतिसें बिज्रोह करते हुए उसके माम्यात्मिष' मौर पारमाधिक छामा-स्थरूपकौ 
मंबहैलमा करते हुए घर्तमात युयके लोष-जीवतके बास्तदिक स्वरूपका क्पप्टतासे मिरूपण करनेके सिए तए 
प्रकारके गौतीना प्रचतन हुआ जिसकी बौचकी गड़ीमे आए बच्चन मौर अचछ । बच्चतने उमर 
अस्तीबादी सिंद्धाल्तरा आशय सघलैकर रूपकों प्रतीको मौर शम्पबसामोके माध्यम नए प्रकारके पौत छिले जो 
बड़े सोज प्रिय हुए। इस सभी गौछठोमे मुक्य रुपसे शुगार अषणा प्रेमकी दा पूर्ण सौकिक सासान्य भावमाणीषा 
अभिष्यणत हुमा। परिणाम स्थ्प ह्स्दीसे णीठकारोकी छाड प्रा गई और हिल्वीके गगि-सम्मेशन बहुत 
दिनो तक समौत सम्पेखन बने रहे। इस समी प्रकारके प्रेम काम्पौमें प्रायः पेमकी विकृछलाका ही विशेष 
मैरत था घयाति छायाबादी कद्ियोक समान इसके सर प्रेमन्पाज अस्पप्ट और जज्भात थे। दूसरी इसफौ 
दिशेपता यह रही कि मेंप्रेजीके रोटसवादौ और एपयाबारी कबियोंके समान इतरा भी ददुण स्वर हो अधिक 
मुयर था जिसम॑ झादिस मस्त ठग सारी सलुभूतियाँ मासुजोसे तर शोर बेदभासे कराहती हुईं दिषाईं पड़ती 
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थी। प्राय इस प्रकारके कवियोकों कप्ठ सुन्दर मिला हुआ था इसलिए कवि-सम्मेलनोमें इन्हे बडी ख्याति 
मिली और इन्हीके कारण उनका प्रचार भी हुआ। जनताने भी इन्हें हाथो हाथ ऊपर उठा लिया और नए 
कवि भी इन्‍्हींके पीछे दौड पडे। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि प्रगतिवादी और प्रयोगवादी रचना- 
कौशल और बौद्धिक व्यायामके मरुस्थलोके बीच यह गीत-लहरी निश्चित रूपसे मरुयानकी सरस 
पुष्करिणी थी। हि शत 

पीछे चलकर ये सभी गीतकार करुणाके साथ-साथ मानवताका भी आडम्बर-पूण आलाप भरन हूगे 
भर उन्होने कल्पना की मधुर स्वप्लिल अनुभूतियोंके साथ साथ सामाजिक समस्याओकी अभिव्यक्तिका भी 
प्रयास किया, किन्तु वह प्रयास तितान्त असफल हुआ क्योकि उसकी भाव-भूमि पूर्णत मिथ्या और खोखली 
थी। इसलिए इनकी रचनाएँ यथार्थवादी न होकर केवल भावात्मक बनी रह गई जो श्रोताओकी मानस 
तृप्तिके लिए तो सहायक हुईं कित्तु समाजके भावात्मक परिष्कारके लिए निप्फल ही सिद्ध हुई। 

इन गीतकारोमें स्वभावत स्त्रियाँ अधिक थी--इसके मुख्य कवि हुए हैँ तारा पाण्डे, विद्यावती 
कोकिल, सुमित्रा कुमारी सिन्हा, शकुन्तला सिरोठिया, शाम्भुनाथ सिंह, मोती वी ए, हसकुमार तिवारी, 
गोपीकृष्ण गोपेश, श्रीपाल सिंह क्षेम, गिरिधर गोपाल, शान्ति मेहरोत्रा, रमानाथ अवस्थी, जगदीश गुप्त, 
नर्मदेश्वर उपाध्याय और वालस्वरूप राही। 


प्रयोगवाद 


प्रयोगवादकी सर्वप्रथम चर्चा 'तारसप्तक” ( १९४३ ) से प्रारम्भ हुई। जिसे प्रतीक” पत्रिका 
(१९४७ से ५२) ने पर्याप्त प्रचारित करनेका प्रयत्त किया। द्वितीय तार सप्तक (१९५२) तक आते-जते 
जब उसकी स्थापना होनेकी हुई उसी समय वह काल कवलित हो गया। इस प्रयोगवादके प्रयोग शब्दका 
मनोरण्जक इतिहास यह है कि तारसप्तककी भूमिका में अज्ञेय ने नवीन काव्य-प्रवृत्तिको तत्कालीन परम आव- 
श्यकता बताया, उसे “ प्रयोग ' शब्दसे सम्बोधित किया। छायावाद तो सन १९४० तक पहुँचते-पहुँचते स्वत 
आत्मलीन हो गया था क्योकि उसका सम्पूर्ण दर्बन और उसकी सामग्री सबका दिवाला निकल चुका था। 
यहाँतक कि छायावादके कवि स्वय अपने पथसे विचलित होकर चले थे। उधर प्रगतिवाद भी विदव व्यापक 
समाजवादका प्रचारक बनकर नया अखाड़ा बनाकर बैठ गया और इसोलिए वह भी अल्पायु होकर समा- 
घिस्थ हो गया क्योकि वह समकालीन लोकानुभूतियों या यो कहिए कि राजनैतिक तथा समाजवादी अभि- 
व्यक्तियोंकि लिए निरन्तर व्याकुल रहा। वास्तवमे यही उसकी सृप्टिका प्रेरणा-मन्त्र भी था। 

इस प्रयोग वादके प्रदर्तत और समर्थनका आधार भी शुद्ध विदेशी था। इसलिए भारतकी भूमिमें 
अस्वाभाविक होनेके कारण यहाँकी जल्वायुमें बह पत्तप नही सका। सन्‌ १९६२ में लन्दनसे प्रकाशित 
* न्यू सिगनेचर्स ' नामसे एक सकलन प्रकाशित हुआ था जिसमे जौडेन, जूलियन वेल, सेसिल, डू, लुइस, रिचर्ड, 
एवरहर्ट, विलियम एम्सन, जोन लेसन, विलियम प्लोवेर, स्टीपेन, स्पेडर तथा ठेसीमोन नामक नवयुवक 
कवियोकी नवीनतम रचनाएँ सकलित थी जिसकी भूमिका माइकेल रोवर्ट्सने लिखी थी। ये सप्री 
युवक कवि द्वितीय महायुद्धके पीछेकी समस्त विश्वुबल्ताओ, विभीषिकाओं और जीवनकी, अव्यवस्थितताओ 


से विश्लुव्ध थे। नवीन युगकी भावनाके जनुकूछ प्रगतिशील विचारोंसे प्रेरित होकर साहित्यमें नई भावनाएँ 
प्रन्ध---५६ 


डछर रखत-धयस्ती प्रस्थ 


सेकर उपस्बः हए। यह सकछन छयमग उसी प्रझारका था जिस प्रकारकायढाँ तारप्प्तक प्रकाशित 
हुआ क्यायि शारसप्सक के सम कथि भी या तो अपने समयकी समस्त सामाबिक बिपमताओसे और द्वितीस 
मद्गायुद्धके पश्चातू उत्पस्त होत॑दाली सम्पूर्स स्पक्तियत सामूहिक मासिक दिप्ीपिकाजोस पूर्णठ प्रभागित 
झोलेषा रूपक फेकर उपस्पित हुए खूपबए क्रापफ्मादी कबियोके सपार प्रप्र्तचिक प्राचनाऔरे जनुकएल- 
पर या चन-मानसकी कस्पिप ब्याडु स्ताको श भिम्पक्त क्रनेके क्षिए या खपने बतृप्द अहम्‌को पाठकोके सिरपर 
पटकनेके छ्लिए स्याकुछ भे। इसमेंसे कोई भी व्यक्ति ऐसा सहौ था जिसे स्यक्तिगत रूपसे समाजकी 
बिपमतामोने प्रभादित किया हो। यह बबस्‍्य कहा जा सकता है कि इस युगकी जदृप्त भावगाकों इत सभी 
जर्तमाम केखकोने बकित करनेका सचाईके साथ प्रयस्त किया है। 
प्रयोगबादके प्रगर्तेकोने ( बिशेषत जश्ेयये ) इस प्रयोगको साध््य शही डपितु जपनी छीद़ अगु 
भूधिको स्पकतर करनेका साधन माताहुँ। कमित्तु प्रमोगबादियोका एक ऐसा सी मडरू था बिन्‍्होने इसे 
साध्य मारबर अपने नामोंके पहले जक्तरसे ताम देकर नकेश बाइ या प्रपद्य बाद अक्राया। गेफेन 
के झस्तर्तत में से नकित गिसोचन सर्मा के से केपारीकुमार मौर न से तरेस्त मेहता का तो बोध होता 
ही है गिन्‍्तु इसका अर्य यह भी है कि हम ऐसा रर रह है जैसा किसीने पहले नही किया (सकेन )। उतका 
स्पष्ट मत था कि कवि तो परम्परा-मुषठ होता हे। मपनी कबितामें प्रयुक्त शिए हुए प्रत्पेक शब्द मौर 
छरूणा बहू स्वप निर्माता होता है। हमारे यहाँ तो पहले भी बहा छाता था --- 
शीक छीक साड़ी चसे लीक हि चले कपूर। 
कौक छांड़ि तौले चले सायर, दि, सपुत॥ 
स्‍्वर्य बाह्मीकिने गेदके कृम्द को छोड़कर तये फरवोसे रामायर कौ रचता की। महाकणि काशिदासते 
पूरे रदृबसको मपने छामब्पका झाप्लाए लायक बसागा। मसस्य सभी प्रोड कषि निरम्तर इसौ प्रगारके 
प्रयोभ रुए्ते रहे। भच्छे कषिना रशाय ही यही घा। हकिप्तु एक बातम॑ बे सभी एक मत ये कि काब्यका 
प्रष्ठिपा्ध बिपय ऐसा अगफ्य होता चाहिए जो मानवीय भागताओंका परिप्कार करै। इसीकिए गोस्वामी 
सुरूसीदासमौने रामचरित मानसके प्रारम्भमें कहा पा-- 
सरस कबित कौरति बिमल सोह आदर सुजात। 
सहग घर बिसराइ रिपु, सादर कर्रहू बलात।। 
उद्धी कबिताकों शुान रोष जादर रसिक समभते है जो सरस हो जिपमें गिसीकी विमक्त 
करीतियासेता चर्ष बलित हो। उसकी कसौटी यही है कि स्वाभाविक बर भुकाकए श्ु भी प्सरा 
बधातन करते छो । 
जधिताके इस महत्वपूर्ण तत्वपए इस कवियोने कोई घ्यात सही दिया! छश्येयने यघपि परम्पराकौ 
शक्ितिकों अप्दीयार हो सही विया दि्तु पह आग्रह भ्रष्प क्षिया कि उसमें समसफ्रौ जावप््पषणाके अर्गुकप 
भाषताओं और प्रदृत्तियोंकि बिश्छेयण ओर मिरूपणका मोग अबप्य होता बाहिए। 
इन्हीं घादतामोकि दा रण प्रयोगदादी रबताओपमे भप्यनर्मीब जीवनके थास्तबिक बचितोंके प्रदर्धरा 
अधिय प्रपत्त विया सया जिनमें सध्यवर्गीय समाझवी गिबशतापूर्च अजस्था दीमता डौगमकौ शद्भुताएँ, 
पक्तायमबादो प्रवृत्ति आत्मह्रीतता पुटा आदि सदका असम दिया पजा हैं। इस अस्तु-नियोजनके अतिरिका 
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उनकी विशेषता यह है कि वे रचना-कौशलके स्वरूपके प्रति विशेष रूपसे सजग और सचेष्ट है। इसीलिए 
उनकी रचनाओमे अनेक प्रकारकी विचित्रताओके दर्शन होते है। हे 
इस वादके मख्य कवियोमे अज्ेय, गिरिजाकुमार माथुर, प्रभाकर माचवे, मुक्तिबोध, नेमिचन्द, 
भारतभूपण, शमशेर, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, नलिन विलोचन शर्मा, केशरी कुमार और नरेश मेहता 
मुख्य है। 
किस्तु वादकी वात्यामे पडकर इनकी रचनाएँ इतनी निष्प्राण हो गई है कि किसी भी प्रकारके समाज- 
को न इनसे प्रेरणा मिलती, न उनका कोई कल्याण हो सकता। यदि इनका उद्देश्य यही था कि हम मध्यवर्गीय 
समाजके जीवनकी विषमताओका चित्रण करके उन्हे नव-चेतनाके लिए उद्वोधन दें अथवा उनके मनमे 
क्रान्ति उत्पन्त करें तो उनका यह प्रयास भी नितान्त असफल सिद्ध हुआ। यह वाद कुछ विशेष व्यक्तियोकी 
सीमामे आबद्ध होकर रह गया जो या तो इस वादके प्रचारक थे या समर्थक, समाजपर इसका 


कोई भी प्रभाव नही पडा और यह वाद भी अपनी अल्प सम्पत्ति लेकर अकाल ही कालग्रस्त 
हो गया । 


नई कविता 


इन प्रयोगवादी कवियोकी रचनाओको नया नाम दिया गया “नई कविता ” क्योकि ' नई कविता * 
के इन रचनाकारोमे कुछ नए कवियोको छोडकर शेष सभी प्रयोगवादी दलके ही थे। जैसा कि ऊपर कहा 
जा चुका है सन्‌ १९५० तक आते-आते इन्होने प्रयोगकी वृत्ति छोडकर नए भाव-बोधसे प्रेरित होकर कुछ नए 
प्रकारकी रचनाएँ प्रारम्भ कर दी जिसे वे बदलते हुए नए सामाजिक बोधकी अभिव्यक्तिका प्रयत्न बताते 
है। हमारा नया समाज स्वतन्त्रताके पश्चात्‌ चार नए वर्गोमे विभक्त हो गया---एक नेता वर्गे, दूसरा अधि- 
कारी ( नौकरशाही ) वर्ग, तीसरा प्रबुद्ध किसान मजदूर वर्ग और चौथा दलित मध्यवर्ग। इनमेंसे नेता- 
वर्ग और अधिकारी वर्ग हमारे वर्तमान युगकी बहुत बढ़ी समस्या हे क्योकि उनका भ्रष्टाचार पराकाष्ठापर 
पहुँच गया है। यद्यपि जमीदार लुप्त हो गए और राजवाडे भी समाप्त हो गए किन्तु उनकी सब बुराइयाँ 
सत्तारूढ़ नेताओं और राज्याधिकारियोमे व्याप्त हो गईं। महगाईके कारण किसान और मजदूरोकी दशा 
बहुत सुधर गई। अत इस समय केवल एक ही वर्ग अत्यन्त असन्तुष्ट, दलित और पीडित रह गया है 
और वह है मध्य वगं। किन्तु ' नई कविता ' मे इन सवकी भावनाओका प्रतिनिधित्व और इस नवीन सामा- 

जिक विषमताका कोई समाधान नही किया बरन्‌ नए प्रतीको, बिम्वो और उपमानोके साथ एक विचित्र काल्प- 
निक अस्वाभाविक कुठाका चित्रण उसी प्रकार किया जैसे छायावादियोने किया था। अन्तर इतना ही है 
कि लोग सर्डाँघ, घुटन ओर तडपन जैसे झब्दोका प्रयोग करते है वे ' मूक वेदना, मौन, हाहाकार, और टटी 
वीणाके तार बजाते थे। मदिरा बही है, सुराही बदल गई है। “निकष ” नामक पत्नने इस ' नई कविता 

को बहुत सिर चढानेका श्रयत्न किया, इसका बहुत ढिंढोरा पीटा, पर पाडुरोगके रोगीको पहलवान घोषित 
करके अखाड़ेमे नही उतारा जा सकता। सयोगसे इसका क्षेत्र कुछ थोडेसे प्रचारकों, और प्रयोगकी परिमल 


और “ साहित्य सहयोग ” आदिकी सर्थाओकी परिचर्चा तक ही वेंध कर रह गया। कुछ और भी पत्रोने 
इधर-उधर इनकी वकालत की पर वे भी ठहर न सके। 


3 «| रजत-कयत्ती प्रत्प 


इस तई कमिताकी शिसेपता यह पी कि बिसे कोई त पूछे उसकी ये बकाऊतत करते णे। सामाष्य 
डस्तुओं जौर परिस्पितियोसे भी इन्होंने नाता जोड़ा गइरे और तीखे श्यंग किये नई छन्‍्द-योजगा असाई, 
ब्यापक और उतार मानगबादी भाषनाजोंड़ा रूपफ रचा और गोरोपके भ्रद्िष्पपाद ( फ्यूजरिस्म|)) गौर 
सहं-समिष्यवाद ( युपोप्पूचनरिश्म ) के जतुकरण पर मार्बिश सघ्यताका जैकून किया। इस लोगोने पर्षपा 
सायपर बल दिया तुक दासका बस्बनत तोड़ा किन्तु सयपर भी ठहर न सके क्योकि ये सभी बेसुरे भोर बेतुके पे। 

प्रमोगगादी कृषियोंकि मतिरिकरित तई कबिठा के कबियोंमे प्रयाग सारायश जिपाठी कौर्ति चोधरी 
मदल बात्सामन केदारनाष सिह बिजय देव नारायण साही सर्वश्णर दास सक्सेना बलछित शुमार, बपरीण 
पुप्त रमार्पिह जौर प्रद देधड़ा मुक्य है। 


हात्प-क्षाम्प 
कुछ कबियोने इस सब विदेसी प्रशावबाली धाराओसे हटकर अड़बर इसाहामादौकी काम्यरीतिके 
झनुसार सामाबिक और रायतैतिक ब्य॑ग्यका माग ग्रहसम करके हास्य-बितोशत्मक कबिताएँ सिश्ी थिममे 
बेडब बेघड़क गोपारू प्रसाद ब्यास भोर बरसातेप्तास अतुर्बेदी मुस्य है। इत्होगे अेंप्रेजा हिन्दी उर् 
मिश्रित भाषामे तघा दोहे चौपदे भारि दृलयौमे समाजपर मस्मस्त मार्भि धोर्टे की है किन्तु इस्हें मत्ोरस्थत 
भाज समझता चाहिए, ये कासब्यकौ थेचीमें नही रखे जा सकते। 
जज बधि और फेलक अप्यमन त क रगेके सार अपनी समस्त प्राचीत साव-परम्परार्मो काम्प- 

परम्पराओं मौर ऐसिहासिक परम्परामोद्धे लदभिद्ध होनेके काएए' दिवेशी आाविक तथा मनोविश्तेषशात्मक 
प्रभाषोसे अधिभूत होनेके कारण इतना पष-्रप्ट हो एया है कि बह स्वत” साएठीय उदात्त कामब्य-परम्पराका 
अनुसरण करनेमें खपने को छर्बबा मझकत पा रहा है। इसौ रमीके कारण बह इतनी शारमहीसताका मतुभब 
करता है कि बिदारों हवए जाइर म पा सकनेके कारय बह रुष्ठर-प्रस्त होकर सपने मनकी शुष्ठाको धृसरॉपर 
झारोपित ग् रनेका ढौग क रतेके स्िए एक तए बारका पत्सा पक इक र अपना झष्डा ताडक र अपनी डेड चाषछकी 
छिचड़ी मशप पकाना चाहता हे। ऊजपनी और अपने सावियोकौ बेतुकौ रचतामोका अर्ण समझानेके छिए 
बह मणलाडा अमाता है पत्र निज्रारूता है प्रचार करता हे किप्तु लनकौ पूंजी इतमी कम इठनौ झतर्गल औौरए 
इतनी मारतीय है नि भारतीय चतता उस आत्मसात्‌ नहीं कर सबतीं। गिचित्र बात यह है कि जिए 
अनमानसकों उद्णुद्ध बरतेका ये शोय सबस्प करते हूँ उस जन-मामसस्ते इतका कोई सम्बस्ध नहीं है। 
जिस प्रकार छापाबादी कविमोको पाठयपुस्तकोर्मे श्कर जिछाया ला रहाई उस प्रकार मद्ि इम प्रगत्ति- 
बादी प्रभोयदादी तई कृषिता-बादौ या शकेश-बादौ कवियोंकों छिकातेका प्रयत्त किया गजा तो सम्भषत 

से क्लौग साँस सेते रह छाये अन्यथा इनका जगसात बहुत रुछ हो यमा है छो छेप है उसमें सी विरूम्म ड्ौ हैं। 

इस रूब्यणस्थाके सिए दे कषि शऔौर फेखर भौ उत्तरदायी है छो राजप्ातियोमिं बैठकर सेताअओोंके तखने पड्छाते 

हैं। रत अपते काम्पोकौ भूमिका सिलयाते है पुरस्कार, पद औौर उपाश्ि पातेके लिए छतकौ चादूकारी 

करते हुए उत्के मिस्या पौठ गाते है। 

हिन्दी क्शिताका सबिप्य अष्यश्ध उम्बकू सदस्य है किम्तु लाछके अधिकाश कविसोंकौ रचतामें 
शक्ति सौर सौप्ठयना रझूभाद है क्योकि न तो थे प्राचीत कार्म्पों और कविशॉंका अम्यपन करते ई ले छतती 
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व्यापकताके साथ अपने, देश, समाज और जीवनका अनुभव करते जैसा प्राचीन कवि किया करते थे। 
इसीलिए उनमें व्यापक पाढित्य, व्युत्पत्ति और कल्पनाका अभाव है। जबतक ये शक्तियाँ पुन ॒भली प्रकार 
व्यवस्थित रूपसे सिद्ध नही की जाती तबतक काव्यमें शाश्वत चमत्कार और ओज नही आ सकता। फिर भी 
जी प्राचीन परम्पराके इने-गिने कवि और लेखक विद्यमान है वे अवश्य इस प्रकारकी प्रेरणा देगें कि आजका 
पथश्रष्ट कवि पुत सुमार्गंपर आकर अपने देश और समाजको सम्पूर्ण मानवताको, उन भावों और विचारोकी 
प्रेरणा देगा जिनसे मनुष्यमें सेवा, त्याग, आत्मोसर्ग, परोपकार और पररक्षा आदिके उदात्त भावोका सर्जन 
होता है और जिससे सम्तुष्ट होकर मानवीय सस्क्रेति और सभ्यता उदात्त होकर बल पाती और पल्‍्लवित 
होती है। 

निम्नाकित नवीनतावादी रचनाओको पढनेसे ही ज्ञात हो जाएगा कि वे कितनी बेतुकी, अस्पष्ट 
और काव्यगुण विहीन है। कुछ कहना मात्र कविता नहीं कहलाती। ऐसे' चमत्कारी ढगसे कही 
हुई बातकों ही कविता कह सकते है जिसे श्रोता तत्काल समझकर फडक उठे |ओर कविका उद्दिष्द तथा 
शैली दोनोसे प्रभावित होकर वाद कह उठे। वर्त्तमान रचनाओोके इन सभी तत्वोका अभाव 


हैं। पढिए|-- 
ज्ञात 
दुख सबको मसाँजता हे 
और--- 


चाह स्वय सबको मुक्ति देना वह न जाने, किन्तु-- 
जिनको भाजता हूँ 

उन्हें यह सीख देता है कि सबको मुक्त रखें । 
चित्रकारीके 

रगोंके बन 

स्वय 

फैल-फंल से गया 

हूँ फहाँ-कहाँ 

कविता 

से अब वह था फुल-- 

होगी फरू---बह दुनिया 

भेरे जोवनमें। 

आगो-ले जामो 

सुझसे मेरा 

प्रणयफा घन 

सर्द 

वह हैँ सब सुम्हारा हो-- 


रजत-छपस्तो प्रस्थ 


सुम-- 
बह तुम है । 

र्ट ३ ख्र 
श्री हू हु मे पोत बेच्तता हुं । 
भें तरह तरहड़े 
चौत बेच्चता हूं । 
में ससौ किसिसके मौत 
देचता हूं । 
को माल देखिए दाम बताया 
बेकास नहीं ह काम बताऊँंपा 
कुछ पीत लिखे हू मस्तौमें मेने 
कुछ गौत ढिश्षें है पस्तीम मेने 
सह बीत सक्त सरदद्द भुरूपपएमा 
गद्भ गौत पियाकों पाप्त बुक्राएपा । 
जौ पहले कुछ दिल दरर्स लूमी मुझको 
पए पौछ-पौछे सकल कप भुस्को । 
की कसोबॉते तो बेंच दिए ईमात । 
से सोच सससकर आकषिर 
अपने चौत बेचता हूं, 
व हाँ हुज्रमें पौत देचता हैं 

( गौव छरोश् ) 

आमाश्य 
बोलाप्य 
र्माप्नय 
जिशकी जिश७्दभीका पही झाझ्य 
यही इतता साप्प 
किशता सुलौ है बह साप्प उत्तका 
ईंप्यकि पोष्प । 
हाम पर भेरे कछपते प्राण 
तुमको सिद्य कं॑सौ झैठताका विषस लौबत-मा 
जिसको इंदिशॉमेस परे लाप्रत है जशेकों सुख । 


(जाहृम छ्रुंबरताराबय) 


हिन्दी साहित्यका इतिहास ४४७ 


भप्रबन्धकाव्यकी समीक्षा 


प्रबन्ध काव्यकी समीक्षा करते समय समीक्ष्यवादीको अग्राकित प्रश्नोका समाधान करना चाहिए--- 
१--कविने जो कथा चुनी या कल्पित की है वह ग्राहकोके भाव-सस्कारके अनुकूल हैं या नही ? 
उसमें विश्व-मात्रके भाव-सस्कारको आक्ृष्ट करनेकी शक्ति हैँ अथवा किसी विशेष वर्मके ? 
२---घटना-सयोग उचित, आवश्यक, सम्भव, विश्वसनीय, आकर्षक तथा कुतुहलूजनक है या नही ? 
यदि ऐतिहासिक कथा है तो उसमें कविने क्या घटना-परिवतेन, क्यो किया है और उससे कथामें क्या विशेषता 
या त्रुटि आ गई है? 
३--पात्रोंके चयनमें कविने क्या नीति अपनाई हैं? उसने अनावश्यक पात्र तो नही लिए है ? 
उसने जो पात्र लिए हैं उनका चित्रण वर्णनीय युगकी मर्यादा, परिस्थिति तथा मन स्थितिके अनुकूल हुआ हैं 
या नही ? किसीका चित्रण अतिरजित तो नही हो गया है या किसीके साथ अनुचित पक्षपात वो नही किया 
गया ? यदि किया गया तो क्यो और उस पक्षपातसे क्या दोष आ गया ? 
४--कवि क्या प्रभाव या रस उत्पन्न करना चाहता है ” उसमें कितनी सफलता मिली है और 
उस सफलताके लिए उसने किन गुण-तत्वोका कहाँ-कहाँ किस कौशलसे सन्तिवेश किया है ? 
५--कविका उद्देश्य क्या है ? वह अपने उद्देश्यमें कहाँ तक सफल हुआ अर्थात्‌ पाठकोने उस 
उहिष्ट अर्थका कहाँ तक स्वागत और समर्थन किया ? 
६--र्णन कितना आवश्यक, सगत और सानुपात हुआ है और इस वर्णनमें भी सटीकता और 
सूक्ष्मता कितनी है? किन मामिक स्थलोपर वर्णनका चमत्कार आवश्यक पर्याप्त और सुन्दर अथवा 
अनावश्यक, या अत्यन्त अल्प असुन्दर हुआ है? 
७--भाषा-शैली उस कथाकी प्रकृति, विभिन्‍न स्थलोपर बॉणित विषयो तथा भावोंके कहाँतक 
अनुकूल प्रभावशील आकर्षक मोर सुबोध हैं? वाक्योकी जटिलता, वर्णनोकी भरमार और गमलकारोंके 
अतिश्य प्रयोगसे भाषा कृत्रिम तो नही प्रतीत होती और उसके कारण मुख्य भाव दब तो नहीं गए हैं ? या 
ऐसा तो नही हुआ कि विषय निरूपणके फेरमें भाषाकी उपेक्षा कर दी गई हो। 
प--कथा-विषय, रस और भावके अनुकूल है या नही ? यदि है तो उसकी गति, यति शुद्ध और 
लय-युक्‍त है या नही ? यदि केवर लयात्मक पद्चमें ही कथा-काव्य लिखा गया है तो लूयकी धारा ठीक है 
या नही ? काव्यके गुणों (अलकार प्रसाद, ओज माधुर्य, आदि गुणो) से युक्त है या केवल गठ्यको पद्यमय 
बना दिया गया है। 


९---कविने अपने सम्वन्धमें जो परिचय अपने काव्यमें दिया है वह उस काज्यके उद्देश्य या उसकी 
चृत्ति समझनेमे कहाँतक सहायक होता है ? 

१०---कविने अपने काव्यके जाघार, उसकी प्रेरणा तथा अपने जीवन-सिद्धान्तका जो परिचय 
काच्य या उसकी भूमिकामे दिया हैं उसका काव्यसे क्‍या सम्बन्ध है? 

११--जैसे जर्मंतीमे किसी कविके अनुकरणपर निम्नकोटिका अनुकरण-साहित्य ( एपिगोवेनडि- 
स्टूंग ) रचा जाता था उस प्रकार कविने केवल अनुकरण मात्र तो नही किया है ? 


यदि अनुकरण किया है 
तो (अनुकरणीय ग्रन्थ या शैलीसे) अच्छा है या बुरा ? 


डरट रखत-बयस्तौ प्रत्प 


भाषास्मक-काप्पके तत्त्व 


शुद्ध साह्बिक मा भावारमक कविताओं या गीतोके अस्तर्गत ही दर्भताएमक मौर विन्रारात्मक 
कविताएँ सी जाती है क्योकि कबाके प्रस॑पके अतिरिक्त कि जब किसी बस्तु, दृ्य मा स्यक्तिका वर्णन करता 
है कोई विचार या सिद्धान्ध स्वापित करता कोई प्रतीक उपस्थित करता अपा गौतिके द्वारा उपरेष् 
देगा चाहता है तब उसके साथ कबिकी बौदिक मनुरूछताके साथ-साथ उसका भाष पश्च भी समस्बित 
रहता है। क्योकि इसौ प्रकारके प्राजात्मक प्रभाव तबा अनुभवी मानसिक प्रतिक्रियाके रूपम॑ ही इस 
प्रकारकी अभिव्यक्ति की रा सकती हे। इस प्रकारकी भाषात्मक कबिताके बिपय साधन और पत्व 
येहै-- 

१--कोई बस्तु, चैसे फूल कोई दुष््प जैसे--पर्बत कोई अ्यक्ति बैसे--सुन्दर जअपुभुत गा 
असाधारण पुस्य सा स्त्री कोई भाग चैसे देस भक्ति कोई किया बैसे किसौका मुसकरामा। 

२०--उस बस्तु, दृक्ष्य स्पक्तित भाव या क्रिया की परिस्थिति भर्पात्‌ गिस ऋतु, काऊू अबसर ता 
मल स्थिठिस कबिने उसे देखा। 

३---ठस बस्तु, शृह्प स्यक्ति भाव या क्रियाके किये अप्रस्तुत गिधात ( उपयाम ) मा प्रतीक! 

४---मानसिक साग अतुराय बिरम्ति कोश अदा आदि। 

४--सावातुकूज झब्य शरुति-मघर, भुतिकटु, समस्त पद जादि। 

६--भाषातुकूछ रूप छन्द कौर राग। 

ऐसी भाजात्मक रचनाओमे रस ते होकर केवछ भाव होता है जौर उसका उद्देश्म केश उस भाषका 
सप्तक्‍्त रूपसे स्यम्त कर देना मात्र होता है लत' उसमे उद्देश्य भी रही होता! ऐसी र्षमाएँ साषाबेणकौ 
मसधस्पामे स्पक्तिगत तुध्टि अबदा कसाके छिए रचौ था सकती हैं। ओर बे मुश्तक प्रयौद मा थीत-झूपमे 
ही हो उकठी है। 


साधास्मर कबिताकी समीक्षा 


साभात्मक कबिताकौ समीझ्याके खसिए गिम्माकित प्रश्नोका समाघात ररसा आवक््पक है “८ 

१०-हुथि किस परिस्थपितिर्मे बिश्ममान दिस इश्य स्यक्ति साब या क्रिया (घटमा) से किए 
मन स्थितिमे प्रभाधित हुआ हैं? 

३--स प्रभाजका क्‍या भाज-स्वप्त था ( जनुराय या बिराब ) ? 

३---६ए प्रभावको ल्यक्त करतेके किए दसते जो अप्रस्तुत-मिघ्वान या प्रतीक उपस्थित किए ने कहा 
तक सगठ या उचित है। ? 

४---एप प्रभावकी अभिम्पक्तिक सिए उसने अभिव्यस्तिकी छिस रूप छैली (दर्भत रूपक सस्मएथ 
या विएकेषज्ञ ) वा प्रवौष विया बद कह्ांतक उचित और प्रभावदा्ी है। 

॥--अपनी रूभिष्पक्ति-रौध्ौके लिए उसते लो भापा-सैल्री प्रहण कौ गह कहाँतक उचित हूँ प्रसाव- 
शालौ मादागुरूल और धुषो४८ हूँ ? 

६--गिस कूय फ़ाइई और रागमे बॉघवर कबिता दिखी पई बह भागातुषूल है मा नही? 
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७---बह कविता अपने शब्द, उपमान, और उछनन्‍्दके समस्वयसे पाठक या श्रोता हृदयपर भी 


वर्ण्य विषय और भावके प्रति वही भाव उत्पन्न करती है या नहीं, जो कविके हृदयमे उत्पन्न 
हुआथा? , 


चित्र-काव्य 


केवल कलाके लिए जो चित्र-काव्य रचा जाता है उसमें चमत्कार-प्रधान होता हैँ। उसमे केवल 
एक ही तत्व होता है “ चमत्कार ”। ऐसी रचनाओका समीक्षण केवल इस दृष्टिसें करना चाहिए कि उसमें 
कविने शब्दो या अर्थमे किस प्रकार चमत्कार उत्पन्न किया और उस चमत्कारमे उक्ति-सम्बेन्धी कुछ सौन्दर्य, 
अद्भुत तत्व या असाधारण तत्त्व विद्यमान है या नही या वह केवल शाब्दिक बाजीगरी मात्र है। बहुतसें 
कवियोने केवल भाषा-कौशल ( जवानदानी ) के लिए ही रचना की है। अत उनके कौशलकी समीक्षा 
करते समय भावोकी गहराई नापनेके फेरमे न पडकर सीधे यह देखना चाहिए कि कविने कितने सरल तथा 
सक्षिप्त शब्दों कितने बडा अर्थ भर दिया हैँ । 

आजका यूग गद्यका युग हैं। मनुष्य आज भौतिकवादके कारण तथ्यवादी और प्रत्यक्षवादी हो 
गया इसलिए उसकी कल्पनाशक्ति और बिंव-ग्रहण शक्ति कुठित हो गई है। अनेक प्रकारके राजनैतिक, 
आधिक, सामाजिक, दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक वादोके कारण काव्यको प्रचारका आधार बनाया जाने लगा 
हैं इसलिए काव्यमे न तो कल्पनाका चमत्कार ही रह गया है न अभिव्यक्ति-कौशलका आकर्षण । कविता तो 


सत्त्व प्रेरक होती है, बाह्य सुधारक नही किन्तु यह महत्वपूर्ण तत्त्व भुला देनेके कारण काव्य व्यभिचरित होकर | 
निष्प्राण हो गया है। 


निबन्ध 


गद्यका प्रचार और प्रसार होनेके साथ ही बहुतसें छोगोको विभिन्‍न विषयोपर चिन्तनपूर्वक अपने 

मत व्यक्त कर सकने में सुविधा हो गई ' क्योकि पद्य रचनामे इतने विस्तारके साथ सब बातें कह लेना सम्भव 
नहीं था। इसलिए निबन्धोका चलन भी गद्यके साथ ही हुआ। 

नागरी-गद्यका विकास होनेपर हिन्दीमे अनेक मिबन्धकार निकल आए। भारतेन्दु-कालीन 
लेखकोने बहुत-से अच्छे लेख चुह-चुहाती भाषामें लिखे किन्तु गम्भीर निबन्धोकी कोटिमें वे नहीं 
रखे जा सकते। मासिक अयवा साप्ताहिक पत्र-पत्रिकांओका प्रकाशन आरम्भ होनेके साथ ही 
उनके लिए लेखोंकी समस्या सामने आई और उनके लिए ही लेख लिखनेका ढग भी चल पडा। 
परन्तु निबन्ध केवल लेख मात्र नही होता। उसमें गम्भीर और विचारात्मक भाव भी अपेक्षित 
हैं अतएव पत्र-पत्रिकाओंमें निकलनेवाले सभी लेखोको निबस्ध की सज्ञा नहीं दी जा सकती। हाँ, 
इतना अवश्य कहा जा सकता है कि भारतेन्दु कालके लेखकोने विभिन्‍न शैलियोमें लेख लिखकर 
भाषाकी शक्ति प्रदशित की और यह सिद्ध कर दिया कि गम्भीर विचार प्रकट करनेकी 
शक्ति नागरीमें हूँ क्योकि उन्होने वर्णनात्मक, भावात्मक और विचारात्मक सभी प्रकारके लेख 
लिखे हूँ। 

ग्रन्थ--५७ 


डेप रखत-जयत्ती प्रत्या 
लिवस्पक़े तत्व 4 ) बट 


मिबल्धके पाँच एत्व होते है---१---दिचार, २--सिच्ारोके समर्थरू तर्क १--दिं्रारोके विरौती 
तर्क ४--गि्रारोका समस्थय और ५--सत-स्थापता। प्रत्येक निवन्धक्ारकों इस तत्वोका सग्रद करतेके 
अनस्दर बामे दिए हुए एक विशेष कमसे उपर्युक्त सत्त्योका विधान करना भाहिए-- १--अस्तावता या 
डिपप प्रगेश २--जिरोधौ तकोंका छप्शणम १३--दोतो पक्षोके मतोका तुझतात्मक गिवेचन ४- 
पक्षकी स्थापना जौर १---उपसंदार या निर्णय | 


सिवन्धक्ी झेलौ।.. 


डिवस्पकी भापा-पैल्ती मम्भीर, पारिभाषिक तथा दार्शनिक होनौ चाहिए श्योकि निमन्धोकी रचना 
फ्रेबल रक्च श्रेणीके बिचा रकोके छिए की जाती है। उसमे बाक्य रचमा मत्यन्त स्क्रिप्ट घुमठित सनन्‍्धु 
लिल स्पष्ट तपा सक्षिप्त होगी चाहिए। उपमें कही छ्िपिकता छघुता ठबा झृजिमता और साेण पूर्ण 
सामास्‍्मकता नही जानौ चाहिए। सिगत्ध सेखकोको यहौ प्रयत्न करता अाहिए कि हम कमसेकम सम्पोमें 
अधि से अधिक भाग सर दें मौर पाठवको मतत करनेका जबसर दे। 


निबन्धकी समीक्षा 


निमन्धकी समीक्षा में समीक्ष्यणादीको जिम्गाकित समस्याभोका समाप्ात करता भाहिए “८ 

१--सेलगने जो विषय चुता है चह कहाँ तर निवस्धके योग्य है । 

२---उसके किए जो भाषा पौसी चुती गईं है बह कहाँ तक उपयुम्त है। 

६--सेखगमें इस बिपयके विवेचन की लिर्माह-सग्ति शिन बातोसे ब्यक्त होती है। 

४--हार्पनिक सष्निप्ठ शौर पारिसापिक बशनेके फ्रेएगे क्ेखन अस्पष्ट तो सही हो गया ? 

४--छेखबके तर्क किठने प्रामािक मौर स्तक्‍त है ? 

६--उिप्ट बिपम स्पष्ट सपसे विशिकतर हो पाया है या गही ? 

दिवेदी काछमें माव र निवः्धोवा पूर्ण विवास हुआ! आचार्य महागीर प्रसाद ड्िबेदीने सरस्कतीके 
माघ्यमसे लह रोयोकी सापाका सस्कार किया बहाँ उत्होने सिवत्धोके छिए भी मार्ग खोफ़ शिया। ड्िबेदौजी 
बा आात्रार्यत्थ भाषा-सस्का रतक हौ परिमित है परत्पु उन्होने अच्छे-अच्छे सिवसधकार भी उत्पप् विए। संधि 
“डिबदौजीले पृ विषयोपर मसम्घीर मिवस्धोकी सूप्टि सही कौ तथापि विधारारमक और मुक्यत' गिषरभारमक 
विबस्य रन्‍्होंने बहुतसे लिखे। डस लमयने बहुत उच्चच कोटिके निवरध केखकोर्मे माधबप्रसाश मिश्र बाक्त- 
सुपुल्द बृष्ण धोविस्दतारामण मिथ अन्दम्नएदार्मा युख्तेती अध्यापक्त पूर्षछिह और गुरूगराय दै। सबऐे 
अधिज प्रौढ़ तिबस्य सातरार्य भुगतजौके हैं जिस्हाने गम्भीर दिपयौपर प्रौड भाषामें ऐसे श्रेष्ठ निवस्ध लिखे 
कि उनसे शागरी भाषाकौ अभिव्यजगा-दाक्विडा सिफ्रा णम पया। पदुमसाल पुस्नाछाक्त बल्‍्सौ शिष्पूजन 
अह्यय सन्दबुठारै दालपेपी अस््॒रली पाष्डेय हजारी प्रमाइ हियेदौने भी जच्छे निदत्य शिले हैं पर 
शुदणजौकों ोई सह प्रा रुका । हाथी गधकौ दाकितक़ी पूर्च स्पमणव्ा मिबस्पोर्गे ही दिखाई 
पढ़ी। 


कारक भार १्‌० ५2 
० पत्र जलन मोजनितान नजर कह जे हे १ 
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सहावीरप्रसाद द्विवेदी 


हिन्दी साहित्यका इतिहास छत 


गद्य-काव्य ह ! 
हिन्दी साहित्यके अन्य क्षेत्र - ४; 

रवीन्द्रनाथ ठाकुरकों गीताडइजलिपर जब नोबेल पुरस्कार मिला तों इसकी ओर बहुतसे लीग 
आक्ृष्ट हुए। 'वह पुस्तक गद्य-काव्यके रूपमे लिखी गई थी। अत नागरीके अनेक लेखक्ॉने उसी प्रकारंका 
भावात्मक गद्य (गद्य-काव्य) लिखनेकीं चेष्टा की | वियोगी हरि, चतुरसेन शास्त्री, रायकृष्ण दास, भैवरलाल 
सिंघी आदिवे--इस शैलीमे' कई पुस्तके लिखी किन्तु अब इसका चलन बन्द हो गया है! 


'पत्र-साहित्य 


पत्नोके रूपमें विचार प्रकट करना भी निवन्ध-लेखनकी एक शैली है। विदेशोमें इस प्रकारके 
निवन्ध लिखे 'गए। है तो वस्तुत ये गृढ निबन्ध ही किन्तु ये पत्रोके रूपमे लिखे गएं है। नांगरीमें भी इस 
प्रकारके कुछ पत्नात्मक निबन्ध लिखे गए है जो विचारात्मक और भावात्मके दोनो श्रेणियोमे आते है। 
इस प्रकारकी दो महत्वपूर्ण पुस्तके हमारे देखनेमें आई है--एक है कमलापति त्रिपाठी कृत 'बन्दीकी' चेतना' 
जो बहुत ही भौढ प्रदाहशील और प्रभावशील ओज-पूर्ण रचना है और दूसरा है रामनाथ कृत ' भाईके पत्र !। 


जीवनचरित्र ह 


चरितकाव्य लिखनेकी परम्परा सभी भाषाओमे आदिकाल्से ही रहीहै। नागरीमे गंद्ा-साहित्यका 
प्रसार होनेपर जहाँ साहित्य-सेवियोने अनेक विषयोपर पुस्तके लिखी वहाँ जीवन-चरित भी बहुतैसे लिखे गए। 
इसमें आचार्य चतुर्वेदी कृत ' महामना पण्डित मालवीय ' साहित्यिक दृष्टिसे अत्यन्त उच्च कोटिका हैं। शेष 
केवल जीवन-चरितकी दृष्टिस लिखे गए है, साहित्यंकी दृष्टिसे नही। 
ह हिन्दीमे सबसे पहला जीवन-चरित जैन कृवि बनारसीदास कृत * अर्द्ध कथानक 


थानक * हैं। उसके पश्चात्‌ 
फिर नागरीमे ही जीवन चरित लिखे गए। नागरीमें लिखी गई पहली आत्मकथा स्वामी श्रद्धानन्द-कृत 
कल्याण सार्गका “पथिक ! है। | 


साधवप्रसाद मिश्रकी 'विशुद्ध चरितावली ” का अपना अलूग महत्व हैं। शिवपूजन सहाय-क्ृत 
गोस्वामी तुल्सीदासका जीवन चरित तथा भारतेन्दु हरिश्चन्द्रका जीवन चरित उच्च कोटिकी रचनाएँ है। 
देवी-प्रसादकृत “मीराकी जीवनी ! भी अच्छी पुस्तक है। बनारसीदास चतुर्वेदी कृत “ सत्यनारायंण कवि- 
रत्नकी जीवनी बहुत अच्छी बन पडी हैं। भाषा शैलीकी दृष्टिसे बहुत व्यवस्थित न होते हुए भी राष्ट्रपति 
राजेन्न्‍प्रसादैकी "आत्मकथा! अच्छी पुस्तक है। छोटी-मोंटी जीवनियाँ तो वहुत निकली है । 
प्रचार-कार्य 
पत्र-पत्निकाएँ 


आरम्भसे ही नागरीके प्रचारके लिए प्रचार-सम्बन्धी 


मे न्धी कार्य भी होता रहा है। 
पहला महत्वपूर्ण कार्य भारतेन्दु हरिश्चन्द्रने अपनी दो पत्रिकाओं 


॥॒ इस प्रसगमे सबसे 
ओ * कविवचन सुधा ' और 


 हरिश्चन्द्र-चन्द्रिका * 


घणर श्वत-जबस्तो दइत्य 


हारा किया। इसके साथ ही प्रताप नारायभ मिप्न 'प्रेसबने तथा बासक्ष्ध सट्ट जादिने भी पत्रिकाएँ निकाल- 
कर बड़ा भारी कार्य फ्िया। इस क्षेत्रमे सहामना पद्ित मदइनमोह मासबीयते हियुस्तान पत्रका 
सम्पाइन गरके बड़ा सदा अजित किया। देक्षके अनेक भागोसे समम समयपर पत्र-पत्रिकाएँ तिगशती रही। 
इम पत्र-पतिकामोके करण लहाँ सागऐका प्रचार होता वा बहाँ सबसे बड़ी बाठ यह हुई कि भापाकी घ्तिके 
सबर्धतम भी इन्होने बहुत बडा हाव बेटापा। सरस्वती और मागरी प्रचारिजी-पत्रिकाके निकलनतेके परचाद्‌ 
मागहौनधका रूप अत्यन्त सुस्यबस्थित हो मया। आये अरूकर विशुद्ध साहित्पिक पश्िकाएँ भी तिकरने 
कूगी। सम्प्ति इस इंगकी पत्रिवाओम सरस्णती और साहित्य-सन्देश उस्सेश्नीय है। इस समय गाबरीमें 
गिरकूछनेबाकी पत्र-पत्रिकाओकी सस्या एक सहझ्ृसे कम न होगी। 


प्रचार-सस्पाएँ 


शागरीके प्रचारके उद्देश्यप्ते सर्वप्रपम सागरी प्रचारिणौ सप्ताकौ स्वापता आत्रार्य क्मामसुल्दरदशाप 
रामगाशायभ मिन्न मौर शिवकुमार धिहने सत १८९ में की। सभाते सबसे बड़ा कार्य यह किया कि महामता 
पश्डित मदतमोहन माखजौयजीके गेतृत्वमें प्रथर् झान्दोरूत करके मायरीको पुल" स्यायाख्योकी भाषाके रुपमें 
प्रतिष्ठित कराया। इसके परचात्‌ हिम्दौके प्रत्थोका छोज-कार्य हाथमें छेकर अतेक महत्वके बत्थो का प्रकासन 
किया और हिल्दौ पृस्तकोका सबसे बडा पुस्तकाकृप स्पापित किया। साजवरी प्रचारिनी सभाके लक्षिकारिगोके 
प्रयश्मप्त हो दिस्वी-साहित्प-सम्मेरूमकौ स्थापना हुई जिसे हिल्दीसे उक्षय कोटिकी परीक्षाएँ क्षेमेका 
प्रबर्ध करके हिल्दी साहित्यके सघ्ययतकी जौर शोपोको प्रयूत्त किया और घितकौ शोरसे राष्ट्रभापा 
प्रचार समिति बर्घा अहित्यी भाषा-भापी क्षेत्रमे हिल्दौ प्रचाए-सम्मन्धी कार्य सप्ती साँति कर 
रही है। 

सारी या हिस्दौके देडस्पापी प्रचारमे सबसे अछ्विक यौग दिया है हिम्दौके चर शिहोने जिन्‍होने 
प्रेम कषार्शों और कामोक्तेल ह दुष्पोके बारण जहाँ एक ओर कोक मातपतको बहुत दृषित किया बही उत्तें 
असजाने और झूुताहे यत़ हित भी हो गया झि जिन प्रदेशोमे कोम ट्त्वीएा शिरोश करते है. वहाँ सी छोयप 
जड़े चादसे हिर्दी चित्र देखते हे शोर चत चलचिजशोगे मौत जल्ापते है ये (तक कि कर्नाटक सयीतवाल्ोकों मह 
आपका होते लगी है कि कहौ बर्ताटक-सगौत-पद्धठि ही ल रूप्त हो जाय। 


समौक्षा 


प्राचीन समीक्षा प्रणाल्षीके अतुसार एक इस्लोष सा एक दोहेमे बदिके सम्बस्धे शुक वश देसा ही 
पर्पाप्त समझा जाता घा। विस्तु इतर जबसे यपोरोपौस साहिश्यसे खोबोका परिचय हुआ तबसे समौक्ताका 
मातदष्ड सबथा बदल गया। समीक्षा लद गुभदोप 7पन तन हौ न रहकर बगिकी किशेषद्राओं उर्सकौ 
झत प्रदृत्तिपोके उद्पाटन उस्कौ साममिक परिस्थितियों और प्रस्थ रअमा को प्रेरक सस्टियोकौ छातजौत 
छत जा पहुँची। इसके छतिरिवा झुपने बहाँके काम्य दिपयक सिद्धान्वो ठवा योरोपीय स्ारि त्पिव' सिद्धान्तों 


एड बादोपर भी अम्भी एपपूर्षए झिचार हुआ। इस प्रषारकी समीक्षाकौ प्रौड पडछिके शिक्षाखत्रा भेय 
आचार्य रामचत्ट शुगइको है । 


हिन्दी साहित्यका इतिहास छणरे 


नागरी-गद्यका विकास होनेके पश्चात्‌ ओर विदेशी साहित्योंसे परिचित होनेके अनन्तर हमारे यहाँके 
लेखकोने कवियोकी रचनाओको आलोचनात्मक दृष्टिसे देखना आरम्भ किया। किन्तु विचार करनेवालोकी 
दृष्टि काव्यके बाह्य आवरण तक ही परिमित रही । कालिदासकी निरकुशता, हिन्दी कालिदासकी आलोचना 
आदि इसी ढगकी पुस्तके है। आलोचनाकी निर्णयात्मक और व्याख्यात्मक दोनो पद्धतियोमेंसे आरम्भ में 
हमारे यहाँ निर्णयात्मक पद्धतिका ही बोलबाला रहा। निर्णयात्मक पद्धतिका मुख्य आधार तुलनात्मक 
समीक्षा है। यह ढंग सस्क्ृतमे भी किसी-न-किसी रूपमें चलता था। सबसे' पहले मिश्रबन्धुओने हिन्दी 
नवरत्नके द्वारा इसे नई शैलीमें ढाला। उसके पश्चात्‌ तो देव बिहारीको लेकर हिन्दीके साहित्यकारोमें 
एक प्रकारका इन्द्र ही खडा हो गया। इस प्रकारकी समीक्षा उन दिनो इतनी चली कि लोगोने तुलनात्मक 
समीक्षाकों ही मुख्य मान लिया। पत्र-पत्रिकाओमे कवियोपर आरम्भसे ही समीक्षात्मक लेख निकलते रहे । 
सरस्वतीमे आचाय॑ द्विवेदीजीने समीक्षाके लिए आई हुई पुस्तकोकी भाषा आदिकी दृष्टिसें उचित समीक्षाएँ 
की किन्तु उस समयतक व्याख्यात्मक समालोचनाका उदय न हो पाया था । ६ 
सम्दत्‌ १९७५ के परचात्‌ हिन्दीमे सब प्रकारसे स्वस्थ समीक्षाका आरम्भ हुआ। सूरदास, तुलसी- 
दास और जायसीपर शुक्लजीने जो प्रसिद्ध विद्वत्तापूर्ण समीक्षाएँ लिखी उनके अनुकरणपर नए-पुराने सभी 
साहित्यकारोंके विषयमे सैकडो समीक्षाएँ लिखी गई। विभिन्‍न परीक्षाओमें समीक्षात्मक प्रदन पूछे जानेकी 
दुष्ट परम्पराके कारण भी अतिशय दरिद्व समीक्षात्मक पुस्तकोका प्रकाशन हुआ ।  पुस्तक-प्रकाशनकी दृष्टिसे 
देखा जाय तो यह समीक्षा-युग है। पिछले २५-३० वर्षो्में समीक्षा-सम्बन्धी साहित्य का अम्बार छूग गया। 
स्वतन्त्र रूपसे तो समीक्षात्मक ग्रन्थ निकले ही, साथ ही पुराने कवियोने, ग्रन्थोंके सम्पादकोने भी ग्रन्थके आरम्भ- 
में लम्बी-चौडी भूमिकाएँ लिखकर कवियोंके समय, परिस्थिति और उनके जीवन-कऋमके प्रसगर्में ग्रन्यकी विस्तृत 
समीक्षाएँ प्रस्तुत की । कुछ लेखकों और कवियोने स्वय भी अपने ग्रन्थोकी भूमिकाके रूपमें साहित्यके या 
उससे सम्बद्ध अगपर विस्तारपूर्वक विचार करके अपनी पोथीके सम्बन्धमें भी अपना मत उपस्थित किया जैसे 
हरिओऔधजीने प्रियप्रवासकी भूमिकामे, शुक्लजीने बुद्धडचरितकी भूमिकामें और पन्तजीनें पल्‍लवकी भूमिका 
में। आजकल डाक्टर बननेकी घुनने भी इस प्रवृत्तिको पर्याप्त बल दिया। कुछ साहित्यकारोने स्वय अपनी 
'रचनाओकी समीक्षाकी है जैसे हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन द्वारा प्रकाशित आधुनिक हिन्दी कवि पन्‍्त, आधुनिक 
हिन्दी कवि महादेवी, बहुतसे कवि, लेखक और उपन्यासकार अपने शिष्यो प्रशसको आदिसे अपनी प्रशसामें 
या अपने प्रचारके लिए अपनी रचनाओकी आलोचना प्रकाशित कराते रहते है और कुछ सज्जन तो पैसा देकर 
भी जालोचना लिखवाते है। कुछ लोगोने अपना दल बना लिया है जिसके सदस्य परस्पर एक-दूसरेकी 
प्रशसा करते रहते हैं---परस्पर प्रशसन्ति अहोरूपमहो ध्वनि । इसलिए ऐसी समीक्षाका कोई महत्व नही 
रह गया। 
भारतीय साहित्यशास्त्रके विविध अगोपर तथा यो रोपीय साहित्यिक वादोपर भी अनेक समीक्षात्मक 
ग्रस्थोका इस बीच प्रकाशन हुआ , जिनमे ग्म्भीरता पूर्वक और आधुनिक दृष्टिसे' इन सब विषयोका बहुत 
दिस्तारके साथ ववत्तत किया गया हैं। इस ढंगकी पहली पुस्तक आचार्य इ्यामसुन्दरदासकी साहित्या- 
लोचन है, जिसमें हडसनके अंग्रेजी साहित्यके अध्ययनकी भूमिका (इद्रोडक्शन टु दि स्टडी ऑफ इग्लिश 
लिटरेचर ) के आधारपर साहित्य-समीक्षापर विचार किया गया हैं। आचाय॑ चतुर्वेदीने समीक्षा-शास्त्रमें 


ड्चछ रणत जयातौ-इत्थ 


देक्षी-विदेशौ साहित्योके स्मीक्षा-सिद्धास्तोंपर शिवेचन किया है मौर अधिनव माठ्यशाप्जमे साहिए्मके 
मुख्य मंथ साटघ पर देशी मौर गिपेशी ताटप क्षास्त्रीयकी वृष्टिसे बिस्तृत बिचार किया है। 

कबियोकी समीक्षाके साथ ही साहिर्यके विकास-करमपर भी इस बीच्ष पर्याप्त रूपसे बिचार हुमा। 
आचार्य पुक्कजीने ही सर्वप्रथम ९ बपोके हिल्दी साहित्मके इतिहासको ब्यवस्पित करके उसे युग प्रवृत्तिमोके 
अनुसार काफकी सीमामे माँघा प्रश्येक मुण और प्रत्येक युगके कबिफी सटीक शास्भ्रीय समीक्षा भी की। 
इससे पूर्नं पिवसिह सरोज और मिभ्रजस्घु मिनोर प्रकाप्तित हो चुके बे। किस्तु बे कालक्रमागुसार दषि 
बृत्त-सब्रह मसाज थे। साहिंत्पके इतिहासके रूपमें उनकाकोईमहत्वमपा। गुछछः पुस्तक अँप्रेजीमे 
अबस्य निकछी थी किल्तु शुगरूजीने जिस स्यवस्थित इससे हित्दी साहिस्यका इतिहास लिखता उप्ते देयते हुए 
वैज्ञाभिक पद्ृतिपर दिल्दी-साहित्यके प्रथम इतिहासकार वेद्दी है! फिर तो उनके शनुकरणपर एक एक युग 
और बालको सेकर या समग्र बृष्टिसे मे जाते गितने छोटे-बडे इतिहास सिकस गए जिलम॑ युगकी समीशाके साव 
कथियोको समीक्षा करनेकी भार भौ चर सिकली । हिम्दी साहिए्यके इतिहास भी इतने शधिक निरूछ चुके 
कि उनकी गणना करना ध्यर्ण है। किन्तु इतना दो जगएय सर्प है कि प्राय सभी सेथकोने शुबलजौकी प्रणावी 
ही शपनाईं। 


भोजपुरी साहिसप 
अंबधी शौर मगही भाषा सेहोके बीथ पूर्वी उत्तर प्रदेश दौर परिचमी बिहारवा सह प्रगेक जाता 
है जहाँ हिल्दीकी पूर्वी दोली सोबपुरौ बोसी जाती है और घिसमे कबीरने भपती रच्मा ग रनेकी घोषणा की 
थी। प्रयाग काशी य्ोरक्षपुर, साजीपुर, भाजमयड बस्ती मिर्जापुर, आरा छपरा पता तक 
बहुत बडा लू भाप इस बोसीकी सीमामे है। जधिक धना बसा होनेके बारण महाँक शोप समस्त भारतमे 
फैसकर भइ्या के मामसे प्रसिद्ध है झौए चीविकाकी खोबम॑ घूमते हुए बह्मा स्पाम मह्ताया ट्रिनिंडाड 
मौरीप्तत फिजी दक्ष गायता ब्िठिण गायना नैटाकत भादि प्रदेशोर्गें झपती भोजपुरी भाषा बोसचाढछके फिए 
भौर तायरी भाषा ( हि्दो लडी बोली ) स्पवहार और सिपा-पढौके सिए सेकर कमे हुए हैँ। 
इस स्‍ोशूपुरी धेशका छोक-साहित्प इठला सम्पज्र हे कि उसके बिबिध रूपोको सेकर कई सफ्जत 
डाक्टर है बए। यह तपौमूमि और बीर भूमि है भारतीय एवातप्प सबामके प्रथम पुद (१८०१७)गा 
जी एशेप्त बरतेबाक्ा मयशत पाई इसी प्रदेशके बप्तिपा बतपदगा तिथासी था ओर १९४२के मस्तिम स्वातत्प्प 
सुड़कौ सफसताना श्रेय सौ इसी जनप*रको हैँ। इघर दुछ बपोंसे सोजपुरी बोसीको समुप्तत करनेका और 
जसे भाषाके पदपर प्रतिप्दित्त करमेका अह्पर्त एतुर॒प प्रमास हो रहा है। भोजपुरी मौर विहास तामक 
शो साप्ताहिक पत्र सोजपुरी बोलीमें आए मौर बसियाप प्रगाध्तित हो रहे है। अनेक गगि लोजपुरी बोलीमे 
जचचअ तपा प्रौद साहिरियन रचताएँ कर रहे है। बाघीके प्रसित दैनिग-पण माज के रप्रिबांसरीय प॑स्‍्क रचमें 
जियमद' चोजपुरी बछिताएँ प्रबाधित होती है जौर पत्र छपते है। आागपप्रबासी प्रयाग और पटतातै नई 
शैलीमें प्राप' भोजपुरी बकियोक्टौ कबिताएँ और उसके गीत छुननेदो सिल जाते है। भोजपुरी बोहौने दुछ 
बहानिनां भौ प्रयाधित हुई है पौत-सप्रह भी निर्े है और वास्पकी मनेव शैलियों और कर्रौगा शोजपुरीर्मं 
सफल धयौम हो रहा है। ! 


ह््ल्दी साहित्यका इतिहास डजज 


कुछ दर्ष पूर्व आरेमें जो भोजपुरी सम्मेलन हुआ था उसमें तो भाषावार प्रान्तके आधारपर भोजपुरी 
प्रान्त बनानेकी भी माँग की गई थी किन्तु अत्यन्त सन्‍्तोषकी वात है कि देश-विधटक सकुचित प्रवृत्ति अधिक 
बल नही प्राप्त कर सकी। वास्तवमें वत्तमाव हिन्दी ( नागरी ) के जन्मदाता, स्रष्टठा और पोषक सब 
(भारतेन्दु, हरिऑऔषघ, प्रेमचन्द, प्रसाद, आचार्य शुक्ल, रत्नाकर आदि ) इसी प्रदेशके थे जिन्होंने अपनी बोलीका 
सकुचित मोह छोडकर भारत-ब्यापी राष्ट्रीयताको पुष्ट करनेवाली नागरी ( हिन्दी ) को समृद्ध करनेका 
सकत्प लेकर उसीका भण्डार भरा। एक बार आचार्य शुक्लजीसे' किसी भोजपुरी प्रचारक कहा भी था 
कि आपने अपनी बोलीके लिए कुछ नही किया। आचार्यजीने स्वाभाविक व्यग्यके साथ कहा--- अपनी बोली 
'तो मै बोलता हूँ पर हमें तलूयामें ही उछलकूद मचाकर सन्तोष नही करना चाहिए, समुद्रमे तैरनेका अभ्यास 
करना चाहिए, प्रदेशकी सकुचित दृष्टि छोडकर देशको व्यापक दृष्टिसे देखना चाहिए।” राष्ट्रभाषाको 
समुज्नत करनेकी इस उदार दृष्टिके कारण ही इन मनीषियोने अपनी वोछीका मोह त्यागकर नागरी साहित्यको 
श्री-सस्पन्‍न और शवित सम्पन्न किया; यह भी कम त्याग और तपस्याकी बात नही है। यह भी राष्ट्रकी वडी 
अमूल्य और महत्वपूर्ण सेवा है। 
भोजपुरी-साहित्यके सवर्द्धनमें जो व्यक्तिगत और सम्मिलित प्रयास हो रहे है वे बडे सराहनीय 
हैं और यह विश्वास हैं कि इन सभी प्रयासोके फलस्वरूप भोजपुरी बोली भी ज्ञीक्ष ही साहित्यिक शक्ति 
'सजोकर भाषाके पदपर प्रतिष्ठित हो जायगी, प्रादेशिक भाषाओं उसका भी सम्मान होगा। जाशका 
थही हूँ कि कही इतनी साहित्यिक प्रौढता प्राप्त करके भोजपुर प्रदेशके लोग प्रान्तकी माँग न कर बैठें जो 
उनकी भावात्मक परम्पराके प्रतिकूल हैँ क्योकि वे उत्तर प्रदेशमे ब्रज, मवधी, बुन्देलखण्डी, नागरी 
« खडी बोली) और गढवाली कुमाऊंनीके साथ और बिहारमे मगही, मैथिली, सनन्‍्थालीके साथ रहते 
चले आए है। - 
राहुल साकृत्यायनने भोजपुरी भाषाके पाँच शैली-भेद माने है--- १ काशिका ( काशी और मिर्जापुर 
प्रदेशमें बोली जानेवाडी, २ मल्लिका (प्राचीन महल देश अर्थात, गाजीपुर, वलिया, छपरा, आजमगढ, 
जौनपुर, गोरखपुर, देवरियामे बोली जानेवाली, ३ वज्जिका प्राची वुज्जि प्रदेश अर्थात्‌ मुजफ्फरपुरकी ओर 
बोली जानेवाली, ४ मधेसिया-थारू ( चम्पारत तथा तराईके प्रदेशमें बोली जानेवाली ), और १५ 
नगपुरिया ( छोटा नागपुर, राचीके आसपास बोली जानेवाली। इस प्रकार इस भाषाका क्षेत्र बहुत विस्तृत 


और विज्ञाल है और यह इस प्रदेशके लिए श्रेयकी-बात'है कि यहाँके निवासियोने अपनी बोलीका आग्रह 
छोडकर राष्ट्रभाषाकी समुश्नतिमें सबसे अधिक योग दिया, उसे पुष्ट तथा समृद्ध किया। 


भोजपुरीका लोक-साहित्य 


भोजपुरीका लोक-साहित्य बडा सरस, समृद्ध और बहुरूप है| जैसे राजस्थान और गुजरातमें रासक 
रासा या रासो चले वैसे ही इस भरदेशमें बिदेसिया काव्य चला जिसमे उस वियोगिनी नायिकाके वियोगका 
बर्गेत होता है जो नौकरीके लिए परदेश चला जाता हूँ और जिसके सम्बन्धर्में यह समाचार मिलता है कि 
उसने वही अपना दूसरा विवाह भी कर लिया है। इसका अन्त प्राय" सुखमय होता है। इसके अतिरिक्त आठ 


लयोंमे बिरहा, झूमर, लहरो, चहल, घाँटो, चैता, होली, कहरवा जादि न जाने कितने प्रकारके-लोक-काव्य-रूप 


ब्ण६ रजत-जपत्ती प्रम्य ! 


मिलते हैं जिनने साथ स्त्ियोके मौत ( बिबराह पशोपबीत उत्सब पर्ष स्‍्ताम पूणा जादिसे सम्बंध ) और 
अम कार्योके ऐौत ( चक्‍्गी चराने पुरबर चछाते भारिसे सम्श्ठ ) भी प्रचलित है । 


प्रवीन हौसीके गीत 


इस खौग-मीतोबे अतिरिक्त वर्तमान उच्च-पिप्ण प्राप्स बजियाने उद्दात्त ऐैशीके गीत और कविएएँ 
छिखी है जिन्हें डिपय पली जौर कौएक सभी दृष्टियोसे उदत्त बसम्पकी शेलीमे रथा जा सरता है। इसे 
कषियोंने सामाजिक साहित्यिक और राजने तिक गिपयोपर गंभीर विदौद्दरमक रचनाएँ की हूं। जिनमे दुछ 
हस़की भी है निस्तु लघिगाएं उच्च कोटिकी है। इस रचताकारोमें निम्नाित प्रमुख ६ै--मनोएस्जम प्रसार 
सिनहा महेस्द्र शास्त्री राममिचार पाडेय राजबलौ तिवारी प्रसिद्ध नारायण सिह ्मामसुस्दर बोझा मंजुरू 
विश्यनाधप्रप्ताद इंदा प्लिबप्रसाद मिप्र दर सुर बनारसी पिबदत्त भौगास्तद सुमित्र जयदौए ओोजशा 
सुम्दर मोहमक्ताक पृष्ठ भेयाजी बगारसी रमागाम्त डिबेदी रमता सत्दगिप्तोर करण मोती 
डी ए रामनाथ पाठक प्रणय बिएशनाव जिपाठी मगेश्बर पाष्डेय चअझेाबरू प्रभुगाष मिप्र रामबचर्त 
झारू प्रीबास्तव॒ रामदरघ मिस रामसिह उदय मगिरद दिव्राकर कार अकुर, रश््मण विपाठी 
प्रवासी भगवान सिंह अस्प्रशेणर मिश्र पदूमदेश पदुम परमहंस पाठक अन्ददेष धिह हूृ्य रबुताव 
चने भुगनेहबरप्रसाद श्रीबास्तव भागु परमाताद सि्च शरण राहुगीर  कमलहाप्रसाद मिश्र बिभ्र 
अर्जुनभगुमार अप्रात्त रमेस्‍्बरप्रसाद गादयप अतुरी भाचा रामबुस्नरसतिह धरोनेश स्व अर्ेय 
उमाकास्त बर्मा मद मोहन सिनह्ा मसुञ्ष । 
भोजपुरी कशियोकौ एक यह भी परम्परागत विशेषता है झ्ि सब बहुत रम्बी कबिता करते हे किन्तु 
जिपमें सत्पेह लह्ी वि उनमें सरपता अपार होतौ है। कुछ उदाहरण उस्लेखतीय हँ--- 
अइलौ बतस्त रितु म्झुआाका कोचअबा्े 
साक्ति-साँकि हति-हेति श्ॉलि सक्कादेशी। 
करशोका कूसबाकौ, पिजर अदरिपा्मे 
तीप्तौपाका ऋूरूके बतीसौ अमकादैसौ। 
ज्ञामका सोजरियापर कृल-फ्स लाझेलौ 
जा पमबस पूकके पसक गसकाबैली। 
पकुचा छे सौहौकि तीहीकिके बड्ढेका ओते 
अूमि-चूसि लबकः अजबातौके ज्पादेसौ। 
--शामबविद्यार बड़ेय 
दिद्वात 
पुस्णका देशाबासे सके जिहसया 
अहके चिरइपतके गौझ। 
झज्रे शा अरतौके धातो चुूशरिया, 
लावक्ति किरिवियाँ, रुकाइल अन्हरिपा। 


ग्रच्चू--प्र ८ 


हिन्दी साहित्यका इतिहास छण७ 


साँझियेके तालावामें सुतल कमलवा 
ताके नयनवाॉके खोल। 

लालमें काली बदरिया रंगाहइल, 
अइले गगनमें सुरुज अगराइल। 
रतियाका भें खियासे ढरकल[[लोरवा 
मोर्त! बनल अनमोल। 

जागलि मडइयोके सुतल जवानों, 
माटीपर झलकेला सोनाका पानी । 
कलियनका भानावासे गावे भेवरिया, 
भोौंरा बजावेला ढोल। 

अबहूसे, जागु-जागु भइ्या किसनवाँ, 
कमवार्मे.ं अइहेंना एको बहनवाँ। 
लुढुकि-लुदुकि कर बाँटे बयरिया, 
पील5 मधुद्याके घोल। 

पुरुषका देसावासे झाँके बिहनवाँ 

गावे चिरहघनके गोल। 


-“इ्यामसुन्दर ओझा  सजुल 
गजल 


बनमें बनल हमार तड बासा तोरे बदे। 
जग-जगसे लगउले हुई आसा तोरे बदे ॥॥ 
फाँकीला घूर पीके पवन भूतके तरे। 
खेलल करीला बनके तमासा तोरे बदे ॥। 
जोन्हरी चना न बाय संवस्सर एहर हमें। 
लेफिन ओहर हो दृूध-बतासा तोरे बदे 0 
पछी रही अकासमें मछरी समुन्द्रमें। 
देख५ कहाँ लूगाईला लासा तोरे बदे ॥॥ 
जूता औ लात हाथ कि लाठी क5 बातका, 
एक दिन चली जरूर गेंडासा तोरे बदे। 
मंगीला भीख आज त5 साईं अतीय बन, 
गुबड़ी हो तर पे हप्थमें कासा तोरे बदे १ 
देबीकड रूप हमके तू मप्तिरमें ले चल5 
खससी बनल हुई होल5 खासा तोरे बदे। 


रजत-अयस्ती प्रन्य 


चेहकमें पूंच पहरू छूड पगलौ तः का सयक्त 

चानमर्मे त$ बजप्का पत्चाप्ता तोरे दबे। 

पढ़से हौ संसकीरतो शो मापरी गुरू 

सिखलेस शतारतौं कः रूई साप्ता तोरे बगे। 

“+पिवप्रसताश सिभ राय पुद बतारतौ 

अरक्षाक्र रात 

बरसेशा पहिया 

शुमार काणि घन्िया 

राहि ताकि ताकि पहछ्िताय। 

ला आाइक्त बिवेतिया 

शा सबश्सति सनेप्तिया, 

एक-एक दिन हरि लाय। 

ऋड़के बदरवा 

शड़पे जिपरवा 

जिजरौक तोक बॉस लाय। 

रतियौ सबतिया 

डताई कथन दतिया 

माँक्षि क्षापि-सशापि खुलि जाय। 


“-अरक्षाक रात चतादैब तिह हृश्म 
पहिक्ता पातौ 


प्यारके पिपासर प्ररती पड़कत पहिला पातौ है 
अँसुदासे सौजल हमरे प्यारके कहातौ रे। 
समके कगार दृदर 

शिकमें दरार कूटर, 

हिरिश्मके हार दश्श, 

जियाके कहर छूटछ, 

अऑलुबतके घार फूटल इई छितवाती रे। 
बहुत इंतौजार कइती 

जिलगी बेकार कइली 

लोताके छार कइलौ 

पायरके प्पार कटन्तौ 

डिरह्डा झपितमें यकूके होह गइल पाती है) 


हिन्दी साहित्यका इतिहास 8५९ 


तडपत जइसे घायल, 

झूमके बदरवा आयल, 

बाजे घूंघुरवा पायल, 

भोरे अंगनवा आयल, 

झुकिके फहेला कनवा प्रीतके कहानों रे ! 
वरखाके बान छूटल, 

घरतीके मान टूटल, 

फाटल हिंयरवा जूटल, 

एक सोर भाग फूटल, 

पानीमें पियासी हमरे प्यारके जवानी रे। 
अदरा बदरवा आए, 

दुरकत कजरवा आए, 

हिया रोपि बिरवा आए 

अंसुआसे सौंची ओही प्रीतके निसानी रे ! 
प्यारके पियासल धरती पडल पहिला पानी रे ! 


अन्य भाषाएँ और बोलियाँ 


हिन्दीकी आत्मीय भाषाओमे नेपाली बहुत समुद्ध है जिसमें सब प्रकारकी शोलियाँ और रचनाएँ 
प्राप्त होती है जिसमें वत्तेमान युगके ज्ञान-विज्ञान तथा प्राचीन कालके दर्शन, कलाके अनेक ग्रन्थ विद्यमान है । 
यह आइचर्यकी बात है कि हिन्दीवालोने उसे अपनानेका कोई प्रयत्न नही किया, यद्यपि नेपालमें कई ब्रजभाषा 
और नागरी ( खडी बोली ) के बडे अच्छे कवि हुए है और हैँ। 

मैथिलीमें भी अब बहुत प्रौढ, सरस तथा उच्च कोटिकी रचनाएं होने लगी है। पजाबीमें तो 
साहित्य-रचना भी होने लगी हैँ। मालवी भाषामें भी साहित्यिक ओज लानेका प्रयास किया जा रहा है। 
स्वतन्त्रता और सर्वांगीण विकासके साथ सभी प्रादेशिक बोलियाँ अपना अपना सस्कार करती हुईं हिन्दी 
साहित्यको अवश्य शक्ति, व्यापकता ओर रूप-विविधताके साथ भावात्मक अखण्डताकी सिद्धिमें योग देगी । 


उर्द-साहित्य 


अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य-सम्मेलनने कई वार अपने प्रस्तावो्में घोषणा की है कि उर्दू तो 
हिन्दीकी ही एक शैली है ओर कही-कही तो वह इतनी एक रूप है कि उसे पढ या सुनकर उर्दूवाले उसे उर्दू 
वताते है और हिन्दीवाले हिन्दी , अर्थात्‌ दोनोके मूल स्वरूपमे किसी भी प्रकारका कोई अन्तर नही हैं। नीचे 
“ गगाराम * नामक व्यग्यात्मक उपन्यास का एक अनुच्छेद दिया जा रहा है--- 

४ इसी बीच वहाँ लाल पगडी आ धमकी ।_ उसने अपना डण्डा सभाला। दो-चार वार ललकार 
दी--हठो भागो। हो हल्ला मचाया---यह क्या चौपाल विछा रखी है ? यहाँ क्‍या कोई मछर-हट्टा हैं 


छद० रखत-अयन्ती प्रस्थ 


या कासीजीक्षा मस्दिर है जो सारी सड़क रोके खडे हो? फिर क्‍या बा! भगदड़ मच गई। छोगौने 
समझा कही ठौय ठाँय ते हो ज्ञाय बिना मातके साठी सम चरू जाय।  सोग छितर-बितर होते लगे। सिपाही- 
'रामने भी म॑पारामको नीभेसें ऊपर तक देखा भौर उसकी बात सुनी तो बह सी खलिझलखिदाकर हूँख पड़ा। 
उपर्मुबत बागय हिन्दी जोर उर्दू दोतोगे छिए प्राह्म और वौनोमे मस्तर्मुग्त है। ऐसी दस्ताम॑ उर्दू 
भाषा कोई मागरीसें भिप्त बिजित्र या शईं भाषा नही है। नामरी ( लडी बोसी ) का प्रारम्भ हौ उर्बूका 
प्रारम्भ है किस्तु उर्दू मामसे हिन्दीकी यह झेली प्ाहघह५के समयमे असम हुई। सन्‌ १६२७ में घाहजहांको 
गद्दी सिश्री मौए उच्ीके राग्पमे रब भाषा बनी ओर पनपी । उर्दू क्ेपि दो सन्‌ १२ ६३ में ही पढ प्री गईपी। 
कुछ रोपोंगा मत है कि उर्दूकी नीम पश्चाबमे पडी झोर इसके सर्बप्रपम चिन्ह पृष्णी राज रासौमे मिलते हद 
कुछ छोमोंगा कपत है कि जब मोहम्मद बिन गासिसने सन्‌ ११७१ मे सिल्धपर जाक्रमण किया उस समय 
उस आक्रमणकारियों और सारतके-निबासी लनताके सम्पर्कसे इस भायाका श्रीमणेश हुआ। तीसरा मत हैं 
कि जब १४ बी शताग्दीम॑ सुहम्मद तुमरूकने जयनी राजबानी दिस्सीसे शैकताब[द हटा बी तब गहाँ ही उर्पुका | 
जरम हुआ और गोसमुष्डा बीजापुरके मुससमान प्रासकोने जो मरसिये (सोकगीत) छि्ले है गदौ उर्दूकी 
प्रारम्भिक कबिता हे। मीरने सी इसका समधंत करते हुए कहा है--- 
पे मोर मे है इसको क़िमा रेकता बरता। 
एक चीज शधर-ती जजबाने दकितौ थौ।॥। 
( मीर कहते है दि मैने ही इस भाषाको रैजता या उर्दू बताया मही तो मह एक दरिए-्सी दशिनी 
भाषा थी।) 
दश्िभमे लाकर हमारी हिन्दी या सायरी भाया भछे ही द॒रिह बन यई हो किग्तु प॑जानमें मह मापा 
बहुत पहले हो प्रौदता प्राप्त कर चुकी नी। समीर छुसरोग॑ १३ वी पाताष्दौमे इसौ धापामें अर्थात्‌ सामरी 
( खड़ी बोडी ) में रचता की बी। सेरठ मुणपरूरनंगरकी स्िस्ट घत-भाषाम उसने अपनी मुकरियाँ जौर 
पहेलियाँ वही बी--- 
शअरस बरपत बह देसमें आबे सुंहसे मुंह रूपा रस प्यावे। 
बा खातिर भें खरे दाम क्‍यों शक्ति साअत ना सल्षि लाम।। 
चेतमें उपज तब कोई खा परमें रहे तो घर बह बाय । 
तरबरसे इक तिरिया बतरी जिसने छूथ रिस्ापा। 
जापका उसके ताम छो पूछा मापा लाख बताया॥। 
कहतेरा ठात्पर्य यह है कि जमीर खुधरोने प्रारम्ममें है १३ कौ छठाम्दीमें उस भाषा का प्रयोग 
बाष्यमें शिया जो मुजफ्फएनगर मेरठ और दिस्शौके ध्रासपास पहलेसे हौ जग भाषा बी शऔौर जिपे दिश्तीके 
आसपाघ हौनेके का रण स्पदसामियों और स्यापारियौके अधिक काम आनेके बारण रंदोगोगे ध्यवहारिक बोह- 
चअाहके किए स्वौगाए गर रखा पा। उसत्रा गारण यह था कि दिस्‍्री सहला बर्षोतक उत्तर भारठकी 
राजबाती रही इसलिए बहके ध्ययापारी सभी देएमें पूमतै थे मौर सब देखोके स्यापारी बहाँ मात्े ये थो बा 
भाषातरा प्रयौष सब हपानौपर बरते थे। यह स्पाइहारिक प्रयौगकौ भापा शब स्थातौमें उसी प्रवार घ्यवइडत 
हो गईं फिर प्ररार आज भी उत्तर प्रदैषक्रौ मापा फिजो मॉपैयत जिटिप गायना और डच् धायना पैसे 
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सुदूर प्रदेशोमे व्यवहारकी भाषा हो गई है क्योकि उत्तर प्रदेशके लोग सदासे सख्यामे अधिक रहे हैँ और काम- 
काज, नौकरी-पधन्धे तया व्यापारके लिए वाहर जाते रहे है। इसलिए स्वभावत इन लोगोने दूर-दुर तक 
अपनी भाषाका प्रयोग किया। यही कारण था कि जब कवीर आदि सन्‍्तोने १४ वी शताब्दीमे अपने विचारो- 
का प्रचार करना प्रारम्भ किया तव उन्होने अयनी उसी हिन्दी भाषाका प्रयोग किया जिसे वे लोग नागरी 
(बडी वोली ) और उर्दू वाले उ्द्‌ कहते है। यही उर्दूके वाजारू कहलानेका रहस्य है। तात्पर्य यह हूँ कि 
यह भाषा सन्‍्तोंकी धर्म-प्रचार भापा होनेके कारण और व्यापारियो-द्वारा अधिक प्रचारित होनेके कारण 
इतनी लोक-व्यवहृत हुई कि गुरुनानकके पुत्र श्रीचन्द्राचार्यजीने अपने चलाए हुए उदासीन सम्प्रदायके धर्म- 
ग्रन्थ ' मात्रा-शास्त्र की रचना इसी शुद्ध नागरी सापामें की। उदाहरण लीजिए-- 
ओइ३म कहु रे वाल।॥ 
किसने मूडा किसने सुडाया। 
किसका भेजा नगरी आया ?॥१॥ 
सद्गर मूडा लेख मुडाया। 
गुरुका भेजा नगरी आया॥२॥ 
चेतहू नगरी तारहु गाँम। 
अल्‍रूख पुरुषका सिसरहु नास ॥शा॥ 
गुर अविनाशी खेल रचाया। 
अगस-निगसका पन्‍्य बताया ॥४७ 
कवीर ओर गुरुनानकके समयमे ही मुसलमानी शासनके कारण अनेक फारसी और अरबी छाब्दोका 
प्रयोग काव्यमे होने लगा था। यहाँतक कि सुर और तुलसीने भी बहुत खुलकर फारसी और जरवी शब्दोका 
प्रयोग किया है पर उस प्रयोगके कारण उनकी भाषा फारसी या अरबी नही हो जाती। अत , उर्दूका रूप 
उदू तबसे हुआ जवसे मीर, गालिब आदि उर्दूके कवियोने फारसी और अरबी छन्‍्द शास्त्रके अनुसार अपनी 
कविताएँ रचनी आरम्भ की और उनमें भारतीय वृक्षो, फूलो ओर पशु-पक्षियोंके बदले फारस और अरबके 
वृक्ष, फूल और पशु-पक्षियोका प्रयोग उपमान और वर्गनके लिए ग्रहण किया, फारसीकी पद्धतिके अवुसार गुलो- 
बुलूवुल आशिक-माशूकके चोचले और मरसिए आदिकी रचनाओका प्रारम्भ हुआ ओर हिन्दी तथा सस्कृतके 
शब्द मतरूक ( त्याज्य ) कर दिए गए। इन लक्षणोंवाली रचनाओंके लिए जिस खडी भाषाका प्रयोग 
किया गया बह उदूं कहछाई। शाहजहाँके समयमें सबसे पहली, गजल ' चन्द्रभान ” नामक एक ब्राह्मणने 
लिखी थी जिसने अपना तखल्लुख ( उपनाम ) 'विरहमन ' रखा था। यह स्वय इस बातका प्रमाण है कि 
एक तो फारसी छत्द शास्त्रकी शैलीमें रचना करनेके कारण वह उर्दूकी रचना कहलाती है और दूसरे उसमें 
बहुत अधिक फारसीं ओर अरबीके दब्द भी हैं। वह गजल द्रष्टव्य है--- 
न जानें किस शहर अन्दर हसमनको लोक डाला है। 
न दिलवर हूँ, न साकी है, न शीज्षा है, न प्याला है ॥ 
पिय/के नाँवका सुमिरन किया चाहूँ, करूँ, कंसे ? 
न तस्वीह है, न सुमिरन है, न फठी है, न माला है॥ 
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पियाके लांव आप्विक का कतस बामजब देख हूं। 
ले बरसी ईं ल करछी है त खंजर है त सारा है ॥ 
खूर्बांके बाग रौनक होबे तो किस तरह यारो। 
ले दोसा है ते भरदा है से सौसस है त रास्ता है। 
बिरहमन बास्‍्ते जस्तासके फिरता हूँ शमिया सें॥ 
संग है ल छमुता है सतदी है त सारा है॥। 
आज पणाबगे यह हस्सा सचाया जा रहा है कि पणावकी सागा पलरागी है। मदि मह बात होती तो 
पिफ्ख मुस्झोगे सपने प्रत्प साहबकी रचता पंजाबीमे की होती और गुरु सानकके सुपुण् भौ प्षाक्ार्यने अपने 
मात्रा झ्यास्त सामक धर्म प्रश्यकी रचता सामरी लड़ी बोकीमे त करके पजाबीमे की होती! अत एक बात 
मह निश्णय है कि दिल्खीके जास-पास और पजाबमे शिप्ट खशकी स्यवहा रकी भाषा हिल्दी खडी गोकी ही पी- 
-म पत्राबी बी न फाएसी अरबौसे रूदी हुई उर्दूं। बूसरी बात यह भी निरचय है कि उर्दू बही भाषा कहर 
सकती है जो फारसी खरबीके छरद शास्तमे इसी हुई रचनाओमें प्रयुश्स होती हैं या चिनके गिपम फारसो- 
जरबीके कथातकोंसे सिए हुए हो मौर उनमे फ़ारसी भरबी उपमानोका फारसी और अएबौ इम्बोमे ही प्रमोय 
हो। केजस फारसी शोर अरबी झम्बोके प्रयोग मात्रस ही कोई रचमा उर्घू शही हो बाती। 
यह सप्प है कि झाहणहकि सममम॑ उर्दू सापाका सस्कार जौर मामकरण हुआ। दिल्प्लीमें उसका 
परिष्कार हुमा। चहमौरके समकाद्थीस वश्षिणके सुस्‍्तान मो झुतुबसाह धाहजहाँके समकासीस अस्लुल्छा 
झुतुबपाह गोखग॒ष्छा जौर बीजापुरके कवि तहसीगुद्दौन मुस्खा झुतुशी भुसरती मध्ने हाशमी मौर दौर्त मादि 
कृषियोंने फारसी-अरबी शैसियोमे पजरू कसौदे मसतबी मामा और गहानियाँ शिखी। इनके जतिरितत 
शत्तर और इसिलके बीघकी कड़ीके रूपसं बली (१६३८ से १७४४) प्रसिद्ध है जिल्‍्होने दशिनसे शाकर 
मोहम्मद शाह रपीक्षेको रूपनी कणिता धुलाई थी। महत्वकी बात यह है कि उसी समय दिल्खीके सूफी रमि 
साहदवुल्का पुछसनने बछीको यह सम्मति दी थी कि माप फारसी की ध्ेसी छोड़कर इस बेशकी सेौ जपनाईमे 
किम्तु उत्हीते नही मासा। हदिसस्‍्खीके कवियोपर उसका प्रस्ताव हुआ और बशीने उभर कबितामे जो नई शधैती 
अक्ाई बह आजतक असौ आा रही है मोर भव बसी तो ललौटकर दक्षिण चले गए पर दिस्‍्लीमे उर्दू कविताकी 
बह घूम मी कि जिसे देखो बड्ढी उर्दूम कणिता करने रकगा। पहाँतक झि फारसीका रण भी फीजय पड सया। 
छस समय उर्दमें दो प्रदारकौ रचताएँ होती बी---एक राज-इ रब रकी उर_ कविता दूसरौ सूफियोके कसाम। 
उर्दू कषितामें प्रेमके दो रूप माने जाते हे । एवं इश्क हकीकी (भाष्यात्मिक प्रेम) मोर दूसरा इश्क मजाजी। 
(कोकिश प्रेम )। इएव हकीकीमे माधुर्प भक्तिके सपार परमात्मा या राएघ्य देवसे प्रेम प्रगट दिया जाता 
है। भाएतीमप्रबाने झनुसार स्त्री ही पुरुषके प्रति प्रेम प्रकट करती है विन्‍्तु जरबीमे पुरुष ही स्भीके प्रति प्रेम 
प्रशट करता है। इत दोनौसे भिन्‍न उर्दुमे प्शारपीके शुरु रघ पर पुरुपणा प्रेम पुशपके प्रति प्रवट गिया जाता 
है। 'रभी-जभी स्त्री प्रेससौके प्रति भी पुस्सिप-बात्रौ क़ियामे द्वी प्रेम स्यक् कर दिया जाता है। उर्दपर इस 
हीगो पदत्तियोंया प्रभाव पड़ा है पर सबसे शधिक रम चडा ई फारसी दा। 
१८ बी घतास्दीके उत्तरा्धम॑ उर्रके प्रसिद दिस्खीके कवियौमें मीर तकी मीए सौदा और दर्ई है। 
इत्हीने पुपम लगौर हुए जिस्होने बच्चन: सिए भी रचनाएँ सिखी और बड़ोफि लिए भी और सच्ची दात पह है 
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कि ये बडे उदार हृदयके व्यक्ति थे। इन्होने जहाँ एक और हजरत मोहम्मद की वात ( अ्रणसा ') ल्खी वही 
कन्हैयाका वालपन भी लिखा। क्योकि भाषाकी दृष्टिसे उद हिन्दीमें कोई भेद नही था। आपने ऋतुओपर 
कविताएँ लिखनेके साथ-साथ हिन्दी और मुसलमानोंके त्यौहारोपर भी लिखा और रीछका वच्चा ' तथा 
'गिलहरीका वच्चा ' जैसी बच्चोकी कविताएं भी लिखी। वे अपनी कलामे अद्वितीय रहे, कोई उनका 
अनुकरण न कर सका। 
दिल्‍ली उजडनेपर सौदा और मीर भी लखनऊ चले आये। वहाँ भी नवाबी दरवारमे उर्दूने वडा 
आश्रय पाया। मीर साहव उन दिनो उर्दूके साढे तीन शायर मानते थे । एक अपने आपको, दुसरे सौदाको, 
तीसरे दर्दको और आधा सोजको। इनके पीछे मुसहफी, और इशाको प्रसिद्धि हुई और उन्हीके साथ इशञाके 
मित्र अधे कवि जुरअत की। लूखनऊमे गजलको समुन्नत करनेका श्रेय मुसहफीको ही है। परल्तु इशाने 
नए प्रकारका हास्य और व्यग्य प्रवर्तित किया, उर्दूका पहला व्याकरण लिखा, उन्द ग्रन्थ लिखा और पचास 
पुष्ठोकी रानी केतकीकी कहानी लिखी जिससे उर्दूवाले उर्दूकी और हिन्दी वाले हिन्दीकी कहते हैं। यही 
इस बातका सबसे बडा प्रमाण है कि हिन्दी-उर्दमे कोई अन्तर नही है, गद्यमे दोनो एक हैं। 
१९ वी सदीमे मीर हसन देहलवीने ' बद्र मुनीर ” नामकी मसनवी लिखी जिसका उत्तर पण्डित 
दयाशकर ' नसीम ' का गुल्जारे नसीम है । 
गजलके क्षेत्रमें भी लखनऊ और दिल्‍लीकी दगैली अलग-अलग हैं। दिल्लीमें गालिव, मोमिन और 
जौक गजलके प्रसिद्ध कवि माने गए हैं और छखनऊर्में आतिश और नासिर। किन्तु मीर तकीकी प्रतिष्ठा 
दोनो ही स्थानोमे हुई । 
उर्दूकी सबसे बडी विशेषता यह है कि उर्दुके लेखकोने इस भाषाको बहुत अच्छी तरह माँजा हैं। मीर 
अम्मन देहलवीने चार दर्वेश ” नामकी जो पुस्तक लिखी है उसके प्रारम्भमें उन्होने लिखा हैं कि यह दिल्लीकी 
टकसाली भाषा है। इस पुस्तकको उर्दू गद्यके साहित्यमें प्रथम स्थान मिला है। किन्तु लखनऊ वालोको 
इससे बडा रोष हुआ, जिसके उत्तरमें मिर्जा रज्जबजली वेग  सुरूर ' लखनवीने फिसाने अजायव नामकी' 
पुस्तक लिखी जो उपमा और अलकारोसे ठसाठस भरी पडी हैं और जिसकी भाषा बडी कृत्रिम हैं। 
इसमे लखनऊकी प्रशसा और कानपुरकी निन्‍्दा की गई है। कलकत्तेसे' लल्लू लालजीकी लिखी हुई बैताल 
पचीसीको भी उर्दू और हिन्दीवाले दोनो समान रूपसे' अपना मानते हैं । 
गालिवबने उर्दूमें अपने मित्रो और सम्बधियोको जो पत्र भेजे उनसे' उर्दू भाषाका नया युग प्रारम्भ होता 
है । उन्होने अपने पत्रोके सम्बोधनमें बडे-लम्बे चौडे अरबी-फारसीके दाब्दोका बहिष्कार करके केवल 
मेहरबान, महाराज, हजरत या वन्दा-परवर लिखकर अपनी बात लिखना प्रारम्भ कर देते है। गालिबके 
छिष्य ख्वाजा अल्ताफ हुसेन और जोकके शिष्य मौलाना मोहम्मद ने उर्दू गद्य-शैलीकी नीव डाली। नवीन 
शैलीके उर्दू लेखकोमें सर सैय्यद अहमद खाँका भी बडा ऊँचा स्थान हैं। इसके अतिरिक्त मौलाना मोहम्मद 
हुसेन आजाद और मोलाना शिवली प्रसिद्ध गद्य छेखक है । दिल्‍्लीमें प्रथम उर्दूके उपन्यासकार मौलवी नजीर 
अहमद हुए जिन्‍्होने बहुतसे उपन्यास लिखे । 
उर्दू्में पहला देनिक पत्र ' अवध अखबार” १८५८ से प्रारम्भ हुआ जो प रत्ननाथ दर सरशारके 
सम्पादकल्वके कारण बडा प्रसिद्ध हो चछा। इनका प्रथम उपन्यास ' फिसाने आजाद ' भी उर्दूका प्रथम उपन्यास 
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पियाके लांद माझिक का कतल बामणब देख हूं। 
श बरछो है त करछी है त छंखर हुँ स सार हूँ ॥ 
झू्बाके दापमें रौसक होने तो किस तरह पारो। 
स दोना है न मरणा है सन सौसल है न काझ्ता है। 
बिरहमन बास्ते अस्तानके फिरता हुँ अमिया में ।॥। 
लू पंगा है न लमुता है न गदौ है न माला है॥। 
जाऊ पदात्रम यह हस्सा मचाया जा रहा हे शि पंजाबकी भाषा पंजाबी है । यदि यह गात होतौ तो 
सिक्ल गुरुभाने जपये प्रत्प साहबकी रचना पजाबीमे की होसी और गुरु मानकके सुपुत्र श्री अन्द्राचार्यगे अपने 
माजा छास्त्र मामर धर्म प्रश्यकी रचना भागरी खड़ी बोशीमे न करके पजाबीमे की होती । अत एक बात 
सह निएचय है कि टिप्लीके आस-पास भौर पंजाबमें घिप्ट जनकी ध्यवहा रकौ सापा हिम्दी खडी गोपी ही घी- 
+म पजाबी थी न फारसी अरमौस फ़दी हुई उर्दू। दूसरी बात मह भो सिरक्षय है कि उई बही भापा बहता 
सरही है जो फारसी अरबीके छम्द दास्त्रमं इछी हुई रचताओोमे प्रयुशत होती है मा जिनके बिपम फारसी- 
शरबीपे बयानकोंसे शिए हुए हो सौर उनसे फ़ारसी अरबी उपमागोंगा फारसी और शरबौ एछ्दामे ही प्रपोग 
हो। ॥ैबल फारसी ओर अरबी छस्मोंके प्रयोग माजस ही कोई रचना उर्पू सही हो जाती। 
यह सत्य है कि णाहजहाँके समयम उर्दू भापाका सस्कार मौर नामकरण हुमा! दिल्सीमे उसगा 
परिष्पार हुमा। जहाँगीरके समप्राल्षीस इक्षिणके सुस्तान मो बुतुबपाह धाहजहाँगे समगाक्तीन मसदुस्शा 
बुतुबणाह, मोलपुष्डा भौर बीजापुरके कबि तहसीनुद्दौन सुस्खा मुतुजी मुस॒रतौ अप्ने हाए्मी मौर दौलत भारि 
बियोने फारसौ-झूरबी ऐक्तियोम गअरू कसौदे मसनबी शामा भौर बढ़ानियाँ रिखी। इतने शतिरिका 
उत्तर और इशिणके भीचषी गड़ीके रूपमें बसी (१६१८ से १७४४) प्रसिड है बिसहाने शशिणलस शावर 
मौहम्मर धाह रगीक्ेका अपनी गशिता सुनाई थी। महर्ववी बात यह हे मि उसी समय दिस्सीने' सूफी गगि 
साहदुसा गुछगतने बसीको य* सम्मति दी थी वि भाप फारसी की शैसी छोड़कर इस देशगी शैस्ती अपगाइयें 
फिख्दु उद्दोने नही साना।  दिस्‍सीबे कबियौपर उनससया प्रभाव पुआ मौर बसीने उर्दू बबितामें जो लई ऐसी 
चए्टाई बह माजतय चली जा रही ई शोर झय बसौ तो सौटगर दक्षिय चछे गए पर रिस्लीम उर्दू कमितागी 
बह घूम मी वि जिस इंधा बही उर्रुम गजिता बरते छगा। यहाँतव ति फ़ारसीजा रग भी फीया पड घया। 
उस शमय उर्ूम दो प्रतारकी रअमाएँ हामी पी--एव राज-दरबाएवी उद्‌ बबिता बूसरी सूफियति गलाम। 
उर्दू कढ्ितामें प्रेमक दा सूप माने जात हैं। एर इगव हकौजी (आप्यात्मिर प्रेत) और दूसरा इशर मजारों। 
(लौविए प्रेश )। दुएरू हवीडीमे साधुर्य भगितव समान परमाह्मा या जाराष्य देवस प्रेम प्रडट गिया जागा 
है। भारतीय प्रवात अनुसार सजी ही पुरुषने प्रति प्रेम प्ररुट करती है हिमतु जरशीमें पुरप ही रपी के प्रति प्रैस 
प्रवट बहता? इस शोरोग भिस्त उस फारसीरे अभुद रच पर धुएपाा प्रेस पुरुषके' पति प्रजट तिया जाए 
है। कर्मीजभी री प्रेयसीये परत भी पुस्सखिप-आी जियाम ही प्रेस स्पका कर लिया जाग है। उपर इस 
खीनो पर्शा यारा प्रजाश पडा है पर शबम मधितव रग चढ़ा है कारसी बा। 
१८ शी घागार्यीव उत्तराँस यईक प्रसिद॒ दिप्टीर बबियोजे जोर की मोर मौरा और दर है । 
इएरे पुष्य शशर हुए जिएपेसे बच्चा4 लिए भी रचनाएँ लियो और बड़ोरे शिए भी और सब्जी बात या 
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कि ये वडे उदार हृदयके व्यक्ति थे। इन्होने जहाँ एक और हजरत मोहम्मद की नात ( प्रशसा !) लिखी वही 
कन्हैयाका वालपन भी लिखा। क्योकि भापाकी दृप्टिसे उ्द हिन्दीमे कोई भेद नहीं था। आपने ऋतुओपर 
कविताएँ लिखनेके साथ-साथ हिन्दी और मुसलमानोके त्यौहारोपर भी लिखा और “रीछका बच्चा ' तथा 
“गिलहरीका वच्चा ' जैसी वच्चोकी कविताएँ भी लिखी! वे अपनी कलामे अद्वितीय रहे, कोई उनका 
अनुकरण न कर सका। 
दिल्‍ली उजडनेपर सौदा और मीर भी लखनऊ चले आये। वहाँ भी नवावी दरवारमे उर्दूने बडा 
आश्रय पाया। मीर साहव उन दिनो उर्दू के साढे तीन शायर मानते थे। एक अपने आपको, दुसरे सौदाको, 
तीसरे दर्दको और आधा सोजको । इनके पीछे मुसहफी, और इशाकी प्रसिद्धि हुई और उन्हींके साथ इश्ाके 
मित्र अधे कवि जुरअत की। लखनऊम गजलको समुन्नत करनेका श्रेय मुसहफीको ही हैं। परल्तु इशाने 
नए प्रकारका हास्य और व्यग्य प्रबतित किया, उर्दूका पहला व्याकरण लिखा, छन्द ग्रन्थ लिखा और पचास 
पृष्ठोकी रानी केतकीकी कहानी लिखी जिससे उर्दूवाले उर्दूकी और हिन्दी वाले हिन्दीकी कहते हैं। यही 
इस वातका सबसे बडा प्रमाण हैं कि हिन्दी-उर्दमे कोई अन्तर नही है, गद्यमें दोनो एक है। 
१९ वी सदीमें मीर हसन देहलवीने  वद्र मुनीर ” नामकी मसनवी लिखी जिसका उत्तर पण्डित 
दयाशकर “ नसीम ' का गृल्जारे नसीम है । 
गजलके क्षेत्रमे भी लखनऊ और दिल्‍लीकी शैली अलग-अलग हैं। दिल्लीमें गालिव, मोमिन और 
जौक गजलके प्रसिद्ध कवि माने गए हैं और लखनऊमें आतिश और नासिर। किन्तु मीर तकीकी प्रतिष्ठा 
दोनो ही स्थानोमें हुई । 
उर्दूकी सबसे बडी विशेषता यह है कि उर्दूके लेखकोने इस भाषाको बहुत अच्छी तरह माँजा है। मीर 
अम्मन देहलवीने ' चार दर्वेश ” नामकी जो पुस्तक लिखी है उसके प्रारम्भमे उन्होने लिखा है कि यह दिल्लीकी 
टकसाली भाषा है। इस पुस्तकको उर्दू गद्यके साहित्यमें प्रथम स्थान मिला है। किन्तु लखनऊ वालोकों 
इससे बडा रोप हुआ, जिसके उत्तरमें मिर्जा रज्जबञली वेग  सुरूर ' ऊखनवीने फिसाने अजायव नामकी 
पुस्तक लिखी जो उपमा और अलकारोसे ठसाठस भरी पडी हैं और जिसकी भाषा बडी कृत्रिम है । 
इसमें लखनऊकी प्रशसा और कानपुरकी निन्‍्दा की गई हैं। कलकत्तेसे लललू लालजीकी लिखी हुई बैताल 
पचीसीको भी उर्दू और हिन्दीवाले दोनो समान रूपसे अपना मानते है । 
गालिबने उदृें अपने मित्रो और सम्बधियोको जो पत्र भेजे उनसे उर्दू भाषाका नया युग प्रारम्भ होता 
हैं। उन्होने अपने पतन्नोंके सम्बोधनमें बडें-लम्बे चौडे अरबी-फारसीके शब्दोका बहिष्कार करके केवल 
मेहरबान, महाराज, हजरत या वन्दा-परवर लिखकर अपनी बात लिखना प्रारम्भ कर देते हैं। गालिबके 
शिष्य झ्वाजा अल्ताफ हुसेन और जौकके शिष्य मोलछाना मोहम्मद ने उर्दू गद्य-शैलीकी नीव डाली। नवीन 
शैलीके उद्‌ लेखकोमें सर सैय्यद अहमद खाँका भी बडा ऊँचा स्थान है। इसके अतिरिक्त मौलाना मोहम्मद 
हुसेन आजाद ओर मौलाना शिवली प्रसिद्ध गद्य लेखक है । दिल्लीमें प्रथम उर्दूके उपन्यासकार मौलवी नजीर 
अहमद हुए जिन्होने बहुतसे उपन्यास लिखे । 
उर्दूमे पहछा देनिक पत्र ' अवध अखबार” १८४५८ से प्रारम्भ हुआ जो प रत्तनाथ दर सरशारके 
सम्पादकत्वके कारण बडा प्रसिद्ध हो चला। इनका प्रथम उपन्यास “फिसाने आजाद ' भी उर्दूका प्रथम उपन्यास 
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है बिसमे सखनऊसके सब प्रकारके सामाणिक रूपोका जत्यत्त सुन्दर सरस चिजणल है। इसकी ऐसीको उर्दू 
कोई नही पा सका। इसके पश्चात्‌ तो सन्‌ १८७७ मे मुम्भी सज्जाद हुसेनके सम्पाइकत्व्में खबध पत्र 
विकक्ता जिसमे हास्य मौर स्परपके साथ राजनैतिक फेल छपते ये। 
२ बी शताब्वीके आरम्भम॑ मुस्सी पंसाप्रसाद बर्माने हिन्दुस्तातौ अक्षबार तिकाप्गा जिसके सम्पादक 
कृष्णप्रसाव कौस अभी जीवित है। इसके पदचात्‌ शऔौर भी कई दथबार निकसे। 
उर्दूर्मे हास्प रसके प्रथम प्रबर्तक मिरणा रफी सौदाके पदचात तजीर जकबराबादीं इशा मकर 
हुसंभ जकबर शलौर अग्बर इकाहाबाबी अधिक प्रसिद्ध है। इसमें सौदा तो हजो ( स्पस्म ) के बादशाह 
माने चाते है। 
उर्पूमे सबीन झस्तीकी कहानी िश्वनेका श्रेय मुंणी बाकृमुकुत्द मुप्तको है। २० बी शताम्दीके 
शारम्भम कानपुर प्रकाशित माना मछबार मे बाबू प्रेमचत्द ( प्रतपतराय ) नधाबरायके तामस जपती 
कहामियाँ छिबते ने । अभीतग भी प्रेमअन्द जी उर्पूके सर्वश्रेष्ठ कहानी रेखक माने बाठे है। दूसरे प्रमतिणौर 
सेलक कृषप्णचन्त्र है. जिनकी प्रगतिगादी घारामे राजेल्रधिह बेदी समादत हसभ मिष्टों फ़िक तौसबी 
दबे स॒त्यार्थी सपेस्दनाप सशक और रेदती करण मुख्य है। स्तियोमें मुमताल सौरी इस्मठ भुम्ाई 
ओर स्दाछिहा शागिवहुसत उश्सेखनीय है।  स्थाजा अहमद सम्बास तो प्रसित झेछक है ही। हास्य रफ़के 
कहाती सेखकोर्मे मिर्जा फरहत उल्छा बेग सौकस बातबी और मिर्जा भ्रजीम बेग चुमताई प्रसिय है। 
समौस उर्पू कबिताकी घाराम॑ इस्सामौ कबि इकशाकत राष्ट्रीप कषि चकमसत क्ार्तिकारी रमिं 
जौ मसीहाभादौ प्रसिय है सौर जब मौरूासा मो हम्मद मस्तौ मौलाता हफरत मोहानी फानी गगामूगी 
जादिके पदचात्‌ रई प्रगत्तिषादी घारामे रबुपति सहाय फिराक गोरखलपुरी और मच्तर शिरीगीके गाम 
पश्रेखनीम है जिल्होने रोमाती सायरीको पूर्णतः सबीस रूप दे दिया ईं। ये प्रमतिशौस कमि समाज बदत्तता 
अआहते है प्रेमकी रास दौद्धी कर देना चाहते है जौर शिषाह प्रबाको अप्राह्तिक मामते है ये कधि भी माजतक 
सह रही समझ पाएं कि पति मौर प्रेममेंसे किसका सधिक सम्मास किया चाय। हाँ मजाज फलतवीते प्रेमका 
जपमान मह्दौ किया। हमारे विज्ारपें बे प्रगतिशील हे भी गहौ। ये सभी कि एक ओर इस प्रकार 
समाज बदरनेकी बात करते हैं कारजातेके मालिकसे कान्ति करनेकी बात कहते है और उन्हीके यहाँ श्राकए 
प्यास़े दाकते है। यह दुरगा रूप उ्द साहित्पको हौ मही पर्पू साहिस्वके उत्त महाग बियोौ जौर सखेखकॉकी 
प्रतिष्ठाको भी तीबे पटक देगा छित्होने अर्यस्त रन स्थाभिमास णौर तिष्क्पटताके साथ छर्दू साहित्पको 
बहाया मोर सेंबाए है जिसहोने उसमें प्राण फूँफडे चिन्होंने उसमे अभिम्पत्तिकौ प्रकित भरी और उसे मह्ब्त 
'फदात्त बगानेका च्षीबन भर प्रयन्त गिया। 
जैसा उसर बहा छा चुना हे हिस्दीमौर उर्दू सघमे कोईं ढिसी प्रकारणा घेर मही है क्योकि 
बहुत हिल्दीके छैखक भी दथ छिखते समय फारसी मौर जरबौके सैकड़ों प्रष्योका स्वाभादिक प्रभाहमें 
प्रयोग बरते है।इस दोनोको एनलाका एक सगसे बड़ा रुप्तल मह दिखाई दे रह है कि उर्दूके छनेत' 
छैलग' और कि बड़ी सररूतास अ्यत्त प्रौद्ठ और सफ़कत हिस्दौ रचताएं बरने कपे है जिसके लत्यत्त 
सबक और ब्यफ़म्त प्रमाण है प्रेमशन्दजी। इस बवजिपो शोर फेयकोफौ केषस भुक्त ऐप शब्दोंगों हिल्दी 
इपमें दाक्त देला पड़ता ६ जो श्ल्दौषाल्ोको मसी रभ्वणहृत प्रतीश होते है। लाशुमिक्त गगि-सम्मेशतौग 


हिन्दी साहित्यका इतिहास डदण 


यह देखा जाता हैँ कि अनेक उर्दू कवि हिन्दी छन्दोम अत्यन्त सुन्दर रचना करने लगे है और उर्दूमे जवानकी 
सफाई सिद्ध होनेंके कारण उनकी कविताएँ और कहानियाँ हिन्दीके उन कवियों और लेखकोसे कही 
अधिक प्रौढ, चटकीली और प्रभावशाली होती है जो पहलेसे हिन्दीमे लिखते आ रहे हैं। जहाँतक हिन्दी और 
उर्दकी छन्दहीत रचनाओकी बात है उसमे तो कोई भेदकी बात नही है क्योकि भाषा एक है, विषय एक 
होते हैं और छन्दका भी वन्धन नही है। इसलिए व्यर्थमें उर्द शैलीको अलग भाषा मानकर उसका एक 
अलग अखाडा बनाना केवल राजनैतिक दृष्टिसे अमान्य नही है वरन्‌ व्यावहारिक और ऐतिहासिक दृष्टिसे 
भी निर्मूल है। वह भी राष्ट्रभापा हिन्दीकी अत्यन्त पुष्ट और मेंजी हुई शैली है। 
इस प्रकार हिन्दी साहित्यका क्षेत्र वडा व्यापक है जिसकी विभिन्‍न विभाषातों, उपभाषाओ, बोलियो 

और शैलियोमे बडी भावात्मक एकता और अभिन्‍नता हैं। इस हिन्दीने अपने आरम्भसे सन्‍्तोकी वाणीमे 
धामिक और भावात्मक अखण्डताका प्रचार किया और वह राजनैतिक अखण्डताकी सिद्धिके लिए 
भावात्मक एकताका प्रवल साधन बन गई है। 

तेरी पेशानीका दीका झमकता, 

तरूशा है उजाले में उजाला।। 

“अब्दुल्ला कुतुबशाह 

दिलसे उठता है जाँ से उठता है, 

यह घुआँ-सा कहाँ से उठता है। 

उलटी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवाने काम किया, 

देखा इस बिमारिये दिलने, आखिर फास तसास फिया। 

नाहक हम मजबूरों पर यह तोहमत है मुख्तारी की, 

चाहते है सो आप करें, है हमको अबस बदनाम फिया। 

सिरहाने मीरके आहिस्ता बोलो, 

अभी टुक रोते रोते सो गया है | 

हवादिस और थे पर दिलका जाना, 

अजब एक सीन सा हो गया। 

सीर अब एक सजारे सजनूसे, 

भा तबा सा गुबार उठता है। 


“सौर तकी “मोर 


उठ गया बहमनोदय का चमनिस्तासे अमर 
तेगे उर्दो ने किया मुल्के खिजाँमसस्‍्तासल। 
लड़की वो जो लडकियोंसें खेले 

न कि लडकोंमें जाकर दण्ड पेले । 


“सौदा 
ग्रन्थ--५ ९ 


000 


रचत-अमत्तो प्रत्य 


तोहमते अम्द अपने पुस्त्ते घर असे 

आये क्‍या क्रलेको क्या कर असे। 

जिन्दपी है पा कोई तुझान हूं 

हम तो इस ज्ीनेके हाथों सर अखे। 

साक्या रूम रहा हं इक चलाब 

अब तसक बस चलू सके सागर असे। 

बाये ताशानी की बक्‍ते मर्ण यह साजित हुमा 

कथाद था थो दुछ का देशा जो सुता सफसाता था। 


-- शरई 


दुक हिरसो हवाकी छोड सिरयाँ क्यों देस विवेस किरे सारा । 
कश्माक अजलका सठे है. दिस रात बजाकर लक्कारा)॥ 
सथ ठाठ पड़ा रह बाबेया 
अब शसाद अलेगा बंचारा। 

0) अर है 
जया या कहूँ से कृष्ण कल्हेया का बारूपत 
ऐसा था बाँसुरौके दचैयाका बारूपत। 

--शछीर ' भकथरामादी/ 
कया बूृशेबास पूछे हो पूरबके साकिनो 
हमको परीब जातके हँस इस पुकारके । 
डिल्सौ णो एक पहर था आरुममें इस्तछाज 
रहते थे मुर्तत्षिय ही जहाँ रौजपारके। 
एसको फलक ने खटके बोरात कर दिया। 
हम रहने बाले हैँ उसी रजड़े दपारके। 
“+जीर 

झहरतें बसे सपस हम हिर्स में पायस्व हूँ 
थाय यकरत इस सिपह डिस्दामें मूं रुर्तन्‍्द है। 
रिम्कि के जासिन छुरा शाहिद कक्ाम अस्साह हैँ 
शिसपे शपनी सृरतोति होज हाजतमत्द है। 
जश्बरोंमें जाके उन भायति हम देख है रोज 
घह जिरादरर, यह बिदर, यह चेश यह फरणरर है। 
तिसपे रागाईसे डौकर रापकर असूसे है हम 
लातते इतगा नहीं हव यावके पैशप्श हैं। 
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जब तलक आँखे खुली हूं दुख प॑ दुख देखेंगे हम, 
मुद गयीं जब भेंखडियाँ तब, 'सोज” सब आनन्व है । 
“-सोज 
कमर वाँधे हुए चलनेकों याँ सब यार बेठे हूँ 
बहुत आगे गये बाकी जो हे तैयार बैठे हे। 
न देड ऐ निकहते वादे बहारी, राह रूग गयी अपनी, 
तुझे अठखेलियाँ सुझी हे, हम बेजार बठे है। 
नजीवों का अजब कुछ हाल है, डस दौर में यारो, 
जहाँ देखो यही फहते हूँ हम बेकार वंठे हे। 
कहाँ सबरो तहम्मुलआह नंगो नामका शेष हैं, 
पियाँ रो पीटकर इन सबको हम एक वार बंठ हैं। 
भला गदिश फलक की चेन देतो है किसे इन्शा, 
गनीसत है कि हम सोहबत यहाँ दो चार बंठे हे । 
--सैयद इन्शा 

बरस पन्द्रह या कि सोलह का सिन 
जवानीकी रातें मुरादोंका दिन 

>>मीर हसन 
पत्ता फल फूल छाल लकड़ी । 
उस पेडसे लेके राह पकढ़ी।। 
हय हय मेरा फूल ले गया कौन । 
हुये हय मुझे दाग दे गया फोन ॥। 
शबनमसके सिवा चुराने वाला। 
ऊपरसे था कौन आनेवाला।॥। 
जिस तरह उन्हें वहम में लाया। 
बिछुड़े यू हैं; सब मिले खुदाया॥। 

“-दयाइकर “ नसोम * 
रेखते में तुम्हीं उस्ताद नहीं हो गालिब 
कहते हे अगले जम्ानेमें फोई मौर भी था। 
फोई तदबोर बर नहीं आतो, 
कोई सूरत नजर नही आता? 
मौतका एक दिन मुकरंर हे, 
नींद क्‍यों रात भर नहों आती? 
पहले आती थी हाले दिलपे हँसी। 


रचत-शपन्ती प्रस्थ 


अब किसी बाहपर माता नहीं! 
इस बहाँ है छहाँ से हमको सो 
कुछ हमारी खबर तहीं जाती । 
यूँ हौ कुछ बात है कि से चुप हूं 
शरता क्‍या धात कर तही जातौ। 
शातता हूं सझबाबे तावतो लहर 
पर तबीयत इधर नहीं मातौ। 
काबे किस मुंहसे जाओगे पासिय 
पझर्म तुमको समर तहीं आती । 


लुम मैरे पास होते हो गोया 

अब कोईं बूसरा नहीं होता। 

साज यहू कि भा साथ क्‍या जानें 
लाजबाले तमाअ क्या बानें। 
दाचके विसपर छो गुखरतौ है 
अम बन्दातवर| कया जाल! 
जिसमें साथों घबरसकौ हर हो 
ऐसी जन्लतको कोई करे कोई 
लसौहा तू भी किसी पर छान दें 
हाथ का पस्ताव क्यूं कैसी कहौ। 


बाप 


पुल गुल ए्‌ बाफक, छो सक्ता हरे सुबह से 
5घ्डे चिराप कर दिये काझ्रे सुबहते 


-+श्बौर 


मुस्तफ़ौ किस जिन्दपी पर साज इतना कौडिए, 
याद है मरबे कतीकों मुरशने इच्सा णुसे । 
+न्‍मुस्तऔ 
सादाँ करें दिल को या छिररसत्द करूं 
था शिकृतिश पय बजा का पायम्द बहूँ। 
एक रोज लखद्ाको मुँह दिखाना है जरूए, 
किस सुँहसे में जन्देको शुद्यवत्द कहूें॥ 
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गर आँखसे निकलके ठहर जाय राहमें, 
पड जाये लाख आवले पाये निगहेंमें। 
--अनीस 
मुश्किल हूँ जे वल फलाम मेरा ऐ दिल, 
सुतसुतके जुसे सुखन बराते फाविल १ 
आसाँ कहनेकी फरते हैँ फरमाइश, 
गोयम्‌ मुझिकिल वगर न गोयस्‌ मुश्किल । 
कातिशका दिल करे हैँ तकाजा, कि हूँ हिनोज, 
नाखुन पे कर्ज, उस गिरहे नोम वाजका। 
में खुलाऊं गौर खुले, यों कौन जाय, 
यारका दरवाजा पाऊं गर खुला। 
“+गालिब 
नीचे वाके जल मरो, उपर लल्‍ूागी आग, 
बाजन छागी बाँपुरी, निकसन लागे नाग। 
“सौदा 
जाफर जहलल्‍्लीने ऐसा किया, 
कि सकखीको सलू मलके भेसा किया | 
वे परदा कल नजर पडी जो पडो कद बीबियाँ, 
“अकबर ” जमों में गरते कौमीसे गड गया । 
पूछा जो उनसे आपका परदा कहाँ गया, 
कहने लगीं कि अक्ल पे मरदोंकी पड गया। 
परदा उठ जानेका आखिर यह नतीजा निकला, 
बेटा हम जिसको समझते भतोजा निकला । 
भागे इज्जनकफे दीन है क्‍या चीज, 
भेसके आगे बीन हैं क्या चीज ? 
यह बात गलत कि मुल्के इस्लाम हूँ हिन्द, 
यह झूठ कि सुल्के लछमरनों-रामस है हिन्द । 
हमस सब हूँ सतो ओर खेर ख्वाहे ब्रिटिश, 
यूरोपके लिए बस एक ग्रोदाम है हिन्द। 
नाक रखते हो तो तेगे तेजसे डरते रहो, 
खेरियत चाहो तो हर अग्रेजसे डरते रहो॥ 
बहुत शौक अंग्रेज बननेका हें, 
तो चेहरे पे पहले गिलट कीजिये। 


ब 


रजतत्यपत्तो प्रत्थ 


अब किसी बातपर रझूाती लहीं। 
हम बहाँ है जहां से हमको भी 
कुछ हमारी खबर नहीं राती ! 
यूँ ही शु्ध बात हू कि में चुप हूं 
बरता क्‍या बात कर लहीं जाती। 
जआातता हें शाजाबे लाबतो णुहद 
पर शबौयत इधर गहाँ माती। 
काये किस मुँहते छाशोमे पासिश 
झर्स तुमको मगर सहाँ भाती । 


सुम सेरे पाप्त होते हो घोसा 
अब कोई दूसरा नहीं होता। 
साथ पहू कि सा साज क्या जाते 
स्ाखबाले भसाज क्‍या चातें। 
शापके शिक्रपर थो पुजरती है 
अप बस्यानबरज क्‍या छाते | 
जिससें लालों बरसकौ हर हो 
ऐसी झस्ततको कोई करे कोई 
ससौड़ा तु सी किसौ पर बात दें 
हाथ का उस्ताद क्यूं कंसौ कही। 


शाप 
गुरू बुन ए प्फक, शो सता हरे सुबह से 
<प्ये चिराय कर दिये काूरे सुघहले 

+-श्बौर 


सुस्तफी किस जिन्दगी बर साख इतता कौजिए, 
याद है लरमसे करतीलों सुरश्ने इस्सा सुप्ते * 


लादाँ कहें दिश को पा शिवरमत्द कहूँ 
या सिखशिसत थ बजा का पाजन्द क्फूं। 
एक रोज लदाको मुँह दिखाता है कर 
कित मुँहसे से अन्‍्रेको शुरायन्द्र कहें।। 


हिन्दी साहित्यका इतिहास ४६० 


गर आँखसे निकलफे ठहर जाय राहमें, 
पड जाये लाख आवले पाये निगाहेमें। 
-+अनीस 
मुश्किल है जे बस फलास मेरा ऐ दिल, 
सुतसुतके अुसे सुखन बराते फकाबविल। 
आसाँ फहनेफकी फरते हूँ फरमाइश, 
गोयस्‌ मुश्किल बगर न गोयम्‌ मुश्किल । 
कातिशका दिल फरे हैँ त्तकाजा, कि है हिनोज, 
नाखुन पे कर्ज, उस गिरहे नीम वाजका । 
में खुलाऊं ओर खुले, यो कौन जाय, 
यारका दरवाजा पाऊँ गर खुला। 
““गालिव 
नीचे वाके जल मरो, उपर लागी आग, 
चाजन हछागी बांपुरी, निकसन लागे नाग। 
++सौदा 
जाफर जहल्‍्लीने ऐसा किया, 
कि मक्खीको मल मलके भेसा किया । 
वे परदा कल नजर पडी जो पडी कद बीबियांँ, 
“ अकबर  जर्मी में गरते कौमीसे गड गया। 
पूछा जो उनसे आपका परदा कहाँ गया, 
कहने लगीं कि अक्ल पे मरदोंकी पड गया । 
परदा उठ जानेका आखिर यह नतीजा निकला, 
बेटा हम जिसको समझते भतोजा निकला। 
आगे इज्जनके दीन हैँ क्‍या चीज, 
भेसके आगे बीन है क्‍या चीज ? 
यह बात गलरूत कि मुल्के इस्लाम है हिन्द, 
यह झूठ कि मुल्के छछमनों-राम हे हिन्द । 
हम सब हे सतो और खर ख्वाहे ब्रिटिश, 
यूरोपके लिए बस एक ग्रोदाम है हिन्द। 
नाक रखले हो तो तेगे तेजसे डरते रहो, 
खेरियत चाहो तो हर अंग्रेजसे डरते रहो।॥। 
बहुत शोक अंग्रेज बननेका है, 
तो चेहरे प॑ पहले गिलूट कौजिये। 


रणत-अयस्ती प्रत्य 


इशरती हिम्द कौ सम्यनमें झदा भूस गए, 

क्ककों लाके सिधाइपोंका सका भूरू गए। 

मोमकौ पृतक्तियोंपर ऐसौ तबीयत राई 

अमल हिस्दकी परियोको अदा भूल पए। 

बम ताल्थुव है जो दच्चोंते भुराईं तहलौघ 

अब कि रविशे दीने खुदा सूस गए। 
-अकशर 

डठठो मैरी बुनियक्ि परीर्शोक्ो जगा दो 

काछे उमाराके दरो-दीबार हिसा शो। 

लिप खेतसे बहकांको मयस्‍्सर त हो राजी 

उतर छेतके हर खोपष्ये बलमुमको जरा दो 
--इकबाल 

बिरतामियाका साथा सिरपर कुबूरू होगा 

हम होंगे एस होगा शऔर होमकश होगा। 

तलब फिजूस है कांट्रॉकौ 'ूरके बदले 

म हैं बहिल्‍त भी हम होमरूहके बबलसे। 

मुम्हें णो करना है कर को मप्ती बततके सिम्रे 

शहूमें रिर मह रघाती रहे रहे न रहे। 

रह्ेषी भादों हथानें टपालको बिजलौ 

पह मुप्ते खाक है झाती रहे रहे त रहे। 

जो चुप रहें तो हुथा कॉम की बिपड़ती है 

श्रो सर रहायें तो कोर्ड़ोंकी सार पड़ती है। 

कौम पराकरित रहीं माता तैरौ गम्णोरीते 

जबजेता मुस्कमें हूँ हैरी गिरकतारीसे। 

सातरी देखके इस लोशको शरसायेंपे। 

गीत जंजीरकौ पंकार पं हल गायेगें। 

आँदौ रातमें घ्रयको छी हुदा मातो है 

कौतले दिलके कड़झूसको सदा माती हैँ। 

जर्रा-जर्रों है पैरे बध्मीएरा महभा तबाज 

राहमें पतचरके श्र ड्रॉने दिया पामी गुगे। 

इरदा इधले छो उठाया तो बहुत घूब विया। 

बरदये पर्मक्षों दिलसे ल उठाना हरणिज। 

--चरदस्त 


हिन्दी साहित्यफा इतिहास ४७१ 


खुदकों गुम करदा [राह करके छोडा, 

हौआ को भी तबाह करके छोडा। 

अल्लाहने जन्नतमें किये लाख़ जतन, 

आदमने मगर गुनाह करके छोडा। 

क्या फायदा शे ख ऐसे जीलनेमें मुझे, 

खदकीमें तुझे मजा, सफोनेमें मुझे। 

ऐयाश तो दोनों हे सगर फर्क यह है, 

खानेमें तुझे मजा है पीनेमें मुझे। 

क्या शोखकी तल्ख जिन्दगानी गुजरी। 

बेचररेकी एक शब न॒सुहानी गुजरी । 

दोजखके तसव्वरमें बुढ़ापा बीता, 

जनन्‍्नतकी दुआओंमें जवानी गुजरी ॥| 

क्या शेत़ मिलेगा लन्तरानी करके, 

तोहीने मिजाजे नौजवानी करके। 

त आतिशे दोजखसे डरता है उन्हें 

जो आगको पी जाते हे पानी फरके। 

गचे तेरी जिन्दगी प॑ दिल हिलता है, 

बस एक तवस्सुमके लिए खिलता है । 

गुचेने फहा यह मुस्कराकर बाबा, 

सह एक तबस्सुम भी किसे मिलता है ? 

नाम है मेरा जवानी, नाम हैं मेरा शबाब, 

मेरा नारा इन्कलाबी इन्कलाबी, इन्कलाब। 

सर-सर है कोई तो बादे तुफा कोई। 

खजर हूँ कोई तो तेगे बुर्रा कोई। 

इन्सान कहाँ है किस कुरेमें गुसम हे, 

यो तो कोई हिन्दू हैँ मुसल्मां कोई। 

“जोश सलीहावादी 
बेसुरी नगसा-सराईका न ले नाम अभी, 
सजिले इश्क करने हे बहुत काम असो। 
नुज्ज पा जाये जो खा घौडसे बादाम अभी, 
ताल्‍छा हूँ बुलबुले शोरीदा तेरा खास अभी, 
अपने सीनेसें जरा और इसे थास अभी 
क्री मह्दूस में हैँ मौर फन्ती सोजूद में इश्क, 


रजत-अपयस्ती प्रभ्य 


कर्मी बरयूक्ें हे ओर कभी बारूइमें इश्क 
सुण्तिला रोजे अजससे हे रकल-रूबमें इश्क, 
बेल्तर कूद पड़ा ब्ातिसे ममस्यमें इस्क। 
जग हे मह॒थे तमाझाए रूपे बाम मभी। 


न््दाको 


आातिदा अमकौ त पौ इंगशिससे ऊूजब बेमाता थौ 
अब हे स्मए संजुमल पहले दिरोम खाता थो। 
झबनमौ खास पे शे जिस्म हो यछ्बस्ता पड़े 
मर लुदा है तो पश्मेमां हो चाएँ। 

आअंद रोल और मैरौ छान फरुत चैद ही रोल 
जल्मकौ छाँबमें दम सेनेपर सजबूर है हम। 
तुम्हारे गमके शिक्षा ओर भौ तो गम है मुसे। 
शजात जितते भ एक सहमा पा सहाँ सकता। 
यह ऊँचे हरेले सफानोंकी श्योड़ियोकि तक्ते 

हर एक पासपर भूले लिल्षारियोंक्रौ सदा! 
महू कारछारोंसें छोहका झोरो-गृलू चिसमें 

है दफन कार्खों परौ्धोंको करू का भगमा। 


तीसरा खण्ड 


राष्ठ्माषाका निर्माण तथा पारिभाषिक शब्दावली 


डॉ उदयनारायण तिवारी 


राष्ट्रभाषाके निर्माणमे पारिभाषिक शब्दावलछीका अत्यधिक महत्त्व हैं। राष्ट्रभाषाके द्वारा ही 
समस्त देशमें एकताकी स्थापता हो सकती है, इस वातका अनुभव सर्वप्रथम हमारे देशके दो राज्यो--बगाल 
एवं महाराष्ट्ने किया। इस देशके इन्ही दो राज्योको सबसे पहले राष्ट्रीय चेतताका बोध हुआ। 
वगालके श्री बकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय, श्री केशवचन्द्र सेन तथा श्री भूदेव मुखोपाध्यायने इस कार्यके लिए हिन्दी- 
को उपयुक्त माना और लछोकमान्य वाल गगाधर तिलकने स्वराज्यके लिए राष्ट्रभाषाके रूपमें हिन्दीकी आवश्य- 
कता स्वीकार की। उधर आये समाजके सस्थापक महपि दयानन्द्र सरस्वतीने भी हिन्द्रीको अपने धर्म- 
प्रचारका माध्यम बताया। किन्तु यह थी वास्तवमें राष्ट्रभाषाकी भूमिका। इसे कार्यरूपमें परिणत 
करनेवाले वास्तवमें भारतीय क्रान्तिकारी थे। इस शताब्दिके आरम्भमें ही विदेश स्थित भारतीय कान्ति- 
कारियोका एक दल संगठित हो गया था, जिसमें बगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, पजाव आदि सभी प्रदेशोके तरुण 
थे। इस यूगमें राष्ट्रीयवाकी जो लूहर उठी, उसने राष्ट्रभाषाकी ओर इत भारतीय युवकोका ध्यात्त आकषित 
किया और इसके फलस्वरूप राष्ट्रभाषाके रूपमें हिन्दी राष्ट्रीयवाका अविभाज्य अग बनने छगी। सन 
१९१७ में श्रद्धेय बाबू पुरुषोत्तमदासजी ठण्डनकी प्रेरणासे राष्ट्रपिता बापू हिन्दी साहित्य सम्मेलन” के सभापति 
बने और उनके द्वारा राष्ट्रभाषाके आन्दोलनको सर्वाधिक बल मिला। जब देश स्वतन्त्र हुआ तो सविधान 
द्वारा हिन्दी राज्यभाषा मान ली गई और तब लोग “राज्यभाषा' तथा 'राष्ट्रभाषा' में स्पष्ट रूपसे अन्तर करने 
लगे। यह वात भली-भाँति हृदयगम कर लेनेकी है कि जब तक सम्पूर्ण देश हिन्दीको राष्ट्रभापाके 
हूपमें स्वीकार नही कर लेता, तबतक न तो भारत सच्चे अर्थोमे राष्ट्र ही होगा और न हिन्दी राष्ट्रभापा ही हो 
सकेगी। ज्यो-ज्यो हमारे भीतर राष्ट्रीयताकी भावना आएगी, त्यो-त्यो राष्ट्रभाषाका भी मार्ग प्रशस्त होगा। 
राष्ट्रीय भावनाके जागरणके लिए यह सर्वे प्रथम आवश्यक हैं कि हम सम्पूर्ण देशको अपना देश समझें और 
उससे प्रेम करें। यह प्रेमकी भावना भारतीय सस्क्ृति, नागरी लिपि, सस्क्ृत भाषा, उत्तर एव दक्षिणकी 
आधुनिक भाषाओंके अध्ययन तथा सम्पूर्ण देशके लिए एक पारिभाषिक शब्दावलीके निर्माणके द्वारा उत्पन्न की 
जा सकती हैं। यहाँ पारिभाषिक शव्दावलीके सम्बन्धमें सक्षेपमें विचार किया जाएगा। 


४ंउ६ रजत-्जपम्ती प्र्म्य 


इसमें दतिक भी सम्देह नहीं झि यदि इस देशक सभी दाग्पोर्मे एक ही पारिभाषिक दछ्धावती 
प्रपसित हो जाय ता उससे राष्ट्रभापाऊे निर्माणमं बड़ी सहायता मिलेमी। इससे उम्ष दिक्षार्मे भी बरी 
सहायता मिफ्ेणी भौर कयछ भाषाका शान प्राप्त करक ही एक अचछते गिपबबिदासयोकि छात्र दूसरे अचतके 
दिवविधासयामें मध्यपन गर सवेगे। साम्यवाही ( वम्युनिस्ट ) देशोकौ छोड़ाएर पल्िवित स्प्ातरे 
माय ममस्ल यूरापपी पारिभायित शब्दाबसी प्राय एक है। प्रायः शम्देषा प्रयोग मैने इसक्तिण दिया है हि 
जमनीमें एसे शझतेर पारिभाषित धरम्द प्रबसित हूँ जो यूरोपरे' अन्य देणामें प्रयुश्त मही होते। हमारे दैसरे 
विद्याम जा झन्‍्तर्राप्टीय प्रारिभाविर शस्दाबछी को बातें दरत है बह बुछ छीमाके भीतर ही साय है। 
विश्ालर क्षेत्रम कार्य करनेबाके दिदानातो परारिभाषिक शब्दारी यत्विबित्‌ सिप्तताके वारण बश्नाई नही 
होती। शाएजमें ही दस मिन्नतारा जान जाते है। 
प्रयेक देश अपती माबप्यवतरा तया भाषाती प्रत्रिमाके अमुसार ही पारिभाषिर एस! 
तिमगिवर्ता है। यह एक विदिव बात है ति थारिभाषित शब्दाति सम्दस्यमे हमारे देपां बैगातिशा 
गिर्पर मम्तर्साद्रीयागा भूत बगरत सबार है।. सदि मस्तर्राष्टीपतास इसरा गेबल् मेऐजीमे तात्यई है ठर 
हो उसया बस सप्प है, रिन्‍्दु यटि इसब अस्तसत जरंती रुण बीत जापात हुगेरी हपा इश्रइल मार 
देप भी है ता उबता कभत सिष्पा है। 
दारिभाविर शाप्रोंरा निर्माण रयप शपनेण शाप्य श्दी है बर तो गाएत मात्र है। था हाए 
पट शपताव है हि अंपेजी पररिमाधिर शंडा।के प्ररिस्पायत आज -विजासा) श्वर ऐिर जाएगा उनमें मम 
दिशतपएा झघार है। बयां रूसी बदिशायाजारे कारण शरद शोग हास-दिशानमें घूरोपप हि रैगस 
बीणे है 2 भोग भी विष” अर्पित ही इस टौरमें शार्तव आग बलेबला है। आव-दिगातके फेजे 
आगे बइ पे रे लिए (पाप अप्य राणाए एज उक्चाहापाती शाइप्पता होती है। विश दशा] एिएहए 
अगपर कार देश आग सरी बड़ तरया। उेबे ईचचतिः शोपरप डे लिए वेजल अंपजीड़ा आत ही पर्गत 
है। रपट पत्र इर्माा शमी आदि अआायाए भी जाती बरगी है। परिषम बरर वे थे घायाएं शौप ते 
है॥.. विजातदी खातिर लिए शरद हाथ गान है. जियाय शग्रसय दिसी जवां विभायण सरी हगा। 
सौर बए /ी राणा अपा4 आातचीज लियियाश का धाषए /-ीस पा घा। आज भी आप| हवा 
इ दल्व ऋादा है। पृर्ठाएाद विशेषापा बुराजियिते ऐेवस काये कश्नेश ह छरेर दिशशी हों बानेके २ 
आर बी (टी तीयर है+. दॉरि 7४ 77 शरद अदा रागपश्यगाह शप रबीहार कट 7 है 7वग 
अरविंद शष्तापरी भी (सजी _जी चा77॥ एगा करी ही शपता है 8 हजारे शपपे सी 
लिपीप) हर्र रपर करे और वरिबा विष शप्प रुप घंबेरौपा। देह तुए बाएयाटी मा बहक (यों तर गरी 
अर शदचा। रोज दर भी हरी हुजा है हिए छटापस की दर बज लाडप कह? (कदर जद इधने 
दे सिचिर इए लिया हि हा है शारदा प्री है छोर ूप हरहुजरे अपाएपर वर रबाटिक 7४४ बे 
८ शत बारे पृत टिचरया हु शाण बता 
रूए बार का है। पट॑तबाध्यद फाण्ए है विद निक आज) कायक) शयबत कोट कै गा 
आता व भरी कणए“4 छर बी. पत्र हल इत्र क्ापजरे हाफ | लड़ हैं! ० ै। एप वो क बिए विहार 
था *र। पदरच्ढ (++ बह इ दर्ह लिए झा &६क है) देन ही बात“ अब आज ह कार ने त 


शाप्ट्रभाषाका निर्माण तथा पारिभाषिक शब्दावली ४७७ 


( बिक्षा ' तथा ' एजुकेशन डिपार्टमेण्ट ' के लिए ' शिक्षा विभाग ' शब्द चल रहे है, किन्तु दक्षिणी भारत तथा 
महाराष्ट्रमें 'शिक्षा ' का अर्थ दण्ड ' होता है। इस प्रकार शिक्षा विभागका अर्थ वहाँ दण्ड विभाग 
हो जाएगा। आऋच्छध्ा ( हैदराबाद ) में 'एजकेशन विभाग ' के लिए विद्याशाखा ' शब्द प्रचलित है। 
यदि यही शब्द उत्तरी भारतमें भी चाल किया जाय तो क्या कठिनाई होगी ” इसी प्रकार “ वायर लेस ” 
के लिए इधर वितन्तु' शब्द स्वीकृत किया गया है और वायरलेस डिपार्टमेण्ट' के लिए 'वितन्तु कार्यालय , 
किन्तु दक्षिणमें “वितन्तु” शब्द विधवा ' के अर्थमें प्रचलित है। वहाँ ' वायरलेस ' के लिए “ निस्तत्री ” शब्द 
प्रयुक्त होता है जो सर्वत्र प्रचलित होने योग्य है। 
पारिभाषिक शब्दोके निर्माणका कार्य यथासम्भव शीघ्र सम्पन्न होना चाहिए। इस दिशामें 
डा रघुवीरने जो कार्य किया है वह स्तुत्य हे। जो लोग उनकी आलोचना करते है वे भी अन्ततोगत्वा उनके 
द्वारा निर्मित छाब्दोका प्रयोग करते है। सच बात तो यह है कि जितनी आलोचना सरल हैँ उतना शब्दोका 
निर्माण करना सरल नहीं है। सन १९४७ ई में श्री राहुल साक्ृत्यायन हिन्दी साहित्य सम्मेलन” के बम्बई 
अधिवेशनके सभापति हुए थे। श्री राहुलजीने यह्‌ कार्यक्रम बनाया था कि चार-पाँच वर्षोके भीतर ही वे 
उच्च शिक्षामें प्रयुक्त होनेवाले पारिभाषिक शब्दोका निर्माण करके उनकी “प्रूफ कापी” लेकर विभिन्‍न 
राज्योमें जाएँगे और वहाँके विद्ानोसे मिलकर इनका अन्तिम रूप तैयार करेंगे। श्री राहुलजीने कतिपय 
सप्ताहमे ही 'शासन शब्द कोष' तैयार कर दिया था जो सम्मेलनसे प्रकाशित हुआ था। जिस गतिसे श्री 
राहुलजीने पारिभाषिक शब्दोके निर्माणका कार्य प्रारम्भ किया था, उससे न जाने यह कार्य कबका सम्पन्न हो 
गया होता, किन्तु इसी समय हिन्दीके दुर्भाग्यसे सम्मेलनमें जो आन्तरिक कलह जारम्भ हुआ उससे सम्मेलन 
ही बन्द हो गया। 
जिस प्रकार नागरी लिपिके प्रचार-प्रसारसे देशमे एकताकी अभिवृद्धि होगी, उसी प्रकार पारिभाषिक 


शब्दावली एक होनेसे भी भारतके विभिन्‍न राज्य एक दूसरेके निकट आएँगे। पारिभाषिक शब्दावछीके 
द्वारा वास्तवमें राष्ट्रभाषाके निर्माणमें सहायता मिलेगी । 





प्रादेशिक भाषाओंके सन्दर्भभें हिन्दीका शब्द-समूह 
हॉ मोल्मनाष तिवारी 


किसी भाषाकी प्रकृतिको समझने तथा अस्य भापाजोसे आुसके साम्य-बैबम्य पा नैतिक-अनैतिकका 
पता अक्लामेके छिए शाम्द-समूहका शम््ययत बहुत ही महत्त्वपूर्भ है। भाषा विज्ञान अपने श्ैणबकारुमे 
इसीका हाथ पकड़ कर चसनेमे समर्थ हो सका बा। आज जय हिन्दी भारतकी रास्प एव राष्ट्रभापाके 
हुपममें गिकसित हो रही है प्रादेशिक भाषाओके सब्दर्भमें उसके बर्समान शब्ब-समूहका अभ्रम्ययन एवं साजीका 
निर्दपा बहुत महत्त्व रखता है। 
भारतीय जात्रार्मोने परम्परायत रूपसे सम्द-समूहका विभाजन प्रमुखत चार बर्गोमे किया है-“ 
तस्सम शद्पव देशज और गिद्देशी! विश्मकी सभी भापामोके सब्ब-सड़ारपर प्राय इतके शतर्मत विचार 
किया जा सबता है। भाएतबर्पमे जो सापाएँ शोद्ती जाती है उत्हे प्राय चार परिषारोमें रखा गया है-- 
भारोपीय परिवार, ड्रणिड परियार ऑस्ट्रिक परिबार, ठया तिब्यती चीती परिबार। इसमें खधिक महत्त्व 
केशल प्रथम दो परिबारोका है। मतिम दो के अतर्मत मानेबासी भापाएँ मौर बोक्षियाँ बर्धमावकी इप्टिसे 
बहुत महत्त्य मही रखती। मधपि घूतकी दृष्टिसे उसनमेसे प्रथमका कुछ महृत्त्य है क्योकि उसने प्रपम दो 
परिवारोको उभमनिष्य्त शम्द सपत्ति दी है। 
जहाँतक ठरसम दाब्दोका प्रश्त है हिन्दौका सारतकी प्रादेघ्रिक भाषाजोसे पर्याप्त साम्य है। 
हिन्दीमें सल्‍्कृतके तत्सम शम्द सम्यामें पर्याप्त है। इनका प्रतिष्तत पत्राससे कम त होया। ये धम्द प्यूनाधिक 
झपमे उसी प्रकार पजाबी सिंघी गुजराती मराठी उड़िया बमप्ला तपा असमिया झादि अम्य भारतीय 
जार्य भाषाओमें जी है। इस श्रेणीके शध्िकाद शब्दोमे हिस्दौगा जम्य भारतीय जार्य भापामोके साष घ्वति 
साम्पत्रे साय-साथ मर्ष-साम्य भी ईं। उदाहरणार्द मस मेसाको ही से तो झवत शगीगार अधषूप जपत्पित 
अपस्मात्‌ अभौति अदसर, अतिरिक्त श्रधोगदि मनुताप अनुपात आदि हजारो ऐसे तए्सम शब्दोको पोजा 
जा सभा ह जो उसमें हिन्दौने पास हौ है। हाँ दुछ पोडे गग्द ऐसे भौ जगप््य मिलते है जो तस्सम तो 
हैं पिख्यु जितका हिसदीमें गुछ और अर्ज है जौर जस्प सापामारें कुछ और ! जैरे हिल्दीमें भौमती का प्रयोग 
सापबा'के छिए होता है,हितु मराटौसें 'बिद्वबा के लिए इसी प्रगार हिम्दी-असमिया शनुमव या हिल्दौ-तडिया 


प्रादेशिक भाषाओोके सदर्भमें हिन्दीका शब्द-समूह्‌ छ७९ 


लिपि आदि भी अर्थंकी दृष्टिसे पूर्णत एक नही है। तत्समके प्रसगमे ये वाते हिन्दी और वर्तेमान भारतीय 
आये भाषाओंके सम्बन्धमें थी। द्वविड भाषाओंके सम्बन्धमे भी स्थिति वहुत अधिक भिन्न नही हैं। द्रविड 
भाषाओमे कनन्‍नड तथा मलयात्ठम तो बहुत ही सस्क्ृत निप्ठ है, अत वे भी इस दृप्टिसे हिन्दीके समीप है । 
तेलुगुकी भी स्थिति लगभग ऐसी ही है। द्रविड भाषाओमे केवल तमित ही ऐसी हैँ जिसमे सस्क्ृत शब्द 
कम कहे जाते है। किन्तु इसका आशय यह नही कि उनमे सस्कृत शब्दोका विल्कुल ही अभाव हैँ। मीन, मणि, 
अणु, नीति, अरुचि, पति, परम, रीति, उदार, एकागी, परमाणु, कर्ता, देवी, वस्तु, नदी, गायत्री, वायु, गुरु, 
चण्डी, माता, महामुनि, आदि सैकडो शब्द तमिल्मे भी सस्कृत तत्सम हैँ | तमित्कमे बहुतसे शब्दोंके अन्तमे 
हलत्‌ 'म्‌ ' या कभी-कभी ' न्‌ ' आते है, यदि उसे भाषाकी सामान्य विश्येपता मानकर छोड दे, तव तो अनुमान, 
आनद, उत्तम, जप त्तप, जल, त्तप, स्थान, दिवस, दूर, नप्ट, नाम नायक, नास्तिक, निर्वाण, नीच, निवास, 
नील, रतन, पडित, बल, मत, यवन, विचार आदि अन्य वबहुतसे समान तत्सम शब्द मिल सकते है। आर्य 
भाषामौकी भाँति ही द्रविड भापाओमे भी कुछ तत्सम शब्द अर्थ-भेदके साथ प्रयुक्त होते है, जैसे तेलुगुमें ' जानु ' 
का अर्थ है पैरका घुटनेसे नीचेका भाग और व्यवसाय ' का अर्थ है खेती। किन्तु ऐसे शब्द अधिक नही हैं। 
निष्क्पेत तत्सम शब्दोकी द्‌ ष्टिसे हिन्दीका शब्द-समूह अन्य प्रादेशिक भाषाओसे न्यूनाधिक रूपमें समीप है। 
यह सामीप्य मराठी-बगला आदिसे जहाँ सस्क्ृत शब्द ४५ प्र श के लगभग है, से तो बहुत अधिक है, किन्तु 
तमिछ आदि कुछसे अपेक्षाकृत कम हैं। 
तद्भव शब्दोकी दुष्टिसे तो स्थिति और भी अच्छी है। तत्सम शब्दोकी घुलनामे समान तद्भव 
शब्दोकी सख्या सभी भाषाओमें अधिक हैं। गुजराती, पजाबी, मराठी, बगला, उडिया आदि तो हिन्दी- 
प्रदेशकी सीमासे मिली हुई है, अत उनमें तो इनकी सख्या कई हजार होती है, साथ ही वे भाषाएँ, जो 
सीमासे दूर पडती है, उनमे भी सख्या वहुत छोटी नही है। कश्मीरी इस दृष्टिसे सुन्दर उदाहरण हो सकती 
है। यह हिन्दीसे वहुत दूरकी भाषा है। कुछ लोग तो इसे दरद' वर्गकी भी मानते है, साथ ही इसपर 


विदेशी प्रभाव भी हिन्दी आदिकी तुलनामे बहुत अधिक है, फिर भी पर्याप्त समान तद्भव शब्द इसमें है। 
कुछ उदाहरण देखे जा सकते है --- 


ह्न्दो 


कद्मोरी 
अक्षर अछर 
अडा अड 
अधिकारी अदिकारी 
अनाज अनाज 
अनुभव अनुवव 
अन्न अन 
अभाव अबाव 
अभिमान अविमान 
अमावस अमावश्या 
अर्थ 


अत 


ए८ण० 


हिम्रौ 
डर 
अस्थान 
मंधत 
आपदा 
छ्ष्र 
छत्तर 
करूक 
करोड 
कपट 


कड्मी री 
बई 
णस्थान 
जागन 
बापएवा 
ग्वप्र 
बुत्तर 
कश्श 
क्यरोर 
कपठ 


असभिया भी हिम्दीकौ सौमागर्ती भाषा तही है किन्तु उसमें भी हिम्पीसे मिसते-जुरुते तरुभव 


ास्वोकी छड््या बहुत बडी है। बुछ उदाहरण देखे था सकते है -- 
हिन्दी 


सगीठी 
जगहूस 
अच्छा 
अदूट 
अतः 
अंष्ा 
अपना 
अभाया 
अभाविन 
लअरूग 
जापवा 
जासपास 
वास 
कयाश 


कछुसा 


सप्तमिया 
ण॑मठा 
जपघोन 
आज्सा 
बदट 
अवर 
जप 
जापोध 
शआपागा 
अपामिती 
खलासाग 
झापद 
खाष्षपास 
छदासौय 
कागारू 
बाछ 


ड्रणिड परिबारकी भापाआर्मी भी सदसग धष्ड हिम्दीसे मिसते-युसते है। इस भ्ेथीके धम्द तैशुगु, 
कल्लड भौर महूयाकममें हो है ही ठमिछमें भी है. यदि शोग प्रा इस इस्टिसे उसे असब रखते है! 


डदाहरणार्ष --- 


छ्न्दौ 


अच्छा 


सब्प्छि 
डच्चा 


प्रादेशिक भाषाओंफे सन्दममंमं हित्दीका शब्द-समूह्‌ ४८१ 


हिन्दी 
अधर्म 
अन्याय 
अशुद्धि 
आलस्य 
कंगन 
ककडी 
कच्चा 
कत्था 
गाडी 
चडाल 
चाँद 


तमित् 
अदर्मम 
अनियायम्‌ 
असुद्धि 
आलसियम्‌ 
कंगणम्‌ 
क्रकरी 
कच्चा 

कत्ते 

काडी, गाडी 
चडालन्‌ 
चन्दिरन्‌ 


इस तरह हर भापाम इस प्रकारके हजारो शब्द विद्यमान है । 


हाँ, इस प्रसगमें एक वात अवध्य उल्लेख्य है। एक ही तत्सम शब्दसे निकले ऐसे भी तद्भव 
शब्द भारतीय भाषाओमे है, जो सामान्यत्तया पहचाने नही जाते। उदाहरणार्थ -- 


हिन्द, अनुग्रह 
आश्रम 
श टकसालू 
ग महामाई 
कक राज 
हु पछताबा 
१ अचरज 
हु डूब 
है दरिद्र 
कर भौरा 
| पद्ठह्‌ 
38 पत्थर 


भूखा 


किन्तु ऐसे शब्दोको भी प्रसगानुसार पहचानना बहुत कठिन नही है। 


बहुत बडी नहीं है। 


तमिक्ठ 


असप्रिया 
कक प्रीर्र। 


मराठं। 
3 


उडिया 


अनुक्किरकम्‌ 

आह्चिरमम्‌ 

तगसाले (टकशाला ) 
मकामाई (महामातृ ) 
राज्चियम्‌ (राज्य) 
पस्ता (पदचाताप ) 
आछर (आइचर्य ) 
दर्वे (दूर्वा) 
द्रोलिद 

वम्बुर (भ्रमर ) 
पष्ला 

फ्त्तर 

भोकी 


साथ ही इनकी सख्या 


तीसरे प्रकारके शब्द विदेशी है। भारतीय भाषाओमें विदेशी शब्द प्रमुखत अरबी, फारसी 
तुर्की, पुर्तगाली तथा जेंग्रेजीके हैं। इन शब्दोकी दृष्टिसे भी भारतीय भाषाओमें पर्याप्त एकता है, क्योकि 
प्राय एक ही प्रकारके शब्द उपयुक्त सभी भाषाओसे आए है। हिन्दीमें विदेशी शब्दोकी सख्या लगभग 


म्न्‍न्ध---६ १ 


डर रजत-अजपत्ती प्रस्य 


१० हजार है। इसीके आसपास अम्य भापामोमे भी विदेशी शब्द होगे मौर कुछ अपबादोको छोड़कर 
ये छम्द भी प्राय एक ही हांगे। हिन्दीको केन्द्र मातकर झुछ शब्द देखे ब्रा सकते है -- 


हित्बी 
बेप्रेय 
अंग्रेजी 
अगस 
अपन 
नाखिर 
जाबादी 
आरुपित 
माछमारी 
कामू 
किरासन 
शैर 
लशाश्ता 


ह्न्बी 
इनाम 
इसाका 
इस्तरी 
कषायद 
कारखाना 
मुर्खी 
खज़ाता 
शब्राफिस 
स्टेघन 
होरसरू 


हिन्दी 
मंप्रेरी 
अदाएत 
अर 
शोधिर 


जड़िया 
इरेज 
इरेजि 
अकर 
असस 
झ्रालर 
जागादि 
खब्ारूपित 
आपमारि 
काम 
कैरोसिम 
रेर 
शास्ता 


तम्फि 


इनाम 
इसाका 
इस्तिरी 
कबायत्तु 
मारकाता 
कुरच्चि 
श्याना 
आपीस 
स्टेशन 
हाटेल 


कइनोरी 


अप्रौजी 
मदासत 
जर्ज 
शापिर 


प्रादेशिक भाषाओके सदस्भमें हिन्दीका शब्द-समूह 8८३ 


हिन्दी कद्मी री 
आज़माइश आजमोइश 
इजलास इजलास 
इज्जत यज़त 
खातिर खोतिर 


देशज शब्द प्राय सभी भाषाओके अपने क्षेत्रीय होते हैं। इसी कारण उनमें अधिक समानता 
नही मिल सकती है। द्रविड भाषाओके अपने परम्परागत शब्द भी इसी प्रकार प्रायः आये भाषाओसे 
भिन्न हैं। 
उपर्युक्त बातोंके अतिरिक्त हिन्दीने अधिकाश आधुनिक भारतीय भाषाओंसे भी शब्द लिये है। 
जैसे दक्षिण भारतकी भाषाओंसे डोसा, इंडली, पजाबीसे सिक्‍्ख, खालसा, गृजरातीसे हडताल, श्रीखड, 
गरबा, तथा वगलासे उपन्यास, कविराज, रसगुल्ला, चमचम, सन्देश आदि। दूसरी ओर हिन्दी-भाषी जनता 
पर्याप्त सख्यामें प्राय भारतके सभी क्षेत्रोमें हैं, जिसका परिणाम यह हुआ हैँ कि अनेक हिन्दी शब्द आधुनिक 
भारतीय भाषाओमें घर कर गए हैं। उदाहरणार्थ कश्मीरीमें अड्डा, आरपार, उथलू-पुथलू, उडियामें 
बर्फी, पगडी, तथा असमिमामे कचौडी आदि। 
उपर्युक्त कारणोंसे हिन्दी तथा सभी प्रादेशिक भाषाओके शब्द-भडार में कुछ समानता रही हैं 
तथा है। भविष्यमें शब्द-समूहकी समानता और भी बढती जाएगी। इसका कारण यह हैं कि अभीतक 
भारतकी सभी भाषाएँ साहित्य, पत्र-व्यवहार तथा समाचार पत्र आदिकी भाषाएँ रही है, विज्ञान आदि 
तकनीकी विषयोकी नही। अब सभी प्रमुख भाषाएँ तकनीकी विषयोकी दृष्टिसे भी समृद्ध होने जा रही 
हैं। इसके लिए पारिभाषिक शब्दोकी आवश्यकता है। केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय इस दिशामें तेजीसे 
काम कर रहा है और लगभग तीन राख पारिभाषिक शब्द बनाए जा चुके है। इन शब्दोंके निर्माणमें 
इस बातका भी ध्यान रखा जा रहा है, कि शब्द ऐसे बनें जो न केवल हिन्दीमें अपितु सभी भारतीय भाषाओमे 
प्रयुक्त हो सके। इसी दृष्टिसे यदि कोई शब्द हिन्दीमें नही है, किन्तु किसी अच्य भारतीय भापामें 
हैं, तो वह भारतकी इस सामान्य पारिभाषिक शब्दावलीके लिए अँपनाया जा रहा है। 
यह हुआ कि निकट भविष्यमें तीन लाख समान शब्द भारतीय भाषाओमें आ जाएँगे। रूगभग इतने ही 
और शब्द भविष्यमें बनेंगे और वे भी सभी भाषाओकी सामान्य संम्पत्ति हो जाएँगे। इस समय कोई भी 
भारतीय भाषा लाख-सवालाखसे अधिक शब्दोका प्रयोग नही कर रही हैं। यदि इन सबको मिला दिया 
जाय, तो ऐसा अनुमान रूग़ाना अनुचित न होगा कि भविष्यमें सामान्य और पारिभाषिक दोनो ही प्रकारके 
शब्द, सामूहिक रूपमें सभी भारतीय भाषाओआमें लगभग सात-सात लाख हो जाएँंगे। इनमें छह लाख 
के ऊलूगभग शब्द, जो पारिभाषिक होगे, समान होगे ही, साथ ही समान तत्सम, समान तद्भव, समान 
विदेशी तथा आपसी लेन-देनके कारण सामान्य शब्दावलीके भी पर्याप्त शब्द समान होगे। इस समय 
भारतीय भाषाओमें, आर्य भाषाओमें, हिन्दीसे शब्द भडारकी समानता ५०% से ऊपर है। जहां 
तक आर्येतर या द्रविड भाषाओका सम्बन्ध है, यह समानता १५% के लगभग है। ६ लाख समान 
पारिभाषिक दाब्दोंके आ जानेपर आर्यभाषाओमें यह समानता लगभग ९० 0. तथा अन्य भाषाओमें 


इसका आशय 


८४ रजत-अयत्ती प्रस्थे 


पस्मसग ७ ८ हो जाएगी। इस प्रकार प्रावेशिक भाषाजंके सम्दर्भे हिस्दीका छख-समूह पर्याप्त 
समामताएँ रखता है जऔौर सविष्पमे ये समानताएँ और भी बढठा जाएँगी जिसका परिणाम मह होगा 
कि एक तो टप्ट्रभापा हिम्दी हर प्रादेशिक भापा भापीके किए उठती अपरिबित गही शाठ ोजी 
जिंतनौ कि भाज ज्ञात होसी है दूसरे भारतीय भापाएँ समबेस झुपसे एक इूसरेके पर्याप्ध निकट बा 
घाएँमी । 





हिन्दींमे वैज्ञानिक साहित्य 
डॉ शिवगोपाल पिश्र 


हिन्दीमे वैज्ञानिक साहित्यका अभाव है, अत क्या देशवासी, कया विदेशी सभी यह कहते सुने 
जाते है कि अभी हिन्दीमें वह क्षमता नही कि उसे वैज्ञानिक विषयोके पठन-पाठनके लिए सर्वथा उपयुक्त 
समझा जाय। वात सच है। और इसके दो कारण प्रतीत होते है--प्रथम तो हिन्दीमें प्राचीन वैज्ञानिक 
साहित्यका अभाव तथा दूसरे, हिन्दीमें उपयुक्त पारिभाषिक शब्दोकी न्यूनता तथा वैज्ञानिक विचारोकों 
प्रकट करनेमें हिन्दीकी तथाकथित असमर्थता। इस प्रसगर्मे यह न भूल जाना चाहिए कि हिन्दीका विकास 
ही अत्यन्त अर्वाचीन है, अत उसमे प्राचीन वैज्ञानिक साहित्यकी खोज करना व्यर्थ है। हाँ, सस्क्ृत तथा 
अन्य भारतीय आये भाषाओकी वैज्ञानिक परम्पराका अवतरण जो पूर्णरूपसे हिन्दीमें अब तक हो जाना 
चाहिए था, वह अभी तक नही हो पाया, अत यदि हम आज जल्दी-जल्दी पारिभाषिक शब्द गढ़ भी ले तो 
उनको प्रचलित होनेमें काफी समय लग जाएगा । 
ऐसी स्थितिमें यह आवश्यक है कि हिन्दीमे वैज्ञानिक साहित्यकी उत्तरोत्तर वृद्धि हो और यह वृद्धि 

इस प्रकार नियन्त्रित हो कि न केवल स्कूलो या कालिजोमें छात्रोके वैज्ञानिक ज्ञानकी तृष्णा तृप्त हो 
बरन अनुसधान एवं शोधकी आवश्यकताओकी भी पूर्ति हो सके। ऐसी वृद्धि नए-नए छेखकोंके उदय, 
उनके द्वारा विविध विषयोपर मौलिक कृतियोके लेखन एवं साहसी प्रकाशकोंके द्वारा उनके शीघ्र एव 
सस्ते प्रकाशन द्वारा ही सम्भव हैं। साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि नित्यप्रति उद्भूत नवीन साहित्य- 
की सूचना एवं ठीक-ठीक जानकारी पाठकों एव जनसाधारण तक सरलतासे पहुँच सके। आजकल ऐसे 

लक्ष्यकी पूर्तिके लिए प्रदर्शनियाँ अत्यन्त सहायक सिद्ध हुई है। इनके द्वारा नवीन पुस्तकोका परिचय 
प्राप्त होता है और आलोचकोंके लिए उनमेंसे उत्तम पुस्तकोंके निर्देशनमें सहायता मिलती है। 

केन्द्रीय शिक्षा मन्त्राल्यने आधुनिक हिन्दी साहित्यकी प्रगतिका मूल्याकन करनेके दृष्टिकोणसे 

अगस्त सन्‌ १९५४ में हिन्दी पुस्तकोकी एक प्रदर्शनी आयोजित की थी। तभी राष्ट्रपतिने यह सुझाव 

दिया था कि आगे चलकर हिन्दीके वैज्ञानिक और प्राविधिक ( टेकनिकल ) साहित्यकी प्रदर्शनीका आयोजन 

शिक्षा मन्त्राहय करे। एतदर्थे ५ दिसम्बर सन्‌ १९५७ को नई दिल्‍्लीमें, “हिन्दीमें वैज्ञानिक तथा प्राविधिक 
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साहिस्य' की प्रदर्शती की मई जिसका उद्षाटत तत्कासीन राप्ट्रपतिने ही किया। हिल्दीमें मैशञानिक जौर 
प्राविधिक साहित्यकी मह प्रदर्शनी इस प्रकारके साहित्यके मूल्यांकन करनेकी प्रभम पीठिका बी। इसके हिए 
दिविध गिपयोकी एबं प्रतिमिधि ऋृतियोकेझपमे ! _ पुस्तके चुमी मई बी। इस पुस्तकोर्मे बधिकतर 
माध्यमिक और उच्चस्तर की पुस्तकोको ही स्थान दिया गया था। ये पुस्तकें छह सागीमे गिभायित्त कौ 
गई थी -- 

(१) भौतिक चिह्ार--इपमें गणित भौतिकी रसायन प्रानित्षास्त्र बनस्पति गिज्ञान आयुर्वेद 
शारोग्य घाम्त्र आदिकी पुस्तके थी। इजीनियरी सथा विज्ञानके उत्तम सन्दर्भ प्रत्थ भी इसौमें सम्मिक्तित किए 
प्रए पे। 

(२) प्वामामिक दिकश्ञान--इसम अर्थप्नास्त्र भीतिशास्त्र समाणप्तास्त्र प्िधषा्तारत्र मारब- 
बिज्ञात मतांबिज्ञान कागून जादिगी कृतियाँ बी। 

(३) सामार्य हथा सरख डिशक्ञाइ--जनपसाप्तारणमे वैज्ञानिक गिपयोकी लातकारी पँकानेके 
किए हिस्दीमे सिली विधिम्न पुस्तके बी! 

(४) प्राधिणिष्ठ विभाष--इसमें जत्पस्प पुस्तके थी परन्तु थे उच्चस्तर की थी। 

(५) रुलित करू विभाष--सच्चपि अंग्रेजी तथा संस्कृतमे लक्तित करू सम्बन्धी साहिए्ग प्रभुर 
मात्रामे उपसब्ध है परम्तु हिम्दीमं ऐसा साहित्प स्वत॒स्‍्थ्रताके थाद ही शिश्ला गमा। 

(६) बैल्लामिक पन्र-पत्रिकाएँ--इसमें गिसिस्त बिवयोपर सिकसतनेगाल्ली पत्रिकाएँ एवं पत्र थे। 

उपरोक्त प्रकारका गिसायन मपेझ्लासे अधिक उदार एव गिस्दृत है। हिस्दीमें बैशासतिक साहिए्य 
की परिचमात्मक विवेक्रनाके ल्लिए तिम्त सिद्धित बर्मोपर गिच्वार करना पर्माप्त होगा क्योकि बिलातका 
समस्त क्षेत्र इपमे समा जाता है । 

(१) पाठ्य पुस्तक 
प्रणित सम्बन्धी 
भौठिकी सम्बन्धी 
रसासन सम्बन्धी 
बनस्पति तबा प्राधिप्तास्त्र सम्बन्धी 
प्रातु तबा खनिज सम्बन्प्री 
क्रपि तबा पश्ृपारून सम्बम्धी 
(२) इंबौगिवरौ यथा यतरकला 
(३) मौद्योयिक साहिप्प 
(४) जपोतिष सम्मन्धौ लाहित्प 
(५) इतिद्वाप्त सम्बस्धौ साहित्प 
(६) छनोपपोजी अबबा शासबर्धक ताहिश्य 
(७) पारिणषायिंक कोय एव विश्वकोब 
(८) पश-पत्िकाएँ 
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हिन्दीमें वेज्ञानिक साहित्यका इतिहास 
पिछले डेढ सौ वर्षो विज्ञानने अद्भुत उन्नति की है और अन्य राष्ट्र बहुत आगे बढ गए है, परन्तु 
हमारी राजनैतिक दासताने हमे इस दिशामे उन्नति करनेसे वचित रखा। हमारी शिक्षाका माध्यम एक 
विदेशी भाषा--ंग्रेजीको वनाया गया, जिसके फलस्वरूप हमारी भाषपाओका स्वाभाविक विकास रुक गया । 
तेजीसे आगे बढते हुए मानव-श्ञानके अनेक नए क्षेत्रोंसे ये भाषाएँ अछूती रह गई। स्वतन्त्र छेखकोको किसी 
प्रकारकी प्रेरणा और सहायता मिलना तो दूर रहा, साधारण पाठ पुस्तकोकों भी इन भाषाओं लिखना 
कठिन हो गया । किन्तु आइचये ही समझें कि इतने व्यवधानोके होते हुए भी विभिन्‍न भारतीय भाषाओमे 
विज्ञान विषयक साहित्यके सृजनका स्तुत्य प्रयास होता ही रहा। जिससे सन्‌ १८०० से १९०० ई के बीच 
लिखी गई रसायन, भौतिकी, बीज गणित, तथा वनस्पति शास्त्र विपयक अनेक पुस्तके प्राप्त है। इन पुस्तको- 
में भारतकी प्राचीन वैज्ञानिक परम्पराको जीवित रखने और तत्कालीन वैज्ञानिक प्रगतिके साथ श्यूखलावद्ध 
करनेका प्रयत्न मिलता हैं। बीसवी शताब्दीके आरम्भमे जिस भौतिक एवं सास्क्ृतिक जागरणका नवोदय 
हुआ, उससे भारतीय भाषाओम एक नवीन चेतना आई और इस शताब्दीके उत्तराद्ध तक हिन्दी तथा अन्य 
भारतीय भाषाओमें कई उच्च कोटिके मौलिक ग्रन्थोकी रचनाएँ हुईं। 
सन्‌ १९१४ तक जो उल्लेखनीय कार्य हिन्दीके क्षेत्रमे हुए, उनमे लक्ष्मीशकर मिश्रकी त्रिकोणमिति 
(सन्‌ १८७३) , सुधाकर द्विवेदीकी गणित (सन्‌ १९१०) और ज्योतिषकी पुस्तके और श्री महेशचरन्सिह 
(सन्‌ १९११-१२) की भौतिक एवं रसायनके विभिन्‍न अगोकी पुस्तके थी। नागरी प्रचारिणी सभा, काशी 
हारा प्रकाशित वैज्ञानिक शब्द कोष (सन्‌ १९०६) अपनी कोटिका प्रथम प्रयास था। विज्ञान परिपद, 
प्रयाग, द्वारा ' विज्ञान ' मासिक पत्रिकाका प्रकाशन सन्‌ १९१४ में सर्वप्रथम प्रारम्भ हुआ। यह हैं हिन्दीमें 
वैज्ञानिक साहित्यका प्रथम उत्थान। 
हिन्दीमें वैज्ञानिक प्राविधिक साहित्यका जो द्वितीय उत्थान हुआ, उसमे अधिक उच्चस्तरकी 
रचनाएँ निकली। विज्ञानके क्षेत्रमें काम करनेवालो तथा शिक्षा सस्थाओसे सम्बन्धित अनेक विद्वानोने 
भारतीय भाषाओमें साहित्यकी रचना करनेके महत्त्वको समझा और अग्रेजीसे सम्बन्ध होनेके कारण उसके 
समस्त वैज्ञानिक वाहुमयका उन्होने पूरा-पूरा लाभ उठाया। हो सकता है कि इस कालकी भी रचनाएँ 
सामान्य कोटिकी सिद्ध हो, परन्तु हिन्दी-वैज्ञानिक साहित्यके विकासके इतिहासमें उनका विशिष्ट 
स्थान है। 
सन्‌ १९४७ में स्वतन्त्रता-प्राप्तिके साथ ही हिन्दीमे वैज्ञानिक साहित्यकी अधिक वृद्धि हुई। 
हिन्दी राष्ट्रभाषा घोषित हुई। सरकारी तथा गैर सरका री सस्थाएं वैज्ञानिक साहित्यके निर्माणकी योजनाएँ 
बनाने लगी। कही-कही तो शिक्षाका माध्यम हिन्दी हो जानेसे इस कार्यमे और सुविधा हुई। शिक्षा 
पाठ्यक्रमोकी आवश्यकता-पूर्तिके लिए अनेक अधिकारी विद्वान्‌ और कई सस्थाएँ वैज्ञानिक साहित्यके 
सृजनमें लग गईं । पाठचपुस्तकोके साथ ही सामान्य विज्ञान और उच्चस्तरीय वैज्ञानिक विपयोकी पुस्तके 
भी लिखी गईं जिससे विज्ञानकी मोलिक रचनाओंमें दिन प्रतिदिन अभिवृद्धि हुई। 
हिन्दीम वैज्ञानिक साहित्यकी रचनाओको प्रोत्साहित करनेके लिए केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार 
तथा कई सस्थाओने पुरस्कार योजनाएँ चालू की हैं। इन योजनाओने गत १५ वर्षोमें अनेक लेखको और 
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प्रगाप्षशोड्ों प्रोस्साहित रिया है जिससे हिन्दीमं अधिराधिय मैजानिक साहित्यका निर्माण सम्भव हो सत्रा 
है। अभी हाल ही में (स[ १९५९ से) बिदान परिपद प्रयागकी मोरसे बैंजातिक विपपोपर ठिखौं उत्तम 
हृतियोंपर २ ०० रपयेऊ़ा स्वामी 'हरिशरचानन्ट पुरस्तार' चालू गिया बया है। यह विजञानर्मे प्रशत्त 
पुरस्पारोमें सबसे मधिक मूल्पका हैं। 
स्पक्ितियों और संस्दाजोको बेजासिफ कांप विःबकाप सन्तर्भ प्रत्य हबा बिधिप्ट विषमोपर 
मौछिष पुस्तक तैयार ब्रमपे सिए सरकाएगी ओरस जा भी वित्तीय सहायता एवं अनुद्दात दिये गए उततां 
भी परिधाम उत्साह-अनक रहा है। मौशिक रचनाओंके साप-साम जनेक योरोपौय भाषामारी सृप्रसिद 
बैज्ञानिक हृतियोका मनुगाद भी छीप्र पविस हो रहा है। 
पारिभापिक प्म्दाबछीका निर्माण-कार्य भी हिन्दीमें बैजानिक साहित्यकी सृप्टिके हिए अगूल 
कदम है। सन्‌ १९४ में पिक्षा मग्जासयने बैज्ञातिक सम्दावसी भोरईकी स्थापना कौ। इसमें चुने हर 
बैज्ञातिक एव सिक्लागिद है। इसक निर्देानुसार झुछ ही बयोम बिज्ञामकी मनेक प्रायाओंढौ पारिभाषिक 
प्रम्दाबसी तैयार हुई है जिसके फसस्वहुप पाठ्य पुस्तकोंकी बैड्ञामिक भाषामें एक हपता छातेमें काफी सह्टापता 
मिली है। हैक दिपय है वि उत्तर प्रदेशके इंटरमीडिसेट बोईने यह घोषणा की है कि पाठपत्रमक़े किए 
बे ही पुस्तने चुनी जाएँगी जिसमें सारत सरकार द्वारा स्वीडृत शम्दागछी स्यवहत होगी। इससे ऐेशक 
पिछ्नन एंब परीक्षक समात हपसे एक ही एाम्दावछलौका प्रयोग करनेके शिए बाध्य हुए है लौर ऐसा बातागरण 
शव मया है हि विश्विविद्यासया्ें प्रवेश करमेके पूर्ष विज्ञानके सभी छात्र समात रीठिऐ वैज्ञानिक हिन्दी छस्ता- 
बसीसे परिचित एव भिन्न होते है। परल्तु खेदका विपय है कि भारतीय सरकार हाएा तियुक्त विष्ेपज्ञोषी 
पमितियाँ मभीतक स्तातकोत्तर कस्ताओंके किए उपयोगी सम्दावल्ीका निर्माय गही कर पाईं। महाँतक 
कि कुछ विपसोकी समितियां प्वारा इस्टरकी परौक्षाणओं तकके शिए भी आगश्यक पम्दाबक्कीका तिर्मा् नी 
हो सका। इन समिठतियोमेंसे मणलित एव रसामसकी समितियोने सर्वाधिक कार्य किया ह जिपसे उच्चतर 
स्तरकी पाठयपुस्तके रिखतेके स्षिए सल्दाबली उपस्य्य है। 
सस्तोपबनक पारिभापिष पम्दाबसौके अभागमें सैलकोको या तो सिराश होगा पड़ता है गा 
अपनी दबचिके छम्द गढ़ते पड़ते है। मधच्यपि बिभिम्त बैज्ञासिक बिपसोपर पारिशाषिक कोपोंके सम्पादग 
हुए है, परन्तु एक साथ समस्त झावश्यकताजकौ पूर्ठि यदि किसी एक कोप द्वारा होती है दो बह डॉ रघुबौरका 
“मेंप्रेजौर्ल मरी कोप' है। एक ओर जहाँ इसमे सभी शम्दोके समानार्पी ट्विल्दी सब्द मिस सकते है बही उसकी 
बुक्फूता छउन्‍्हे सर्वप्राष्त सही बना पाई। फू यह हुआ है कि बित छेलकोने राष्ट्रभाषा हिल्दौमें बैशातिक 
विपयोपर उच्चस्त रीव कुतियाँ सिखी है शऔौर इस कोपके पारिभाषिक ऋष्दाको प्रहल किया है वे जाज एुएइक 
एव बास्चोचनाका विपमन बन यई हैं। परलस्तु यहाँ यह उकेत कर देना प्रसयासुकरू ही होपा कि डॉ रघुबीरके 
कोपडे प्रति हमे झतुदार नही होता चाहिए बरन्‌ बावस्‍्य्कताके समय शब्द प्रहल करनेमें सकोच गई करगा 
आहिए। बिप्तेपत ल्रीब-विज्ञानके छ्लेअमे प्रयुक्त सब्दावप्लीके लिए यह सर्वम्रेष्ठ लो है। 
अब तो बेल्त्रीय एम प्रादेशिक सरकारोने कुछ प्रकाप्तत-कार्य भी अपने हवाबोमे किया है। विभिरत 
बैज्ञानिक विषयोपर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित द्विस्ी समितिते पुस्ठक शिक्षवाई है जिसको प्रकाधत 
पादछा हारा प्रकाशित किया गया है। ये पुस्तके मौसिक एग अतूदित दोसो श्रेमिजो की है। ता हौ धाष 


विष॑य-पुस्तकका नाम 


कार्बनिक रसायन 
गणात्मक विश्लेषण 


औद्योगिक 


क्षार निर्माण विज्ञान 
कृत्रिम काष्ठ 

चर्म बनानेके सिद्धान्त 
तेलकी पुस्तक 

फल सरक्षण 
फोटोग्राफी 


नारियलके रेशेका उद्योग 


भारतीय चीनी मिट्टियाँ 


गणित 


लीलावती 

अकगणित, प्रथम भाग 
सुलभ बीज गणित 
बीजगणित 
हिन्दुस्तानी माप विद्या 
पैमाइश 

गणितका इतिहास 
गति विद्या 
चलनकलन 

बीज ज्यामिति 


ज्योतिष 


आकाशकी सैर 
कालवीध 
ज्योतिविनोद 
सूर्य सिद्धान्त 


सौर परिवार 


हिन्दौप वेज्ञानिफ साहित्य 


लेखक 


सत्यश्रकाश 
रामशरणदास 


हरिशरणाननन्‍्द 
गयाशकर पचौली 
देवदत्त भरेडा, 
लक्ष्मीचन्द्र 
गोरखप्रसाद ,, 
गोरखप्रसाद 


१2॥ 


मनोहरलाल मिश्र 


यादवचन्द्र चक्रवर्ती 
कुज बिहारीलाल 
लाला सीताराम 
रामनाथ चर्ट्जी 
ननन्‍्दछाल मुरलीघर 
सुधाकर हविवेदी 
लक्ष्मीणकर मिश्र 
सुधाकर हिवेदी 
सत्यप्रकाश 


गोरखप्रसाद 
शिवकुमारसिह 
सम्पूर्णानन्द 


इन्द्र नारायण हिवेदी 
सूर्ये सिद्धात ( विज्ञानभाष्य ) महावीरप्रसाद श्रीवास्तव विज्ञान परिषद, प्रयाग 


गोरखप्रसाद 


प्रकाशक 


विज्ञान परिषद, प्रयाग 
गुरकुल कागडी 


आयुर्वेदिक फार्सेसी, अमृतसर 
विज्ञान परिषद, प्रयाग 
हिन्दुस्तानी एकेडेमी, प्रयाग 


१९२९८ 


१९१९ 


१९२७ 
१९२० 
१९३० 


विज्ञान हुनर माला आफिस, बनारस १९१७ 


विज्ञान परिषद, प्रयाग १९३७ 
इण्डियन प्रेस, प्रयाग १९३१ 
मारवाडी महासभा, कलकत्ता 
विज्ञान परिषद, प्रयाग १९४१ 
लक्ष्मीबेकटेम्बवर प्रेस, बम्बई. १९०९ 
पी सी द्वादस श्रेणी, अलीगढ. १९०० 
गवर्नमेंट प्रेस, प्रयाग १८७५ 
कौशल किशोर,मुरादाबाद, १९०७ 
इंण्डियन प्रेस प्रयाग 
रामदयाल अग्रवाल, प्रयाग १९२७ 
सस्कृत कालेज, बनारस १९०२ 
इस्पेक्टर आफ स्कूल, बनारस १८८५ 
सस्कृत कालेज, बनारस 
विज्ञान परिषद, प्रयाग १९३१ 
इण्डियन प्रेस, प्रयाग १९३६ 
नागरी प्रचारिणी सभा, काशी १८९४ 
नागरी प्रचारिणी सभा, काशी १०१७ 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग १९१८ 
१९२४-३४ 
हिन्दुस्तानी एकेडेमी, प्रयाग १९३१ 
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प्रकाशनका सन्‌ मूल्य 


२-४० 
२-५० 


०-५० 
०्-श्र 
३-०० 
१०-०० 
१०००० 
०४०० 

०-५० 

१-५० 


०-१५ 
०-३१ 
१-०० 
००-५० 
१५००० 
२-०० 
०-७४, 


१-२५ 


००-७४ 


श्र 
१--०० 
#०-५० 
१२-०० 


४९० रजत जयन्ती-प्रत्य 


एप्ड कम्पती हिन्दी समिति देहाती पुस्तक भण्डार मिताब महस आदि प्रमण प्रकाशक एवं प्रकाणन संस्वाएँ 
है जिसके द्वारा उच्च्रतर प्रामालिक वैज्ञानिक साहिरय प्रकाशित गिया जा रहा है। 


स्वतथताके पूर्वका पश्लानिक साहित्य 


यटि हम १९४७ के पूर्वके हिन्दीमें प्रभासित बैज्ञानिक साहिस्पपर दृष्टिपात करे हो ज्ञात होगा ढ्ि 
ठबतक मुख्यतः सामान्य पाठय-युस्तका की ही रचना हो पाई दी! बया भौठिक रसायन मधित क्पि 
बगस्पति या जीवनपास्‍्त्र क्या वैद्धक ज्योतिष जबबा स़ामास्य गिशान इन सभी जिपमोके फेशक अपने 
बिन्तमकी प्रारम्भिक लबस्पामें प्रतीत होते है. उस सर्बोकी छेसियाँ विभिन्त होनेपर भी गिपयको बोप्रय्म 
नही बना पाती और उमके हारा प्रमुक्त अधिकाए शम्द भाज हास्यास्पद प्रतीत होते है। परन्तु एस अधिक 
सेखन एब प्रकापतनसे बैज्ञातिक स्लेत्रमें हिन्दीका प्रवेप्त निश्चिठ रुपसे हो मया और मधिकाधिक पुस्तकोरी 
जाबष्यकता हुई। परिचयके स्लिए नीचे विभिन्‍न जिपमोपर प्राप्त भर पुस्तकोके नाम उसके प्रदाप्क 
प्रकाशन तिथि एम मूस्यो सहित दिये जा रहे है। गिवरणके किए विज्ञान के भाग ४८ दिसम्बर १९१५ 
के भकको देखा जा सकता है। 


स्वतन्त्रता प्राप्लिसे पूर्व हि दोक्ा बेशानिक साहिष्म 
दिपय-पुस्तकका सास केश डक प्रकाशक प्रकाधनका सन्‌ मूल्य 
भौतिशी 
चच्म्दक सासगएाम भार्मब जिज्ञात परिषद प्रयाग १९१७. *ो0 
ताप प्रेमबल्कम जोशी जिज्ञान परिषश प्रवाग १९२१ *-१७ 
प्रारम्भिक भौतिक बिड्ञान निहारू करण सेठी काशी हिल्पू गिस्गविद्याऊप १९३ 
भौठिकी योवर्द्धन यूरकुल कापडी हर! मन 
विदुत्‌ झ्ास्त साम १ मह्ेेशचरण सिह गरकुख कागड़ी १९१२ 
बैज्ञानिक परिणाम सत्यप्रकाप्म बिज्ञात परिषद श्ष्र८ शत 
निह्वाज् करण सेठी 
रसायन 
रसायन ्षास्त्र महेशचरण घिह इृष्डियत प्रेस प्रयाय श्र ९ इ्नण 
रसायत सबृह विस्वम्भरताब वर्मा बडा बमाचार करूकत्ता १८९६ 
हिन्दी केमिस्ट्री छश्मीचस विज्ञान हुनर मारा झमाफिस_ १९१७ हर 
काशी 
राषाबन प्रकाप्त प्रस्‍्नोत्तर आरापरा स्छूख़ बुक सोसायटी. १८४७ 
मनोरबक रसामत शोपार स्व॒स्स भार्गव जिज्ञास परिषद प्रयाग १९२१ प्र 


साधारण रसायन (साषर ) फूलदेग सहाम बर्मा दिन्री शिस्बविद्यालप काप्ी (९३२ 
आरारम्शिक रसायन लमौचमा विधालकार हिन्दी साहित्य सम्मेखत प्रयाग १६२८ श्र 


विष॑य-पुस्तकका नाम 


कार्बनिक रसायन 
गणात्मक विश्लेषण 


औद्योगिक 


क्षार निर्माण विज्ञान 
कृत्रिम काष्ठ 

चर्म बनानेके सिद्धान्त 
तेलकी पुस्तक 

फल सरक्षण 
फोटोग्राफी 


नारियलके रेशेका उद्योग 
भारतीय चीनी मिट्टियाँ 


गणित 
लीलावती 


अकंगणित, प्रथम भाग 


सुलभ वीज गणित 
बीजगणित 


हिन्दुस्तानी माप विद्या 


पैमाइश 

गणितका इत्तिहास 
गति विद्या 
चलनकलन 

बीज ज्यामिति 


ज्योतिष 


आकाशकी सैर 
कालबोध 
ज्योतिविनोद 
सूर्य सिद्धान्त 


सूर्य सिद्धात ( विज्ञानभाष्य ) महावीरप्रसाद श्रीवास्तव विज्ञान परिषद, प्रयाग 


सौर परिवार 


हिन्दौपें वैज्ञानिक साहित्य 


लेखक 


सत्यप्रकाश 
रामशरणदास 


हरिशरणानन्द 
गगाशकर पचौली 
देवदत्त अरेडा, 
लक्ष्मीचन्द्र 
गोरखप्रसाद ,, 
गोरखप्रसाद ,, 


मनोहरलाल मिश्र 


यादवचन्द्र चक्रवर्ती 
कुज बिहारीलाल 
लाला सीताराम 
रामनाथ चर्टर्जी 
नन्‍्दलाल मुरलीघर 
सुधाकर हिवेदी 
लक्ष्मीशकर मिश्र 
सुधाकर द्विवेदी 
सत्यप्रकाश 


गोरखप्रसाद 
शिवकुमारसिह 
सम्पूर्णानन्द 

इन्द्र नारायण द्विवेदी 


गोरखप्रसाद 


४९१ 
प्रकाशक प्रकाशनको सन्‌ सूल्य 
विज्ञान परिषद, प्रयाग १९२८ २-५० 
गुस्कुल कागडी १९१९ २-४० 
आयुर्वेदिक फार्मेसी, अमृततर १९२७. ०-५० 
विज्ञान परिषद, प्रयाग १९२० ०१२ 
हिन्दुस्तानी एकेडेमी, प्रयाग १९३०. रे-०० 
विज्ञान हुनर माला आफिस, बनारस १९१७. १-०० 
विज्ञान परिषद, प्रयाग १९३७. १-०० 
इण्डियन प्रेस, प्रयाग १९३१. ७-०० 
मारवाडी महासभा, कलकत्ता ०-५० 
विज्ञान परिषद, प्रयाग १९४१५ १-५० 
लक्ष्मीबेकटेम्दवर प्रेस, वम्बई.. १९०९ 
पी सी द्वादस श्रेणी, अलीगढ. १९००. ०-१४ 
गवर्नमेट प्रेस, प्रयाग श्य७५. ०-३१ 
कौशल किशोर,मुरादाबाद, १९०७. १-०० 
इण्डियन प्रेस प्रयाग ०-४० 
रामदयालरू अग्रवाल, प्रयाग १९२७. १-०० 
सस्क्ृत कालेज, बनारस १९०२ २-०० 
इस्पेक्टर आफ स्कूल, बनारस १८८४५. ०-७४ 
सस्कृत कालेज, वनारस 
विज्ञान परिषद, प्रयाग १९३१ १-२५ 
इण्डियन प्रेस, प्रयाग १९३६९ ००-७५ 
नागरी अचारिणी सभा, काशी १८९४ 
नागरी गचारिणी सभा, काशी १९१७ १-२४ 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग. १९१८. १-०० 
१९२४-३४ . ५-४० 
हिन्दुस्तानी एकेडेमी, प्रयाग १९३१ १२-०० 


छ्*२ 


दिपय-पुस्तकछा सास 
प्रालि शास्त्र 

जतु जगत 

पक्षी चित्रमाल्ा 

पश्ची परिषय 


बतस्पति-झास्त कृपि-स्तारत् 


बमस्पतति णास्त्र १ 
बर्पा और बतस्पति 
बृषिशास्त्र 


कृषि विज्ञान (१) 
कृषि कौमुदी 
अशजीर 

उद्यान 

बनगापति बिज्ञाम 


बर्यरः चिकित्सा 


मामब विज्ञान 
आवृति निदान 
दूध बिपिए्मा 


परएा दैध 

स्पाधि बिज्ाय (२) 
पूएाडाऊ़े रोष 

अरपर उपर 
शशगरिक्ात 

शिप विज्ञान 

धाए रिहा 

हा! धरीएरी कदा 
चच्यु बिविश्णा 


रखत-बपन्ती फ़ायं 
सेलक प्रछादाक प्रछाक्षनका पत्‌॒ पूर््प 
अयेस बहागुर हिन्दुस्तामी एकेडेमी प्रयाग १९० एए 
क्र किश्बियन क्षिटररी सोसायटी १८९४ */९ 
पारसताथसिह शबयुग साहित्य मन्दिर १९११ [नर१ 
गेबूँके गुण पैदाबारकी सरनकौ मसबर्टे हाग बैप्टिस्ट मिसत कसजत्ता १९१९ *“१३ 
महेशबएण धिह पुछ्कुस कामड़ी १९१ (८९ 
झंकरराद जोशिै जिज्ञान परिषद प्रयाग ब्नरेश 
ऐजरएकर कोचक यबर्नमेंट कृपि महागिद्यासय १९२४. २०९ 
शुरुन्दशहूर 
पौतशप्रसाद तिबारी शामदयाक्ष अग्रदाप्त प्रयाग १९२६ *“९ 
दुर्गाभ्रसाद सिह मायरी प्रारिणी सभा काशी १९१९ |“ 
रमेशबेदौ बविह्वान परिषद प्रयाग श्र जअआथ 
इकरराग जोथी गया पुस्तकमासा लखनऊ 
सतप्रसाद टडग नेशनश् प्रेस प्रयाम १९४४. ऐनरेग 
हरिपरणानन्द पजाब आयुर्षेदिक फ्ार्मेंसी अमृतसर | कट 
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स्वतस्त्रता परवर्तों हिन्दो वेज्ञानिक साहित्य 


सत्‌ १९४७ के पदचात्‌ हिन्दीमें जो वैज्ञानिक साहित्य रचा गया उसकी कुछ विशेषताएँ हैं-- 
यथा उच्चकोटिके छेखको हिन्दीमें पदार्पण, भाषा एवं शैलीमें सुस्पष्टता एबं प्रवाह तथा सामान्य स्तरकी 
पुस्तकोंके साथ ही उच्चस्तरीय मौलिक एवं अनूदित पुस्तकोका लेखन। प्रकाशकोने इस कालके पदचात्तू 
जितनी भी पुस्तके प्रकाशित की वे उनके बाह्य आवरण आकर्षक एवं सुसज्जित तथा उनके मूल्य अधिक एव 
उनके आकार वृहत्‌ है। ऐसा होनेसे वैज्ञानिक विषयोको चित्रोंसे युक्त करनेमें सफलता मिली है। भाज 
ऐसी अनेक पुस्तके हैं जो विदेशी वैज्ञानिक पुस्तकोसे सरलतापुर्वेक होड कर सकती है। यद्यपि ऐसी मेहगी 
कृतियोकी खरीद पाना हिन्दीके पाठकोंके लिए सहज नही है परन्तु वे अनेकानेक पुस्तकालयोमें अवश्य खरीदी 
जाती हैं। इसमें सन्देह नही कि हम हिन्दीमे लिखी पुस्तकोपर अधिक खचे नही करना चाहते अन्यथा हमारे 
देशमें प्रकाशित अनेक वैज्ञानिक कृतियाँ अँग्रेजी मे प्रकाशित उन्ही विषयोकी क्ृतियोसे कही अधिक सस्ती है। 
हिन्दीके प्रचार एवं प्रसारके लिए आवश्यक है कि उसके पाठक अधिक पैसे खर्च करके अपनी राष्ट्रभाषाका 
सम्मान करता सीखें । 
नीचे विज्ञानके विविध अगोपर १९४७ के पश्चातूसे प्रकाशित पुस्तकोकी सुची, उनके लेखको एवं 
प्रकाशकोंके नाम, प्रकाशन तिथि, पृष्ठ सख्या एवं मूल्य दिये जा रहे हैं जिससे पाठकोको यह अनुमान हो 
जाएगा कि किस तीज्न गतिसे हिन्दीमें वेज्ञानिक साहित्य रचा जा रहा है। प्रत्येक वर्षकी नवीनतम पुस्तकोंसे 
परिचित होनेके लिए सर्वेश्रेष्ठ साधन है उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रदान किये जानेवाले पुरस्कार। यदि 
ध्यानसे देखा जाय तो पता चलेगा कि दिन प्रति दिन वैज्ञानिक साहित्यमें वृद्धि हो रही है और पुरस्कृत छेखको- 
की कृतियोकी सख्या अधिक होती रही है । हिन्दी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रदत्त मग्लाप्रसाद पारितोषिक 
वैज्ञानिक कृतियोपर भी दिया जाता है। विहार राष्ट्रभाषा परिषदने भी ऐसा ही आयोजन किया है । 
विज्ञान परिषद द्वारा स्वामी हरिशरणानन्द पुरस्कारोकी योजना प्रतिवर्ष नवीन लेखकोको प्रतियोगितामे 
भाग लेनेका सुनहला अवसर प्रदान करती है। तात्पर्य यह कि हिन्दीमें वैज्ञानिक साहित्यके लेखनके लिए प्रचुर 
प्रोत्साहन मिलता रहा है। कुछ वर्षसि उत्तर-अ्रदेशकी हिन्दी समितिने विज्ञानके विविध विषयोपर मूर्धन्य 


॥8९॥ रबत-जयस्ती प्रत्व॑ 


छखलकोसे कृतियाँ सियानेगी एक योजना बनाई है जिसके फसस्वस्प मनेक प्रामाणिक पुस्तके छिखी जा घुती 
है और कुछ स्िसी जा रही है। 

हम विबिध गिदयोकी पुस्तक सूच्ियाँ देते हुए उम विषयोम जो उल्छेशनीय प्रयास हुए है उतरा 
इंगित मात्र करेगे क्योकि प्रत्येक पुस्ठकके सम्वस्धमं पृथकसे जिभार प्रकट करना असम्भगसा है। 

१ (हू) गणित--जैसा कि इसके पूर्व हम देख बुक है स्वतस्जता प्राप्तिके पूर्व मजितमे प्रारम्मिक 
साहिस्पकी रघना हुई। परसु वादमे कुछ विशिष्ट प्रयास हुए। हिन्दी साहित्य सम्मेरुमने इटर कुक्षाबोके 
शिक्षणके छिए गणितकी पुस्तकाकी एक योजमा बनाई भी। इसके अन्तर्गत डा डी पी पुहका पति 
विज्ञान डा हरिचन्द्र मुप्सका चस्तराधि कस्नन और डा ब्रणमोहनकी ठोस स्यामिति प्रकाष्िित हुएं। गया 
प्रसाद एश्ड सन्सने डा ब्रजबास़ीसासकी तीन पुस्तक-- प्रारम्भिक सति विज्ञान माधुनिक स्बिसि बिडान 
5पा प्रारम्भिक चअसनकछत गौर हरस्वरूप र्माकी “बन ज्यामिति' वियामक ए्पासिति भौर समतछ विकोध 
मित्ति प्रकाप्षित की। हिन्दी प्रकाश्तम मष्डस काशीने डा ब्रबमोहन कृत लियामक ज्यामिति (२ घाज)एव 
“इटरमीडियट बीज गणित प्रस्नोत्तर' तघा थी कमर मोहन द्वारा रिखित 'ठोस रेया मषित' प्रकाशित किया। 
खासा रामदयास अग्रगाझने डा प्यारेसास भीबास्तव तथा रामसिह हस चक्षन कसन प्रकाप्ित सिया। 
सोनीकी प्रसिद्ध पुस्तकोने हिन्दी अगृबाइ-- नियामक ज्याभिति बैस्‍्सेपिक जिकोणमिधि 'स्थिति गिशर्स' 
तपा 'यदि जिज्ञान--मैकमिल्तन एप्ड़ कम्पनी ब्ारा प्रकाशित हुए। इसीने हारू तवा ताइटके हायर महरज ए- 
बा हिन्दी खनुबाव-- उच्चतर दीज सणित सी प्रकाशित किया। पोजीक्षाकरा छिमिटेडसे डा गोरच 
असायकी दो पुस्तके प्रकादित हुई--( १) प्रारम्भिक जजकस समीकरण तया(२)'सरक्ष गधिय एपोषिप) 
इलमसे अधिकाश पुस्तक इच्टर तक की कल्लाओोके सिए हैं। विश्वविद्याक्त्योमें बी एस सी कप्तामें प्नितके 
अन्तर्गत ९ बिपय पडाये जाते है जितके फ्लिए कमसे कम एक एक पुस्तककी आगस्‍्यग ता होती है। मंप्रेजीमें 
इसमेंसे प्ररेक बिपयपर दर्जनों पुस्तक मिप्तेगी परम्तु हिन्दीसें अभीतक बेबस तीन विपमोपर केबस एक एक 
पुस्तक छिपी जा सकी है। ये है डा हरिएचम्त्र युप्त कृत श्रतराप्ति गफ्तन तथा गोरण प्रधार वृत अशवत्त 
समीकरण जिसबय उस्केय उसर दो चुगा है। डा जी एन प्रसाद इत अंग्रेजी पुस्तता हाइड्रोस्टैटिक्स 

था अउ हिस्दी अनुवाद भी प्राप्त है। 

हिन्दू गणित घास्जका इतिहास नामक मबीत हति प्रगासतस्पूरों उत्तर प्रदेे (हूपरेऊ) मरा 
पिल हुई ई जिसमे २३८ पृष्ठ है औौर मूल्य ३६ हं। गरशितके अमत्वार रार प्राडिशकर हत है जिसहा 
भूस्य ४? है। डा ब्रजमोहसका गणितीय कोप ६८६ पृप्टोरा है जिसका सृस्‍्प ९ है। यह अपनी 
शोटिया विधिष्ट प्रस्ष है।इस प्ररार गचितके क्षेश्रमे उच्दस्तरीय साहिर्पयय सर्षबा असाषपा है । 

१ (छ) भौतिक्री--पाठप पुस्तशारे अतिरिक्त प्रायः १ इज ऐसी पुस्तर प्राप्त है जो महत्वपूर्ण 

ह। इनसमेंसे निहासप्रण गठी दृश्त चुस्मवत्व भौर विद्युत पर मिस वर्ष उत्तर प्रदेश सराए ढारा 
१२ इ आ पुरखार भी प्रदत्त हुमा है। प्राधम शाया सूबता विमास इतर प्रदेष इए प्रताधित 
४ पुस्षके उच्चस्तर कौ हैं जिलमसे ३ सनुशाएरे रूपमें ह4 पाठयपुस्तकायंरे रदूडेस्टूस पंद्स प्रयाग हाय 
प्रशाधित डा ०शरमसाश सिद इस भौतित विज्ञान प्रवेशिरा एड घरायागिद भौतिय विजान प्रमुय है जो इटर 
मौहिपेट बशाजांडि दिए उपयुत्र हैं। दी एस सी कद्याजारे लिए सौतितयस्दमम धाप प्रताशश स्वति जि! 


हिन्दीमों वैज्ञानिक साहिंत्य छण्ण 


तथा चुम्बकत्व इन पाँच विपयोपर पुस्तके चाहिए परन्तु प्रकाश एव विद्युत्‌ तथा चुम्बकत्वपर ही डा० निहाल 
करण सेठीकी पुस्तके--' प्रकाश विज्ञान ' एस चाँद एण्ड कम्पनी दिल्ली' तथा “ चुम्वकत्व और विद्युत्‌ 
(हिन्दुस्तानी एकेडेमी) प्राप्त है। अभी तक स्नातक कक्षाओकी भी पूर्ति नही हो पाई अत तमाम ग्रन्थोंके 
लिखे जानेकी आवश्यकता हैं। 


भौतिकीपर पुस्तकें 
नाम लेखक प्रकाशक प्रफाशनका सन्‌ एप्ठ मूल्य 
१ चुम्बकत्व और विद्युत्‌ डा निहालकरण सेठी. हिन्दुस्तानी एकेडेमी प्रयाग ७४९ १६-०० 


२ शक्ति (वर्तमान और मूललेखक शेरडट टेलर प्रकाशन शाखा,सूचना १९६०. १२१२ ४-०० 


अनु» सत्यप्रकाश गोयल विभाग, उत्तर प्रदेश 
३ भौतिक विज्ञानमें.. मूललेखक लुई दे ब्नोगली रे १९६० ३२४ ४-४० 
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७ परमाणू शक्ति भगवतीप्रसाद श्रीवास्तव ज्ञानमडल पुस्तक भडार १०२ २-०० 
लिमिटेड, काशी 
८ एटम (हमारे अनुवादक--वालक्ृष्ण._ राजपाल एण्ड सन्‍्स, १७९ ३-०० 
जीवनमें) दिल्ली 
९ भौतिक विज्ञान नन्दलालूसिह स्टूडेंट्स, फ्रेड्स, प्रयाग ७६१ ७-०० 
प्रवेशिका (१) 


१० हाइस्कूल भौतिकी अरबिन्दमोहन श्रीवास्तव पोथीशाला लि प्रयाग 


श१९श८ रेरेर र३े-३२० 
११ विजलीकी लीला जगपति चतुर्वेदी 


किताव महल, इलाहाबाद १९५१ १६८. १-०० 
१ (ग) रसायद--हाईस्कूल और इटरमीडियेट कक्षाओके लिये उपयोगी पुस्तकोकी सूची बहुत 
बडी है किन्तु अधिकाश डा० रघुबीरकी शब्दावली प्रयुवत होनेके कारण प्रचलित न हो सकी। केवल 
कतिपय लेखकोकी ही रचनाएँ सर्वेप्रिय हो पाई। इनमेंसे डा० सत्यप्रकाशकी सामान्य रसायन कार्वनिक 
रसायन तथा प्रायोगिक रसायन  (स्टुडेण्ट्स फ्रेडस, प्रयाग ), डा० सन्तप्रसाद ठण्डनकी प्रारम्भिक कार्बनि 
रसायन ( इण्डियन प्रेस, प्रयाग ) तथा डा० रामदास तिवारी कृत कार्वनिक रसायन ( महेश एण्ड कम्पनी, 
आगरा ) प्रमुख है। बी एस सी कक्षाओमें तीन विष्रयोंके लिए पुस्तके चाहिए---कार्बनिक, अकार्बनिक 
तथा भौतिक रसायन किन्तु इनमेंसे केवल दो चार पुस्तके उपलब्ध है। कार्बनिक रसायनपर हिन्दीमें 
कोई पुस्तक ही नही है। अकार्बनिक रसायनमें डा० सत्यप्रकाश कृत सामान्य * रसायन शास्त्र ( भारती 
भडार प्रयाग ) तथा श्रीप्रकाश कृत अकार्वबनिक रसायन एव भौतिक रसायनपर डा रामचरण भेहरोत्राकी 
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भौतिक रसायनकी स्प रेखा ( प्रावेध्रिक हिन्दी साहित्य सम्मेफ़न प्रयाग ) मामक पुस्तके है। प्रयोगारमक 
रसायन जो अकार्यनिक रसायतका अम है पर डा कुष्णबहावुरक्की बैइछेपिक रसायन ( पोषी शाप्ता प्रयाग ) 
प्राप्त है। इधर हास्द्वीमें भारतमें रसायन शास्त्रके गिकासपर डा सत्यप्रकाएकी पुस्तक प्रकाषित 
हुई है जो अत्यन्त महत्वपूर्ण है। 


रसायमश्ञास्त्॒ पर पुस्सकें 


पाम सेखक प्रकाजक. प्रछाप्ततकः सन्‌ पृष्ठ मूस्य 
१ भौतिक रसापयनकी डा रामचरल मेहरोजा हिन्दी साहित्य सम्सेशत १९४४ ४२ ७०१९ 
झपरेला प्रयाय 
२ वा्बशिक रसायत डा सर्यप्रकास स्टुडेष्ट फ्रेइस प्रभाग १९१४ १४ ४०% 
३ रसायन दीपिका डा सत्यप्रकाय एस चाँद एस्ड कम्पती १९१० २५९ १० 
ढिस्त्री 
४ कार्बनिग रसायन पी एक सोनी के १९५८ ३९६१ २०१२ 


५ कार्बनिक रसापप जी एस मिप्रा सेस्ट्रल बुक डिपो प्रयाय १९४० डप हर 
६ माध्यभिरर ससायय इस्देव सिह आर्य सागपुर विस्वविद्यालय (९४ ७६४४ ए-?ह 


हवा अस्य 
७ प्रारम्भिक कार्बतिक डा सन्तप्रसाद ट्डस इप्डियत प्रेस प्रयाग १९५६ एशश १०९ 
रसायन 
८. बेएछेपिक रसायन डा हृष्णबहादुर पोषीणशाक्ा क्ति प्रयामा १९५४ २९८ हा 
९. अगार्बतिक रसायनकी भी प्रकाश तबा गौतम ब्रदर्स कं ुंच- टन 
रूपरेबा हीराह्ास तिपम बानपुर 
१ माध्यमिऊगार्यनिक सिगुरन ठचा न १९१५९ ४२९ ४-० 
रसायन अग्निहोधी 
११ अगा्बसिर रसायन कराए बिहारी प्रसाद अधोक प्रेस पटना १९४९ ए२९ ह-९ 
१२१ रमापतिझ तत्व गारथप्रसाद भौबास्तव हिन्दी प्रशाशणन माइल १९४९ २८९५ ६८**९ 
शायरी 
१३ धातुआपी बहती घर्मेखदतुसार बजरिया राजकमल्ष प्रषाशन १९११८ १११ ९-१ 
लकी 


है (प) बफपरति गारज--इसर्पति घारत्र पर अभीतक हाएप्शक एवं इ०एसौडिएट परीक्षाओंरे 
डिए ही उपयोगी पुप्कते प्रराधित हा पाई हैं। बी एग ली कै लिए बोई भी थपुस्तह सपशरय 
हटी है। बरीजर लिए बससप़ि घारजपर दुष्तर छेखशोमे प्र्मगारापण आर शी दिएार्पी हा 
7 लो इस जब है। शहाती एद कागतती सुप्रगिद्ध पृस्तफत्रा लबुबाह इस दिगाजें एफ विशिष्य 
बाप है। 
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बनस्पतिश्ञास्त्रपर पुस्तकें 


ना लेखक प्रकाशक प्रकाशनका सन्‌ पृष्ठ. मूल्य 
१ वनस्पति शास्त्र, भा २आर डी विद्यार्थी. इण्डियन प्रेस, प्रयाग १९४४ ३३० ४-०० 
२ वनस्पति शास्त्र डा धर्मनारायण किताव महल प्रकाशन १९४४ ३२७९ ६००० 
३ वनस्पति आर डी विद्यार्थी श्रीराम मेहरा एण्ड १९४७ २६३ २-५० 
विज्ञान कम्पती, आगरा 
४ वनस्पति शास्त्र आर डी विद्यार्थी. इण्डियन प्रेस, प्रयाग १९४५७ दंड ६-०० 
तथा ए सी सहगल 
५ वनस्पति शास्त्र विजयभूषण भटनागर_ नवयुग़ प्रकाशन, १९५६ ४०४ ७-०० 
मुजफ्फरतगर 
६ माध्यमिक वनस्पति कन्हैयालाल और अन्य ओरियन्टल पब्लिशर १९५५ ७१९ १०-०० 
विज्ञान लिमिटेड, आगरा 
७ जीव विज्ञानकी कृष्णमोहन गृप्त भारतेन्दु पुस्तक मन्दिर, १९५७ ३०१ २-५० 
भूमिका (२) बनारस 
वनस्पति विज्ञान 
८ माध्यमिक वनस्पति एम एन गुप्त गुप्ता पब्लिशिंग हाउस, १९५९ ४१० ६०-०० 
विज्ञान आगरा ] 
९ जीव विज्ञानकी महेदनारायण माथुर व इण्डिस्ट्रियल एण्ड कम- % .. २२० २-५० 
रूपरेखा (२) इन्द्रमोहन लमगोडा. शियल सर्विस, द्वीवेट रोड, 
वनस्पति विज्ञान इलाहाबाद 
१० वनस्पति शास्त्रकी मूल लेखक-जे एन लायन एस चाँद एण्ड कम्पनी, १९५५ ६३० १०-५० 
पाठ्यपुस्तक तथा बीरबल साहनी. फव्वारा, दिल्ली ९: + 
अनु० देवेन्द्रकुमार हे 
वेदालकार + | 
११ अशोक रामेश बेदी गुरुकुल कागडी, हरिद्वार १९५९ +* *४५९५ १-०० 


१ (छ) प्राणिशास्त--हाइस्कूल एवं इण्टरके उपयुक्त पाठ पुस्तकोम्में ए पी सिंहकी 
जीव विज्ञान, डा० उमाशकर श्रीवास्तवकी “आधुनिक प्राणि झास्त्र ' (विद्या भवन, लखनऊ ), आर डी 
विद्यार्थीको माध्यमिक ' प्राणिशास्त्र ' (इण्डियन प्रेस, प्रयाग ) तथा चम्पतस्वरूप गुप्त की “ जन्तु विज्ञान 
( किताव' महल, प्रयाग ) पुस्तके प्रमुख हैं। इनके अतिरिक्त कीडो मकोडो, जन्तुओ आदिपर कतिपय 
वालोपयोगी एवं सामान्य स्तरकी पुस्तके भी मिलती है। इधर सूचना विभाग, उत्तरप्रदेशकी प्रकाशन 


शाखाने सुरेश सिंह कृत अत्यन्त विस्तृत एवं सचित्र पुस्तक "जीव जगत ' निकाला है। 
ग्रस्थ--६ ३ 
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प्रालिदात्थपर पुस्तकों 
भाम सेशक प्रकाप्तक प्रकाध्मतका सत्‌ पृष्ठ. मूध्य 
१ जीब जब्त सुरेश सिह प्रकाशन झाथा सूचता १९४१८ ७२७ रैह-* 
डिभाग उ प्र झथतऊ 
२ कृषि हामिकाएरक मोतीराह सेठ जिज्ञान साहिस्य प्रकाप्तण १९१९ २ गैर 
स्रीव जन्तु इसाहाबाद 
३ कीट-फ्तगोका संसार चगपति चतुबंदी किताब महू इकाहाबाद १९४७ १९४५ ऐ-? 
४ बन्तुमोकी जरम- जयपति चतुर्थेदी किताब महरू इछताहाबाद १९४५८ है८ष८ 
कहानी 
४ जन्‍्तु-विज्ञान कृष्ममोहत भरुप्त भारतेसु पुस्तक मह्विर, १९५७ शेड है 
अतारस 
६ साँपोकी दुमिया. रामेप्न बेदौ बिह्लान परिषद प्रयामा १९४१ ३३६ ४-१ 
७ गिल॒प्त छन्तु अमपति क्तु्मेदी किताब महू इक्ताहाबाद १९५१ (श२ २-९ 
रू मछक्तियोकी बुतिया श९श८ (७६४ २ 
९६ ससारके सरीसूप तह हर # १चण७ ६ ४ 
१ जीव जन्तुमोक़ी बुद्धि री] १९१७ १९९ ४-* 
११ पक्षियांकी दुसिया सुरेश सिह सस्ता साहित्य मप्डस १९५९ शत 
नई रिघ्सी 
१२ जौब जाया देबीप्रसाद चट्टोपाध्याय १९५७ ३६ ९-९ 
१३ समुद्के लीब जन्तु सुरेशर्सिह श९श८ डएप. रा 
२४ जीग जन्‍तु अकाशगृह कासाकौकर_ १९४० १४८ ४१९ 


१ (अर) धातु लऔौर छतिश--मागरी प्रचारिशौ सपा काशीने शा दयास्वरूप कृत वात विज्ञाम' 
मामक पुस्तक प्रकाशित की ई। भूयर्भ ध्यास्त्र विषयक धुस्तकॉर्मे 'बसस्त माक्तिका' मब्राससे प्रकाशित डा एम 
एस कृष्णनवी भारतौय भूछत्त्वकी भूमिका (सेंग्रेजीका अगुवाद) उस्लेखतौय है। भूगोक्त कार्मातत्यसे एच 
एुंश एर्माणी भारतरन लशिद सम्पत्ति कर प्रो एन एल हर्माकी साशतवर्षकी खतिशाटमर सम्पत्ति एव 
डा रघुबीर हूुत खतिय अभिन्नान ( तागपुर ) उस्लेखगीव है। 

१ (छू) कृषि सपा पशुपाहम--कथिके अल्तर्यत मृत्तिका रसायभ फसलोत्पाइन फसोत्पादर 
फप्तलोंके रोप मादि बियय है। पछुपाश॒तके मस्तर्मत बुण्प विज्ञान जाह्वार विज्ञान पशुओके रोग उतरी 
शुपूपा आदि सम्शिलिति है। हृषि तथा पणुपाखशपर प्रचुर साहित्य चपलध्य है जौर बी एस सी की परी- 
छाओं तरने लिए छावपयक पुस्तक्षोशी रचता हो चुष्ौ है, परत्तु अभी तक मृत्तिगा रसायन हृपि जैव रसामत 
अबजा सूतिका जीनाथु शिज्ञायपर कोई भी पुस्तक सही दिखी गई। हाइरक्ख तबा इटरके उपयुक्त दुस्दगोरी 
लूचौ बहुत शम्बी है। देहाती पुस्तक भंडार दिल्‍्खीसे रामेश्दर अणान्तपी १४ पुस्तने मिसी है परन्तु इससेंसे 
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किसीमसें भी नतो सनन्‍्तोषजनक सामग्रीका समावेश है और न पारिभाषिक शब्दोका उचित व्यवहार ही । 
' भारतीय कृषि अनुसधान परिषद, नई दिल्‍ली एव कृषि विभाग, उत्तरप्रदेशकी ओरसे समय-समयपर पत्रिकाओ- 
के रूपमें विभिन्‍न विषयोपर पुस्तिकाएँ प्रकाशित होती रहती है जो अत्यन्त छोकोपयोगी एवं प्रामाणिक होती 
है। इन प्रकाशनोमें ' धानकी खेती ', “मूंगफलीकी खेती ', ' प्याज और छहसुनकी खेती, “ भारतमें आम, 
खादें और उनका प्रयोग ', “ आलूकी खेती ' आदि ग्मुख है। पद्ुपालन सम्बन्धी साहित्यमें भारतीय कृषि 
अनुसन्धान परिषदसे प्रकाशित ' गोसवर्धन ', “बकरी पालन , “मौना पालन” तथा "मछली पालन 
उल्लेखनीय है। नारायण दुलीचन्द व्यास, विदुरनारायण अग्निहोत्री, जयरामर्सिह तथा सन्त बहादुर 
सिहने कृषि विषयक अनेक पुस्तके लिखी है। इनमेसे डा० सनन्‍्तबहादुर द्वारा लिखित “ कृषिमें उन्नति” तथा 
“ गहन खेती” नासक पुस्तक उल्लेखनीय है। डा० सन्त बहादुर उत्तरप्रदेशके कृषि निर्देशक रह चुके है। 
फूलदेवसहाय वर्मा द्वारा लिखित (खांद और उर्वरक) अपने कोटिकी सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है परन्तु इसे पूर्णरूपसे 
मौलिक नहीं कह सकते, क्योकि यह अँग्रेजी पुस्तक (कोलिंग्सकृत) के आधारपर लिखी गई हूँ। 


कृषि एवं पशुपालन सम्बन्धी प्रकाशन 


नाम लेखक प्रक/शक प्रकाशनका सन्‌ पृष्ठ... सूल्य 
३१ कइंषिमें उन्नति डा. सन्तबहादुर सिंह १४० ३-७५ 
भानुप्रताप सिह 
२ गहन खेती 


हा का प्रकाशन शाखा, सूचना १९६१ २५० ४-०० 
विभाग, उ प्र, लंखनऊ 
३ खाद और उवंरक फूलदेव सहाय वर्मा ) छ १९६० ४७२ १०:४०० 
४ देशी खाद जगपति चतुर्वेदी छात्र हितकारी पुस्तक- १९४५ ४६ ०-५० 
माला, दारागज-प्रयाग 
7 १९५५ डेप ०-५० 
7 7 मर 7 १९५५ डेए... ०0-४० 


५ वैज्ञानिक खाद 
६. फसल रक्षाकी दवाएं 


| १८५ ॥7 


७ साग सब्जी उगाओ लछाडली मोहन आत्माराम एण्ड सन्‍्स, १९५९ १५२ ३-०० 
दिल्ली 
८- रोक फसलोकी खेती, नारायण दुलीचन्द व्यास सस्ता साहित्य मडल,. १९४७ १३९ १-५० 
दिल्ली 
९ खेतीके साधन ग १ हे ण् १९५९ ९६ १-२५ 
१० टमाटर विदुरनारायण अग्निहोत्री, कृषि साहित्य प्रकाशन, १९६० ५६ १-५० 
नरही, लखनऊ 


११९ फल सरक्षण विज्ञान 
१२ आम और उससे 
निर्मित पदार्य 


डे ॥7 
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कै रैजत-शपन्ती प्रश्य 


लास सेशक प्रकाप्क प्रंकाप्तमको सम्‌ पृष्ठ. मूप्य 

!३ भारतमें फसछो- छगरामसिह कसाब महस प्रयाय १९४५७ ४६८ ८-८९ 
स्पावन 

[४ बाटिका बनामा आनतरइ प्रकाप्र चैन जार्माराम एच्ड सस्स॒ १९४१ २२ हैः 
सीखो ड्स्ही 

१५, बीजकी तैयाराौ रामेस्बर मर्तांत देहाती पुस्तक भंडार, १९७७ ९८ है? 

डिल्सी 
१६ मिट्टीका मपध््यपल बरागमरसिह तथा हिल्दी प्रचारक न ध्ड ९४ 
काबनिया पुस्तकाक्तय बसारस 

१७ मेध्तियोकी घरेरू सुरेधप्रसाव पर्मा सेडिकस पुस्तक सबने ११६ 5५. 7०६ 
चिंकिस्सा बनारस 

१८ मधेजियोके कृमि जमपति चतुर्गेदी जा हितकारी पुस्तक- है९१५ ११ *ग 
रोम माझ्ता शरागज प्रयाग 

१९ मधेशियांके छृूतके रोप , .  » हि रर११ू ८ ब्गर 

२० हमारे गाय-बैलू हे के क ररश५ू ४. ह- ॥?»? 


(२) इंचौशिपरीौ तबा यरकशा-देहाती पुस्तक संडार, दिस्‍्ख्ीने इजीतियरी तथा मख्यकला 
सम्बन्धी जगेष रोकोपयोयी पुस्तके प्रकाहित की हूँ जित्हे पडकर विश्धिप्ट प्रकारके यस्‍्णोकी मरम्मत एंव 
उनके मिर्माण कर सकते है। परत्तु ऐसी पुस्तके विधाबियोके सिए सर्बषा बेकार है क्योकि उत्में बैशञासिक 
िद्धान्तोका स्पएत' व्यवद्दार सह्दी होता से पारिभापिक पझम्दाबसीकौ दृष्टिसे हौ ये पुस्तके पुष्ट है। 
ऐसी पुस्तकोकी भ्द्या ६४ से ऊपर है जिसमें इस्तेमिट्रकस इंजीतियरिंग गुक इलेक्ट्रिक पाइड “इसेमिय्रक 
थायरिंष जाइस ब पैस इलत साइड “बायरलेस रेडियो गाइड “लराद तठषा बर्कसाप शात 'सोटएकाए, 
इस्ट्रग्टर्स "बडी साजौ आदि सुझ्य हूँ । पैसा कमासे एश मर्ज शिसितोको यत्रककाड़ी ओर उम्मुल करनेमें 
मे पुस्तके शबस्म सहायक हूँ परम्तु इनके द्वारा जास्तजिक शानडी गृद्धि तही हो सकती। श्री काछाज्ाद सौर 
कृत “बेतार विज्ञान' जो शीक रेडियो एस्ड इछेक्ट्रिकक इम्पोरियम करूकरतासे प्रवाशित हुई है एक भश्तिय 
कृषि है। साणुर इजीनियर्पिप गर्क्स दिस्डीसे प्रकाशित ए बौ माणुरइृत रेडियो गाइश एक उपयोगी 
पुस्तक है। विज्ञान परिषद प्रयागने प मोकारभाव क्ष्माँ कृत (रेल इजत परिचन और सचालन' तामक 
पुस्तक प्रकाप्तित कौ है जो मौकरिक एज आशिकारिक कृति हैं। इसके हवारा प्रसिप्तक एगं रेल इजत चाफक 
समान झपसते खाप्तारिवित होगे। इसके प्रेखक शत्यन्त मत सभी एव ट्टिल्दीकी बैज्ञागिक छब्दाबडीसे पूर्णस्पेण 
परिकित ईैं। इघर हास ही में (१९६ ई) ए आर. सेठ एस्ड कम्पनी अम्बईनेस में धयाणीद्वारा 
लिखित बृह निर्मांलके छित्वात्त--भाग १ प्रकाशित कियाई) इसका मूल्य १५७ है लौर इसमें १४१ 
पृष्ठ है। केखक बविकटोरिया जुबिल्ौ ठेस्तिकल इस्टीटयूट, बम्बईके सहायक श्ध्यापक है। जद्विन्दी 
प्राश्वके होनेपर भौ बन्होने इजीनियरौपर यह पुस्तक छलिखक्र अद्वितीय प्रयास विया है। मह पुस्तव 
जिसे युक्त है और इसमें ३ प्रसत उदाहरण स्वरुप सिद्ध हुए है। इजौतियरौके विद्यारथिपोके सिए गह 


हिन्दीमें वैज्ञानिक साहित्य॑ ध्‌०्ई 


सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है। इसमें भारत सरकार द्वारा स्वीकृत शब्दावलीका'व्यवहार हुआ है। इसी वर्ष इस 
* क्तिपर स्वामी हरिशरणानन्द विज्ञान पुरस्कार ' प्रदान किया गया है। * 
उद्योग मन्दिर-अजमेरसे १९६० मे प्रकाशित ओकारनाथ शर्माकी एक दूसरी पुस्तक 'वैक्युम ब्रेक" 
(पृष्ठ सख्या, १६०, मूल्य २ ₹) भी उल्लेखनीय है । 
आजका यूग राकेटोका युग है। राकेटो या विमानोंसे सम्बन्धित शास्त्रपर भी कई पुस्तके हाल हीमें 
प्रकाशित हुई है। इनमेंसे ब्रह्ममुनि परिन्राजक कृत ' वुहत विमान शास्त्र ! (सार्वदेशिक आयें प्रतिनिधि सभा 
दयानन्द भवन, नई दिल्लीसे प्रकाशित, (प्रकाशन तिथि सन्‌ १९५९, पृष्ठ सख्या ३४३, मूल्य १३% ) 
प्राचीन विमान शास्त्रपर प्रामाणिक कृतिहै । प्रकाशन शाखा, सूचना विभाग, उत्तरप्रदेशसे प्रकाशित श्री 
चमनलाल गुप्त कृत ' विमान और वैमानिकी (प्रकाशन तिथि, १९६० ई , पृष्ठसख्या ३१९ , मूल्य ४ रुपये ) 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पुस्तक है। ) 
इंजीनियरीका क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत है । उसमे अनेकानेक पुस्तकोकी आवश्यकता है परन्तु अभी 
तक इनीगिनी पुस्तकोके अतिरिक्त प्रामाणिक पुस्तकोका नितान्त अभाव है। सम्भवत पारिभाषिक शब्दा- 
वलीके निर्माण कठिनाई होनेके कारण पुस्तक-लेखन कार्य मन्दगतिसे हो रहा है, अन्यथा हमारे देशमें इजी- 
नियरोकी कमी नही! । ५ 
(३) ओद्योगिक साहित्य--स्वतन्त्रता प्राप्तिके पश्चात्‌ हमारे देशमें जो औद्योगीकरण प्रारम्भ 
हुआ, उसके कारण ओऔद्योगिक साहित्यका प्रचुर निर्माण हुआ है। यह साहित्य दो प्रकारका हैँ--एक तो 
सामान्य स्तरका जो सर्वेसाधारणको किसी उद्योगके प्रति आकृष्ट करके उसके विषयमें साधारण ज्ञान प्रस्तुत 
करता है, दूसरा वह जो प्रामाणिक एव वैज्ञानिक सामग्री प्रस्तुत करता हैं। > 
औद्योगिक रसायनके क्षेत्रमें प्रो फूलदेव सहाय वर्मा द्वारा लिखित 'ईख और चीनी, “रबर, 'प्लास्टिक, 
पेट्रोलियम” त्तथा 'कोयला' अत्यन्त प्रामाणिक एव प्रसिद्ध पुस्तके है। 'ईख और चीनी" पर उन्हे मगल्प्रसाद 
पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। उत्तर प्रदेशके सूचना विभागकी प्रकाशन शाखा द्वारा पिछले तीन वर्षीमिं 
कई पुस्तके प्रकाशित हुई है, जिनके वाह्य आवरण, छपाई, कागज तथा चित्र उच्च कोटिके हैं और वे अधिकारी 
विद्वानों द्वारा लिखी जानेके कारण प्रामाणिक भी हैं। इनके अतिरिक्त औद्योग्रिक विज्ञानके विविध अगो-- 
यथा-काँच, उद्योग, पोसेलीन उद्योग, इस्पात उत्पादन आदिपर अनेक पुस्तके प्रकाशित हुई है। हिन्दी 
समिति द्वारा प्रकाशित हीरेन्द्रनाथ बोस कृत “ मृत्तिका उद्योग ” एक अत्यन्त उपयोगी पुस्तक है जो चीनी मिट्टी 
उद्योगपर चैज्ञानिक सामग्री प्रस्तुत करती है । इसके लेखक अपने विपयके पण्डित है और उन्होने इसमें आध- 


विकतम शोध सामग्रीका समावेश किया है। सन्‌ १९५९ में इस कृतिपर * स्वामी हरिशरणानन्द विज्ञान 
पुरस्कार ' प्रदान किया जा चुका हूँ। 


औद्योगिक विज्ञानपर पुस्तकें 


नाम लेखक हे प्रशाशक प्रकाशनका सन्‌ पृष्ठ... भय 
१ पेट्रोलियम प्रो फूलदेव सहाय विहार राष्ट्रमापा परिपद,पटना १९४८ २९३ ५-५० 
२ कोयला 


हे हु सूचना विभाग, उत्तरप्रदेश. १९४८ ४८५ ४-०० 


धर शचत-छयन्तौ प्रार्थ 


सास केशक प्रकाप्तक प्रकाह्ममका तनु पृष्ठ. मूह 
३ रबर प्रो फूदेब सहाय बर्मा बिहार राष्ट्रभाषा परिषत्‌ जन लक 
पटना 
४ प्सास्टिक्‌ अप्लोक्त प्रेस पटना «» रैशर डं+ 
५ ईल और 'बीनी बिहार राष्ट्रभापा परिषद फ्टना ७ “८ ह 


६ काँच विज्ञान डा जार. चरन सू वि उत्तरम्देस खखनक ९६ हड४ ६०% 
७ इस्पाष्का उन्पादत दमास्बरूप हपा 


धर्मेख्रकुमार कारूरिया. ,, १९१५९ १३१ १-९ 
८. काप्ठ परीक्ष। अजमप्नास पाप्डे पं क ४३१ ६०९ 
९. मिट्ठीका काम मनमोहत सरख जात्माएम एण्ड सन्त दिल्‍्यी श्रद २५ 
१० कृकड़ीका काम काड़ली मोहन मु छः १०५ रै" 
११ भाइना बमोगा एफ. सी भेहन शुरुकुस कांगडी हरिदार ७६ ०९ 
१९ मौमबत्ती बनाता जज] तर श४ - 
१३ कारपेंटरी मैनुमछ के के सौधी देहाती पुस्तक संडार, दिप्क्ी रे... ४-गण 
१४ शधोन लौर रपायन गोरपश्प्रसाद श्रीवास्तव सू थि उ.प्र रूखबऊ डे ४ 
(४ साबुतसाजी शृजमोहसफाख मुनीम सीताराम बुकसेशर, यसीमड ईक९ कुल 
१६ बीबिंग बाइड एस एस चोपरा बेहारसी पुस्तक सडार, दिस्सी हर अजकुक 
१७ बुगाई प्रणित स्‍्थामतारयभ खारू.. हिस्पी प्रचारक कर्ण -२: 


पुस्तकारप बाराघसी 
देद्वाती पुस्तक भडार, दिस्खीने रबधाजी. प्सास्टिक पाइड. बूट पाक्तिण इक मास्टए 
रबरकौ मोइरे. देपर शआायस  आतिश् बाजी हछ्तबाई मास्टर फ्लाप्ड्ी टौचिम मादिर्ट 
से अधिक सस्तौ पुस्तके क्वापी है जो ओबज्रेजीमें प्रकाप्तित ऐसौ हो पुस्तकोके आधारपर प्रचारित की 
मई है। 
इंघर 'कौंसिक भ्राफ साइटिफिक ऐंड इध्डस्ट्रियल रिसर्च” शई दिस्खीने जो भारतौय सरकारदौ 
शौधोगिक एव विशाम सम्दत्धी परिषद है महश्त्यपूर्ध प्रकाषत करनेकौ मोजमा बनाई है। न प्रकाप्रतोषा 
मुख्य उर्रेरप दैज्ञानिक सामत्रीको सक्षिप्त रुपमें हिस्दौके माप्पमसे सर्वस्ाप्तारण तक पहुँचाना है। ऐसे 
प्रकाप्तोमें 'बिनौला-ठपोग “चाब-उच्योष दबा 'कायर-उद्योग' प्रमुख हैं। परियद हिन्दीमें एक पत्रिका 
भी प्रषाशित बरती है। इसने श्वतिरिकक्‍त भारतकी बिभिम्न मौघोगिक रसायम-श्ाक्ताअंसि सम्म- 
शमयपए बुसेटिनें प्रशाशित होती रफ़्ती हैँ। तात्पयें यह कि हिम्दौमें मौधागिक साहिए्यडा प्रचुर कोप एरज 
हो चुप हैं। 
(४) क्पोतिष रब्शस्पो साहिस्ष--प्रिहार शाप्ट्भापा परिषा३ पटताते जिगेशौर्सिद्‌ इंते 
प्र* भक्तत एवं डा बोप्पप्रसार कृत बौहारिकाएँ प्रश्ाशित कौ है। उत्तर प्रदेशके प्रबाश्श 
म्यूऐेने सन्‌ १९५९ -४७ में और दो भद्दस्वपूर्ण इन्ब प्रशाधित उिये है। वे है--डा पोस्यप्रसार हुए 


हिन्दीमें वैज्ञानिक साहित्य ण्ण्रे 


' भारतीय ज्योतिषका इतिहास ' (पू स २९०, मूल्य “४ रु ) तथा श्री शिवताथ झारखडी,इंत “भारतीय 
ज्योतिष (पू स ७१३, मूल्य ८रू )। न 

इस प्रसग्में नक्षत्र' विज्ञान सम्बन्धी ग्रव्थोका उल्लेख सप्रसागिक होगा। तारोंके वर्णन, उल्का, 
पुज्छल तारा, चन्द्रलोककी सैर आदिपर प्रचुर सामान्य साहित्य उपलब्ध हूँ ।' 


यथा --- 

नाम लेखक प्रकाशक पृष्ठ. मूल्य 
१ आकाञ् दर्शन छोटू भाई सुथार सस्ता साहित्य मडल, दिल्‍ली ६ए. २-०० 
५ उल्का और पुच्छलतारा श्रजबिहारीछालू गौड देश सेवा मडल, प्रयाग छ८५. (-०० 
३ चन्द्रलोककी यात्रा रमेशचन्द्र वर्मा किताब महल, इलाहाबाद' छए९ २-५० 
४ आकाशकी सैर गोरखप्रसाद इण्डियन प्रेस, प्रयाग यथ ०-७४ 
५ अनन्तकी राहमे.. 'पूर्णानन्द सिश्र रतनगढ, बीकानेर ४१३ ४००० 


(५) इतिहास सम्बन्ध साहित्य---समय-समयपर विज्ञानकी विविध शाखाओपर ऐतिहासिक 
सामग्री प्रस्तुतकी'गई है । इनमेंसे आयुर्वेद, ज्योतिष शास्त्र, गणित शास्त्र, रसायन शास्त्र तथा कृषि शास्त्र पर 
भारतीय परम्परावादी इतिहासका लेखन हो चुका है । बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, पटनासे प्रकाशित डा 
सत्यप्रकाश कृत 'वैज्ञानिक विकासकी भारतीय परम्परा (सन्‌ १६५४, पु सः२६८, मूल्य ८ र )प्राचीन भरत- 
की वैज्ञानिक प्रवृत्तियोक्रो बतानेवाली एकमाज पुस्तक हैं। इध्चर उन्होंने ' प्राचीन भारतमें रतायनका विकास 
नामक वृहद्‌ ग्रन्थ लिखा है जिसे प्रकाशन ब्यूरो, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊने (सन्‌ १९६०; पृस 

८४०, मूल्य १४% ) प्रकाशित किया है। इस 'भअन्थमें प्राचीत्र प्रन्थोंके आधारपर रसायनशास्त्रका प्रामाणिक 
इतिहास प्रस्तुत किया गया हूँ; आचाय॑ 'प्रफूल्लचन्द रे द्वरा लिखित हिन्दू केमिस्ट्री ' से अधिक विस्तृत 
होनेंके साथ ही हिन्दीम होनेके कारण यह कृति अधिक सम्मानित होगी, इसमें सन्देह नही। उत्तर प्रदेशके 
प्रकाशन ब्यूरोने भारतीय ज्योतिषका इतिहास” नामक ग्रन्थ, जिसके लेखक स्वर्गीय डाक्टर गोरखप्रसाद थे, 
प्रकाशित किया हूँ। (इसका उल्लेख ज्योतिष ग्रन्थोके साथ पहले ही हो चुका है )। डा विभूतिभूषण दत्त 
तथा डा अवधेशनारायण द्वारा लिखित “हिन्दू गणित श्ास्त्रका इतिहास” (प्रकाहन ब्यूरो, पृ स २३८, मूल्य 
३४ )गणितके इतिहासपर प्रमाणिक सामग्री प्रस्तुत करती है ( आयुर्वेदके इतिहाससे सस्वन्धित कई उपयोगी 
प्रन्थ उपलब्ध है। आयुर्वेदिक विज्ञान ग्रन्थ माला; अमृतसरसे प्रकाशित स्वामी हरिशानन्द कृत 'भस्म'विज्ञान' 
सिनू १९४४, पू स ४१४ , मूल्य १० रु )तथा चौखम्भा सस्क्ृत सीरीज, बनारससे प्रकाशित 'चरक सहिताका 
निर्माणकाल', जिसके लेखक रघुबीर शरण शर्मा है (सन्‌ १९५९, पृ स ७३; मूल्य' २२ ) महत्त्वपूर्ण पुस्तके 
हैं। सन्‌ १९६० में प्रकाशन ब्यूरो उत्तर प्रदेशने अञ्रिदेव विद्यालकार कृत “आयुर्वेदका वृहत इतिहास * 
(पु स्‌ ७०४, मूल्य ११६ ) अकाशित किया हूँ । पिछले वर्ष विज्ञान परिषद, प्रयागने डा शिवगोपाल पिश्र 
कृत “भारतीय कृषिका विकास ' नामक पुस्तक (पृ स रडं८, मूल्य ५रु ) प्रकाशित की है जिसमें 
प्राचीन काछसे आज तक की भारतीय कृषिका वैज्ञानिक इतिहास दिया गया है । यह अपने प्रकारका प्रथम 


प्रयास कहा जा सकता हैं। यह कृति उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पिछले वर्ष ५०० रु से पुरस्कृत भी की 
जा चुकी है। 


जण्र रजत-अपत्ती प्त्त 


(६) बतोपपोगो अपना क्षानवर्धक साहित्य--इसके अन्तमेंत हम चिकिर्साारत्र ( विश्वेषता 
आयुर्गेद या बैद्रकणासस्‍्त) पाकशास्त्र जाहार-विज्ञान तथा अस्प ज्ञानगर्धक साहित्यका उस्फेख कर सदते है। 

मारतमें मामुरेशकी परम्परा मस्यन्त प्राचीन है परन्तु बर्समान गुगमें चिकित्सा सतास्मकी अंग्रेजी 
पद्मतिके पाप ही फैसकोका छ्मात मायुर्वेदकी बिभिनन प्रणाछ्िेयोकी ओर गया है जिंसके परिणाम 
स्वरूप प्रचुर साहित्यका मिर्माण हुआ है। मसदि हम यह कहे कि अस्य दिपयोंकौ तुछनामें आयुर्वेद 
विधि शगोपर मधिक पुस्तके उपशब्ध हुँ तो झतिशयोम्ति न होगी। इनमेंसे कुछ प॑स्क्ृतमें उपझस्य प्राचीत 
प्रन्पोके अनुगाद मात्र है तो छुछ जगुभूतियोके भाघारपर सगीत झठियाँ। मही गही जाधुतिक बिकिलसा 
पास्बकी विभिम्त प्लालाजोपर अब नई-गई पुस्तके ज़िली ला रही है जिससे मेंप्रेजी स जाननेबारू भी उनते 
शराभान्वित हो सकता है! चिकित्सा शास्भस ही हमारे आहारका सम्गरध है । जाह्ार विज्ञानसे सम्बन्धित 
भी कई पुस्तके है। मद्दी नही अच्छा सोजल किस प्रकार पकाया क्ञाय-- (पाकमिशान )-४[स विषयपर भी 
कई पुस्तके है जिनसे हमारे बेसका नारीबगं साभान्वित हो सकसा है। आपुर्गद विशानकों इढ जाधार 
भूमिपर छडा करनेम॑ छ्वामी हरिप्तरणागत्द की इृतियाने बड़ा मोय दिया है। उन्होने मायुर्वेदको आधुतिक 
विज्ञानपर जावारित करके अनेक तई पुस्तके सखी है। उसके हारा सिश्चित ध्याधिमूछ विज्ञान ( पू्र्ड ) 
(अकादत छियि १९६ पृस ४ सूस्य १२२) थो आसयुरेद गिशाम प्रस्थमासा करार्मक्रण गिक्ती ई 
अमृतसर्ते प्रकाप्तित हुई है--थास्तगर्मे आघुनिक जैब रसायन पम्बश्भी पुस्तक है। पिछके बर्ष उत्तर मरे 
सरकारमे इसपर ६० < का पुरस्कार दिया है। स्थामीजीने आयुर्रेदके साथ माधुनिक विह्वात ( रसायन 
शास्त्र ) पर भी मधिकार प्राप्त कर रल्ा है। उतकी इस पुस्तककी विशेष कठिमाई मही है कि उन्होंने 
भारत सरकार द्वारा स्वीकृत सम्दावक्बीको त प्रयकत करके डा रघुवौरकी झम्दाबड़ीको ग्रहण किया है बिके 
कारण प्रभम दृष्टिपर उत्की दृतिक समझनेमे कठिनाई पदती है। आपुर्वेद सम्बम्धी सबीत प्रकाणिए 
इश्पोकी विशेषता ईं उत्तके अृहदाकार एव ध्रप्तिक मूल्य जिसके काएप बे पुस्तकाछ्य तक ही लपता प्रयेद 
पा सकेग़े। 


जिकित्सा सम्बन्धी प्रत्थ-पूची । 
शाम केस १ प्रकाशक प्रद्ाश्षतका सत्‌ पृष्ठ. भस्म 
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प्राइवेट स्ति प्रह्वादरा दिल्सी 
३ मनुष्य स्रौरदौर रानी टंडम कुमार प्रकाशन समिति १९१६४ १४३ ४ई-* 
स्बास्प्य १३ बैंक रोड इम्धाह्मबाव 
४ धरीर निर्माण हेमेग गार्म री सुर्दरबाग शश्वमऊ १९५८ ९५ अनग 
॥ शरीरका यंत्र मुमीख धक्सेना राजकमरू प्रकाएम हैरक९ ह१२ २०४ 
६ भोथत कया क्‍यों सुरेखनाथ अब पब्छिर्तिय हाठस रो्र डे 
कैसे ? ऋुशनऊ 
७ मसपसंद भोझत शकुश्तादेवी राजकमछ प्रकाशत,प्रयाग १९६७ १९६५ एरेर 
८ जाह्वारसपम जौर भगवतीम्रसताद रामगारायण सार १९४६. इर३ "३९०४० 
स्शस्प्प प्रयाग 
९ भारतीय भोजन विज्ञाम साजित्ीदेदी बर्मा राजकमस प्रकाप्नन प्रयाष १९५६ ४२ ४४ 
है व्यजम बीबिका कुसुम कटाप छिस्दी प्रचारक पुस्तककारूय १९६५ (८४ हैह* 
बाराजसी 
११ उंतति गिरोध पंडित हरीश शूत्म प्रकाशत बाराणसी १९५८ १४श१ रे? 
हथा पर्स विज्ञास 


अन्य उपयोगी बैज्ञानिक साहिस्यसे हमारा ठात्पयं सामास्व विज्ञानपर किश्ली पई उन पुस्‍्तकीसे ई 
जो विविध्न मामिप्कारो था बैजञासिक अमत्कारो अदबा दैतिक जीवसमें विज्ञानके उपयोगसे सम्बन्धित है। 
अल्प उपयोगी दैद्धानिक साहित्यसे हमारा तात्पये सामान्य बिज्ञालपर सिश्लौ गईं उम पुस्तकोति है 
जो विविष्र भाविष्कारों मा बैज्ञातिक अमत्कारो अपबा दैसिक जीवनमें विज्ञातके उपयोयसे सम्बन्धित है। 
जनसाधारणक्ो पृथ्वी एवं मनुष्यके सम्बस्पर्में अपवा पश पकियोकी उत्पत्ति एवं उसकौ बिविध्रषता बतानिके 
किए छिखौ बई छोटौ-होटी बारोपयोपी पुस्तके भी इसौ बयेमें रक्ती था सकती है। ऐसी पुस्तकोर्मेसे 
अधिर्काप्न या तो किस अेंप्रेबी गा विदेसी पुस्तककी छायामाज हूँ अपना कुछ मौकिक सौ। उनकी चित्रमयर्ता 
शरर एवगं रोचक शैद्धी उम्हे झाकर्पक दना देती है। कुछ ऐसी पुस्तक अस्पस्त झामक भी हैं क्पोकिया 
तो थे किसी बैसी ही पूर्वशिल्ित पुस्तकोके अतृकरणके पदचात्‌ दिखी पई हूँ या सेशक बस जिपयना पारयत 
सही है। उदाहरण स्वकप झमपति चअतुर्गेदौकौ अनेक ऐसी पुस्तके अप्कचरे शातकी चोतक है। जग 
कोई एक केखक विविश्न विपयोपर एक साथ केलती बहता है तो इस प्रकारकौ बुटियोहा होता 
स्वामाजिक है। 


हिन्दौमें वैज्ञानिक साहित्य 


नाम लेखक प्रकाशक 
१ विज्ञानके चमत्कार 'भगवतीप्रसाद श्रीवास्तव ज्ञान मण्डल लि काशी 
२ सामान्य विज्ञान वी एन कार इत्यादि प्राविशियल बुक डिपो, 


प्रयाग 
३ दैनिक जीवनमें विज्ञान हरि भगवान अशोक प्रकाशन, लखनऊ 
४ विश्व विज्ञान स्वामी हरिशरणानन्द आयुर्वेद विज्ञान ग्रन्थ- 
माला, अमृतसर 
५ नवीनतम आविप्कार डा कृष्णवहादुर रामनारायणलछाल 
इलाहाबाद 
६ ज्ञान भारती भगवतीप्रसाद श्रीवास्तव पीपुल्स पब्लिशिंग 
हाउस, नई दिल्ली 
७ सृष्टिका इतिहास जगपति चतुर्वेदी किताव महल, प्रयाग 
८ मनुप्यका बचपन  देवीप्रसाद चट्टोपाध्याय सस्ता साहित्य मडल 
नई दिल्‍ली 
९ मनुष्य जन्मा हर हि हर ग 
१० पक्षियोकी दुनिया सुरेशर्सिह न एः 
११ पृथ्वी बनी देवीप्रसाद चट्टोपाध्याय गा] ण 
१२ छह मील समुद्रके शैलेन्द्रदास भारतीय प्राणिज्मास्त्र 
नीचे परिषद, लखनऊ 
१३ भूगर्भ विज्ञान जगपति चतुर्वेदी किताब महल, प्रयाग 
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सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्‍लीसे सुलभ विज्ञान मालाके अन्तर्गत वच्चोके लिए डा सत्यप्रकाशके 
सम्पादकत्वमें तीन पुस्तके निकल चुकी हँ----' प्रकाशकी बाते, ' ' ध्वनिकी लहरें ' तथा * ऊष्मा अथवा गरमी ।! 
भागे और पुस्तके लिखी जा रही है। यहीसे छोटा भाई सुघारकी पुस्तक “ घरती और आकाश ' अनूदित 


होकर छपी है। 
पारिभाषिक कोष एवं विश्वकोष 


पाँच विभिन्‍न केन्द्रोंसे पारिभाषिक शब्दोके कोशोपर कार्य हुआ है --- 
(१) भारतीय हिन्दी परिषद, प्रयागने डा सत्यप्रकाश द्वारा सम्पादित “ अंग्रेजी हिन्दी कोश ” 
(पृ स २५६, मूल्य १२% , प्रकाशन तिथि १९४८ ई ) प्रकाशित किया है । यह सभी वैज्ञानिक विषयोका 


सकलित कोश हैं। इसमेंसे अनेक शब्द, अब उस रूपमें स्वीकृत नही हैं। 


(२) हिन्दी साहित्य सम्मेन, प्रयागने "जीव रसायन कोश ” 
मालवीय हारा सकलित ) तथा “ भूतत्त्व विज्ञान कोश ” ( एस पी सेनगुप्त द्वारा सकछित ) प्रकाशित 


किया हूँ। 


(डा ब्नजकिशोर 


> 


छ्ब्ट रणत-अपतदी प्रम्थे 


(६) हागपुरकौ इप्डियद एकेशसी आफ इष्डियन कल्थरसे एसीमैब्टरी इंगसिप्त इपिश्त 
डिक्शभरी साइटिफिक टर्सस (सर्त्‌ १९४९, पृ २े ७ पृश्यश< तथा भामपुरते ही डा रबुगीर हैत 
५ दृगलिस हि्दी डिब्रागरी ” प्रमुख है। इस कोध्नमे बड़ी स्याति अजित की है। इसमें पल्ततके माशरपर 
सब्दाबफ्लीका 'बयन हुमा है। 

(४) शिक्षा मंत्राकूपके अष्ठर्यत गिसित्त बैज्ञानिक गिपयॉपर भ्रष्वागल्षियोके गिर्माण-कार्यका 
एश्केशज प्राएम्भमें ही किमा था घुका है। 

(१) व्यक्तिसत प्रयासोंके फप्रस्थक्प सी कुछ पारिभाविक कोस बसे है। इनमें प्रभु है डा 
बरखभौहन हुत ” बतितीय कोए. (बयक्षप्णदास हृरिदास गुप्त बतारप्त पृष्ठ सं ६८९ भूह्य ९ ४) 0ा 
माहेश्वरसिह कृत “ लम्तु गिज्ञाम शब्द कोस ? (आगरा बुर स्टोरसे प्रकाशित)। 

जागरी प्रशारिशी समा काशौडे तत्वागधानमें 'हिंसदी जिश्ककोश! का मिर्मास-कांमे प्ररभ्भ हुआ ई 
जिसका प्रथम छप्ड ( सम १९६० पृ स॑ १०४) प्रकाशित हो चुका है। इसमें श मा ठपा ६ एव तीस 
शम्शसि प्राएम्ण होनेबाले विधिध्न कीर्षकॉंपर सचित्र दिवरल है। इस विएकेयशमे गिशेष मह्भ की बात है। 
प्रथम बार रौसायनिक पकैदो पूभौ एवं समौकरणोका हिल्दीकरश। इसकी सेकर धुप्रसिद्ध बैंडातिक डा 
कोट्रीने कद जालोचमा सौ की हूँ । श्रामिनों मिछ्िया शिल्लीने सरकारकी श्ह्मयठाफ्ते शान सरोगर तामरक 
शृहृत्‌ प्रतय भैशानिक शिवयोपर छापा है जो सचित है।यह मजम खब्पके रूपमें है। इसमे कैपस १ ४ 
पृष्ठ हैं गौर मूस्य ९३२ ६ं। रूचनऊसे विस्वभाएती खष्ड-खब्ड करके प्रकाशित हुए है। गर्षपि 
इसके ५ क्षप्य छपते थे परन्तु लाधिक कहिताइयोकि कारण काम रुक बजा। इस विस्यकोसम मैशामिक 
विपमौका रू सचित्र क्ोकप्रिय विवेधत है। 


देज्लातिक पत्र-पणिकाएं 


हिल्दीमे शिक्ुड्ध गिद्वोणसे सम्शम्परित पत्रिकाओंकी संख्या अत्पप्प है क्योकि विभिरत साहित्पिक 
पत्रिकाओं एव ईनिक पत्नोमें बिशिस्त स्तम्मो मथवा स्थतत्भ छेछोके सपसे बैजानिंक साहित्प प्रकाहम आता 
रहता है। विज्ञान अगतमें हिस्दीके साम्यमत्त ईश्वागिश् विवभोपर अनभरत स्पसे धामपी प्रस्तुत को 
रह्तेका श्लेम विज्ञान परिषद प्रयाग द्वारा जकादित मासिक पथ्॒॒विद्धात को है। यह पत्रिका श् ९४ 
से प्रकाप्ठित होती रही है। म्षपि लाजिक कटिशाइयोके कारण बीअर्मे इसके स्तरम॑ कुछ कमी हुए वी 
परष्तु आाजकल यह उच्चस्तरकौ मौशिक सामग्री प्रस्तुत करती ईै। इसमे विज्ञानकी सभी प्राक्चाओपर हैक 
विज्ञागवार्ता साए सकरूत तबा उम्पादकौय होते है। 

हपि प्रास्पपर कई पत्रिकाएँ केन्द्रीय एवं राज्य सरकाएँ हाए प्रकासित की बातों है।. छगेंते 
आरतीय कृपि अनुसाध्ान परिपद दिल्‍ली हारा ध्तीकेशाल तथा लेती एंगेसूचता गिभाय इत्तए 
प्रदेश द्वारा प्रमाधित हृपि दबा पशुंपात कृषि समाचार एज पंचायत रास्प नामक मापिक 
पतिकाएँ शत्पभ्व महत्वपूर्ण हैं। पै न केवल गिमितन स्काकोड़े कर्मघारितों कृपकों एवं लिकारियोंकि लिए 
इफ्पोगी है बरत्‌ गिद्ावियोकि खिए भी समात हपसे रमरापक है। भारतीय दिमाग एवं औौधोषिक 
अगनुसशान परिषद सई डिल्कीड़ी थररसे सतू १९५१ थे शिक्षाद प्गधि शामकी मासिक पत्रिका विपरती है 


हिन्दीमें वेज्ञानिक साहित्य ७०९, 


जिसमें औद्योगिक विषयोपर अधिकाधिक लेख, विज्ञान वार्ता, पुस्तक समालोचन एव पेटेन्टोकी सूचना 
रहती है। 
बच्चोंके लिए सचित्र उपयोगी मासिक पत्रिका “ विज्ञान लोक ” का प्रकाशन सन्‌ १९५९ ई से 
श्री राम मेहरा एण्ड कम्पनी, आगरासे प्रारम्भ हुआ हैँ । इसके प्रत्येक अकका मूल्य ७५ ने पैसे है। 
आयुर्वेदके क्षेत्रमे स्वामी हरिशरणानन्द द्वारा सम्पादित “आयुर्वेद विज्ञान” विशेष रूपसे उल्लेखनीय 
है। इण्डियन मेडिकल एशोशिएसन, बनारस से स्वास्थ्य सम्बन्धी पत्रिका / आपका स्वास्थ्य ” का 
प्रकाशन सन्‌ १९५३ से हो रहा है । 
अभीतक विज्ञानके क्षेत्रमें हिन्दीमे कोई अनुसन्धान पत्रिका नहीं प्रकाशित होती थी। परन्तु 
विज्ञान परिषद, प्रयागने सन्‌ १९५६से “ विज्ञान परिषद अनुसन्धान पत्रिका ” नामक शोध पत्रिकाका प्रकाशन 
प्रारम्भ किया है। इसके सम्पादकोमें डा सत्यग्रकाश तथा डा शिवगोपाल मिश्र है। यह शोध पत्रिका 
अैमासिक है। इसका वाधिक मूल्य ८ रु है। इसमें रसायन, भौतिकी, गणित, जीव विज्ञान तथा कृषि- 
विज्ञानपर मौलिक, शोध निबन्ध हिन्दीमें प्रकाशित होते है ! साथमें निबन्धोंके साराश्न अँग्रेजीमें भी छपते है । 
यह पत्रिका विदेशोमें जाती है जिसके परिवर्तनमे १७५ से अधिक शोध पत्रिकाएँ प्राप्त होती हैं। भारतीय 
भाषाओमें शोध निबन्ध प्रकाशित करनेवाली यह प्रथम पत्रिका है। इसके द्वारा राष्ट्रभाषा हिन्दीको 
अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति मिली है। विश्वविद्यालयोमे होने वाले अनुसन्धानोकी प्रगति बतानेवाली यह 
पत्रिका आगे चलकर द्वेमासिक हो जाएगी । 
इजीनियरी सम्बन्धी एक दूसरी शोध पत्रिका श्री क्रजनमोहनलालजीके सम्पादकत्वमें दिल्लीसे प्रकाशित 
होती है। इसका नाम है “इन्स्टीट्यूट आफ इजीनियर्स जर्नल ” यह पुस्तिका रूपमे सोलह पृष्ठो 
तक प्रतिमास प्रकाशित होती है। इसमें पारिभाषिक शब्दावली भी प्रकाशित होती रहती है। 
इस प्रकार देखते है कि हिन्दीमे विज्ञानकी विविध शाखाओपर ऋमसे साहित्य रचना हो रही है। 
राष्ट्रभाषा हिन्दीके हित साधनाके लिए आवश्यक है कि सभी वर्गके लेखक इसमें साहित्यकी रचना करें। 


ओर इसके रिक्त भण्डारको शीघ्ष ही पूरा कर दें जिससे आगे आनेवाली पीढी अपने देशमें अपनी ही भाषाके 
माध्यमसे विज्ञानका अध्ययन-अध्यापन कर सके । 





चोथा खण्ड 


देवनागरी वर्णमाला 


श्री घनश्यामर्सिह गुप्त 


जिस वर्णमालाका में जिकर कर रहा हूँ, वास्तवमें उसे “ ब्राह्मी ” वर्णमाला कहना चाहिए। केवल 
सुभीतेके लिए देवनागरी सज्ञा दी जा रही है । 


भाषा और बोली 


भाषा और वोलीमे भेद है। संसारमें वोलियाँ सहस्त्रो हैं। हमारी भारत मूमिमें ही लगभग 
२०० से अधिक वोलियाँ है, परन्तु सविधान द्वारा स्वीकृत भापा केवल १४ हैं। देशकाल और परिस्थितिके 
अनुसार वोलियाँ वनती है । उन्हें कोई विद्वत्मण्डली नही वनाती। “चार कोसमें बदल पानी, «ाठ 
कोसमे वानी “--इस कहावतमे बहुत कुछ तथ्य हैं कि बोली हर आठ कोसमें बदलती हँँ। परन्तु यह 
वात भाषाकी नही । समान वोलियोंके आधारपर भाषा कुछ हद तक विद्वानों द्वारा सुसस्कृत की जाती 
है। विद्वान लोग भाषाका व्याकरण वनाते हैं और उसके द्वारा भापाका एक प्रकारका सस्कार होता है। 
भाषा व्याकरणकी श्ृखलामे वाँधी जाती है, ऐसा कहना अनुचित न होगा । 

यह वात प्रत्येक देशके लिए लागू है। उदाहरणके लिए अँग्रेजी भापाको ही लीजिए। प्रेटब्रिटेनमें 
ही कई वोलियाँ हैं जिनका समझना हमारे भारतके अच्छे-अच्छे अँग्रेजी जाननेवालोको भी कठिन है 


| 
परन्तु भापा जो कि “ किंग्स इगलिश ” (&7788 'थगष्टा787 ) राज्य भाषाके नामसे ज्ञात है, एक ही है 
और उसका व्याकरण भी हैं। 


भाषा और लिपि 


प्रत्येक भापाकी लिपि होती हैँ जिसके द्वारा वह लिखी जाती है और यह लिखा हआ विचार 
दूरस्थ व्यवितयों तक भी पहुँचाया जाता है । वोलकर अपना विचार तो केवल सुननेवाल्य तक ही पहुँचाया 


जा सकता है, परन्तु लिखित विचार ससारके एक कोनेसे दूसरे कोने तक जा सकता है। 
ग्रन्‍्य--६५ 


घर रखत-अकन्‍्ती दस्च 


सिपि और अक्षर 


हरेक छिपिके अक्षर होते हू उच्जरित अक्षर और रसीका टिक्तित स्वस्प। किस उच्चरित 
झब्बके मौलिक टुकड़ेके रेखा हारा लिखित स्पको छिलित जझ्र कह सकते है. जिस प्रकार कि किती 
उच्चरित बाक्पका टुकड़ा सब्य कहाता हैं। में 'छिल्ति अक्षर” जिल्त-भशिस्त लाचाओंके हिल्त-लिल्त 
रूपके और सिल्त-भिस्‍्त उन्त्चारणके होते है। 


अक्षर और बर्णमाला 


सिख्चित जश्लरोह़ी क्रम बड्ध बोअसाको बर्णमाछा बर्णोंकी जार कहते है। 

केबल बोसलेमे बर्भमालाकी श्यूक्वरासे प्रयोजन सही। परन्तु शिख्ललेमें वर्जमाराका बुत मृच्य 
स्थान है। अस्तरोकों किस ऋमले रखता चाहिए इसका बहुत बडा महत्त्व है। 

अस्तरोके लिर्माल और उनके बर्गीकरणमे ही किसी भाषाके प्रक्तकोकौ बृद्धिमता तवा वैश्ञातिकता 
परिशलद्धित होती है। इसमें हमारे ऋषि-मुनियोकों कोई सही पा सकता चिन्होने अपनी दिव्य पृष्टिले 
सानष-कस्माणके सिए अकरोका निर्माण किया जऔौर उनको असुपम श्यूलकामें बॉक्षकर उसकौ बर्नसाक्म 
बनाई! 

इसीकी विशेषता बताता इस छोटेसे रेखका मुख्य उद्देश्ष है जौर उसर जो फह़ा गया है, कह 
प्रस्तावना स्वरूप ही है! 


स्वति ओर लाया किया बोलौ 


बायुके उस स्पदतको जिससे हमारा कर्ण स्पदित होता है मे हम घ्यलि कहे तो म्युव्यकत 
काल प्रत्पेक ध्यतिको सुलता हैं। परस्खु प्रत्पेक धयनि साथा था मोलौ या ऋव्द तही होती। 

मदि हम किसी कॉाँसेके पात्रको रोहेकौ शक्मकासे टरेके तो उत्तते ,्रयभि तो निकलती है जिसे हल 
सुन सकते है परर्तु उससे कोई शब्द सही निकशता । शब्द भाषा गा बोली तो केवर हमारे मुखसे हो गिककत 
सकती है। हमारे शुछसे ऐसी प्वनि भी निकल सकती है लिसे हम शब्द जाया गा मोल तहों कह 


सकते। परल्तु मह पुक अरूम बल है। शब्द भाषा या बोसो केमछ मतुप्पके मुख्से ही शिकलती है कह 
स्पष्ट है। 


मनुध्यके सुखको रचना जहांते झष्द निकलता हे 
परमात्पाने हम आँख साक कात और मुख शिमा है और हम भित्व उत्त परमपिताते जार्चका 
करते ई-- 
पण्येस कझ्रद झतन 
लोबेम झरद! झततभ्‌ 
चुनिवाण करद इत्तन्‌ 
जरुवाज शरद छतलू. एस्पारि। 


देवनागरी वर्णमालछा ण्रज 


इस लेखका प्रयोजन 'प्रत्रुवाम' से है । मनुष्य-शरीरमे बोलनेका जो यन्त्र है, उसका विश्लेषण करके 
ही हमारे ऋषियोने अक्षर ओर वर्णमाछाका निर्माण किया है। यह वात और कही नही पाई जाती । 
अक्षरोच्चारण का स्थान कण्ठसे लेकर ओष्ठ पर्यन्त है और इसीके अनुसार अक्षरोका निर्माण और विभाजन 
करके श्युखला बद्ध किया गया है। वर्णमालामें स्वर और व्यजनका भी भेद करेना उचित था। मनुष्य- 
के मुख रूपी वाद यन्त्र ( मशीन ) के विविध स्थानोके अनुसार ही वैज्ञानिक रूपसे वर्णमालाका निर्माण हमारे 
ऋषियो द्वारा किया गया है, जिसका दिग्दशेन पाणनि मुनिने अपने--- 
अकुहविसजंनी थाना कण्ठ 
इचुयश ना ताल 
आदि सूत्रो द्वारा किया है। 


हमारी वर्णमाला सर्वोत्क्रष्ठ है 


हमारी वर्णमाला अत्यन्त वैज्ञानिक और ससार भरमे अद्वितीय है । 
ससारकी कोई भी वर्णमाला नही है । अन्य प्रचलित वर्णमालाओको देखिए तो बात स्पष्ट हो जाएगी। 
ए, बी, सी, डी आदि कितनी बेतुकी है। स्वर ओर व्यजन एक साथ और फिर मुखके स्थानका कोई क्रम 
नहीं। “बी ' का स्थान ओष्ठ है तो 'सी ' का स्थान यदि क वाचक है तो कण्ठ है यदि “स' वाचक है तो 
दन्‍त है और “डी' तो मूर्धघा हैं। यही हाल अरबी वर्णमालाका भी है। कई अक्षरोके लिए उनकी 
वर्णमालामें अक्षर ही नही है, जैसे 'ण ! कई अक्षरोके अनेक उच्चारण होते है, जैसे---बी यू टी < बट (ठप0 ) 


भर पी यू टी - पुट (?एा) में यू (५) का। इसीलिए ससारके कई विचारकोकी यह राय हुई कि इसका 
ठीकसे सस्कार किया जाव । 


उसकी तुलनामे 


वर्णमाला और लिपि 

हमारी वर्णमाला ही मुख्य चीज है, उसमें मूलभूत परिवर्तन न हुआ है और न होगा। लिपिमें भेद 
हो सकता है और पहिले भी थोडा बहुत होता रहा है। 

हमारे भारत देशकी विभिन्‍न भाषाओमें लिपिका भेद तो है, परच्तु वर्णमाला भेद ( उर्रको 
छोडकर ) किसी भी भाषामें प्राय कुछ भी नही है। एक-दो में कवर्ग, चवर्ग आदियें कुछ वीचके अक्षर 
छूटे हुए है, यह ठीक है, परन्तु वर्णमाला-क्रम वही है । 
हमारी वर्णमालाकी व्यापकता 


यह वर्णमाला ससारमें सर्वोत्कृष्ट होनेके अतिरिक्त इसकी व्यापकता भी ससारके सभी दूसरी 
वर्णमालाओंसे अत्यधिक है। इसके जाननेवालोकी जनसख्याके मानसे भी इसका मुकावछा कोई नहीं 
कर सकता । 

इस वर्णमालाका साम्राज्य केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, अन्य कई देशोमे भी इसका 
विस्तार है। ब्रह्मदेश, श्रीलका, तिव्वत आदि अनेक देशोमें इसका साम्राज्य है। इसके अतिरिक्त जहाँ 


पद रचतभ्अपस्ती प्रग्पं 


जहाँ बौद्ध धर्मका प्रचार है बहाँ भी सभी धार्मिक प्रन्थ-चाहे थे पाश्षीमें हा मा सस्तृ्तमें--बर्णमाका मह्ठी 
भारती बर्चमासता अर्पात्‌ ब्राइयौ वर्णमाकताहीहे। अरेबिक रोमत जादि अनेक बणमासाएँ है, जिसकी 

ध्यापकता ब्ाह्यी बर्जमासाकी घुसनामें बहुत ही कम है। 

बर्तमान यृगमें संसारके बेघोका संसर्ग इतना अधिक मौर सुकूभ हो गया है कि बह दिन भी भा 
सकता है जब ससारकी सभी भापामांके फ़िए एक किपित भौ हो तो भी संसाएकी सभी किपफियोके किए 
एक बर्णमाकताका होना सम्भाय्य है। यह क्षमता इाह्मी ” बर्णमाक्तामें ही है कि ससारकौ सभी छ्िपियाँ 
जस बर्शमाकामे ही पिरेमी जा सकत है। 

परन्तु बहू इस बातपर बहुत दूर तक अबछतम्बित दया कि उसके अनुमामियोमे उसके प्रणारके किए 
कितनी सव्ति कितना उत्साह और किसनी योग्यता है। 

सपोम्य भौर तिशत्साही सचाकृषोके हाथमे अच्छे मामशेकी हार हो जाती है मौर मोम्प गौर 
उत्साही सचारृकोके हाबमे कमयोर मामसेकी भी जीत हो जाती है। 





नागरी लियि 


प्री रामेइवर दयाल दुवे 


मनुष्य सामाजिक प्राणी है। समाजमे रहकर उसे अपने नित्यके कार्य करने पडते है और उसके 
लिए उसे अन्य व्यवितयोके साथ विचार-विनिमय करना होता हैं। विचार-विनिमयके माध्यम भनेक है, 
जिनमे भापा सबसे प्रमुख और सबसे सरल माध्यम हैं। विभिन्‍न सकेतो हारा भी, जैसे सिर हिलाना, 
आँखें फाडकर देखना, मुठ्ठी वाँधकर दिखाना, भाव प्रकट किए जाते है और दूसरे लोग उन्हे समझ 
भी लेते है। हाथ दवाने का एक अर्थ हूँ, हल्दी वॉाँटनेका दूसरा और ताली वजानेका तीसरा। प्रतीको 
द्वारा सन्देश भेजनेकी प्रथा तो अति प्राचीन कालसे विभिन्‍न देशोमे प्रचलित हैं। कहते है एक बार एक 
राजा अपने पडोसी राज्यपर आक्रमण करना चाहता था। उसने सरसोके दस बोरे उस पडोसी राजाके यहाँ 
भेजे। पहले तो वह यह समझ ही न सका कि बोरे क्यो भेजे गए है ” फिर वृद्धिमान मन्त्रीकी सलाहसे उसने 
उस मौन सन्देशके उत्तर स्वरूप दस तीतर भेज दिए। तीतरोको देखकर राजाने आक्रमण करनेका विचार 
छोड दिया। 

यहाँ सरसोके दस बोरेका अर्थ था---/ मेरे पास अनन्त सेना हैं ।” दस तीतरका अर्थ था-- भले 
ही तुम्हारे पास अनन्त सरसो ( सेना ) हो, मेरे पास भी तीतर ( उस सेनाको समाप्त करनेवाले बहादुर ) 
हैं। 

प्रतीको द्वारा सन्देश भेजने या सकेतो द्वारा अपने मनोभाव प्रकट करनेकी प्रथा प्राचीन कालमें थी 
और आज भी विद्यमान है। फिर भी यह कहना ही होगा कि भाव और विचार प्रकट करनेका सबसे सरल 
साधन भाषा है। 

मनुष्यने लिखना कैसे सीखा, लिपिका जन्म कब और कैसे हुआ--इसकी कहानी कुछ कम मनोरजक 
नही हैं। यह तो निश्चित ही हैँ कि लिपिका जन्म भाषाके जन्मके बहुत समय वाद हुआ होगा। निर्चित प्रयत्नोंके 
फलस्वरूप मनृष्यके मुखसे निकली हुई सार्थक ध्वनि-समिष्ट-भाषासे बहुत दिनो तक काम चलता 
रहा होगा। आगे चलकर ऐसी आवश्यकता अनुभव हुई होगी कि कोई ऐसा माध्यम मिले, जिसके द्वारा 


५८ रजत-जमम्ती प्रस्थ 


भनुप्पके मुख्से मिकशी हुई बागी स्थान सौर कारूगठ दूरीको पार कर सके । घ्वनिका क्षेत्र सीमित ही हो 
सकता है। आधुतिक युगमे मौर बह भी अभी-सभी बेशानिक अन्बेयकोते फाउडस्पीकरका माजिप्कार 
कर घ्यनिको झुछ अधिक दूर तक पहुँचातेका प्रयस्त किया है। ईबरकी फहरोका सहाए छेकर रेडियो मवश्य 
काफी दूर-दूरस घ्वति खीच साता है। इस प्रकार ध्बनिकी वृष्टिसे स्पायंकी भूरी सिमट रही है किस्यु काहमत 
पूरैकी समस्या मद भी बनी ही हुई है। 
प्राबीम काझमे इस स्वानगत मौर काछसत दूरीको हल करनेके क्षिए---दृरस्प स्पक्ति दक अपनी 
डात पहुँचानेके किए, तपा अयफ्ती पीढियोगे किए अपने खगुभब मसपनी ज्ञान राशिका स्पिर करनतेके किए 
एक माध्यमकी छोड सुरू हुई होगी। एस दिशामे धो प्रयत्न हुए, जो सफसूता मिल्लौ उसीसे शिपिके थाम 
छोर विकासकौ कहानी प्रारम्भ होती है। आज भी हम बह्मीकिकी बाठ धुन सकते है ठुक्सीकी राम-कषा 
का रसास्माद से सकते है. सेक्सपियरके साटकोसे परिच्चित हो सकते है--यह सब छिपिका ही प्रसाद है। 
किपिकी उत्पत्तिके वियमम॑ सब का मत एक-सा नही है। . दुछ रोग मानते है कि किपि भौ समबाम 
डी ही कृति है। यह माध्यता केबछ भारतमे ही भह्दी गिदेशोमे भी पाई जाती है, किम्तु माना होगा कि 
इस मतमे सार तही है। हष्प यह है कि ममुध्यमे मपनी भ्रावस्‍्यकतानुसार किपिकों स्वय॑ छूम्म दिया है। 
फ़िपिके छरमकौ छोअ करते-करते हम बहां पहुँचते है. चहाँ मगुध्म या तो जापू टोसेके सचिए झुषगा 
धार्मिक भावतासे कषिसौ देवताका प्रतीक बनानेके लिए, मथणा स्मरण रखनतेके फिए कुछ जित्होका प्रयोग 
किया करता था। माज भी अपड छोबी भिन्‍न-सिल्ल घरोके कपडोपर भिस्न-सिन्‍न प्रकारके घिरह बता देते 
है. ताकि उर्म्हें आासासीसे शोजा जा सके। 
दि ठिएि--छिश्वनेकी कशावा हकिपिका जाश्सूप बिज-सिपि हौ है। इसके हारा किसी गस्तुका 
बोध करानेके छिए उसका चित्र बताया जाता है। जिज-शिपिका शपना महत्त्व है। उसके हारा अर्थ-बोध 
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तो होता है, किन्तु ध्वनि-बोध नही होता । किसी भी देशके समाचार पत्मोमे छपे कार्टून चित्रके अर्थको, उस 
देशकी भाषा न जाननेपर भी, सहज ही समझा जा सकता हूँ। इसीलिए चित्र-लिपिको अस्तर्राप्ट्रीय लिपि 
कह सकेते हैं। 
हमें यहाँ चित्र और चित्र-लिपिके अन्तरको समझ लेना चाहिए। जब हम किसी वस्तुका चित्र 
खीचते है, तव हमारा उद्देश्य उसको अकित करनेका होता है। किन्तु चित्र-लिपिका उद्देश्य केवल विचारोको 
प्रकट करना मात्र होता हैं। आदि मानव की गुफाआमे जो चित्र लिपि-मिलती हैँ, वह्‌ चित्र और लिपि 
दोनोका ही आद्यतन रूप है। चित्रकला और लिपिकला--दोनोने इन्ही चिन्होसे जन्म पाया और फिर 
विकसित होते-होते आजके रूप तक पहुँची है। 
चित्र लिपिका प्रयोग प्राय प्रत्येक देशमे पाया जाता है । ऐसा प्रतीत होता हैं कि आदि युगर्में 
इसका काफी प्रचार था। एक प्रकारसे चित्र-लिपि स्वय सिद्ध अन्तर्राष्ट्रीय लिपि कही जा सकती हैँ । किसी 
भी वस्तु या प्राणीका चित्र सव जगह एक-सा ही होता है। अगर एक कुत्तेके पास खडे हुए एक लडकेका 
चित्र बनाया जाय, तो सभी देशोमे वह आसानीसे समझा जा सकेगा। 
सुत्र-लिए---अपने भावोको व्यक्त करनेके लिए, किसी बातको स्मरण रखनेके लिए सूतका, 
कपडेका प्रयोग प्राचीन कालमे भी होता था और आज भी कभी-कभी होता है। आज भी देहातोमे गमछेके 
कोनेमें गाँठ लछगाकर किसी वातको न भूलनेका प्रयत्न किया जाता है। साल-गिरह अथवा वर्षगाँठमें हम इसी 
माध्यमको प्रत्यक्ष पाते है। एक वर्ष बीता कि एक गाँठ लगा दी गई। 'सूत्र' (व्याकरण या दर्शन शास्त्रके 
सूत्र), गाँठ' आदि शब्द और 'गाँठ वाँधना' (मुहावरा) इसी सूत्र-लिपिकी ओर सकेत करते है। 
भाव *०ि--मनुष्यके हृदयके भावोका जब चित्रात्मक अकन किया जाता है, तो भाव-लिपि सामने 
आती हैं। उदाहरण देकर इसे स्पष्ट करना उचित होगा। भाव-लिपिमें जो सामान्य रेखाएँ चित्र रूपमें 
खीची जाती हूँ, वे उस वस्तुका प्रतिनिधि नही होती, वरन उससे सम्बन्धित भावको प्रकट करती हैं। जानकी 


क्रियाको दिखानेके लिए दो पैरोके प्रतिनिधि रूप दो खडी रेखाएँ खीच दी जाती है। सिंहका सिंहत्त्व दिखानेके 
लिए निम्न प्रकारकी एक रेखा पर्याप्त मानी जाती है -- 


7 कट 
भाव-लिपि गूढ होती है। उसे सब नहीं समझ पाते, परन्तु इसीलिए उसका महत्त्व कम नही 

हो जाता हैं। कलाके क्षेत्रमें भाव-लिपिका बहुत अधिक महत्त्व है । 
ध्वन्यात्मह् लि(ि--अपने भावों और विचारोको प्रकट करनेके लिए अनेक प्रकारकी लिपियोका 
प्रयोग होता है, किन्तु इन सबमें ध्वच्यात्मक लिपिका स्थान सबसे ऊँचा है। इसमें लिपि चिह्नका सम्बन्ध 
घ्वनिसे जुडा रहता हैं। चित्र-लिपिमें अथवा भाव-लिपिमें चिट्टन किसी वस्तुका चित्र उपस्थित करते हैं, 
अथवा किसी भावको व्यक्त करते है, किन्तु ध्वन्यात्मक लिपिमें चिह्न ध्वनियोको ही प्रकट करते है। 
परिणाम यह होता है कि एक व्यक्ति जिन शब्दोको कहना चाहता है, उन्हे वह इस लिपिमें लिख देता हैं और 


ब२० रखत-अपाती प्रत्थ 


चूंकि क्िपिके अक्षर या गर्भ उन्ही घ्यनियोका प्रतिनिधित्व करते है इसलिए पड़नेपाऊा पढते समय राह 
घ्यनियोको पदता है। कहनेबासा राम झहता है वह उसे राम के रूपमे छिछता है मर पहनेबारा राम 
पढ़ता है। घ्वम्यार्मक शिपिमे शक्ष रोका सम्द घ ध्यति से हांता है। इसलिए किसी भी भाषाको उसमे लिखा 
ज्ञा सकता है बैसे -- 
रोमन [0४८ 9 (ण्पे 
शागरी शम्हू इज गोड 
रोमन छिच्या था फीविएक्शशा पढ़ा 
हामरी प्रेम ही सगवात है। 
ध्वम्पात्मक लिपिके दो भेर है -- 
(१) मष्नरास्मक ( 59900 ) 
(२) बर्णार्मक ( &]9202० ) 


सक्षरारमर स्तिपि तथा वर्णात्मक फ्लिपि 


इस हिपिमे जिर्ह छा रको स्पक्त करता है बर्भको नही। तायरी किपि अक्षरात्मक है और 
रोमन फ्रिपि बर्णात्मक हैे। कमरा ब्रम्द मं क म्‌ तपा खू--ह_स तीन बनेकि साथ अ जज 
तपा आ स्वर जुडे हुए है। यदि इसे रोमन लिपिमें खिक्षा जाय सो प्रस्पेक ध्यतिका दिश्लेषण किया था 
सकता है-- & श # 7. # 

जागरी गुबराती तमिक् तछगू शादि क्चिपिमाँ अक्षरात्मक है। 

अर्शाटमक फ़लिपिमे ध्बतिनौ प्रत्येक इकाईके स्िए पृषक चिकन होता है। रोमन क्लिपि बचररिमक 
किपि है। 


सारतौप क्लिपियाँ 


भारतीय फ्चिपियोषा इतिहास काफी पुराना है। ऐसा माना जाता है हि भारतम फेजन पद्सिवा 
प्रचार चौथी प्तास्दीक पहले सौ मौजूद था। प्राजीस ढाकमे भारतबासी शपने गिचाएेको गिसी न किसी 
किपिमें सिकाशॉपर, धातुपजोपर ताइपशापर, सोजपभो इप्पादि पर प्रकट किया करते थे। प्रातरीव 
पूज-ग्रस्पाप ठैपल बचक्षा था स्पष्ट उम्सख मिछठा ह। 

जिद्वानादा मत ई कि प्राचीत बारूमे भारतमे ब्राह्मी परोप्टी तथा घिम्घु घाटीकी फ्लिपियाँ प्रगर्तित 
भी। पहली दां शिपियाकी जानतारी तो विद्वामोको पह्लेसे ही यो विम्दु मोहतजोदडों गी पुदाईम माप्त 
मुद्ाऔौते तौसरी फ्तिपित्रा भी पता चरा है। ब्राह्ठी गौर परोप्ठी छिपियाकी मूक जत्म-मूमि भारत ही है 
अबजा हप्व बोर देश--एस सम्बस्पर्म बिढान एग मत नही है। 

सिर घाटीयी लिपि अभी जिज्ञातावौ गबेपक्षाका विपस बसी हुई है । इस छिपिक प्रतीकोजी सक्मा 
एफ दिदान ३९६ बताते हैं तो दूसरे विशम २५३। यह क्लिपि से छुठ अक्षरात्मक है और स ब्चातमर]। 
दस लिंपिते सम्बसाध्में बराफी साजबौत हो रही है। 
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खरोष्ठी लिपि 


खरोष्ठीके जो प्राचीनतम लेख प्राप्त हुए है, उनसे यह सिद्ध होता है कि इसका प्रयोग 
भारतके कुछ हिस्सोमें चौथी सदी (ई पू ) से लेकर तीसरी सदी तक होता रहा है। खरोष्ठी लिपि निर्दोष 
नही है। इसमे स्व॒रोकी अव्यवस्था तथा दी स्व॒रोका अभाव है। खरोष्ठी लिपिके अक्षर यहाँ नीचे दिए 
जा रहे है। खरोष्ठी अक्षर समझनेकी दृष्टिसे प्रारम्भ में नागरी अक्षर दिए गए है। 





खरोप्ठी लिपि मारतमें न व्यापक वन सकी, न स्थायी । उसका शीघ्र लोप हो गया। खरोष्ठी- 

की अपेक्षा ब्राह्मी लिपि अधिक व्यापक हुई और विकास करती हुईं आगे वढी। खरोप्ठीके शीघ्र लोप होनेका 

प्रधान कारण यह था, कि इसमे तिरछी और लम्बी छकीरोंके प्रयोगका वाहुल्य था। इसके अलावा वर्णोकी 

आकृति नियमोमें जकडी हुई नही थी। इन्ही दोपोंके कारण खरोप्ठी लोकप्रिय नही हो सकी | 

ब्राह्मी लिपि अधिक सुन्दर, अधिक गठी हुई 
ग्रस्व---६६ 


8 हक दूसरी ओर 
होनेके कारण लोकप्रिय होती गई । ब्राह्मीमें गोलाई और छोटी 


चरे३ रखत-सकण्ती सम्य 


कूकौरोक! प्रयोग होता ईं। ब्राही छिपि बाईसे दाईं जोर ख्िखी जौ थो अबकि श्षरोप्टी दाहिवौसे गाई 
और। शरोष्टीके छिखतेका यह ढन सुनिध्ाजतक रहीं उमझा क्या । इस्ही तुम कारणोब्रि खरोघ्टी किन गहत्ति 
विज्वप्त हो गई और ब्राह्मौ लोकप्रिय बन गई। 


ब्राह्मी शिपि 

डब्राह्मी लिपि प्राचीस शारतकी प्रमुख लिपि कती बाठौ है। इस छिप्सि भारतकौ अनेक बर्दमात्त 
किपिाँ निकलती है। देबसामरी लिपि तो इसका हौ क्किलित रूप है। 

बाहयी शिफ्की उत्पत्तिके सम्क्‍धधमे विशेषज्ञोमे बड़ा मतजेद है। एक सेषीके विद्वानोका मत 
है कि द्राही क्विपिकौ उत्पत्ति भारतमे ही हुई। दूसरी प्रेणीके शिड्वातोका मत हूँ कि एड द्िप्किा सम्कध 


विदेशी शिपिसे है। अपने-अपने पश्चमें जो रशार तर्क दिये छाते है! गह कहता कटिल हो लाता है कि कौर्त ता 
भत ठीक है। 





नागरं। लिपि ण्ररे 
भारतके प्रसिद्ध विद्वान श्री गौरीभकर हीराचन्द ओसाका स्पप्ट कथन है कि “ ब्राह्यी लिपि भारत 
वर्षके आयोकी अपनी सखोजसे उत्पन्न किया हुआ मौलिक आविप्कार हैं। उसकी प्राचीनता और सर्वाग- 
सुन्दरतासे इसका कर्ता ब्रह्मा देवता माना जाकर उसका नाम ब्राह्मी पटा। चाहे साक्षर श्राह्मणोकी 
लिपि होनेसे यह त्राह्दी कहलाई हो, पर उसमे सन्देह नहीं कि इसका फोनीशियनसे कुछ भी सम्बन्ध 
नही है।" 
सर्वेश्षी टामस, डासन और कनिघम आदि विद्वान श्री ओज्ञाजीके विचारोसे सहमत हू । 


बाह्यो लिपिका विकास--श्षाह्मी लिपिके प्राचीनतम नमूने ५ वी सदी ई पू के मिले हैं । यह छिपि 
अपने गुणोंके कारण फंलती गई, विकसित होती गई और लोकप्रिय बनती गई। जैसे-जैसे समय वीतता 
गया, एक ही लिपि रहते हुए भी उत्तर भारतकी ब्राह्मी लिपि और दक्षिण भारतकी ब्राह्मी 
लिपिमे अन्तर होने लगा और आगे चलकर तो यह भिन्‍नता इतनी वढ गई कि समानतामें भी सन्देह होने 
लगा। 


उत्तर भारतीय ब्राह्मी लिपिने भी आगे चलकर धीरे-धीरे प्रदेशोकी भिन्‍न-भिन्‍न लिपियोका रूप 
घारण कर लिया। 


>) 


क्राह्मी लि 


दर । 





। 
उत्तर भारतीय ब्राह्मी दक्षिण मम ब्राह्मी 
| उत्तरी रूप दक्षिणी रूप 


हा लिपि नागरी लिपि कुटिल लिपि | 








| | तमिल या 
तेलुगु. कन्‍नड ग्रथ लिपि 
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डोग्नी लिपि चमेआली लिपि सिरमौरी जौनसारी कोछी कुतताई कक्षूवारी छड्ा मुल्तानी गरुमखी सिघी 











रब रजत जवध्ती-आ््व 


सह्यरौ--सापर क्िपिका है बूसरा लाम तात्षरी अबबा देवताजरी है जो दही शिपिका हूँ सुस्त 
एव विकसित रूप है। प्राचीन कारूमे उत्तर प्रदेक राजस्थान युणरात तथा महाराष्टुमे ताचर क्षिफिका प्रभार 
बा। इतन बे भू-लामकौं किपि होतेके कारण अारतकी शिफ्थिर्में इसका महत्त्ल्पूर्ण स्थान एहए है। 
इसमे छिखित थो प्राचीततम केख प्राप्त हुआ है बह साली सदीका है। इस छिफ्किा कम-खमसे विकास 
होता रहा। भ्पारहृषी छताब्दीमें इसने पूर्णता प्राप्त कर लौ थी यथा -- 
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देवनागरी अध॑ अक्षरात्मक लिपि है। इसमें १४ स्वर और शेष व्यजन हैँ 
स्वर अआइई उऊ ऋ लू ए ऐ ओ औमअभण 


इसके व्यजन सात बर्गोर्में विभाजित हैं, जैसे --. 
व्यजन--- 


कण्ठय--- क ख ग घ ओष्ठथ-- प फब भम 
तालव्य--- च छ ज झबत्र अद्धस्वर-- यू व्‌ 
सूद्धेल्ध-- ८ ठ ड ढण ऊष्म-- शा, षू, सू, हू 


श्ज हे 
बत्य--- त थदघन -अन्तस्थ-- यु, रू, लू, व्‌ 


९९६ रचत-अजब्ती सर्त्थ 


अपने अनेक गुणोके कारण ताबरौ लिपि भारतकौ सर्वाध्षिक प्रचशित तथा प्रतिष्ठित क्रिपि है। 
जज तो वह राष्ट्रलिपिके उच्चासनपर भौ बासौन है। 


शामरी रिपिकी व्याफ्कता 


भारतमे जलेक भाषाएँ है भऔौर रुकी सिल्‍्ल-व्िल्त लिपियाँ है। गाथरी करिपिका व्यवद्टार 
देसके बहुत बडे हिस्सेमें होता है। ताबरी क्षिपि केवल रत्तर प्रदेकमे ही रद्शी अपितु दिल्कौ पजाब 
हिमाचक प्रदेश राजस्थान विष्व प्रदेश विहार, मम्मप्रदेशमे लौप्रअलित है। महाराष्ट्रमें शाबरी 
क्िपि पहफेसे हो प्रचछित है। सस्कृतका प्रचार तो हम्पूर्ण देशमें है। सस्कृतकौ छिपि वेबताण री है, इतल्तिए 
ससी हिन्दीतर प्रदेशोके सेस्कृत-विद्वात इस शिपिसे परिच्षित है। पिछले चाश्लीस कर्षोंमे हिन्दीततर प्रदेशो्म 
हिर्दीका प्रचार व्यापक रुपसे हुआ है। हिल्दी लाबाके साथ देवभामरौ ल्िपिका नौ प्रचार अताबास हुआ है। 

मुछ बिद्वानोका तो मत है कि मशि देवनागरौमें कुछ सुछार कर दिए थागें उसे और अजिक वैशातिक 
शगा दिया जाय तो देवसामरी लिपि एशिया भूछड़की एक प्रमुख किपि बत सकती है। 


आदर किपिके गुण 


शिपि-विशेषज्ञोका मत है कि आदर्श किपिमे सौचे किले गुल होने चाहिए -- 
(१) मिदिक्षतता--एक बर्णकी एक ही श्वसि हो ताकि लो शिखा जाब कहो पढ़ा चाज। 
(२) जिस बर्लका लो उच्चारण है उसी तरह बह सिखा जाय। जैते के अक्षर जौर टकका 
उन््चारण एक-सा हैं। उद्दूंका काफ और रोमतका के (7) उच्चारण क से जिल्त है। ऐप 
मही होगा चाहिए। 
(३) सम्दने कोई अक्षर अनुष्चरित सहो। चैसे फगाटर्मे हं। 
(४) भाषार्मे उच्चरित होनेशासौ सभी स्थमिबोके रिए क्िपि जिंह्न हो। 
(५) एक ध्बसिके किए एकसे अधिक लिपि जिह्ग न हो। 
(६) रिपि देखनेमे सुन्दर हो। 
(७) उप्तमें स्ीघपर रेखन-श्क्तित हो। 
(८) किपि चिह्ताकी सल्या गहुत अप्रिक न हो । 
(९) उसमें मुद्रण सुफ़मता हो अर्थात उसमे कम्पोच शीष्र किया जा सके) 
(१ ) उसके लिए मोसो (एकटरू ) खाबतो (पक्तिटक ) और टाइप राइटर आसालौगे बनाए था इकें। 


इस क्सौटौपर यदि सायरी सिपिको कसा जाबथ तो बह बहुत टूर तक खरी निकलती है। देव 
सारी पूर्ण शुपसे सर्व श्रेष्ठ शादर्ण किपि है--ऐसा सही कहा जा सकता। उसमें जौ कमियां हैं फिन्‍्यु कई 
मासना ही होगा दि अस्य बई छिपियाकी तुरुनामें बह कहौ शक्िक मुज-सम्पत्न लिपि हैं। उसकी कॉमियाँ 
बूर हूं! बह हमारे सिए, हमारे युवी आवस्वक ताअकि किए और अद्िक उफ्योदी गने---इड दिकानें चिल्तन 
प्रयेश और प्रवत्न चह्च ही रहे है। 


दागरौ लिपि ज२७ 


ब्राह्मी छिपिसे विकसित लिपियोके अलावा हमारे देशमे दो और लिपियाँ चल रही है। वे है---ऊर्दू 
लिपि, जिसे वास्तवमें ' फारसी लिपि ” कहना चाहिए, तथा रोमन लिपि) ब्रिटिश राज्यके पहले इस देशपर 
मुसलमानोका आधिपत्य रहा, अत उर्दू लिपिको राजसत्त्ताका समर्थव मिला। अँगरेजोका राज्य कायम 
होनेपर रोमन लिपिको महत्त्व मिल जाना स्वाभाविक ही था। विषम ऐतिहासिक परिस्थितियोमे हिन्दी 
भाषा और देवनागरी लिपि उपेक्षित बनी रही। राष्ट्रीय आत्दोलनके दिनोमे हिन्दी भाषा और देवनागरी 
ने अपना स्थान प्राप्त करनेका प्रयत्न किया) ऐसे समयमे देवनागरीका मुकाबला करनेका प्रयत्न उर्दूने किया 
और उसे परिस्थिति वश महात्माजीका समर्थन भी मिला, किन्तु भारतके स्वतन्त्र होते ही वह स्वय ही अपदस्थ 
हो गई। इधर लिपिके रोमन समर्थक भी कभी-कभी देवतागरीकी तुलतामें रोमन लिपिको श्रेष्ठ सिद्ध करनैका 
प्रयत्न करते रहते है, किन्तु जन-जागृतिके इन दिनोमे किसी भी विदेशी लिपिको अधिक महत्त्व मिल सके--- 
यह सम्भव नही है। फिर भी विवेचन करनेकी दृष्टिसे यहाँ उनकी नागरीसे तुलना की जा रही हैं। 


उर्दू लिपिके दोष 


(१) अनेक ध्वनियोके लिए लिपि चिहन है ही नही । जैसे--ऐ, औ, ण । 

(२) एक ही अक्षरके दो-दो उच्चारण है । 

(३) एक ही उच्चारणको बनानेवाले अनेक अक्षर हैं । 

(४) लिखते समय मूल अक्षरका सकेत मात्र सामने जाता है, इसलिए लिखना भले सरल कहा 
जाय, पढना एकदम कठिन हो जाता है। 


(१) प्रेसके लिए एकदस अनुपयोगी है। इसीलिए उर्दू साहित्यको छापनेका काम प्राय लिथोसे 
लिया जाता है। 


उर्दू लिपिकी कठिनाइयाँ इतनी ही नही है और भी अनेक है, जिनका अनुभव तो भुक्तभोगी ही 
कर सकता हैं। 

उर्दू लिपिमें कोई गुण न हो, ऐसी वात नही है। वह द्रुतगितसे लिखी जा सकती है। उसमें 
कम स्थानमें अधिक लिखा जा सकता है। इस दृष्टिसे वह शीघ्र लेखन” (आर्ट हँन्ड) के निकट पहुँचती है। 


समग्र रूपसे विचार करनेपर यह स्पष्ट हो जाता है कि उर्दू लिपि सदोष लिपि है और वह कभी भी 
आदर्श लिपि नही वत सकती। 


उर्दू लिपिकी तुलनामें रोमन लिपिमे दोप कम है, किन्तु नागरी लिपिकी तुलनामे वह बहुत पीछे रह 
जाती है। 


रोमन लिपिके दोष 


(१) अनेक ध्वनियोके लिए रोमन लिपिमें चिह्न ही नही हैं। जैसे---ए, औ, अनुनासिक, ख, 
घ, छ, झ, ठ, ढ, ण, त, थ, द, घ, भ, श । 


(२) महाप्राण वर्णोकों लिखनेके लिए दो या दोसे अधिक अक्षर लिखने पडते हैं। जैसे--च -- (१ 
छा 


ज२८ रखत-अकल्ती अन्य 


(१) कहा जाता है कि रोमन किपिमें केदरू २६ अक्षर हैं किन्तु सत्य गह है कि भार प्रकर॒कौ 
बर्णमाठा ( शिखनेके करिए केपिटल और स्माऊ तबा कपतेके किए केफ्टिस और स्मार ) होनेके करण 
राक्या बहुत अधिक है। 

(४) अध्रिर्काप्त जस्नरोके उक्त्यारण निश्चित नही हैँ। एक ऊषहपर एक उच्चारण होता है, 
दूसरे स्‍्थागपर उसौका दूसरा उच्चारण । 

सूइल मिरौ्ललसे और सौ अमेक शोच देखे जा सकते है। इसकरिए रोमस शिक्को थो रोज श्रेष्ठ 
क्िपि मानते है, उतका कथन युक्ति रक्त तही है। 

रोमन डिपिके सम्बध्धमें महात्मा माधीजौले अपना मत इस बब्दोमें व्यक्त किया था-- रोज 
किपिके समर्थक तो इन दोतो ही (सागरी मौर उर्पू ) रिफ्योको रह कर देलेकी राज देगें किन्तु चिक्षान तभा 
भाजता--डोनों ही दृष्टियोसे रोमन किपि सह चल लकती। रोमन किपिका मुख्य रूमज इतना हो है कि 
छापने जऔौर टाइप करनेमें गह छिपि जासार पडती है करोड़ो मनुष्योको इसे सौचनेमें थो मेहतत परुती है, बचे 
दैछते हुए इस सा्षका हमारे क्लिए कोई मूल्प तही। लाझ्षो करोड़ोको तो देषतावरौमें भा अपने-अपने 
प्रान्तकी क्िपिसे ही शिखा हुआ अपने बहाँ का साहित्व पडता है इसलिए रोमन शिपि छरा ली शहाक्ता तही 
पहुँचा सकतौ। 

अगर हम रोमन सिपिको दालिख करे तो गह तिरी जार रूप हो साबित होभी शऔौर कभी कोक- 
प्रिब नही बनेमी। जब सक््ची लोक-जाजुति हो जाएमौ तब इस प्रकारके भार रूप दबाव तहीं रह झकेंगे । 
इस कजतमे दिए गए तर्क अकाट्य हं। अत यह स्पष्ट है कि किलो दृष्टिते चौ हो, रोजसको 
भारतीय जापार्जोकी लिपि स्वीकार करता शारमबातक सिद्ध होगा। 


दैबनाजरी शिपिके दोज 


देबताबरी लिपि एक सुल्दर लिप है. मैज्ञानिक लिपि है फिर भी बह निर्दोष नहीं है। गाषरी 
लिपिकी प्रधान कमियाँ इल प्रकार हूँ -- 
(१) कई स्थलियोके किए लिपि चिह्म तही है, जैसे -- 
(क) ऑ --करा उक्ष्याकण बया-डॉक्टर, बॉल में हो 
(ज) ए गा हस्व रुप गया-- जेहि सुमिरत तिथि होगे में ये 
(बम) ओ का हस्त रूप गबा--मोह्क्त थे मो 
(२) दुछ अक्षरोके दो-शा रूप प्रजकित है. जैसे -- 
छल भ्र्जव ख बच; झा 
(३) हा अक्करकि योगस एक सया अक्षर बसता हूँ जैश्वे -- 
र+ब ८ छल 
इसके कारण कजी-कराी पहनेमें बम होता है लैले -- 
एबवी ८ खली 
रवाना ८5 खाता 


तागरी लिपि ज्र९, 


(४) र के पाँच प्रकार है-- 


र -. राम 

है - कर्म 

प्र - प्रेम 

४ “&» सपष्ट्र 
“-  वच्हांड 


इस एक र के कारण ४०-५० ठाइप नए बनाने पडते है । 
(५) जिस ऋमसे अक्षर लिखें जायें, उसी ऋमसे पढे जाने चाहिए, किन्तु इस बिचारसे कुछ 
गडबडी है। 
( छोटी इ ) की मात्रा | लिखी पहले जाती है पढी पीछे जाती है-- 
किसी, चन्द्रिका 
(६) आ-की मात्रा का चिहन (' हैं। किसी अक्षरके आगे लगनेपर वह दीर्घ हो जाता है, जैसे-- 
क्‌ का, सम मा, किन्तु नागरी लिपिमे दो अक्षर ऐसे है जिनमें पहलेसे ही यह मात्रा लगी-सी दीखती है -- 
ग, श॒ 
(७) क्ष, त्र, ज्ञु--स्वतन्त्र ध्वनियाँ नही हैं । ये संयुक्त व्यक्जन मात्र है, अत स्वतन्त्र लिपि 
खिहनोकी आवश्यकता नहीं। 
(८) अनेक सयुकताक्षरोंके लिए नए टाइप बनाने पडते है, अत टाइप सख्या बढती है। 
(९) लिपि चिहनोकी सख्या अधिक है। यदि नागरी लिपिको कस्पोज-सुलभ तथा टाइप 
राइटर, देलीप्रिन्टर आादिके लिए उपयोगी बनना है, तो उसे अपने चिह॒तोकी सख्या कम करनी होगी। 
स्वतन्त्र स्‍्व॒रो और उनकी मात्राओके दो अलग-अलग रूप है। इससे लिपि सीखनेवालोको 
दुहरी मेहतत करनी पडती है। टाइप ओर छपाईमे भी असुविधा होती है। 
देवनागरीके व्यजन चिह्नत सर्वथा वैज्ञानिक नही हैं, कू औ खू में तथा ग्‌ और घ्‌ में केवल महा- 
प्राणत्वका भेद है । इनके लिए दो स्वतत्र चिह्न मान लिए गए है। यही बात अन्य महाप्राण व्यञ्जनोंके 
बारेमे भी कही जा सकती है। इस प्रकार लिपिमें वैज्ञानिकता की तो कमी हैं ही, अक्षरोकी सख्या 
भी व्यर्थ ही बढी है । 
तागरी लिपिकी इन कमियो, समस्याओ और आवश्यकताओकी ओर विद्वानोका ध्यान बहुत 
पहलेसे जाने लगा था। व्यक्तिगत तौरपर और सस्थागत तौरपर सुधार सम्बन्धी अनेक प्रयत्न होते रहे 
और हो रहे हैं। इधर तो सुधार सम्बन्धी सुझावोकी ऐसी बाढ आई है कि वह स्वय एक समस्या बन 
रही है। भारतके स्वतन्त्र हो जानेंके पश्चात्‌ सरकारी स्तरपर भी लिपि-सुघारके सम्बन्धमें प्रयत्न शुरू 
हुआ है । बावजूद इन सारे प्रयत्नोंके-सुधरी हुई नागरी लिपिका अन्तिम रूप अभी तक निदिचत नहीं 
हो पाया है । 
लिपि सुधारके क्षेत्र्में जो प्रमुख प्रयत्न किए जाते रहे है, उनकी सक्षिप्त जानकारी यहाँ दी 
जाती है। 
ग्रच्थ---६७ 


चदे७ रखत-धयणो उन्य 


थो शोच इसिहारुसे परिचित सह वे मानते है कि शाणरी शिपिमें को कोई परिक्शंत वहीं हुआ 
शौर बह वेदकालसे वैशी-कीजैलौ चशती जाई है। उकको यह धारणा भिसाल्त बलत है। वाबरौ 
लिपिले सबब-तभपपर अआषस्शकोानूसार परिचर्तेश होते आए है। सस्ाटटू अशोकके कासदे लेकर आच तक 
जिस नागरौ लिपिका प्रगोव शिलालेख ताम््रपत्र ताइपत जोजपत्र और आअकल कानअजबर होता आ रहा 
है उस अबर हम तुखगात्मक दृष्टिरे देखे तो पता अख्ेमा कि लिपिका परिस्थितिके जगुपार क्कित्त और 
परिवर्तन होता बाया हू 
बर्तमान मुगमे लिपि सुशारके खेत्रने किए गए अ्कततोका सेखा-जोखा करते सभय राचसे पहे 
लोकभान्य तिलक सामने आते हूँ । लोकमाल्प तिलक केवल राजनैतिक नेता ही नही ये कहाराच्छुके साहित्यिक 
जधतमें उनका बही स्थान है जो हिल्दौमें भारतेस्शु हरिस्क्रका। मातृभाषा हारा सोक-शिक्षण सिल्क 
अह्दारजका घ्लेय बा। अपने मराटौ साप्ताहिक पत्र केसरी को बे बर्ड साप्ताहिक करना चाहते ने किन्तु 
देवनायरौ कम्पोजकी कठिताई उसके मार्यमें बाघा बसकर खडी हुई जिच्े हल क रलेके छिए इत्होने बहुत पवत्म 
किए। तागरी शाइपोंको सकया बटानेकी दुष्टिसे रत्होने बनेक टाइप कारच्यरियोसे सम्बस्त स्वाफ्ति किया 
और खए टाइप अनबाए। अपनी इक्लैड माजामें बे इस का रण टाइफ्क़ो ला ले नह और कहाँले भोलो टाइप 
इलाब र रू जाए। सन्‌ १६ ८ मे उन्हे ६ बर्षके शिए जेल थाना पड़ा और पहलो अच्स्त १९२ कौतो 
उसकः देहाब्ल हो जब । इदि लोकभलाश्य कुछ गर्ष झौर जौधिर रहते तो सिस्सश्टेह लिपि-शुद्वारकी समस्या 
बुछ अंशाने था अपस्य हल हो जाती। 
केसरी के ?स्टियाले लोकसात्यक जि्ष कार्यको अभूरा छोटा उप्े महाराण्ट्रके लम्य शोणोने अभने 
हारे लिया इतम श्रौ र रा दाते औश रा दाते श्रौ सावरकर तथा कौ « भा विजापुरे मुक्य है 
क्री विजापुरेले इस कार्मन लबसे अधिक सकलता आप्त की जिशका प्रभाच विधापुर टाइपभ १है जिसका 
ब्यश्ह्वीार आज जी नहाराप्ट्रके कई सभाचार पत्राज होता है। 
शाबरी लिपि-शुघारक जान्यासनका भ्रीगनेश १९४४ मे बहात्ना नांवौको अप्यक्षतामें होनेनलो 
हिस्‍्ती लाहिल्‍ब लम्पलगके २४ ने इन्दौर अधिवेशनस हुआ | इस अध्िवेशलमें “ल क्वियकी विश्व चर्चा हुईं 
और इस क्पियपर देशके गिड्ठालसशे दिचार-बिमर्श करके विधरण उपर्क्त करतेके लिए १० व्कफि्तियोकी 
एक उपलक्ति बनाई नई जिसके सयाजन काकालाइव कलेसकर थे। इल उफ्सनित्तिकी अनेना बैकके 
हुऐ। उपसक्षितिने अपनी रिपोर्ट शातपुरपे अधिवेससभ वेश की। ._ साकपुर सम्मेलनने इस सम्यन्‍्या्ें 
अप्तिण विर्चद बरतेका अधिकार लम्शलसभौ स्थाबी सबमितिको सौंपा । स्थाषी श्ितिने कम १९३७ में 
विति-शधारक लम्बन्प्रम जा विश्चय क्या बह एस बंकार है 


हिंदी साहित्य सम्मेशनके विलय 
अस्ताच 
| 
विखनश शिरारिखा लगाता आदाबक नही हैं। छताईते भाधारच रौतिके लिरोरेशा लगाना 
ही विपश र?। हिस्तु विधण रदानाल झक्षराती विजिश्तता जक्ट करनेके व्िित लिरोरेका-बिद्ौण बकर 


नागरी लिंवि "३१ 


भौ प्रयुतत हो सकते है।इस समितिकी सिफारिश है क्रि विशेष कर छोटे अक्षरोमे जहाँ मिरोरेखा 
होनेसे छपाईकी स्पप्टतामे कमी आ जाती हो, वहाँ भिरोरेखा-विहीन अक्षरोका प्रयोग करना अच्छा 
होगा । 
| 
यहू समिति निश्चय करती हैँ कि प्रत्येक वर्ण ध्वनिके उच्चारणके ऋमसे लिखा जाए। 
(क) जब तक कोई अधिक सन्तोपजनक स्वरूप सामने न आए, तव तक “इ * की मात्रा अपवाद 
रूपसे वर्तमान पद्धतिके अनुसार ही €' लिखी जाएं, यथा- सिर । 
(ख) ए,ऐ की मात्राएँ वर्णके ठीक ऊपर न लगाकर दाहिनी ओर जरा हटाकर, वर्तमान पद्धतिके 
अनुसार, ऊपर लगाई जाएँ, यथा-दं वता, अने क । 
ओ और औ भी ऊपरके सिद्धान्तके अनुमार लिखे जाएँ, यथा-आं ला भाँ रत । 
(ग) उ, ऊ, ऋ की मात्राएँ अक्षरके बाद आएँ और पव्ितमें ही लिखी जाएँ, यथा-क्‌टिल, 
प्‌जा, स्‌प्टि। 
(घ) अनुस्वार और अनुनासिकके चिह्न भी अक्षरके वाद ऊपर लिखें जाएँ, यथा-अ'"भ। 
(ड) रेफसे व्यक्त होनेवाला अर्द्ध 'र” उच्चारण क्रमसे योग्य जगहपर लिखा जाए, 
यथा-धं म । 
(च) सयुकताक्षरमे ( द्वितीय ) 'र' सामान्य रूपसे लिखा जाए, जैसे-प्र, त्र। 
(छ) युक्‍ताक्षरमे भी सर्वत्र वर्ण उच्चारण क्रमसे एकके पीछे एक लिखे जाएँ, यथा द्‌वारका 
( द्वारका नही ), विद-वत्ता ( विद्वत्ता नही )! (द के आगेवाले ' डेस ' को द से जुडा समझना चाहिए) 
न 
स्वरों और मात्राओमे समानता तथा सामजस्य स्थापित करनेके लिए 'इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ऋ ' के 
वर्तमान रूप छोडकर केवल अ मे ही इन स्वरोकी मात्राएँ लगाकर इन स्वरोके मूल स्वरूपका बोध कराया जाए, 


भ्‌ की बारह खडी की जाए, यथा-अ, आ, जि, औ, अ, अ., अ., अं, औँ, भा आँ, अ", अ । 
से ४ 


दक्षिणकी लिपियोंके स्वरोमे हस्व ए और हृस्व ओ के स्वरूप आते है, उनके लिए मात्रा इस प्रकार 
लगाई जाए, यथा-अ'", आ। 


५ 4 


पूर्ण अनुस्वारके स्थानपर ' *” लगाया जाए और अनुनासिकके लिए केवल बिन्दी “'-* ' लिखी जाए 


यथा-सि ह, चा द (चाँद नही) | व्यजनके पूर्व हलन्त छः ,अ_ णू, न्‌, मू, की जगहपर जहाँ प्रतिकूलता (यथा- 
घाऊमय, तनन्‍्मय ) न हो, अनुस्वार लिखा जाए, यथा-च*चल, प“थ, प*प आदि। 


नं. ६ 

उपनेमे अक्षरोके नीचे बाई ओर यदि अनुकूल स्थानपर (नुकता) विन्दी लगाई जाए, तो उसका 
अभिप्राय होगा कि अक्षरकी ध्वनि उस अक्षरकी मूल ध्वनिसे भिन्‍न है । उस ध्वनिका निर्णय प्रचलनके 
अनुस्वार होगा। यथा-फारसी --क, ख, ज़, झ, मराठी च, सिन्धी ज, इत्यादि । 


चहे० इचत-शयतही सक्क 


जो लोग इतिहाससे परिक्तित शहौ वे माठते है कि तालरी लिपिन कभी कोई गरिमतंत तहीं हुआ 
और बह वेदकालसे बैसी-कौजैसी चसतौ आई है। उत्तकौ मह धारणा सिताल्त नलत है। साथरी 
लिपिप्रे सपब-शमबपर रछावक्त्मकताससार परिदर्दत होसे आए है। रुप्राट्‌ जरोकके काले केकर हाल तक 
जिस लामरी लिपिका प्रयोज शिलालेल ताम्रपत्र ठाड़ुपत्र शाजपत्र और जाथकश कानअजपर होता आ रहा 
है. उसे खचर हम तुलतात्वक दष्टिले देखें तो पता चलेजा कि लिपिका परिस्थितिके अतूलार विकात और 
परिवर्तन होता जाजा है । 
कर्तजान जुबमे लिपि सुशारके क्षेतर्मे किए क्ए प्रकततोका लेला-जोला करते समन सबसे पहले 
शोकमाच्य दिलक हलामसे जाते है । सोकमाल्य रिलक केवल राजलैतिक तेता ही तही थे महाराष्ट्रके साहित्क्क 
जबतमे उतका गह्दौ स्थान हे जो हिल्दौने भारतेत्यु हरिकश्यलका। मातृभाषा हारा शोक-क्षिक्रण तिलक 
महाराजका घ्वेब था। अपने मराठौ साप्ताहिक पत्र केशरी कोवबे अर्ड साप्ताहिक करता चाहते थे किन्तु 
देवभाचरी कम्पोजकौ कठिशाई उसके मार्जेसे दादा बतकर छड़ी हुई जिसे हु करनेके लिए उत्हाते बहुत प्रगत 
किए। साथरो टाइपोकौ सक्ष्या घटानेकौ इष्टिते उन्होने अलेक टाइप काउस्डरियोशे सम्बन्ध स्थापित किसा 
और तए ठाइप बनवाए। अपनी इक्खैंड बादानें के इस का रण टाइफ्को साथ ले पए और बहूांसे मोतो टाइप 
डसाकर के डाए। सन्‌ १९ ८ मे उन्हे ६ ब्षके लिए जेल लाला पडा और पहली अभस्त १९२ कातो 
रानका देहाल्त हो कया। बदि श्ोकभाल्य कुछ वर्ष और भ्रौवित रहते तो तिस्सम्देह लिपि-सुशारकी समस्या 
कुछ जजों तो अबस्म हल हो थातौ। 
केशरी के ट्रस्टिमोल लोकमाल्यके जिस करर्बको अबूरा छोड़ा उके महाराष्ट्रके अन्य लोगोते लपते 
हाचमें लिया इनमें जौ व रा बाते औद्य रा इाते भी सावरकर तथा श्री व पा गिजापुरे मुख्य हैं। 
ओीी विजापुरेने इस कार्यमें सचसे जप्निक सकलत! प्राप्त की चित्तका प्रभाण दिल्ापुर टाइपन 2 है जिसका 
व्यक्दार आज जी बहाराष्ट्रके कई सवाकषार पत्रोर्मे होता है। 
साथरी लिपि-शु्वारके आल्योलतका भीगनेश् १९३४ म॑ महात्मा गाँतीकौ अध्वक्षतामे होलेबासे 
हिल्दी साहित्य सम्मेशलके २४ में इन्दौर अधिवेशनसे हुआ ! इस अधिवेशलमे इस बिचयकौ गिकन चर्चा हुए 
जौर इस विक्‍्लषर देशके विद्वाजौसे विचार-दिमर्श करक विवरण उपस्थित करतंके लिए १ स्यक्तियोकी 
एक एउप्शसिति बताई नई जिसके शथोचक कत्कल्टाक्षेय कालेरकर बे। इस उफ्समितिकी अनेक बैठे 
हुएं। रफ़्लमित्तिने अपनी रिपोर्ट भालपुरके अधिवेशतमे पेश कौो। तागपुर सम्मेललने इस सम्बन्धर्म 
अस्तिम निर्णय करतेका अिकार सस्मेललतके स्‍्थाभी सब्ितिको रौंपा। स्थाजी समितिने सत्‌ १९४० म 
लिपि-शुघारके लम्म्धर्म जो शिक्षण किया कह इस श्कार है -- 


हिन्दी साहित्य सम्मेलतके सिकल्‍न्‍ल 


न अस्तत्थ 
है 
लिकतेसे लिरोरेखा लगाना जाकस्कक नहीं ई।  छपाईमे साधारण रौतिते श्िरोरेशा 
ही भिपम रहे। किल्तू विशेष स्थानों अक्षरोफी विशिल्कता ज़्कर करनेके लिए शिरोरैशा-बिटी 


नागरी लिपि ण३३ 


विशैपते 'अ' की स्वराखडी हिन्दीतर प्रदेशोमे हिन्दी-प्रचारमे भी सहायक सिद्ध हुई है। खासकर 
असमके पहाडी उलाकोमें, जहाँ रोमन लिपिका बोलवाला हैं, अ की स्वराखडी वाला यह सरल 
रूप विशेष जनप्रिय हुआ है और इसके कारण वहाँ राष्ट्रभापा हिन्दीके प्रचारमे सरलता अनुभव की 
गई है। 
देवनागरी लिपिको यदि आजके युगके जिए अत्यन्त उपयोगी, मणीनोके लिए सक्षम बनाना हैं और 
यदि आवशध्यक नवीन घ्वनियोके लिए लिपि चिष्ट , बनाना है, तो यह परम आवश्यक हो जाता है कि नायरीके 
कुछ अक्षर कम किये जाएँ। अक्षर कम करते समय इस बातका पूरा ध्यान रखना ही होगा कि ऐसा 
करते समय कोई लिपि-दोप न आने पाए | 
अ की स्वराखडीका जो सुझाव दिया गया हूँ, वह अत्यन्त सरल, और युवोध है तथा अपरिचित 
नही है। व्याकरणकी बारीकियोको एक तरफ रखकर यदि व्यावहारिक दृष्टिसि इस पर विचार करे तो यह्‌ 
सुझाव बहुत उपयोगी है। 
लिपि सीखनेवालोको यह महज ही समझाया जा सकता है कि जिस प्रकार 'क मे ६ 
>* ११-॥। लगाकर क का कि की कु कू के के को कौ क क बना लेते है उसी प्रकार 
'अ' में ये मात्राएँ लगाकर--- 
अआ जिओ भजभुअ थे भ॑ ओो औ अ अ॒ बनाना है। इस प्रकार अ की स्वराखडी 
अपने आपके पूर्ण और स्वाभाविक वन जाती है। यह कोई एकदम नया सुधार भी नही है। हम अब 
तक “अ' में-- 
]॥--। की मात्राएँ लगाकर-- 
आ ओ ओ ज अ॒वनाते रहे हैं। अब एक कदम और आगे चलना हँ--मि ओ भु आय 
भे जे। 
गुजराती और नैपाली लिपिमें अपर * की मात्रा लगाकर भे और अ लिखा ही जाता है। 
जिओ ज आजे और जे को पढनेमे कोई कठिनाई नही होती । कोई भी पाठक जब इन्हे 
पढेगा तब सहज ही इ ई उ ऊ ए ऐ की ध्वनि निकालेगा। इस युधारके द्वारा नागरी लिपिके छह 
अक्षर कम हो जाते है। यदि इस सुझवको स्वीकार कर लिया जाता है तो नए सीखनेवालोको इ ई 
उ ऊ ए ऐ--इन छह अक्षरोके सीखनेका भार नही उठाना पडता, दूसरे टाइप रायटरमें छह बटन (॥7 ०9) 
कम हो जाते है, प्रेसके टाइपमें कुछ टाइप कम हो जाते है। इस परिवतंनसे लिपि सौन्दर्यमे अथवा 
उपयोगितामें कोई कमी भी नही आती है। 
हिन्दीके प्रसिद्ध वैयाकरण श्री किशोरीदास वाजपेयीने ठीक ही लिखा है---“ कह सकते है कि 
'जि', ओ' आदि रूप आँखोको अच्छे नही लगते। यह कोई तक॑ नही हे । उपयोगिताको रुचि-वैचितन््य 
की बलिवेदीपर चढा देना बुद्धिमानी नही है। ओ और औ--इन दो स्वर सकेतोको क्यों पसन्द किया 
जाता है ” इनकी जगह भी कोई नए सकेत स्वतन्त्र रूपसे क्यो नही चलाए जाते ?” 
जैसा कि ऊपर लिखा गया है हमें आगे बढ़कर ओ, और औ की तरह भिज्री अुआेओको भी 
स्वीकार कर लेता चाहिए। अ की स्वराखडीकी उपयोगिता कुछ लोगोके ध्येगनमें क्यो नही समझमें 


घर रजती-जकत्ती अंत्य॑ 


तछ 

विराम चिह्स जाउंकश सब भाचाजोजें छैसे प्रचलित है थे ही क्रायम रले जायूँ। पूर्जनिरायका 
जबिहत पाई (।) रहे। 
बंप 

अंकोके स्वस्प इस प्रकार हूं -- १२, ६ ४ ५, ६, ७ ४ ९, ढ। 


९ 
अर्तेशात क के स्थक्पर परिवर्तेश करता अपधमक है।. के ख्थएन्‍्पर एी स्थीत्कूत हुआ। 
ले, १० 
हे प्र रू, ए की जगह बस्मईके अ ऋ ण टाइगबाले रूपोकी अपेक्तिक दृष्टिदे प्रचलित किया जाए 
जौरल श्र की जगह हिष्दीके रूप ल श रखे घाएँ। श्॒का क्‍्य रूप प्रचशित किया जाए।  बौच- 
बलित आदि वैज्ञातिक साहित्वमें लंशारूप क्ष जा सकता है। 
] 
जराठौ गुजराती कर्तड़ तेशबू शारि भाषाओंमें विदिष्ट स्वतिके लिए क जलर इचुफ्त है 
बह्दी रखा जाए। ड गा ल से उते व्यक्त भ किया भाए। 
मं 
हु के रक्चा रजत प्रात्तीय जित्तता होलेसे कह्न का कप जैसा हूँ बता हो रका चाद्‌। 
ओश्मके ओवेग और” मं रोलों व्य चनें। ओके सम्ब्धवें शिक्षण हुआ कि 'दरी' के 
जान बातचीत जौ रूप भी रखा बाए। 
रण 
हे संगकत अक्रोकों बतानेके छिए जिम गयोंमें खड़ी पाईं अन्तिम भाधमें तै--श न भ चल ॥, 
अजत चललनपव जजबमनल न शब रस रतका सतवोज्य कप खड़ी पाई हटाकर गजब चाय 
मधा-- ६ रच क १ ११ $ इत्यारि। कऔर क का कर्समान दुवोच्य रूप + ५ स्वीकुत किया धार! 
शिस अकषरोगें खड़ी गाई अन्तिम भाव नही ई रूषया ई हो तहों रातका समोस्य कप संयोधर 
विन्न (- ) लगाकर समझा जाए) हंगोजक विष्ण पिक्ले अक्षपते कला रहे। संबोचक किटम- 
है। गबा-विद वा ,बिट-ट्स इवासोक्छ-जान उड़डाल गृष्डा भहजा। (६,इ छडड़ में को 
डैस लगे है रहे उन कलूरोरे जुटा हुआ समझता चाहिए) 
बे १४ 
॥ लिशेरेश्ा हटाकर शिखतेजे भू और थ के (शऔर जजेपृकक करनेके हेतु ) निल्मािखित 
छूप स्वौषाए ह--व थ। 
अलगि इन सृध्ारोक्ो हल्दी लाहित्व सस्मेलभने लहर्भ स्वीकार किया किल्यु उत्पेलमने अफी 
सित्यके स्ववारणें इसका उप्योज लकौ किया। हाँ उसने वर्जा स्क्‍िस राष्दुजाना प्रकार ककितिकी गई 
कट दी कि वह एसका उपडाण करे और इक्का जचार जो करे। राष्कुचाना अचार शविदि अफने अन्य- 
कालड़े है| इस सुत्ारोको अफ्ताकर चन रही है. और उसे इस दिफामें जाशास्‍ीज श्रफमता चिणी है। 


पतांगरी लिपि जर५ 
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श्री श्रीनिवासजीने 'अ' के असकेतित अतएवं निरर्थक अश “उ ” के साथ मात्राओका प्रयोग 
करके स्वरोका बोध कराया था। ऐसा करनेसे स्वरोमे समानता भी आ गई हूँ और प्रत्येक स्वरका लिपिगत 
रूप भिन्न हो गया हैं। इनकी स्वर-लिपिमें एकमात्रिक हस्व और द्विमात्रिक दीर्घे परम्पराका निर्वाह भी 
है। श्री श्रीनिवासजी प्रत्येक वर्णती खडी रेखा ( पूर्ण या अपूर्ण ) को स्व॒रकी मानते थे और उसके 
प्रयोगसे वर्णनो सस्वर और अप्रयोगसे अस्वर समझते है। इसी प्रकार प्रत्येक वर्गेके प्रथम और तृतीय 
वर्णोमे महाप्राणका कल्पित चिह्न लगाकर द्वितीय और चतुर्थ वणोका बोध कराया गया हैं। पड्चम वर्णोकी 
आकृति भी निन्‍्तात भिन्न नही है, अपने-अपने वर्गके किसी अल्पप्राण वर्णमे अनुस्वारका चिह्न लगाकर 
उन्हे व्यक्त किया गया था, जैसे 'प' में अनुस्वारका चिह्न “” ” लगाकर “म” होता है। 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन ओर नागरी प्रचारिणी सभाके इन प्रयत्नोके अलावा देशमे अनेक विद्वानोने 
लिपि-सुधारके सम्बन्ध चिल्तन-मनन किया और उनमेंसे अनेकने अपनी योजनाओको जनताके सामने 
रखा। इन योजनाकारोमें,नीचे लिखे व्यक्तियोके नाम उल्लेखनीय है -- 
(१) श्री काकासाहेब कालेलकर 
(२) श्री केदारताथ चित्रकार ( काशी ) 
(३) स्वामी सत्यभक्‍त ( वर्धा ) भारतीय लिपि 
(४) श्री हरगोविद (लखनऊ ) 
(५) श्रीटी के कृष्णस्वामी अय्यर ( हरिद्वार ) 
(६) आचार्य विनोबा भावे ( वर्धा ) लोकनागरी 
(७) श्री श्रीनिवास ( काशी ) प्रति सस्कृत देवनागरी लिपि 
(८) डॉ एम डी मनोहर (बम्बई) 
(९) भमहापडित राहुल साकृत्यायन 
(१०) श्री हरिजी गोविल 
उपर्युक्त सज्जनोमेंसे अधिकाशकी योजनाएँ काफी ऋआन्तिकारी है। उन्हे अपनानेका अर्थ होगा 
नई नागरी लिपिका निर्माण, जिसे व्यावहारिक दृष्टिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। लिपियें सुधार 
किस सीमा तक किए जाएँ, इसके सम्बन्धसे श्री काकासाहेबके विचार ज्यादा तर्क सगत और व्यावहारिक है। 


"रैक स्‍्यात-ाापण्ली परे 


जञाती---मह एक प्रशत ही है।  सडि-प्रियताके कारण ऐसे उकमोजी शुक्ञावको स्वौफार त करता बुडधिबानी 
सही कहा चाएगा। 

हिल्दी साहित्य सम्मेशतकौ थिपि सम्बन्धी बोलताके पश्चात्‌ शिपि-सुधारका प्रश्त रा्जुब्वापी 
होता सगा। हि्दी ज्ञाषाका प्रचार ज्यो-ज्यो बढ़ता तमा देवतावरी लिपिमें उसी त्वरासे कार्य सम्चासन 
करनेकौ कृमता सानेकौ जोर विज्ञारोकोका ध्यात छाने लगा) 

सामरी प्रचारिणी सभाका ध्वान नौ इस शोर नया और उससे सत्‌ १९४४ में एक लिति उपलितति- 
का तठस किया। इस उपलमितिते शमाक्रार पन्नों द्वारा लिपि-विज्ञाएदो और सुशार प्रेमिनोले इम्पर्ण 
स्वाफ्ति किया। अन्तमे उसने लिइअथ किबा कि--- 

(१) जभी केवल हिन्दी और सस्कृतके शिए उपभुक्‍त लिप्का ह्वी सुधार किगा चाना चाहिए। 

(२) पत्ण-पाठ्स और लेखनसे सरक्षता लानेका रह्देस्व सिद्ध करनेके लिए लिखित और मुक्त 
लिंपिका रूप एक होता अहिए। 

(३) मद्यपि प्रभलित रौतिके अनूसार संगृक्ताल रोको उपर-तौचे सिंखने तथा भाभाओोको अपर 
नीचे आगे-पौछे रूमातेकी स्थ॒तस्तता हस्तशिपिमे बरती ला सकती है तथापि गाण-शौल्दर्यफे किए कह 
आावस्‍्मक है कि ताभरो लिपिके तयुक्ताप्तर और माजाएं दाहिती जोर बक्लमे एक हो पसितयें शरचाई चाये। 

डपसमितिने श्री सौनिषासजी द्वारा सुझाई हुईं लिपिक सिक्ररिय की । मह दिपि ही तमिदिको 
विशेष सगत प्रतौत हुएई। भी लिवासजीकी प्रति लस्कृत गर्णमालाका स्वकून भिम्शलिखित है “८ 


ज्रति संस्कृत बर्चभाका 
५ ८ 4९ ६० 


१ है ईे ५5 
"अअआअर्अअ अुअर्ज ० 
णअजर्जर्ज अअगअगकम्अगछ७ 
७ककागमगच क्ृज ऊंज"० 
गण्तताञजञाय ततंत क्तेन० 
७०णज पान नामय त्रतन ज्र( 
“घसलन्लसन्नयत्रक्षत्रत्न० 


मर तागरी लिपि ज३७ 


(२) शुद्ध अनुस्वारके स्थानपर “ ०” शून्य लगाया जाए। व्यजनके हलन्त ड, न्‌, ण, नू, 
म्‌, की जगहपर जहाँ प्रतिकूलता न हो ( यथा-वाडमय, तन्‍्मय ) शन्‍्य लिखा जाए। अनुनासिक स्वरके 
लिए “ ” बिन्‍्दी का प्रयोग हो ' ' यथा-हुसना, हस (पक्षी ) 

(३) शिरोरेखा लगाई जाए। 

(४) ऋ लू की मात्राएँ भी अन्य मात्राओके ही सदृश थोडा हटाकर दाहिनी ओर नीचे 
लगाई जाएँ। 

(५) जिन वर्णोका उत्तरार्द खडी पाई युक्त है उनका आधा रूप, खडी पाई निकालकर वनाया 
जाएं। यथा ग पूर्ण रूप, र अर्द्ध रूप। व पूर्ण रुप, 5 अद्ध रूप॥ उदाहरण--वका (वन्र ), घरन्मं 
( धर्म ), वस्ता (वस्त्र )। 

(६) जिन वर्णोका उत्तरा््ध खडी पाई युक्त नही है उनका आधा रूप “ क” और “फ”को 
छोडकर हल चिह्त '_” मात्राओके ही समान वगलमें नीचे की ओर लगाकर वनाया जाए। यथा-ड का 
आधा रूप छ, राष्ट्र ( राष्ट्र ), विदूया ( विद्या ), ब्राहमण ( ब्राह्मण )। 

(७ ) हस्व “इ” की मात्रा भी दाहिनी ओर लगाई जाए, यथा-वहैजय (विजय ) 

सग्रथन सम्बन्धी अनुरोध 

(८) डा० गोरखप्रसादकी नवीन समग्रथन ((॥077[70978 ) प्रणालीका रूप इस प्रकार रहे--- 

(१) इड, ई, उ, ऊ, एं, ऐ, ओ, औ, अ तथा ऋ, लू, की मात्राओं और हलके चिह॒तकों 
थोडा-सा हटाकर दाहिनी ओर लगाया जाए । 


(२) नवीन ध्वनियोंक लिए नवीन सकेत स्थित करनेकी अपेक्षा उच्चारण चिहनों 
( [)280700% 79728) का प्रयोग हो। 

(३) सयुकताक्षरोका सयुक्त स्वतन्त्र रूप यथासम्भव निकाल दिया जाए। 

इधर नरेन्द्रदेव समिति अपना काम कर रही थी, उधर दिल्लीमें विधान परिषदने इसी 
बीच शार्टहेड, टाइप राइटिंग और टेली प्रिंटिय आदि समस्याओपर विचार करने तथा उनके तरीकोमें 
एकरूपता लानेके उद्देश्यसे श्री काका साहव कालेलकरकी अध्यक्षतामें एक समिति सगठित की। 

सन्‌ १९४० में वागपुरमें एक अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ, जिसे पुराने मध्यप्रदेश की सरकारने 
डॉ राजेन्द्रप्रसादजीकी अध्यक्षतामें आमन्त्रित किया था। लेकिन चूँकि तब तक सविधान परिपदने तथा 
उत्तर प्रदेश और बस्वई राज्यकी सरकारोने भी लिपि सुधारको लेकर समितियाँ बना दी थी, इसलिए नागपुर 
सम्मेलनने अपने निर्णय स्थगित कर दिए और उत्तर प्रदेशकी नरेन्‍्द्रदेव कमेटीकी सिफारिशोको ही और 
अधिक विचारके लिए प्रेषित करनेका निर्णय किया। देश भरसे उनपर जो जवाब आए, उसपर से यह दिखाई 
दिया कि उन सुझावोंसे प्राय सब सहमत है । इसलिए उत्तर प्रदेशकी सरकारनते उस विपयपर सर्वमान्य निर्णय 
कर लेनेकी दृष्टिसे सन्‌ १९५२ में लखनऊमें एक अखिल भारतीय सम्मेलन आमन्त्रित किया। इस 
सम्मेलनके अध्यक्ष थे---डॉ सर्वपल्ली राषाकृष्णन्‌ और उपस्थितोमें प्राय सब राज्योंके मुख्य मन्त्री, शिक्षा- 


मन्‍्त्री और केन्द्रके कुछ मन्त्रीगण, शिक्षा-मन्त्रालयोंके अधिकारी, विश्वविद्यालयोके प्रमुख भाषाविद्‌, 
साहित्यिक महानुभाव आदि थे। मे 


प्रच्यू---६८ 


चर रजक्स्कली कप 


काकाशाहेक्का कहता टीक हैं-- चन्द लोग अपनी कक्ममा चलाकर मई-मई सिणि देशके सामने रहे 
है। इसमेसे कुछ शिपियाँ बहुत अच्छी है. वैजञामिक है, तेचोशे लिखी था सकती है. लेकिन इतने बड़े देखनें 
दिशकुश्त नई लिपि स्थौकार कौस करेगा? जो देदबानरी क्सारखवें चश्षती थी और दिश्शे तारे केशके 
पड़ितोने ससस्‍्कृत करके अपलाबा और जो लिपि हिल्दी-मराठी भुथराती आदि प्रौद़ भायाजौने अफने लिए 
अक्लाई उसौ शिपिमे थोडा परिक्रतत करके इस गुगकौ सथ आावश्यकताएँ पूरी करवेकौ क्षणता साला व्यपद्मार 
और बुद्धिमानीका रास्ता है। 

व्यक्तियत स्तरपर और सुस्थानत स्त्रपर देवतानरी ख़िपिजे सुधार, संदोशनके जकतत फिर गए 
किन्तु सरकारी स्तरपर उसके लिए प्रयत्न स्वाधीत्तताके दाद हौ सफल हुए। 

रथ १९४७ मे मुक्त प्रास्तीय सरकारने हिल्दोफो राजभाषाके स्वालपर बासौस फिगा। उसने 
अपने उत्तरदामित्वको सहालतेकौ दृस्टिणे एक ओर छिल्दौको हुमृड़ करतेका प्रक्म किया दूसरी जोर 
आचार्य परेश्रदेषकी अध्यक्त्तामे देशावरोौ लिजि-सुद्दार सितिका बठभ किया। इस शजिसिले स्यूयतन 
परिषतंतसे अधिकतम लाश के सिद्धान्तको प्यातमें रखकर मिलिस्त समस्याथोत्र मम्भौरतासे चिचार किगा 
और अफ्ते सुशाव दिए्‌। 

की गरेल्ददेव समिसिने शिपि सुधारके क्षेत्रन अथतकके फिए कद प्रकत्तॉंका अध्यक्य और नजन 
किगा सम्पूर्ण बेशते प्राप्त सुशाबौपर उम्भौरता पूर्वक दिच/र किया और सिल्कर्ष कपमें बकते सकारात्यक 
जौर स्वीकारात्मक सुझाव सामने रले लो इस प्रकार ह-- 


ससितिके लकारर्लक सिक्यय 
(१) सिक्यय हुआ कि भरी भौनिषासचीके एकमाजिक और हिमाजिक आदि स्थरोके जेद संफिति' 
को मान्य रही है। सकते। घ 


(२) अ की बारहइलड़ौ भा काका साहेब कालेलक के ब्युत्तार श्र को स्वरालडी कहीं 
बगाई ला सकती। 

(३) ६ को भाजा को छोड़कर डन्प साजाओंके क्रतमात स्थच्पमें गरिक्तेश न किया जाए। 

(४) किशी ब्यण्जतक भीचे कोई दूसरा स्थम्वत बर्ज त ख्गाजा लाब। 

(१) ब्ुछ लोग तासरी लिपिम॑ सुघारक गासपर लाजूल परिक्तंव करता चाहऐे है लो बाछनीय 
थे होनेके कारण उस धरुघ्नारो पर दिचार करनेके लिए उसके प्रेच्कोको शुस्ालेफ्री आयस्थकता तहीं है। 

(६) केबल सददीनकी सुथिध्ाके लिए कोई अबाछलीज परिवर्तत न किए थाएँ। 


सलितिके स्वोकारए्सक सुझाव 


लिक्वास्तकत और सश्षारण लियि सच्यन्ती हन्रोज 
(१) सृहण औौर टाइपराइटबकी सुविधाके लिए आवश्क्कताश्सार माजाजओोकों थोक्ा हटाकर 
केबल बाहिनी सोर ही अगलमे ऊपर शौर भीचे रूमबाजा चाय । जणा-महात्वा वा थी पटेल बहँलच (विचिण) 
के इल कंकेयी स्पूर्ण ( लम्पूर्ण )। 


४ तागरी लिपि ण२७ 


(२) शुद्ध अनुस्वारके स्थानपर “०” बूल्य लगाया जाए। व्यजनके हलन्त ड, व, ण, न, 
म्‌, की जगहपर जहाँ प्रतिकूलता न हो ( यथा-वाद्मय, तन्‍्मय ) शून्य लिखा जाए। अनुनासिक स्व॒रके 
लिए ' ' बिन्दी का प्रयोग हो ' ' यथा-हसना, हस (पक्षी ) 

(३) शिरोरेखा लगाई जाए। 

(४) ऋ लू की मात्राएँ भी अन्य मात्राओके ही सदृध थोडा हटाकर दाहिनी ओर नीचे 
लगाई जाएँ। 

(५) जिन वर्णोका उत्तरार्द खडी पाई युक्त है उनका आधा रूप, खडी पाई निकालकर बनाया 
जाए। यथा ग पूर्ण रुप, ? अर्द्ध रूप॥ व पूर्ण रूप, 5 अर्द रूप॥ उदाहरण--वका (वक्त ), धर्न्म 
( वर्म ), वसा (वस्त्र )। 

(६) जिन वर्णोका उत्तरार््ध खडी पाई युक्त नही हैँ उनका आधा रूप “क” और “फ”को 
छोडकर हल चिह्न “_' मात्राओके ही समान वगलमें नीचे की ओर लगाकर बनाया जाए। यथा-ड का 
आधा रूप ड, राष्ट्र ( राष्ट्र ), विदूया ( विद्या ), ब्राहू मण ( ब्राह्मण )। 

(७) हस्व“इ” की मात्रा भी दाहिनी ओर लगाई जाए, यथा-वहैजय (विजय ) 

सग्रथन सम्बन्धी अनुरोध 

(५) डा० गोरखप्रसादकी नवीन सग्रथन ((॥0॥7[00»778 ) प्रणालीका रूप इस प्रकार रहे-- 

(१) इड, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अ तथा ऋ, लू, की मात्राओं और हलके चिहनको 
थोडा-सा हटाकर दाहिनी ओर लगाया जाए । 


(२) नवीन ध्वनियोके लिए नवीन सकेत स्थित करनेकी अपेक्षा उच्चारण चिह्नो 
( 40980770०2)] 7727१28 ) का प्रयोग हो। 

(३) सयुक्‍कताक्षरोका सयुकत स्व॒तन्त्र रूप यथासम्भव निकाल दिया जाए। 

इधर नरेन्द्रदेव समिति अपना काम कर रही थी, उधर दिललीमे विधान परिषदने इसी 
बीच शार्टहेड, ठाइप राइटिंग और ठेली प्रिंटिंग आदि समस्याओपर विचार करने तथा उनके तरीकोमें 
एकरूपता लानेके उद्देश्यसे श्री काका साहव कालेलकरकी अध्यक्षतामें एक समिति सगठित की। 

सन्‌ १९४५० में नागपुरमे एक अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ, जिसे पुराने मध्यप्रदेश की सरकारने 
डॉ राजेन्द्रप्रसादजीकी अध्यक्षतामें आमन्त्रित किया था। लेकिन चूँकि तब तक सविधान परिषदने तथा 
उत्तर प्रदेश और वम्बई राज्यकी सरकारोने भी लिपि सुधारको छेकर समितियाँ वना दी थी, इसलिए नागपुर 
सम्मेलनने अपने निर्णय स्थगित कर दिए और उत्तर प्रदेशकी नरेन्द्रदेव कमेटीकी सिफारिशोको ही और 
अधिक विचारके लिए प्रेषित करनेका निर्णय किया। देश भरसे उनपर जो जवाब आए, उसपर से यह दिखाई 
दिया कि उन सुझावोंसे प्राय सब सहमत हूँ । इसलिए उत्तर प्रदेशकी सरकारने उस विषयपर सर्वमान्य निर्णय 
कर लेनेकी दृष्टिसे सन्‌ १९५२ में लखनऊमे एक अखिल भारतीय सम्मेलन आमन्त्रित किया। इस 
सम्मेलनके अध्यक्ष थे---डॉ सर्वपल्ली राघाकृष्णन्‌ और उपस्थितोमें प्राय सब राज्योके मुख्य मन्‍त्री, शिक्षा- 


मनन्‍्त्री और केन्द्रके कुछ मन्‍्त्रीगण, शिक्षा-मन्त्रालयोके अधिकारी, विश्वविद्यालयोके प्रमुख भाषाविद्‌, 
साहित्यिक महानुभाव बादि थे। हे 


ग्रन्थ---६८ 


चरे८ रजा-जकती भत्य 


४३ को सखमझ्भ बरियदके सुझातल 

इस लखषतऊ परिषदभे जो सुलाव दिपे वे इस जकार है -- 

(१) निम्तलशिश्चित बेबनान री जकरो एवं अकोको स्टैंड माना बाद -- 

बज आइईरु ऊ छऋ ऋत्‌्एऐजोओऔजंबज 

कस य थड च करू जक् भ्गटड्डइढइ नतन दघधमप कब चनमन 

जरलबशबरतहकलजरक्धा 

१२,१३१ ४ ४१५४, ६, ७ ८ ९, | 

इस तिर्णक्के अशुसार 

(ज) अ श न लओऔर श जहर अ श ण लमौरशही गपमें लिखे जाएँगे और किशी 
रूपमें नही । 

(जा) ख को ल कृको छ दबको प्‌ और प्कों थ लिखा जाएया। 

(६) समा खक्षर कू अजीकार किया गया। 

(६) भ हटा दिवा बया। 

(२) छिरोरेछा लपाई जाए। आदतदजश् कोई न लचाए, तो बात कूसरी है। 

(१) माहाएं प्रचलित रूपमें तबा ढबले क्षपाई बाएँ। सिर्फ हुस्ष इ की मात्रा जाने दाहिंगी 
ओर लगाई लाए।  तथ हस्म इ की माजाका स्थर्प बडी ई को मात्राका-सा रहेचा। अन्तर इतना 
ही रहेगा कि बडी ई की माज़ा शिरोरेछाको पारकर पूरी म्बाईमे लसती है चब कि छोटी इ की 
मात्रा शिरोरेशाको पार करते ड्री कही खटक जाएगी। 

उदा कौ कौ। 

(४) मेंप्रेदौसें ण्ो विराम चिहत हूँ उनमेंसे फलस्टाप तथा कोशलल को छोड़कर शेष अल्य 

विराम चिहामसोको स्वौफार कर शिया जाएं। पूर्ण बिरामके लिए लड़ौ पाईका व्यवह्यर हो। 


स्वीकृत विराम चिहण -- -- हक 
(४) टाइप राएटरके की-शओोर्डम शिम्तलिक्ित चिपष्जोका ली समादेश किजा बतए--- 
| % ()+ न जैव्प 


(६) संगमुक्ताक्षर दो प्रकारणे बनाए जाएँ--- (2) चह सम्भव हो अकरके जब्तकी खड़ी काईको 
हटाकर पा ( जा) जशतेदाछ प्रथम खक्ष रके अन्तमे हसम्त रवाकर। लेकिन जबम जसर क %, ह हो जे 
उनमे दूसरा अक्षए प्रचलित तरौकेले ही जोडा लाए। 

(७) शनृस्थार तबा अनुतासिक ( ) मेंसे किशो एक को छत्व कर देतेका सुशान अभास्य 
किमा गबा। 

(८) अो सस्बस्धौ सुप्ताव लविधानके अलूसार जमलबं आएँ। 

सक्षगऊ परिषदके इन निर्भपोपर मध्यप्रदेश काससने फिरसे विचार किया। मध्यद्रदेश सरकारका 
मरुम बिरोध् छुस्व इ कौ जाजाके दारेसे बा। बह पुराने तरौकेको ही चलाना चाइतौ णी।  उत्ते समुक्ता 
झ्रोम॑ इरी के बदले श्लौ को पसन्द किया। रुसका कदुता था कि समुक्ताकरमे है जदिजवम अमर 


नागरी लिपि ३९, 


हो तो उस 'ह्‌' को हलन्त वनाना चाहिए लेकिन सुझाव था कि “र? को हलन्त न बनाया जाए। उसके 
बारेमें माज जो तरीके है उन्हे ही चलने दिया जाए। 

केन्द्रीय सरकारने सन्‌ १९५५ में लखनऊ परिपदके निर्णयोको मान लिया था और उसने प्रदेश 
राज्योको सूचित कर दिया था कि उनपर अमल किया जाए। लेकिन स्वय उत्तर प्रदेशमें और अन्यत्न 
भी, जैसे-जैसे उन निर्णोपर अमल करनेकी बात आई, वैसी-वंसी कुछ दिककतें उभरने लगी। तब 
उत्तर प्रदेश सरकारने अपने राज्यकी सीमामें ही एक दूसरा लिपि सुधार सम्मेलन किया। यद्यपि उसमे 


अखिल भारतीय कीतिके भाषाविद्‌ एवं विद्वानू शामिल थे। फिर भी यह सम्मेलन उत्तर प्रदेशीय 
सम्मेलन था। 


उत्तर प्रदेशीय लिपि सुधार सम्मेलन सन्‌ ५७ के निर्णय 


(१) सन्‌ ५३ मे हुए अ भा लिपि सुधार सम्मेलन द्वारा सशोधित देवनागरी लिपिके स्वरो, 
व्यज्जनों और अकोंके प्रचलित रूपोको स्वीकार किया जाए। 

(२) हृस्व 'इ' की मात्रा अपवाद स्वरूप व्यब्जनके बाई ओर ही लगाई जाए। यथा---'कि' । 

(३) (अ) सयुकताक्षर जहाँ सम्भव हो वहाँ सशोधित वर्णोके मूलभूत अग खडी पाईको हटाकर 
बनाए जाएँ। लेकिन सयोज्य वर्ण 'र ' को पुराने ही ढगसे मिलाया जाए। 

(आ) क, फ, र और हू को छोडकर अन्य वर्णोमे हलन्त लगाकर सयुकताक्षर बनाए जाएँ और 
(इ) ठ, ठ, ड, ढे और द में विकल्प स्वीकार किया जाए। जहाँ हलन्त लगानेसे उच्चारण-दोप आनेका डर 
हो, वहाँ पुरानी परिपाटीसे सयुकताक्षर बनाए जाएँ। 


(४) र' के सम्बन्धमें निर्णय हुआ कि रेफके पुराने तीनो रूप मान लिए जाएँ और उनका प्रयोग 
पुराने ढगपर हो। यथा-- 


व पे 
प्रकार, धर्म, राष्ट्र 


(५) लखनऊ परिपदके शिरोरेखा, विराम चिहत, टाइप राइटरके मुद्रीपटलके (की-बोर्ड )चिहन 
तथा अनुनासिक एवं अनुस्वार सम्बन्धी निर्णय ज्यो-के-त्यो कायम रखे गए। 


(६) उत्तर प्रदेश शासनने अपनी इस परिपदकी सिफारिशोको माना। सिर्फ उसने ' ९? सम्बन्धी 
निर्णयपर अमल नही किया। 

चूंकि इस परिपदका दायरा उत्तर प्रदेश तक ही सीमित था, इसलिए भारत सरकारका शिक्षा- 
मन्रालय उन सिफारिशोको पूरे भारतके लिए एकदम नही स्वीकार कर सका तथा उन सुझावोपर विचार 
करनेके बाद उसने समस्याको हमेशाके लिए निपटा डालनेकी दृष्टिसे ८, ९, अगस्त १९४९ को राज्योके शिक्षा- 
मत्रियोकी एक परिषद बुलवाई। उसके पहिले देशमें इस समसस्‍्याके जो जानकार पडित गण है, उनका 
भी मत ले लेना उसने ठीक समझा। इसलिए विद्येषज्ञोका एक सम्मेलन भी ४ अगस्त १९४९ को दिल्‍लीमें 


आमन्त्रित किया गया। इस सम्मेलनने जो निष्कर्प निकाले, उन्हें मानते हुए शिक्षा-मन्त्रियोकी परिपदने 
निम्नलिखित प्रस्ताव किया-- 


(० रजत॑-जकभ्ती सत्य 


“ सब १९४३ में उत्तर प्रदेश सरकार हारा देवशानरी लिपिसे सुधारके लिए आमस्कित 
स्मेशनने जो प्रस्ताव स्वीकार किए थे उनको तथा सज्‌ ५७ के दूसरे उत्तर क़्देश सम्मेशसने जो शकोशन 
कए ये उसको बह शिक्षा-मत्रियोकी परिषद स्वौकृति देती है। 

इस प्रस्ताषके ठाण परिषदने एक स्पष्टौकरणजका नोट जौ सतावा जिसके ब्युतार ऋ तथा व 
गो बर्भमाशासे हटा दिया शलया। डूतवाड़ बढ़ा लिये बए। श्री को एरो मिलकर श्री हीसिया 
हारा चाहिए, महू बात मात लौ बई। 

जब अस्तिम रूपसे भारत लरकारके किज्ला मस्तालम एच राज्योके किखा मस्थिगोकी परिवद हारा 
प्वीकृत एव सफोधित नागरी लिपि तथा अंकोका स्वरूप एवं समुक्ताक्षर बनातेके निगम विराम चिह्न माबि 
एस प्रकार है-- 

( शिक्षा मजालब जारत सरकार हारा स्वीकृत ) 
सन्योक्षित हिन्दी गर्भपाला 
स्बर 

अजमलाइईडउऊ अऋल्‌एऐजलोऔजज 

माबाएँ-- 

॥ (जा) € (ह) ) (ई) ७ (२) ० (र) ८ (रू) 

+ (ए) + (ऐ) ) (जओ) १ (जी) (जे) (जल) 

स्पस्जन 

कल न जरइह़ भगरलव 

ऋ सखजएमम्स शबलह्‌ 

शडठडहलज छह भर 

त॑थबपघत ज्ड़्छा 


पफ बचमसम 
अक 
है; २, हे ४डे ४ ६, 3, 5५ ९ ०। 
स्पप्टौक रण 
(१) हिल्दौमें कऋ ( दीर्थ इू ) का प्रमोग सही होता अत इसे स्व॒रोमे शम्मिलित सही किमा गजा है। 
(२) धपृकताश्रर-- 


(१) श्लरद्ी पाईबासे स्वम्जत-- 
कागज चजलकऊफ़डरा लत च घन प बम बल बशबकल 


नागरी लिपि जठर्‌ 
खडी पाईवाले व्यझ्जनोका सयुवत रूप खडी पार्टकों हटाकर ही वनाया जाना चाहिए। यथा 
ख्याति, लग्न, विधघ्न 
कच्चा, छज्जा, व्यञ्जन 
नगण्य 
कुत्ता, पथ्य, ध्वनि, न्यास 
प्यास, डिब्बा, सभ्य, रम्प 
शय्या 
उल्लेख 
व्यास 
इलोक 
राष्ट्रीय 
स्वीकृत 
यक्ष्मा 


(३) अन्य व्यब्जन 


(क) 'क' और “फ' के सय॒क्ताक्षर बनानेका वर्तमान ढंग ही कायम रहेगा। यथा 
संयुक्त, पक्का, दफ्तर। 


(ख) ड, छ, ट, ठ, ड, ढ, और द के सयुकताक्षर हल चिह्नू लगाकर ही बनाए जाएँ। यथा 
वाहुमय, लट्टू, बुडढा, विद्या आदि 


( वाडमय, लट्ट , बुद्ढा, विद्या नही ) 

(ग) सयुकत 'र' के पुराने तीनो रूप यथावत्‌ रहेगे। 
प्रकार, वर्म, राष्ट्र । 

(घ) “श्र का पुराना रूप जैसा 'श्री' में है वैसा ही कायम रहेगा। 

(छू) त्र' के स्थानपर अब 'त' और “र' का सयुकत अक्षर ता! रहेगा। 


(च) “ह' का सयुकत रूप वर्तमान प्रणालीके साथ ही हल्‌ चिह्न त लगाकर भी किया जा सकेगा। 
यथा -- 


यथा 


चिह्न गौर चिह न [( चिह्न नही ) 


(&छ) सस्क्ृतमें सयुक्ताक्षर पुरानी शैलीसे भी लिखे जा सकेगे । 
(४) अन्य निरवय १९५३ में हुए थे वे ही कायम रहेगे। 


(१) शिरोरेखाका प्रयोग प्रचलित रहेगा। 
(२) (क) फुलस्टापको छोडकर शेष विराम आदि चिह्न वही ग्रहण कर लिए जाएँ जो अेंग्रेजीमें 


यथा 


प्रचलित हैं। यथा 


हरे रचत-जब्तो खुद 


(“८ ॥79] ) 

बिसगेंके चिह्नको ही कोशसका चिन्तन मास सियरा जाए ) 

(श्व) पूर्ण बिशासके किए खड़ी पाई (।) का प्रयोग किया जाए। 

(ग) जहाँ तक सम्भ्ब हो टाइपराइटरके मुद्दीपटलमे निम्तलिक्षित चिह्तोको प्रस्मिस्तित कर 

लिया बाए-- 

( | ( 0 जहक लटक पट) 

(३) बनगुस्वार औौर बगुतासिक पोनो ( ) भ्चलित रहेगे। 

अद्यपि एक प्रकारसे बेबनामरी लिपिम॑ जावश्यक सशोप्तन कर रुसका अस्तिम रूप मिश्क्ति कर 
दिया गया हूँ और पिक्षा-मत्तारय भारद सरकार हारा उसपर स्वौकृति की मुहर भी लगा दौ गई, फिर 
सी अनेक लशिपि-निष्भातोका और टेकलौप्ियतोका स्पष्ट मत हे कि लिपिको अध्तिम रूप देनेके पहले चिता 
मिचार-बिनिमय कर लेना चाहिए था तही किगा गबा और त उन ठेकती भिगतोसे उच्षित परामर्श किया क्या 
जिसकौ सलाह भर सहयोस के बिसा देवनाजरौ लिपि गिधिध मद्रल जल्तोके लिए उपणोनौ "दी दो 
सकती। बहौ कारण हे कि यद्पि लिपिका अग्तिम रूप सिश्चित हुए काफ़ी समम बीत चुका है फिसौ भी 
टाइप राष्टटर कम्पतौने उसका प्रयोग लही किया हैं। उनकी दृष्टिम जो निर्णय किए मए हैं थे मक्षीचकी 
इष्टिसे व्यावहारिक नहीं है। 

राष्ट्रमादा प्रचार समिति बर्घा-अंसी ससस्‍्था भी यह मासती हैं कि श कौ स्वराक्षदीको व 
स्वीकार कर पक आवश्यक सपोधन की उपेस्ता की मई है। उस्तका लिदिच्रत मत है कि जाच सही तो कश 
देशनागरौको यत्रांके लिए उपमोगी बनानेके लिए उसमें अ कौ स्वथरालडौको अवश्य स्वौफकार करगा 
होमा । 

राए्टभाषा सम्मेशनके तिनसुकियाम सम्पत्त हुए १ में अपिवेश्षतमे इस ्म्मन्धमे एक महत्त्वपूर्ण 
प्रस्ताद सौ पास किया मया था छो इस प्रकार है --- 

# केन्द्रीय शिक्षा-मल्त्राशलयकी ओरमसे देवनागरौ लिपिको जो अस्तिस रूप दिया गया है उसे ईवे 
सस्‍्वीवार करते है. पर हमारा मस्तष्य है कि मस्द्रालयकौ लिपि-निष्शातोकी खमितिसे बेवतामरी लिपिके 
सम्बस्धमे अक्षिप्त सारतीय स्तरपर बिज्ार सही किया है। हम और हमारे सप्ती तेता चाहते है कि री 
प्रद्छौय भाषाएँ देवतापरी लिपिमे भी लिद्लौ जाएँ, ठाकि प्रदेशीय साहित्य सारे भाएतको सुलण हो। इत 
इप्टिसे कुछ शये चिह्न बलाना होगा और उसके लिए कुछ घटागा भौ होगा। हस भाइते है कि मत्भालच 
इसपर ध्यान दे और ऐसे परिबर्सतके लिए निप्णातोकौ समिति बनाकर बिज्ञार करे। 

केल्टीय सरकार और उसका पक्‍्षिक्षा-गस्ताक्षम इस दिश्लार्म कुछ ठोस कशम उठ्रये और देवसाभरी 
लिपिमें समयोतित सुघारब र उसे अन्विम रूप दे--पह बाहमीज हैं। 

राजकाजके लिए जिस प्रगार हिन्दी राजभाषाके रूपमे स्वीकार की गई उसी जरकार केबनाचरी 
लिपि राजप्तिपिक सिए्‌ स्वीषार बर सी हई है। किस्पु हिल्दी और बेबनागरीकी ये गाजाएँ मद्दौ शमाप्त तहौ 
हो जाती है उन्हे सक्ष्े अर्षोर्मे राप्टभापा और राष्ट्रलिपि बसना है। 

खाज राप्ट्रको सबसे बड़ी आवश्यकता सद्ि किसी बस्तु की ६ तो बह ई राष्ट्रीज ऐक्स कौ। 


मागरी लिपि रे 


विकासकी सभी सीढियोका आधार राष्ट्रीय एकता है। अत प्रत्येक देशभक्तका यह कर्त्तव्य हो जाता हैँ कि 
वह उन सभी मार्गोका अवलम्बन करे, जो राप्ट्रीय ऐक्यके सम्बर्द्धनमे सहायक सिद्ध होते है। 
राष्ट्रपिता पूज्य गाँधीजी इतने दूरन्देश थे कि उन्होने राष्ट्रीय एकतासे सम्बन्धित उन सभी समस्या- 
ओपर बहुत पहले ही प्रकाश डाला था जो आज हमारा ध्यान आकर्षित कर रही हैं। राष्ट्रकी भावनात्मक 
एकताकी दृष्टिसे राष्ट्रभापा हिन्दीका महत्त्वाकन तथा उसके प्रचार-प्रसारका बहुत कुछ श्रेय उन्हीको है। 
इसीके साथ उन्होने एक दूसरे विपषकी ओर भी सकेत किया था, जिससे एक भारतीय राप्ट्रीयताका भाव 
अधिक परिपुप्ट होता---और वह था सम्पूर्ण भारतको भापाओका देवनागरी लिपिमे लिखा जाना। 
लेकिन गाँधीजी के पहले भी स्वामी दयानन्द सरस्वती, वकिमचन्द्र चटर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, 
लोकमान्य तिलक, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, जस्टिस शारदाचरण मित्र आदि सुधी पुरुपोने देशके लिए एक सामान्य 
लिपिके ह्पमे देवनागरीको स्वीकार कर लिया या। 
स्वामी दयानन्द सरस्वती की मातृभाषा गुजराती थी, फिर भी उन्होने अपने ' सत्यार्थ प्रकाश ' की 
किरणे राष्ट्रभापा हिन्दी और देवनागरी लिपिमे विखेरी थी। वस्तुत स्वासीजीने अपने विचारोके वाहनके 
रूपमे राष्ट्रभापा हिन्दी और देवनागरी लिपिको अपनाकर देशकी महान्‌ सेवा की हैं। इसके लिए देश 
उनका चिरकाल तक ऋणी रहेगए। 
देवनागरी लिपिके समर्थको में जो दूसरा महत्त्वपूर्ण नाम है वह है, जस्टिस श्री शारदाचरण मित्रका । 
बगालके विपयमे प्रसिद्ध हैं कि “ बगाल जिसे आज सोचता है सारा हिन्दुस्तान उसे कल सोचेगा । ” स्वामी- 
जीने यद्यपि अपने ग्रल्थ देवनागरी लिपिसे प्रकाशित कर एक यूगान्तकारी कार्य किया था, फिर भी वह प्रयास 


व्यक्तिगत ही रहा। देवनागरी लिपिके लिए आन्दोलनकी लहर उठी वगालसे ही भर उसके जनक थे 
श्री शारदाचरणजी। उन्होने एक लिपि-विस्तार परिपदकी स्थापना की और देवनागर ”' नामक एक 
पत्निका भी निकाली। 


यद्यपि यह पत्रिका दीर्घजीवी न हो सकी, किन्तु श्री शारदाचरणजी ने भारतके 
भाषा ओर लिपि विषयक मतभेदोकी अराजकताके बीच जिस ज्योतिको प्रज्वलित किया वह भविष्यके लिए 
आलोक स्तम्भ वन गई। 
श्री मित्र महोदयका “ देवनागर ' जिस उद्देश्यको अपने सामने रखकर चला था वह महान्‌ था--- 
“ जगद्विज्यात भारतवर्ष ऐसे महाप्रदेशमें जहाँ जाति-पाँति, रीति, नीति, मत आदिके अनेक भेद 
दष्टिगोचर हो रहे हैं। भावकी एकता रहते भी भिन्न-भिन्न भापाओके कारण एक प्रान्तवासियोके विचारोंसे 
दूसरे प्रान्तवालोका उपकार नही होता। इसमें सस्देह नही कि भाषाका सुख्य उद्देश्य अपने भावोको दूसरोपर 
प्रकट करना है, इससे परमार्थ ही नही समझना चाहिए अर्थात्‌ मनुष्यकों अपना विचार दूसरोपर इसीलिए 
प्रकट करना पडता है कि उससे दूसरोको लाभ हो,किन्तु स्वार्थ साधनके लिए भी भाषाकी बडी आवद्यकता है 
इस समय भारतवर्प में अनेक भाषाओका प्रचार होनेके कारण प्रान्तिक भाषाओसे सर्वतलाधारणका लाभ नही 
हो सकता। भाषाओको शीघ्र एक कर देना तो परमावश्यक होनेपर भी दुस्साध्य-सा प्रतीत होता है, परन्त 
इस अवस्थामें भी जब यह देखा जाता है कि अधिकाश लोग कश्मीरसे कुमारी अन्तरीप, और बह देशरे 
गान्ध्षार पर्यत हिन्दी या इसके रूपान्तरका व्यवहार करते है तव आशा है कि सबकी चेप्टा तथा अभिहुचि होनेसे 
कालान्तरसें प्रान्तिक भापाओके सम्मिलनसे एक सा्वेजनिक नूतन भाषाका आविभाव हो जाएगा।” 


चर रचजत-अबभ्टी उत्य 


इस गन्तव्य तक पहुँचतेके लिए देकलाचरमें लिफिको एकताको पहली सौढ़ी स्वीकार किसा 
गा बा 
एक ऐसा दुछ्छ भी रोपता चाहिए लिसमे एक भाषा रूपी सर्वप्रिय कल कले। चारतके शिम्क- 
पिल्‍्ल प्रास्तोकी सिल्ल-घिल्ल बोखियोको एक लिपिसे लिखता ही उस आज्षानुकप फअका देलेवाला प्रधान 
अंकुर है। क्योंकि बनेक प्रास्तिक बोलियोको सरल करनेकौ पहली थोड़ी उन्हे एक हामात्य शर्वदुगन खिपिका 
बस्तर पहलाना ह. जिसमें बह अपने चिज्-बिचित्र लिफ्योका परिक्कद छोड़कर एक प्राल्तसे दूंसरे ब्रान्यके 
निषासिमोक़े सम्मुख आनेपर सहजमे पढी जा सक और घोड़े ही परिभ्मसे समझौ थञ्रा सके । 
स्वायमूर्ति श्री छारदबाचरण मिज्रके प्रयत्भसे उस समसम एक लिपि विस्तार परिषद की स्थाकता 
हुई थो। इस सस्वाके तद्ेश्पका एबापकोने इत झब्दोमे बाँघा था-- एक लिपि विस्तार परिवक्ष्का उद्देष्त है 
सारतकी भिन्‍न-सिन्‍न प्रान्दिक भाबामोको गया साध्य मतों द्वारा देबतातरी लक्षरोमे लिखते जौर छपनेका 
प्रचार बद्यना जिससे छुछ समयके शसस्तर भारतीय भाषाजोके लिए एक सामास्य लिपि प्रचल्तति हो बाए। 
इसी उद्देश्यकी सिद्धिके शिए देवतागर का आविशण हुआ! 
हरी शारदाचरचजौ देदतागरी लिपिके प्रचार प्रसार के लिए कितने प्रर्शशौल ने उसका पता इत 
बातसे ही अल्तता है कि सन्‌ १९१ मं प्रयाग होमेबासे कॉंप्रेठ अधिषेशनके समय उत्होने राजधि पुश्वोत्तनरातष 
टब्पनजीको प्रेरिठ कर भासरी सम्मेसन करालेका आजोजल किजा बा। उल् सम्मेलसके अध्यक्ष पढ़ते 
शख्रौ कुष्णस्थामी अम्परते जो गिचञार स्वक्ठ किए थे उन्हे बहाँ देता अप्नासमिक त होभा-- 
सै आपसे भिषेदन करना चाहता हें कि शाप स्लसअर इस बातपर विचार कर कि विभिन्न दिफ्यों” 
का ब्यवहार करनेसे हम कितनी बडी हाति उठा रहे है. क्पांकि बे जलताके एक सायको दूसरे जानते प्क्‍क 
करती है। भाषा अलग-अलग हो भी किल्‍्तु यदि उसकी सिपि एक ही हो तो लोनोको झ््बो बाक्यों 
अभिम्पक्तिके इसकी समानताक कारण खपती भाषाके झतिरिक्त अस्य साबाओका समझला सौ सरध 
होगा । 
शोकमान्य बाल गमाधर दिलक भारतक उस लतनायकामंसे एक है जिर्होते विदेसी श्ञाशतके विध् 
खडे होकर जन-जागरणके लिए सखअशबति की थी। उतकी प्रकाड बिद्धत्ता उतनौ ही महात्‌ थी कितबी 
शम्भीर उसकौ भारतके प्रति भक्ति बी। सभी प्रान्तीय साबाजोके लिए जब एक लिफ्कि प्रहत उठा तव 
हो चार स्यक्ठियोने उसके क्षिए रोमन लिपिकी सिफ्ररिए की बी। चारतौब साबाजओोके लिए रोमन ख्िपि 
के समधंनकी तिरघेकताको सिद्ध करते हुए प्तोकमास्य तिलकमे दृद्ताके साल ये विचार प्रकट किए के-” 
लिपि सम्बन्धी प्रश्नको टासनैके लिए एक समय मह कहां गया था कि हम शब रोमत सिक्कों 
स्थीकार कर लू। इसक समर्चनमे एक मुक्ति यह डी सई थी कि इससे केदह भारत ही म॑ गही एचिया 
और पूरोपक बीच भौ एक सर्बसामान्य शिपि कायम हो जाएगी। यह मात मुझे सिरी अमात्यक बात प्श्ती 
है। पदि हमें सर्बसामान्य शिपिकी जरूरत हे ता उस लिपिको स्वीकार करता चाहिए छो रोमत जलिबिश 
अधिक पूर्ण मर शाबापाग है।। यूरोपक॑ ससस्‍्टृठ पब्चिताने प्रकट किया है कि दैवदावरी बर्णमाला उ्त सब 
झक्षरोमे पूरा है जा आजकस यूरापमे प्रचकित है। अतएव ऐसी हालतम बार्य भाषाओके लिए सर्वसासात्य 
छिपिषी छोजम॑ दूसरी जयह जाना जारमबातक है। 


तागरी लिपि ज४५ 


युगो-युगोंके पश्चात्‌ ही कोई देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जैसा कर्णधार-नेता पाकर गौरवमान 
बनता है। जीवनका ऐसा कौन पहल्‌ है, कौन समस्या है जिसपर गाँधीजीने प्रकाश न डाला हो, हल न 
उपस्थित किया हो। भारतके लिए एक सामान्य भाषा और एक सामान्य लिपिकी आवश्यकतापर उनका 
ध्यान तभी जा चुका था जव वे अफ्रीकासे भारत वापस भी नही आए थे। गाँघीजीने समग्र देशकी भाषाओके 
लिए देवनागरी लिपिको स्वीकार करनेके लिए बार-बार वल दिया है। उन्होने एक स्थानपर लिखा है--- 

/ लिपि विभिन्‍नताके कारण प्रान्तीय भापाओका ज्ञान आज असम्भव हो गया है। बेँगला लिपिमे 
लिखी हुई ' गीताजलि ' को सिवा वगालियोंके और पढेगा कौन ? पर यदि वह देवनागरी लिपिमें लिखी जाय, 
तो उसे सभी लोग पढ सकते हैं। हमे अपने वालकोको विभिन्‍न प्रान्तीय लि पियाँ सीखनेका ब्यर्थ कप्ट 
नही देना चाहिए। यह निर्देयता नही तो और क्या हूँ कि देवतागरीके जतिरिक्त तमिल, तेलुगु, मलयालम, 
कन्नड, उडिया और बगला--इन छहलिपियोको सिखानेमें दिमाग खपानेको कहा जाय। आज 
कोई प्रान्तीय भापा सीखना चाहे, तो लिपियोका यह अभैद्य प्रतिवन्ध ही उनके मार्गमे कठिनाई उपस्थित 
करता है । ” 

गाँधीजी वाग्वीर नही कर्मवीर थे। उनकी कथनी ' और “करनी ' में कोई अन्तर नही रहा 
करता था | इमीलिए उन्होने न केवल देवनागरी लिपिका मौखिक समर्थन किया, बल्कि उन्हीकी प्रेरणासे 
' नवजीवन ' प्रकाशन, अहमदाबादने उतकी आत्मकथा “ सत्यनो प्रयोग ' को गुजराती भापा और देवनागरी 
लिपिमें प्रकाशित किया था। जिसकी भूमिकामे गाँधीजीने लिखा या-- 

“ मैं जब दक्षिण अफ्रिकामे था, तव यह स्वप्न देखा करता था कि सस्कृतसे निकली हुई सभी 
भाषाओकी एक समान लिपि होनी चाहिए और वह लिपि एक मात्र देवनागरी ही हैं। ” 

लेकिन यह स्वप्न अभी तक स्वप्न हो हैं। एक लिपिके लिए अनेक हलचले चल रही है, लेकिन 
विल्लीके गलेमें घण्टी कौन बाँघे ? यह काम सर्व प्रथम कौन करे? 

इस समस्याको हल करनेकी दुष्टिसे “ सत्यनो प्रयोग ” की यह देवनागरी आवृत्ति निकाली 
गई हूं। यदि लोग इसे अपनाएँगे, तो नवजीवन पुस्तक प्रकाशन अन्य पुस्तकोकों भी देवनागरी लिपिमे 
प्रकाशित करनेका प्रयत्न करेगा। 

इस साहसका दूसरा हेतु यह है कि हिन्दी जनताको गुजराती पुस्तक देवनागरी लिपिमे प्राप्त हो। 
मेरा अभिप्राय यह हैं कि यदि गुजराती आदि भापाकी पुस्तके देवनागरी लिपिमें प्रकाशित हो, तो उससे भाषा 
सीखनेकी समस्या आधी सुलझ जाती है । 


भारत रत्न राजेन्द्रप्सादजीने तो एक वार नही, अनेक वार इस बातको आग्रहके साथ कहा हैं कि 
यदि सम्पूर्ण भारतीय भाषाएँ अपने लिए देवनागरी लिपिको अपना ले तो देशका बडा कल्याण होगा। 

“४ बर्तेमान युग्में भारतीय सस्क्ृतिके समन्वयके प्रश्नके अतिरिक्त यह वात भी विचारणीय हैँ कि 

भारतकी प्रत्येक प्रादेशिक भाषाकी सुन्दर आलनन्दप्रद कृतियोका स्वाइर भारतके अन्य प्रदेशोंके लोगोको कैसे 


चखाया जाय । इस वारेमें यह उचित ही होगा कि प्रत्येक भापाकी साहित्यिक सस्थाएँ उस भापाकी कृतियो- 
को सघ लिपि अर्थात्‌ देवनागरीमें भी छप्वानेका आयोजन करे। ” 


--राजेन्द्रप्रसाद 
ग्रन्थ---६ ९ 


जुडे भायरी किलर 


जश्ममें जब भाचाके मतजेको लेकर चारो ओर ईध्यमेषका शुर्जा फैल क्या था उस धमथ तेहरूली 
अहाँपर गए थे और तत्कालीर कटु बाशाव रचको देखकर जावस्‍ओोके विवाक्को मिटानेके लिए देशशापरी खिपि- 
डी आाषस्पकठाको तीकताके साथ ब्युमव किया वा! गो नेहरूजौते इसके पहले भरी जप्ती आात्तकथा 
मे इस प्रकारके उद्दगार ब्रकट किए है -- 

# लेकित भारतमे यह प्रश्त आज केवल एक क्ार्त्रीय जश्त नही हैं। लिपि सुधारके कर्चमें अयन्ा 
प्रोद्याम मुप्न॑ यह प्रतीत होता हे कि शस्कृतकौ पुत्री लावाओ-हिल्दी बबला मराठी और गुचरातौके लिए एक 
सामास्य छ्षिपि स्वौकार कौ जाए! स्थिति यह है कि इत सबको लिपियोका रुदभम जौर मूल ल्थाय एक है 
और इनमें परस्पर अप्विक अन्तर भौ नहीं है। अत एक सामास्य लिपिके रूपये एक सामत्म साध सोच 
जिकाशता कठित न हांता चाहिए। 

जआचार्य गितोबा भावे तो बेबतान रीकौ घ्यावकताके बारेगें विशेष आलाजाव है। आन देवतावरी- 
को राष्टीय एकताकी एक मजबूत कड़ी मातते है! एक स्थालपर उन्होने शिखा ई--- 

“सारे सारतको एक रखनेके लिए जितने स्नेह-अंल्यनोसे बाँघ सकते है उतते स्तेह-बन्यतॉकी जक्त्तत 
है। जैसे हिल्दी--पह एक स्तेह-सन्‍्तु है। बैसे उतते ही महत्वका स्नेह-सत्तु लाचरी शलिभिहने। आाच 
सिल्ल-भिख्त भाषाएँ अपनौ-अपनी लिपिमे लोग सिखते है। साथ-साथ भारीमें नौ शिक्षते तो फिल्म 
लाभ होता | उतकी क्तिपि अच्छी है भुख्र है हम उसका मियेत्ष नही करते परन्तु फ़्सके क्ाच-श्ाव 
पऐक्किक तौरपर नामरीमे बह भाषा शिक्षता हूरू करते है तो सारे भारतकी लिस्त-भिन्‍्न भाषाएँ हूसरोकों 
सीक्षना सुलभ होगा। 

भारतकी समस्त शोभीब साषाजोकी लिपि देवनागरी हौ हो सकती है और उसे होगा पराहर! 
बवि देझभरमें देवलागरी लिपिको स्वीकार कर लिया लाग तो इस शातको सम्भावना है कि कह बेशके बाहर 
जी स्वीकार कर लौ जाएगी। 

आधार्म मिनोगाजीका सकेत जापान शौर चौतकी ओर है। सारणौब और लापाती साबाजोकँ 

जगाधट एकरूपताकी दुप्टिस शगभब समान है।_ जापानी भाषाकी लिपि तित्रमम शपि है। गह॒रू 
कटिस लिपि है। इसलिए जापातौ एक नई लिपि की लौज कर रह है। पही मात चीनी सावाके सम्बन्ध 
है। इसलिए जिभोजाजौका विक्ष्वास है कि यदि देवताम रौको ल्ञारतकी सली प्रादेशिक भाषाएँ अफ्ना,हं तो 
देवनागरी लिपि पूर्षी एश्ििपामे अपताई जा सकती है। 
दइक्षिषकी मलमासलम साहित्य सा भौ बबसागरी लिपिकों स्पापक बसानेका स्वाक्‍त करती 
६। इस ससाने ठा एक प्रस्ताव पास करक यह आप्रह किश्रा ला कि मसजाली चाषाके लिए अफ्नी 
हिपिके अतिरिक्त देवनावरी लिपिको बैकल्पिक हपमें क्ामिल कर लिया जाव तो कही अखिक अच्का 
होगा। 
धारठमे साबरी सिपिके पास सच्या-बल भी है ही। जनतस्थ॒क मरमे सक्या अलका महर्व 
विप्लेप हुआ करता है। उत्तर प्रदेश बिहार, राजस्वात जर मध्यप्रदेश-जैसे चर विशाल हिन्दी अदेश ताथ री 
लिपिका प्रयोग करते है। सागरी शिपिका रुपयोस हिल्दी भापाके असावा मराठौ भाषाक लिए नौ होता है 
इसलिए पूरे सहाराप्ट्रकौ लिपि जौ देवलागरी हौ है। 


नगरी लिपि ण्‌छ७ 


गँजराती तथा नागरी लिपि इतनी परस्पर मिलती-जूलती हैं कि एकका जानकार विना विशेष 
परिश्रमके दूसरी लिपि पढ़ सकता है। अभी कुछ ही दिन पहले तक गुजरातीमें यह प्रथा चालू थी कि पाठ- 
शालाके बच्चोंके लिए जितनी पुस्तकें प्रकाशित की जाती थी, उनमें गय्य भाग गुजराती लिपिमे रहता था और 
पद्म भाग देवनागरी लिपिमें। परिणाम यह होता था कि विद्यार्थी वर्ग सहज ही देवनागरी लिपिसे--जिसे 
गुजरातमें ' वाल बोध ' लिपि कहा जाता है--परिचित हो जाता था। यो भी गुजरातीके दो-तीन ही अक्षर 
ऐसे हैं जो देवनागरीसे कुछ विद्येप भिन्‍तता रखते है, वरना शिरोरेखाहीन देवनागरी गुजरातीके बहुत निकट 
पहुँच जाती है। 
उडिया और ब॒गला लिपिके अक्षर भी देवनागरीसे बहुत साम्य रखते हैं। असमिया लिपि तो बहुत 
कुछ बगला लिपि ही है। उडिया लिपिके तो अनेक अक्षर बिलकुल देवनागरी-जैसे ही है, भेद केवल शिरो- 
रेखाका हैं। जिन दिनो कागज उपलब्ध नहीं हुआ करता था, उत्कल प्रदेशमे कागजके स्थानपर सहजमे मिल 
सकनेवाला ताडपत्र इस्तेमाल किया जाता था। ताडपत्रपर लिखते समय यदि शिरोरेखा सीधी खीची जाय 
तो ताडपत्रके फटनेका भय रहता था। इसलिए वहाँ अक्षर लिखकर शिरोरेखा गोलाकार लगाई 
जाती थी। 
भारतीयोका देवनागरीसे परिचित रहनेका दूसरा भी प्रमुख साधन रहा हे। भारतकी भाषाओमे 
सस्कृत भाषाका एक विशेष स्थान हैं। सभी प्रदेशोें उसका अध्ययन बडी श्रद्धाके साथ किया जाता हैं 
हिन्दुओके अधिकाश ग्रन्थ सस्कृृत भाषामे हैं जो प्रायः देवनागरी लिपिमें लिखे गए है। अत बहुत बडी 
सख्यामे सभी प्रदेशोके लोग देवनागरी लिपिसे परिचित होते है । , 
यदि जँकडोपर दृष्टिपात किया जाय तो एक स्पष्ट चित्र सामने उपस्थित होता है। श्री मो 
सत्यनारायणके शब्दीमे--हिन्दी प्रान्तोकी साक्षरताका प्रतिशत किसी अन्य प्रास्तकी तुलनामें कम होते हुए 
भी सम्पूर्ण भारतकी साक्षरतामें ३२४३ बैठता है । यदि मराठी तथा गुजरातीके साक्षरोकी सख्या हिन्दी 
साक्षरोकी सख्यामें मिला दी जाय तो इनका प्रतिशत भारतके कुल साक्षरोकी सख्याका ४९२ बैठता है। 
इसके अलावा सस्कृत भाषा तक हिन्दी भाषाके अध्ययनके द्वारा अहिन्दी प्रान्तोमे नागरी लिपिके इतने अधिक 
जानकार है कि उनकी सख्या भी इसीमें सम्मिलित कर दी जाय तो नागरी लिपिमें साक्षरोका प्रतिशत ६० से 
भी अधिक हो जाता है। अब ज्यादा-से-ज्यादा दो करोड साक्षर ऐसे रह जाते है जो नागरी लिपिसे 
अनभिन्न हैं। 
ये जाँकडे बहुत पुराने है। इधर देशषमें साक्षरता वढी है। हिन्दीतर प्रदेशोमें हिन्दीका प्रचार 
बढ़ा है। यदि वततमान समयमें आँकडे इकद्ठे किए जायें तो निश्चय ही ६० प्रतिशतसे कही अधिक प्रतिशत 
तागरी लिपि जाननेबालोका होगा। 
वर्णमाला और लिपि दो वस्तुएँ है, एक नही। वर्ण या अक्षर लिपिसे लिखा जाता है। एक ही 
वर्णमाला अनेक लिपिमें लिखी जा सकती है। भारतीय वर्णमाला एक है जो 'अ ' से प्रारम्भ होकर 'ह! पर 
समाप्त होती है। विभिन्‍न प्रदेशोमे वह भिन्‍न-भिन्‍न लिपिमें लिखी जाती है। सभी प्रदेशोकी वर्णमालाओं- 
के अक्षरोकी सख्या लगभग समान है और क्रम भी सभीका लगभग एक-सा है। सभी भापा-श्षास्त्री इस 
विषयमों एक मत है कि यह भारतीय वर्णमाला ससार भरमें सवसे सुन्दर उपयोगी तथा पूर्ण रूपसे वैज्ञानिक है। 


घए८ रखत-जकपती पत्च 


भारतमे दो वर्णमालाएँ मौर है--एक अरबी गर्णमाला दृशरी रोमन वर्षनाला। इस दोनों 
ही के जानकार भारतौय कर्चमालाके यायकारोकौ तुलतानें अल्कन्‍्त कम हैं। जारतके सम्पूर्ण प्रदेशोंकि लोन 
भारतौब बर्भभाला ( अकारादिसे हुंकार पमेंत चलनेवालौ ) से परिक्तित हैं। वर्णवाल्ता और खिकियें 
जिस्तता होते हुए जी उतने अटूट सम्कध्न है।. आता घारतीम वर्णनालाका व्याक्क कान देवभानरी खिकिके 
श्यापक बलारके लिए काफ़ौ लहागक हो सकता हई होता है। 
'उप्पक्त कचतसे गह स्पष्ट हो जाता हूँ कि सभी गृच्टियसि अचर कोई लिपि भारतके शन्पूर्ण प्रकेकोंके 
लिए सामास्य लिपि बसनेकी क्षमतां रखती है तो गह देवनागरौ हौ है। 
सारतमे रोगल लिपिका तो कोई स्थान है ही सहों। पड़ त| तक इस देकने है जब तक अंक्ेजी यहां 
रहती हूँ। मंर्ेजी जिस आसनपर आज बैठी है. चिरकाल तक बैठी नहीं रह रफती। अंत्रेची इस केकणें 
अवश्य रहेगी कित्तु बह अपने अत्पत्त सौमित क्षेत्रम ही रह सकेजी।. अत” रोशन लिविका कहाँ बक्‍्ण ही 
नही उत्ता। हां एक दूसरी लिपि है जो एक ज्श्त बनकर सामने छडो रहती है. नह है क्यू! जाई भाषा 
राप्ट्रभाषा की ही फ्क भैसी है। 
सरश् हिन्दी और सरस उर्ए शगभग पक ही चीज है। हाँ लिफिनोकी विल्तता उत्हें पृषक्‌ कर केही 
है। अगर किसी तरइ उर्द लिपिके स्वातपर देवतानरौ लिपिको स्वीकार कर लिया आाव तो न जाने कितनी 
समस्याएँ अफ्ते आप सुश्त जाएँगी। .दोता लिपियोको खेकर काफी सपर्ध दूजा घा। फोलिक तो कह की 
मई थी कि हिस्दौ शह्दी हिन्दुस्तानीको राष्ट्रभावा अनाभा जाअ मर उसके लिए दोगो शिपियाँ ( जर्ईू और 
लागरी ) स्वीकार की थायें। 
अब कोई प्रश्त राजनैतिक बता दिना जाता है तब स्माव और सिडाब्तकौ बातकों एक बोर रक्षकर 
समझौतेकौ भाषा अपनायी जाती है। भारतर्मे भौ मही होतेबाला था पर नह हो ते त्का। हित हब 
राष्ट्रभाथा बनी और देगतागरौ राष्ट्रलिपि। स्माधौतता प्राय्तिके बाद गह जक्त थी उत्तर ह़देशने किस 
भया था कि सपि उर्बूके साहिश्यकार सामूहिक रूफ्से शागरी लिंफ्को अपसा के और कड़ी घोदणा कर दें हो 
हिन्दी और उर्पू--होतो को उत्तर प्रदेश (उस समय गृक्तप्रान्त) की भाषाएँ मान लौ जायेँ। किल्पू हे 
मोजना विफल ही रहौ। इस सुप्तात के देसेबालोकौ यह धारणा भी कि 'दो लिपियोगालौ एक छि्दुस्तानं 
कौ अपेक्षा “ एक लिपिनादौ दो भाषा--हिन्दौ-र्म ज्यादा ठीक होभा। 
उर्पूके साहिस्पकारोसे शाज भौ महू अनुरोध तो किज्रा ही जा रहा है कि ये उर्दू लिपिके रुवानपर 
शापरी लिपिको स्वौकार कर ले। इपर हित्दीके साहित्पकार और प्रकाप्क इस बातका प्रकतन कर रहे हैं 
और इस दिछ्ामें काप्हो काम हो सौ चुका है कि उर्दूका जितता भौ जक्का साकत्व है उसे देवनागरी लिकियें 
काप लिया जाय।  ऐसौ जाए की बाटी हूँ कि कशी र कभी उर्दू लिपिका आाजह छोड़ा जाएगा और केक 
सामरीको स्वीकार कर लिया छाएगा। 
सारठबर्षमें कुछ इस प्रकार कौ भी बोसियां है जिनके पास अफ्ली कोई शिपि सही हैं। गिचित्य 
अचलोमे रहनेवाले आदिवासियोके पास उतकौ कोई लिपि नहीं हैं। असम प्रदेशके अकेले ताभा खेमे 
१३-१४ बोलियाँ हू। चहाँ-घहां ईसाई मिश्वगरी पहुंचे है बहां-बहाँ उत्होने इन शाडिगाशिगोको न केक ईसाई 
बताया ई, बरन्‌ उत्हे पूर्णतवा क्षणारतौय बता दिया हैं। क्‍तकी बोशियोको रोमत लिपि बौ है। वह रोम 


त्ते गगरी लिपि ५४९, 


लिपि उनकी बोलियोके लिए उपयुक्त भी नही पडती है क्योकि रोमन लिपि उन ध्वनियोको लिख सकनेंगे 
अपनेको असमर्थ पाती है जो घ्वनियाँ उन लिपियोमे विद्यमान है, फिर भी अन्य किसी लिपिके अभावमें उन्हे 
रोमन लिपि स्वीकार करनी पडी है। 

भारतके विभिन्‍न अचलोमे रहनेवाले इन आदिवासियोकी बोलीको अगर देवनागरी लिपि दे दी 
जाय, तो एक ओर तो उनकी बोलियोको एक अच्छी लिपि मिल जाएगी, जिससे वे आज तक वचित रही है, 
दूसरी ओर उनका परिचय सहज ही उस लिपिसे हो जाएगा जो राष्ट्रकी सामान्य लिपि होगी । 

सन्‌ १९४५२ में अनुसूचित जातियोका एक सम्मेलन दिल्लीमे हुआ था। इस सम्मेलनमे जहां 
आदिवासियोके सम्बन्धमें राष्ट्रपतिने अनेक उपयोगी सुझाव दिये वहाँ उन्होने उनकी बोलियोकी लिपिके 
सम्बन्धमें एक महत्त्वपूर्ण सुझाव दिया था--- 

४ भेरा यह विचार है कि अन्य बालकोकी तरह ही जन-जातियोंके बालकोको भी अपनेको दो 
लिपियोंसे परिचित करना होगा। _ एक तो उस भाषाकी लिपि होगी जो उनके चारो ओर बोली जाती हैं 
और दूसरी हिन्दी लिपि होगी। सविधानके अनुसार भारतकी लिपि हिन्दी होनेवाली है। सम्भवत 
यह वाछनीय होगा कि सब जन-जातियोकी भाषाके लिए हिन्दी लिपिको ही अपनाया जाय, क्योकि हर हालतमे 
जन-जातियोंके लोगोको हिन्दी तो किसी-न-किसी अवस्थामें अखिल भारतीय प्रयोजनोके लिए सीखनी ही होगी 
और उनकी अपनी किसी लिपिके अभावमें यह कही बेहतर है कि उनकी भाषा उस लिपिको अपनाए 
जो सर्दाधिक व्यापक लिपि होनेवाली है और जो वास्तवमे आज भी देशमें सर्वाधिक व्यापक लिपि है। ” 

सभी प्रान्तीय भाषपाओोके लिए एक सामान्य लिपिके रूपमें जब देवनागरीका सुझाव दिया जाता है 
और जब उसका समर्थन अकाटच तर्को द्वारा किया जाता है, तब कुछ मौलिक प्रइन भी उठ खडे होते हैं और 
कुछ आशकाएँ भी। तस्वीरके दूसरे पहलूपर भी हमें विचार करना ही चाहिए। 

इस सिलसिलेमें जो प्रशन, जो शकाए उठाई जाती है वे कुछ इस प्रकार की है--- 

(१) केवल लिपिका भेंद मिटा देने मात्रसे अन्य भाषाओका अध्ययन सुगम कैसे हो सकता है ? 
अंग्रेजीको नागरी लिपिमें लिख देने मात्रते कया अँग्रेजीज्ञान न रखनेवाला कोई व्यक्ति उसे समझा 
सकेगा ? 


(२) भिन्‍न भिन्‍न भाषाओकी भिन्‍न-भिन्‍न लिपियाँ रहे, यह स्वाभाविक ही है। लिपिका भेद 
मिटा देने मात्रसे सत लोग भाषाओको पढनेमें प्रवत्त होगे ही--ऐसी वात भी नही है। 

(३) यदि देवनागरीको भारतीय भाषाओकी सामान्य लिपि स्वीकार कर लिया जाय तो वर्तमान 
प्रान्तीय लिपियोका क्या होगा ? क्या उन्हे सदाके लिए लुप्त होने दिया जाएगा। 

(४) इल प्रास्तीय लिपियोमें जो असीम प्रान्तीय साहित्य पडा है, लिपिके लुप्त होते ही उसका 
क्या होगा ” लिपिमें परिवर्तन कर इस अमूल्य साहित्य-भडारको गेंवाना कहाँ तक बुद्धिमानी होगी ? 


(५) आज जव भाषाओंको लेकर इतनी तनातनी है तब क्या यह उचित होगा कि एक नये लिपि 
आन्दोलनको अकुरित किया जाय ? 


ये प्रदन ऐसे है जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती और जिनपर गम्भीरतासे विचार करना 
होगा। 


अं रखत-हकच्ती बर्ष्य 


(१) भारतकी प्रादेशिक भाषाओोका आाभ्दश्तर स्मकूव कुछ ऐसा है कि केक्स लिपि परियर्तणरी 
जन्ब जापाजोका समलसा जौर जअज्यवत करना तुगण हो सकता है। अभी भाषाएं संस्कृतते शम्बन्ध रखती 
है। सस्हतकी प्रचुर शब्दागली सभौ प्रादेशिक भाषाओं क्चिमात है। र्षिण्र तक की भाघाओंमें सश्कृतके 
सम्य कम मही है शत इस शब्दादशौसे परिक्तित होलेके कारण बहुत कुछ समझा था खकता है। 

अँग्रेजीका! उदाहरण देशा जलत हूँ! अंग्रेजी पू्णे कपले एक क्येज्षो भावा है। मेकैमी और 
जचारतकौ प्रादेशिक जाबाओमें किसी प्रकारका कोई शाम्य नहीं है। 

(२) प्रत्पेक भाषाके लिए एक अलग लिपि हो हौ--बह आवश्यक नहीं है। गोरोचनें भाषाएँ 
अनेक है. पर उतकी खिपि एफ है। भारत एक विज्ञाल देश है। उत्तनें अनेफ भय हो सकती हैं, पर कह 
आवश्यक नही कि उनको लिपियाँ जौ भिल्त भिल्‍्त रहे। बड़े लाधके लिए छोटे लाभकी हाति उतना अनुचित 
नहीं। दूसर, जा सुल्ञाव अभी दिया था रहा इं गह भी काहई दही का नहीं। प्ररेखिक लिकिके सार्जः 
लाब नातरौ सिपिम नी लिखतेका प्रस्त है। 

(३६) प्रस्पेक लशिपिये परिकर्तन होते रहते हैं। कालाल्तरमें एक हौ शिविका कप इतना बरस 
आता हूँ कि उसके साहि और डस्तके रूपो्मे कोई साम्य भही दिलाईं देशा। इसी प्रकार ब्लैक नई 
जिपियाँ अस्तित्वर्मे जाती है जौर ल्नेक दिलीन हो जाती है। पूसरे, जज तो इण लिफ्यिंकों पूर्ण रूफरे जारजें- 
वो प्र्म भौ नही है। लिपि परिवर्सतका काम जर्री नहो हो सकता। जत्वेक सुधार और ऋथेक फ्रिक्तंनका 
मही रुष हासा चाहिए कि मह सनै -दानै' हो और उसे ऋ्तिका रूप न दिया जाग) जब परिकतौण धीरे 
धीरे शिया जाएगा ता बह शमी हो जाता है और बनता नई लिविका शौरे-शौ रे स्वाक्‍त करैजी। इऑ्न तरह 
बालास्तरत बरि भाएदौय लिपियाकौ बहुखता बिट जाय तो राष्ट्रीय भावभाकी दृष्टिसे उचित हो होगा! 

(४) पह्दी बात शाहित्थके लम्बस्धल भी कही जा सकती हैं। दिवस शरे-शौरे हो राधिमें फरिजत 
होता है। यदि हम प्रास्तीज साहिस्यके बच्छे जसको धौरे-धीरे देवनाचरी लिपियें नौ त्रकालित करते चले की 
समस्या पैदा भ होपी। देशनागरीमें प्रकाशित प्राल्तीय लाहित्कका क्षेत्र स्वभाक्‍्त व्यापक होगा। का 
शआाविक इप्टिल भी बह हातिकार लिड से हागा। जहाँ तक जाचौस लाहित्वका प्रस्न है. इसका लिसणा कंस 

खुद्ूर है एक्ति णाती है खगृद्ध है उतता जण अपने जाप देगभानरीभे अपता स्थान बना लेगा। रचि अु', 
शराः प्रेबचम्द ब्रसाइ जेचाजी बस्वतोप तथित्न कवि भारती और इलौ ह्रकारके लशुड शाहित्वकारोकी 
रचगाएँ जापा और शिपिकी सौसाएँ पारकर अर्तुवाइके लाध्यमले ल केवत देशमें गरग्‌ फ्यिकोलें भी पहुँच ही 

गौ है। सुख्र खबूड शाहिए्म सप्ट शी ही शक्‍ता। उनमें अगर रहनेकी अचर्थनीय शकित रहती है। 

(५) भाषाजोबों खेरए जा जो तबाकबित तभनालतौ दिष्याई देती है बड़ किज्वव्त राजभीशिका 
परिक्षाभ है। बा जबाब क्तिती जौ लगती ह। है क्षण रभाषी। ज्यो-म्यो हमे राष्यीब जातकमाकत सयण 
और दिवाल हवा मे उप कण अपनी लुद सीबाशंले ऊपर उठेंगे अयों ज्यो डसें अक्से राष्डील पौफ्क्को 
भाग होता हब "से अररक विशेदी जिदार रखता छोड़ कर एकताका जाभ अ्जुक्त करेंगे। 

इस प्रताएं सारातित दृष्दिस एफ जिपिर बात्ष एड प्रचारका त्रभ्म चिलेश कहत्थ रखता है। 

डेशलादरी विरियो ए साजार्व जिविर सययें स्यौरार कर लेनेन क्या-क्या लाभ होगे उनके आज फतक्‍णा 
कएजा जौ कटित ६। 


भनागरी लिपि जण१्‌ 


भारतमें सर्व सामान्य एक लिपिके विस्तारका प्रदन कोई नया प्रश्न नही हैं। गत ६० वर्षोे अनेक 
बार यह चर्चाका विपय वना है। देशके कर्णधारोका, विद्वानोका और दूरदर्णी मन्तीषियोका समर्थन इसे 
प्राप्त होता गया है । ऐसा प्रतीत होता हैँ कि अब वह समय आ गया हैं जब उस भ्रब्नका हल निकालकर 
उसपर अमल करना चाहिए। यदि दूरदर्शी विद्वान औौर नेतागण विचार पूर्वक एक निदिचत योजना तैयार 
करें और उसे कार्यान्वित करनेका प्रयत्न करे तो विशेष सफलता मिलनेकी सम्भावना है। 
प्रादेशिक भापाओके लिए देवनागरी लिपिका प्रयोग प्रारम्भ हो, इस दिशामे काम करनेके लिए 
कुछ सुझाव इस प्रकार है-- 
१--प्रान्तीय भाषाओकी ऐसी पुस्तके, जिनके प्रति जनतामे सहज आकर्षण है, देवनागरी लिपिमे 
भी प्रकाशित की जायें। 
२--दूसरी भाषाओकी ऐसी पुस्तकोका, जिन्हें पढनेके लिए लोग इच्छुक रहते है, प्रान्तीय भाषासे 
अनुवाद करके उन्हे देवनागरी लिपिमें प्रकाशित किया जाय । 
आचार्य विनोवा द्वारा लिखित “गीता-प्रवचन ” एक ऐसा ही ग्रन्थ है, जिसका अध्ययन-मनन प्रत्येक 
जिज्ञासु करना चाहता है। विनोवाजीके सुझावोके अनुसार मूल पुस्तकका अनुवाद १८ भाषाओमे हो चुका है । 
है। सभी अनुवाद भायषा-विभिन्‍नता रखते हुए भी देवनागरी लिपिमे प्रकाशित हुए है। 
३--आन्तीय भाषाओके समाचार-पत्र यदि अपने कुछ कालमोमे प्रान्तीय भापा और देवनागरी 
लिपिक़ा प्रयोग करे, तो लाखो पाठक देवनागरी लिपिसे सहज ही परिचित हो सकते है। 

। ४---शालाओकी पाठ्य-पुस्तकोमे जितने भी पद्य दिये जायँ, वे प्रान्तीय भापा और देवनागरी 
लिपिमें रहे। प्रारम्भिक वर्गोमे नागरी लिपिक्रे लिखानेका आग्रह रखा जाय | वे नागरी लिपिमें लिखी अपनी 
प्रान्तीय भाषा पढ सके---इतना ही पर्याप्त समझा जाय। 

५--अहिन्दी प्रदेशोके पुस्तकालय; वाचनालय और शालाआओमें नागरी लिपिके बडे-बडे चार्ट टंगे 
जायें जिनमें समकक्ष प्रान्तीय लिपिके अक्षर भी रहे। 
इसी दिशामे श्री वासुदेव द्विवेदीजीने भी कुछ सुझाव दिये है उन्हे भी यहाँ दिया जा रहा है --- 
१--सभी प्रादेशिक भाषाओंके सभा-सम्मेलनोमे यह प्रस्ताव रखा जाय और उसे बहुतसे और यदि 
सम्भव हो तो निविरोध रूपमें पारित करानेका प्रयत्न किया जाय । 
२--विभिन्‍न प्रदेशोकी सरकारो, साहित्यिक सस्थाओ, प्रकाशकों तथा लेखकोंसे तागरीमे भी 
प्रतिवर्ष कुछ चुनी हुई पुस्तकोंके प्रकाशनके लिए अनुरोध किया जाय। 
३--अन्य भाषाओकी कृतियोको नागरी लिपिमें प्रकाशित करनेके मार्गमे जो कुछ लिपि सम्बन्धी 
कठिताइियाँ है, उनका अखिल भारतीय स्तरपर विचार विमर्श कर उन्हे दूर करनेके सिद्धान्त निश्चित किये 
जायें। 
४--नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग तथा राष्ट्रभापा प्रचार समिति, 
वर्धा के द्वारा विशेष रूपसे कुछ अन्य भाषाओकी पुस्तकोका नागरी लिपिमे प्रतिवर्ष प्रकाशन किया जाय। 


५--विभिन्‍न सस्थाओ द्वारा अब तक नागरी लिपिमे जो अन्य भाषाओकी पुस्तके प्रकाशित हो 
चुकी है, उनका अधिकाधिक प्रचार किया जाय तथा उनकी बिक्री बढाई जाय। 


ध््थु३ रजा-अकाती कब 


६---सर्षप्रथण अन्य जावाजोके साहित्कस ऐसे अज्ञॉका संकलन फिमा जाय, थो पिश्यफी दृष्टिते 
सबके लिए अपधिक-से-अधिक परिक्तित हो तथा सायाकौ दुध्थिणे रस्कृत-जदुस हों। 

७--केबप ताबरी सिपिके विस्तारके लिए हो एक जलन हंस्था बताई थाज जो सभी सम्मव एवं 
बैप्र उपायोसे इस अम्योलतको आपे बढानेके लिए प्रकतम को और टततके संचाजतके लिए राजकीय सहाभता 
भी प्राप्त कौ लाव। 

८--अनेक भाषाओके अध्यनभमे से रखनेवाले व्यक्तियोका एक सम्मेजन मृझादा काथ त्या 
उसका सगठन किया जाब। 

९---समय-समय एज स्थान-स्थासपर विधिन्त लागाजोकौ सरण एगं लक्षित कचिताओोंफे पास 
मायोजन किया लाज । 

१०---सभी प्रादेशिक पाठ्य-पुस्तकोर्मे टिप्पणणीके लाथ एक-दो अन्य भायाओकफी यूछ ऐसी कितानय 
प्रकाशन किया जाम जो अधिक सस्कृत शब्द होतेके कारण सबके लिए शुवोध हो । 

अम्तर्मे इस बातकों दुह्रा देता अप्रार्िक ले होजा कि मदि देवताचरी लिफ्की एक कत्णान्य । 
मात लिगा गया सो बह भारत राष्ट्रकी एकताके लिए एक मजब्‌त कडौ शिड होनो। राष्टुफितः कॉशीलक . 
इस कणतसे हम प्रेरणा ले यह बाकृनीय है। हु 

हमारे देशकी जलताका बहुत बडा हिस्सा निरक्षर है। उसे साक्षर क्सालेकौ दिशानें एक से 

लिपिका प्रयोग महत्वपूर्ण कर्म होगा। समात लिपिका ज्गोग देशकौ एकता के समर्ड न के लिए सहाकक 
होगा। तमिक तेलुगु कत्मड झादि दक्षिणी चाभाएँ ली बेवतावरी लिपियें लिखौ जानें। रूमान | 
ही तो किसी भी ज्ापा-भाषीके लिए अस्प प्रायेक्रिक भाषाएँ लौखता जासान हो जाचभा। 
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देवदास गाँधी 


पाँचवाँ खण्ड 


ग्रन्य---७ ० 


रा्ट्रभाजा प्र्चार 
श्री कान्तिलाल जोशी 


राष्ट्रभाषा हिन्दी 


भारत एक विशाल देश हैं। हजारों मील तक फैला हुआ है। उत्तरमे हिमालयसे लेकर 
दक्षिणमें कन्याकुमारी तक छगभग २००० मीलका भूभाग है और पश्चिमी छोर द्वारिकासे लेकर पूर्वी छोर 
तक लगभग १७०० मीलका विस्तार हैं। इतने बडे विद्याल देशमे यह स्वाभाविक ही है कि अनेक भाषाएँ 
तथा बोलियाँ वोली जाएँ। भिन्‍न भिन्‍न आचार-विचार, वेशभूषा एवं धर्मका आचरण करनेवाले तरह- 
तरहके लोग भारतकी इस विविधताका दर्शन कराते है। ऊपरसे लगता है कि यहाँ बडी विपमताएं हैं, 
पर अन्तरगममें इन वाह्म विविधताओके वावजूद एक अखण्ड सास्कृृतिक एकता सदासे यहाँ चली आ रही है। 
यह सास्कृतिक एकता अपने जाप ही नही हुई है। इसका निर्वाह और इसका पोषण यहाँके लोक-जीवनकी 
प्रम्पराओने किया हूँ। देशकी भौगोलिक स्थिति भी इसमें सहायक हुई है। उत्तर में एक छोरसे 
दूसरे छोर तक फैला हुआ हिमालय एक दीवारके रूपमे है जो भारतको अन्य देशोंसे अलग करता है। 
पदिचिम, पूर्व तथा दक्षिणके किनारोपर लहराते हुए सागरने इसकी भौगोलिक इकाईको अक्षुण्ण रखा है। 
भारतमें सदासे ही यह भावना रही है कि हिमालयके दक्षिणकी ओरका सारा देश एक है। यहाँके 
लोकजीवनकी सदा यह आकाक्षा रही है कि चारो दिशाओकी सीमाओपर स्थित चारो तीर्थोका दर्शन अपने 
जीवनकालमें किया जाय। उत्तरमे बद्रीनाथ, पश्चिममें द्वारिका, पूर्वमें जगन्नाथपुरी, दक्षिणमे कन्याकुमारी 
ये चार प्रमुख तीथे है, जिनका दर्गेन करनेसे समूचे भारतकी यात्रा स्वत हो जाती है। इनके दर्शन करना 
जीवनका एक लक्ष्य रहा हैँ मत स्वभावत भारत-दर्शन स्वत हो जाता हैं। इसके अतिरिवत्त समय-समयपर 
नियमित रूपसे विभिन्‍न प्रदेशोके निश्चित स्थानोपर बडे-बडे मेले लगते रहे है, जहाँ लाखोकी सख्यामे भारतके 
कोने-कोनेसे लोग एक साथ इकट्ठा ह्वोते हैं। इससे भाषा भेदके होते हुए भी सास्क्ृतिक एकताको पोषण मिलता 
रहा है। राजनैतिक दृष्टिसे अनेक परिवर्तन हुए पर लोक-जीवनकी आतरिक एक रूपता इनके कारण 
बनी रही। 
भारतमे अनेक भापाएँ बोली जाती है। पुराने कालमें भी ऐसा ही था। अनेक भापाएँ वोली 
जाती थी। ऊपर दर्शाएं हुए लोक-जीवनके लिए यह आवश्यक था कि कोई एक भाषा प्रधानता रखे। इसी- 


५५६ रजत-अजस्ती प्रस्वे 


किए बहुत प्राचौन कासमें यह प्रधानता सस्कृतको मिली बी। उस समय जी शिष्स-शिस्त प्रदेधो्गे 
भिस्त-भिन्‍न भाषाएँ बोली जाली बी पए सम्कृतको अस्तप्रन्तीय क्षावाका सम्मान मिश्षा बा।  कश्मीरसे 
सकर कम्पाकुमारी सकके विद्वालोने उसम रचताएँ की और भारतकौ एक्ताको सुमृढ किया। मांचलिक 
भाभाएँ ( बिजिध प्राइते ) अपने-अपने झ्ेतरमें स्यबह्टा रमें आती घी पर अन्त्स्तीय क्षेत्रमें सफकृतका उपशोग 
होता रहा। बहु स केबल राष्ट्रभावा ही भी बरन्‌ बह राजभाबाके सुपमें भी समादर पातौ रहौ। रस्कुतने 
हमारी सास्कृतिक एकता की बह पृष्ठसूमि तैयार री है जो हमारे इंसपर अनेक सकटोके जानेपर भी बाज भौ 
झष्तुण्ण इसी हुई हे। समय समयपर बैदिक प्राकृत पासी प्राकृत अपर्श्रण्त आदि क्ाषाएँ भौ भारतके अन्त- 
प्रान्तीय रममच्पर आई परन्तु अपनी परम्परा और साहित्यिक महत्त्वके कारण सस्क्ृतकौ प्रशातता एक 
जखिश भारतीय भापाके रूपमे सदा बनी रही। 
मुसक्षमानाके जञानेके पश्चात्‌ इस परिस्वितिर्मे अन्तर पडा । वे एक अरुज धर्म अक्षण पस्कृति और 
मसग भाषा सेकर यहाँ झाये। उस्हे यहुके श्रतजौबनसे सम्पर्क स्थापित करता था अत उन्होने महाँकी थो 
ब्यापक सोकभाबा रही उसीको प्रशानता दी और डसे अपनाया। उन्होने डसफा नाम हिस्बी रखा! ये 
रेब्ला सी कहा मया है। मुसखमात एक झासकके रूपमे जाये थे शत उन्होने इस ाबाके माध्ममक्षे 
अपभा राण-स्यवहार प्रारम्भ कर दिया। इसी हिन्दबीका बर्तमात रूप हिन्दी आज पस्कृतका रत्तराक्कारों 
बना है। इपमें ल केवल उत्तर भारठके बल्कि प्रविक्षम ठपा पूर्ष भारतके सन्तो और ताशुबओोकी 
बाली प्रकट हुई है। बाणिज्यके क्षेश्मे सी इसे झपतामा गया। ब्यापारी लोग आपसके व्यधहारके लिए 
इसरो भादषाका उपयोग करते बे। अचलसोके बीच यह भरुखसाके स्पसे बी। राजभाषाके झवमें इसे 
मान्यता से मिसी पर राप्ट्रमाधाके सपसे इसका सर्बत्र समादर होठा रहा। इसके ड्तेक रूप देखनेको मिश्ते 
है। कहौ अधिक अरबी फारलीके प्रभावके कारण इसने उर्दू का रूप धारण किया कही सामास्थ बोल 
भाश और स्पबहारकी भापाके रूपमे हिन्बुस्ताती का झरूप प्रकट हुआ पर सस्कृत के प्रणाक्के कारण 
हिल्दी का रूप प्रमुख रहा। हमारी प्रादेशिक लाषाओकी छात्री हस्कृत रही है बत हित्बीमे पौ ड्रतकौ 
तरह सस्‍्कृत शब्दोकी प्रधानताका होना स्वाप्ाविक णा। बस्तुत भादषाविज्ञातकी गृष्टिसे देखा बार्च 
दो उर्दू हिन्दुस्तानी तथा हिल्दौम॑ कोई मौलिक चेद तही है मे दास्तवर्मे भिन्‍त-भिन्‍्म प्रशावोके कारण पक है 
भादाके सिन्‍त-भिम्न रूप है! 
भूतकासम॑ हिल्दी अ्तप्रस्ठीय ब्यवहारकी साथा रही है) इसके बतेक उदाहरण मिक्तते है। 
हिल्दीमें बीएमादता-कालके परचात्‌ सक्ति-काल साया है डिसके प्रमुख सत्तकबि सूरदास शौर शुलक्षीचात है। 
शुरते मपते सुस्के रुपम गश्लमाायेदीकों माता है। सूरका रमन है “८ 
कौ बस्फल सक्षअत्त छरा। जिन लख छता भाहि अँशेरो। 
बस्लसाचार्यजी शिश्तिप्टाईंठगादके प्रनेता ये। थे इक भाग्तके थे। उन्होने तथा उसके 
सम्प्रदायके अन्य पुस्झोने अपने सम्प्रदायको स्यापक बसानेके लिए हिन्दौके ब्रजभाषा रूपको हौ माध्यम 'चुना। 
सूरके पद इस सम्प्रदायके भाष्ठ स्यापी अनुयायिओोसे बडे भक्ति भाजसे गाये बाते े। बुजरात तथा बयासर्म 
इस सम्प्रदापके अध्विक अनुयायी बे। अत वहाँ सूरके पद अभिक कोकप्रिय हो सके। इस प्रकार इक्थिण 
और उत्तरका सास्‍्कृठिक मधुर मिसत हिम्दीके भाम्यमसे होता रहा। 


राप्ट्रभाषा प्रचार णणछ 


महाराप्ट्रके सन्‍्तकवियोने हिन्दीमे सुन्दर एवं भावपूर्ण रचनाएँ की है। सनन्‍्तकवि नामदेवका 
भहाराप्ट्के सन्‍त साहित्यमे विशेष स्थान है। उनका जीवन काल सम्वत्‌ १३२७ से १४०७ तक माना 
जाता है। उस युगमे भी उनका हिन्दीमे लिखना हिन्दीकी व्यापकताको सिद्ध करता है। उनकी रचना की 
कुछ पक्तियाँ यहाँ उद्धत की जाती है -- 
साइ न होता बाप न होता, कर्म ने होता काया। 
हम नहीं होते, तुम नहीं होते, कौन कहाँ से आया ? 
चन्द्र न होता, सूर्य न होता, पानी पवन मिलाया। 
शास्त्र न होता, वेद न होता, करम कहाँसे आया ? 
सिक्‍खोके धार्भिक ग्रन्थ “ गुरु ग्रन्व साहव ” में हिन्दीकी अनेक कविताएँ मिलती हैं। गुरुतानक 
तथा गुरु गोविन्द सिह हिन्दीके अच्छे कवि थे। गुरुनानकका जन्म सवत्‌ १५२६ माना जाता हैं और ' गुरु ग्रन्थ' 
साहव ' का सकलन समय सम्वत्‌ १५०६ से १५४६ तवका माना जाता हैं। अत उसमे दी हुई हिन्दी रचनाएँ 
इस बातका प्रमाण है कि उस समय पजावमे हिन्दीका काफी प्रचलन था तथा एक अन्तर्प्रान्तीय भाषाके 
रूपमें उसका महत्त्व माना जाता है। 
बगला कवि भरतचन्द्रने अपनी रचनाओमे हिन्दीकी भी रचनाएँ की है। गुजरातके भक्तकंवि 
/ प्रेमानन्द / के पूर्व सभी कवि ब्रजभापामे कविता करते रहे। इस कारण प्रेमानन्दको यह सकलप करना 
पडा कि वे गुजरातीमें ही रचना करेंगे, इसके विना गुजरातीकी प्रगति सम्भव नही। इ्यामल भट्टने तुलसी- 
कृत रामायणके आधारपर गुजरातीमें दोहे और चौपाइयाँ लिखी हैं। कवि ' दयाराम” और 'भालण ' की 
कविताएँ हिन्दीर्म मिलती है। मीरा गूजरातकी कवियित्री मानी जाती हैं पर साथ-साथ हिन्दीकी भी 
भक्‍त कवियित्री मानी जाती हैं। उन्होने दोनो भाषाओमें अपने हृदयके भावोको भजनके माध्यमसे व्यक्त 
किया है। मैथिलीके कवि विद्यापतिके सम्बन्धमें भी यही विवाद चल रहा है कि उन्हे हिन्दीका कवि माना 
जाय या बगलाका। विद्यापति तिरहुतके राजा शिवर्सिहके दरबारी कवि थे। इनका काल सम्वत्‌ १४६०के 
के आसपसका साना जाता है ।  ठेठ पूर्वमें असममे नौगाँव जिलेके लेड्‌ पुखरी गाँवके माधवदेवकी भी 
कविताएँ हिन्दीमें मिलती हैं। उनका काल सम्वत्‌ १४३० का माना जाता हैं। उनकी रचनाकी कुछ 
कुछ पक्तियाँ यहाँ दी गई है जो ब्रजभाषाकी है --- 
अबहूँ माय देखत मिलत अनन्दा, 
बालफ साथे उगत भयो हमरे मयन चकोर श्याम चन्दा। 
दक्षिणमे गोलकुण्डाके शासक मुहम्मदकुल्ली कुतुबने हिन्दीमें रचना की थी। उनका काल भी 


सम्वंत्‌ १५२३-१५२७ का माना जाता है। उनकी कविताकी कुछ पक्तियाँ नीचे दी जाती है -- 
रुत आया कलियोंका हुआ राज, 


हरि डालिफे सिर फुलोंका ताज। द 
केरलके त्रावणकोर नरेश श्रीमन्त तपूरानने राज्यके कुल देवता श्री पद्मनाथ स्वामीकी स्तुतिमें 


हिन्दी ( ब्रजभाषा ) में कविता लिखी, जो आज भी भजनके रूपमे वहाँ अत्यन्त आदरके साथ गाई 
जाती हैं। 


पट रखत-शपाती प्रसव 


मद्दाराप्ट्रके छत्रपति जिगाजी महाराजके दरवारमें हिम्दीगे भवि भूषण को बिश्येष प्रतिष्ठा मिली 
थी। उन्होने प्लिबाजी मह्ाराजकी प्रशसामं जो रघताएँ की है, गे हिन्दी कौ है। स्वयं प्लिमाजीमे भी 
हिस्दीम पद रघता की है उनका लो एक पद प्रार है बह इस प्रकार है -- 
जय हो महाराज परीद मियाण। 
बस्दा कमौना कहलाता हूँ साहिब तेरी हौ लाज। 
में सेबक बहु सेबा माँगूँ इतता है सब काज। 
झच्नपति तुम सेकशर “पघ्िब ” इतमा हमारा अर्ज। 
भहावाजी सिन्धियाने मराठा राम्पकी स्थापना स्मालियरमें की । उस्हे कबिता करनेका सौक पा। 
शीर एव राजनीतिज्ञ तो थे ही इसके मतिरिकक्‍त के दृष्पणके अतस्प भक्त पे। उम्होने ब्रजसापाम॑ कृप्णपर 
सुन्दर रचनाएँ की है। कृप्णकी बस्तीका गर्ल करते हुए कबि सिलता है-- 
भरी बंसुरिया बॉसकोी कहु तप कीत्हों कौस? 
उस अप्रत करांग्री रहे, हम चाहत हे छौत॥ 
न हे नः 
एहो ताल, तमारू तब अकुस, कदम्य रसार।! 
मो सों कहिए करि, कृपा कित साप्तथ शम्दक्ासरे 
नैः डे जे 
ऊ्ो तुप उपदेश कर रूपों सब रस लबाग। 
कूदिस होत सेंप कुटिलके, क्यों गुण साम कमान॥ा 
मुसश्षमान छासकोके पहचात्‌ बेप्रेजोका घासन घीरे-प्लीरे फैला। थे अपने साथ मेंप्रेजी सम्पता 
एव अंप्रेजी भापाकों लाये और उसको प्रतिप्टित करता चाहठे मे । इस सम्भधमे लॉर्ड मेकॉलके विभार 
इस बातके छोतक है कि ने किस प्रकार मेंप्रेजीका प्रमुत्य सारे देशमे बहाना चाहते बे तथा यहांकी प्राचीन 
भाषाओं भौर परम्परामोको किस प्रगार शप्ट करता चाहते पे? इसके विपरीत अंप्रेजोके शाससगा 
प्रतौजाए करनेके स्लिए दैप्ममें राष्ट्रीय बठता भीरे-धीरे जाग रही भौ। सन्‌ १८४७ में राप्टीय भावनाठे 
प्रेरित हौफर महाँके झोगोने एवं राजामोने मेंप्रेजोगा इस देशसे मिप्कासस करतेके स्लिए बड़े पैमानेपए 
प्रवश्न किया। यह हमारे स्वतभता सप्रामवी भसर्बप्रपम रूडाई बी। इसम॑ हम आपसी सेदसाबोकों मूतकर 
एक हुप हुएं और हमने बविदेशौ सासनभों समाप्त करतेका सबल्प गिया। यह छड़ाई प्रशालवा प्रत्तर 
मारतमें कृहौ गई। यह्द गिब्ििषाई है गि इसफा सूद्पाव एक भाषाड़े साध्यमसे है हुआ होगा। 
हिम्दी सारे भारतमें माप्यम का बाम बर रही बी। अत सबि लोजबीसभी श्राय तो उस समयने अनेब 
पत्र एवं निर्देश मिल सबते ६ जिससे मासम हव सकता ६ पं रस समय हिम्दीया स्पापक हु में 
पैसान बा। 
अस्त्पनास्तीय प्य्रह्वारती बड़ीबे रूपम तजा विभिन्‍ल प्रदेशोरे बडियोबी रणताओमें ट्टिदी पर्श 
शमाइर पाती रह्दौ उसके इस शपिस सारतीब रूपयी स्वीवार बर बदयाने घस्र राष्ट्रमापाशा महत्व दिया 
शऔऔर उसके प्रधारपर इक दिपा। यहाँ इस सम्बस्धौ बुछरे मत दिये पए है-- 


राष्ट्रभाषा प्रचारे जण९, 


आजसे लगभग ८६ वर्ष पूर्व वगालके राजनीतिज्ञ समाज सेवी श्री केशवचन्द्र सेनने यह अनुभव 
किया कि सारे देदमें एक भापाकी आवश्यकता है और वह हिन्दी ही हो सकती हैं, इससे राष्ट्रीय एकता जे 
हो सकती है। उन्होने अपना यह विचार सन्‌ १८७४५ में अपने पत्र “सुलभ समाचार !” नामक एक पत्रमे 
निम्नानुसार व्यक्त किया हैं -- (" 

/ यदि एक भाषाके न होनेके कारण भारतमें एकता नही होती है तो और चारा ही क्या है ? --तव 
सारे भारतवर्ष मे एक ही भाषाका व्यवहार करता ही एक मात्र उपाय है। अभी कितनी ही भाषाएँ भारतमें 
प्रचलित है, उनमे हिन्दी भाषा ही सर्वत्र प्रचलित हैं । इसी हिन्दीको यदि भारत वर्षकी एकमात्र भाषा स्वीकार 
कर लिया जाय तो सहज ही में यह ( एकता ) सम्पन्त हो सकती हैं। किन्तु राज्यकी सहायताके विना 
यह कभी भी सम्भव नही हैं। अभी अंग्रेज हमारे राजा है, वे इस प्रस्तावसे सहमत होगे, ऐसा विश्वास नही 
होता। भारतवासियोके वीच फिर फूट नही रहेगी, वे परस्पर एक हृदय हो जाएँगे, आदि सोचकर शायद 
अँग्रेजोके मनमें भय होगा, उनका ख्याल है कि भारतीयोमें फूट न होनेपर ब्विटिश-साम्राज्य भी स्थिर नहीं रह 
सकेगा। भाषा एक न होनेपर एकता सम्भव नही है ।” 

(सुलभ समाचार” १८७५ ई मूल बगलामे ) 
बगलाके प्रसिद्ध साहित्यकार एवं “वन्दे मातरम्‌ ” राष्ट्रगीतके रचयिता स्वर्गीय बकिमचन्द्र 
चर्र्जी भी हिन्दीके प्रवलू पक्षपाती ये। उन्होंने यह भविष्यवाणी की थी कि “ हिन्दी एक दिन भारतंकी 
राष्ट्रभापा होकर रहेगी, क्योकि हिन्दी भापाकी सहायतासे मारतके विभिन्‍न प्रदेशोमे जो ऐक्य-वन्धरन स्थापित 
कर सकेगा वही भारत बन्धु कहलाने योग्य है ।” 
बगालके ऋषि अरविन्द घोपषने भी हिन्दीका समर्थतव किया। इसकी उपयोगितापर प्रकाइ 
डालते हुए इन्होने अपने साप्ताहिक “धर्म” में लिखा था कि “भापा-भेदसे देशकी एकतामें बाधा नही पडेगी 
सब लोग अपनी मातृभाषाकी रक्षा करते हुए हिन्दीको साधारण भाषाके रुपमें अपनाकर इस भेदको नष्उ 
कर देंगे।” 
श्री भूदेव मुखर्जीनि भी हिन्दीके समर्थनर्में अपना यह वक्तव्य दिखाया कि “भारतकी प्रचलित 
भाषाओमें हिन्दी हिन्दुस्तानी ही प्रधान है, एव मुसलमानोकी कृपासे वह सारे देशमे व्याप्त हैं। अतएव यह्त 
अनुमान किया जा सकता है कि इसी का ( हिन्दीका ) अवलम्बन कर किसी सुदूर भविष्यमें सारे भारतवपं 
की भाषा सम्मिलित रह सकेगी। | 
महाराष्ट्र हिन्दीका प्रबल समर्थक रहा है। विदेशी-शासन-कालमे यहाँके राप्ट्रीय कर्णधारोक 
ध्यान हिन्दीकी मोर आक्ृष्ट हुआ। यहाँके सुप्रसिद्ध वैरिस्टर श्री विनायक दामोदर सावरकरने सन्‌ १९० १- 
१९०२ में हिस्दी को राप्ट्रमापा का सम्मान देनेके लिए जोरदार आन्दोलन किया। श्री चिपलूणकर एव 
श्री आगरकरने भी मराठीके प्रति स्वाभिमान रखते हुए देशके हितके लिए राष्ट्रभापा-पदपर “ हिन्दी ” क 
ही प्रतिष्ठित करनेका समर्थन किया। श्री केशबराव पेठेने सन्‌ १८९३-९४ में ” राष्ट्रभापा ” नामक पुस्तक 
की रचना कर महाराष्ट्रीय जनतामें “ राष्ट्रभाषा हिन्दी ” के प्रति जागरूकताका परिचय दिया । 
महाराष्ट्रके लोकश्रिय नेता श्री लोकमान्य तिलकने भी एक लिपि और एक भाषा-प्रचार-कार्यवे 
प्रति अपना समर्थन एवं सदभावता व्यक्त की। आपके ही प्रोत्साहनसे स्व साधवराव ससप्रेने नागपुर 


० रचत-धपन्ती प्ाव 


हिल्दी केसरी का प्रकाशन प्रारम्भ किया। काशीकौ प्रपम एक छिपि-बिस्तार-परिपए्का अधिवेशन 
सन्‌ १९ १ में बशैदा राज्यक तत्काप्तीव दीवान स्व रमेचस् दस्तकी अध्यक्षतामें सम्पन हुआ। मराण 
रियासत-रबासिमर इन्दौर, देवास धार भारितें हिन्दी” ही को राजभाषाके रूपमे शपनामा। अड्रौदाके 
महाराजा सगाजीराब हो हिल्दीके प्रदल समर्थक थे ही। 
मूजरातमें स्थामी इयानन्द छरस्वतीने मार्य समाजकी स्थापता कर जब उसका प्रचार प्रारम्भ किया 
ता उनके सामने छमाज प्रचारके लिए एक सर्वसामास्य भापाका वत्पत्त गिचारभौय एबं महत्वपूर्ण 
प्रपण उपस्थित हुआ। आपने सोच-विच्यार कर हिम्दी भाषाकों ही समाजके प्रचारका माध्यम बनाया! 
खापके प्रभावसे शार्ये समाजके सभी गुरुकुस्ता्मे शिक्षाका साम्यम हिम्दी बनी । जापने मपना प्रस्थ सस्पार्ष 
प्रकाश हिल्दीमे ही क्षिखा झौर बेदौका झगुबाद सी इसी सापामे करबवाया। गुझुकुस कामडीके धस्थापक 
महात्मा मुन्सी राम (बादसे स्वामी भद्धानन्द ) सी हिल्दीके प्रबल समर्यकोमसे बे । आप हिन्दीको “ आर्य भापा 
कहते थे। सम्बत्‌ १७७ के लगभम एक सुजराती सम्जमते ब्रजभापा-स्पाकरण ग्रजभापा-शष्द-सिन्धु 
और ब्रज-सापा-घातुमाका लिखकर ब्रजभापाके तीत अयोपर प्रकाप्त शाला जिसमें इस भाषाके प्राचीत 
सूपकी स्पाकरण-सम्मत गिवेचना मिलती है। विवेचता सलिलनेका कारथ इन्होने निम्मशिक्षित शेढ़े हाए 
बताया है -- 
श्र दातौ भर-सोकमें सुगम पढ़त संसार। 
ताक्षौ बोसत रीतिफो कहीं द्रकूक विधार। 
ध्याकरण सम्बन्धी यह विचार और बह भी एक हिल्वीतर प्राल्तबासी हारा स्मकय होना इस बातका 
सूचक है कि उस समय हिन्दीको कितना ध्यापक महत्त्व प्राप्त हो भुषा था। 
पज्ाव उर्दूका गढ हारे हुए सी दहाँक प्रामीणोम पजाबी एव हिंख्वीका काफी भ्रचार रहा। मई्ँ 
हिम्दी प्रचाएक निमित्त आ्ामे-समाजते जो कार्य किया बह प्रशसनीय हे। पजाव गिश्वदिद्याज्यके रजिस्ट्रार 
सथ शलबीनचत्प रायने यहाँ हित्दी प्रचारका स्तप्य कार्य किपा। घर १८६७ मे हान-अ्रासिती पत्रिका 
प्रकाप्िित कर शापले इस प्रदेशम हिल्दी-पत्तका प्रचसन किया। मभापका मत बा कि-- उर्दू कभी सी छल 
साधारणकी भाषा तही बन सकती हिन्दी ही उसके सर्वबा योम्य हैं। इस प्रदेशकी स्जिमोरे सईव ही हि्ती- 
को अपतामा और पुरुशोक्‍ा भी इसे सीखतेके लिए विवश्त किया। 
धीरे-धीरे हिन्दीके ल्लिए सभी प्रान्तोम॑ बाताअरण अर्शुक्स हाने लगा था मौर इसे सपी प्रास्तोके 
मतीपियोने झपदाना जारम्भ किया । यह्ड प्रयास भी किया जाते लया कि देशकी राष्ट्रभाषाके कूपसे हिल्दीको 
स्वीकाए ब्‌ए लिया चाब और इसका प्रचार किया लाय। कुछ शऔ ौर चतनायक मौर जितकोके बिचार इस 
सम्बस्धमं महाँ दिए गए है “-- 


विएथ कवि रवीसताथ ठाकृर 


डबारूके पुत पुर्ष विभिलनत जिदेशी भाषाओके बेत्ता मातृथापाके परम जपाप्तक एबम्‌ गेगक 
जिक्ष्य-कृति रजिसा ठाझुरने राप्टभापा हिल्दौके प्रति विम्तश्िखित शम्यो्में झपती श्रद्धा ल्पका की -- 
मद्ि हम प्रत्पेक शारतीय सैसमिक अधिकारोके सिद्धान्तको स्वीचार करते है, तो हमें राष्ट्रभापाके 





च्् 


रवीन्द्रनाथ ठाकर 


राष्द्रभाषा प्रचार णद१ 


झूपमे उस भाषाकों स्वीकार करना चाहिए जो देशके सबसे बडे भूभागमे वोली जाती है और जिसे स्वीकार 
क्रनेंकी सिफारिश महात्माजीने हम लोगोंसे की हैं--अर्थात्‌ हिन्दी और इसी विचारसे हमे एक भाषाकी 
आवदध्यकता भी है। 

( कलकत्ता, ' हिन्दी क्लब बुलेटिन” सितम्बर १९३८ ) 


महात्मा गाँधी 


राष्ट्रपिता महात्मा गाँधीने देशमे राष्ट्रीय चेतना जागृत करनेके लिए चौदह सूत्री विधायक कार्यक्रम 
निद्चित किया। उसमे हिन्दी-प्रचारके कार्यकों महत्त्वपूर्ण स्थान दिया। वे एक युगप्रवतेक थे। उन्होने 
साधारण जनताको ऊँचा उठानेको देशव्यापक जन-आन्दोलन किया। स्वततन्नता सगम्रामके वे सफल सचालक 
थये। उनके सकेत मात्रपर हजारो लाखो लोग स्वातत्य-सग्राममें जुट जाते थे और अपने प्राणोकी आहुति 
देनेको तत्पर रहते थे। उन्होने जब हिन्दीकी व्यापकता और उसकी शक्तिको पहचाना तो उसके वे प्रवल 
समर्थक एव प्रचारक हो गए। सन्‌ १९१८ में हिन्दी साहित्य सम्मेलनका इन्दौरमे अधिवेशन हुआ था उसके 
गाँधीजी सभापति वनाये गए। तबसे उन्होंने हिन्दी-प्रचारके लिए ठोस और सक्तिय कदम उठाया । 
दक्षिण भारतके द्रविड भाषी प्रदेश हिन्दीसे अधिक दूर पडते है। अत उन्होने दक्षिणके हिन्दी-प्रचार-कार्यको 
सर्वोपरि महत्त्व दिया। सन्‌ १९१८ मे उन्होने अपने पुत्र स्व देवदास गाँधीको हिन्दी प्रचारके लिए भेजा 
और दक्षिणमें हिन्दीका सगठनात्मक रूपसे प्रचार करनेका सूत्रपात किया ) इसके पश्चात्‌ वे हमेशा हिन्दीके 
महत्त्वपर जोर देते रहे और इसके प्रचारको बल देते रहे। उनका कथन था कि “ बिना राष्ट्रभाषाके राष्ट्र 
गूंगा है।' अ्रेग्रेजोको उन्होने ' सास्क्ृतिक लुटेरे” की सज्ञा दी थी। इस प्रकार उन्होने जीवनभर हिन्दी 
प्रचारके लिए सफल प्रयत्न किया तथा इस कार्यको अपनी प्रेरणा दी) 


श्री नेताजी सुभाषचन्द्र बोस 


पा “ कुछ लोगोका विचार है कि बगला राष्ट्रभाषा हो, क्योकि इसमे उल्चकोटिका साहित्य है! 
हिन्दीमे उच्च साहित्य हैँ अथवा नही, यह विवादग्रस्त विषय उठावा व्यर्थ है। हिन्दी-व्यापक रूपसे भारतमें 
बोली जाती है, और इसमे ग्रहणशक्ति हैं तथा यह सरल है! 


(एडवान्स ” जुलाई १९३८) 
पं जवाहरलाल नेहरू 


हा हिन्दीका ज्ञान राष्ट्रीयताको प्रोत्साहन देता है और हिन्दी अन्य भाषाओकी अपेक्षा सबसे अधिक 
राष्ट्रभाषाके योग्य है । विभिन्‍न स्थान विशेषकी बोलियाँ अपने-अपने स्थान विद्येषमें प्रमख रहेगी किन्तु 
भारतकी एक सूत्रमे बाँघनेके लिए हिन्दीको ही राष्ट्रभाषा होना चाहिए। हिन्दी और उर्दू-..इन दोनोमे कोई 
अन्तर नहीं है। सिवा इसके कि हिन्दी, नागरी लिपिमें लिखी जाती है और उद्द फारसी लिपिमें। 
बडे दु खकी बात है कि हिन्दी-उदूँको घामिक झगडेका रूप दे डाला गया है। ” रे 


र्ड एडवास्स 4 
ग्रष्थ्-ज ७९ ६“ एडवान्स अक्टूबर १९३६ ) 


घर रजत जपरती-पस्थ 


भी झोनिवास शास्त्री 


”गरदि मुप्ते पुराने बारझाहोके अधिकार गाममें शानेके शिए दिए जाएँ तो मैं एक काम यही पके 
कि दे्मे एक भाषा और एक लिपिना स्यवहार हो।” 


डॉ राजेसाप्रसाद 


प्रान्तीय भाषाएँ तो अपनी-अपमी जगहपर रहेसी ही। हिस्दीका माध्यम ऐसे स्पश्तापए सिड़ 
होगा लह| विविध्न प्रात्यो विदिप्त बोसतियोके बोसमेबाले छोप एच जित हो और चर्चा ऐसे गिपमपए हो जिसका 
सम्बन्ध सबसे हो। 
कोई भी देश विदेशी भापा हारा त ठो उस्मति ही गर सबता है और न अपनी राष्ट्रीय भाषगाकी 
अधभिव्यक्षि ही कर सकता है। यह भारतका बुर्भाम्य था कि यहाँ बुछ क्ोष यह कहनेबास भी लिकसे गि 
हमारा सार्यदेशिक सस्‍््वाभो मौर प्रबुत्तियोके किए बिदेशी भापा मागश्यक्है। लेगिन आज इस दिचाएड़े 
शोगोकी कोई घुनमेबाल्ा सही है। महू सर्मसम्मति ई छि बही राप्ट्रभापा हो सबती है मौर है, जिसको उत्तर 
भारतकी ना साशारण रौतिसे समभ सेती है। इसको हम हिन्दी बहते है। जदगी बह शोसी मही 
हैं. बहँ भी गहुत बड़ी संख्या ऐसे शोगोकी है जो उसे समझ शौर बोल एठे है। उसमें इदनी मोम्पता गौर 
सचक भी है कि बह सब प्रकारके बिचारो और भावसाभांरो सरलतासे स्पक्त कर सकती है। 
( बाजाद हिन्द २५ मई १९४७ तथा बिप्बमिथ ! अगस्त १९४७ ) 


भी अकऋथरतों रजगोपाताच्ारी 


हिन्दीके ह्वारा उत्तर छौर शक्षिणके झार्यमे तबा साब शिनिमयमें सुबिधा होयी। मह शारणा 
बिल्कुल अमास्मक है कि उर्यू कौ उत्पत्ति इस्मामसे हुई है। उर्दूको इस्साम और हिन्दीको हिस्द्ू सापा मातता 
बिछकुल गलत है। जिस सी सिपिमें सिद्दी जाप भारतकी राप्ट्रभापा हिंस्तुस्तानी है इसके तामसे भी 
ऐसा ही बोष्च होता है। 
( अमृत बाजार पतिका २१ मार्च १९१ ) 
झीमतो मम्बूजस्सारू 
भेरे दिसमे आशा गैंप्र पई है कि ह्िप्दीके हारा ही सिप्त भिश्नप्रास्त एक सूजमें पिरोये ला सक्ये 
है और जिस भाध्यमके हारा ही बिधिस्त सापा-भाषियोके ह्ृदयमें ऐक्पकी भावना जाग्रत हो शकती है। 
( इक्षिय भारत हिन्दी प्रचार सम्मेशत १९३३ के अषसरपर ) 
सथ सरासह चिस्तामलि 
/ हिन्दी भाएतबर्षकी सामान्य भाषा होगी चाहिए। 


डॉ रासकृष्ण सडारकर 


सप्र्वि देश ब्यापी खास्दोलन किया जाय तो देवगापरी लिपिको समस्त भारतबर्षमें बहता कठित 
सही होगा। भिल्‍्ल-भिल्न प्रदेशोकी पुक सामान्य भापा बनानैका सम्मान हित्दौको ही मिलता चाहिए। ” 


राष्ट्रमाषा प्रचार ण्द्रे 
श्री फजलअली 


“८ हिन्दी भारतकी स्वाभाविक भाषा है। हिन्दीको न सिफे राष्ट्रभापा होनेका अधिकार है, वल्कि 


यदि उसके प्रचार और विकासकी ओर उचित ध्यान दिया गया, तो वह भी समय आ सकता हूँ, जब वह 
समस्त एजिया की भाषा बने। 


श्री ख्वाजा हसन निजामो 


“ बगला, वर्मी गुजराती और मराठी वगैरह सव जवानोसे ज्यादा रिवाज हिन्दी या नागरी जवानका 
है। करोडो हिन्दू औरत-मर्द अब भी यही जवान पढते है और यही जबान लिखते हैं। 


जोश मलीहाबादी 


/ हिन्दी और उर्दूमे कोई फर्क नही है। हिन्दीके सरकारी जवान बन जानेको हम मुसलमानोके 
लिए क्यो न्‍्यामत समझ रहे है ? इसलिए समझ रहे है कि देवतागरी लिखाई मुल्कभरमे आम हो जाएगी।” 


( उजाला ' १७ नवम्बर १९४७ ) 
श्री चाल्स नेपियर 


४ हिन्दी जितनी अधिक और मेँग्रेजी जितनी कम काममें छाई जाएगी, उतनी ही कशीघ्यतासे हिन्दीका 
विकास होगा। हिन्दीका प्रयोग जितना विस्तारसे हो सके, होना चाहिए। शिक्षाका माध्यम किसी स्तर 
पर अंग्रेजी नही रहना चाहिए। ” 

( ' नागरी प्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ” १८०, अक--३, सम्वत्‌ २०१० ) 


' खड़ी बोली ' हिन्दी 


एक सर्वे सामान्य भाषाकी आवश्यकताके सम्बन्धमें सारे देशमें मतेक्य था और वह भाषा हिन्दी 

ही हो सकती है इसपर सभीके विचार समान ही थें। इसका रूप क्या हो इसमें भी कोई सन्देह नही 

था। वह रूप हिन्दीका खडी बोली, रूप ही हैं। उसका वर्तमान रूप किस प्रकार निखरा उसका यहाँ 
विवेचन करना अनुचित न होगा। 

खडी बोलीसे मिलती-जुलती भाषा दिल्ली और मेरठके अचलमे बोली जाती हैं। उसकी उत्पत्तिके 

विषयमें यह मानता जाता है कि इसका विकास शौरसेनी अपप्रशसे हुआ है। जो प्रदेश भारतका केन्द्रीय 

प्रदेश पहले गिना जाता था, उसकी सभी बोलियाँ--यथा अवधी, बज, बुन्देली, राजस्थाती, पजाबी आदिले 

खडी बोलीको सँवारनेमे योग दिया है। जब हमारे देशमें मुसलमान शासक थे, तब दिल्‍ली राजधानीका गहर 

था गौर उस समय फारसी भाषा शासतकी भाषा थी। उसका उपयोग राजकाजके दायरे में होता था। 

जन साधारणकी वह भाषा न थी, इसलिए परस्परके व्यवहारमें फारसीका प्रचलन सम्भव नही था। जन 


साधारणसे सम्पर्क करनेके रिए फारसी-अरबीके शब्दोके सयोगसे विशेषकर लश्करी छावनियोंमें एक भाषा 
शैलीका निर्माण हुआ जिसे उर्दूका नाम दिया गया। 


इस भाषाकों दरबारोमें खूब माँजा-सेंवारा गया। 
इसका प्रभाव वर्तमान खडी बोलीपर बहुत पडा है। 


ध््ष्वं रजत-अपम्ती प्रत्प 


महँ छड़ी बोलीके प८ साहिस्यके कुछ मंश प्राची काससे सर्वाभ्रीम काल तकके दिये गए है बिग 
पदनेसे हात होगा कि खडी शोसीका रूप काम्यमें कैसे निखवरता गया ! 
जिस प्रकार समस्त बाघुनिक भारतीय झआार्पभापाओोका मूल जपप्नंस्त है उसी प्रकार छ्ड्ी बोहोके 
बीज भी मपअऋसमें--जिश्रेषत परदर्ती जपश्णमे मिलते है। प दामोतर कृत (१८ बी सताम्री ) 
उक्त ब्यमिति प्रकरण में ये पक्तियाँ मिलती है -- 
अब लद धर्म बाढ़, तब तब पाप मोह 
ओसे बेते घर्म जाम तेले तप्ते पा। 
इसमें लब तब जैसे तैसे श्रडी बोलीक॑ प्रात्रीन स्मारक घिहुत है। 
हेसचनाका समय १२ बी शताब्दीका रत्तरार्स माना घाता ६ै। उतके ब्यावरणमें खड़ी बोसीके 
डीज जहाँ-तहाँ बिखर पदे है। हिन्दी पाठ्कांका अत्पन्त जाना-पहचाता यह शोहा ही सीबिए -- 
सल्सा हुमा जु सारिमा बहिलि गहारा कन्तु। 
रल्जेजन्तु बयंतशिब्हु जइ सम्मा घर एस्ठु॥ 
इसमे हुआ तो साफ तौरपर ल्षडी बोसीकी ही किया हं।. यही नही म्हारा (हमारा ) 
सर्बनाम भी मौजद है। और ठो और सम्मेजल्तु मे सयुक्‍त किया भी झसक रही है। 
साबोका समय म्पारहषीसे औशहबी शताओदी तक माता जाता है। सादपथी जोगी राजस्थाग 
पंजाब मुजरात बगाश महाराष्ट्र तक फेसे हुए बे। उसको रचतारोकी सापाके बारेमे आजार्य रामभना 
सुकशका मसिमत है “-- 
| शाब परथके श्लोगिमोने परम्परागत साहित्पकी भाषा या कास्य-भाषासे जिसका डॉँषा 
शामर अपअक्त मा इजापाका भा बसभत एक सघक्‍्कड़ी साथाका सहारा लिया जिसका हांभा झुछ खड़ी 
बोली लिये राजस्थानी था। 
( हिल्दी साहित्यका इतिहास ) 
मोरछनाबकी मे पत्रियाँ देलिए -- 
बैठा जबध शोइकौ बटी चकता अदशू पतको मूंठौए) 
सोजता अबणू जीबता सूषा बौकतता प्रषतू प्य॑यर सूदा )। 
औदहबी शताम्दीमे अमीर झुसरोने लड़ौ बोलीमे पह्देमियाँ बुक्नाई है -- 
एक तपथरका करू हे तर। पहले हारी पौके तर॥ 
था कश कौ यह देखो छास । दाहुर छाझ और लीतर बाकत 
खुपरोके बाद उत्तर भारठम॑ लडी बोलीकी रअताएँ बहुत ही कम बेखनेको मिस्तती है। इसका 
काएग यह या कि बजैल्शव प्रमंके आर्दोसतके कारण ब्जभापाका एकत्ज राम्य स्वाफ्ति हो बया बा। 
फिर भी खाड़ी दोलीके कट्टौ-१ही स्वर मुप्ताई ही पश्से हैं। डटपटी माचीसें अरौ-खोटी सुतातेबाधे कबीर 
पुकार बस्ये है -- 
लारू फेरत छग बप८ बएा ल जसका फेर। 
करका संतका डाए है, सशका सतका केर॥ 


राष्ट्रभाषा प्रचार द्द्द५ 


कवीरकी रचनाओंके विश्लेषणके उपरान्त विद्वान इस निष्कर्पपर पहुँचे है कि कवीरकी साखियोमे 
खडी वोलीका पानी मिला हुआ है। 
इसी सन्दर्भभे रहीमकी इन पक्तियोको भी नहीं भुलाया जा सकता -- 
कलित ललित वाला वो जवाहिर खडा था। ५ 
, चपल चखनवाला चाँदनीमें खडा था।॥। 
रीतिकालके कवि घनानन्दने ( सम्वत्‌ १५४६-१७९६) तो खडी बोलीमें रचना भी की हूँ। 
उनकी पुस्तक 'विरह लीला ' की भाषाका एक नमूना देखिए -- 
सलोने प्रान प्यारे क्यो न आवो। 
दरस प्यासी मरे तिनको जिवाबो॥ 
इसके अतिरिक्त दक्षिण भारत ( बरार, हैदराबाद, महाराप्ट्र, मैसूर आदि ) में भी खडी बोलीके 
प्रचलित होनेके प्राचीन प्रमाण मिलते हैं। महाराप्ट्रके सन्‍त कवि नामदेव की इन पक्तियोसे तो सभी लोग 
परिचित है -- 
पाँडे तुम्हारी गायतन्नी लोधेका खेत खाती थी, 
लेकर ठेंगा टेंगरी। तोरी लगत-लगत जाती थी। 
पाँडे तुम्हारा रामचन्द्र सो भी आवत देखा था। 
रावण सेती सरवर होइ घरकी जोई गँवाई थी ॥ 
विक्रमकी १६ वी शत्ताव्दीमें सन्‍त एकनाथ हिन्दू-मुसलमानोमें ऐक्यका मन्त्र इस भापामे 
फूँकते है -- हर 
/ एका ' जनादंतका बदा, जमीन आसमान भरा खुदा 
दक्षिणमे खडी बोलीके प्रचारम मुसलमानोका भी कम योगदान नही है। वस्तुत दक्षिणमे सन्‍्तो 
और मुसलमानोके सम्मिलनसे एक मिली-जुली भाषा उत्पन्न हुई जो बादमें “दक्खिनी हिन्दी” कहलाई। 
दक्खिनी हिन्दीमें रचना करनेवाले हिन्दू और मुसलमान दोनो थे। मुसलमान कवियोमे गेसुदराज, मुहम्मद 
कुली, कुतुबशाह, इन्ननिशाती, और शेंखसादीकी पर्याप्त रचनाएँ खडी बोलीमें है। 
समर्थ स्वामी रामदासने ( जन्म सम्वत्‌ १६०८ ) महाराष्ट्र जन-जीवनमे एक नई जागृति उत्पन्न 


को। हिन्दू-हृदय-सम्राद्‌ शिवाजी इनके शिष्य थे। समथे रामदासकी शिष्य परम्परामें दयाबाई की यह 
कविता दुष्टव्य है -- ह 


हा 


बाग रंगीला महल बना है। महलके बीचमें झूलना पढ़ा है ॥ 
इस झूलनेपर झूलो रे भाई । जनम सरनकी याद न आई 0 
शिवाजीके दरवारी कवि भूषणकी रचनाओमें तो खडी बोलीका पुट वरावर मिलता है -- 
अफजल खानफो जिन्होंने मेदान सारा। 
वरार निवासी देवनाथ ([सवत्‌ १७५४ ) की ये पक्तियाँ कितनी जोरदार है -- 
| रमते राम फकीर फोई - दित याद फरोगे 
के फोई दिन ओढ़े शालऊू दुशाला | कोई विन भावे चौर। 


ध६ई रंधत-जयम्तो इस्ब 


कोई दिन लाये सैदा मिठाई, कोई दिन पीबे गीर। 
कोई दिल हाथी कोई दिस घोड़ा कोईं दित पाँव लंचौर। 
इस प्रकार मदाराष्ट्रमें १२ बी झताम्दीसे लेकर अठारहबी प्तताल्दी तक श्डड़ी बोशी की रघमाएँ 
मिलती है। 
हरी के एम मुख्तीने अपने प्रन्द 'माइल स्टोम्स माफ बुजराही शिटरेचर में खिला ई-- 
मध्यपयुगीन मुजरातमें हिन्दी ही सुसस्कृता और बिड्ानोकी मान्य भाषा थी अठाएइबी शताष्दीमें 
भूषरदासने पद सप्रह आदि अनेक प्रत्प सिये। पद सप्रह में जाई हुई लडो बोशीका एक उदाहरण 
देलिए -- 
अरक्षा असता गाहीं चरणला हुमा पुराना 
पप छूंटे डग हाखून सागे उर सबरा छखराना 
आपुमाक्त को रहीं सरोप्ता ज॑य चक्ाअलत सारे 
रोप इलाज मरम्मत चाहे बैर घाड़ई हारे॥ 
गुमरातमें हिन्दी प्रचारके इतिहासमें 'दाहू पंथ' को सही भुझाया छा सकता। दावू इमाल (१६ शी 
सदी) मइमदाबादके रहनेबासे ये। इसकौ रचमामामें चड़ी बोलीके छीटे दिखाई पड़ते है -- 
डादू जिरहू अपतिर्में लक्ति गए, मतके संत शिकार 
दादू. दिरही भीबणा बेधेया शौगार 
१८ बी ध्ताम्दीमें गूजरातमें हयाराम मामक अष्यम्त प्रसिद्ध कषि हुए है। उसकी छड़ी बोलीफी 
एक बालमी देखिए -- 
हरश्म हृष्ण कह भीड़ुम्ण कह तू जर्बां भेरी 
यही सतखबके झातर करता हूं दुशामद से तेरी 
इही ओर बूप८ घकक्‍्कर रोज लिलाता हूँ तुझे 
हो भी हरिवाम घुनाती न तु है मुझे। 
पजाबके बुर साबिन्द्सिहके उश्मार खड़ी बौसीमें है -- 
आजा भर अकाश् तभौ चसापो पंध। 
सब सिषखतको हृदुम हैं गुरु सातिएं प्रस्थ ॥ 
शिग्धमें मठ्यरह्बी सताष्टीमें मतत्रित परवोध प्रा हिन्दौमें शिया मया। उप्रण्ौ भाषामें 
बद्दीजही यही बोलीके प्रयोग झाँवते दिद्ाईं हैठे है। एक प्रदाहरण देथिए -- 
प्रणुण में धरम तुम्हारा जाया। 
अमसें समता रहे स कोई इ॒ईं मिटा शुख पाया। 
ज्ञाद सुरज पट तेज सजाया अखंड ल्योति एप कापा। 
डिसके कारण किरत उदातो, सौ पट झा पाया। 
उहसामें पी बदसाब बटडेना (सन्‌ ९७६७) वी एस पुरशक 'खमर ठरब' मिलती है। इस पुरतर 
बा चौषा अप्याय सा दिस्दीम हू तिदा सपा है। समर तरए बी बुछ बविरयाँ इत प्रवाए हैं “८ 


राष्ट्रभाषा प्रचार जद्छ 


क्षव सब सरदार विचारों । एक ठा रगड हाथ न आया। 
भले भले तुम यारो। 
ढाल ढाल भर लेके फोई अब मार दो किल्ला 
घोडा गढ़ दूक लडने नाहीं क्या करूँ जाके वगाला। 
इस प्रकार हम देखते हैं खडी वोलीकी जडे वडी गहरी है और प्राचीन कालसे ही इसको सर्व व्यापी 
महत्त्व मिला था। 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि खडी वोलीका अस्तित्व उतना ही पुराना हैँ जितना ब्रजभाषाका। 
लेकिन फिर भी खडी वोलीमें धारावाहिक रूपसे काव्य-सजेन नही हुआ। इसका कारण था वेष्णव घर्मंका 
आन्दोलब। राम और इृष्णकी जन्मभूमिकी भाषाकी ओर लोगोका झुकना स्वाभाविक था। रीतिकालमें 
भी ब्रजभाषाका ही आधिपत्य रहा। लेकिन भेग्रेजोके सम्पर्कके कारण देश चेतनाकी नई लहर दौडी तो 
ब्रजभाषा जो नायक-तायिकाके नख-शिख वर्णनमें ही डूबी रही, उस उत्करान्तिके स्व॒रका भार लेनेमे असमर्थ 
सिद्ध हुई और खडी बोली उस दायित्त्वको लेनेके लिये आगे वढी। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र आधुनिक हिन्दी 
साहित्यके जनक माने जाते हैं। उन्होने गद्यके क्षेत्रमे खडी वोलीको वल दिया लेकिन पद्के क्षेत्रमें वे पुरानी 
पगडडीपर ही चलते रहे। लेकिन उन्होने कुछ खडी बोलीमे भी रचनाएँ की है। एक उदाहरण देखिए -- 
फहाँ हो हे हमारे राम प्यारे 
किघर तुम छोडकर मुझको सिधारे 
बुढ़ापेमें मुझे यह देखना था 
इसीके भोगनेको में बचा था। 
लेकिन भारतेन्दुकी श्रेष्ठ रचनाएँ ब्रजभाषामे है, खडी बोलीमें,नही । वस्तुत यदि खडी बोलीको 
भारतेन्दुजीका करावलम्बन मिला होता तो अयोध्याग्रसाद खत्री आदि जैसोकी खडी बोलीके लिए अखाडेमें 
नही उतरना पडता। सन्‌ १८८७ में अयोध्याप्रसादजी वाकायदा खडी बोलीकी ओरसे मैदानमें उतरे। 
उन्होने 'खडी बोलीका पद्म” नामक पुस्तक अपने व्ययसे ही प्रकाशित की और लोगोका ध्यान आकर्षित करनेके 
लिए पुस्तकको निशुल्क वितरित किया। खडी बोलीके प्रचारमे खत्रीजी को भुलाया नही जा सकता। 
उनके जीवनका ' मिशन ' ही खडी बोलीका प्रचार करना बन गया था। उन्होने उसके लिए अपना जीवन 
ही होम दिया था। लेकिन इतनी दौड-धूपके बावजूद भी खत्रीजी अपने मिशनमें विशेष सफल नही हुए। 


उसका कारण था कि वे ब्रजभाषाको एकदम काव्यके क्षेत्रसे निकाल देना चाहते थे और इस सिलसिलेमें 
उन्होने भारतेन्दु तकको खडी बोलीके विरोधियोके खेमेमें डाल दिया! फलत प्रतापनारायण मिश्र, राधा- 
चरण गोस्वामी ऐसे भारतेन्दु भक्त उनके कट्टर विरोधी हो गए। मजेकी बात तो यह है कि स्वय प्रताप- 
नारायण मिश्न आदिने भी खडी बोलीमें फुटकर रचनाएँ की है। खत्रीजीके समयमे खड़ी बोलीका यदि 
कोई जबरदस्त समर्थक रहा तो वे श्रीधर पाठकजी ही थे। श्रीघर पाठक ब्रजभाषाके भी बडे ही उच्च एव 
रससिद्ध कबि थे। उनमें मौलिक प्रतिभा थी। श्रीघर पाठकजीके ' एकातवासी योगी ” से खडी बोलीको 
बहुत बल मिला। डॉ सुघीन्द्र लिखते हँ-- अयोध्याप्रसाद खत्नीने जो खडी बोलीका आन्दोलन ! 
का झण्डा उठाया था उसमें  एकान्त वासी योगी * का वही स्थान था, जो आज राष्ट्रीय झण्डेमे चक्रका है। ” 


णष्ट रघचत-धपत्ती पतन 


ब्जसापाके समर्भकोका कहता था कि छड़ी बोसीसे ब्रजसापा-सी मिठास तहीं मा सख्सी। 
पाठ्कमबीने छडी दोसीको सरस भी बतानेकी ब्रेप्टा गी। छड़ी बोसीके बीचमें थे ब्रज॒सापाके सम्दोको भौ 
जड़ पेते थे जिससे भाषा कुछ मधुर हो जाती पी यथा -- 
कहाँ जले है बह जायौ 
स्लेषिन मिल्स डालतेके फ्रेपमें कही-रुहँ सापा उपहासास्पद बन जाती थी जैसे--शूठ-मूठ 
अहकाम कोया देरा निशक्षय समाप्त) राघा हृष्णदास भी इसी समन्कयमावी पजके राह बे। उतकी 
भी कबिताओंमसे खडी बोली मौर इजसापाका पुट विध्रमान है। शेकिम यह ढद्विघात्मक स्थिति किसी भी 
भाबाके लिए झोभतीय पही माती या सकती । श्डी बोलीकी इसी निर्यल स्थितिको देखकर शातार्य महावीर 
प्रसाद द्विजेदीने मागरी तेरी यह बुरंखा शिश्षी बी। इसी परिस्थितिर्में प महाबीरप्रसात्जी दिगेदी प्‌ 
१९ में सरस्वतीके सम्पादककै रूपमें हिन्दी काम्प क्षेतिजपर उदित हुए। द्विगेदीब्ीले बोषित किया कि 
? स्क्च और पद्चकी सापा पृथक-पृमक न होती भाहिए। हिस्वी ही एक ऐसी भाषा है जिसके बधमें एक प्रकार 
की और पधम दूसरे प्रकारकी भाषा जिछ्ी जाठी है। सभ्य स्माजकी जो भाषा हो उसीरमें बच्च-पत्ात्मक 
साहित्य होता 'भाहिए। . हिवेदीजीने ब्रजअभापापर गही ब्रअसापाकी सीमाओपर प्रह्र किया। भक्ष 
शिक्षके बर्षनोको सोडनेका आह्वात किया उन्होने प्रेमके पच्रडोको छोड़कर जीवसकी खुली धूपमे विचर पके 
लिए सिमशल दिया। ह्िनेदीजी स्वय एक बडे सेझक थे मौर उनके हाथो क्रडो धोशी काम्पके क्षेत्र्े 
पूर्भश्पेण प्रतिप्ठित हो मई। मैविसीक्षरण गुप्द हरिणोध प्कर गुर शोचनप्रसाद पाष्डेय रामचरित 
उपाध्याय ठाझुर गोपाल करण ढिगेदी सुगके प्रमुख कबि थे जिप्होने लड़ी बोसीको समृय किया। फिए 
भी ढिबेदी यु छड़ी घोलीकी खराखराहटकों कम नहीं कर सका ब्रजभापा जैसी मिठास गह लड़ी बोसीमे 
लही दाल सका। उसमें इतिशृत्तास्‍्तकता अधिक थी। उसमे कही -- 
सुरम्य कपे रसरासि र॑ंडिते जिशित्र बर्जामरणे कहाँ गई 
कसी पक्तियाँ है तो कही -- 
सपोध्ान प्रफुस्क प्राप कलिका राकेशु दिम्बानता 
!. 7४ सस्कृत झम्दोसे बौधिस पदावसी तो गही ठेठ हिल्दीका ठाठ भऔर कही सौप्ी सादी भाषा णैसे 
भारत भारती की ये पक्तियाँ -- 
है कातौयंता क्या बस्तु है शिजदेशा कहते है झिसे! 
दया झ्र्थ स्रास्‍्म स्पाएरा, ने ऋएते हे गम इसे ?ै 
विबेदी युमणी भोर इतिबृत्तास्मत साकौ प्रतिकियाके रूपमे छायाबाद शाया। छायाबाइ बस्युत 
पाड्ी दोसी कबिताबा स्थ॒र्ण यु है। प्रसाइ पन्त निराला हाथों जिस काम्प कौ सृप्टि हुई, जी 
तुलना बंध भक्ति बाभ्यसे हौ गी जा सकती है। लड़ी बोलीको छायाबादी गषियोने इसघरमुपी 
चिहज्रसि मनोरम बस्पताओं और टरशात्त विचारणाअंसि अलेंग्रेत किया। पतजौदौ इस कोमल बारात 
प्रशागली-- 
असिर पुरूुषित स्वर्भांझ बस खोला 
सपुर शूबुर प्यनि लक्‍्-बुलत-रोख॥। 


हा 


राष्ट्रभाषा प्रचार जि क 


के आगे ब्रजभाषाकी चासनी भी फीकी पड गई और खडी बोलीपर रुक्षताका जो सबसे वडा 
इलजाम लगाया जाता था, वह सदाके लिए मिट गया। हि है 
आधुनिक युगमें गद्यको विशेष महत्त्व प्राप्त हुआ है। पुराने समयमे पद्ममें ही रचनाएँ होती थी। 
कवि, सन्त अथवा कोई कला-उपासक अपने हृदयके उद्गारो, विचारो और भावोको पद्चके माध्यमसे व्यक्त 
करता था। यह स्थिति केवल हिन्दीकी ही नही रही । हमारी तमाम भाषाओमें भी यही स्थिति रही । 
सबमे सर्व प्रथम पद्म साहित्यका सर्जन हुआ और बादमें आधुनिक युगमे गद्य साहित्यका विकास है 
नाटक, निवन्ध, एकाकी, कहानी, उपन्यास आदि गद्य साहित्यके, विभिन्‍त अग हैं, जो इस,युगर्में विशेष र्पसे 
पुप्ट हुए है। साहित्य लोक-जीवनसे प्रभावित होता हैं और साहित्यका प्रभाव लोक-जीवनपर पडता हूं। 
लेखक या कवि अपना सदेश अधिक से अधिक लोगोंके हृदय तक पहुँचाना चाहता है इसलिए वह प्रचलित 
भाषामें ही अपनी रचनाएँ करता है। यही कारण है कि हमारी तमाम भाषाओमें गद्य साहित्यका निर्माण 
आधुनिक युगमें बडे पेमानेपर हुआ है और आज तीज गतिसे बढ रहा है। फलस्वरूप भाषाका रूप भी दिनो- 
दित निखरता जा रहा हैं। भाषाको बहता नीर कहते है---अत उसका रूप हमेशा सँवरता-निखरता ही 
जाएगा। खडी बोलीके प्राचीन]और आधुनिक गद्य रूपमें काफी अन्तर्स देखनेकी मिलता हैं। कुछ 
उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किए गए है, जिनसे यह स्पष्ट हो जाएगा कि खडी बोलीके गद्य साहित्यकी भाषाका 
प्रारम्भिक रूप कैसा था और वह आजके रूप तक कैसे पहुँचा | 

सन्‌ १८०० के पूर्व तक गद्य-भाषा पूर्ण रूपसे व्यावहारिक हो गई थी। इसके पश्चात्‌ लगभग 
२४ वर्षोंमे इस व्यवहारमें प्रयुक्त भाषाको साहित्यिक रूप देनेका प्रयत्त हुआ। इन वर्षोमे मुशी सदासुखलाल 

इंशाजल्लाखाँ, लल्लूलाल और सदल मिश्रनने सराहनीय प्रयत्न किया। 

मुशी सदासुखलालने ' सुखसागर ' लिखा जिसकी भाषामें सस्कृतके तत्सम शब्दोके साथ पुराना 
पडिताऊपन है। इनकी भाषाका नमूना यह है -- 

“ जो सत्य बात हो उसे कहा चाहिए, को बुरा माने कि भला माने ।£ विद्या इस हेतु,पढते है कि 
तात्पयें इसका जो सतोवृत्ति है वह प्राप्त हो और उससे निज स्वरूपमें लय ह॒जिए।] इस, हेतु नही,पढते है कि 
चतुराईकी बातें कहके लोगोको वबहकाइए और फुसलाइए और असत्य, छिपाइए, व्यभिचार कीजिए, और 
सुरापान कीजिए और धन द्रव्य इकठौरा कीजिए और मनको,कि तमोवृत्तिसे भर रहा है उसे निर्मेछ न कीजिए | 
तोता हैँ सो नारायणका नाम लेता है परन्तु उसे ज्ञान तो नही है । ” 

(€ हिन्दी-भाषा-सार ') 

मुशीजीकी भापामें  होय ', लय हूजिए ', ' करिके ', ' होता है सो ' आदि भप्रयोगोंसे उनके पडिता- 

ऊपनकी झलक मिलती है। यद्यपि आपने सस्कृतकी तत्सम शब्दावलीका प्रयोग, किया है, फिर, भी प्रान्तीयता 
और ग्रामीणताकी पुटसे आपकी भाषा मुक्त नही है। “हूजिए ', 'इकठौरा” आदि शब्द ऐसे ही हैं। 

इशा अल्लाखाँकी रानी केतकी की कहानी * हिन्दी गद्यमे एक प्रसिद्ध रचना है। इसकी भाषा 

वडी सरल, मुहावरेदार तथा सुन्दर हें। इश्ञाने साधारण शब्द-समुदायके साथ-साथ वाक्य-रचनाका ढंग 


मुसलमानी रखा है। वैसे किसीने ठीक ही कहा है कि ' इन्शाके अल्फाज_मोततीकी तरह रेणमपर ढलकते 
आते है।! देखिए -- द 


अन्य---७२ 


ज३० रखत-लअयब्ती सत्य 


सिर छुकाकर नाक रसड़ता हैं उस अपने बनानेबालेके साम्हने जिसने हम सकको दबागा और 
बातकी बातमें बह कर पिखाब जिसका भेद किसीने न कर पावा। जातियाँ लातियाँ जो सादे हैं, उसके 
बिल ध्यात सब फाँसे है। बहू कशका पुतला लो अपने उस लिलाड़ौकी सुघ रक्‍्ले तो लटाईमें क्यों पडे और 


कडदा करौला कया हो?” 


न न नी नः 

अच्छापना बाटोका कोई क्‍या कह सके जितने घाट दोनो राजकी तबियोमें ये फक्‍के चाँवौफे 

बनकेसे होकर सोमोको हक्का-अक्‍का कर रहे बे। जितनी टबक़ी भार्ष थो सोचहरी श्पहरी हचौं- 
सथाई, कप्तीकरसाई सौ-सौ लतके खातियाँ शातियाँ जातियाँ ऋरातियाँ फिरतियाँ बौ।” 
(_ राली केतकीकी कद्ानी ) 

इसाकी कादाम कबिताकी तरह तुकात एव अनुप्रास है और प्रवाह उई बैल्ीका है। 

इसी समय इधर कसकत्तेक फोर्ट बिलियम कॉलेजके तत्वाबशातमे मध्य निर्माण का कुछ कार्य हो पा 
था जिसम॑ लल्‍्लूलास एव सदस्त मिभने रचताएँ की। 

सल्लृज्ञालजी द्वारा अपने प्रत्थ॒प्रेमसागर 'में लड़ी बोलीका जो प्रयोग किया गया उसका रूप इस 
प्रकार है -- 
धसथिका प्रकाश हूर श्षे देख सबुगशी खड़े हो भौकृष्ण चन्रजींे कहते सभे कि महाराज एुम्हारे 
इर्शतकी जभिलाया किए सूर्य चछा आता है.! तुमको इ़रह्मा रू इस्तादि सब देदता ध्वागते हैं लौर बाठ 
पहुर घ्यान घर तुम्द्ारा सप्त गाषते है। तुम्ही श्रादि पुस्थ अधिनाणौ तुम्हे नित सेवती है कमस्य भई अ 

( प्रेस बाजर 

उसमे बृजभाभाके रूपोका प्रवोस प्रधान रूपसे हो गया हैँ मज्षपि खड़ी बोलीके अरबी-फरसी मुक्त 
हपसे बलतेका प्रयत्म किया भया है। 

सदस्त मिप्न सस्कृतक अच्छे बिड़ान थे। इत्होते सासिकेदोपाब्यान। की रचता कौ। इत्होषे 
क्पती रचतामे बोशचालकी भादाका ही प्रयोग किया है। इसकी भाषाका एक तमूसा मह्‌ है -- 

(जो तर चोरी झादि लाना भाँठिके कुकमेमे शाप ता दिन रात सगे रहते है छिसपरए भी लरौरोकी 
बूछते है नो एक सक्लर सौ जिससे पदते है बिसे पुरक बराजर सही मातते है, सो तब तक भहातरकको बेखते 
६ कि णब तक संसार बसा रहता है। 

( गासिकेयोपाण्यात ) 


इतकी सादामें स्पाकरणके शिमसोका पाणम ठीकसे सही कि्रा मा। इसमे बो और नौ 
जैसे प्रयोग है। 
इसौ समम ईसाएछ्जोते अपती धर्म पुस्तकोका लो झमुदाद कराया उसमे लखडी बोलौके विदुद्ध रूपका 
प्रयोग किब्रा बया। सल १८ ६ में प्रकाशित एक पुस्तकका सिम्तशिक्षित उद्धरण देखतेपर गह बात स्पष्ट 


कपतें समझमें जा जाती है, --- 
£ अरटने पहले पह बात शि्ी है कि बेगताओंकि शुक म॑ सुकर्म है क्योकि शास्भने इतको सुकर्म ःहृराबा 
है। भद सच ईं परन्तु हमारी समप्तमें इत्ही बादौसि हिन्दू स्वास्थ झूठे व्डरते है। ऐसी बातोमें श्वास्थके 


राष्ट्रभाषा प्रचार जजर्‌ 


कहनेका कुछ प्रमाण नही। जैसे चोरके कहनेका प्रमाण नही, जो चोरी करे फिर कहे कि मैं तो चोर नही । 
पहले आवश्यक है कि शास्त्र सुधारे जायें और अच्छे अच्छे प्रमाणोसे ठहराया जाय कि यह पुस्तक ईइवरकी 
हैं तब इसके पीछे उनके कहनेका प्रमाण होगा। ” 

इस उद्धरणसे यह कहा जा सकता है कि अब तक खडी वोलीमें वल आ गया था। 

जैसे-जैसे खडी बोलीका प्रवेश पाठशालाओकी स्थापनाके परिणामस्वरूप पाठच-पुस्तकोमे हुआ 
वैसे-वैसे कुछ लोगोने खडी बोलीके इस ढाँचेमे अरबी, फारसी शब्दावलीका सम्मिश्रण कर, एक कामचलाऊ 
भाषाका निर्माण करके उसका स्वतत्र अस्तित्त्व स्थापित करनेका प्रयत्त किया। अदालतके [कार्यकर्ताओमें 
इस भाषाकी जड जमी। ऐसी स्थितिमें सरकारी मदरसोंके लिए पाठच-प्रन्थोके निर्माण की भाषाका प्रइन 
सामने आया। 

इस समय काशीके राजा शिवप्रसाद ' सितारे हिन्द ' शिक्षा विभागमे निरीक्षक के पद पर ये। 
उन्होने देखा कि शिक्षा विभागमें मुसलमानोका दल शक्तिशाली है, अत किसी पक्ष विशेषका समर्थन न करते 
हुए उन्होने मध्यवर्ती मार्गंका अवलम्बन किया। लिपि देवनागरी रखते हुए उन्होने स्थान-स्थानपर साधारण 
उर्दू, फारसी तथा अरबीके शब्दोका भी प्रयोग किया, पर धीरे-घीरे उनपर उद्‌ं दाँ बननेकी घुन सवार हुई और 
उनकी लेखनीसे जो गद्य प्रसृत हुआ, वह इस प्रकारका था -- 

/ इसमें अरबी, फारसी, सस्कृत ओर अब कहना चाहिए अँग्रेजीके भी शब्द कधे-से-कधा भिडाकर 
यानी दोश-व-दोश चसक-दमक और रौनक पावे, न इस बेतर्तीवीसे कि जैसा अब गडबड मच रहा है बल्कि 
एक सल्तनतके मानिद कि जिसकी हदें कायम हो गई हो और जिसका इन्तिजाम मुतजिमकी अक्लमन्दीकी 
गवाही देता है ।” 

पर इस स्थितिका सामना राजा लक्ष्मणसिह ने किया और भाषाके एक निश्चयात्मक रूपके सम्यक्‌ 
जो प्रसार की दृष्टिसे जिस शुद्ध हिन्दी गय्य्मे लिखना आरम्भ किया, वह ' शकुन्तला ' नाटकके शकुन्तला पात्र 
द्वारा कही गई भाषामे देखनेकी मिलता है -- 

“ उसी दिन मेरा पाला हुआ दीर्घायाग नामक मृगछीना आ गया, तुमने बडे प्यारसे कहा---आ छोौने, 
पहले तू ही पीले। उसने तुम्हे विदेशी जान, तुम्हारे हाथसे जल न पिया। फिर उसी पत्तेमें मैने पिलाया 
तो पी लिया। तब तुमने हँसकर कहा था कि सब कोई अपने ही सहवासीको पत्याता है, तुम दोनो एक ही 
बनके वासी हो। ” 


सन्‌ १८२४ से १८८३ तककी अवधिमें आर्य समाज और सनातन धर्मके बीच चलनेवाले शास्त्रार्थों 
एव दोनो पक्षीय व्याख्याताओने भी खडी बोलीके गद्यके विकासमें एक महत्त्वपूर्ण पार्ट अदा किया। उस समय 
सस्कृतके शब्दोका अधिकाधिक प्रयोग होता था। ऐसे पडितोमें मह॒षि दयानन्द, प ज्वालाप्रसादजी, भीमसेन 
तथा श्रद्धाराम फुल्लौरीका नाम लिया जा सकता है। 

भारतेन्दु 'हरिइचन्द्रनें अपनी भाषामें न तो “सितारे हिन्द ' का वह उर्दूषन ही रखा [जिसमें 
अरबी-फारसीके शब्दोकी बहुतायत रहती थी, और न वह रूप ही ग्रहण किया जिसमें एकदम सस्क्ृतके 


तत्सम शब्दोकी ,बहुतायत होती थी। उन्होने इन दोनोंके वीचके सरल और प्रचलित रूपको ग्रहण 
किया -- 


घर रखत-अयत्ती प्रत्थ 


अब सही करनेसे क्या होता है ? विचार ता करता ही होगा खौर फिर इसमे दोप क्या है. जैता 
तुम्हारा दिष्प राजाके कुसमें जम्म है बैठा ही दिम्प सम्यासी मिल जाएगा मैने तो बाँदका दुकड़ा बर छोज 
पिया था पर यू कहतौ है कि रानीसे उसका समाचार ही मत कहे तो अब कौस उपाय कहं---अच्छा है जैसी 
तुम्हारी चोटी है झुछ उससे भी शम्दी उसकी वादी है सिरपर बड़ी भारी जटा है और स्व जंगर्मे भधूत लगाए 
हैं ऐसे जोगी नित्प शिल्प नही आते--अद्दा हा कैसा मदमुत रूप है | 
( बिद्यासुरू्र साटक ) 
अठारहबी छतास्दीके मत तक हिन्दी मधके स्षिए सूसि तैयार होती रही। इसके पदचात्‌ धासक 
और धाश्तित--दोनोंकी स्थिति ऐसी हो मई कि गद्दके शिता उसका कास इलना असम्भव या। परियामता 
इसी समयसे गद्यकी प्रगति विप्तेप रुपसे हुई। 
गध॑के इस बर्तमान कासमें प॑ महाबीर प्रसाद हिगेदीका स्थान बड़े महत्वका है। भाषाकी चप्ती 
जातेगबासी सिजिलता अथबा स्याकरण सम्बन्धी सिर्वशताके परिहारका कार्य भी द्विवेदीजीके हाथों हुआा। 
एहिजेदीजीने शेलकोकी रक्षता एलीकी शालोचता करके श्पाक रणके दोपोंकी दूर करमे और करबानेका प्रस्त्त 
किया फसता लेल्षक सतर्कता पूर्षक लिखते सपे। साधारणत' लेल सुप्सप्ट और शुद्ध होगे जये। वांति 
सौर चमत्कार युक्त छोटे-छोटे बाक्योमें सम्पक अभिष्पंजताके उद्देश्पको लेकर द्विवेदीजीने कई शेखकोको तैयाए 
किया। पस्पंग्पात्मक जालोचनाएमक और पबेपणात्मक शैलियोका शाप्रय लिये चामेके कारण जिस प्रकारडी 
प्रद्मारमक रचनाएँ हुएं उनके गमूले इस प्रकार है-- 
इस म्युनिसिपैलिटीके ब्रेयरमैण ( जिसे जब कुछ शोग कुरसी मैस भी कहते सगे है।) भीमात्‌ 
बूचा घाह है। आाप-दादेकी कमाईका सा्ों रपया सापक़े घर भरा है। पढ़े-शिश्षे जाप रामका नाम ही 
हैं। चेयरमैन आप िर्फ इसलिए हुए है कि झपनी कारगुजारी गबर्नमेंटको दिखाकर आप राममहादुर दन 
जायें और सुघ्लामदियोसि जाठ पहूर चौसठ घडी बिरे रहें। म्युमिसिपैलिटीका काम चाहे चले 'चादे त चसे 
जापकी बसासे। 
नः न न नै 
इमीसे किसी-किसौका रूपाल था कि यह भाषा देहसौके बायार ही की बदौलत बती है। पर7ई 
छाल ठीक गही। भाषा पहलेसे हो विधमान थी मौए उसका बिसुद सूप अब प्रौ मेरठ प्राम्तमें बोला 
जाता है। बात सिर्फ यह हुई कि मुसस्तमाम जब यह बोली बोलने लगे तब उन्होने उसमें मरशी पफारप्तौके 
झण्द मिसाने सहझू कर दिये जैसे कि शाजकल सल्त त जातनेबाले हिन्दी बोशनेमें मागस्पक्तासे जियादा सस्वृत 
शब्द बाममें लाते है। 
अधिकांशत डिवेदजीकी पैसौ यद्वौ हैं। उसकी अ्विपतर रचताओमे एवं आप्तोषगारमक सेपोर्म 
इसी भाषाका स्यवद्दार हुआ है। 
टिवेरीजी तक जितना हिल्दी पर्ध सिखा गया था उसे देपमेसे यह मालूम होता है कि भादावा 
लचरपन णगभम सपाप्त दो सया था रौर बाएके पड़ी बोली हिन्दीके सभी पथ लेसक उसदीके चरण-चिषह्तॉपर 
अलते छपे। इसमें देशबौगन्धत प्री दिश्योरौज्ञास गोस्वामी अयोष्याधिहन रुपराध्याय एवं शरशार पूर्णसिद 
ज्ञारिबो पच्ञना वी जा सबती है। 


_राप्टर्भाणा प्रचार जज 


वावू श्यामसुन्दरदासने एक अध्यापक्क्रे नाते वातकों वार वार समझाते हुए भाषाके वलिष्ठ रूपकी 
एक सफल प्रतिभाकों प्रस्थापित किया। देखिए -- 


४ यह बात स्पष्ट है कि मानव समाजकी उन्नति उस समाजके अन्तर्भूत व्यक्तियोंके सहयोग और 
साहचयंसे होती है, पर इस सहयोग और साहचर्यका साफल्य तभी सम्भव हैँ जब परस्पर भावो या विचारोंके 
विनिमयका साधन उपस्थित हो। भाषा ही इसके लिए मूल साधन है और इसीकी सहायतासे मानव समाजकी 
उन्नति हो सकती हैं। अतागव भाषाका समाजकी उन्नत्तिके साथ बडा, घनिष्ठ सम्बन्ध है, यहाँतक 
कि एकके विना दूसरेका अस्तित्व ही सम्भव नही, पर,यही उनके सम्बन्धके.,साफल्यकी इतिश्री भी नहीं 
होती। दोनो साथ ही साथ चलते है। भाषाकी उन्‍तवतिके साथ समाजकी उन्नति होती रहती है। 


ड्स- 
लिए.हम कह सकते हैँ कि उनका अस्योन्याश्रय सम्बन्ध[हैं। 


( 'साहित्य और समाज ' शीर्षक निवन्धसे ) 


प रामचन्द्र शुक्लने भावोंके अन्‌ रूप प्रौढ भाषाका उपयोग किया है। ज्यो-ज्यो विषयकी गहनता 
और उत्कृष्टता बढती गई है, त्यो-त्यो भापाके रूपरगम भी परिवर्तन होता गया है। 

“ ब्रह्मकी व्यक्त सत्ता सतत क्रियमाण है। अभिव्यक्तिके क्षेत्रमे स्थिर; (98070) सौन्दयें 
और स्थिर मगल कही; नही, गत्यात्मक (097797770) सौन्दर्य गत्यात्मक ;मगल ही है, परइ सोन्दर्य- 
की गति भी नित्य अनन्त हू और मगल की भी। गतिकी यही नित्यता जगतूकी नित्यता,है। सौन्दर्य, और 
मंगल वास्तवमें पर्याय है। कला पक्षसे] देखनेमें जो सौन्दर्य है, वही धर्म पक्षसे देखनेमें मगल है। जिस 
सामान्य काव्य-भूमिपर प्राप्त होकर हमारे भाव एक साथ ही सुन्दर और मगलमय हो जाते है, उसकी व्याख्या 
पहले ही हो चुकी हैं। कवि मगलका नाम न लेकर सौन्दर्यका ही नाम लेता है और घामिक सौन्दर्यकी चर्चा 
बचाकर मगल ही का जिक्र किया करता है॥ ,टालस्टाय इस प्रवृत्ति-भेदको न पहचानकर काव्य-क्षेत्रमें लोक- 
सगलका एकान्‍्त उद्देषय रखकर चले इससे उनकी समीक्षाएँ गिरजाघरके उपदेद्षाके रूपमें हो गईं। मनुष्य- 
मनुष्यमें प्रेम ओर मातृभाव की प्रतिष्ठा ही [काव्य का सीधा,लक्ष्य ठहरानेसे, उनकी दृष्टि बहुत[सकुचित द्वो गई, 
जैसा कि उनकी सबसे उत्तम ठहराई हुई पुस्तकोकी विलक्षण सूचीसे विदित होता हैं। यदि, टालस्टायकी घममे- 
भावनामें व्यक्तिगत घर्मेके अतिरिक्त लोकधर्म का भी समावेश होता तो शायद उनके कथनमें इतना असा- 

मजस्य न घटित होता। ” 

भाषा, सोष्ठवका जितना परिष्कृत रूप हमें प्रसादजीकी ' रचनामें प्राप्त होता है, वह सचमुच 
दे 22 आनन्द देनेवाला है। इस सौष्ठवर्में मनोहरता, ओज ओऔर माधुर्यका चमत्कार-पूर्ण 
सयांग हृ डेजन-- 


“ सुददोनने देखा सब सुन्दर है। आज तक जो प्रकृति उदास,चित्र बनाकर सामने आती थी, उसकी 
मोहिनी और मधुर सौन्दर्यकी विभूतिको देखकर सुदशेनकी तनन्‍्मयता उत्कण्ठामें बदल गई। उसे उन्माद ले 
चला। इच्छा होती थी कि वह समुद्र बन |जाय। उसकी उद्वेलितलहरोसे चन्द्रमाकी किरणें खेलें और 
हँसा करें। इतनेमें ध्यान आया उस,घीवरकी बालिका का। इच्छा हुईं वह्युभी वरुण कन्या सी चन्द्रकिरणोंसे 
लिपटी हुई उसके विशाल वक्षस्थलमें विहार करे) उसकी अआँखोमें गोल घवल पालबाली नाव 


जउछ रजत जयत्ती-प्रस्ष 


समा गई, कानोगें अस्फुठ संगीत भर गया। सुदर्शन उन्मत्त बा। मुझ पद छब्द सुनाई पड़े। उसे स्मात 
भाया मूछे सोटा ले जानेक शिए कुछ लोग बा रहे है। बह अचल हो उठा| फेमिस जस्प्रिम॑ फौँद पडा। 
जहरोम॑ पैर अत्ता। 

उपर्युक्त उदाहरणम भाजानुरूप कास्पका प्रौद़तम उमाद है। 

प्रेमअन्दकी भाषा ठेठ हिम्दुस्तानी है सीछी-सादी ढिन्‍्तु मेंडी प्रौड परिप्कृत सस्क्ृत पशबलोसे 
शुप्न गौर उसे चंचल | देखिए -- 

“/ सकीगा जेसे गदर यई। जहाँ उसने एक चुटकी शाटेका सबाल किया था बहाँ दाताने स्योगार 
का एक भरा याप्त सेकर उसके सामने रख दिया । उसके छोटेसे पाते इतनी जमह कहाँ है ? सब 
समझें नहीं माठा कि इस दिभूतिको कैस समेरे। अंचल मौर दामन सब गुछ भर जाते पर भी ता बह उप 
समेट मे सकेगौ। 


( कर्मभूमि ) 


आज साप्राररत सरस शम्दावस्ीमं अधिक अधिक सोगोक समझनेकी दृष्टिसे शापाा 
प्रयोग बाएतीय माना जाता है और इसी दृष्टिसि सभी लोग खड़ी बोसी गध रच्नामोकी मोर प्रहृर हो 
रहे है। ऐप सेलकार्मे चतुरसेत शारंद्ी छिबपूजन सहाय पाड़ेस बेचग शर्मा 'ठप्ठ! महादेवौ बर्मा रामकुमार 
शर्मा हजारीप्रसाद हिबेदी मय्ेस्र गितयमोहन शर्मा नन्ददुसारे बाजपेयी आदि सेलकागा समाजेश 
होता है। 

सप्षेपमें कहा थाम तो कह सकते है कि इस समय भाषाकी भ्यापकता झौर विस्ताएके साथ अम्प 
भापाओगी भाषभमी एवं बागप विन्पासके समागेउवे कारण भाषाकी पाचन शक्तिपर काफी जार पड रहा है। 
परिणामत' सभी भाषामोकी उपयोगी छम्दावसीको प्रहणल कर अपनी उददभादता एक्लिगा छास स होते इगेटी 
आगर्णता वी जार सम्पक्‌ ध्यान देते हुए लेखक सतर्भताधूर्यक भाषाता प्रयाग कर रहे है। छड़ी शोसी 
बा शुद्ध हिल्दीवाल्ा हिम्दुस्दानी बहसाया जानेबासा तथा उर्दूबाला आदि ठीता रुपोषा समाहार जाजरी 
धहौ बोली गदनतें हा जाता है। 

आज तो हिल्दी बास्प एव पथके शजमें हिल्दीरी पड़ी बासीया शपसर्षज् छाया हुमा ईै। इग 
अवशीया प्राचीन साहिरय श्रब अध्ययन तप सीमित है। अब इसमें मौसित्र रबी रचमाएँ बहूतरस 
होती है। साहित्य सजबाषा अब सारा शुषाद एड़ी बोसीषी शोर है। 

'हिल्पैणा बर्दआन रूप झुसेब घातो प्रतिषातों प्रभूत्तिया तबा प्रभाषाया परिषाम है। पी 
आसीपे बर्लसात हुपतों सेंदारनेसें हमारे देशबी प्रादेरिर शापाजा बोलिपा--सरग्त जरबी पारपीरे 
अतिरिदा अंऐजी पार्नतीज आईे बिरेसी भापाजाशी एस्शाबली मुहादों घब्द प्रयाप शादिवा विशेष 
हाप है। 

शाष्टभाषा प्रचारजाएँ राप्ट विमचितता गार्ष है। इस बार्येमे अनेप सरबाजा स्यर्षायौ 
और प्रदुलियाने शरपाग दिया है।. यहाँ हम एस सरणाजाबा सशेपरें परिषय ₹ रहे है. जिरदोत गए ब्णोर्म 
हदयौर प्रचार प्रताए एर उसपर कऔौजर्उदपे विशेष सत्योग दिया है। 





नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी 
[ भवन ] 
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राष्ट्रभापा प्रचार ज5डण 


नागरी-प्रचारणी-सभा, वाराणसी 


सभाका बीजारोपण लगभग ७० वर्प पूर्व वाराणमीके ववीस कॉलेजिएट स्कूलकी पाँचवी वक्षामें 
पढनेवाले कतिपय उत्साही छात्रोने किया था, जिनका मूल उद्देश्य एक चर्चा समितिकी स्थापना करना था। 
उन्होने स्थिर किया था कि नागरी प्रचारको उद्देश्य वताकर एक सभाकी स्थापना की जाय। इस निशचयके 
अनुसार २७ फाल्गुन १९४९ (१० मार्च, १८९३) को सभाकी स्थापना हुई, जिसका ताम “ नागरी प्रचारिणी 
सभा ' रखा गया। उस समय सर्वश्री गोपालप्रसादजी खत्री, रामसूरत मिश्र, उमराव सिंह, शिवकुमार सिंह 
तथा प रामनारायण जी मिश्र उसके प्रमुख कार्यकर्ता थे। थोडे ही समय पश्चात्‌ श्री श्यामसुदरदासजी भी 
इसमें सम्मिलित हो गए और वही मन्त्री हुए। 
प्रारम्भमें उसे वालसभा मात्र समझकर बडे-बूढे उसमें आनेसे सकोच करते ये। पर कार्यकर्ताओके 
सतत उद्योगसे शीघ्र ही सर्वश्नी राधाकृष्णदास, महोमहापाध्याय सुधाकर द्विवेदी, रायवहादुर लक्ष्मीशकर मिश्र, 
डॉ छनन्‍्नलाल और रायवहादुर प्रमदादास मित्र जैसे तत्कालीन हिन्दी हितैषी प्रतिष्ठित विद्वान पथ- 
प्रदशेकके रूपमें प्राप्त हो गए। धीरे-धीरे सभा अपनी ओर भारत भरके हिन्दी प्रेमियोका ध्यान खीचने लगी । 
सर्वेश्री महामना प ,मदनमोहन मालवीय,[कालाकाकर नरेश,राजा रामपाल सिंह, राजा शशिशेखर राय, 
काकरोलीनरेश, महाराज वालकृष्णलाल, अम्विकादत्त|व्यास, वदरीनारायण चौधरी, राधाचरण गोस्वामी, 
श्रीधर पाठक, ज्वालादत्त शर्मा, ( लाहोर ), नन्‍्दकिशोर देव शर्मा, ( अमृतसर, ) कुवर जोधर्सिह मेहता 
(उदयपुर), समर्थदान (अजमेर), डॉ सर जाज्ज ग्रियर्सन जैसे लब्धप्रतिष्ठ विद्वानोने पहले ही वर्ष सभाकी 
सरक्षकता और सदस्यता/स्वीकार कर ली,। 
सभाने आरम्भसे ही ठोस रचनात्मक,कामोको अपने हाथर्में लिया। हिन्दीकी प्राचीन हस्तलिखित 
पुस्तकोकी खोज कराना, हिन्दीके बृहत्‌ कोशका|निर्माण, कराना, हिन्दी भाषा और साहित्यका इतिहास तैयार 
कराना, शोध काये कराता, नागरी लिपिका प्रचार आदि सभाके प्रमुख काम थे। * 
सन्‌ १८३७ में अंग्रेजी सरकारने फारसीको सर्वेताधारणके, लिए दुरूह मानकर देशी भाषाओको 
जदालतोमें जारी करनेकी आज्ञा दी थी। परिणामस्वरूप बगाल, उडीसा, गुजरात, महाराष्ट्र आदि प्रदेशोमम 
वहाँ प्रचलित देशी भाषाओका चलन हो गया। पर उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्यप्रदेशमें अदालती अमलोकी 
कृपासे हिन्दुस्तानीके नामपर उर्दू ही जारी रही। प्रयत्न करनेपर विहार और मध्यप्रदेशकी सरकारोने सन्‌ 
शृ८८१ 3. इस भ्रमको समझा और अपने यहाँ उर्दूके स्थानपर हिन्दी प्रचलित की। परन्तु उत्तर प्रदेशकी 
सरकारने इस ओर विशेष घ्याव नही दिया। अतएव सन्‌ १८८२ में प्रान्तीय बोर्ड आफ रेवेन्यूका ध्यान 
इस ओर खीचा गया|कि सन्‌ १८७५ और १८८१ के क्रमश १९ वें और १२ वें विधानोंके अनुसार 
“ समन आदि हिन्दी और उर्दू--दोनोमें भरे जाने चाहिए। इन्ही दिनो रोमन लिपिको दफ्तरकी लिपि 
बनानेका भी कुछ प्रयत्त हुआ। इसपर सभाने २५ अगस्त, १८९५ के निरचयके अनुसार नागरी लिपि 
और रोमन अक्षरोके विषयमें अँग्रेजीमें एक पुस्तिका तैयार करके प्रकाशित की और सरकार, पदाधिकारियों 
तथा जनतामें इसकी कई सौ प्रतियाँ वितरित कराईं। वोडे आफ रेवेन्यू विषयक सभाकी प्राथनाको सरकारने 
स्वीकार कर लिया। इसके अनुसार सब जिलोंके अधिकारियोको सूचना दे दी गई कि वोड आफ रेवेन्यूके 


हा] रजत-अपम्ती प्रस्थ 


समस भादि सब कागज हिम्दीमे भौ जारी गिए जाया गरें। १ अगस्त सभ्‌ १८९६ वो सभाने निश्चम दिया 
कि प्रान्तीय पदगरकी सेवामे प्रतिनिधिमश््त सेजकए निबेदन-पत्र ( मेमोरियल ) उपस्थित किया क्षाप कि 
सुयुकत प्रान्त ( उत्तर प्रदे ) क राजकौय कर्याप्तयाम देशनागरौ क्‍्लिपिकों समान दिया जाय।. शस भगसरपर 
महामना पं मदइनमाहन सालपीमजीने कोर्ट बंरेक्टर ऐंड प्राइमरी एम्पूबेसन सामक एक बड़ा जौर 
महृत्त्यपूर्ण निबर्स तैयार गिया। सपाते आस्दोप्तन करके शिवेदसपत्रपर साठ इजार हस्तादर करबाए। 
सभाका प्रतिनिधिमंडल २ मार्च १८९८ को इसाहाबाइक समने मेंट हाउसम प्रास्तके गबर्नर सर ऐन्टासी मैक 
डॉमेससे मिन्ता सौर उनके सम्मुय साठ हआर हस्ताक्षरोकी १६ शिल्दो तथा मालबौयजीके बोर्ट दे रेक्‍्ट र ऐंड 
प्राइमरी एज्यूकेशनकी एक प्रतिके साथ मिवेदम पन्र उपस्थित विया। सभागा मान्दोसत तेजीस बढ़ने मा । 
परिणामस्थक्षप सयुगत प्रान्तकी सरबारको आम्य होवए १८ ७प्रैस सन्‌ १. को यह जाजओं गिकालनी 
पड़ी -- 
१--सभ्ी अपनी इच्छाक अनुसार मागरी भा फारसी शिपि में सिखकर [प्रार्यता-पत्र दे सकत है। 
२--सरकारी जादेप मौर सूचताएँ भामरी और फारप्तौ--शोनो शिपियामें शिकलेंगी | 
३--सरकारी कर्मचारियोके लिए सामप शौर फ्रसी दोनों शिपियाका जान सेना माबश्यक होगा। 
सभाने लागरी स्िपि और हिन्दी भाषाकों प्रअलिस करानेके लिए कचह्रौ हिन्दी कोप्त भी पैमार 
करवाकर प्रकाशित किया। यही शही शागरी लिपि सुप्राए.के लिए भी सभाते उच्चोय किमा। 
इस प्रकार घागरी प्रचारिणी सभाने प्रारम्भसे हौ हिन्दी भापा औौर[तामरी लिपिके,प्रचार, प्रखार 
ओऔर सस्वारके बामाको किया और उत्ह करतेकी लोगोमें प्रगृत्ति पैदा की हथा गिरठर उतका दिकतिशेस मौर 
तेतृत्व करती रही । 
प्रारम्भसे ही सभाने हिस्दीका पुस्तकालय स्पापित करनेका बिच्षार किमा। प्रारम्भमें सभाके 
पुस्तकाश्पका शाम (लागरी भंडार; बा। २७ शगस्त १८६४ को सपाते प्री पदाघर[सिशजीसे मगुरोश 
किमा कि बह कुपाकर तपना खाये सापा पुस्तकासस समाको दे गे शी गदाघर पिहची सप्ताकी स्मब॒स्वाऐे 
शअड्बुत प्रसस्त थे। उन्होने इस पर्तके सांथ ऊपता पुस्ताक्लम सभाको दे दिया कि सभाके पग्नह और उक्त 
पुस्तकाणयर्मे संप्रद्ीत पभौ पुष्तकोके संप्रडका सम्मिम्नित नाम आर्य भाषा पुस्तकालय रखा घाय। सबार्त 
इसे स्वीकार कर लिया जोर एभीसे उसका पुस्तकालय बार्य भाप पुस्ठकासय के नामसे सेषा करता भा एटा 
रहा है। जाम भाषा पुस्तकाशयमें हिल्दौका बहुत ब्याफक सप्रह है। छनेक मूर्डस्प विद्ाभोने इस पुस्तकाशम 
को अपता महत्त्वपूर्ण |संप्रद दिया है। पुस्वकाशयमे समभम ५, # हस्तलिखित तपा ४ मुदित 
प्रस्प संत्रद्ीत है। प्राचीम-पत्र पत्रिकामोखा संप्रह भौ पुस्तकालमें हैं। इस प्रकार आर्य भाषा पुस्तवासयर्मे 
छिन्दौका बहुत स्यापक संडार है। हिन्दीमें शोघ कार्य करतेबाफ्के गिधार्थियाढौ दप्टिपे तो यह प्रुस्तकालन 
अपूर्ष है। विभिन्न विश्वविद्यालमोर्मे हिल्दीसें डौ फिल पौ एच डी शौरडी सिट के घ्ोक्न-विद्यार्जी बराबर 
सजाने इस पुस्तकाशयम अध्ययतके लिए बाते है सौर यही टिककर अध्ययत करते है। 
इस्तशिखित हिन्दी प्रम्योकी खोशका कार्य आरम्ममें ससाने एप्विमाटिक शोसाबटी ( बमाल ) के 
द्वारा करवाया था। इसके परिणाम स्वरूप स॑ १९८५ तक ६ महत्त्वपूर्ण हस्तलेल मिले। इस ब्चोर्म 
हिल्दी साहित्पके इशिह्ासकी बडूत उपयोगी सामग्री मिखी । सद्‌ १९. के बाद हस्तलिखित दि्दी दतबोकी 
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खोजका काम सभाने स्वतस्त्र रूपसे करना प्रारम्भ किया। सभाको प्राचीन हस्तलेखोकी खोजके कार्यमें 
अपने-अपने समयके सुविख्यात विद्वातोका सहयोग प्राप्त था। डॉ काशीप्रसाद जायसवाल, रा व डॉ हीरा- 
लाल और रा ब गौरीशकर हीराचन्द ओझाका सहयोग सभाके खोज विभागको निरतर मिलता रहा। 
सभाकी इस खोजके क्षेत्रमे समस्त हिन्दी भाषी प्रदेश है। इतने बडे क्षेत्रमें और इतने महत्त्वपूर्ण काममे जितने 
आदमियोको लगानेकी जरूरत है, उतने आदमियोको सभा इस काममें नही लगा पा रही है क्योकि सभाके पास 
द्रव्यकी कमी है। 
सभाके प्रकाशनोमें “ नागरी प्रचारिणी पत्रिका ' इस युगकी सम्पूर्ण पत्र-पत्रिकाओमेँ निर्व्यवधान 
प्रकाशित होती रहनेवाली सर्वाधिक प्राचीन पत्रिका है। इसका मुख्य उद्देश्य हैं नागरी लिपि और हिन्दी 
भाषा का सरक्षण तथा प्रसार, हिन्दी साहित्यके विविध अगोका विवेचन और भारतीय सस्क्ृतिका अनुसधान। 
यह शोध-पत्रिका है और मुख्यत इसीके द्वारा हिन्दीमें उच्चतर शोधका मान प्रतिष्ठित हुआ हैं। आज भी 
पत्रिका अपने गौरवके अनुकूल चल रही है। 
इस मुख पत्रिकाके अतिरिक्त सभा कुछ समय तक ' हिन्दी ' तथा ' विधि पत्रिका ' नामक हिन्दीकी 
मासिक पत्रिकाएँ और हिन्दी रिव्यू ' नामक एक अंग्रेजी मासिक पत्रिका भी प्रकाशित करती रही। ये तीनो 
पत्रिकाएँ अपने-अपने क्षेत्रोमें यथेष्ट लोकप्रिय रही और उन्होने अपने उद्देश्योकी पूर्ति बहुत कुछ की, किन्तु 
आशिक दृष्टिसे वे स्वावलम्बी नही हो सकी । फलत बाध्य होकर सभाको उनका प्रकाशन बन्द कर देता पडा । 
सभाके प्रकाशनोमें सबसे महत्त्वपूर्ण प्रकाशन है ' हिन्दी-शब्द सागर।' वस्तुत यह हिन्दी जगतके 
लिए गौरवमय प्रकाशन था। सभाके इस महत्वपूर्ण कार्यमें उस युगके अनेक मनीषी विद्वानोने बडी लगन 
और साधुभावसे काम किया। अनेक स्थानोपर जाकर, अनेक विद्वानोंसे सलाह करके हिन्दी शब्दसागरकों 
पूर्ण बनाया गया। हिन्दी शब्दसागरमें सब मिलाकर ९३११५ शब्द ओर ४२८१ पृष्ठ हैं। इस बुहत 
कोशकी तैयारीमें सन १९०८ से १९२९ तक लगभग २२ वर्ष लगे और १०८७१९ रु १४आ ४५पा व्यय हुए। 
जिस समय यह हिन्दी शब्दसागर प्रकाशित हुआ उस समय इसने हिन्दीकी आवश्यकताकी अच्छी तरह पूर्ति की । 
पर इस कोशको प्रकाशित हुए ३० वर्बसे ऊपर हो गए। अब इसके पुन सशोधनकी, परिवरतनकी, तथा 
प्रकाशनकी नितान्त आवश्यकता है। केन्द्रीय सरकारकी सहायतासे स २०११ से लेकर २०१६ तक, 
प्राय पाँच वर्ष, सभाने इस कोशका सशोधन और परिवत॑न कराया पर काम पूरा नही हुआ। सरकारी 
सहायता बन्द हो जानेपर सशोधन कार्य सभा अपनी ओरसे करा रही है। 
हिन्दी शब्दसागरके अलावा हिन्दी वैज्ञानिक शब्दावली नामक अँग्रेजी-हिन्दी कोश भी सभाका एक 
महत्त्वपूर्ण प्रकाशन रहा हैं। सच तो यह है कि भारतीय भाषाओमें वैज्ञानिक कोशके प्रणयनका सर्वप्रथम 
सौभाग्य नागरी प्रचारिणी सभाके उद्योगसे हिन्दीको ही प्राप्त है। इस कोशर्में ज्योतिष, रसायन, भौतिक 
विज्ञान, गणित, वेदान्त, भूगोल, अ्थेशास्त्र आदि विषयोके शब्द एकत्र किए गए। कई विद्वानोने लग्प्तार 
उन्नीस दिनो तक बैठकर अत्यन्त परिश्रमके साथ इस कोशकी सामग्रीकी छानवीन करके इसके सम्बन्ध 
व्यवस्थित सिद्धान्त स्थिर किए थे जिनके अनुसार स १९६२ में यह कोश छपकर तैयार हुआ। 


राजकीय शब्दकोशका काम भी सभाने अपने हाथमे लिया था। देशके विभिन्‍न विद्वानोके 
सहयोगसे सभाने इस कार्यको व्यापक योजनाके साथ जागे बढाया। प्रारम्भमें उत्तर प्रदेशकी सरकारका कुछ 
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सहयोग भी समाको मिला। सभाने बहुत दूर तक इस कोशको तैयार भी करा सिया। एसके कुछ फरमें 
छपने भी छगे थे । पर दुबारा सरकारने पहायता सही दी और द्रस्पाभावके कारण इस दिशामें अपेक्षाइत यह 
सबसे स्पोदा महृत्त्वपूर्ण कार्य स्पगित कर दिया गग्मा। 
हिन्दीमें गिस्तृत जौर सुष्पवस्बित ब्याक रणका शभाव मी एक बहुत बड़ी कमी रही है। पभामे 
इस अभावको भी दूर क्रनेका प्रमत्त दिया। स॑ १९६ मे उसने हिन्दी ब्याकरण प्रस्तुत करनेकी सामग्री 
एकत्र करवाई जिसके माधाएपर सन्‌ १९१९ में सभाने हिन्दीका एक प्रामाणिक स्याकरण प्रकाशित गिया। 
इस कार्यमें मुख्य योय सब प कामताप्रसाट जी गुस्का रहा और उन्हीके नामसे यह व्याकरण प्रकाशित 
हुजआ। समय पम्यपर कतिपय विद्वात हिन्दी स्पाकरण सम्ब मी शिभिम्त गिपयोकी अर्चा करते रहे मौर 
एक सदीन प्रस्पषी आजवस्यकतापर निरन्तर बस देते रहे। फक्षत सन्‌ १९६ में सभामे प किपोरीदास 
जी बाजपेमौ प्रणीत हिम्दी सस्दानधासम प्रकाशित किया जिसमे स्पाकरण गिपमक अनेक मंतभेदों मौर 
सन्देहाझा निराकरण हुमा। 
हिल्दीमें महत्त्वपूर्ण ग्र्दोको प्रस्तुत करनेके लिए सभागे समय-समयपर हिन्दी प्रेमी श्रीमानोगौ 
सहायता सपा अपने सिझो साश्तोंसे मनेक पुस्तक मालाओके प्रकाशनका लायोजन गिया। इनमें मनौर॑जन 
पुस्तकुमात्ता देबीप्रसार ऐतिहासिक पुस्तकमाला सूर्यक्षुमारी पुस्तक्माला बोलबल्ल राजपूषत-बारण 
पुस्तऊमाशा देव पुरस्कार प्रन्पाबलौ रुमिमभी तिवारी पुस्तकमाला रामबिल्ास पोहार स्मारक ग्रश्बमासा 
महेँदुणास गर्म विज्ञात प्रस्यायलौ सवमारत प्रस्ममासा और महिंसा पुस्तमाला खावि प्रमुध्ष प्रगाध्षत है। 
इस प्रयमासाओमें अनेक महत्वपूर्ण प्रम्थोफा प्रराणन हुआ है। दिश्लु फिर भी हिन्दीके जादबारी एड 
ज्ञान वियर्दसक उपयोगी बन्याती दृष्टिस समाके भ्रकापगामें कसी चौ। हिस्दीके सभी प्रत्य सुसम्पारित 
शपम मभी रही प्रदाशित हो पाए है। समाका ध्यान इस कमीगी मोर गया। सभाके एक प्रतिनिंदि 
मष्दतने इसबी हीरब जयस्ती (स॑ २ १ वि) के अबसरपर दिस्‍्सी जायर भीमान्‌ स्षैठ घमप्यामशत्तरौ 
दिहलाता घ्यात एस बसीबौ आर आरपित गिया। यह बहते हुए इमें बडी प्रसन्‍्तता हो रही है हि 
श्री पनस्‍्पामदागडीने इस बसी गो घूर करमैगे सिए समाहों पौच्ौस हजार श्पयेया दान दिया जिससे राजा 
बलरेगदास जिश्सा पुस्तद माखावी स्थापना बौ गई॥ समाते अश तक ५ से ऊपर पुस्तव प्रराशित बी 
है। एनसे ऐम्दी सारिएयरा क्रीबर्धत हुआ है। ये पृस्तप हिस्‍्दी साहिएयै बिजि अंग-यका वीर्स 
खाक बराती उपस्थास जीगत जरित्र तियस्थ्र जादिशों पुप्ट ररती है दसवें अतिरितवा इतिहात 
हाजनीति झर्षशास्त्र इर्सत सबंशारद विज्ञान बसा भादि विषयापर भी ट्ल्ीमें स्ताहिस्थशा झमाब वा 
देगी पूर्ति बष्ती है। 
अपने उत्तमोल्ज प्रताधतगा दाण टहिस्दी गाटिस्पष्षा भद्र भरापूरा बरनेके सायनाप मामै 
सर्वश यह पट्टा कौ है हि अम्पास्थ सयोवशि सौ निरशार विभिन्‍न दिपयोकि उच्च बौटिपे इस्ब प्रपाधित होते 
'र। दस यरेप्वरी पदृतिरे लिए सजाने युर्रपारा और पदक बी ही पोजना बी है। प्रति बे मिस्तन्‍वस्स 
विश्यारी शोलिद पृप्तपो * रबधिताआारों लबा पुएरपार और रजा बा स्वर्चघणा घदाल कर लामानित 
बरा है और उस उत्स/शबर्देस बरतौ रापी है। हिस्हौटागार सभाव पुराकारा और परकारों ब्टे 
आएगर्पर जावे देखा है। 


राष्ट्रभाषा प्रचार जज 


हिन्दी साहित्यकी मौलिक और उत्तम कृतियोपर जो पुरस्कार और पदक दिये जाते है, उनका विवरण 
इस प्रकार है -- 


# 


पुरस्कार 


चलदेवदास बिंडला पुरस्कार--२००) का यह पुरस्कार अध्यात्मयोग, सदाचार, मनोविज्ञान 
और दर्जनके सर्वोत्कृप्ट ग्रन्थोपर प्रति चौथे वर्ष दिया जाता है। 

बटुक प्रसाद पुरस्कार--स्वर्गीय राय वहादुर बदुक प्रसाद खत्नी द्वारा दी हुई निधिसे २००) का 
यह पुरस्कार सर्वश्रेप्ठ मौलिक उपन्यास या नाटकपर प्रत्ति चौथे वर्ष दिया जाता है। 

रत्नाकर पुरस्कार--सस्वर्गीय श्री जगन्ताथदास * रत्नाकर की दी हुई निधिसे २००) का यह 
पुरस्कार ब्रजभापाके सर्वोत्तम ग्रन्यपर प्रति चौथे वर्ष दिया जाता है । 

एक और कलाका पुरस्कार भी २००) का दिया जाता हैं। डिगल, राजस्थानी अवधी, 
बुन्देलखडी, भोजपुरी, छत्तीसगढी आदिकी सर्वोत्तम रचना या सुसम्पादित ग्रन्थपर प्रति चौथे वर्ष दिया 
जाता है। 


डॉ छलन्‍्तूलाल पुरस्क.२---श्री रामनारायण मिश्रकी दी हुई निधिसे २००) का यह पुरस्कार प्रति 
चौथे वर्ष विज्ञान विषयक उत्तम रचनापर दिया जाता है। 


जोघसिह पुरस्कार---उदयपुर निवासी स्व मेहता जोधरसिहकी दी हुई निधिसे २००) का यह 
पुरस्कार प्रति चौथे वर्ष सर्वोत्तम ऐतिहासिक ग्रन्यपर दिया जाता है। 


साधवीदेवी महिला पुरस्कार--१०० ) का यह पुरस्कार गृह-शास्त्र सम्बन्धी उत्कृष्ट पुस्तकपर 
महिला लेखिकाको दिया जाता है। 

वसुमति पुरस्कार--वाल-साहित्य की सर्वोत्तम कृतिपर प्रति चौथे वर्ष दिया जाता है। 

डॉ ध्यामसुन्दर पुरस्कार--यह पुरस्कार १,०००) तथा २,०००) का प्रति चौथे वर्ष दिया 
जाता है। 


पदक 


डॉ हूं-रालाल स्वर्णपदक---यह्‌ स्वर्णपदक प्रति दूसरे वर पुरातत्त्व, मुद्रा शास्त्र, इडोलोजी ( हिन्दी 
विज्ञान ), भाषा विज्ञान आदि सम्बन्धी हिन्दीमें लिखित सर्वेश्रेष्ठ मौलिक पुस्तक अथवा गवेषणापूर्ण निबन्ध- 
पर दिया जाता है। 

हिवेदी स्वरणपवक्त--यह्‌ पदक प्रति वर्ष हिल्दीकी सर्वोत्कृष्ट कृतिपर दिया जाता है। 

सुधरकर पदक---यह रजत पदक बटुक प्रसाद पुरस्कार पानेवालेको दिया जाता है। 

ग्रीव्ज पदक---श्री रामनारायण सिश्रकी दी हुईं निधिसे यह रजत पदक ढॉ छत्तूलाल पुरस्कार 
पानेबालेको दिया जाता हूँ। 


राधाक्षष्णदास पदक--श्री शिवप्रसाद गुप्तकी दी हुई निधिसे यह रजत-पदक ' रत्नाकर पुरस्कार ' 
पानेवालेको दिया जाता है। 


पर्टर रजत-जपस्ती प्रग्प 


दसवेबबास पदक-..श्री ग्यरतनदास बकीशकी दी हुई निधिसे यह रजत-पदक * रशनाकर पुरस्कार 
पानेबाले को शिया जाता है। 
गुस्ेर पशक--स्व अस्राधर सर्मा गुछ्लेरीकी स्मृति्ें भी लगड्धए सर्मा पुस्तेरीकी दी हुईंनिधिसे 
यह रणत पदक जाघसिह पुरस्कार पानेबाकछ्छेको दिया जाता है। 
रेडिये पशइ--यहू पदक बिड़सा पुरस्कार स्‍ाप्त करनेबासेको दिया जाता है। 
सप्ताने एफ राष्ट्रीय अभाषकी पूर्तिके शिएस १९२१ में हिन्दी सकेश लिपिका निर्माण करषाया 
एब उसे उल्तरोत्तर परिप्कृत करवाती रही। सकंतल्लिपि तबा टकण ( टाइपराइटिंग ) की घ्िल्लाके लिए 
सभामे एक विद्यालय भी छोसा है। सभाके उच्चोगसे ही आज मनेर प्रदेसोकी सरकारोमें हिस्दी सकेत लिपिका 
व्यवहार होने लगा है। 
हिस्दीके परम आदरणीय कि स्थ जयधकर प्रसादजीकी स्मृतिमे सभा एक साहित्पमोष्टौ कौर 
ब्याध््यातमात्ताका सच्यासन करती है। गोप्टीके मस्तगत स्‍्पामीय एम आमध बिद्ानोके स्वागर्त 
सत्कार एब दिआरोके पारस्परिक झादान प्रदान छ स्यवस्था गौ जाती है एड ध्याध्यान मालाके अस्तर्गत 
बिभिस्त बिपयोपर शोब प्रिय एब सुबोध व्याब्यात होते है। 
पप्ताके पास उसका निजी मुहमालय हूँ जिसमे यहकि प्रायः समस्त प्रकाशन मुद्गित हमा करते है। 
मुद्रशाशयमें यध्यपि अभी बहुतेरी स्यृशताएँ है, तमापि सभाके प्रकाप्तनोको समयपर प्रस्तुत कर देगेमें मुहणासब 
बा उस्केखनीय मो रहता है। उस अनेक मसुविधामंसि भी सभाको मुक्ति मिल यईं है जिसका सामता 
मुद्रण कार्य अन्यत्र करानेमें करता पड़ता था। इशवना ही तहौँ सभाके अतिरिक्त मृशणालय कुछ बाहरी 
मुद्रभकार्म भी कर फ़ैसा है। इस प्रकार यह दिभाग बनेकप्टिपोसे सपाके सिए सुबिधाशनक और दिती” 
बह सिद्ध हो रहा है। 
हिन्दीके बडे पुराने परिप्राजक हिन्ही सेबी स्वामी सत्यदेव जौते ्वाशापुर ( हार) मे 
सत्यजश्ञान निशेशन सासक अपना जो शाममम असबाया वा उसे मुल्यत देपके इसरी भौर पर्िषमी मचलाके 
लिए हिन्दीका प्रचार बेस्द्र गतानेके शिमिस्त इस सभाकों अपित कर दिया है। समामे अपने मश्किबिएँ 
साप्रासे बहाँ एक पुस्तकालय भवन बनवा दिया है और प्यागपयकता अस्यान्प सुप्रार-परिष्जाए करके छार्मी- 
फ्रीक इस सात्बिक दासका रेदेश्वानुसार संचालन कर रही है। 
सभाके सहयोग और मृठ्यद राय हृष्णदासजीके रदोगसे सभाने भारतौय धस्कृति और क्साकी 
विपुर प्राचौत सामप्रौषा संग्रह भारत-अल्ला-सबगमें करबाया। सप्रह बहुत अधिक बढ जातेपर यह 
कसा भगत बाद विःबदिधासयक्ो हस्तातरित कर दिपा गया जहाँ उसगा पपोचित छचासत एव विकास ही 
रहा है। 
प्त ३ ३ में रूमाने भपनी हीरक जयर्ती बडे समारोहपूर्षक भारतौम बचराम्पके प्रथम रप्ट्रपति 
दैनरतन हो. राजेसप्रभाइजीके समापतित्वमें मदाईं। समाषा यह आपोजन उत्गब मात्र न होरर असर 
सरण्पसरे लणार ऐसा रूबलए था झब उसने अपने पिछले बार्षेपर सप्यक दृप्टिपाद बरते हुए भडिष्पके 
लिए गुछ उत्लजोत्यम रचनात्मक बार्योरा संदप््प डिया था जिसमें प्रमुख मिम्ताडित है -- 
(--हिप्री धम्दतागरत्रा शयघोधम। 


| 
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ँ्मिका बजिकस 


अप बटर कक प्र चल 





हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग 
[ भवन | 
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१---आकर ग्रन्थोका प्रकाशन । 

३--हिन्दी साहित्यके वृहत्‌ इतिहासका १७ भागोमे प्रकाशन । 

४-.-हिन्दी विश्वकोशका प्रणयन और प्रकाशन । 

इनमेंसे प्रथमोक्‍त दो कार्योका उल्लेख ऊपर हो चुका है। हिन्दी साहित्यके वृहत इतिहासका 
कार्य भी सभा यथोचित रीतिसे कर रही हैं और अब तक उसके तीन भाग--प्रथम, पप्ठ और पोडश--- 
प्रकाशित हो चुके है। शेप भाग भी लेखन-सम्पादन आदिके क्रममें हैं और यथावसर प्रकाशित होगे। 

हिन्दी विश्वकोशके प्रणयन, प्रकाशनका कार्य सभा केन्द्रीय सरकारके वित्तीय सरक्षणमें कर रही 
है। लगभग ६००-६०० पृष्ठोके दस भागोमे यह विध्वकोश सम्पूर्ण होगा और इसपर कुछ ६॥ लाख रपये 
व्यय होगे। स २०१७ में इसका प्रथम भाग प्रकाशित हो गया, जिसपर सारे देशके बिद्वानोने सतोप 
और प्रसन्नता व्यक्त की है। दूसरा भाग छप रहा है और आगेकी सामग्री सकलन एब प्रकाशनके 
क्रममें है । 

नागरी प्रचारिणी सभा आधुनिक भारतके राप्ट्रीय जागरण कालकी सस्था हैं और हमारे लिए 
यह बडे गौरवकी बात है कि सभाने अपने अब तकके कालमे राप्ट्रकी साहित्यिक आवश्यकताकी पूर्तिका रचना- 
त्मक काम किया हैं। आज हिन्दी और नागरी को जो महत्त्य प्राप्त है, उसका बहुत कुछ श्रेय सभाको ही है। 
इस अति अल्प आरम्भसे उसने आज एक विशाल सस्थाका रूप धारण कर लिया है जो देशके मूद्ध॑न्य विद्वानोके 


सहयोगसे भारत गणराज्य राष्ट्रभापाकी, हिन्दी साहित्य और राप्ट्रीय सस्कृतिके प्रसार-प्रचार एवं उन्‍नयनके 
पथपर अविचल गतिसे निरन्तर प्रगति कर रही है। 


हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग 


नागरी प्रचारिणी सभा, काशी सुचारुरूपसे कार्य कर रही थी। उसने नागरी लिपिके आन्दोलन- 
का नेतृत्व कर उत्तर प्रदेशकी कचहरियोमे उर्देके स्थानपर नागरी लिपिको स्थान दिलानेमे सफल प्रयत्न किया 
था। इस कारण उसकी प्रतिष्ठा जनतामें काफी बढी। सभाके द्वारा हिन्दी साहित्यके निर्माणका कार्य 
भी शुरू हो गया था। सभाके प्रमुख कार्यकर्ता तथा हिन्दी जगतके साहित्यकार यह्‌ आवश्यकता अनुभव 
करने लगे थे कि एक ऐसा मच होना चाहिए जहाँ हिन्दी प्रेमी एकत्रित होकर हिन्दीके विकास तथा हिन्दीकी 
समस्याओपर विचार-विनिमय कर सके। उस समयकी इस आवश्यकताको लक्ष्यमें रखकर स्व डॉ श्याम- 
सुन्दरदासजीने जून १९१० में नागरी प्रचारिणी सभा, काशीकी प्रबन्ध समितिकी एक वैठकमें इस आशयका 
प्रस्ताव रखा कि हिन्दीके साहित्यिकोका एक सम्मेलन किया जाय और उसमें हिन्दी तथा नागरी लिपिके 
व्यापक प्रचार-प्रसार तथा व्यवहारके लिए उपयुक्त साधनो तथा प्रयत्नोंके सम्बन्धर्में विचार किया जाय। 
यह प्रस्ताव स्व सम्मतिसे स्वीकृत हुआ और उपस्थित सदस्योने एवं नागरी प्रचारिणी सभा, काशीने इसके 
लिए आवश्यक धनकी भी व्यवस्था की। यह भी निर्णय किया गया कि यह सम्मेलन काशीमें शीघ्र ही 
बुलाया जाय। 
इस प्रकार सन्‌ १९१० में हिन्दी साहित्य सम्मेलनका नगरी प्रचारिणी सभा, काशीके प्रयत्नोंसे 
हिन्दी साहित्य सम्मेलनका जन्म हुआ। इस सम्मेलनका प्रथम अधिवेशन क्राशीमें ही हुआ और उसके 
# 


पट्रे एबत-बयप्तौ प्रस्‍्थ 


सभापति प मदशमोहनजी सालगौय रहे। इसमें बाय पुस्योत्तमवासबी ट्थन उपस्वित हुए थे। उन्हांन 
इस सम्मेसनमें यह प्रस्ताव स्थीकृत करबशाया कि सरकारी रफ्तरोमे नागरी खिपिके प्रचार तथा हिन्दी साहित्य 
की ध्यापक रप्नति के लिए कोश सप्रह झ्ीष्र किया जाय शऔौर इस कोछ सग्रहक॑ सिए सम्मेशतकी ओरसे 
अपीस भी की गई। इसके लिए हिन्दी पैसा-फड समिति बनाई मई। इस अपीसके जबावमे धृए्म्त 
पैसांकी धर्षा-सी सुरू हो गई और कुछ ही समयमे २२५,५४६ पैसे जमा हो गए। इस पैसा-फश्पे प्राप्त 
'रकमसे हिम्दी साहित्य सम्मेससकी नीग पढ़ी । दूसरे ब्य पद्धित गोविन्दनारामण मिभकी अध्यक्षता दिल्दी 
साहिस्य सम्मेलन का दूसरा अधिवेक्षन प्रयागमे हुआ। जिसम॑ टब्श्सजीने सम्मेलसके लिए एक छोटी-्सी 
नियमामप्ती पैप्त की जो स्वीकार हुई जौर उसके घनुसार सम्मेसनका नियमित कूपसे कार्य चसने संगा। 
टप्डनजी सम्मेप्तनने प्रधानमस्त्री लिर्बाचित हुए । 


दक्षिण भारतमें हिन्दी प्रधारका सूत्रपात 


सम्मेशनका काम टब्डसजीके मार्गदर्शनमें दितो-दिन मार्ग बढ़ता भया। सम्मेससके बापिक 
अपिवेशनोके बारण हिन्दी साहिर्ियिको और हिस्दी-पेमियोका मिसमा मौर हिर्दीकी उप्नतिक सिए विचार 
विनिमस करता सम्भब हो सका। ये अधिवेघन देपाके बिभिस्त प्रदेशोके हमरामें हाते रहे एससिए धीरे 
छौरे पम्मेत्नको एव सलिस भारतीम सस्पाका रूप प्राप्त होने लथा। सन्‌ १९१५ में हिप्दी साहित्य 
सम्मेलगगा ८ मा जदिगेशन इन्दौरमे हुआ उसके सभापति महारमा गाँधी चुने मए। इससे हिन्दी साहिस्य 
सम्मलमवा अजिल भारतौय स्वट॒प अप्निक स्पप्ट हुआ। इस अधिवेशगमे हिन्दी प्रचारके लिए ठोस कार्य 
मरनेया निश्थय दिया गया। इसके अनुसार इक्षिय भारतमें गाँघीजीके मार्गदर्शनमें हिम्दी साहित्प 
सम्मेशनते हल्दी प्रचारके गायको शुरू कर दिपा। इस प्रकार अपने जीवनकासके केशल ८ बर्षोम ही 
राम्मेशनते हिस्दी प्रचारके लिए जियास्मक कदम उठाया। इससिए इन्शैर शअपिवेणनका प्म्मेसन इतिहास 
बिऐेप महत्व रखता है। हिस्दौणा एक सर्व सामास्प भाषाके झरूपमें सारे देप्में उपयोग होता ही वा 
पर उसने प्रचाएके स्रिएं समठ्ति श्पसे अभी ठक बोई प्रयास सही किया यया था। सम्मेलन ही प्रबम 
एस्पा है, जो गाँधीजीवी प्रेरणासे इस कार्यके शिए अप्रसर हुई। दक्षिण भारतका हिन्दी प्रचार राय 
सम्मेसनप्रे मद्रार बायलियनरे दारा सन्‌ १९२७ तक असता रहा। प्रचाएकोको भेजता जेखोंता मिरीक्ष्त 
मणसा लपा सए पेफ्द्र स्पापित करना भादि आार्य सम्मेखसके अधीस मद्रास बार्यालमके संगठरश दैपरैथर्मे 
अपते रहे। राय १९२७ तक यह बार्ये इसी धतरार चला। बचें आावप्ययता पडनेसे दो पापा गार्यात्तय 
भी द्िचर्में घौफे गए पे। का बाफ़ी बड़ बया थला। अठ इसे लम्मासनेजों महारमा बॉधीजौबौ इध्छा 
जुपाए इधिल भारत हिल्दी प्रचार समा स्थापित हुई जो सम्मैसतसे सम्बद होग ए एक स्‍्मतर्ब संस्पातै परम 
हर कार्य बरतौ एसौ। उसने गत ३१ बर्पोर्मे दक्षिण भारतमें जौ गार्य दिया है बह यहा ही प्रससतौय है। 
इकिणप हिल्दी प्रणाएजापबों आएम्म करनेरा तबा इस सस्वायों जरम देनेवः घेम टिस्द्तौ साहिएय पम्मेसन 
बो है। 
डिरिशी साहित्य सम्पप्तलत्री मसेब प्रबुटियाशों गुचार रुपये लग्पादित बरसेते सिए उसो विम्त 
विधित प्रणुग दिजाग है --- 


शाप्ट्रभाषा प्रचार "८रे 


(१) प्रवन्ध-विभाग, (४) प्रचार-विभाग, 

(२) परीक्षा-विभाग, (५) साहित्य-विभाग तथा 

(३) सग्रह-विभाग, (६) अर्थ-विभाग । 
परीक्षाएँ 


हिन्दीके व्यापक प्रचारकी दृष्ट्सि सम्मेलनने हिन्दी-परीक्षाओंका प्रबन्ध करना आवश्यक समझा 
और इसके लिए सन्‌ १९१३ के भागलपुर अधिवेशनमे यह्‌ निर्णय किया गया कि सम्मेलनकी ओरसे हिन्दीकी 
परीक्षाएँ गुरू की जाएँ, उसके लिए नियमावली तैयार की गई और जीछा ही प्रथमा', मध्यमा' (विशारद ), 
'उत्तमा' (साहित्य-रत्न)--ये तीन परीक्षाएँ सम्मेलतकी ओरसे शुरू हुई , जैसे-जैसे कार्य चढता गया और 
नई परीक्षाएँ भी शुरू की गई। इस समय सम्मेलनकी ओरसे उसका हिन्दी विश्वविद्यालय निम्नलिखित 
परीक्षाएँ ले रहा हैं -- 
प्रथमा, मध्यमा (विज्ञारद), उत्तमा (साहित्य-रत्न), आयुर्वेद विशारद, कृषि विज्ञारद, व्यापार 
विशारद, शिक्‍पा विशारद, सम्पादन कला विशारद, शीघ्रलिपि विद्ञारद, मुनीमी, अर्जीनिवीसी तथा उपबैद्य ) 
इन परीक्षाओका प्रवन्ध और सचालन सम्मेलनकी परीक्षा समितिकी देखरेखमे होता है। 
सम्मेलनकी परीक्षाओ्रोको कुछ विश्वविद्यालययोने तथा केन्द्रीय एव राज्य सरकारोने मान्यता दी है। अभी 
कुछ समय हुए केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालयने सम्मेलनकी मध्यमा परीक्षाको हिन्दीके ज्ञान स्तरमे वी ए के समकक्ष 
माना है तथा उत्तमाको वी ए से ऊँचा तथा एम ए से कम। केन्द्रीय शिक्षा मच्रालयने इस प्रकार 
मान्यता देकर इन परीक्षाओके मानदण्डको स्वीकार किया है। सम्मेलनकी परीक्षाओके केन्द्र सारे देभमें फैले 
हुए है। इनमे हजारोकी सख्यामे विद्यार्थी प्रतिवार सम्मिलित होते है। हिन्दी प्रदेशोके अतिरिक्त हिन्दी- 
तर प्रदेशोके सुदूर द्रविड भाषी प्रदेशके भी विद्यार्थी सम्मेलनकी परीक्षाओमे बडे चावसे बैठते हैं और अपने 
हिन्दी ज्ञानमें वृद्धि कर रहे है। भारतके वाहर विदेशोमें भी सम्मेलनकी परीक्षाओके लिए कही-कही केन्द्र 
चलते है। यहाँ गत पाँच वर्षोकी परीक्षार्थी सख्याके कुछ आकडे दिये गए है, जिन्हे देखनेसे यह स्पप्ट होगा 


कि सम्मेलन अपनी उच्च स्तरीय हिन्दी-परीक्षाओंके द्वारा हिन्दी प्रचारके कार्यमें कितना महत्त्वपूर्ण योगदान 
दे रहा है। 


हिन्दी साहित्य सम्मेलनका परीक्षार्थीो-क्रम १९५७ से 


प्रथमा मध्यमा उत्तमा बन्य सम्पूर्ण 

प्र खड द्वि खड विश्ञारद परी सख्या 
सन्‌ १९५७ ७४३०० ११३४० डचुछघ र४ड०० १४३१ २७२४६ 
» १९८ ७५२५० १०७७१ ४६७० रेर३०२ र्पछ८ २५१७१ 
» १९५५९ ७६७६ ११८४० डे८जच०.. रेंड७० २२७० २९११६ 
» २९६० ७५०७ १३६४२ ४५२६५ २७१४ २९२६ ३२०५५ 
» १९६१ ७९२७ (४६८६ #३३१ 
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५८टछ रखत-बदत्ती प्रत्प 


गत कुछ बपसि छम्मेसमकछी ओरसे पदबीदात समारोह मनाया जा रहा है। इसमें पेशके मष्यमास्य 
डिद्वाता एब साहित्यिशोको मामस्तित किया जाता है। मत समाराहमे प जबाहरलास नेहरू डॉ राजेद 
प्रसाद सेठ मोबिन्ददास थ्ली न वि गाड़गील मादिने उपस्थित रहकर पदबीधारिगांके समक्ष अपने दीक्षास्त 
भाषण दिए है। 


हिस्‍्दों सप्रहासतम 


सम्मेशतनका संग्रहासम देशके इने-गिमे सग्रहासमासे एक विशेष स्थान रखता है। सम्बत्‌ १९७९ मे 
हिन्ही घाहिएप स्म्मेसनका गानपुरम १३ बॉ अधिवेशन बाबू पुएपोत्तमदासजी टप्डनजी अध्यक्षतामें हुमा बा। 
इसमें यह निर्णय किया गया कि सम्मेसन एक आदर्श-सा संग्रहालय स्थापित करे। इस नतिर्णयके अनुसार 
सम्मेसमके एक मिप्ताप भबनमें संप्रहालय स्थापित किया गमा है। इस संद्रह्मसयको शडातेमें टस्डमजीका 
अब प्रयर्त एज प्रेरणा रही है। इसम॑ इस समय ३५, पुस्तक है। हिल्दीकी कुछ दुर्घभ पुस्तके 
तपा पाष्शुप्तिपियाँ भी यहाँ रखी गई है। हिस्दीके मतिरिबत और भापामांकी पुस्तके इसमें है। श्स 
पप्रहालयमे इतिहासके सुप्रसिद्ध शिद्वान स्व मेजर बामसदास बसुका सारा सिब्री पुस्तकालम श्वरीइरूर 
रथ लिया गया है।यह संग्रहालय सम्मेलतभी एरू महत््यपूर्ण निधि है। इसका संबर्दंन दिनो-दिन हो रहा 
है। इसमें पुर्पोर्तमदासजी टण्डन कस भी है। राजपि टब्डनजीको जो पेटें प्राप्त हुईं उम्हे उन्होने 
सम्मेशनवों मपित कर दिया। बे इस कझ्तम सम्रद्वीत है। इस सम्रहापमका और उसके पुस्तकालय 
उपयोग हिल्दीके उच्च कोटिक॑ विद्यार्थी बरते है। नेक प्रदेशोसे दिच्ा्ी अपने सोध प्रस्योके लिए सामप्रौ 
छुटानेको यहाँ खाते है मौर पहाँ रहकर इस सप्रहासयका स्षाम उठते है। 


हिम्दी विद्यापीठ प्रभाग 


हिस्दी दिदयापीर प्रयाग हिस्दी साहित्य सम्मेशन हारा सचालित सस्‍्या है। राजपि टष्दतरौने 
#मफ्ने निर्माण तबा उस्ततिमें बुत दिलचम्रौ सी। इराकी कई एश्ड जगौत है तथा यमुना शदीके हित 
पा रिपित है। 

डिभिम्न प्रदेशासे विपेप दर दक्षिय भारततत माए हुए अनेक छाजोले हिल्यीवी उच्च परौत्ताएँ 
उत्तीर्च बी और दिधापीदो माध्यमसे जाज बे रक्षित्र भारतमें सफलता पूर्ईक हिल्दीगा गायैजर 
रो है। 


राष्ट्रमापा प्रचार समिति बर्घाको स्थापना 


सब ॥ ३६ में दापपुरमें डॉ राजेरप्रशाइऔरी मभ्यक्षताम हिस्‍्दी साहित्य सम्मछहत्ता २९ रषाँ 
डिबगस हघा।. इग्से सौधौजीरी प्रेश्चात यह प्रस्ताव सरबौषएर हिया गषा हि हिख्दी प्रचारक भार्प 
बरनेके लिए हिस्शी प्रचार रसितिं। खगठस विया जाय और इसहा बार्याविय बधामें रख जाय। इसपे 
ख़गशार राष्माया प्रचार शर्मिति बर्णारा सगझ्य दिया गंया। मर सर्विति इशिय जाएत हिौ प्रषार 
सजापी हरए हिंदी प्रणाएक्षा बारें दृक्षिय आारतरे ४ ध्रदगोतो एऐोडरर भाराे लपमम रामी प्रेशोषबर री 
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हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग 
[ मुद्रणालय ] 


राष्ट्रभाषा प्रचार णटज 


रही है। विदेशोमें अनेक स्थानोपर समितिके परीक्षा-केन्द्र हैं और वहाँ हिन्दीके अध्तापिनकी व्यवस्था है। 
इस समितिने गत २४५ वर्षोमें जो कार्य किया है, वह बडा ही स्तुत्य है। इसके कार्यका पूरा विवरण अन्यत्न 
दिया गया है। यह समिति सम्मेलनके अगरूप कार्य कर रही है। इस प्रकार सम्मेलनके द्वारा हिन्दीतर 
प्रदेशोमें हिन्दी प्रचारका ठोस कार्य हो रहा है। 
सम्मेलनका एक और महत्त्वपूर्ण विभाग है, उसका साहित्य विभाग। इसके द्वारा पुस्तकोका 
निर्माण तथा प्रकाशन होता है। सम्मेलनने अनेक पुस्तकोका निर्माण तथा प्रकाशन करके हिन्दी साहित्यकी 
समूद्धिको बढाया है। 
सम्मेलनके द्वारा अनेक ग्रन्थ-मालाओका आयोजन हुआ है और उनके अन्तर्गत १७ विभिन्‍न विषयो- 
की १९७ पुस्तके अभी तक प्रकाशित हो चुकी है। सम्मेलनकी यह भी योजना है कि भारतीय भाषाओंके 
गौरव ग्रन्थोका हिन्दीमें अनुवाद किया जाए। 
साहित्य विभागके अन्तगंत कोश-निर्माणका भी विभाग हैं। अधिकारी, सुयोग्य व्यक्तियों द्वारा 
सम्मेलन कोश-निर्माणका कार्य कर रहा है। अब तक ' शासन शब्द कोश *, ' प्रत्यक्ष शरीर कोश ', “'जीब 
रसायन कोश “, ' भूतत्त्व विज्ञान कोश *, “ चिकित्सा कोश “--ये पाँच शब्दकोश प्रकाशित हो चुके है और भी 
कुछ छोटे कोश उद्योग, रसायन आदि विषयोपर तैयार करवा लिए गए है। अँग्रेजी हिन्दी-शब्द कोश 
तैयार हो गया हैं उसके मुद्रणका कार्य चल रहा है। 
सम्मेलनकी ओरसे “ सम्मेलन पत्रिका ” नामक एक त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है। 
इसमें अनुशीलन प्रधान लेख-सामग्री रहती है। इसलिए यह पत्रिका हिन्दीकी उच्च' कोटिकी पत्रिकाओमें 
महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है। 
भुद्रणालूय 


सम्मेलनका अपना मुद्रणालय है, जो अद्यतन साधनोंसे युक्त है। इसीमें सम्मेलनकी पुस्तकोका 
मुद्रण होता है। इसके अतिरिक्त कभी-कभी बिहार तथा उत्तर प्रदेशकी सरकारोका भी मुद्रण 
कार्े इस प्रेसमें होता है। सम्मेलनकी ओरसे साहित्य विद्यालय भी चलाया जाता है। इसमे हिन्दीके 
विद्यार्थी आकर पढते हैं। प्रयाग नगरके विद्यार्थी इस विद्यालयका लाभ उठाते हैं। इसके अतिरिक्त 
बाहरके छात्र यहाँ रहकर निशुल्क हिन्दीका अध्ययन करते हैं। विदेशोंसे भी कभी-कभी कोई 
विद्यार्थी हिन्दीका अध्ययन करनेके हेतु यहाँ चला आता हैं। सम्मेलनकी ओरसे “सकेत लिपि” तथा 
“टकण विद्यालय ' भी चलाप्रे जाते है। इसमें छात्र आकर 'सकेत लिपि” तथा टकणका ज्ञान प्राप्त 
करते है। 
सम्मेलनके पुरस्कार 


सम्मेलनकी ओरसे हिन्दीकी मौलिक और उच्च कोटिकी कृतियोपर पुरस्कार दिये जाते है। इन 


पुरस्कारोमे मगलाप्रसाद पुरस्कार जो रु १२०० का है, सबसे महत्त्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त सम्मेलनकी 
ओरसे निम्नलिखित और पुरस्कार भी दिये जाते है --- जा 


ग्रच्च---७४ 


५८७ रजत-शउसती प्रम् 


सयमरिया महिला पुरस्कार ॥ ०) रपएका 
प्रुरारढ्ा पुरस्कार ५ ) स्पएका 
सेसीबन्द पटपा युरस्कार | ) रपएवा 
रपुमारी पुरार २४५ ) रुपए वा 
गारण पुरसशार १ ) रमएवा 
गाबिन्दयम सेक्सरिया गिज्ञान पुरस्काए १४५ ) रपएजा 


इन पुर्स्याराक्षा विशेष महत्व है। आ पुस्तके सम्मसगक पुरस्वारसे समाहु"़ होती ह उताा 
हिन्नी साहिस्पम बिशेष स्‍थान है। 


साहित्यिक सम्माम 


मरय विश्वविध्यासपगी तरह सम्मलग भौ देशके सूद्ध स्प साहित्यरारोंकों शम्मामितरएउरें 
घेष्ट उपाधियाँ दे विभूषित बरता है। सम्मततत्रौ ओरसे डी जानेबासी उपाधिषोमे सर्वभेष्ठ 
प्रषाधि साहिस्पबाबस्पति है। से उपधाधिसे स्म्माशित हानगा दुए प्रमुख स्यदित भिम्तादुगाए 


(६-- 
शो. रपरताप शा भी बस्हेपाताप्त माथिरस्तास मुस्णी ओ्रीजमियोगी हरि डॉ पघुतीतिवुतार 
आाट््यां पैल्मृति श्रीपाद दामोइर सातबडेयर क्रौ साथसप्रसाइ पारधय भरी रामतारायश मिश्र भरी थिर 
बुसार सिर शयां महापरच्धित रादुस सायस्पापन। 
गम्मतसते बायित अधिवेशन भारतत दिमिन्न प्रदेणामें होने रशे है और एसब रमापति देश 

हरी डि्ाल ही शी हुए हैं और प्ररेणारे विद्ान भी हुए है। राप्टीय महासभा बॉँप्रेगरे बाधित हा 
बेणमारा-ला इस भी मरश्य है। इस अधिवेशसा्सं देशभरक हरिख्दी प्रेमी हिए्हीलोदर' शषा हिट 
साहिटियशाए बे एयजर एए साथ एरब्रित हपर ह7िस्हीरी खमरयाआपर डिपाए-विमिमय बरते ने हो 
झपते जिषाएातों व्यपा बरते घे। अधिवेशगर साप-साय बुए परियर भी हाती रही है. जिममें तार 
बरिधि* शाट्थावां परिषाए दर्शक परिधार समाशशारत्र वरिषह (पतिहास राशतीनियारत्र अषगाएय) 
(स्ताव परहियाद (सारिदर दिजाले सपा ध्योपहारित्र रिशाग) माहि शत है। मे परिरें गुप्ता 
अधिकारी स्यविषयारी अध्यकताओे कप एटी /ै। इतजे बियालावे निरशध था जोते हैं और उसपर 

होती है एस पवार समन बादिप अ वशस रेद। लपारो/बा रुप ही करी एपो है बरगद उनमें (8 
जी अशापाहाएर बिराज दिया जाग है। वि/5 १२ इंधोंत पुछ आरततिर सपयोंते बाएं ररियरों 
नया है। प्रएरपषण दे गासिद झधिवाशस अड मरी हा रे ३ै। रग्यएशव) दिभिम्भ बेब लियाँ स्पागतव 
गरा सिफश घाजर ाएता थी मागपरख गिएका टेयरेयाय बाप प्पीह4 इस दप बेग्यीर गाराएे 

हहितती लापटीद शंदेलशक हि दण एव कयुत़ बमारए होगे शारीय बह स्वडी रप्बा है हुपण बोस्यगा री हे 

चुतबी विद्शान'ी बबारेक) ८ साबित शी दहििफर को औ॥ दन अपत बी जाती है वि सह रीर अाहिजयें 
शुरू बसणनज आपरी पक्ष टितिकों दरार कोटा शिक्त हि बह हिंदी कार्डडी और छर्णों हाए 

हरा रत कै 4 हद्या 7एएटी जाजद? अकचचक शव 


शब्ट्रभांपा प्रचार ण्‌टर् 


दिल्‍ली प्रादेशिक हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन 


दिल्‍ली सगरको हिन्दीका सबसे पुराना घर माना जाता हैं। सघवद्ध रूपसे हिन्दीके प्रचार और 
प्रसारका कार्य भी यहाँ बीसवी शताव्दीकी प्रथम दशाव्दीमें तव आरम्भ हुआ था, जब विभिन्‍न धामिक 
विचारोके अनुसार अग्रसर होनेवाली विभिन्‍न शक्तियाँ हिन्दीके प्रचारार्थ एक मचपर एकत्रित हुई थी और 
सबके सम्मिलित प्रयाससे हिन्दी प्रचारिणी सभाकी नीव रखी गई थी। कूँचा ब्रजनाथके द्वारपर एक कमरेमे 
उसका कार्यालय, पुस्तकालय और वाचनालय उस अकुरकी भाँति उन्मुख हुआ था जिसमे भविष्यकी विराट 
सम्भावनाएँ निहित रहती है । उन दिनोंके अनथक कार्यकर्ता श्री केदारनाथ गोयनकाकी सौम्य मूर्ति कितने 
ही भद्र पुरुषोको अब तक याद हैं ! 

दिल्‍लीकी निरन्तर परिवर्तित परिस्थितिमे चालीस वर्षों तक इसी प्रकार विभिन्‍न स्थानोपर 
हिन्दी सभाओकी स्थापना होती रही। जब राजघानीका रूप एक प्रकारसे कुछ स्थिर हो गया, तब 
२९ अक्टूबर सन्‌ १९४४ के दिन दीवान हालमें श्री रामधन शास्त्री (अब डॉ ) के सभापतित्त्वमें एक सावे- 
जनिक सभा हुई। सभामें श्री रामचन्द्र शर्मा महारथीके प्रस्ताव'और सर्वेश्री नगेन्द्र (अब डॉ ), अवनीनन्‍्द्र 
विद्यालकार और वाबूराम पालीवालके समर्थनसे दिल्‍ली प्रान्तीय हिन्दी साहित्य सम्भेलनकी स्थापनाका 


सकलल्‍प ग्रहण किया गया। सकल्पको नियमित एव व्यावहारिक रूप देनेके लिए निम्नलिखित महानुभावों 
की एक समिति नियुक्ति की गई --- 


सर्वेश्ली-मौलिचन्द्र शर्मा, रामधन शर्मा, इन्द्र वाचस्पति, अवनीन्द्र विद्यालकार, नमेन्‍्द्र, रामसिंह, 


कृष्णचन्द्र, पुत्तूलाल वर्मा 'करुणेश ', दीनानाथ भागंव, राजनारायण, सत्यदेव, विद्याभूषण, रामचन्द्र 
तिवारी, बाबूराम पालीवाल और रामचन्द्र शर्मा ( सयोजक ) । 


जन्मकालसे अब तकके १४ वर्षोर्में निम्नलिखित महानुभाव सम्मेलनके सभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष 
एव प्रधानमस्त्रीके पदसे राप्ट्रभाषाकी सेवा कर चुके हैं या कर रहे है -- 


सभ्ापति--सवंश्री श्रीनारायण मेहता, बालक्ृष्ण शर्मा “नवीन” इन्द्र विद्यावाचस्पति, मौलिचन्द्र 
शर्मा, अनन्तशयनम अय्यगार, डॉ युद्धवीर सिंह और रामधारीसिंह ' दिनकर '। 


अध्यक्ष--सर्वश्री राजेन्द्र कुमार जैन, मौलिचन्द्र शर्मा, रघुवर दयाल त्रिवेदी, डॉ युद्धवीरसिंह 
और वसनन्‍्तराव ओक। 


उपाध्यक्ष--सर्वश्री मौलिचन्द्र शर्मा, राजेन्द्रकुमार जैन, सत्यदेव विद्यालकार, रामधन शर्मा, 


माधव, महावीर प्रसाद, वसन्‍्तराव ओक, रामलाल पुरी, लक्ष्मीनारायण रेखी, सुन्दरलाल भार्गव, कुँवरलाल 
गुप्त, अक्षयकुमार जैन, प्रि हरिश्चन्द्र, केशवप्रसाद “आत्रेय” और किशन प्रसाद कटपीसवाले। 


पुनर्गठन 


सन्‌ १९५२ में सम्मेलनके तत्कालीन अध्यक्ष एवं प्रधान मन्त्रीकी आकस्मिक व्यस्तता तथा अनु- 
पस्थितिके कारण सम्मेलतलका काम कुछ शिथिल हो गया था। हिन्दी आन्दोलनके सदा जाग्रत सूत्रधार 
राजपि टण्डनजीने उस समय अपना वरद हस्त आगे बढाया और डॉ यूद्धवीरसिहको सम्मेलनका अध्यक्ष 


अर्टर्ट रथत-अपन्ती प्त्व 


तभा श्री गोपालप्रसाद ब्यासको प्रधान मस्त्री वताया यया। कुछ दिन बाद सिपुस समठनकर्ता और कर्म 
नेता श्री बसस्तराब शोकका सहयोय सम्मेजननकों मिल मया एब प्री मक्षयकछुमार जैम भौ सत्पनारामण बसस 
भी भहाजीर प्रसाव बरमेत श्री ममरताथ धर्मों ता अस्प कई महानुभाव सम्मेशतक॑ कार्येमे प्रत्मेक प्रकारसे 
संसम्त हो गए। इस नवीन रजंतसे सम्मेशमको सया बेग मिसा परत्तु सम्मेशमकी बाप्तबिक झर्कित उसके 
उस छगठनमे तिहित है जो अपने इंगका निराला शोर पूर्ण जनतान्त्रिक हो यया है! 

प्रार्म्भर्मे दिस्ल्ी प्रादेशिक हिल्दीौ साहिएय उम्मेलतका समठत भी केस्प्रीम हिन्दी साहित्प सम्मेसगसे 
पम्बद्ध सन प्रादेशिक सम्मेसनोकी साँदि किया मया था। दिल्‍्सीकी बिश्षेष स्पितिके अनुसार यह तिर्षग 
किया मया कि अस्त-म्पस्त हिल्दी समामोके स्थासपर सम्पूर्ण दिस्‍शी मई दिल्ली और उसके शास-पाप्तके कर्स्यों- 
प्रामोके नगर सिगमके निर्बचित केन्द्रोको आधार मानकर गिभाडित किमा जाए और प्रत्येक निर्बाचत केसमें 
प्रारेशिर सम्मेशनकी एक छाम्या माइलिर संगठनके रूपम॑ काम करे। मंडलके सब सवस्म सम्मेशनके सइस्य 
समझे जारे। उनके झुल्कका पद्चाप्ठ सम्मेलनको मिलाकर और सम्मेलन सदस्प-संड्याके जगुपातसे ही मंशल 
को प्रादेशिक सयत्तमें प्रतिनिधित्त्य प्रझाण करे। इस शीत योजताको सर्वत्र सराहुता मिली। राजवि 
टडलजीने इसे विछेष रूपसे भाधीर्गाद प्रदान रिया और सन्‌ १९५६४ मे सूर लयस्तीके पुनीत अबसरपए उपके 
झससार इरियायजर्नें जो पहला सदल गठित हुश उसका उद्दभाटम करके इसके मत्वेपर पते कर-कमलसि 
सिसक सी शूया दिया। अब सम्मेलनके मडशलोकी संड्या इककीस शौर उनके सदस्पोदौ सझ्या पाँच हचारसे 
भी अधिक हो गई है। मदसोके माम इस प्रकार हूँ--अशबमेरी द्वार, जार्यपुरा सोहतयंज इृष्णनगर, कैश 
डास कमसातमर, लारी आषड़ी गोल मार्ट, चॉदसी चौक तिमारपुर दरियायज शई सड़क मिणामुद्दीत 
पहाड़प॑ज माशीबाश भिष्टोरोड मोतीशग राजेखसगर, बिनंमतगर, लाजपतरायतमर, सदर बाशार, 
एह्वाइरा जौर दौज काजी । 

प्म्मेलनगे ऋतु-पर्वोकी परम्परा जाप्रत करते भौर प्रमुक्ष कश्मोकी जयममम्तिशं समारोहके पा 
मनानेका जो अत्यस्त सोकृप्रिय कार्य हापमे सिवा था बह झब इन्ही मइलोको सौंप दिया गया है। सर्ते 
बड़े उत्साहके साथ इस बार्यमें संसम्त हो बए है। प्रत्येक उत्सब भौर समारोहमें बनता पर्माप्त 
सम्मिलित होती है जऔौर उस जीवसदायिती धरल सुधाका पान कप्ठौ है। णो हमारे महान पूर्गज ऐमें रे 
गए है। इस प्रकार मडलोके वारा सम्मेससका सम्देश इस महागगरौके कोने-करोमे दक मासातीके पाई 
पहुँच जाता है। 


बिविधतामें एकता 


सम्मेससरे शयटतपी एक और विशेषता यह है कि इसके मं्रपर बर्यों विश्वासों जातियों और 
सम्प्रदापौके सोग प्रत्येक प्रशारबौ भेद-बुद्धिको स्पागवर राष्ट्रभापाकौ प्रतिष्सके सिए इताबित्त हो जाते है। 
है। हि्दीसे प्रेम गरतेबाला प्रत्पेक स्यक्ति इसका सदस्य हो सरता है। इसौशिए सम्मेलन मच रहौज 
शासक और दास्‍्मौविषों भौ प्रदाजलि अपित वी जाती है भौर दक्षिण गुजरात महाराप्ट दजा 
जरेल्य बररपुशोवी जयरितर्याँ मनाषर सब भारतौय भाषामोंके प्रति पूर्ण सम्मात प्रवंट शिम्रा जाती है 
प्म्मेशनके लगझतरी यद विशेषता और उसकी यह बार्य-बिधि सोगोको मौन उत्तर देती है, जो हिदीएर 
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धाम्राज्यवादी मनोवत्तिका आरोप लगाते है, साथ ही साथ यह आज की निरतर बढती हुई भेंद-बुद्धिको 
समाप्त करनेका एक व्यावहारिक मार्ग प्रस्तुत करती है और इसे अपनानेका नम्प्र निमन्त्रण देती है। वास्तवमें 


रा्ट्र-भारतीका अचल ही वह एक मात्र स्थल है जहाँ सब प्रकारके केद सम्मिलित और समाहित हो 
सकते है। 


रचनात्मक कार्यक्रम 


रचनात्मक कामोकी दिशामें सम्मेलनने दिल्‍्लीकी पुलिस और अदालतकी ओर इसलिए अधिक 
ध्यान दिया कि वहाँ हिन्दीका प्रवेश बहुत कम हो पाया है। अदालतके क्षेत्रमें सम्मेलनने वकीलो और न्याया- 
धीशोसे भेंट करके जहाँ उनको हिन्दी अपनानेके लिए प्रेरित किया हैं, वहाँ न्‍्यायालयकी परिषदोमें हिन्दी 
टाइप करनेवाले एक सज्जनको भी अपनी ओरसे बैठा दिया है। वे हिन्दी टाइप सस्ते पारिश्रमिकपर कर देते 
है। इसके अतिरिक्त उर्द और अंग्रेजीमें पहले जो फार्म चलते थे, उन्हे हिन्दीमें छपवाकर नि शुल्क बाँटा जाता 
है। इससे अदालतोमे हिन्दीका वातावरण बनने लगा है। 

पुलिस कर्मचारियोमे हिन्दी पहुँचानेके लिए सम्मेलन वडे अधिकारियोसे मिलकर पुलिस लाइसमें 
१९४८ से कक्षाएँ चला रहा है। अब तक हजारो पुलिस जवान इससे लाभ उठा चुके है। 


विदर्भ हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, नागपुर 
सक्षिप्त परिचय 


इस सस्थाका पुराना नाम मध्यप्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन था। इसकी स्थापना सन्‌ १९१८ 
मे हुई थी। इसी सम्मेलनके दो अधिवेशन नागपुरमे हो चुके, एक १९२२ तथा दूसरा १९४४ में सम्मेलन 
के प्रयाससे ही अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलनका २५ वाँ अधिवेशन भूतपूर्वे राष्ट्रपति बाब राजेन्द्र- 
प्रसादजीकी अध्यक्षतामें सन्‌ १९३६ में हुआ था। उसीके साथ महात्मा गाँधीकी अध्यक्षतामें भारतीय 
साहित्य परिषद भारतके विभिन्‍न भाषाओके साहित्यकारोके गठवकी नीव डाली गई थी । इस अवसरपर 
देशके प्रमुख राजनैतिक और साहित्यिक विद्वानोने भाग लिया था और अखिल भारतीय हिन्दी प्रचार समिति- 
की नीव रखी गई थी, यो तो “ मध्यप्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन 'के चामसे सारा कार्य सचालन नागपुरसे होता 
था, किन्तु सन्‌ १९५६ मे राज्योका पुनर्गठन किया गया जिससे मध्यप्रदेश के १४ जिले विशाल मध्यप्रदेश 
में समाविष्ट हो गए। शेष आठ जिलोका प्रतिनिधित्त्व, विदर्भ हिन्दी साहित्य सम्मेलन कर रहा है। 


सम्मेलनका उद्देश्य 


सम्मेलनका उद्देश्य हिन्दीका सर्वांगीण साहित्यिक विकास तथा राष्ट्रभाषा और देवनागरी लिपिका 
प्रसार करना है। साहित्यकारोका सम्मान तथा उनकी प्रतिभाका अ्रतिनिधित््व भी उसका ध्येय है । 
अपने उद्देश्योकी पूर्तिक लिए सम्मेलनकी ओरसे आवश्यक सगठन, प्रकाशन, प्रचार, सग्रह, खोज और 
साहित्यकोकी सहायता प्रदान करनेका सदैव प्रयत्त किया जाता है। क्षेत्रके उदारमना सहानुभनवोसे प्राप्त 
दानसे नागपुरमें श्री फतेचन्द मोर हिन्दी भवनके नामसे अपना स्वत का सुन्दर भवन निर्माण करनेमें सफल 


० रखेते-अयस्तो प्रसव 


रहा। इस पबनमे चार गये कमरोके जतिरिक्त एक दबाचमालय कक्ष और एक पुस्सकासय कश्न है। साम॑ 
ही सगभग १ पहस्त्र दर्णेकोके बैठने योम्प सुख्वर रगमअ भी है। उसके सि्माणका हेतु हिम्दी रगमचका 
पुनस्त्पान है।यह सबत आज सयरकी वििध साम्कृतिक एव सार्वजनिक गतिविधियाका प्रमुख केम्द्र है। 
इस समय सबनके कपझ्नोम॑ एक बाचनास्प राम्य सरकारका माहिती ( जानकारी ) के सस्कृत भाषा 
प्रचारिनी सभागा कार्यालय और सृत्य सगीतका क्षिक्ण केन्द्र तया सिलाई-बनाईससि सम्ब्धित कक्षाएँ-जों कि 
राजस्थानी महिला मडल की भोरतसे छत्ालित की जा पही है। 


सम्सेसतके भावों कामका 


जिद्यासय हिन्दी प्रम्पाक्षम साहिएय संग्रहालय गाँप्री गिचार केन्द्र, पूर्जा भैमासिक पत्रिकाका 
प्रकाप्तम बुसंटिनका प्रकाप्त जौर प्रसिद्ध बिड्रानोकौ स्याब्यान मासा तथा अस्प ऐसे कार्य जिससे कि 
हिन्दी साहित्पका प्रचार तथा प्रसार हो सके किए जा रहे है और किए जाते रहेये। 

सम्मेलनका पुस्तकालय णुरू हो गया है जो एक बहत्‌ पुस्तकालशमका घूजपात है। जिसमें प्राचीन 
एब अर्थाच्ीम प्रकाशित पुस्तकोका अच्छा सप्रह रहेगा। जिससे भाषा के क्षोष्र कार्यकि करनेगाले मिदाम 
लाभ उता सके। पिछले बर्प १६ जिययोसे सम्बन्धित सगभग २१७१ पुस्तके खरीदी गई है मौर प्रति वर्ष 
अधिक-से-रप्निक पुस्तके श्रीदनेकी योजना है। 

प्रकादान कार्य समय-समयपर ईए है जितमे हिम्दी साहित्पको बिदर्भकी देन जिसका कि सेशन 
तपा सम्मादन साहिएप-मनीषी प ॒प्रयायदह्जी झुक्लने किया है प्रकाणित किमा है। जापकी ही व्यन्तिके 
अएश गामक पुस्तकका प्रकापतन भी सम्मेसथने किया है। इस पुस्तकमे सन्‌ १८८४ से फ्रेकर सन्‌ १९२ तक 
कॉँप्रेसशा इतिहास है। तीसरा प्रकाशन मठि शीध्र ही होते ला रहा है बह है दूसरा लड॒द्विस्दी साहिए्यको 
(दिदपे दी देश गा) इस प्रकारते सौर शगुसुपान रुषा छोड पूर्स दार्य हो रहे है। साप ही बविशर्धके 
प्रतिनिधि बहानीकारोका सरस्‍्प भी प्रकाप्तित किया बाएगा। 


सम्सेसनको बर्तमात कार्यकारणो समिति 


मप्यक्ष--भौ ब्रिजताल जौ जियाणी। 

जअपाध्यक्--५ प्रयाणशइत्तजौ शुक्‍्त । 

डपास्यश्--भौ रामपोपाशजी माहेश्वरी। 

बअ्रदाल-मत्दौ---प्री भीष्म मार्य । 

संपुक्त सश्तौ--्ी चमाशकर छृक्‍्त। 

साहिए्प-भल्चौ--.धी पिगघरजौ लागए। 

सरस्य--सर्षशी सेठ नर्स सहदासजी मोर, प हृपीकेशजी घर्मा प घ्लिबकरण धर्मों क्षाॉया्री 
ऐशीलासजी गुप्त पोडियपा विश्वतापदौ सारस्यठ सशतमाल द्वीरासावजी अबड़े गर्धा जगभाष सिहजी 
दस झगोला इपामलालबौ तेमा पामयाँद तीन स्पात रिक्त है। 

का्पासिप स्यवस्थापक--श्रौ रेघाशबर परसाई। 


राष्ट्रभाषा प्रचार जण१्‌ 


पंजाब प्रान्तीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन 


पजाव प्रान्तीय हिन्दी साहित्य सम्मेलनका कार्यालय अवालामे हैं। इस सम्मेलनकी जालन्धर 
कपूरथला, अम्वाला छावनी, झिमलामें हिन्दी परिषद तथा स्थानीय हिन्दी प्रचारिणी सभाएँ स्थापित है। 
साहित्यिक समारोह आदिके कार्यक्रम इसके द्वारा होते रहते हैं। शिमलामे तो हिन्दी प्रचारिणी सभा,अपना 
रजत जयन्ती समारोह भी मना चुकी है। इसकी सदस्य सख्या ५०० से ऊपर हैं। इसकी ओरसे पर्याप्त 
समय तक एक ' सन्देश ' नामक हिन्दी मासिक प्रकाशित होता रहा था। 


उत्तर प्रदेशोय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन 


उत्तर प्रदेशीय हिन्दी साहित्य सम्मेलनकी स्थापना सन्‌ १९२० में प्रयागमे हुई। आरम्भमे किन्‍्ही 
परिस्यितियोके कारण इसका कार्य बन्द सा पड गया था, किन्तु १९४० में प श्रीनारायणजी चतुर्वेदीके 
प्रयत्तोसे इसका कार्य फिर आरम्म हुआ। इस सम्मेलन हारा कचहरियोमे हिन्दी प्रयोग के लिए 


आन्दोलन किया गया जो बहुत व्यापक बना। उत्तर प्रदेश में इसके अधिवेशन अनेक स्थानोपर हो 
न्रुके है। ' 


बिहार प्रादेशिक हिन्दी-साहित्य-सस्मेलन 


इसकी स्थापना सन्‌ १९१९ में पटनामें हुई थी। विहार प्रान्तकी यह सबसे प्राचीन हिन्दी सेवी 
सस्था है। प्रान्तकी करीब ६० सस्थाएँ इससे सम्बद्ध हैं। १९४५ में इसके वाषिक सम्मेलनके अवसरपर 
अध्यक्षपद चीनी विद्वान श्री तानसुन शानने ग्रहण किया था। सम्मेलनकी परीक्षाओके लिए विद्यार्थियोके 
लिए वर्ग व्यवस्था आदिका कार्य भी इसकी देखरेखमें चलता है। 


पागरो प्रचारिणी सभा, आरा 


इस सस्थाकी स्थापना विहार प्रदेशके प्राचीन नगर पटनामे बीसवी सदीके पहले वर्षमें हुई थी। 
इसके प्रोत्साहनसे कितने ही गण्यमान्य कवि हिन्दी एवं उसके साहित्यकी सेवामें प्रवुत्त हुए है।  सभाने हिन्दी 
भाषा ओर नागरी लिपिके प्रचारा्थ बिहारमे ही नही,'अन्य प्रान्तो और तत्कालीन देशी राज्योमे भी व्यापक 


किये है। सभा साहित्यिक शोधकी दिशामें भी उन्मुख रही है। और एक अच्छे पुस्तकालयका सचालन 
भी करती हैं। 


नागरी प्रवारिणो सभा, आगरा 
सागरी प्रचारिणी सभाकी स्थापना सन्‌ १९११ में हुईं। इसकी स्थापनासे आगरामें साहित्यिको 
तथा हिन्दी पढने तथा लिखनेवालोमें एक जाग्रति सी आ गई। इस सभाके पास एक वृहत पुस्तकालय 
है जिसमे करीब १२ हजार पुस्तके हैं और एक हजारके करीव सदस्य इस सप्ाके है। गाँवोंके लिए 
भी एक गइती विभागका प्रबन्ध है। सभाकी ओरसे हिन्दीकी उच्च पढाईके लिए एक विद्यालय भी चलता 


श्रेय रचजत-अयस्ता प्रत्थ 


हैं जिसमें करीब २५ बिद्यार्णी सि.शृस्क सिक्षा ग्रहण करते हैं। द्योज कार्पका प्रजत्थ्व भी इस रुंस्पा हारा 
है। इस सभाहारा छत्पतारायण प्रन्प माला के अष्ठर्यत कई पुस्तकें भी प्रकाशित हो 'भुकी है। सभाडे 
पास पर्याप्त भूमि ब निजी सबन है। 

इसके असाना सागरी प्रचारिणी सभाकी माजमगड़ बारा गाजीपुर पोरक्षपुर, जबमेर, मुण- 
डाबाव हरगौत आदि स्वाधोमें शाबाएँ है। 


बक्षिण भारत हिन्दो प्रशार-सभा, मद्रास 


हिल्दी साहित्य सम्मेश्ननके बापिक अधिदेशरोमें जो सप्रापति चुने जाऐे थे बे साधारणत' हिस्दीके 
बिद्वान जौर साहिश्यकार होते पे सेकित सग्‌ १९१८ का बापिक अप्िबेसम जो इल्दौरमें हुआ रुसके सभापति 
के स्पमे महात्मा गाँधी इुने गए। आापू हि्दीके कोई लेखक या साहित्यकार ठो बे मही पर फिए भी उन्हे 
पभापति चुना गया। इसका प्रमुख कारण यह था कि मे हिन्दीके प्रबल समर्थक भर उपके ढ्ारा राष्ट्रीय एकता 
श्पापित हवा सकतौ है इस बिभ्ारके पोदष ने। उन्होने हिस्द स्दराज्प शामक पुस्तकमे हिस्दीके महृत्त्वके 
सम्वन्धमें बहुत पहले ही छत्‌ १९ ५ में शिक्षा था ठबा स््‌्‌ १९१६ में छब रुश्षतऊमे अखिफत भारतीय *ँप्रेफका 
अधिवेशन हुथा तब देशभरके राजतीतिक नेता-जिसमे सब लोकमास्य तिरूगः याँध्रीजी मुहमद शशी छिता 
एगी बैसस्ट अादि उसमें साग लेनेको उपस्थित हुए थे। गसाँध्लीजीने जपना भावन हिर्दीसे शिया का! 
मद्दासके प्रधिनिष्विपोमे डिनमे सत्र सत्यमूर्ति भौ बे उन्होने इसका बिरोध्च किमा बा औौर भौँधीजीसे अनुरोध 
किया था कि बे अपता भाषण हिम्दीमे रें। इसपर उन्होने उनको समझाते हुए बताया था कि जेंग्रेजीका मोह 
'उष्दे फ़ोड़ देता 'भाहिए मौर जल्दौ ही हिन्दी सीख लेती बाहिए। छ्चिल्दीके प्रति उनके इस प्रेमसे प्रभावित 
होकर ही हिन्दी साहित्प सम्मेशनक़े प्रधात गर्भधार स्व बाबू पुर्पोत्तमदासजी टब्यसने माँधीजीसे बर्गुरोध 
किया कि मे सम्मेज्सके समापत्ति बन॑ भ्रौर उन्होने भी इस जिस्बासस कि हिन्दीके प्रचारमें सम्मेसत छनका 
सहवोगी बनेगा सभापति बसमा स्वीकार किया। 
यह सध्ियेसन हिस्दी प्रचारकी दूब्टिसे गिरोप महत्व रखता है। इसमें गाँत्ीबीमे अपने सम्मसीज 
भाषणमे हिल्दीके महृत्वपर विशेष जोए दिया और इस बाठकी आवश्यकशा बताई कि छीप् है इशिन भारत 
जहाँ दबिड़ परिबारकी तमिल तेलुगु, मलमालम तचा गड भापाएँ बोली जाती है हिन्दीका प्रचार आएगप 
कर देना चाहिए। उत्होने इस कायेके किए पैसा देनेके लिए शपील की। उद्के जबाबमें धुरत्त ही इचौर 
के शगर सेठ सए हुरुमी चम्दजीने दबा इन्दौरके तत्कासीम तरेश सहाराजा यशवन्तराब होल्क रते इस-इस हआार 
रपये सरह्दायता स्वरूप दिए। एस धन रासिके प्राप्त होतेसे दक्षिण भाएतमे हिन्दी प्रचारका कार्म बाएस्पभ 
दरनेगें सरणता हुई। 
इस सम्येसनर्मे यह अस्ताद भौ स्वीडत हुआ बा दि प्तिनर्ष शसिय सारतने छठ सवयुवक हिस्दी 
सौलनेवो प्रपाव भंजे जाएँ और हिन्दी शापी छह सघयुवक दक्िणशौ सभापाओोगो सौदनेषों तथा द्विपदीगा 
प्रचार बरनेवौ उल्तर भारतसे प्रेजे जाएँ। 
शॉपीजौने उस समप एक विज्ञप्ति प्रवाशित बी कौ कि दक्षिसमें जो भौ हिप्दी लौधता 'चादे वे 
पहि हिप्दी बशाओषा शुष्प करनेशी साँय करेगे तो उत्तर प्रबन्ध तुरख्व डिया चाएगा। बसे तो इकशषिण 
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राष्ट्रसाषा प्रचार ण्ण्रे 


भारतमे हिन्दी प्रचारका कार्य बहुत पहलेसे ही हो रहा था। जार्ग समाजके कार्मकर्ता हिन्दीका “ आये 
भाषा ” के रूपमें प्रचार करते थे और उसको सिखानेकी मदुरा, काञ्ची आदि स्थानोपर कुछ व्यवस्था भी की 
गई थी। आरकाटके नवाबो और तजौरके महाराजाओंके प्रभावके कारण दक्षिणके इन प्रदेशोमे हिन्दीका 
व्यवहार कुछ मात्रामे होता था। ऊँचे, धनी परिवारोमें हित्दी सीखनेका शौक भी कही-कही देखवेको मिलता 
था। दक्षिणके कई व्यक्ति यह आवश्यकता अनुभव कर रहे थे कि सारे भारतके लिए एक भाषा का होना 
नितान्त आवश्यक है। मद्रासके श्री वी कृष्णस्वामी अय्यरते नागरी प्रचारिणी सभा, काशीके एक 
समारोहमें भाषण दिया था, उसमें भी इस बातको उन्होने स्पष्ट किया था। हमारे देशमें यात्राका बडा 
महत्त्व माना गया है। समुदाय-के-समुदाय यात्राके लिए निकल पडते है। वे अपने प्रदेशसे किसी भिन्‍न 
प्रदेशमें जाते है, तो साधारणत हिन्दीका ही प्रयोग करते है, अत जब सन्‌ १९१८ में गाधीजीकी विज्ञप्तिको 
पढकर मद्गासके ' भारत सेवा सघ ' (इंडियन सविस लीग ) के कुछ हिन्दी-प्रेमी नवयुवकोने गाधीजीको लिखा 
कि वे एक हिन्दी प्रचारकको भेजें तो इस पत्रके मिलते ही गाधीजीने अपने पुत्र स्व देवदास गाधीको हिन्दी 
प्रचारके कार्यके लिए भेजा। उस समय उनकी जाय्‌ केवल १८ वर्ष की थी। उन्होने मद्रास आते ही कुछ ही 
दिनोमें स्थानीय गोखले हॉल हिन्दीके वर्ग प्रारम्भ कर दिए। इन वर्गोका उद्घाटन श्रीमती एनीवेसटके 
हाथों हुआ था और इस समारोहकी अध्यक्षता श्री सी पी रामस्वामी अय्यरने की थी। हिन्दीके प्रति 
लोगोमें उत्साह था, इसका प्रमाण तो यही हैं कि हिन्दीके इस नवीन वर्गमें पढनेके लिए जो विद्यार्थी सम्मिलित 
हुए उनमें स्थानीय कुछ नामी वकील, व्यापारी, न्यायाधीश, डाक्टर आदि उच्च श्रेणीके व्यक्ति भी थे। 
कुछ ही दिनोमें कार्य काफी बढ गया। इसे सम्हालनेके लिए श्री देवदास गाधीने और किसी व्यक्तिको भेजने- 
के लिए लिखा। हिन्दी साहित्य सम्मेलननें स्वामी सत्यदेव परित्राजककों उनकी सहायतार्थ तुरन्त भेजा। 
उन्होने भी एक वर्ष तक मद्रासमें रहकर हिन्दीकी कक्षाओको चलानेका कार्य किया। प्रारम्भसे पाठ्य 
पुस्तकोकी भी कठिनाई थी। उपयुक्त पुस्तक नथी। साधारणत इण्डियन प्रेस, प्रयागकी “बाल 
रामायण ” से ही हिन्दीकी पढाई शुरू होती थी, अत श्री सत्यदेवजीने अपने प्रयत्वोंसे एक हिन्दी रीडर 
तैयार की और उसको प्रकाशित भी करवाया। लगभग उन्ही दिनो गाधीजीसे प्रेरणा लेकर पण्डित हृपीकेदा 
शर्मा भी हिन्दी प्रचारके कार्यमें अपना सहयोग देनेके लिए दक्षिण भारतमें आये और आशच्ध्ा प्रदेशमें कार्य करने 
लगे। गाधीजीकी योजना थी कि दक्षिण भारतके उत्साही नवयुवकोको उत्तर भारतमें भेजकर उन्हे हिन्दी 
की शिक्षा-दीक्षा दी जाय ओर वहाँसे वे लोटकर दक्षिण भारतमें आकर हिन्दी प्रचारके कार्यको सम्हालें। 
इस योजनाके अनुसार तीन दल प्रयाग भेजे गए। प्रथम दलके नेता श्री हरिहर शर्मा थे, जिन्होंने आगे चलकर 
दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभाके प्रधानमन्त्रीके रूपमें दक्षिणके हिन्दी प्रचार कार्ययों सगठित किया। 
जव श्री देवदास गाधी एक वर्षके पश्चात्‌ गुजरात लौटे तब उन्होने हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनके मद्रास कार्यालयको 
सम्हालनेका कार्यभार श्री शर्माजीको सपा था। वे उन्ही दिनो प्रयागसे लोटे थे। इस प्रथम दलमें श्री 
कम शिवराम दर्मा भी थे जो अभीतक हिन्दीके प्रचारमें लगे हुए है? बादके दलोमें श्री शिवन शास्त्री 
श्री सुब्बराव आदि प्रमुख थे। ह 
उन दिनो दक्षिण भारतमे हिन्दी पढनेका उत्साह जोरोंसे वढ रहा था। केवल एक-दो बर्षोमिं ही 


आस्छके वरहमपुर ( अब उत्तकल भ्रदेशमें है ) में राजमहेन्द्रवरमू, मछली पट्टम, नेल्लूर आदि स्थानोमें तथा 
ग्न्य---७४५ 


ज्रेछ रजत-अपस्ती एस्च 


तमिस प्रदेशके जिचतापल्‍सी भरा सेप्म कोयम्बतूर आई स्पानोमें तथा कर्नाठकरमें शंगसोरमे हिम्दीके 
शर्म शुरू हो मए पे। 
उत्तर भारतके बुछ रत्साह्दी शषयुबक हिन्दी प्रचारके कार्सको अपने जीबनका प्रधान उद्देश्य 
बनाझूर. दक्षिण सारतमें आए भौर यहाँ रहकर उन्होने इस रार्यपे योग दिया। उनमे सिम्तदिवित 
सज्जन मुख्य है-- 
प॑ रबुशरदपाल्‌ मिश्र प॑ अबधनन्दन प्रतापनारायण बाजपेमी झो मृषाबस्थामें ही हिम्दीका कार्य 
करते-करते बल बसे प॑ देशदूत विद्चार्बी प॑ रामानम्द धरर्मा ब्रबसस्इभ दार्मा रामसरोसे श्रीबास्तव सागेख्वर 
मिप्न आदि। 
इीर दक्षियके भी लबमुबक प्रमायमे शिक्षा पाकर दक्षिनमें हिप्दी प्रचारके कार्ममे जुटने सगे। 
स्वर्गीय शामोदर उण्णीन तिस्वान्कूर रिमासतमे १९२१ के आसपास कार्य छुरू किया। शरीक मे झिबराम 
झममि आध्पम॑ प्रतापनारायण बाजपेयीने तमिसनाइमे का्ये सुरू किया ! महासमें इस बर्मोी सड्या बढते 
प्गी। सेकित आधत्यम॑ राष्ट्रीयताकी सहर उँची बी। उसका असर हिल्दी प्रभारपर भी पडने लगा। 
सह १९२४ में काकिताडाम॑ काँप्रेसका अधिवेसत हुआ। इसके कारण हिम्दी प्रचाएका काम मध्िक चोरोति 
होते कूया। हिस्दी प्रचार काँप्रेश फे गार्येकमका एक मग समझा जाता था। साप्तीजीने अपने रचनात्मक 
कार्यक्रममें हिन्दी को प्रमुख स्थान दिया बा। 
हिस्दी साहित्य सम्मेस़नका कार्मासय शुरूमे मत्रासमे साहुकार पेटमें एक छाटी-्ी गसौमे दा। 
कुछ समय बाद माईलापूर साया गया। बहाँसे तिस्वल्सिक्केभीमे और फिर जार्ज टाउन्ममें रस्ता गया। 
सत्‌ १९३६ मे मद्भासके म्युमिस्पस्त को रपोरेशनने दक्षिण भारतके जिप्ताल हिन्दी प्रचार कार्यके मनुरूप अच्छा 
हिल्दी भवन तैयार किया जा सके इसलिए अपनी ओरसे त्यामरायनयरमें शक्षिण भारत हिल्दी प्रचार 
सप्ाझो जमीस सहाजता स्वरूप दी। यहीपर सभाकी बविभिन्म प्रवत्तियोका सम्भासन करमेके लिए सभाके 
झनेक सथम बनाए गए है। 
हिन्दी प्रचारका प्रारम्सिक कार्य हो जानेके परचात्‌ यह साबस्‍्यक मालूम होने समा कि इशिणमे ही 
उच्च स्तरके हिन्दी विद्यालय असाए थाएं और बहौपर हिन्दीके सिए सैगाइती प्रचाएक तैयार किए भाएँ। 
इसके लिए सन्‌ १९२१ में जारघमे गोदाबरी सदीके तटपर राजमहेस्वीके पास प्रवलेइबरम्‌ सामक स्वागपर 
तथा तमिलताइमें काबेरी लवीके तटपर ईरोड शामक स्वासपर हिम्दी शिज्वाशलय खोले पए। वहाँ हिस्दीकी 
रा्च शिक्षा देकर कार्यबर्ता तैयार किए जाने लगे। ईरोबके बिद्याशयने सम्बन्धमं मह बात उल्लेखगीम है। 
औ्रीइ बी रामस्थामी लायकरने इस विद्यालपको चलानेसे बडी सहायता की भौ। इस विद्यासयका आारएम्त 
भी उम्द्रीके बरपर हुआ था। दूाइचर्य है कि आज यही भी नायकरजी हिन्दीके प्रबल बिरोधी है। 
ये बोलो विज्ञालय एक बर्यके तक चस।  जाश्पके विद्यालयमें झारप्के सगयृबक दाखिल किए गए 
थे दबा ईऐडके विद्यालयमे तमिसनाओु तबा के रखके जितार्जी सम्मिशित किए गए। इन विद्यालपोर्मे बध्यगन 
पूरा करके प्चारक बश्धु भिन्‍त-भिसत केशोसे जाकर टिल्दीका प्रचार करने सगे। सत १९२ १९९१ जौए 
१९२२ का समय असहयोग आम्दोलतका बा। शत राप्टीय-मनोपृत्तिबालके ल्पक्ति हित्दीकी तरफ स्वभाजत 
झुकते पे। इसी समय हिल्दी पड़नेगा़े शिध्वावियोके उत्साहको बड़ानेके शिए हिम्दी परौक्षार्में चलानेका 
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राष्ट्रभांपा प्रचार जद 


क्रंस इसी समय शुरू किया गया। मद्रासमें सभाका सदर कार्यालय था। यहीसे भिन्‍न-भिन्‍न परीक्षाओका 
प्रबन्ध किया जाने लगा। उपयोगी हिन्दी पुस्तके प्रकाशित करनेकी व्यवस्था भी होने लगी। घीरे-धीरे 
प्रचारकोकी माँग बढने लगी। इस माँगकी पूर्ति के लिए सन्‌ १९२४-२५ मे मद्रासमे एक विद्यालय शुरू किया 
गया। इस विद्यालयमे दक्षिणके सभी विभागोके विद्यार्थी दाखिल किए गए। अपनी पढाई पूरी करके ये 
नवयुवक भी हिन्दीके प्रचारमें लग गए। 
दक्षिण भारतकी आवश्यकताओके अनुरूप पुस्तकोका निर्माण तथा उनके प्रकाशनका प्रश्न बडा 
महत्वपूर्ण था। अत यहाँ जैसे जैसे कार्य बढ़ता गया यह्‌ आवश्यकता अनुभव होने लगी कि सभाके ही अधीन 
एक छापखानेका भी प्रबन्ध किया जाय। स्व जमनालालजी बजाजकी सहायतासे सन १९२३ में मद्रासमें 
हिन्दी प्रचार प्रेस ' के नामसे छापखानेका प्रवन्ध किया गया। शुरूमे जो पुस्तके तैयार की गई वह है 'हिन्दी 
स्ववोधिनी' इसको श्री हरिहर शर्मा तथा श्री क म॒ शिवराम शर्माने तैयार किया था। यह पुस्तक तमिल तथा 
अँग्रेजी भाषामे तैयार की गई। इसी प्रकार तेलुगु भाषामें पडित हृषीकेश शर्माने, 'स्वबोधिनी' तैयार की । 
इन पुस्तकोके आधारपर बादमे कन्‍्नड और मलयालममें स्ववोधिनियाँ तैयार की गईं। ये पुस्तके हिन्दी 
प्रचारके लिए बडी उपयोगी सावित हुईं। बादमें श्री सत्यनारायणजी तथा श्री अवधनन्दनने इन पुस्तकोका 
परिवद्धंव एवं परिष्कार कर उन्हे नया रूप दिया। 
प्रान्तोमे हिन्दीका काम इतना बढने छूगा कि केवल मद्गास कार्यालयसे कार्य चलाना मुश्किल मालूम 
हुआ। अत आशच्छ्य तथा तमिलनाडुमें शाखा कार्याक्य खोले गए। समय समयपर हिन्दी प्रचारकी 
आवश्यकतापर नेताओके भाषण कराए गए।  स्वर्गय सत्यमूति, डा पट्टाभि सीतारामैय्या तथा राजगोपाला- 
चार्य हमेशा समाकी मदद करते थे। राजाजी सभाके उपाध्यक्ष तथा प्रवर्तक भी थे। प्रारम्भिक अवस्थामें 
मद्रासके जो नेता सभाकी बडी सहायता करते थे उनमें देशोद्धारक नागेश्वरराव पन्तुल, के भाष्यम, रामदास 
पन्तुलु, सजीव कामत, जगद्माथदास के नाम उल्लेखनीय है। 
धीरे-धीरे प्रचारकोकी सख्या बढी। साथ ही प्रचार कार्य भी बढा। तिरुवनतपुरम, एरणा- 
कुलमू, मगलछोर, कालिकट, मद्रास, तजौर, कृभकोणम्‌, बगलौर, मैसूर, हुब॒ली, बेलगाँव, चित्तूर, बेजवाडा, 
गुण्ट्र आदि शहरोमें जोरशोरसे हिन्दीका प्रचार होने लगा। आशन्ध्ममें ज्यादातर गाँवोंके लोग हिन्दीकी ओर 
शुकने लूगें। परीक्षाथियोकी सख्या भी वहुत बढी, आवश्यकतानुसार नई-नई पुस्तके तैयार होने लगी 
और छपकर निकलने लगी। 
सन्‌ १९२७ तक हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रचार कार्याल्यके नामसे सभा कार्य करती थी। सन्‌ 
१९२६ में महात्मा गाँधीजीकी सलाहसे सभाका नया नाम--दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा---रखा गया। 
सभाका सविधान बनाया गया। महात्मा गाँधी सभाके आजीवन अध्यक्ष चुने गए तथा मद्रासके प्रसिद्ध 
अँग्रेजी दैनिक “ हिन्दू ” के सपादक श्री ओ रगसस्‍्वामी अय्यगार उपाध्यक्ष चुने गए।  सभाकी आजीबन प्रचारक 
श्रेणी बनाई गई। इस श्रेणीमें ये प्रचारक शामिल हुए -- 
१ प हरिहर शर्मा, २ श्री मो सत्यनारायण, ३ प रघुवर दयाल्‌ मिश्र, ४ प देवदूत विद्यार्थी, 


५ प अवधनन्दन, ६ श्री एस रामचन्द्र शास्त्री, ७. श्री पी सुब्वराव, ८ श्री दामोदर उण्णी। कुछ वर्षोकि 
बाद यह वर्ग रह किया गया। 


राष्ट्रभाषा प्रचार रण 


क्रम इसी समय शुरू किया गया। मद्रासमें सभाका सदर कार्यालय था। यहीसे भिन्‍न-भिन्‍न परीक्षाओका 
प्रवन्ध किया जाने लगा। उपयोगी हिन्दी पुस्तके प्रकाशित करनेकी व्यवस्था भी होने लगी। धीरे-धीरे 
प्रचारकोकी माँग वढने लगी। इस माँगकी पूर्ति के लिए सन्‌ १९२४-२४ में मद्रासमे एक विद्यालय शुरू किया 
गया। इस विद्यालयमे दक्षिणके सभी विभागोके विद्यार्थी दाखिल किए गए। अपनी पढाई पूरी करके ये 
तवयूवक भी हिन्दीके प्रचारमें लग गए। 
दक्षिण भारतकी आवश्यकताओंके अनुरूप पुस्तकोका निर्माण तथा उनके प्रकाशनका प्रशइन बडा 
महत्वपूर्ण या। अत यहाँ जैसे जैसे कार्य वढता गया यह आवश्यकता अनुभव होने लगी कि सभाके ही अधीन 
एक छापखानेका भी प्रवच्ध किया जाय। स्व जमनालालजी वजाजकी सहायतासे सन १९२३ में मद्गासमें 
हिन्दी प्रचार प्रेस ' के नामसे छापखानेका प्रवन्ध किया गया। शुरूमे जो पुस्तके तैयार की गई वह हैं 'हिन्दी 
स्ववोधिनी' इसको श्री हरिहर शर्मा तथा श्री क म. शिवराम शर्माने तैयार किया था। यह पुस्तक तमिल तथा 
अँग्रेजी भापामें तैयार की गई। इसी प्रकार तेलुगू भाषामें पडित हृपीकेश शर्माने, 'स्ववोधिनी' तैयार की । 
इन पुस्तकोके आधारपर बादमे कन्‍तड और मलयालममे स्ववोधिनियाँ तैयार की गईं। ये पुस्तके हिन्दी 
लिए बडी उपयोगी साबित हुई। वादमें श्री सत्यनारायणजी तथा श्री अवधनन्दनने इन पुस्तकोका 
परिवर्द्धन एवं परिष्कार कर उन्हे नया रूप दिया। 
प्रान्तोमें हिन्दीका काम इतना वढने लगा कि केवल मद्रास कार्यालयसे कार्य चलाना मुश्किल मालूम 
हुआ। अत आन्छ तथा तमिलताडुमे शाखा कार्याछल्य खोले गए। समय समयपर हिन्दी प्रचारकी 
आवश्यकतापर नेताओंके भाषण कराए गए । स्वर्गीय सत्यमूतति, डा पट्टाभि सीतारामैय्या तथा राजगोपाला- 
चार्य हमेशा सभाकी मदद करते थे। राजाजी सभाके उपाध्यक्ष तथा प्रवर्तक भी थे। प्रारम्भिक अवस्थामें 
सद्रासके जो नेता सभाकी बडी सहायता करते थे उनमें देशोद्धारक नागेश्वरराव पन्तुल, के भाष्यम, रामदास 
पन्तुलु, सजीव कामत, जगन्नाथदास के नाम उल्लेखनीय हैं। 
धीरे-धीरे प्रचारकोकी सख्या बढी। साथ ही प्रचार कायं भी बढा। तिरुवनतपुरम्‌, एरणा- 
कुलम्‌, मगलोर, कालिकट, मद्रास, तजोर, कृभकोणम्‌, बगलौर, मैसूर, हुबली, बेलगाँव, चित्तूर, बेजवाडा, 
गुण्टूर आदि दहरोमें जोरशोरसे हिन्दीका प्रचार होने लगा। आऋ्ध्ममें ज्यादातर गाँवोके लोग हिन्दीकी ओर 
झुकने लगे। परीक्षाथियोकी सख्या भी बहुत बढी, आवश्यकतानुसार नई-नई पुस्तके तैयार होने छूगी 
और छपकर निकलने लूगी। 
सन्‌ १९२७ तक हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रचार कार्यालयके नामसे सभा कार्य करती थी। सन्‌ 
१९२६ में महात्मा गाँधीजीकी सछाहसे सभाका नया नाम--दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा--रखा गया। 
सभाका सविधान बनाया गया। महात्मा गाँधी सभाके आजीवन अध्यक्ष चुने गए तथा मद्बासके प्रसिद्ध 
अँग्रेजी देविक “ हिन्दू ” के सपादक श्री जे रगस्वामी अय्यगार उपाध्यक्ष चुने गए । 
श्रेणी बनाई गई। इस श्रेणीमें ये प्रचारक शममिल हुए -- 
१ प हरिहर हार्मा, २ श्री मो सत्यनारायण, ३ प रघुवर दयाल्‌ मिश्र, ४ प देवदूत विद्यार्थी, 
५ प्‌ अवधनन्दन, ६ श्री एस रामचन्द्र शास्त्री, ७. श्री पी सुब्वराव, ८ श्री दामोदर उण्णी | कुछ वर्षोके 
बाद यह वर्ग रह किया गया। 


सभाकी आजीवन प्रचारक 


रद रेबत जयस्ती-प्र्न्य 


घन १९३ में हमाए स्वातम्थ्य संगप्रामके आन्दोसभते जोर पकड़ा। इसका झुप्त परिणाम महेँ 
हुआ कि इक्षि्मं हिस्दी पडनेडी एक छह्र सी आ गई। कायेंकर्तामोकी माँग बढ़ते छगी। महासमें 
प्रचाएक दिश्यास््प छूझ किए गए। “ राष्ट्रभापा बिसारर शामक उपाधि परीक्षा शुरू की मई। 
विद्याक्ममें गिस्ारद तथा प्रचारक दोतोकी पढाई होती पी। साहित्मिक रुचि रख॑नेबालोके हिए विशेष 
योग्यता लामक परीक्षा भी घक्ताई जाने रूपी जो कासान्तरमें शप्ट्रभापा प्रवीष ” उपाशि 
परिणत हो गई। बविश्चाशप परीक्षा तबा साहिरय सिर्माणमे सभाको परामर्श देनेके लिए, विधाकत्य 
परीक्षा घ॒बा साहिए्प उपसमितियाका सन्‌ १९३२ मे तिर्माण किया गया। इस दितो एस एस एछ धी 
में दिस्दी गिययकों प्रदेश मिक्ता। इससे स्ताभ उठाकर कई हासस्कृशोमे हिल्दीको प्रमेस दिया या! 
देशी राग्पो्में भी--छिस्माम्दूर, कोचीस मैसूरमं कुछ हृशतक हैदराशादर्मे भी लनता हिन्दीकी भोर जाकपित 
हुई ठपा स्कूलोमे हिस्दीकी पढाई की स्पभस्पा होते रूसी | 
सम्‌ १९३४ मे काझा कासेठकर हिन्दी प्रचारके निमित्त इक्षिणकां दौरा करते बाएं! उसके 
सुप्ताबपर सभाके संविध्नानमें कुछ ठोस परिबलेस किए गए। सप्ाको शिक्षा सम्बन्धी मातोमे धस्ताह देने 
सिए. छिक्षा परिपद का तिर्माण हुमा हया जान्य तमिक केरस तजा कर्ताटकके हिस्दी प्रचार कार्बको 
धुसमठित करनेके दिए उस प्रदेशोमें प्रास्तौय समामोका निर्माण किमा गया। बान््की समाका इफ्तए 
मुखास--बेजगाडाम॑ तमिककी सभाका तिरुचिरापस्सौमें केरूकी समारा एरकाकुरूम (विस्पपणघु्) 
ता कर्माटक प्राश्तीय सभा शगसोरमे थी भव घारबाड़में है| इन प्रान्तीय सभामोके किए भी पी सुम्बापव 
रघुब रदयारू मिप् देगदूत विद्यार्थी सपा सिदनाप पन्त क्रम्न' प्रश्तौय मस्ती लियुक्त किए पए। 
समाजाके निर्माणके बाद प्रास्तामें हिन्दी प्रघारके कार्यको सबीन स्फूति मिली है भौर फल स्वश्प विधाबियोंट 
की सठ्या बेहर बहने रूगी है। 
पद़ित हरिहर समन प्रघात मस्दीके झपमें सम १९३६ तक कार्य किया। इसके बाद मी मोदूरि 
सहयगारायथ प्रधान मन्‍्त्री हुए। बे सह १९६ में नियुक्त हुए मौर उमके स्थानपर अब धीरा गाजी 
प्रघानमस्जौके श्पमे कार्य कर रहे है। 
इक्षिलके बिस्दनियारूयोंके पाठयज्षमर्में सौ हिल्दीको स्पास मिला। श्वर्गीय सी राम सिय रैशगै 
उपशुरूपति आारप्र बिए्यविद्यालयते शो काम में हिम्दीको खगिवार्य कर दिया। मैट्रिक इष्टर, बी ए ढ़ 
पाठपत्रमस हिल्दी जोश यई। सबसे पहले शात्पमें नेल्लूएके बी आर. कालेजमें हिम्दौकी पढ़ाई होगे ह्गी। 
भरी भट्टाराम बेंवट सुष्दस्पा हिन्दी अध्यापक नियुक्त हुए । 
सन्‌ १९४३७ में भरी राजाजी मत्रास प्रास्तके मुख्य मस्ती बने । उन्होने मिशिल बसाप्तमें पामे | ० 
॥ में ह्विस्होशों साजिमौ बर दिवा। इससे बडा तूफ़न उठ। ठौन सास आाद गाँग्रेस मस्िमघलने 
इस्तीपा दे दिपा। ब्रिटिश सरवारके हाषमें पूरी सत्ता असी गई। इसछे स्वृकार्मे हिन्दी प्रचाएरा जौ 
आार्य हो रहा था उसे छक्त्रा पहुँचा। पर जमंताजा उत्साह कम मे हुआ। सन्‌ १९४२ में महात्मा 
जौने “ भारत छोडे आश्योप्तम शष्म किया। सेतागण ठपा अनेऊ उत्साही बरर्यहर्ता जेलोमे दूँप दिए गए । 
जेहोमें भौ दिल्दौरा पूद प्रचार होने रूपा। 
इन राजजैतिश उपल्पुष्तीकि गाएग हिन्दी प्रचारती सति घीमी गईं हुं। प्रास्तौय पाएँ 


राष्ट्रंभाषा प्रेंचार ण्९्‌४ 


अपना कार्य सुचारु रूपसे करती रही। केन्द्रीय सभाके कायेमें भी खूब विस्तार होने लगा। भिन्न-भिन्न 
विभागोके कार्यकलापोको ठीक तरहसे चलानेके लिए सन्‌ १९४९ मे साहित्य मन्‍्त्री, परीक्षा मन्‍्त्री, शिक्षा 
अनत्रीके पदोपर नियुक्त हुए। प्रधान मेन्त्रीकी सहायता करनेको “ सयुकत मनन्‍्त्री ” का पद निर्मित हुआ। 
पे रघुवरदेंयाल मिश्र प्रथम सयुकत मन्त्री वने। सभाके चुनावोमें प्रचारक तथा जनता अब ज्यादा दिलचस्पी 
लेने लगी। 
दक्षिणमें विद्यालयोकी स्थापना हुई इसके फलस्वरूप कई प्रचारक दक्षिणमें ही तैयार हो गए। 
उनमेंसे जो हिन्दीके उच्च साहित्यका अध्ययन करना चाहते थे, उन्हे उत्तर भारतमे जाकर हिन्दी साहित्यके 
अध्ययनमे सुविधा हो इसके लिए “ ज्ञानयात्री मण्डल ” न्ञामक सस्था सन्‌ १९३२ में स्थापित हुई। प सिद्ध- 
नाथ पन्‍त इसके संस्थापक थे। इस मण्डल ” के द्वारा कई प्रचारक प्रयाग, काशी आदि स्थानोपर जाकर 
हिन्दी साहित्यका अध्ययन करके दक्षिण लौटे। इसका शुभ परिणाम यह हुआ कि वे ज्यादा 
सफल प्रचारक हुए। 
सन्‌ १९३४ में ऐके यात्री-दर कायम किया गया। इसके द्वारा कई “ प्रचारक ” दल बाँधकर 
उत्तर भारंतेमें गए और उन्होने वहाँ जाकर दक्षिणंकी भाषा, सस्क्ृति आदिके बारेमे उत्तरके लोगोको समझाया 
यह क्रम कुछ वर्षोतिक चलता रहा। 
संने १९५० तक दक्षिंणके प्राय सेभी विश्वविद्यालयोमें हिन्दीका प्रवेश हो गया था। केरल तथा 
आन्छके स्कूलोमें हिन्दी अनिवार्य रूपसे पढाई जाने लगी 'है। मैसूरमे भी करीब करीब सभी स्कूलोमें हिन्दी- 
का प्रवेश हो गया है। मद्रास प्रान्तमें भी, जहाँ हिन्दी ऐच्छिक रूपसे पढाई जाती है, हिन्दी विषय लेनेवाले 
विद्याथियोकी सख्या बेहद बढने लगी। अध्यापकोकी माँग भी बढने लंगी। अध्यापकोको तैयार करनेके 
लिए आन्ध्ममें--हैदरांबांद, विंजयंवाडा, तेनोली, विद्यार्वन, राजमहेनद्वी, अनकापलली, विजयनगर आदि 
केन्द्रोमें विद्यालय चलाए गए, मद्रास राज्यमें, मद्रास, तिरुच्चिरापलली, कुभकोणम्‌, मदुरा, कोयवतूर आदि 
केन्द्रोमें, केरलमें---तिरुवनेन्तपुरम्‌, तिरुप्पणुत्तुरा (येरणाकुलम ), कोट्टयम, कालिकट, कण्णनूर आदि केन्द्रोमें 
मैसूर राज्यमे---बगलोर, मैसूर मगलोर, धारवाड आदि केन्द्रोमें विद्यालय चलाए गए। इन विद्यालयोको 
चलानेका भार केन्द्रीय सभाके शिक्षा मन्त्रीके अधीन था। 
इस वक्‍त दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभाका कार्य खूब विस्तृत हैं। करीब आए हजार प्रमाणित 
प्रचारकोंके द्वारा प्रचार कायं चलता है । प्रारम्भिक परीक्षाओ---प्राथमिक, मध्यमा, राष्ट्रभाषाके सचालन 
का कार्ये प्रान्तीय सभोएँ करती है। उच्च परीक्षाएँ---प्रवेशिका, विशारद, प्रवीण तथा ग्रचारक--केन्द्रीय 
सभा स्वय चलांती है। 
हिन्दीका अधिकाधिक प्रचार हो, इसलिए प्रमाण पत्र वितरणोत्सव, प्रचारक सम्मेलन, वाक्‌स्पर्दाएं, 
लेखन स्पर्द्धाएँ, नाठकोका अभिनय, हिन्दी सप्ताह तथा प्रमुख व्यक्तियोंके भाषण आदिका नियमित रूपसे 
आयोजन किया जाता है। अनेक स्थानोपर विद्यार्थी मेला भी लगाया जाता है, ऐसी प्रवृत्तियोको अच्छी 
तरहसे सम्पन्त करनेके लिए भ्रत्येक प्रान्तके तीन विभाग कर दिए गए है उनमेंसे हरएक पर एक एक सगठक 
नियुक्त किया जाता है जो इंने प्रेवृत्तियोंकी आयोजन केंरता है। प्रॉन्तीय समितियोके अधीन स्थान-स्थानपर 
हिन्दी-प्रचार-केन्द्र है।. इन केन्द्रोका सचालन-हिन्दी प्रेंमी मंण्डल करते हैंथ 


रद रजत जपत्ती-प्रत्य 


सन्‌ १९॥ मे हमारे स्वातन्म्य संग्रामके मास्दोसलने जोर पदड़ा। इसका धुत परिणाम यईं 
हुआ कि दक्षिलमें हिल्दी पहनेकी एक लहर सी झा गई। ार्यकर्ताओडी माँग बढने क्षगी। महापमें 
प्रचारक मिश्ाकृप सुझू किए गए। “ राष्ट्रभापा गिधारद ” लामक उपाधि परीशा शुरू डी पा 
विद्यासपर्में गिशारद तपा प्रचारक दोगोगी पढाई होती पी। साहित्यिक रुचि रदनेबाशकि छिए “ दिपऐेप 
योग्यता ” सामक परीक्षा भी चह्लाई जाने कगी जो काखास्तरमें “ राष्ट्रभापा प्रवीण” उपाधि परौक्षार्मे 
परिणत हो गई! विद्यासप परीक्षा हपा शाहित्य गिममलिमें समाको परामर्स देनेके लिए, विधारुम 
परीक्षा तया साहित्य उपसमितियोडा सम्‌ १९३२ में लिर्माम दिया मपा। इस दिमों एस एस एस घी 
में हिल्दी बिपयको प्रदेश मिसा। इससे स्ताप्त उठाकर रूई हाईस्कृसो्में हिल्दीकों प्रबेध दिया पया 
देशी दस्पो्में भौ--ठिस्वास्कूर, कोचीन मैसूरमे झुछ हृदतक ईैदराशाइमें भी जतता हित्दीकौ मोर आरगवत 
हुई ठजा स्व्लोमें हिम्दौकी पढाई की स्यगस्था होने रूगी। 
सम्‌ १९६४ में काका काठेशकर हिल्दी प्रचारके तिमित्त इक्षिणका दौरा करने झाए। उनके 
सुप्ताबपर सभाके संजिधानमें कुछ ठोस परिदर्तन किए गए। सभाको शिक्षा सम्बस्धी बातोमें सराई देने 
छिए छिक्षा परिपद का गिर्माच हुआ तपा साध्य तमिल कैरस ठबा कर्शाटकके हिस्बी प्रचाए कार्येको 
सुसमठित ररनेके सिए उन प्रददेशो्मे प्रान्तीय सभामसोझा निर्माण किया थया। आतल्यक्री सभाका इफ्ठए 
मुकाम--बेजबाडामें हमिसकौ सभाका तिदुचिरापत्लीमें केररूक्ी समाका एरणाकुरूस (ठिख्पणतुरा) 
तबा बर्माटक प्रान्वौय सस्ता बमश्तोरमें थी झब घारबाइमें है । इत प्राम्तौय समार्भके सिए भी पी धुम्बापज 
रघुबए्दयारू भिन्न दैवप्टूत विद्यार्नी तपा सिडमाय पच्ठ क्रमप्त प्रोश्तीय मस्त्री तियृक्त किए गए। प्रास्तीब 
सप्रामाके तिमलि७के भाव प्रास्तो्मे हिन्दी प्रचारके कार्यको सबीत स्फूर्ति मिसी है मौर फछ स्वदप 
की सल्या बेहद बढ़ते रूगौ है। 
पह्टित इरिहर घर्मने प्रघात मस्जीके रूपमें सन्‌ १९३६ तक कार्य किया। इसके बाद भर मोर 
सत्यतारासणल प्रधान सल्त्री हुए। बे सम्‌ १९६ मे मियुक्त हुए और उतके स्वागपर खब पी रा झास््री 
प्रघानमजौके रूपमे कार्य कर रहे है। 
गक्षिणके विश्वविद्यासयेकि पाठ्यकमें भी हिल्दीझो सवाल सिखा। स्वर्गीय सी राम हि रेहगी 
उपकुझृपत्ि आप गिश्वविधारूयने बौ काम में हिस्दौको अभिनार्य कर दिया। गैद्रिक इष्टर, जौ पके 
पाठयकममे हिल्दी जोडी यई।. सबसे पहले मात्पपमें सेल्ड् रके बी भाए. कालेजमें हिल्दीकी पढ़ाई होने खमी। 
श्री भट्टाराम बेकट सुख्दस्पा द्विन्दी अध्यापक नियुक्ठ हुए। 
सम १९३७ में भी राजाजी मद्ास प्रान्तके मुख्य मल्दरी बने । उत्हाने मिडिक्त क्कासमें फार्म १ ९ 
3 में हिन्दीको राजिसी कर दिबा। इससे बडा ठूफास उठा। तीत साख बाद काँप्रेस मरित्र 
इस्तौफा दे दिया। ब्रिटिप सरकारके हापमें पूरी सत्ता चली मई। इससे स्छूछोमे हितल्दो प्रषारका जौ 
भार्य हो रहा बा उसे घस्का पहुँचा। पर जगताका उत्साह कम त हुआ। सन्‌ १६४२ में मद्ात्मा पौघी 
जीने भारत छोड़ो आस्पोखन घुरू किया। भेतठायण तथा बमेक उत्साही कार्यरर्ता चेछो में एूँस बिए बए। 
जेलोमें भौ हिल्दौका खूब प्रचार होने रूपा 
इस राजनैतिक उपसपुपसोके कारण हिम्दी प्रचारकी गति धीमी नहीं हुईं। ओस्तौर्य सपभोएँँ 


राष्ट्रभाषा प्रचार पर, 


अवधि र्पए 
१९३६---१९४१ 58९ ३;९७४ 
१९४२---१९४६ ८,६५,१२९ 
१९४७--- १९५ १ २५,६४८,८८२ 
१९५२--१९५६ २७, १३,००० 
१९५८---१९५९ २३,०१,५५२ 





कुल ९०, ५८,०३८ 


आन्ध, तमिल, कर्नाटक और फेरल प्रान्तीय सभाओका खर्चे 


दक्षिणमें हिन्दी प्रचार आन्दोलनकी आश्चयजनक प्रगति, सभाकी चारो प्रान्तीय शाखाओकी निम्न- 
लिखित क्रमिक व्यय-वृद्धिमे स्पप्टत प्रतिविबित हैं--- 


अवधि आन्भ्र तमिलनाडु फर्नाटक फेरल 
१९३६---४ १ ८5५,००० ४५,००० २९,००० १९००० 
१९४२-४६ १,४०,००० ७४,००० ४५,००० ८०,००० 
१९४८---५ १ २,२७,००० १,५०,००० ८०,००० 8,६३,००० 
१९५२--५६ ३,९१०,००० २,१०,००० २,७६,००० १,८५७,००० 


१९५७--५९ ३,६८,५९६ २,४४, १९६ २,७६९, १ भरे १ 7०२७२ 


फुल ११,३०,५९६  ७,२४,१९६ ७,२६,१५३ ६,३६,२७२ 
सभाको परीक्षाएँ 


सभा हिन्दीकी आठ क्रमबद्ध परीक्षाएँ चला रही हैँ जिसके परिणामस्वरूप हिन्दी भाषाका अच्छा 
शिक्षण व्यवस्थित रूपसे हो रहा है। उपयुक्त आठ परीक्षाओमें तीन प्रारम्भिक परीक्षाएँ हैं और पाँच उच्च 
परीक्षाएँ। ' प्राथमिक ', “मध्यमा ', और  राष्ट्रभापा ' प्रारम्भिक परीक्षाएँ है, तथा ' प्रवेशिका ', 
'विशारद-पूर्वाद्ध “, ' विशारद-उत्तराद्ध ', प्रवीण” और “ हिन्दी प्रचारक ' उच्च परीक्षाएँ हैं। इनके 
अतिरिक्‍त स्कूलोमें हिन्दी पढनेवाले विद्याथियोके उपयोगार्थ सभा “ हिन्दुस्तानी पहली ” और “ दूसरी ” 
परीक्षाएँ भी चलाती है और प्रतिवर्ष सभा “ राष्ट्रभापा विशारद” और ' राष्ट्रभापा प्रवीण ” परीक्षाओमें 
उत्तीर्ण स्तातकोकी पदवीदान-समारम्भ के अवसरपर उपाधियाँ प्रदान करती है। 
१९२२ से सभाने जबसे परीक्षाएँ शुरू की, तबसे आज तक उसकी विभिन्‍न परीक्षाओमें कुल 
१८३२५४७ परीक्षार्थी बेठे। ये परीक्षार्थी सभी प्रकारके समाजोसे सम्बद्ध है और विभिन्‍न स्तरोके लोग भी 
इनमें शामिल है, जिनमे ३० प्रतिशत तो नारियाँ है। सभाने अबतक करीब ७००० हिन्दी प्रचारकोको 


९८ रखेत-बयम्तो प्रन्‍्प॑ 


महात्मा गॉँधीजीके पश्चात्‌ सभाके अध्यक्ष डा राजेन्द्रससाद है तथा प्रधाममजी भी एप गाए 
सास्भी है। पभाके प्रान्तीय सभाओके अध्यक्ष तबा मी निम्मानुसार है-- 

तमिझनाडु हिस्दी प्रचार सभा--सस्भी--भी एस चत्तमौसी। 

मारप राष्डर हिन्द प्रचार सप--अध्यक्ष--भौ डा भी गोपाछ रेड्डी मजी--भी बितृरी छक्मी- 
नाग पर्मा। 

छर्वाटक हिम्दौ प्रचार ससा--अप्यक्त--भी जी बी हस्सीकेरी मजी--पी स्यंकटाचल पर्मा। 

केरल हिस्दो प्रचार सपा--अभ्यक्ष---भौ पी के केक्षबत्‌ नायर, मजी--स गारायण देग। 

शिलसो साथा--मत्भी--भी सासभख आप्टे। 

स्कूछ-कासेजोमें हिन्दीका प्रबेश होनेसे ससाके कार्यकस्तापो्मे यूब वृद्धि हुई है। प्रान्तीय सपाजोको 
स्थापित हुए सब २५ साससे अधिक समय हो गया। थे अपने सपने रजत जयन्ती उत्सब मनाने छूमी है। 
सारी परीक्षाएँ केन्द्र तषा प्रास्तीय सरकारो द्वारा मान्य हो भुकी है। 

सपाके कार्यका बिस्तार, सच्चे कर्मठ प्रचारकोके सक्रिय सहयोगके बिना सम्भव ते था। सपने 
दो प्रमति की है उसका कारण दक्षिय भारतपरभररमें फैसे हुए, दिन रात प्रचार कार्यमें छगे हुए प्रधारक हौहै। 

इक्षिय सारत हिल्दी प्रचार सभाके कार्यका बिवरण तपा झुछ आाकडे यहाँ तीचे दिए गए ईैगेए्ठ 
बातके चोतक है कि दक्षिण भारत हिम्दी प्रचार सभा तथा उसकी चारो प्रात्तीय सभाजोने मत ४१ 
दक्षिण भारतमें हिन्दी प्रचारका कितता स्यापक कार्य किया है। 


पाँच पंच्रबर्षीय मबधियोंमं विकास 


समभाने यत ४ पत्रवार्पीम अवधियोमें जो ८ क्रमबठ परीक्षाएँ चराई, उनमें बैठमेबासोकौ एम 
इस छाससे सी अधिक है जिसका विगरण नौधे दिया जा रहा है-- 


अधि केसा-संस्या विद्यानियोंकौ संख्या 
१९३१६--१९४१ डर रर्प्श्षे 
5४२०० १९३३ है 5. रबर 
१९४७--१९११ छर्‌ ३ २९ ९६८ 
१९१५२--१९५६ ६4 ४४६ ४५१ 
१९५०--१९९१ १३१५ ६शए ४९ 
कुछ १६४७६ ७ 





सपठन एबं प्रचार पर केन्द्रीय खर्च 


सपारी प्रबृत्तियाँ क्रमप' ज्यो-स्पो बढ़ती जा रही ई स्पॉ-पों उसका अर्ज भौ बढता था एहा है। 
पथ ५ पत्रणर्यीय जवधियोमें छो लत हुमा है, उसपा गिवरण सो ईै-- 


राष्ट्रमापा प्रचार _ ण्ण् 


अवधि रुपए 
१९३६--१९४१ 
१९४२---१९४६ 
१९४७--१९५ १ 
१९५२--१९५६ 


१९५८--१९०५९ 


६,१३,०७५ 

८,६५,१२५९ 
२५,६४,८८२ 
२७ कि डे ॥09०0 


२३,०१,९५२ 





फुल ९० ४ प८,० ३८ 


आन्ध, तमिल, कर्माटक और केरल प्रान्तीय सभ्ाओंका खर्च 


दक्षिणमें हिन्दी प्रचार आन्दोलनकी आश्चर्यजनक प्रगति, सभाकी चारों प्रान्तीय शाखाओंकी निम्न- 
लिखित कऋ्रमिक व्यय-बूद्धिमें स्पप्टत: प्रतिविवित हैं-- 


अवधि आन्ध्र तमिलनाडु फर्नाटक फेरल , 
१९३६--४ १ ८५,००० ४४,००० ३९,००० ५९००० 
१९४२---४६ १,४०,००० ७५,००० ५५,००० प०,००० 
१९४८---५ १ २,२७,००० १,४५०,००० ८०,००० १,६३,००० 
१९५२---५६ ३,१०,००० २,१०,००० २,७६,००० १,८५७,००० 
१९५७--५९ ३,६०,५९६ २,४४,१९६ २,७६,१५३ १,५०,२७२ 





फुल. ११,३०,५९६  ७,२४,१९६  ७,२६,१५३ ६,३६,२७२ 





सभाक़ी परोक्षाएँ 


सभा हिन्दीकी आठ क्रमबद्ध परीक्षाएँ चला रही है जिसके परिणामस्वरूप हिन्दी भाषाका अच्छा 
शिक्षण व्यवस्थित रूपसे हो रहा है। उपर्युक्त आठ परीक्षाओंमें तीन प्रारम्भिक परीक्षाएँ हैं और पाँच उच्च 
परीक्षाएँ। “प्राथमिक ',  मध्यमा ', और  राष्ट्रभाषा प्रारम्भिक परीक्षाएँ हैं, तथा “प्रवेशिका ', 
' विशारद-पूर्वाद्ध ', 'विशारद-उत्तराद्ध ', प्रवीण” और हिन्दी प्रचारक ' उच्च परीक्षाएँ हैं। इनके 
अतिरिक्‍त स्कूलोंमें हिन्दी पढ़नेवाले विद्यार्थियोंके उपयोगार्थ सभा “हिन्दुस्तानी पहली ” और ' दूसरी ' 
परीक्षाएँ भी चलाती है और प्रतिवर्ष सभा “ राष्ट्रभाषा विशारद ' और “ राष्ट्रभाषा प्रवीण” परीक्षाओंमें 
उत्तीर्ण स्‍्नातकोंको पदवीदान-समारम्भ के अवसरपर उपाधियाँ प्रदान करती है। 
१९२९ से सभाने जबसे परीक्षाएँ शुरू की, तबसे आज तक उसकी विभिन्‍न परीक्षाओंमें कुल 
१८३२५४७ परीक्षार्थी बैठे। ये परीक्षार्थी सभी प्रकारके समाजोंसे सम्बद्ध हैं और विभिन्‍न स्तरोंके लोग भी 
इनमें शामिल हैं, जिनमें ३० भ्रतिशत तो नारियाँ हैँ। सभाने अबतक करीब ७००० हिन्दी प्रचारकोंको 


६०० रमत-अपत्ती प्रग्प 


प्रशिक्षण दिया है जो कि दक्षिणरे कोने बेस हिस्दी प्रघारतों बड़ानेरे कार्पमें लगे हुएहै।.. हमारी पर्रीआाएँ 
गरीब १३४० जैद्योमें पताई जाती ६। 


राभाकों परीक्षाओंकों सान्‍्यता 
दक्षिण भारा हिस्दी प्रघार सभा मडासरी परीक्षाएँ भारत सरपाररे शिक्षामत्राय्ते निम्न लिखित 
हुपमे मास्य है हि 
प्रवेशिशा--मैट्रियके समवदा 
विश्ञारइइ--भिष्टरपें: रामरष्ठा 
प्रयोश--यी. ए. के रमादा 


परीक्षर्पो उन्नति क्रम परौक्षायियोक्ती संत्या 

पं क्ख भ्र.रम्मिक उद्व परोक्षाएँ 
१९२२ से ३० ७३ ९११९ झ्२ 
१९३१ में ३४ ३९४ ३०,७१० २,१६६ 
१९३६ से ४० भ्र्ज८ ७०,९८७ ४,१५२ 
१९४१ रो ४५ ५२८ ६५,१६२ 2,०२२ 
१९४६ रो ४९ ६४५ १,०६,६२१ १४४३३८ 
१९५० छर० ७५,६९७ ११ै/५४७ 
१९५१ ८२२ ७८,५८७ १६:१७९ 
१९५२ ८९५ ७७,श८८ १५,३३८ 
१९५३ ब३२ ७५,५४९ १२,९४९ 
१९५४ ९७३ ७१,३९० १५५२२ 
१९५५ १०६४ ८१,३२५ १६,६९६ 
१९५६ ११२३ ९८,५५७ १६,९१३ 
१९५७ १२३१ ९०७२९ १६,११३ 
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राष्ट्रभाषा प्रचार द्‌०र 


पदवीदान-समारम्भ 


सभाने सन १९३१ से लेकर अवतक उपाध्षियाँ प्रदान करनेके हेतु पच्चीस पदवीदान-समारम्भ 
मनाए हैं। निम्नलिखित विद्वानोंने उन अवसरोंपर अभिभाषण दिए हैं-- 

१९३१ आचार्य काका कालेलकर, १९३२ प्रो. मोहम्मद आगा शुस्त्री, * १९३३ पं रामनरेश 
त्रिपाठी, १९३४ वाबू प्रेमचन्द, १९३४५ पंडित सुन्दरलाल, * १९३६ वावू पुरुपोत्तमदास टण्डन, १९३७ 
जनाव याकूव हसन सेठ, १९३८ श्रीमती सरोजिनी नायडू, १९३९ श्री वाल गंगाधर खेर, १९४० डा. पट्टाभि 
सीतारामैय्या, १९४१ आचायें विनोवा भावे, १९४२, १९४३ सैय्यद अब्दुल्ला ब्रेल्वी, * १९४६ राजकुमारी 
अमृत कौर; १९४८ डा. जाकिर हुसैन, १९४९ आचार्य विनोवा भावे, १९५० श्री आर. आर. दिवाकर, 
१९४२ श्री श्रीप्रकाश, १९४५३ श्री ए. जी. रामचन्द्र राव, १९५४ श्री वी. रामकृष्णराव, १९५६ (जनवरी ) 
श्री एन. सुन्दर ऐय्यर, १९५६ (अगस्त) डा. राजेन्द्र प्रसाद; १९५७ डा. जगजीवनराम, १९४८ डा. 
हरेकृष्ण महताव, १९५९ श्री सदाशिव कानोजी पाटील, १९६० डा. वी. गोपाल रेड्डी । 


प्रकाशन 


सभाका प्रकाशन-विभाग बड़े पैमानेपर प्रकाशनका कार्य कर रहा है, इस विभागकी तरफसे 
करीब ३१४ पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें साहित्यिक महत्व रखनेवाली पुस्तकें भी हैं, और दक्षिणी 
भाषाओंसे हिन्दी सीखनेके लिए आवश्यक पुस्तकें, रीडरोंसे लेकर कोश तक, सम्मिलित हैं। सभाका अपना 
पुस्तक विक्री विभाग है जहाँ सभाकी निजी पुस्तकें और वाहरके प्रकाशन भी बेचनेका प्रवन्ध है। 
इस विभागने दक्षिणके कोने-कोनेमें करीब १८०० प्रकारकी २,८०,००,००० पुस्तकें वितरित की हैं। 


पतन्निकाएँ 
सभाकी तरफसे “दक्षिण भारत ” ( सांस्कृतिक द्रैमासिक ) और “ हिन्दी प्रचार समाचार ” 
( प्रचारात्मक मासिक ) नामक दो पत्रिकाएँ प्रकाशित होती हैं। 


/ दक्षिण भारत ” भारतीय--मुख्यतया दक्षिणी--भाषाओंकी विशेषताओंको प्रतिबिम्बित 


करनेवाले साहित्य, संस्क्ृति, इतिहास और समाजका तथा इन क्षेत्रोंमें काम करनेवाले नेताओंका परिचय 
कराता है। 


“ हिन्दी प्रचार समाचार ” दक्षिणके हिन्दी विद्यार्थियों एवं प्रचारकोंके लाभार्थ आवश्यक सुरुच्तिपूर्ण 
विभिन्‍न सामग्री प्रस्तुत करती है। यह मुख्यतः शिक्षा एवं संगठनको दृष्टिमें रखकर चलाया जाता है। 


हिन्दी प्रचारक विद्यालय 


सभाके प्रमुख कार्य-कलापोंमें स्कूलोंके लिए योग्य हिन्दी शिक्षकोंको तैयार करना भी एक मख्य 


नीतती-4+-ऊ+3+-नि नी नतनानममन०+>, 


[* १९३३, १९३६ और १९४६ के पदवीदान-समारम्भोंपर महात्मा गाँधीने अध्यक्षासन ग्रहण 
किया .था। ] 


ग्रन्थ---७६ 


६०२ रजत-जयन्ती प्रग्य 


कार्य है। इस उद्देश्यको सफल बनानेके लिए निम्नलिखित केन्द्रोमे इस समय सभा हिन्दी प्रचारक विद्यालय 
चला रही है-- 
भद्गास विरुच्चिरापल्लो हँदराबाद 
निम्नलिखित केन्द्रोके हिन्दी प्रचारक विद्यालय सभा द्वारा मान्यता प्राप्त है-- 
राजमहेदी तेनालो हि 
उपर्युक्त विवरणसे यह स्पप्ट हो जाएगा कि सभाने गत ४३ वर्षोंसे कितना व्यापक तथा गौरवपूर्ण 
कार्ये किया है। 


दक्षिण भारतकी कुछ अन्य हिन्दी प्रचार संस्थाएँ 


दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार तथा उनकी चारो प्रान्तीय सभाओंके कार्यका विवरण ऊपर दिया जा 
चुका है। इनके अतिरिक्त दक्षिण भारतमें और भी दुछ हिन्दी प्रचार सस्थाएँ है जो कुछ वर्षोसि स्वतर्त 
रूपसे हिन्दी प्रचारका कार्य कर रही है। आशन्ध्न प्रदेशमें हिन्दी प्रचार सभा हैदराबादका विशेष स्थान है। 
यह सस्था राष्ट्रभापा प्रचार समिति, वर्धसि सम्बद्ध है अतः इसका विवरण अन्यन दिया गया है। इसके 
अतिरिक्त जो प्रमुख सस्थाएँ है उनके नाम राज्यानुसार नीचे दिए गए है। 

(१) तिरुवाकुर हिन्दी प्रचार सभा--- तिरुअनतपुरम्‌ 

(२) मंसूर हिन्दी प्रचार परिषद---. बगलौर 

(३) साहित्यानुशीलन समिति--. मद्रास 

(४) कर्नाठक हिन्दी प्रचार सभा---. धारवाड 

सामान्यत यह भ्रम बना हुआ हैं कि दक्षिण भारतमें हिन्दीका कार्य इतना फैला नही हैँ कि शासत 
तथा अन्य क्षेत्रोमे हिन्दीका उपयोग किया जाए। ऊपर दिए हुए विवरणसे यह स्पष्ट हो जाएगा कि दक्षिण 
भारतके लोग हिन्दीको कितने चावसे अपना रहे है। वहाँके बड़े-बड़े नगरो, कस्वों, एवं गाँवोमें प्रचार 
केन्द्र फैले हुएहैँ और उनके द्वारा हिन्दीके लिए अनुकूल वायुमडलका निर्माण हो रहा है। स्कूलों एव 
कालेजोमें विद्यार्थी हिन्दीको स्च्वेछासे सीय रहे है। विश्वविद्यालयोमे हिन्दीको ऐच्छिक विपयकते रूपरमे 
स्थान मिला है। हजारोकी सख्यामे विद्यार्थी हिन्दी विषय लेकर हिन्दी सीख रहे हैं। अत ढुछ 
व्यक्तियोके हिन्दी विरोधके कारण यह कहना कि दक्षिण भारतमें हिंन्दीका प्रबल विरोध है एक 
असत्य कथन हैं। बल्कि यथाय॑ तो यह है कि हिन्दी वहुत तीम्र गतिसे सारे दक्षिण भारतमें फल 


रही हूँ। 


राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा 


महात्मा गाँधीने सन्‌ १९१८ में हिन्दी साहित्य सम्मेलनके अन्तर्गत दक्षिणमें हिन्दी प्रचारवे कार्यकों 
प्रारम्भ किया था। यह कार्य सुचाहरूपसे चलने लगा। इसको सुसगठित करनेकी दृष्टिसे दक्षिण भारत 
हिन्दी श्रचार सभाकी स्थापना हुईं। इसने दक्षिणके तमिल, तेलुगु, मलयालम तथा कन्नड भाषा-भाषी 
प्रदेशोमे व्यापक रूपसे कार्य वढाया। इस प्रकार दक्षिणमें हिन्दी प्रचारके वार्यकों सगठित रूपमें लगाकर 


राष्ट्रभाषा प्रचार ट्रण 


चीन 
भारत और चीन हजारों वर्षोसे पड़ोसी देश हूँ और इसलिए एक-दूसरेमें एक-दूसरेको अनेकों 
प्रकारकी दिलचस्पियाँ रहती चली आई हूं। ( अभी-अभी तो हमारे राप्ट्रकी उत्तरी तथा पश्चिमी 
सीमाओंपर चीनका बहशियाना खूनी आक्रमण ही चल रहा हैँ ।) इसलिए चीनमें भारतकी भाषाओंके 
और विशेषकर सबसे अधिक वोली एवं समझी जानेवाली भाषाके रूपमें हिन्दीके अध्ययनपर विशेष तत्परता 
एवं योजना पूर्वक ध्यान दिया जाता रहा हैं। चीन अपने यहाँ ऐसे दुभाषियोंकी फौज खड़ी करना चाहता 
हैं जो हिन्दीमें माहिर हों, योग्यतापूर्वक हिन्दी लिख-पढ़ तथा बोल ले सकें ताकि भारतीय जनतामें विरोधी 
प्रचार मोचेंपर उनका उपयोग किया जा सके । अकेले इन दिनों पीकिग विश्वविद्यालयमें ४० छात्र हिन्दीका 
गहराईसे अध्ययन कर रहे हैं। विदेश्योंसे हिन्दीमं समाचार तथा टिप्पणियाँ आदि प्रेषित करनेवाले देशोंमें 
शायद चीन ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ समाचार प्रेषित करनेवाला व्यवित भारतीय नहीं, हिन्दी सीखा 
हुआ चीनी हूँ । 
चीन हिन्दीमें कुछ पत्र-पत्रिकाओंका भी नियमित प्रकाशन करता आया हुँ। विदेशोंमें सोवियट 
रूसके बाद चीन ही में हिन्दीमें पुस्तकें एवं पत्र-पत्रिकाएँ इतनी बड़ी तादादमें छापी जाती हैं। अन्तर इतना 
ही है कि चीन भारतकी जनता तक अपनी बात एवं प्रचार पहुँचानेके लिए यह्‌ सब उठापटक करता है, भारतके 
साहित्य एवं संस्कृतिसे रूसकी तरह अपनी जनताको समुद्ध एवं संस्कारित करनेके लिए नहीं। अब यह वात 
दूसरी है कि हिन्दी कविताएं तथा भारतीय साहित्य अपनी शक्तिसे चीनी छात्रोंके मनमें अपने लिए अनुराग 
एवं ललक पैदा करनेमें कुछ अंश तक सफल हो जाएँ। कहते हैं कि हिन्दी कविताओंके अनुवादकों पढ़कर 
ही कुछ छात्रोंके मनमें उन्हें मूल हिन्दीमें पढ़नेकी तीत्न इच्छा जाग उठी थी और उन्हींकी इच्छापूर्तिके लिए 
चीनमें सर्वप्रथम हिन्दी अध्यापनकी व्यवस्था की गई थी। चीनमें हिन्दी भापाके इतिहास, व्याकरण, 
साहित्य इ० सम्बन्धी शोधकार्य भी चलाए जा रहे है । 


भारत सरकारकी ओरसे पीर्किंग स्थित भारतीय दूतावासको तथा शँघाई स्थित काउंसलेट 
जनरलको वहाँके भारतीय बच्चोंको हिन्दी पढ़ानेके लिए हिन्दी पुस्तकें भेंट में दी गई हैं। 


विएतनाम 


विएतनाम गणतन्त्रके नई दिल्ली स्थित काउंसलेट जनरलके अनुसार विएतनामके किसी कालेज या 
विश्वविद्यालयमें हिन्दी-विषयके अध्ययन-अध्यापनकी व्यवस्था नहीं है, लेकिन राजधानी सैगांनमें तथा अन्य 
महत्वपूर्ण शहरोंमें बहुतसे लोग हिल्दी जानते समझते हैं। भारतीय चलचित्र न सिर्फ वहाँके हिन्दुस्तानियोंमें 
बल्कि वियतनामियोंमें भी लोकप्रिय हैं। सेगानके एक या दो सिनेमाघरोंमें हिन्दी चलचित्रोंके प्रदर्शनकी 


विशेष व्यवस्था हैँ । 
ब्रह्मदेश 


ब्रह्मदेश संस्क्रति, भूगोल एवं इतिहासकी दृष्टिसे भारतके बहुत निकट है। आजसे २५-३० 
साल पहिले तक वह अंग्रेजोंके अधीन भारतका एक अंग ही था। भारतके अन्य प्रान्तोंकी तरह भारतीय 


<१६ रजत-्जयन्तो प्रत्य 


वहाँ अब तफ निर्बाध गतिसे जाते एव दसते रहे हैं । द्वितीय महायुद्धके वाद जब दोनों प्रदेश अलग-अलग 
रूपसे स्वतन्त्र बना दिए गए, तबसे कही बुछ व्यवधान 'आया है । ब्रह्मदेशमे आज हजारों भारतवासी 
हूँ और उनकी वहाँ अनेको शिक्षा-सस्थाएँ आदि चलती है। उस प्रदेशका अपना हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन 
भीह। ब्रद्मदेशमें हिन्दी विद्यापीठ, द. भा हिन्दी प्रचार समा मद्रास तथा राष्ट्रभापा प्रचार समिति वर्धावा 
वार्य शिक्षण-वेन्द्र एव परीक्षाएँ चलती हूँ तथा सैक्डो विद्यार्यी उनमे सम्मिलित होते है। रंगूनके जियावाडी 
हादस्शूलमे प्रायमरीसे सब विषय हिन्दी में पढाए जाते है तथा आई. एस खालसा हाईस्कूल, डी. ए. वी. हाई- 
स्वूल, मारवाडी हाईस्मूल और ग््‌जराती हाइस्कूलमें कलरत्ताके मैट्रिक स्तरकी हिन्दी पढाई जाती हूँ। 
रगूनती दग्लिश मेथडिस्ट हाईस्कूल तथा बगाली एकेडमी हाईस्कूलमें हिन्दीके विशेष अध्ययनत्री व्यवस्था है। 
गाँधी मेमोरियल हाईस्वूल टौंजीमे मिडिल स्कूल तऊ सववो हिन्दी पढाई जाती है। लादयों, मिचान, माडले 
सथा कलोमें जो भारतीय स्कूले हूँ उनमें सव विद्याथियोको हिन्दीमे पढाई जाती है। इनके अलावा ए. वी. एम. 
तमिल स्वूत, तेलुगु स्पूल तथा नेपाली स्वूलमें हिन्दी पढनेवाले विद्याथियोत्री भी सख्या याफी रहती हैँ। 
ब्रद्मदेशके रामइप्ण मिश्वन पुस्तकालय, मारवाड़ी पुस्तकालय तथा आये समाज पुस्तकालयर्मे हिन्दीकों क्रमश' 
६ हजार, ३० हजार तथा १ हजार पुस्सके हूँ। 
रगून तया माइलेमें राष्ट्रभापा प्रचार समिति, वर्धाके परीक्षा बेन्द्र चलते हैं। 
श्रोलंका 
श्रीवया यद्यपि आज स्वतस्त्र राज्य हूँ लेविन भाषा; धमम, सस्हृति, एवं वशवरी दृष्टिसे वह भारतगे 
अपिब्टिन्त रूपसे जुडा हुआ हैं ।. यहाँ दो तरहके भारतीय है, एक तो जिस्हे नागरिताके अधिकार प्राप्त हो 
चुके हे और दूसरे जो पीडियोगे यहाँगे बाशिदे होनेपर भी उत अधिकारोंस वचित हैं। जनसदयावे अनुपातमें 
भारतमे आए हुए लगा बासियोरी सय्या इतनी कापी है कि वे यहाँती राजनीनिपर भ्रमाव डाल सकते हैं। 
इसलिए श्ीलवाम प्रयत्त पूर्व पं अलग्राव एवं मेदमभाववी नीतिरे बायजूद भी हिल्दी सम्बृत, एवं पाली आदि 
भागाओसा अध्ययन-अध्यापन बडे पैसानेपर घलता रहता है। यहाँ एक बात ध्यानमे रयनी चाहिए कि सपा- 
यासी भारतीय अधियार तमिल भाषा-भाषी हूं, इसलिए वहाँ हिन्दीज धार एवं ध्रसारके कामकर बटूय यहा 
शोर नही सुनाई देगा । फिर भी हिन्दीरी बरफ लोफ-रचि हैँ। रारागर भी उसपर रारहतिक एयं राज 
लैतियि आवश्याताओंओ दारण घ्यान देती है। श्री सतशाते विद्यायशञार विश्वविधालयम हिस्दीया एशर 
अध्यागत कायम दिया गया हूँ, झिसरे अध्यकशरे रूपमे हिस्दीक धवितयश साहिस्य-मनीषी एक राष्ट्रभाषा 
प्रपार कार्यवे उदमद सेनानी सुप्रसिद बोौद-भिक्षु भदरा आनन्द कौसत्यायतजीरों तियूततर जिया गया हैं 
शडुभारा प्रवार रमितरे कई परीक्षा कैस्ट बोदबों, देखदगोद आदि जगटपर घत रहे है। 
सीता िशशीदायरने हिन्दी झाधारे अध्ययतती व्यवस्था हैं। भारों रारकारदी ओररे इसे 
लि रदादतो २९०० र॒ की वियि इगिए प्रश्न की गई हैं है उययेगे अधिवर्ष हिगरीये हो सर्योतिध 
हिदाहिदोरी एश गो (१००) रहा सपा 3४ ₹ का पुररगार दिया रा शते।. भारा शरारती भोरते 
सहाय नाम रगर डिबिश शिक्षागरदात्रोक्रों टिसयी शिक्षापत्ी स्पवस्धारे लिए शषा प्ुशाषातरों आदि 
विन सगद हपा पुरावर हपशे मादा दिए जाहे रहें हैं 
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नेपाल 

धर्म, संस्कृति एवं साहित्यकी दृष्टिसि तथा भाषाकी दृष्टिसे नेपाल तथा भारत लगभग एकजीव रहे 
हैं। विश्वमें नेपाल ही एकमात्र राज्य है जहाँ का धर्म आज भी आधिकारिक रूपसे हिन्दू हैं और जहाँके 
शासकोंके विवाहादि सम्बन्ध भारतीय राजपूतोंके साथ बने हुए हैं। नेपालके, स्कूलोंमें हिन्दी पढ़ाईकी 
व्यवस्था है। भारत सरकारने सन्‌ ५४-४५ में १० हजार रुपयेकी लागत की पुस्तकें पचास नेपाली स्कूलों 
एवं संस्थाओंको अनुदानमें दी थीं। सन ५५-५६ में उसने और ५० सेट पुस्तकोंके भेजे। हिन्दी प्रचार 
एवं प्रसारमें तथा उसकी शिक्षा-दीक्षामें नेपाल सरकार भी दिलचस्पी लेती है। नेपालमें हिन्दीके समाचार- 
पत्र निकलते है या भारतसे जाकर विकते हैं। वहुत बड़ी तादादमें हिन्दी पुस्तकें रखनेवाले पुस्तकालयोंकी 
संख्या तो अनगिनत है । नेपाली भाषा तथा हिन्दी भाषा एक ही इंडो-आयेन वर्गकी भाषा---बहने होनेके 
कारण दोनोंमें आपसभे आदान-प्रदान लगातार चलता आया हूँ। स्वाधीनताके बाद तो इस दिशामें सजग 
प्रयत्त भी किए गए हैं। यूँ भी कहा जा सकता हूँ कि हिन्दी नेपालकी दुग्यम महत्वपूर्ण भाषा है, संस्क्ृतको 
तो खेर वहाँ धार्मिक दृष्टिसे मूर्द्धन्य स्थान प्राप्त हैँ ही। 


सिक्किम और भूठान 


- ये दोनों प्रदेश लगभग भारतीय ही है, भारतीय शक्त द्वारा संरक्षित तया भारतीय साधनोंसे परि- 
वधित सिक्किम तथा भूटानकी संस्थाओंको हिन्दीके प्रचार एवं प्रसारके लिए भारत सरकार द्वारा सन्‌ १९५६- 
५७ में १० हजारकी हिन्दी पुस्तकें भेंट की गई थीं। हिन्दी शिक्षा एवं प्रसारके लिए भारत सरकारकी ओरसे 
समय-समयपर आथिक मदद भी प्राप्त होती रहती है । 


पाकिस्तान 


वाक्योंमें पदों, सम्बन्ध सूचक अव्ययों तथा क्रियाओंकी स्थितियोंपरसे, लिंग-वचन पुरुष-वचनके 
अनुसार संज्ञा-सर्वतनाम शब्दोंके रूपोंपरसे और लिंग, वचन, काल एवं पुरुषके अनुसार क्रियापदोंके स्वरूपों परसे 
भाषाका स्वरूप निश्चित किया जा सकता है। इन सब दृष्टियोंसे हिन्दी और उर्दू एक ही भाषाके दो रूप, 
दो शैलियाँ मालूम होती हैं, मानों माँ-जाई दो बहने हों। इसीलिए पाकिस्तानकी राजभाषा उर्दूमें जो समाचार 
समाचार प्रक्षेपित किए जाते हैं, वे उनमें दूँसे गए अरबी-फारसी शब्दोंके बावजूद भी हिन्दी जाननेवालोंकी 
समझमें मोटे तौरपर आ जाते हैं। पश्चिमी पाकिस्तानमें जेकोबाबाद जिलेके कन्धकोट शहरमें तथा पूर्वी 
पाकिस्तानके बैरकपुर नगरमें राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धाके परीक्षा-केन्द्र सफलतापूर्वक चल रहे हैं। 
पाकिस्तानमें सिंध तथा पंजाबमें और बंगालमें हिन्दी भाषाकी पढ़ाईके लिए स्कूलोंमें तथा कालेजोंमें व्यवस्था 
की जाती है । दोनों राज्योंके बीच साहित्यिक आदान-प्रदान गोष्ठी मुशायरे आदि आए दिन हुआ करते हैं। 


फिजी 


फिजी में प्रवासी भारतीयोंकी संख्या काफी बड़ी है। उनमें हिन्दीके प्रति स्वाभाविक अनुराग है। 
ग्रन्थ--१० ३ है 


<९१८ रजत-जयत्तों प्रस्य 


भारत सरकारने भी इसीलिए समय-समयपर वहाँकी पाठशालाओं संस्थाओं, पुस्तवालयों आदिको भरपूर 
मदद दी हैँ। सन्‌ १९५४-५४ में उसने फिजीके २४ स्कूलो तथा सस्थाओमेंसे प्रत्येकको ८०-८० रु. की 
हिन्दी पुस्तकोके सच भेट किए और उस मदमे ७००० रु खर्च किए। सन्‌ १९५४-५६ में भारत सरकारकी 
ओरसे फिजीके चलते-फिरते पुस्तकालयकी ' पुस्तक पेटी योजना ” के लिए ४ हजार रुपयेकी पुस्तके भेजी गई। 
उसी वर्ष फिजीके स्कूलों एवं सस्थाओको ३३०० रु. की पुस्तके भारत सरकारकी ओरसे दानमें मिली। 
सन्‌ १९५६-५७ में भारत सरकारने अशिक्षित भारतीय महिलाओको हिन्दी सिखानेके प्रयत्नोमें सहायता 
स्वरूप कु प्रिफीसको ५०० रु. की हिन्दी पुस्तके भेट की। फिजीमें स्थित भारतीय आयुक्‍्तकी प्रार्थनापर 
भारत सरकारके सूचना एव प्रसार मन्त्रालयने फिजीमे हिन्दी प्रचारके लिए हिन्दीमें रिकार्ड किया हुआ एक 
प्रोग्राम ' फिजी प्रसार निगम  ( ब्राडकास्टिग कारपोशन ) को भेजा हैँ । 

फिजीमे एक “ फिजी-कुमार साहित्य परिषद ' हूँ जो हिन्दी प्रचारका काम करती हैं। उसीके 
मातहृत सिंगातोकाममे राष्ट्रभापा प्रचार समिति वर्धाका परीक्षा-केद्ध चलाया जाता है! 


मारीशस 


5 यह द्वीप आफ्रिकाके पूर्वमें, हिन्दुस्तानसे लगभग २॥ या ३ हजार मील दूर हिन्द महासागरमे स्थित 
है। इसकी ५ लाख जनसख्यामे ३ लाख भारतीय हूँ; इसलिए इस ट्वीपकी समस्त राजनीति, कारोबार 
आदि भारतीयोके ही हायोमे हैँ। सन्‌ १९१३ मे स्वामी स्वतन्त्रानन्दजीने यहाँ सर्वश्रथम हिन्दी पांठशालाएँ 
खुलवाई। आज इन पाठशालाओकी सख्या १५० हैँ और लगभग १ हजार छात्र हिन्दीका नियमित अध्ययन 
करते है। हिन्दी प्रचार एव प्रसारका काम राष्ट्रभापा प्रचार समिति, वर्धा द्वारा किया जाता है। समिति 
एवं सम्मेलनकी परीक्षाओमे यहाँसे परीक्षार्थी काफी तादादमे बैठा करते हैं। समितिका परीक्षा-केद्ध 
मोसेल्मा प्लैडेपपाईमे है। मारीशससे हिन्दीके चार समाचार पत्र ' आर्योदय, ' जनता *, “जमाना तथा 
* नवजीवन ” निकलते है । चूँकि यहाँ जो भारतीय बसे हैँ उनमे विहार, उत्तरप्रदेश, बयाल, पजाब/ उत्कल 
आविके अधिक है, इसलिए भी इस द्वीपका वातावरण हिन्दीमय बन गया है! यहाँके स्वूल-कॉलेजोमे हिन्दी 
की पढाई अनिवायं है। तुलसीकृत रामायण लोकप्रिय है और कई रामायण-मण्डल रामकथाके साथ-साथ 
हिन्दीका भी प्रचार एव प्रसार करनेमे सहायक सिद्ध हुए है। मारीशसमे हिन्दी प्रचारिणी सभाकी ओरसे 
हिन्दी-प्रचारका विशिष्ट कायं किया गया हूँ। 

भारत सरवारने भी मारीशसमे हिन्दी प्रचार एवं शिक्षाके लिए समय-समयपर सहायता प्रदान 
नी हैं। सन्‌ १९५४-५४ में उसकी ओरसे ४० पाठ्यालाओमेसे प्रत्येकको १००-१००) ₹ की हिन्दी 
पुस्तकोका सेट भेंट किया गया तया वहाँके हिन्दी पुस्तकालयके लिए ४,०००) रु वी पुस्तके भेजी गई। 
सन्‌ १९५५-५६ में फिर सरकारकी ओरसे चालीस स्कूलोके लिए १,०४४ रु. वी पुस्तके दी गई। 


ब्रिटिश वेस्ट इण्डीज, ब्रिटिश गायना और जमेका 


इन तीनो उपनिवेश्ञोमें भारतीय आवादीका अनुपात बडा हैं। यही वारण है कि इन प्रदेशोरें 
समाजिक एवं राजनैतिक जीवनमें भारतीय प्रवासियोके वदज प्रमुख रूपसे मोचोंपर दिखाई देते हैं। ब्रिटिश 
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शांयनाके प्रधानमन्त्रीं डॉ. छेदी जगन हैं। इसलिए हिन्दीके प्रति एवं भारतके प्रति इन प्रदेशोंमें स्वाभाविक 
अपनत्वकी भावना हुँ और इसीलिए उनमें बसे हुए भारतीयोंको हिन्दी सिखानेके लिए भारत सरकारने 
योजनावद्ध रूपसे हर साल सहायता प्रदान की है। उसके द्वारा सन्‌ १९५४-५५ में १५४ हिन्दी-केन्द्रोंको 
अलग-अलग रूपसे तीन-तीन सौ रु. मूल्यकी हिन्दी किताबोंके सेट भेंट किए गए थे। उस वर्ष हिन्दी शिक्षा 
केन्द्रोंके अध्यापकोंकोी मानधनके रूपस भारत सरकारकी ओरतसे पारिश्रमिक भी प्रदान किया गया था। 
साथ ही विभिन्‍न केन्द्रों एवं प्रत्येक उपनिवेशमें सर्वश्रेष्ठ आनेवाले हिन्दी विद्याथियोंकों पुरस्कार भी दिए गए। 
इन सब मदोंमें सन्‌ ५४-५५ के सालमें भारत सरकारकी कुल रकम ९८१० रु. खर्च हुई। सन्‌ १९५५-५६ 
में उसे बढ़ाकर १४,६५४ रु. कर दिया, गया। उसमें से ५१४ रु. किताबोंके सेट देनेंके लिए, १०,४४० रु. 
अध्यापकोंको मानधन स्वरूप पारिश्रमिकके लिए तथा २७०० रु. विद्या्थियोंको पुरस्कार देनेके लिए निर्धारित 
थे। सन १९५६-५७ में इन उपनिवेशोंके भारतीय-स्कूलोंको ९६० रु. ११ आ. ६ की पुस्तकें अनुदानमें 
दी गई तथा अध्यापकोंके पारिश्रमिक के लिए ५०० रु. स्वीकृत किए. गए। भारत सरकारकी ओरसे इन 
उपनिवेशोंमें हिन्दी प्रचार एवं शिक्षाके कामको हर वर्ष इसी प्रकार प्रोत्साहन मिलता आया हैं। इन 
उपनिवेश्ञोंमें रहनेवाले भारतीय अपने स्वयंस्फूर्त संगठनों एवं प्रयत्नों द्वारा भी हिन्दीके विद्यालय और कक्षाएँ 
चलाते हैं, पुस्तकालय एवं वाचनालय खोलते है तथा विस्तृत पैमानेपर धारमिक अवसरों तथा त्योहारों एवं 
उत्सवोंमें हिन्दीका प्रयोग करते है। 


अन्यत्र | 
अन्दमान-निकोबारमें मायावन्दर तथा पोर्टब्लेअर, अदनमें अदन और दक्षिण अमेरिकामें पारा- 
सरेबो हिन्दी प्रचार एवं परीक्षा के केन्द्र हैं। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धाका वहाँ काम चलता हैं। 
द्विनीडाडमें भी समितिका परीक्षा-केन्द्र है। इसके अलावा इन्डोनेशिया, फारस, अफगानिस्तान तथा अन्यत्र 
जहाँ भारतीय जा बसे है उनमें तथा राजनयिक एवं सांस्कृतिक कारणोंसे अन्य लोगोंमें भी हिन्दी सीखनेकी' 
इच्छा बढ़ रही है और उन उन देशोंमें स्वयंस्फूर्त संगठनोंके सहारे हिन्दी शिक्षाके केन्द्र चलाए जाते हैं तथा 
पुस्तकालयोंमें हिन्दी,की पुस्तकें और पत्र-पत्रिकाएँ रखी जाती हैं। रह ड 


हिन्दीके व्यापक प्रचारमें हिन्दी चलचिन्नोंका योगदान . 


आधुनिक युगर्में चलचित्रोंका विशेष महत्व है। आजका युग प्रचारका युग है जिसमें चलचिंत्रोंने 
जो कार्य किया है वह असाधारण है। हमारे यहाँके चलचित्रोंका इतिहास वहुत पुराना नहीं है।' पहले मूक 
चित्रोंके द्वारा ही कथा वणित की जाती थी, किन्तु जबसे चलचित्नोंकों वाणी प्रदान की गई है, तबसे तो ,बड़ी 
ऋआस्ति-सी आ गई है । चलचित्रोंके द्वारा जनताका मनोरंजन होता ही हूँ साथ ही उनके मन पर भी प्रभाव पड़ता 
ही है। हम इसका विवेचन यहाँ नहीं कर रहे है कि चलचित्रोंके कारण हमारे चरित्र निर्माणमें क्‍या प्रभाव 
पड़ा है। हमारा तो सम्वन्ध इसीसे है कि उनके द्वारा हिन्दीकी व्याप्ति सारे देशमें फैल रही है प्रारंभमें तथा अब 
भी कुछ प्रादेशिक भाषाओंमें चलचित्र बनाए जाते हैं और वे उन प्रदेशोंमें चलते भी हैं, पर अधिकांश चलचित्र 
अब हिन्दीमें ही निश्चित किए जाते हैं और उनका प्रचलन सारे देशमें बड़े-बड़े नगरोंमें ही नहीं छोटे-छोटे कस्बों 


<१८ रजत-जयन्ती प्रत्य 


भारत सरकारने भी इसीलिए समय-समयपर वहाँकी पाठशालाओं संस्थाओं, पुस्तवालयों आदिको भरपूर 
मदद दी हूँ। सन्‌ १९५४-५५ में उसने फिजीके २५ स्कूलों तथा सस्थाओमेंसे प्रत्येवकों घ०-८० रु वी 
हिन्दी पुस्तकोके सच भेट किए और उस मद ७००० रु. खर्च किए। सन्‌ १९५५-५६ में भारत सरवाखवी 
ओरसे फिजीके चलते-फिरते पुस्तकालयकी ' पुस्तक पेटी योजना ” के लिए ४ हजार रफ्येकी पुस्तके भेजी गईं। 
उसी वर्ष फिजीके स्कूलों एवं सस्याओकों ३३०० रु. की पुस्तके भारत सरकारकी ओरसे दानमें मिली। 
सन्‌ १९५६-५७ में भारत सरकारने अश्िक्षित भारतीय महिलाओको हिन्दी सिखानेके प्रयत्नोमें सहायता 
स्वरूप कु. ग्रिफोसको ५०० रु. की हिन्दी पुस्तके भेट की। फिजीमे स्थित भारतीय आयुक्‍तकी प्रार्थनापर 
भारत सरकारके सूचना एवं प्रसार मन्त्रालयने फ़िजीमे हिन्दी प्रचारके लिए हिन्दीमें रिकार्ड किया हुआ एव 
प्रोग्राम ' फिजी प्रसार निगम ! ( ब्राडवास्टिंग कारपोशन ) को भेजा हूँ । 

फिजीमे एक “फिजी-कुमार साहित्य परिषद ' है जो हिन्दी प्रचारका काम करती है। उसीके 
मातहत सिंगातोकाम राष्ट्रभापा प्रचार समिति वर्धाका परीक्षा-केन्द्र चलाया जाता हैँ। 


मारीशस 


हि यह द्वीप आफ़िकाके पूर्वमे, हिन्दुस्तानसे लगभग २॥ या ३ हजार मील दूर हिन्द महासागरमें स्थित 
हैं। इसकी ५ लाख जनसख्यामें ३ लाख भारतीय हूँ; इसलिए इस द्वीपकी समस्त राजनीति, कारोबार 
आदि भारतीयोके ही हाथोमे है। सन्‌ १९१३ में स्वामी स्वतस्त्रातन्दजीने यहाँ सर्वप्रथम हिन्दी पांठशालाएँ 
खुलवाई। आज इन पाठशालाओकी सख्या १५० है और लगभग १ हजार छात्र हिन्दीका नियमित अध्ययन 
करते हैं। हिन्दी प्रचार एव प्रसारका काम राष्ट्रभापा प्रचार समिति, वर्धा द्वारा क्या जाता है। समिति 
एवं सम्मेलनकी परीक्षाओमे यहाँसे परीक्षार्थी काफी तादादमे बंठा करते हैँ। समितिका परीक्षा-कैद 
मोसेल्मा प्लैडेपपाईमे है। भारीशससे हिन्दीके चार समाचार पत्न  आयोदय, “जनता ', “जमाना तथा 
“ नवजीवत ' निकलते है । चूंकि यहाँ जो भारतीय बसे है उनमें विहार, उत्तरप्रदेश, वगाल, पजाब, उत्कल 
आदिके अधिक है, इसलिए भी इस द्वीपका वातावरण हिन्दीमय बन गया है। यहाँके स्कूल-कॉलेजोमे हिन्दी 
की पढाई अनिवाय॑ है। तुलसीकृत रामायण लोकप्रिय है और कई रामायण-मण्डल रामकथाके साथ-साथ 
हिन्दीका भी प्रचार एव प्रसार करनेमे सहायक सिद्ध हुए हैं) मारीशसमे हिन्दी प्रचारिणी सभाकी ओरसे 
हिन्दी-प्रचारका विश्विप्ट कार्य किया गया हूं। 

आरत सरकारने भी मारीशसमें हिन्दी प्रचार एव शिक्षाके लिए समय-समयपर सहायता प्रदान 
की हैँ। सन्‌ १९५४-५४ में उसकी ओरसे ४० प्राठशालाओगेसे अत्येकको १००-१००) रु की हिन्दी 
पुस्तकोका सेट भेंट किया गया तथा वहाँके हिन्दी पुस्तकालयके लिए ४,०००) रु. की पुस्तके भेजी गई। 
सन्‌ १९५५-५६ मे फिर सरकारकी ओरसे चालीस स्कूलोके लिए १,०४४ रु की पुस्तके दी गईं। 


ब्रिटिश बेस्ट इण्डोज, ब्रिटिश गायना और जमेका 


इन तीनो उपनिवेशोमें भारतीय आवादीका अनुपात बडा हैं। यही कारण है कि इन भ्रदेशोके 
समाजिक एव राजनैतिक जीवनमे भारतीय प्रवासियोके वशज प्रमुख रूपसे मोचोपर दिखाई देते हूँ । ब्रिटिश 


रॉष्ट्रसांषा प्रटार ८२१ 
उत्के सामने आज आ्थिक तथा अन्य कठिनाइयाँ आ रही हैँ पर उन्हें अपना यह कार्य उत्साह पूर्वक आगे 
बढ़ाना चाहिए । 

प्रादेशिक भाषाएँ एवं हिन्दीके प्रचलनमें सबसे बड़ी बाधा पारिभाषिक शब्दावलींकी हैं। उसके 
लिए सरकारकी ओरसे प्रयत्न किए जा रहे हैं। लगभग सभी विषयोंकी प्रारंभिक परिभाषा तैयार भी कर ली 
गई है । अब इस परिभाषाका सभी भाषाओंमें शीक्ष व्यवहार होना चाहिए। उसके लिए भी प्रचारकी आव- 
इयकता है । | 
गत कुछ वर्षोसे यह्‌ विचारधारा चल पड़ी है कि अँग्रेजीके ज्ञानके बिना हमारा सर्वतोमुखी विकास 
नहीं हो सकेगा। जहाँ तक ज्ञानकी भाषाके रूपमें अँग्रेजी सीखनेका प्रश्न है उसको कोई भी इन्कार नहीं 
करेगा। जो विज्ञानमें निष्णात बनना चाहें उनको अंग्रेजी और अन्य विदेशी भाषाएँ सीखना आवश्यक है 
और अस्तर्साष्ट्रीय सम्बन्धोंके लिए भी अँग्रेजीकी आवश्यकता महसूस की जा सकती है। अंग्रेजी ही क्यों 
संसारके प्रगतिशील देशोंके साथ सम्पर्क स्थापित करनेके लिए हमें और भी विदेशी भाषाओंका ज्ञान प्राप्त 
करना होगा। लेकिन इन सबकी मर्यादाएँ है। जो विद्यार्थी विज्ञानके क्षेत्रमें आगे बढ़ना चाहें उनके लिए 
इन विदेशी भाषाओंका ज्ञान आवश्यक कर दिया जा सकता है। केन्द्रीय सरकारकों भी विभिन्‍न देशोंके 
साथ सम्बन्ध स्थापित करनेके लिए उन-उन देशोंकी भाषाओंके जाननेवाले व्यक्तियोंकी आवश्यकता रहेगी, 
इसलिए हमारे शिक्षा क्रममें मेधावी विद्यार्थियोंके लिए अँग्रेजीके अतिरिक्त दूसरी विदेशी भाषाओंके पठन- 
पाठनकी सुविधा रखनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार आज अंग्रेजी हमपर छाई हुई हैं उसी प्रकार उसका 
अधिक दिनों तक बना रहना हमारे लिए विधातक होगा। हमारी भाषाएँ अँग्रेजीके प्रचलनके कारण अपना 
विकास नहीं कर सकेंगी और यह तो निश्चित ही है कि भारत अपनी प्रतिभाका सर्वतोमुर्णी विकास अपनी 
भाषाके हारा ही कर सकेगा। विदेशी भाषा चाहे कितनी भी अच्छी क्‍यों न हो उसके व्यवहारसे हमारी 
प्रतिभा तथा मौलिकताका विकास होना कठिन हैं और उससे हमारी सर्जन शक्ति का भी ह्वास होगा। 
अपनी भायाके अनुशीलनसे चेतना प्रगट होती है। कुछ इते-गिने परन्तु महत्वके व्यक्ति अँग्रेजीके व्यामोहमें 
पड़कर यहाँतक अपना मत प्रकट करते हैं कि यदि अँग्रेजी इस देशसे हट गई तो देशकी बड़ी अवनति होगी। 
यह विचारधारा हमारे राष्ट्रके लिए हानिकारक है। 
सरकारकी ओरसे एक विधेयक पारित किया गया है; सरकार द्वारा जिसमें हिन्दीके साथ 
अँग्रेजीको अनिश्चितकाल तक एक सहभाषाके रूपमें स्थान दिया गया है। हिन्दीको उसका स्थान देनेमें 
जितना कार्य होना चाहिए था उतना नहीं हुआ इस कारण आज व्यावहारिक कठिनाइयाँ अनुभव की जाती 
हों और विधानमें निर्दिष्ट अवधिके अन्दर अँग्रेजीके स्थानपर हिन्दीको लाना यदि सम्भव न हो तो कुछ 
अधिक समयके लिए अँग्रेजीका प्रचलन हिन्दीके साथ-साथ जारी रखा जा सकता है। लेकिन इसको 
अनिश्चितकाल तक सहभाषाका स्थान देना सर्वेथा अनुचित होगा। संविधानमें १५ व लम्बी अवधि 
रखी गई, इस कारण सम्भव है कि सरकार इस श्रममें रही कि धीरे-धीरे यह काम हो ही जाएगा । 
उसकी इस उदासीनताकों देखकर प्रतिक्रियावादियोंको बल मिला और उन्होंने आज यह स्थिति पैदा 
कर दी हूँ कि अँग्रेजीको १९६५ के वाद भी कायम रखनेका प्रश्न उठ खड़ा हुआ है। अनिरिचित 
काल तक यदि अँग्रेजी सहभाषाके रूपमें रही तो शिथिलताका ऐसा वातावरण निभित होगा कि 
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और गाँवोमे भी हो रहा हैं । हिन्दीके कुछ चलचित्र तो इतने लोकप्रिय होते है कि वर्ष डेढ वर्ष तक मद्रास जैसे 
तमिल भाषी प्रदेशमे भी चलते है ! इन्हे जनता लाखोकी सख्यामें देखती है। उनकी भाषाकी समझती है और 
कई गीत इतने लोकप्रिय होते हैं कि वे लोगोकी जवानपर चढ जाते है। पुस्तकोकों पढ़कर हिन्दी सीखना 
और बोलती हुई किल्मोको सुनना इन दोनोमे बडा अन्तर है । किल्मोके कारण हिल्दीके उच्चारणकी शुद्धता 
अधिक सम्भव है, इसलि र्‌ इस कथनमे कोई अत्युवित न होगी कि हिन्दीका प्रचार चलचित्रोके द्वारा भी बडी 
भात्रामें हुआ है। चलचित्रोकी भाषाके सम्बन्धर्मे मतभेद हो सकता है । वह इतनी प्राजल नही होगी पर 
हिन्दी या मूलके हिन्दुस्तानी रूपके प्रति लोगोमे रुचि उत्पन्न हुई है यह स्वीकार करना होगा। 


उपसंहार 


इस विवरणमें सभी सस्थाओ और सभी व्यक्तियों द्वारा किए हुए प्रयत्नोका विवरण नही दिया जा 
सका है। एक तो सभीसे विवरण प्राप्त नही हो सका हूँ एवं दुसरे स्थानाभावके कारण भी ऐसा हुआ है । 
कुछ ऐसी भी सस्थाएँ एव व्यक्ति रहे होगे, जिन्होंने हिन्दीके प्रचार-प्रसार योगदान दिया हूँ, लेकिन उस 
सम्बन्धमे कोई जातकारी न होनेके कारण उनसे सम्पर्क स्थापित नही हो सका हूँ बहुतसी सस्थाएँ तथा 
व्यक्ति जिनके सम्बन्धमे यहाँ विवरण नही दिया जा सका है वे हमे क्षमा करेगे । 
यहाँ हिन्दीके प्रचार-प्रसारके कार्यके लिए किए गए प्रय॒त्नोके प्रति निर्देश करना हमारा उद्देश्य था 
इसलिए केवल ऐसे मुख्य प्रयत्नोका ही विवरण यहाँ प्रस्तुत किया गया है। 
हिन्दी प्रचारका कार्य स्वतश्नता प्राप्तिके पश्चात्‌ जिस गतिके साथ आगे बढना चाहिए था वैसा हो 
नही पाया है। सन्‌ ४९ में सविधानकी इस सम्बन्धमे बनी धाराओमे यह निर्णय किया गया कि हिन्दी क्ेम्द्रकी 
राजभाषा होगी और राजकाजमें उसका पूरा प्रचलन १५ वर्षकी अवधिमे होगा। उस समय प्रत्येक राष्ट्रभापा 
प्रेमीको यह लग रहा था कि यह अवधि बहुत लम्बी है ! राष्ट्रीयवाकी भावद्ा उस समय बडी प्रबल थी। देश 
उन्ही दिनोमे स्व॒तत्र हुआ था अत. स्वभावतः जनतामें उल्लास और चेतनाकी एक लहर-सी आ गई थीं। स्वतत्र 
गौरबशाली भारतके निर्माणकी कल्पनाएँ प्रत्येक राष्ट्रप्रेमेके मन्में लहरा रही थी। लेकिन इस बीचमे ठुछ 
ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित हुईं, जिनके कारण स्ववत्रताके आन्दोलनका जोश प्राय. लुप्त सा हो गया। सर्वत्र 
उदासीनताका वातावरण देखनेको मिला। हमारी राष्ट्रीय एकता को दृढ करने वाली राष्ट्रभापा हिन्दीके प्रचार 
कार्यके प्रति भी उदासीनता दिखाई देने लगी। प्रादेशिक भाववा और भाषगत सकीर्णताका वातावरण इन 
दिनो कुछ अधिक रहा। फलस्वरूप राष्ट्रीय भावनात्मक एकताको अधिक पुप्ट करनेकी आवश्यकता आज 
अनुभव की जा रही हूँ । प्रत्येक राष्ट्र-हितेपी व्यक्ति इसी दिशामे प्रयत्तशील है कि भावनात्मक एकता कैसे 
स्थापित हो; इसके लिए अखिल भारतीय स्तरपर राष्ट्रके मेतागण चिन्तन कर रहे है और ऐसी योजनाएँ 
बना रहे हूँ, जिनसे देशमें भावनात्मक एकता स्थापित हो। भावनात्मक एक्ताकों सुदृढ करनेवा सबसे प्रवल 
साधन राष्ट्रमापा है। इसके प्रचार एव प्रसारके लिए जितना अयास क्या जाएगा उसवा निश्चित ही 
ग्रह शुभ परिणाम होगा कि आजकी सकी्णेता दूर हो जाएगी और शुद्ध राष्ट्रीय भावनावा निर्माण होगा। 
अतः हिन्दी प्रचार कार्यमें लगी हुई सस्वाओंके लिए यह आवश्यक हो गया है कि वे अपने प्रचार कार्यको 
अधिक वेग और इवितिके साथ सम्पन्न करें; सरकारकी उदासीनता तथा जनतामे उत्साहबी बमीके कारण 
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हिन्दी सीधथनेता यौजनावद्ध प्रयलल मही होगा। हमारी भाषाओंगा वितरास भी इस वारण पुषण्थ्िति 
होगा। 
हमारा विश्वास हूँ विः राष्ट्र हितेपी राभी व्यक्ति इस प्रश्नपर गम्मीरता पूर्वक निन्‍्तन करेंगे और 
ऐसा मार्ग निवालेंगे हि जिससे देशवी भाषा विषयक समस्यावा सुन्दर हल निवले। 
सविधानके अनुसार वह भारतदी सामाजिक सस्टतिकों अभिव्यक्त करने वाली राष्ट्रभापा बनने- 
वाली हैं। इसलिए सभी प्रदेशोदी विशिष्टता तथा प्रतिमाज़ा उसमें प्रतिविव पडना चाहिए और भारतकों 
जिन्होंने अपनाया हूँ और जिनकी भावनाएं मान्यताएँ विश्वास आदिने भारतवी सरडृतिके वित्रासमें प्रभाव 
डाला उन हिन्दू, मुसलमान, पारसी, ईसाई आदि सभी जातिके विद्वानों, चिन्तकों द्वारा उसके उच्च निर्माण 
बार्यमे पूरा सहयोग होना चाहिए। 
स्वतन्त्रता प्राध्तिके पश्चात्‌ हिन्दीका उत्तरदायित्व और बढ गया हैं। आज हमारे बेन्द्रीय शासन 
भग्रेजीका व्यवहार हो रहा हँ उसका स्थान हिन्दीको लेना हूँ। शान, विज्ञानके क्षेत्रमे अंग्रेजी आज छाई 
हुई हूँ; उसे अपदस्थ कर हिन्दी एवं हमारी प्रादेशिक भाषाओको प्रतिध्ठित करना है अत. हिन्दीका वर्तमान 
स्वरूप दिनो दिन निखरता ही जाएगा। इसे अपना सर्वतोमुखी विकास करना हैं। आज हिन्दीनी धारा 
हरिद्वारके पासवी गगाकी धारा-सी है । वह दिनो दिन बढ़ती हो जाएगी और गगाके समान अपना प्रगाढ 
रूप कुछ ही समयमें ग्रहण करेगी।  उसवा ओज और उसकी शक्ति अधिक्राधिक बढती जाएगी। _ भारतकी 
बहुमुखी प्रतिभा हिन्दीके द्वारा मुखरित होगी। भारतके विभिन्‍न प्रदेशोमे जो सास्ड्वतिक और साहित्यिक 
प्रवृत्तियाँ चल रही है, उनमें सामजस्य स्थापित बरनेका कार्य हिन्दीको ही करना है। प्रान्त-प्रात्तके बीच 
जो खाइयाँ है उन्हे पाटनेका कार्य भी हिन्दीके द्वारा ही होगा। इस प्रश्ार हिन्दीका भविष्य वहुत ही उज्ज्वल 
है। उसके वेग और उसकी शक्तिको अब कोई रोक नहीं सकता। वह जनता जनादेनकी भाषा होकर 
ही रहेगी। पर उसके लिए सबके सहयोगकी आवश्यकता है। हिन्दी भाषी क्षेत्रियोके ही नही, अहिन्दी- 
भाषियोके भी। सारे भारतका आज हिन्दीपर दावा हैं) 
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राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा 


६०४ रजत-जयन्ती प्रम्ये 


गया। श्री हरिहर शर्माने अथक प्रयत्तकर समितिकी परीक्षाओंको सुचारू रूपसे नियोजित किया एवं उनके 
उपयुक्त प्राठ्यपुस्तकोका निर्माण कराया। इस कार्यमें उनका दक्षिण भारतके कार्य अनुभव विशेष रूपसे 
उपयोगी हुआ। स्व. श्री जमनालालजी बजाजके प्रयत्नोसे समितिकों सेठ पदूमपतजी सिंधानियाने ७५ 
हजार रुपए हिन्दी प्रचार कार्य करनेके लिए सहायता स्वरूप दिए।. यह रकम ग्रति वर्ष १५ हजारके टिसावसे 
५ वर्षोके लिए मिली। इससे समितिकी आधिक चिन्ता दूर हुई और प्रारम्भके वर्षोंमे कार्य करनेमें सुविधा 
हो गईं। समितिके उपाध्यक्ष आचार्य श्री काका साहेब कालेलकरने समितिके कार्यों बढ़ानेमें पूरा ध्याव 
दिया और उसके कार्यको अखिल भारतीय रूप देनेमें अपनी पूरी शक्ति लगाई। उन्होने भारतके विभिन्‍न हिंसदी- 
तर प्रदेशोमें प्रचारार्थ दौरा किया और जगह-जगह हिन्दी प्रचारके लिए समितियाँ सगठित कर उत्तर भारत 
के हिन्दीतर प्रदेशोमें हिन्दी प्रचारके कार्यको समठित किया। उनके इस प्रचार-दौरेमे समितिके मन्त्री श्री 
सत्यनारायण भी प्रारम्भमें उनके साथ थे वादमे उन्हे मद्भासके कार्यकों सम्हालनेके लिए मद्रास जाना पडी। 
अत ता. ५-७-१९३८ को समितिके सयुक्‍त मन्‍्तरी श्री श्रीमप्नारायण अग्रवाल मन्त्री चुने गए। प्रारम्भिक 
कालमे समितिको सत्यनारायणजीकी सेवा मिली। इसका विश्लेप महत्व है। उन्होने अपने दक्षिण 
भारतके अनुभवके आधारपर समितिको सुदृढ़ भूमिकापर रखा। उनके पश्चात्‌ भी श्रीमन्नारायणजीने 
समितिके मस्पत्रीके रूपमें ४ वर्ष तक अपनी सेवाएँ दी। इस कालमें, समितिने अपनी सभी प्रकारकी 
उन्नति की एवं प्रचार कार्यकों प्रान्तोमे वडा बल मिला। केवल २-३ वर्षोकि अयत्नोंके फलस्वरूप 
समितिका कार्य भारतके गुजरात, बम्बई, महाराष्ट्र, उडीसा, असम, बगाल, सिन्‍्ध, विदर्भ-नागपुए, 
आदि हिन्दीतर प्रदेशोमे सुचारू रूपसे चलने लगा तथा इन प्रदेशों प्रान्तीय सेग्रठत भी 
कायम हुए-- 
मणिपुर, हैदराबाद, राजस्थान, मध्यप्रदेश, पजाव, कश्मीर, मराठवाड़ा, कमटिक आदि प्रदेशों 
भी यह कार्य काफी बढा है तथा वहाँ प्रचार करनेको समितियोकां भी गठन हुआ है। 

बादमे समितिका कार्य विदेशोमे भी इग्लंण्ड, सूदात, अदन, जापान, जावा, सुमाना, वर्मा, सिलोने, 
दक्षिण आफ्रिका, पूर्व अफ्रिका आदि देशोमे फैल गया है। 

इनमेसे कुछ प्रान्तोमे पहलेसे ही राष्ट्रीय भावनासे प्रेरित होकर हिन्दी-प्रचारका कार्य चल रहा था। 
उनमें उडीसा, महाराष्ट्र, वम्बई, गुजरात मुख्य है। महाराष्ट्रमें हिन्दी-प्रचार-सध पूता कार्य कर रहा था। 
इसके करमंठ सगठक श्री थ रा वैशम्पायतका नाम उल्लेखनीय है। वम्बईमे हिन्दी-प्रचार-सभा वम्बई, 
कार्य कर रही थी, इसके कर्मंठ कार्यकर्ता श्री रा. शकरन्‌, श्री भा. ग. जोगछ्ेकर तथा श्री कान्तिलाल जोशी 
रहे। गुजरातमे गुजरात विद्यापीठ, अहमदावादने कार्य किया। नवजीवन ट्रस्टने भी इसमें सहयोग दिया। 
उस समय श्री मोहनलाल भट्ट इस कार्यको सम्हालते ये। अहमदावादमें सन्‌ १९२८ मे हिन्दी प्रचारके 
लिए श्री जेठालाल जोशी द्वारा विशेष प्रयत्न किया गया। उस वर्ष हिन्दी साहित्य सम्मेलनकी परीक्षा 
ओका केन्द्र शुरू किया गया। श्री जेठालाल जोशी केन्द्र-व्यवस्थापक बने। उन्होने इन परीक्षाओंके 
लिए कक्षाओका भी प्रदन्‍्ध किया। सूरतमे राष्ट्रभाषा प्रचारक मडल कार्य कर रहा था। पर्वांचलमे शी 
परमेप्टीदास जैन हिन्दी प्रचार कार्यको बल दे रहे थे। पुर्वांचलमे श्री सीताराम सेक्सरियाके प्रयत्नोसे पू् 
भारत हिन्दी प्रचार सभा कलकत्तेमे कार्ये कर रही थी, उड़ीसामें श्री अनसूयाप्रसादजी पाठकके प्रयत्मोसे कार् 


शेप्ट्रनापा प्रचार ६०३ 


भाधीजीका ध्यान शेप भारतके हिन्दीतर प्रदेशोंमें हिन्दी प्रचारके कार्यको करनेकी ओर गया। सन्‌ १९३६ 
में अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलनका वापिक अधिवेशन नागपुरमें हुआ। उसके सभापति देशरत्न 
डॉ. राजेन्द्रभसाद थे। इस अवसरपर गांधीजीकी प्रेरणासे एक प्रस्ताव द्वारा हिन्दी प्रचार समितिका संगठन 
किया गया। उस प्रस्तावके प्रस्तावक स्व. वाबू पुरुषोत्तमदास टण्डन थे तथा उसके अनुमोदक स्व. श्री जमना- 
लालजी वजाज थे। इसके अनुसार प्रारम्भके तीन वर्षेकि लिए निम्नलिखित १५ सदस्योंकी हिन्दी प्रचार 
समिति बनाई गई--- 

(१) बाबू राजेन्धप्रसाद (पदेन ), (२) महात्मा गाँधी, (३) पं. जवारहलाल नेहरू, 
(४) बाबू पुरुपोत्तमदास टण्डन, (५) सेठ जमनालाल बजाज, (६) ब्रजलाल बियाणी, (७) 
आचार्य नरेन्द्र देव, (८) काका कालेलकर, (५९) पं. हरिहर शर्मा, (१०) वियोगी हरि, 
(११) वावा राघवदास, (१२) झशंकरराव देव, (१३) पं. माखनलाल चतुर्वेदी, (१४) सरदार 
नमंदाप्रसाद सिंह. ( पदेन-सम्मेलन प्रधानमन्त्री ) (१५) ठा. श्रीनाथसिंह ( पदेन-सम्मेलन 
प्रवन्ध मन्‍त्री )। े 

इस समितिकों ६ और सदस्योंको लेनेका अधिकार था। अतः इसकी पहली बैठकमें जो ४ जुलाई 
१९३६ को सेवाग्राम ( वर्धा ) में महात्मा गाँधीके निवास स्थानपर हुई उसमें ६ और सदस्य लिए गए। 
उनके नाम निम्नानुसार हैं :-- 

(१) श्रीमती लोकसुन्दरी राम, वंगलूर, (२) श्रीमती पेरीनवेन केप्टेन, वम्बई, (३) श्रीमती 
रमादेवी चौधरानी, कटक, (४) श्रीयुत गुरुमुरीय गोस्वामी, आसाम, (५) श्रीयुत मो. सत्यनारायण, 
मद्रास, (६) श्लीमस्तारायण अग्रवाल, वर्घा। । 

इसी बेठकर्मे निम्नलिखित पदाधिकारियोंका चुनाव किया गया :--- 

(१) बाबू राजेन्द्रप्रसाद--अध्यक्ष ( पदेन ), (२) सेठ जमनालाल वजाज--उपाध्यक्ष एवं 
कोपाध्यक्ष, (३) श्री सत्यतारायण--मन्त्री, (४) श्रीमन्‍्नारायण अग्रवाल---संयुकत मन्‍्त्री । 

वादमें सन १९३८ में श्री काका साहव कालेलकर समितिके उपाध्यक्ष बनाए गए। 

इस समितिका कार्यालय वर्धामें ही रखा गया। इसका कार्यालय वर्धामें रखनेका हेतु यह था कि 
उसे गाँधीजीका मार्मदशंन मिलता रहे। गाँधीजी उन दिनों वर्धाके समीप सेवाग्राममें रहते थे। अत: 
समितिका यह सौभाग्य रहा कि प्रारम्भके वर्षोमें गाँधीजीका इसे मार्गदर्शन मिलता रहा। आगे चलकर 
इस समितिका नाम हिन्दी प्रचार समितिसे वदलकर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति किया गया। नाम परिवर्तन 
सम्बन्धी यह निर्णेय सन्‌ १९३८ में हिन्दी साहित्य सम्मेलनके २७ वें अधिवेशनके अवसरपर शिमलामें किया 
गया । तबसे यह समिति राष्ट्रभाषा प्रचार समितिके नामसे कार्य कर रही है। 


रा. प्र. समितिके प्रारम्भके वर्ष 


समितिका कार्य सुचारू रूपसे चले इस दृष्टिसे महात्मा गाँधीने दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभाके 
अनुभवी कार्यकर्ता श्री मो. सत्यनारायण तथा श्री पं. हरिहर शर्माको दक्षिण भारतसे वर्धा बला लिया । 
श्री सत्यनारायणजी मंत्री बनाये गए, तथा पं. हरिहर शर्माको परीक्षा मन्त्री बनाकर उन्हें परीक्षा कार्य सौंपा 


द०दे ईजत-जयन्ती ग्रन्ये 


महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा प्रचार॑ समिति, पूना 
हि अध्यक्ष--माननीय श्री यशवन्तराव चब्हाण, प्रतिरक्षा मन्‍्ती, भारत सरकार। 

उपाध्यक्ष--माननीय श्री न वि. गाडगील, भूतपूर्व राज्यपाल, पंजाब। 
उपाध्यक्ष--श्री मधुकरराव चौधरी, नगर विकास मन्त्री, महाराष्ट्र राज्य। 
कार्याध्यक्ष--तकंतीर्थ पं. लक्ष्मण शास्त्री जोशी, वाई। 
कोपाध्यक्ष--श्री श्रीनिवास रा मूंदडा, पूना। 
अन्तगंत छेखाक्षक--श्री माधवराव मा धुमाछ्, सातारा! 
मन्त्रीसचालक--.श्री प. मु डागरे, बी. ए बी. टी. पूना। 


बम्बई प्रान्तीय राष्ट्रभाषा प्रचार सभा, बम्बई 


अध्यक्ष--श्री स ल सिलम ( भूतपूर्व अध्यक्ष महाराष्ट्र विधान सभा ) 

उपाध्यक्ष--श्री सुलोचना बहन मोदी ( भू पू. मेयर बम्बई महानगरपालिका ) 

उयाध्यक्ष--श्री रामसहाय पाडेय (भू पू.उपाध्यक्ष,वस्बई प्रा.काँग्रेस समिति तथा लोक सभा सदस्य ।) 
कोपाध्यक्ष---श्री शिवकुमार भुवालका। 

मल्ती-सचालक--कान्तिलाल जोशी, एम. ए ४ 


विदर्भ राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, नागपुर 
अध्यक्ष---डाँ सर भवानी शकर नियोगी, भू. पू. जस्टिस, नागपुर हाईकोर्ट । 
मन्‍्नी-सचालक श्री प हृषीकेश शर्मा। 

पश्चिम वंग राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, कलकत्ता 
सभापति--डॉ सुनीतिकुमार चादुर्ज्या, चेअरमेन, वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव कौन्सिल | 
मन्त्री-सचालक--श्री रेवन्तीरजन सिन्‍्हा। 

सणिपुर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, इम्फाल 


अध्यक्ष--श्री कालाचान्द सिंह शास्त्री । 
उपाध्यक्ष--श्री गौरहरि शर्मा । 
कोवाध्यक्ष--श्री ते. आवीरसिंह। 
मन्त्री-सचालक---छत्रध्वज शर्मा] 


असप्र राज्य राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, शिलांग 


अध्यक्ष--श्री मरेन्द्रनाय धर्मा, एम. एल ए. देरगाँव!) 
वार्याध्यक्ष--श्रीमती लावप्पप्रभादत्त चौधरी, शिलायगा 


राष्ट्रमोणां प्रचार ण्णु 
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आंरम्म हुआ और असममें बावा राघवदास गाँधीजीकी प्रेरणासे हिन्दी प्रचार करनेके लिए गए और वहाँ 
उन्होंने कार्य आरम्भ किया | 

इस प्रकार सारे देश्षमें हिन्दी प्रचारका कार्य राष्ट्रीय भावनासे प्रेरित होकर जगह-जगह चल रहा 
था। वर्धामें हिन्दी समितिकी स्थापना हो जानेंसे ये सभी विखरे हुए कार्य उससे सम्बन्धित हुए और परिणाम 
स्वरूप अखिल भारतीय स्तरपर सारे कार्य युचारू रूपसे नियोजित हुए। करीब करीब सभी प्रान्तोंमें 
प्रान्तीय समितियोंका संगठन हो गया था। स्थानीय कार्यकर्ता ही हिन्दी सीखकर हिन्दीके प्रचारमें अपना 
सहयोग दे रहे थे। दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभाकी तरह यहाँ भी सभी प्रदेशोंमें हिन्दीतर भापी लोग 
ही विशेषतः हिन्दी प्रचारके कार्यमें संलग्न हुए । 


समितिकी प्रान्तीय समितियाँ तथा उनके वर्तेमान पदाधिकारी 
समितिका कार्य लगभग भारतके सभी हिन्दीतर प्रदेशोंमें फेल गया है। उसे स्थानीय जनताका 
एवं वहाँके प्रतिप्ठित समाजसेवियों एवं जन नायकोंका बल मिला है। फलत: समितिका कार्य उत्तरोत्तर 


बढ़ता जा रहा हैं। यहाँ केवल प्रान्तीय समितियोंके वर्तमान पदाधिकारियोंका उल्लेख किया जा 
रहा है। 


प्रान्तीय समितियोंके पदाधिकारी (१९६२ तक ) 
ल्‍ली प्रान्तीय राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, दिल्‍ली 


अध्यक्ष--श्री के. सी. रेड्डी, उत्पादन मन्त्री, भारत सरकार। 

कार्यवाह अध्यक्ष--श्री एम. अनन्त शयनम्‌ आयंगार, राज्यपाल, विहार । 
कोपाध्यक्ष--श्री एस. आर. एस. राघवन्‌। 

सल्त्री-संचालिका--श्रीमती राजलक्ष्मी राघवन्‌। 


गुजरात प्रान्तोय राष्ट्रभाषा प्रचार सस्ति, अहमदाबाद 


अध्यक्ष---माननीय श्री कन्हैयालाल मा. मुन्शी, कुलपति, भारतीय विद्याभवन, भूतपूर्व राज्यपाल, 
उत्तर प्रदेश । 


कार्याध्यक्ष---डॉ. श्रीमती हंसावहन मेहता, भूतपूर्व उपकुलपति, महाराजा सयाजीराव सुनिवर्सिटी 
बड़ौदा । हु ह 


उपाध्यक्ष---श्री गजाननभाई जोशी, एम. ए., एल. एल. वी., राजकोट । 
उपाध्यक्ष--श्री रमणिकलाल इनामदार, अहमदाबाद। 


कोषाध्यक्ष--श्री सब्तप्रसाद भट्ट, आचार्य वा.-दा. महिला कालेज, अहमदाबाद । 
मन्त्री-संचालक---श्री जेठलाल जोशी, अहमदाबाद | 


घच्ण०्८ रजत-जपस्तो प्रन्य 


मराठवाड़ा राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, औरंगाबाद 
अध्यक्ष--श्री भगवन्तराव गाढे, भू पू. वत और ग्राम विकास मन्‍्त्री, महाराष्ट्र राज्य। 
उपाध्यक्ष--श्री झकरराव चब्हाण, विद्युत विकास मस्ती, महाराष्ट्र राज्य * 
सचालक--शी विष्णुदत्त शर्मा। 


हिन्दी प्रचार सभा, हँंदराबाद 


अध्यक्ष--श्री अच्यृत रेड्डीजी । 

मन्त्री--श्री दत्ताजयराव अवरादी ] 
सयुक्त-मन्त्री--श्री राजकिशोर पाण्डेय । 
सचाज़्क---श्री गोपालराव अपसिग्रिकर। 


जम्मू काइमीर राष्ट्रभापा श्रचार समिति, श्रीनगर 


अध्यक्ष--श्री जगद्धरजी जाड़ू, श्रीवगर। 
सचालक--श्री शम्भुनाथजी पारिभू। 


पंजाब प्रान्तीय राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, अबोहर 
सचालर--श्री दौलतराम शर्मा, राष्ट्रभापा प्रचार समिति। 


बेलगाँव जिला राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, बेलगाँव 


जिला-सगठक---श्री द. पा. साठम। 
विदेशों्मं हिन्दी प्रचार 

हमारा कार्य छुछ विदेशोमें भी होता है। इस सम्बन्धमें हमारी नीति यह रही है कि हम स्वयं 
अपनी ओरसे विदेशोमें कार्य करते नहीं जाते और जो छोग विदेशोमें वार्य करना चाहते है. उन्हें समितिके 
बजटमसे युछ आ्थिर सहायता भी नही देते। हमारी नीति तो भारतमे ही राष्ट्रभापाका प्रचार वार्य करनेवी 
हूँ और भारतमे कापी विधाल क्षेत्र पडा है, जिरामें अभी तब जैसा चाहिए वँसा कार्य हम नहीं कर सके है। 

सारे पूर्वांचलमें पशिचमवी तरह विवास नहींहों पा रहा हैं। इसी प्रशार अन्दमान-निवोगर, 
मागाजैण्ड, गोरा सथा जयन्तीया हिल्थ जैसे क्षेत्रम॑ कार्यक्रों सुगद्धित रुप देता भी आवश्यक हैं, जो हम अमी* 
सब पूरा नही वर सत्रे हैं। 

परन्‍्नु विदेशों गए हमारे प्रवासी भाई जहाँ अपने उत्गाहसे कार्य आरस्म बरते है, वहाँ हम उनके 
हार्येकों सास्यता देते है और सहायता भी करते हूँ । अपीवार्से हमारा थायें कापी अच्छा हुआ हैं और 
यटाँसे परीक्षार्थी -यद्वा भी अच्छी होती है, दनित्‌ वहाँ सथितिरी ओरसे जिस प्रपार अन्य प्रदेशीय भीम समितियों 
को सरायाग दी जागी है, उसी अनुपात वा सहायता दो जा रही है। वबेंसे तो विदेशोमे बरई सयानंसि रि 


राष्ट्रभाषा प्रचार 


उपाध्यक्ष--श्री राधाकृप्ण खेमका, एम. एल. ए. तिनसुकिया । 
उपाध्यक्ष--श्री गोपालचन्द्र अग्रवाल, एडवोकेट, नौगाँव । 
मन्त्री-संचालक--जीतेद्ध चन्द्र चौधरी । 

कोपाध्यक्ष--श्री कामाख्यालाल सिंघानिया शिलाँग। 
प्रचार-मन्त्री---श्री भगवती प्रसाद लड़ीया। 


उत्कल प्रान्तीय राष्ट्रभाषा प्रचार सभा, कटक 


अध्यक्ष--श्री स्वामी विचित्रानन्द दास। 
मन्त्री---श्री राजकृप्ण बोस । 
संचालक---श्री अनसूया प्रसाद पाठक । 


सिध-राजस्थान राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, जयपुर 


अध्यक्ष--श्री डॉ. सोमनाथ गृप्त। 

मन्त्री-संचालक---श्री दौलतराम शर्मा। 
सहायक-मन्त्री---श्री मूलचन्द पारीक। 
कोपाध्यक्ष--.श्री राजरूप टांक।... 


मध्यप्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, भोपाल 


अध्यक्ष--श्री महाराजकुमार डॉ. रघुवीरसिहजी, एम. पी.। 
कार्याध्यक्ष--श्री सौभाग्यमल जेन, शुजालपुर | 
उपाध्यक्ष---श्री श्यामाचरण शुक्ल, रायपुर। 

उपाध्यक्ष--श्री महाराजा भानुप्रकाशर्सिह, नरसिहगढ़। 
उपाध्यक्ष--श्री डॉ. विनयमोहन शर्मा, रायगढ़ । 
कोषाध्यक्ष---श्री हुकुमचन्द पाटनी, इन्दौर। 

संयोजिका (महिला विभाग )--श्रीमती सुशीलादास, महू । 
मन्त्री-संचालक---श्री वैजनाथप्रसाद दुबे, भोपाल । 


कर्नाटक प्रान्तीय राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, हुबली 


अध्यक्ष--श्री एच. बी. शहा, एल. एल. बी., एम. एल. ए.। 

कार्याध्यक्ष---श्री आर. व्ही. शिरूर, अध्यक्ष, कर्नाटक वणिक संघ। 
उपाध्यक्ष---श्री एम. डी. झवेरी, श्री मरन्तम्मा जबछी, श्री पी. एच. गुँजाब । 
कोषाध्यक्ष--श्री बी. एम. इंचीनाल, श्री राघवजी देवजी लहड। 
संचालक---श्री वासुदेव चिस्तामणि बस्ती, साहित्य रत्न। 
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६१० रजत-जयन्ती प्रन्य 
ः 

25238 »««- इसी तरह घनसे भी हमको ज्यादा मदद नही मिलेगी। अकेले धनसे कया हो 
सकता है। रुपयोंसे भी अधिक हम चारित्यको प्रधानता देते है । 
ह 4४ ६ दर *»आज सुबह आप लोगोंसे यही कहने आया हूँ कि आप चारिश्यवान्‌ वनकरः 
इस काममें मदद दें। ” 
[ तारीख १-७-१९३७ ] --मभहात्मा गाँधी 

अध्यापन कार्यमें सहायकके रूपमें श्री रामानन्द शर्मा नियुक्त किए गए। उन्होने थोड़े ही समय 
कार्य क्या। इसके पश्चात्‌ सन्‌ १९३७ में ही श्री रामेशवर दयाल दुबे उनके स्थानपर नियुक्त किए गए। 
वे इस अध्यापन मन्दिरके सहायक अध्यापक एवं प्रवन्धकके रूपमे कार्य करते रहे। यह अध्यापन मन्दिर 
५ वर्षो तक (सन्‌ १९३७ से १९४२ तक) चलता रहा) इस दरम्याव भारतके विभिन्‍न हिन्दीतर प्रदेशोके 
सुयोग्य कार्यकर्ताओको हिन्दी सिखाकर प्रचारकके रूपमें तैयार किया गया ! कार्यकर्ता अपने प्रदेशमें जाकर 
हिन्दी प्रचारके कार्यमें संलग्न हुए। यहाँ जो पाठ्यक्रम चलाया जाता था उसे हिन्दी साहित्य सम्मेलनने 
अपनी ' मध्यमा ' परीक्षाके समकक्ष माना) बादमें जब राष्ट्रभापा रततका पाठ्यक्रम निश्चित किया गया 
तब उसे यहाँ चलाया गया। 

बुल ५ बेंच तैयार किए गए जो इस प्रकार है --- 


राष्ट्रभापा अध्यापन मन्दिर; वर्धा 


सत्र, सनू परोक्षार्यी संह्या विशेष 
१९३८ श्र 
१९३९ १६ अप्रैल : दूसरा-सत्र 
१९४० दर 
१९४१ हे 
१९४२ है सन्‌ /४२ से “राष्ट्रमापा-रत्न ” परीक्षा शुरू हो गई थी। 


इस अध्यापन मन्दिरका समितिके जीवनमें विशेष महत्व है। यहाँ जो छात्र पढ़ने माते थे, उन्हें 
विशुद्ध राष्ट्रीय वातावरण मिलता था। यहाँसे शिक्षित-दीक्षित होकर जो कार्यकर्ता अपने प्रदेशमें वापस 
गए, वे राष्ट्रभाषाके मूलम रही राष्ट्रीय भावनाकों लब्यमें रखकर हिन्दी प्रचारके वार्यमें संलग्न हुएं। 
गवियोने अपने प्रदेशमें जावर प्रारम्भिक सगठनात्मक कार्य किया जिसका उस प्रदेशने हिल्दी-अचारमें 
विशेष महत्व हैं और आज भी वे दत्तचितत होरर वार्य कर रहे है । 

गनु १९४२ में राष्द्रभापातें सम्बन्धमें महात्मा गौँधीजीरे और श्री टण्डनजीके विधारोमें 
मतभेद पैदा हुआ। गॉँधीजीदा मातता था कि दो लिपियोंके साथ हिम्दुस्तातीवा प्रचार किया जाएं, जय 
शि थी टप्इनजी, हिन्दी साहित्य संस्मेसन तथा राष्ट्रभाषा प्रचार समितियां मत नागरी लिपिये द्वारा हिल्दीके 
कायंकी करनेवा था। इस सम्बन्धसें गौधीजी और टष्इनजोंमें छृक छम्या प-थ्यवहार भी हुआ, जिसमें 
मे दो विचार रप्दरूपगो व्यकद हुए है।इस विधार-भेदके बारण गाँधीजीने सम्मेलन मे सेया समितिगे 
गन १९४४ में अथता रपादपत दिया। सन्‌ १९४२ से हिख्िस्ताती प्रघार सभावी स्थापना वर्षामें हो चुरी 


ी 


राष्ट्रभाषा प्रचार ६०० 


शिक्षाकी सुविधा कर देनेके लिए माँगें हमारे पास आती हैं, परन्तु हमें नम्रतापूर्वक सखेद उसका इन्कार करना 
पड़ता है। लेकिन अब तक विदेशोंमें जहाँ नियमित रूपसे व्यवस्थित ढंगसे कार्य हो रहा है, उनके नाम नीचे 
लिखे अनुसार हैं :-- 

विदेशों में---छंका, वर्मा, अफ्रीका, श्याम, जावा, सुमात्रा, मारिशस, अदन, सुदान तथा: इंग्लैंड आदि 
स्थानोंमें भी समितिके केन्द्र हैँ और समितिके कार्यकर्ता वहाँ राष्ट्रभापा प्रचारका कार्य कर रहे हैं तथा वहाँसे 
हजारोंकी संख्यामें विद्यार्थी तैयार करते वहाँ कई स्थानोंपर तो समितियोंका संगठन भी हो गया हैं। 
नियमित रूपसे विद्यालय तथा पुस्तकालय आदि प्रवृत्तियाँ चल रही हैं। 


राष्ट्रभाषा अध्यापन मन्दिर 


समितिने अपनी स्थापनाके पदचात्‌ सर्वप्रथम इस बातपर विशेष ध्यान दिया कि वर्धामें राष्ट्रभाषाके 
प्रचारक तैयार किये जाएँ। इस उद्देश्यसे उसने सन्‌ १९३७ में राष्ट्रभापा अध्यापत मन्दिरकी स्थापना की । 
इसके संचालनके लिए उसने एक प्रवन्ध समितिका संगंठन किया गया जो निम्नानुसार है-- 

अध्यक्ष--श्री काका साहब कालेलकर। ह 

सन्‍्बरी---भ्री मो. सत्यनारायण । 

सदस्य--सव्वेश्री कृष्णदास जाजू, आर्यनायकम्‌, आशादेवी, नाना आठवले, दादा धर्माधिकारी 
श्रीमन्‍्तारायण अग्रवाल, हृषीकेश शर्मा। 

पंडित ह॒पीकेश शर्मा इस अध्यापन मन्दिरके प्रधानाध्यापक बनाए गेए। 

' राष्ट्रभापा अध्यापत मन्दिर ' का उद्घाटन पूज्य महात्मा गाँधीजीके हाथों ता. ७ जुलाई १९३७ 
को हुआ। इस उद्घाटन समारोहकी अध्यक्षता समितिके अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्रप्रसादजीने की । इस समारोह 
में सरदार वल्लभभाई पटेल, श्री राजगोपालाचार्य, श्री गोपबन्धु चौधुरी आदि गण्यमान्य नेता उपस्थित थे। 
पूज्य गाँधीजीने इस विद्यालयमें पढ़नेवाले छात्रोंको जो आगे चलकर राष्ट्रभापाके प्रचारक बननेवाले थे 
सम्बोधित कर उस समय जो उद्गार निकाले थे वे वड़े ही मननीय हैं और आज भी हमारे प्रचारकोंके लिए 

प्रेरणा-खोत हैं। उन्होंने कहा था कि-- हे 

“ राजेन्द्रवाबूनें यह कहकर कि राष्ट्रभाषा-प्रचारकोंको चारित््यवान होना चाहिए, मेरा काम 
हलका कर दिया है। यह कहनेकी जरूरत नहीं कि जो प्रचारक साहित्यिक योग्यता नहीं रखते, उनसे यह काम 
नहीं हो सकता। परल्तु यह ध्यानमें रखना आवश्यक है कि जिनमें चारित्यिक योग्यताका अभाव होगा, वे 
किसी कामके नहीं। ' 

६0,720: 00 824 मैं उनके देवनागरी या फारसी लिपिके अथवा हिन्दी-ब्याकरणके अज्ञानको 
वरदाइत कर लगा, किन्तु उतके चारित्यकी कमीको तो मैं एक क्षणके लिए भी वरदाइत नहीं कर सकता। 
हमें यहाँ ऐसे आदमियोंकी जरूरत नहीं । 
कप कोरे पांडित्यसे विदेशी शक्तियोंका हम-सफलतापूर्वक मुकावला नहीं कर सकते। 
यह काम विद्वानोंका नहीं है। फकीरोंका काम हँ--जिनका चारित्य बिलकुल शुद्ध हो और जो स्वार्थ- 
साधनसे परे हों। ः 
ग्रस्थ---७७ 


६१० रजत-जपन्ती प्रन्य 


ह ०२०५० के इसी तरह धनसे भी हमको ज्यादा मदद नही मिल्नेगी) अकेले धनसे क्या हो 
सकता हैं। रुपयोसे भी अधिक हम चारिश्यको प्रधानता देते है। 

है ५४१७ २७७३२ ४ आज सुबह आप लोगोंसे यही कहने आया हूँ कि आप चारिव्यवान्‌ बनकर 
इस काममे मदद दें] ” 
[ तारीख १-७-१९३७ ] --+महात्मा गाँधी 

अध्यापन कार्यमे सहायकके रूपमे श्री रामानन्द श्ार्मा नियुकत किए गए। उन्होने थोड़े ही समय 
कार्य किया। इसके पश्चात्‌ सन्‌ १९३७ में ही श्री रामेश्वर दयाल दुबे उनके स्थानपर नियुक्त किए गए। 
वे इस अध्यापन मन्दिरके सहायक अध्यापक एव प्रवन्धकके रूपमें कार्य करते रहे। यह अध्यापन मन्दिर 
५ वर्षो तक (सन्‌ १९३७ से १९४२ तक) चलता रहा। इस दरम्यान भारतके विभिन्‍न हिन्दीतर प्रदेशोके 
सुयोग्य कार्यकर्ताओको हिन्दी सिखाकर प्रचारकके रूपमें तैयार किया गया | कार्यकर्ता अपने प्रदेशमें जाकर 
हिन्दी प्रचारके कार्यमे सलग्न हुए। यहाँ जो पाठ्यक्रम चलाया जाता था उसे हिन्दी साहित्य सम्मेलनने 
अपनी “ मध्यमा ' परीक्षाके समकक्ष माना। बादमे जब राष्ट्रभाषा रत्नका पाठ्यकम निश्चित किया गया 
तब उसे यहाँ चलाया गया। 

कुल ५ बँच तैयार किए गए जो इस प्रकार हैं -- 


राष्ट्रभाषा अध्यापन मन्दिर; वर्धा 


सत्र, सतू॑ परोक्षार्थी संख्या विशेष 
१९३८ श्र 
१९३९ १६ अप्रैल : दूसरा-सत्र 
१९४० ष् 
१९४१ है 
१९४२ ९ सन्‌ /४२ से “ राष्ट्रभापा-रत्न ” परीक्षा शुरू हो गई थी। 


इस अध्यापन मन्दिरका समितिके जीवनमें विशेष महत्व हैं। यहाँ जो छात्र पढने आते थे, उन्हें 
विशुद्ध राष्ट्रीय वातावरण मिलता था। यहाँसे शिक्षित-दीक्षित होकर जो कार्यकर्ता अपने प्रदेशमें वापस 
गए, बे राष्ट्रभाषाके मूलमें रही राष्ट्रीय भावनाको लक्ष्यमें रखकर हिन्दी प्रचारके कार्यमें सलग्त हुए। 
कवियोने अपने प्रदेशमें जाकर प्रारम्भिक सगठनात्मक कार्य किया जिसका उस प्रदेशके हिन्दी-प्रचारमे 
विशेष महत्व है और आज भी वे दत्तचित्त होकर कार्य कर रहे हैं 

सन्‌ १९४२ में राष्ट्रभापाके सम्बन्धमे महात्मा भाँधीजीके और श्री टण्डनजीके विचारोमे 
मतभेद पैदा हुआ। ग्राँधीजीका मानना था कि दो लिपियोके साथ हिन्दुस्तानीका प्रचार किया जाएं, जब 
कि श्री ठण्डनजी, हिन्दी साहित्य सम्मेलन तथा राष्ट्रभाषा प्रचार समितिका मत नागरी लिपिके द्वारा हिन्दीके 
कार्यकों करनेका था। इस सम्बन्धमें गांधीजी और टण्डनजीमें एक रूम्बा पत्र-ध्यवहार भी हुआ, जिसमें 
ये दो विचार स्पष्टरूपसे व्यक्त हुए हैं। इस विचार-भेदके कारण गाँधीजीने सम्मेलन से तथा समितिसे 
सन्‌ १९४४ में अपना त्यागपत्र दिया। सन्‌ १९४२ मे हिन्दुस्तानी प्रचार सभाकी स्थापना वर्धामे हो चुकी 


राष्ट्र पा प्रंचोर ६१६ 


थी। इस नवीन सभाके मंत्री श्री श्रीमन्नारायण अग्रवाल बनाए गए, फलतः उन्होंने राष्ट्रभापा प्रचार समिति, 
वर्धाके मन्‍्त्रीपदसे त्यागपत्र दिया और वे केवल सदस्य रहे। श्री टण्डनजीकी प्रेरणासे सन्‌ १९४२ में श्री 
भदन्त आनन्द कौसल्यायनने समितिका मन्त्रीपद सम्हाला ओर श्री रामेश्वर दयाल दुबे, श्री अमृतलाल 
नाणावटीके स्थानपर सहायक मन्त्री तथा परीक्षा मन्त्री बने । श्री भदन्त आनन्द कौसल्यायनने सभी प्रान्तों- 
का दौरा कर राष्ट्रभापा प्रचार समितिके कार्यको वल दिया। हि्दुस्तानीके कारण वातावरणमें अनेक भ्रम 
फँल गए थे; उनका निवारण किया ओर राष्ट्रभापा प्रचार समितिकी भाषा विषयक नीतिकी स्पष्टता 
व्यवक्र की। फलत: समितिका कार्य अधिकाधिक विकास पाता गया । 


समितिको भाषा-नीति 


समितिकी भाषा नीति हमेशासे उदार रही हैं। आरम्भसे ही, जिसे श्री काकासाहवने “ सबकी 
बोली ” कहा है उस बोलीका ( भाषाका ) ही वह व्यवहार करती आई हैं। उर्दु,अँग्रेजी तथा अन्य किसी भी 
भाषाके शब्द क्यों न हों, यदि वे हिन्दीमें प्रचलित हो गए हैं तो उन शब्दोंके व्यवहार करनेमें उसे कोई हिचक 
नहीं रही। वह उर्दू या अँग्रेजीके प्रचलित शब्दोंके प्रयोगका वहिष्कार नहीं करती और न संस्कृतके शब्द 
जवरदस्ती भाषामें दूँसना चाहती है। सब समझ सकें, ऐसी सरल भाषामें लिखना या बोलना उसकी दृष्टिमें 
बहुत बड़ा गुण या कला हैं। इसका यह आर्थ नहीं कि विपयके अनुरूप भापाका होना वह आवश्यक नहीं 
सानती। विषयकी अभिव्यक्तिके लिए जो भाषा स्वाभाविक होगी उसका उपयोग ही व्यावहारिक बात 
होगी। समिति उर्दूको भी हिन्दीकी एक शैली ही मानती है, इसलिए उसकी परीक्षाओंमें “ गुलदस्ता ” 
जैसी पुस्तकोंको स्थान हैं। गाँधीजी और श्री ठण्डनजीका जो लम्बा पत्र-व्यवहार हुआ, उससे यह स्पष्ट है 
कि भाषाके रूपके सम्वन्धमें उन दो नेताओंके बीच कोई खास मतभेद नहीं था। जो मुख्य मतभेद था, वह 
हिन्दी नागरी और अरबी दोनों लिपिमें छिखी जाए---या एक नागरी लिपिमें ही लिखी जाए, यही उनके 
मतभेंदका विषय था। 

परन्तु यह तो इतिहासकी वात हुईें। सन्‌ १९४९ में संविधानमें जब राजभाषा .हिन्दीके सम्बन्धमें 
चर्चा हुई तो यह निर्णय किया गया कि नागरी लिपिमें लिखी हिन्दी संविधानमें स्वीकृत केन्द्रकी राजभाषा 
होगी। और वह मुख्यतः संस्कृतसे तथा आवश्यकता पड़नेपर अन्य भाषाओंसे शब्दोंकी आत्मसात कर अपना 
विकास करेगी और उसमें हमारी सामाजिक संस्कृतिका प्रतिविम्ब होगा। समितिकी भाषा-नीतिके 


सम्बन्धमें समितिने विगत कुछ वर्षोमें जो प्रस्ताव किए हैं, वे हम यहाँ उद्घृत कर रहे हैं। इनसे समितिकी 
भाषा-चीति स्पष्ट हो जाएगी। 


प्रस्ताव-१ 


राष्ट्रभाषा प्रचार समितिकी यह घोषणा है कि आरम्भसे ही उनकी यह नीति रही है कि राष्ट्रभाषा 
हिन्दीका रूप दिन-दिन इस रीतिसे विकसित हो कि उसके निर्माणमें देशकी समस्त भाषाओंका हाथ हो और 
वह सच्चे अर्थमें भारतीय जनताका प्रतिनिधित्व करे । 


इस समितिकी धारणा है कि भारतीय संविधानने हिन्दीके इसी रूपकी कल्पना की है। यह रूप 


६१२ रजते-जयाती प्रम्यें 


किसी अप्राऊुतिक रूपसे पैदा नही किया जा सरेता। जो हिन्दी पुराने समयसे देशभरमें फैसी हुई है उसीके 
श्रमिक विकाससे हिन्दीका भावी रूप निखरेगा। हालमें बुछ भाश्योने यह दियानेका यत्व किया है कि 
राष्ट्रीय हिन्दी और प्रान्तीय हिन्दीमें भेद है। इस समितिके विचारमें इस प्रकारवा भेद सर्वेथा निर्मूल हैं और 
इससे हिन्दीके विकासमें कोई लाभ नहीं हो सकता। 

स्थानीय वोलियोके अतिरिक्त हिन्दीका कोई रूप राष्ट्रीय हिन्दीसे भिन्न नहीं हैँ। साहित्यिक 
और सास्मृतिक हिन्दी एक है। वही सब प्रदेशोमें प्रचलित है। उसीके द्वारा राष्ट्रीय बार्य सम्पन्न हो 
सकेगा और उसीके श्रमिक विकासमें सविधानझे अनुसार संस्टव तथा देशवी अन्य भाषाओका भाग 
होगा। ” 


प्रस्ताव-२ 


३० सितम्बर १९५१ वी बैठक जो वर्घामें हुई थी, राष्ट्रभापा प्रचार समितिने अपनी भाषा सम्बन्धी 
नीतिको स्पप्ट किया था फिर भी कुछ शकाएँ उठाई गई है। इसलिए यह स्रमिति आज पुनः घोषणा करती 
है कि राष्ट्रभापा हिन्दीके रूपके बारेमें उसकी एक ही नीति आरम्भवालसे चली आई हूँ! 

पूज्य गाँधीजीकी प्रेरणासे इस सस्थाकी नीव सन्‌ १९३६ में पडी और जिस प्रकारकी भाषाका प्रचार 
पूज्य बापूकी देखरेखमें समितिने शुरू किया था, उसी प्रवारकी भाषाका प्रचार वह आज भी कर रही है। 

इस भाषाकी लिपि नागरी हैं। उसमें सव भाषाओके शब्दोका जो चालू है, समावेश और 
नए शब्दोके निर्माणमें किसी भाषाके उपयुक्त शब्दोका बहिष्कार नही है। 

विशेष वैज्ञानिक विषयोकी ध्ब्दावलीकों छोड़कर यह भाषा सरल ओर जनताकी बोलचालकी 
भाषासे मिलती हुई होनी चाहिए। 

इस समितिकी घारणा है कि भारतीय सविधानम भी भनागरी लिपिमें लिखित हिन्दीके इसी रूपकी 
कल्पना की गई हैँ और वह मानती है कि राष्ट्रभाषा हिन्दीका जो रूप आगे विकसित होगा उसके निमणिमें 
देशकी समस्त भाषाओका सहयोग होगा। ” 


प्रस्ताव-३ 


राष्ट्रभाषा प्रचार समितिकी भाषा नीतिके बारेमें कभी-कभी यह प्रश्न उठा हैं कि वह विधानमें 
स्वीक्षत हिन्दीका प्रचार करती है या उससे भिन्‍न किसी भाषाका २ समितिका विश्वास है कि समितिकी 
भाषा-नीति इतनी स्पष्ट रही है कि उसके सम्बन्धमें ऐसी कोई शका उठनी नहीं चाहिए। इतना होनेपर 
भी समितिकी कार्य-समिति यह स्पष्ट कर देना चाहती है कि क्योकि विधानमें नागरी लिपि और हिन्दीके 
स्वीकार करनेमें समितिका भी कुछ प्रयत्त और हाथ रहा है, इसलिए हमारा तो कत्तेंब्य तथा निश्चय है कि 
हम विधानकी ३५१ वी धाराके अनुरूप हिन्दीका प्रचार करें और केच्धीय सरकार तथा राज्योको भी हिन्दीके 
प्रचार और प्रसारके कार्यमे सहयोग और सहायता प्रदान करे। 

आशा है, राष्ट्रभापा प्रचार कार्येसे सम्बन्धित भाई-बहन अपने मनमें किसी प्रकारकी शकाको स्थान 
न देंगे और राष्ट्रभाषाके प्रचार कार्यमें दत्तचित्त और दूढ रहेगे। ” 


'संष्टरंभीया प्रेंचारें ६१३ 


शप्ट्रंभाषा प्रंचारे समितिका संगठन हिन्दी साहित्य सम्मेलनके प्रतिनिधियों तथा इससे सम्बद्ध 
प्रान्तीय समितियोंके प्रतिनिधियोंसे होता हैं। कुल ३५ सदस्योंकी यह समिति है। इनमेंसे १९ प्रतिनिधि 
प्रान्तोंके प्रतिनिधि हूँ और शेप १६ सदस्य जिनमेंसे ७ सम्मेलनके पदाधिकारी पदेन समितिमें आते हैं और 
वाकीके ९ सदस्य सम्मेलनकी स्थायी समिति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। समिति अपने मन्त्रीका चुनाव 
प्रति तीन वर्षोके लिए करती हैं तथा भाषा सम्बन्धी रीति-नीतिके सम्बन्धमें इसे पूरी स्वतन्त्रता है। इसे 
अपना वजट बनानेका तथा उसके अनुसार व्यय करनेका सम्पूर्ण अधिकार है । हिन्दी साहित्य सम्मेलनकी एक 
समितिके रूपमें यह कोर्य कर रही है, पर इसे जो अधिकार प्राप्त हैं, उसके अनुसार वह पूर्णतः अपने आपमें 
स्वतन्त्र है। यह इसकी वैधानिक स्थिति है। प्रान्तोंके जो १९ प्रतिनिधि लिये जाते हैं, वे 
निम्नानुसार हैं-- ; आह 

गुजरात-३, महाराप्ट-३, बम्बई-२, विदर्भ-तागपुर-२, सिन्ध-राजस्थान-२, बंगाल-२, 
उत्कल-२, आसाम-१,  हैंदरावाद-१, अन्य प्रान्त-१; कुल--१९ सदस्य होते है। 


परीक्षा समितिका संगठन 


समितिकी अपनी परीक्षा समित्ति है, जिसमें २१ सदस्य होते हैं। इनमेंसे १५ सदस्य समितिके 
अन्तगत जिन प्रान्तोंमें कार्य होता है, वहाँसें लिये जाते है। प्रान्तानुसार परीक्षा समितिके प्रतिनिधि संख्या 
इस प्रकार है :-- दे 

हैदराबाद-१, उत्कल-२, गृजरात-२, सिन्ध-राजस्थान-२, महाराष्ट्र-२, विदर्भ-नागपुर--२, 
आसाम-१, बंगाल-१, वम्बई-२। . 

* समितिके आरम्भके दो वर्षो्में हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयागकी ओरसे हिन्दी प्रवेश, हिन्दी 
परिचय, हिन्दी कोविद, ये तीन परीक्षाएँ ली गईं। सितम्बर १९३८ से इन प्रचार परीक्षाओंका संचालन 
समिति द्वारा वर्धासे होने लगा। जनवरी सन्‌ १९३९ में परीक्षा समितिका गठन किया गंया। 

आज समितिके निम्नलिखित विभाग हैं :--- 

परीक्षा-विभाग, प्रकाशन-विभाग, कार्यालय-विभाग-- (प्रचार, भवन, राष्ट्रभाषा-राष्ट्रभारती ), 
प्रेस-विभाग, राष्ट्रभाषा-महाविद्यालय, अर्थ-विभाग। 

इन विभागोंका कार्य सम्हालनेके लिए प्रत्येकका एक अधिकारी है तथा उसके सहायक कार्यकर्ता 
भी हैं! समितिम ४ अधिकारी तथा १०४ कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। राष्ट्रभाषा प्रेसमें करीव ४० व्यक्ति 
कांये करते हैं। इनके अतिरिक्त समितिके निम्नलिखित वैतनिक पदाधिकारी भी हैं--- 

परीक्षा-मन्त्री, सहायक-मन्त्री, कार्यालय-सचिव। 

सन्‌ १९५१ तक श्री भंद॑न्त आनन्द कौसल्यायन भन्त्रीके रूपमें कार्य करते रहे। उसके बादसे 
गाँधीजीके हिन्दी नजवजीवंन' के व्यवस्थापक तथा हिन्दीके पुराने सेवक श्री मोहनलाल भट्ट अधानमन्‍्त्रीके 
रुपमें कार्य कर रहे हैं। गत १६१ वर्षोसे वे राष्ट्रभाषा प्रचार समितिके व्यापक कार्यको सम्हाल रहे हैं। 
इस दरम्यान अनेक कठिताइयाँ आई पर उनके मार्गदर्शनमें समितिंका कार्य उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया है । 
उनकी प्रेरणा और प्रोत्साहनसे प्रान्तीय संगठत मजबूत हो रहे हैं तथा कुछके भवन भी बन गए हैं। प्राय: 


प्र 


१४ रैरत भयलनी-परय 


गमी प्रान्नौध गमितियाँ रबपरप रपये रजिटई हो चुरी है।. ध्रालीए सेामों, साहियरार मद प्रविष्टि 
स्यविपयोममे प्रानीय समितियोरे अध्यक्ष, सहमरत्री, सारस्य माहिरा घुनार होगा है। सभी प्रालीए समि- 
वियोती स्यपर्पायितरा समिति ह। 
घह गमितिमोशा गथत, समासत, वाठघकस, पराठप पुशाव) एप परीक्षा गस्झशी शधपत विएयों, 
परीक्षा शुल्पर मादिता निधरिण बरती है। उसने दाश माज १३ वरीौश्ाएँ ही जाती है, जितक सोम सी चे 
अनुगाए हैं-- 
शाप्रमापा प्रापमिर, श्रमाया प्रारस्मिर, शप्ट्रभाषा प्रदेश, राष्ट्रआाथा परिषद, शाद्रभाषा 
कोविंद, राष्ट्रभागों रसन, राष्ट्रभाषा आषारे, राष्ट्रभापा अध्यापत विशारर, शाड्रभाषा अप्यायन होविद, 
राष्ट्रभाषा प्राल्लीय भाषा परीक्षा ( प्राएग्मिय हपा प्रवेश परीक्षा ), राष्ट्रमाषा महाजनी प्रवेश, राष्ट्रभाषा 
बापगोए, राष्ट्रभाषा भासेयन कोविइ । 
परिषय उर ( पर्याल गख्या से होनेके कारण उसतो मए हटा दिपा गया हैं। ) 
राषट्रभापा आतेयत कोविद परीक्षामें मगघि7, समाजशारत हपा विशातल--ये तीस अविरित 
ऐक्एिर विषय रखे गए थे। इनमें दत वर्षोंमें राजर्थातगे परोक्षार्पी ईठे थे। कशोविंदस प्राघीत प्रश्न 
एप और अतिरित् विषय ऐड्छिर रूपमें रथा यया पा जो अब बम्द है। 
ग़नू १९३७ से सेरर फरवरी ६२ तर वरीक्षायियों, परीक्षानैद तपा प्रयारकोरा उत्ति-क्स 
मीचे लिखे अनुसार है -- 


प्रचार परीक्षाओंका म्ुश्नति क्रम 


य्ं. परोक्षार्पी-संध्या के प्रधारक शर्ष परांक्लार्पी-संस्या. ढेख.. प्रचारक 
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राष्ट्रभाषा प्रचार 
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६६ रुजत-जपन्ती प्रन्य 


शिक्षण केन्द्र, राष्ट्रभाषा विद्यालय एवं महाविद्यालय 

सन्‌ १९४५२ के पूर्व हिन्दीतर प्रान्तोमे विभिन्‍न स्थानोपर राष्ट्रभापा-शिक्षकों एवं प्रमाणित प्रचारकों 
द्वारा पडाईका प्रवन्ध होता रहा था। पर सन्‌ १९५३ से ऐसे सभी वर्गोको तीन श्रेणियोर्में विभाजित किया 
गया। जहाँ प्रारम्भिकसे परिचय तकके वर्गोंकी व्यवस्था होती है उन्हे ' राष्ट्रभापा-शिक्षण ' केन्द्र; जहाँ 
कोविद तककी पढाईकी व्यवस्था होती है उन्हें “रप्ट्रभापा विद्यालय' और जहाँ रत्न तककी पढाईवी व्यवस्था 
होती है उन्हें “ राष्ट्रभापा-महाविद्यालय ” माना गयया। तीनोके लिए अलग-अलग झर्ते निश्चित कर उनकी 
नियमावली ता. १५-१२-४२ की परीक्षा-समितिकी बैठकमें स्वीकृत की गई। नियमोके अन्तर्गत आनेबाले सभी 
शप्ट्रभाषा शिक्षण केन्द्र, विद्यालय एव महाविद्यालयोको समितिसे सम्बद्ध करनेकी योजना स्वीकृत की गई। 

इसके अलावा प्रान्तोको अपनी-अपनी ओरसे एक संगठित और नियमित महाविद्यालयको चलानेके 
लिए प्रोत्माहित क्या गया। ऐसे महाविद्यालयोको समितिकी ओरसे वाधिक ५००) रु. तकवी सहायता 
दी जाती है। प्रान्तोंके अन्य भहाविदूयालयोको साथ्रिक ५०) रु. की सहायता दी जाती है। 

विभिनन प्रान्तोमें शिक्षण केन्द्र, विद्यालय एवं भहाविद्यालयोकी सख्यामें आश्वातीत वृद्धि हुई। 
इनके द्वारा काफी सख्यामें परीक्षार्थी राष्ट्रभापा सम्बन्धी अपना ज्ञान बढ़ा रहे है। शिक्षण केन्द्र विद्यालय 
व महाविश्यालयवी प्रान्तवार सख्या इस प्रकार है :-- 


सन्‌ शिक्षण केस राष्ट्रभापा-विदुपालय महाविदुयालय 
१९५२ २७३ २७७ है 
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उपरोकवत संख्या उन्ही शिक्षणनेन्द्, राष्ट्रभाधा विश्यालय एवं महाविद्यालयोंदी हैं, जो समय 
मम्यद हुए है। इसके अतिरिका बहुत यही सख््यामें शिक्षण बेन्द्र, विदुषालय और महाविदृपालम बल बे हैं 
जो अपने अपने प्रात्तोसे सम्बद् है, पर समितिये अभी तक सम्बद नही हुए है। 


भारत सरकार द्वारा सन्ितिकी परीक्षाओंकों मान्यता 
भरत गरदारर शिक्षा-म्थालय, सृहमस्थातय, आशशपाणी, रेसवे तथा र्षामस्त्राएय दारा 
शाब््रभाया प्रषार गर्मिति, वर्धारी कोविई परीक्षा नि्नलिथित रूपसे मान्य है -- 


राष्ट्रभाषा प्रचार 


ध्श्५ 


राष्ट्रभाषा कोविद, राष्ट्रभाषा रत्न एवं राष्ट्रभाषा आचारयमें अब तक (१९६२ सितम्बर) जो 
परीक्षार्थी सम्मिलित हुए उनका व्योरा इस प्रकार है :-- - * 
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६१८ रजत-जयन्ती प्रन्य 
घंगाल हे 0 


कलकत्ता विश्वविद्यालयके ऐसे परीक्षार्थी जो हिन्दीके अतिरिबत अन्य विपयोमे वी. ए. है. / राष्ट्र 
भाषा-कोदिद ” उत्तीर्ण करनेपर हिन्दी लेकर एम. ए. कर सकते है। 
उत्कल 
उत्कलमें “ राष्ट्रभापा-रत्त ” परीक्षाको सरकार द्वारा मान्य सस्कृतकी “आचार्य ' परीक्षाके 
समकक्ष माना गया है। “ राष्ट्रभापा-रल ” उत्तीर्ण परीक्षार्थीका वेतन-क्रम उत्कल सरकारने ७० र. से 
१४० रु, तक स्वीजृत किया हैं। 
राजस्थान 
राजस्थान सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियोकी किसी पदपर नियुवित अथवा स्थायित्वके लिए 
जहाँ हिन्दीकी योग्यता निर्धारित की गई है, समितिकी “ कोविद ” परीक्षा मॉन्‍्य की गई है। 
राष्ट्रभापा-कोविद ” तथा “ राष्ट्रभापा-रत्न ” उत्तीर्ण क्रमश. राजपूताना विश्वविद्यालयबी 
हाईस्कूल तथा इण्टरमीजिएट परीक्षामे केवल अंग्रेजी विषय लेकर सम्मिलित हो सकते है। “( यह सुविधा 
बैबल राजस्थानकी सोमसामे रहनेवालोके लिए हैं।! ) 
समितिकी 'कोविद ” तथा “ राष्ट्रभापा-रत्न ” परीक्षाएँ राजपूताना विश्वविद्यालयकी 'साहित्य- 
विनोद ” तथा “साहित्य विशारद ' परीक्षाके समकक्ष मान्य की गई है। 


मध्यप्रदेश 


मध्यप्रदेश सरवार द्वारा सरकारी कर्चारियोकी किसी पदपर नियुवित अयवा स्थायित्वके लिए 
जहाँ हिन्दीकी योग्यता निर्धारित की गई हूँ, “परिचय ” परीक्षा मान्य की है। 


पंजाब 


पजाब सरकारने सरवारी वर्मचारियोवी किसी पदपर निपुक्तित या स्थायित्वके लिए जहाँ हिन्दीवी 
योग्यता निर्धारित वी है, समितिकी कोविद परीक्षा मान्य वी है। 


पजाब विश्वविद्यालय द्वारा 'कोविद” तथा “* राष्ट्रभापा रल ” परीक्षा उसकी रत्न” तथा 
* भूषण ' के समकक्ष मान्य है। 


काइमोर 


जम्मू और वाश्मीर विश्वविद्वांसयने समितिबी कोविंद और “ राष्ट्रमापा-रत्त ” परीक्षा उकते 
विश्वविद्यातप द्वारा सचालित क्रमश, ' रत्न तथा “ भूषण ' परीक्षाके समयक्ष मान्य की हैं। 


मंसूर 
मैंगूर सरकारने समितिती श्रदेश परीक्षा सरकारी वर्मबरारियोंरे सिए (डिपार्टमेश्टछ) विभागीय 
परीक्षारें हापर्े मान्य की है। 


राष्ट्रभाषा प्रचार 5१७ 
शिक्षा-मंत्रालय 


भारत सरकारके शिक्षा-मसन्त्रालयनें समितिकी राष्ट्रभापषा परिचय, राष्ट्रभापा कोविद तथा 


राष्ट्रभाया रत्व परीक्षाको क्रमश: मैट्रिक, इण्टर तथा बी. ए. की हिन्दी योग्यताके समकक्ष मान्यता प्रदान 
की है। 


गृह-संत्रालय 


केन्रीय सरकारके किसी पदपर नियुक्ति अथवा स्थायित्वके लिए जहाँ हिन्दीकी योग्यता निर्द्धारित 
की गई है, राष्ट्रभापा प्रचार समिति, वर्धा द्वारा संचालित “ कोविद ” परीक्षा उत्तीर्ण करनेवालेको हिन्दी 
योग्यता सम्बन्धी अन्य परीक्षा देनेकी आवश्यकता नहीं रहेगी। 


रेलवे-मंत्नालय 


केन्द्रीय सरकारके रेल विभागीय प्रशिक्षण विद्यालयोंके शिक्षाथियों तथा प्रोवेशनर अधिकारियोंकी 
किसी पदयर नियुक्ति अथवा स्थायित्वके लिए जहाँ हिन्दीकी योग्यता निर्द्धारित की गई है--- कोविद ” 
परीक्षा उत्तीर्णको हिन्दी योग्यता सम्बन्धी अन्य कोई परीक्षा देनेसे मुक्त किया गया है। 


सुचना तथा प्रसार मंत्रालय 


ऑल इण्डिया रेडियो ( सूचना तथा प्रसार मन्त्रालय ) द्वारा “कोविद ” परीक्षा ऑल इण्डिया 
रेडियोके कर्मचारियोंके लिए विभागीय परीक्षाके रूपमें मान्य की गई है। 


रक्षा-संत्रालय 
भारत सरकारके रक्षा-मन्त्रालय ( ॥)७(८४८८-मां४४ए9 ) द्वारा सैनिकोंके लिए समितिकी 
“ कोबिद ” परीक्षा विभागीय परीक्षाके रूपमें मान्य हैं। 
विभिन्न राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों तथा संस्थाओं द्वारा मान्यता 
बस्बई ह 


“राष्ट्रभाषा कोविद ” उत्तीर्ण बम्बई-सरकारकी हिन्दी शिक्षक सनद ! 


/ ६ एच. एस. एस. ) 
( जूनियर ) तथा “ राष्ट्रभाषा-रत्न ” उत्तीर्ण ( सीनियर ) परीक्षामें बैठ सकते हैं। 


असम 


“ परिचय ” उत्तीर्ण, असममें ट्रेनिंग लेकर सीधा हाईस्कूलमें शिक्षक वन सकता हैं। कोविद 


उत्तीणं असममें किसी प्रकारकी ट्रेनिंग लिए बिना शिक्षा-विभाग द्वारा स्वीकृत वेतनपर हिन्दी शिक्षक वन 
सकता है। 


ग्रस्यू----७८ 


१२० रंजतग्जयन्ती ग्रस्य॑ 


आयोजन किया गया। इसमे विभिल प्रान्तोसे ८ कार्यकर्ताओने भाग लिया था। सन्‌ १९६१०६२ मै 
तीसरा राष्ट्रभापा शिविर वर्धामें आयोजित किया गया; जिसमे १२ व्यवित विभिन्‍न प्रान्तोसे आए थे। 
वर्धा बहुत दूर पड़नेके कारण यहाँ आकर शिविरमें भाग लेना कइयोको कठिन मालूम देता है, अतः समितिने 
शिविरके आयोजनको प्रान्तोमे भी चलाया हैँ | प्रत्येक प्रान्तको यह सुविधा दी है, कि वह अपने प्रचारकों 
एव केन्द्र-व्यवस्थापकोका शिविर आयोजित करे। उसमे जो घ्यय होगा उसका ५० प्रतिशत अंश समिति 
बहन करती है। इस सुविधाका लाभ उठाकर प्रत्येक प्रान्तमे राष्ट्रभाषा शिविर आयोजित किए जाते है। 
इस योजनासे कार्यकर्ताओको विशेष लाभ हुआ है। हिन्दी विषयक समस्याओकी विपद रूपसे शिबिरोमें 
चर्चा होती हैं तथा अधिकारी व्यक्तियोंके भाषण रखे जाते है। उससे भी शिविरार्थी लाभान्वित 
होते है। के है 
प्रकाशन योजना. |! हे ३९ ६ करो |. पु 


समिततिकी ता. १-२-१९३८ की बैठकके अनुसार अहिन्दी-भाषी प्रान्तोके अनुकूल रीढरे तैयार 
करनेकी दृष्टिसे दो व्यक्तियोको मनोनीत किया गया--श्री मुरलीधर श्रीवास्तव तथा श्री रामानन्द दर्मा। 
बादमे श्री रामानन्द शर्माने उस “कार्यको आगे बढ़ाया। निम्नलिखित पुस्तकोकी पाण्डुलिपि तैयार की 
गई :--- 
(१) गुलदस्ता, (२) तलाशे हक ( महात्मा गाँधीकी जीवनी ), (३) भीरा पदावली, (४) 
चन्द्रगुप्त, (५) चलती हिन्दी, (६) असम-दर्शन, (७) हिन्दी प्रचार सग्रह! 
उपरिलिखित पाण्डुलिपियोको पुस्तकाकार करनेके लिए एक समिति गठित की गई जिसके निम्न 
लिखित सदस्य थे “-- 
सर्वेश्री--( १) हृपीकेश छर्मा, (२) रामेश्बरदयाल दुबे, (३) परमेप्ठीदास जैन, (४) नाना 
पधर्माधिकारी, (६) श्रीमन्नारायण अग्रवाल, (६) हरिहर शर्मा! 
इस तरहसे १९३८ से प्रकाशन विभाग क्रियाशील बना और निम्नलिखित पुस्तकें प्रकाशित 
की गईं :-- 
(१) गुलदस्ता भाग २, (२) चलती हिन्दी, (३) राष्ट्रभापाकी पहली, दवूसरी, तीसरी पुस्तक, 
(४) राष्ट्रभाषा प्रारम्भिक बोधिवी, (५) कहानी संग्रह भाग १, २, ३ (६) राष्ट्रभापा श्रचार सर्व 
सग्रह, (७) हाथकी लिखावट, (८5) सरल रचना और पत्र लेखन। 
प्रकाशनका कायें उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया और ता. ३०-६-१९३९ तक ऊपर दी हुई पुस्तकोका 
पुनर्मुद्रण हुआ। “हायवी लिखावट” नामक पुस्तकका माम बदल वर “नेताओकी बलमसे ' कर दिया 
गया। इसके अलावा रा. भा. प्र. सर्व सग्रह, सवदी बोली ( नागरी तथा उर्दू लिपिसें ) और हिन्दी-मरादी 
रववोधिनी नामक पुस्तकें भरी प्रकाशित की गईं? 
इसके बाद द्वितीय महायुद्धके परिणामस्वरूप परिस्थितियो्में अनपेक्षित परिणामके वारण वागज 
आदिरे अभावसते प्रकाशन-कार्य झुछ रुक्‍-सा गया; फ़िर भी समितियी परीक्षाओवी लोकप्रियता दिनो-दित 
बढ़ती गई और प्रवाद्मन कार्य वरावर चलता रहा। 


राष्ट्रभार्षा प्रचार ६१९, 
तो प 
उत्तर-प्रदेश 


आगरा विश्वविद्यालयकी क. मु. हिन्दी भाषा-विज्ञान विद्यापीठ द्वारा संचालित डिप. लिट: वर्ममें 
इृण्टर एवं कोविद उत्तीर्ण हिन्दीतर परीक्षार्थी सम्मिलित हो सकते हैं। 


संस्थाएँ 


राष्ट्रभाषा कोबिंद तथा .राष्ट्रभाषा-रघ्न॑ उत्तीर्ण हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयागकी कमर: 
“ विजशारद ' तथा “साहित्य-रत्न ” परीक्षामें सम्मिलित हो सकते हैं। 


एस. एन. डी. टी. महिला विद्यापीठ (बम्बई) की बी. टी. परीक्षामें ' कोविद ' उत्तीर्णको हिन्दी 
विषय लेनेकी आवश्यकता नहीं रहती। 


केद्वीय राष्ट्रभावा महाविद्यालय तथा नागा विद्यार्थियोंकी शिक्षा 


समितिने जबसे राष्ट्रभाषा रत्न परीक्षाका आयोजन किया है, तबसे जो राष्ट्रभाषा अध्यापन मन्दिर 
चल रहा था, वह सन्‌ १९४३ में बन्द हो गया। समितिकी ओरसे केन्द्रीय महाविद्यालय चला। इसकी 
आवश्यकता अनुभव की जा रही थी, अतः पुन: सन्‌ १९४५३ में राप्ट्रभापा महाविद्यालयका कार्य आरम्भ किया 
गया। इस महाविद्धालयमें श्री रसूल अहमद अवोध प्रधान अध्यापक है। श्री शिवराम शर्मा (द. भा. 
हिन्दी प्रचार सभाके अनुभवी शिक्षक सहायक प्रधान अध्यापक है। इसमें राष्ट्रभाषा रत्न तथा अध्यापन 
विशारद तककी पढ़ाईकी व्यवस्था है। इस महाविद्यालयमें नागा विद्याथियोंकों हिन्दीकी शिक्षा देनेका 
भी विद्ेष प्रबन्ध किया गया है ।* इसके लिए समितिको काफी व्यय करना पड़ता है। प्रतिवर्ष लगभग 
०-१२ विद्यार्थी नागा प्रदेशसे बुलाये जाते हैं। वे यहाँ रहकर हिन्दीका अध्ययन करते हैं। उन्हें समिति 
अपनी ओरसे छात्रवृत्ति देती है। ये विद्यार्थी राष्ट्रभाषाकी शिक्षा प्राप्त कर अपने प्रदेशमें चले जाते हैं और 
वहाँ जाकर हिन्दीके पढ़ानेका कार्य करते हैं। इस प्रकार अब तक यहाँसे ५ बेच शिक्षा पाकर गए हैँ। 
उनमेंसे कुछ विद्यारथियोंने अपने प्रदेशमें जाकर काम भी शुरू कर दिया है । 
समितिकी  राष्ट्रभाषा महाविद्यालय ' योजनाके अन्तर्गत यह व्यवस्था की गई है: कि प्रत्येक 
प्रान्तीय समिति द्वारा महाविद्यालय चलाया जाए। इसके लिए प्रत्येक प्रान्तको केन्द्रीय समिति प्रतिवर्ष 
रु. ५०० ) का अनुदान देती है। इसके अतिरिक्त जो भी अन्य महाविद्यालय चलते हों उन्हें सम्बद्ध होनेपर 
प्रतिसत्र र. ५० की सहायता देती है । इसका विस्तारपूवेक विवरण अन्यत्र दिया गया है। 


राष्ट्रभाषा शिविर तथा प्रान्तीय शिविर योजना 


समितिकी ओरसे समय-समयपर अखिल भारतीय स्तरपर राष्ट्रभापा शिविरका आयोजन किया 
जाता है। इसमें सभी प्रान्तोंके कार्यकर्ता आमन्त्रित किए जाते हूँ और उन्हें शिबिरमें चलाए जानेवाले 
प्रशिक्षण वर्गोका लाभ दिया जाता है। 

सन्‌ १९४६ में राष्ट्रभापा प्रचार समिति द्वारा सर्वप्रथम शिविर आयोजित किया गया। यह 
शिविर तीन महीनों तक चलाया गया। इसके बाद सन्‌ १९५८ में वर्धामों दूसरे राप्ट्रभापा शिविरका 


२२ रजत- प्र्न्ष 


राष्ट्रभाषा प्रेस ३ 


प्रचार, प्रसार एवं प्रकाशनकी उत्तरोत्तर बढ़ती हुई आवश्यक्ताकों देखकर समितिके लिए यहिँ 
अत्यन्त जरूरी था कि उसका एक निजी प्रेस हो। समितिकी स्थापनासे लेकर तो सन्‌ १९४६ तक समिति 
अपने प्रकाशन बाहरसे छपवाती थी । परन्तु उक्त कमीको प्रा करनेके लिए समितिकी दिनाक २३-५०--४६ 
की बैठकर्म यह तय हुआ कि एक प्रेस खौला जाए। तदइनुसार उक्त कार्यके लिए २५००० रु. की राशि मजूर 
की गई। जून सन्‌ १९४६ में प्रेसका उद्घाटन हुआ। 

धीरे-धीरे प्रेसमे अदूयतन साधन जुंटाये गए। ट्रेडल, मशीन तो थी ही उसके बादमें सिलण्डर 
मशीन खरीदी गई। आज राप्ट्रभापा प्रेसमे करीव १०७९८९ रुपयेकी मशीने है, जिनमें इलेविट्रक मोटर्स, 
स्टिथिंग मशीन, कर्टिंग समशीनका भी समावेश हूँ। प्रारम्भमें राष्ट्रभापा प्रेसमे वुल ५ व्यक्ति काम करते 
भे। अब उनकी सख्या बढकर ४४ हो गई है। 

समभितिको निजी प्रेससे एक फायदा यह भी हुआ कि उसके प्रकाशन शीघ्र एवं मितव्थयी दरमें 
प्रकाशित होते गए। 


अखिल भारतीय राष्ट्रभाषा प्रचार सम्मेलन 


राष्ट्रभाषा प्रचारके कार्यको बल देनेके लिए समितिने अखिल भारतीय राष्ट्रभाषा प्रचार सम्मेलनका 
आयोजन किया है। यह सम्मेलन समितिके कार्यक्षेत्रमें आई हुई प्रान्तीय समितियों द्वारा बारी-बारीसे 
बुलाया जाता है। जिस प्रान्त्में यह होता है, वहाँ इससे प्रेरणा मिलती है। दूसरा लाभ यह है कि दूर-दुर 
त्क फंले हुए समितिके कार्यकर्ता, प्रचारक, केन्द्र-व्यवस्थापक आदि एक स्थानपर एकत्रित होते है और राष्ट्र 
भाषा विषयक समस्याओपर चिन्तन करते है। इस सम्मेलनसे एक प्रान्तके राष्ट्रभापा प्रचारकोको दूसरे 
प्रान्तोके प्रचारकोसे सम्पर्क स्थापित करनेका अवसर मिलता है और विचारोके आदान-प्रदानसे अपने कार्यको 
सुगठित करनेमें सहायता एव प्रोत्साहन मिलता है। वैसे तो राष्ट्रभाया प्रचार सम्मेलन १९५० से विधिवत्‌ 
होने लगा लेकिन इसका प्रारम्भ छोटे रूपमे काँग्रेस अधिवेशनोके अवसरपर रा भा प्र समितिके कार्यकर्ताओं- 
को सम्मिलित बैठकोके रूपमे कभी-कभी होता था। फेजपूर एवं हरिपुरा काँग्रेसके अधिवेशनोके 
अवसरपर इस प्रकारकी वैठफें श्री जमनालालजी बजाजकी अध्यक्षतामे हुई थी। अतबतक ११ अखिल 
भारतीय राष्ट्रभाषा प्रचार सम्मेलन हुए है, इनका विवरण नीचे लिए अनुसार हैं :-- 


सन्‌ सम्मेलन स्थान उद्घाटन कर्ता - अध्यक्ष 
१९४९ पहला चर्घा पं द्वारकाप्रसाद मिश्र सेठ गोविदन्दास 
१९५० दूसरा अहमदाबाद स्व बाबा राघवदास मुनि जिनविजयजी 
१९५१ तीसरा पूना श्री न वि गाडगीलजी श्री वियोगी हरि 7 
१९५२ चौथा वम्बई श्री रामदेव पोह्यार । श्री कन्हँयालाल मुन्शी 
१९५३ पाँचवाँ नागपुर श्री श्रीप्रकाश श्री न. वि गाडगील 
१९५५ छठा चुरी ज+ डॉ. बालकृष्ण वि. वेसकर 


१९५६! सातवाँ जयपुर श्री ब. न. दातार सेठ गोविन्ददास + 


.रोष्ट्रेसावा प्रचाई ६२१ 


द्वितीय महायुद्धेके बाद समितिने निम्नलिखित पुस्तकें प्रकाशित कीं :-- 


' (१) रहीमके दोहे... . सन्‌ .१९४४ 
“ (२) मुहावरे और कहावतें . सन्‌ १९४५ 
(३) उड़ते जुगनू , १९४७ 
(४) पाँच एकांकी ,. .. . १९४७ 
(५) राष्ट्रभाषाका सरल व्याकरण भाग १, २, १९४८ 
(६) साहित्यका साथी | १९४८ 


प्रकाशन-विभागकों और भी सक्रिय और उपयोगी बनानेकी दुष्टिसि समितिने सन्‌ १९५० में एक 
साहित्य निर्माणकी योजना बनाई। ' इस योजनाके प्रेरकास्त्रोत महापंडित श्री राहुल सांकृत्यायनजी थे 
इस योजनाके अन्तर्गत निम्नलिखित छह प्रकारके ग्रन्थ प्रकाशित किए जाना निश्चित हुआ--(.१) कोश 


ग्रन्थ, (२) स्वयं शिक्षक ग्रन्थ, (३) व्याकरण ग्रन्थ, (४) साहित्य-इतिहास ग्रन्थ, .(५) कविता संग्रह, 
(६) पंचरत्न ग्रन्थ । डक 


इनमेंसे क्रमश: निम्नलिखित ग्रन्थ प्रकाशित हुए :-- . रन. के 


(१) संक्षिप्त राष्ट्रभाषा कोश---संपादक : राहुल सांकृत्यायन। 
(२) फ्रेंच स्वयं क्षिक्षक--डॉ. सत्यकेतु विद्यालंकार। 

(३) भारतीय वाझूमय भाग १, २, ३॥ 

(४) मराठीका वर्णनात्मक व्याकरण---न. चथि. जोगलेकर। 
(५) धरतीकी ओर ( कन्‍नड उपन्यास )--शझिवराम कारन्त। 
(६) सोरठ तेरा बहता पानी--स्व. झवेरचन्द मेघाणी। ऊर 
(७) लोकमान्य तिलक--.श्नी भी. गो. देशपाण्डे। 0 

(८) धृमरेखा--गुलाबदास बोकर व धनसुखलाल महेता। 

(९) मिर्जा गालिब ( जीवनी:व साहित्य )--रसूल अहमद “अबोध '। 


(१०) भारत-भारती ( तमिल, तेलुगु, कन्‍्तड, मलयालम, मराठी, गुंजराती, - बंगला, ओड़िया, 
मणिपुरी व असमिया। ) 


(११) राज्योपनिषद--श्री न. वि. गाडगिल। हे 

जैसे-जैसे राष्ट्रभाषा प्रचार परीक्षाओंकी लोकप्रियता बढ़ती गईं और परीक्षार्थी संख्यामें वद्धि 
होती गई, वैसे-वैसे पाठ्यक्रमिक पुस्तकोंका प्रणयन व पुनः मुद्रण-प्रकाशन होता गया और अब तक 
समिति लगभग ७४५ पुस्तकें प्रकाशित कर चुकी हैं। समितिके प्रकाशनोंकी ८५ लाखसे अधिक प्रतियाँ 
अब तक पाठठकोंके हाथोंमें जा चुकी हैं। 

प्रकाशन कार्यकी व्यवस्थाकों और भी उत्तम वबनानेकी दृष्टिसि सन्‌ १९५७ से समितिने 
प्रकाशन विभागके अन्‍्तर्गेत पुस्तक विक्री विभाग व कागज भण्डार विभागको भी सम्मिलित कर 
दिया है। श्री मदनमोहन शर्मा एम. ए. साहित्यरत्नकी देखरेखमें यह काये प्रगति कर रहा हैं । 


ध्श्व शजत-जयल्ती प्रम्य 


की हिन्दीके प्रति महान्‌ सेवाओंके सम्मानस्वरूप समित्तिके केन्द्र-थ्यवस्थापकों, प्रचारकों एवं राष्ट्रभाषा प्रेमियों 
आदिने एकत्रित की थी। राजपिने यह निधि राष्ट्रभापा प्रचार समितिको हिन्दी कार्यकी अभिवृद्धि हेतु दे दी! 

श्री माखनलालजी चतुर्वेदीके ये वाक्य सचमुच अक्षरद्: सत्य हैँ कि हिन्दीके एक युगके इतिहासका 
नाम राजपि पुरुषोत्तमदास टण्डन हैं। हिन्दीका भावी रूप कैसे निखरेगा इस सम्बन्धमे राजपिके निम्त- 
लिखित विचार बहुत ही मननीय हैं :-- 

“राष्ट्रभापाकी नीव वह हिन्दी है जिसकी परम्परा प्राचीन कालसे होते हुए चन्द, सूर, तुलसी, 
कबौर, रसखान, रहीम, जायसी, हरिइचन्द्र, वालकृष्ण भट्ट और महावीर प्रसाद हिवेदीके हाथोसे हमें मिली 
है और जो मुख्य रूपमें उत्तर भारतके प्रदेशोमे लिखी-पढी जाती है। किन्तु इस राष्ट्रभापाका स्वरूप भिल्‍व- 
भिन्न प्रान्तोमें बुछ भिन्‍नता रखेगा। जिस प्रकार हिन्दी भाषापर बहुत कालसे अरबी और फारसीका असर 
पड़ा है, उसी प्रकार जैसे जैसे अन्तरप्रान्तीय व्यवहारोमें राष्ट्रभापा हिन्दीका प्रयोग बढ़ेगा, वैसे-वैशे उस 
भाषाके विकासमें प्रान्तीय भापाओका असर पडना अनिवार्य है। 

साहित्य और राप्ट्रीयता दोनों की दृष्टिसि यह आदान-अ्दान हिन्दीकों समृद्धि शाली बनाएगा। / 


समाचार-भारतो पु रे 


अखिल भारतीय राप्ट्रभाषा प्रचार सम्मेलनके नवे अधिवेशनके समय जो दिल्‍लीमे “सन्‌ १९४५४ में 
हुआ,उसमें समाचार भारती' (टेली प्रिन्टर) के सम्बन्धमें एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव किया गया जो इस प्रकार है.-- 
“ देक्षमे बड़े पैमानेपर हिन्दी समाचार सस्थाकी आवश्यकता तो बहुत दिनोसि महसूस की जा रही 
थी, पर हालमें “यूनाइटेड प्रेस ऑफ इण्डिया ” समाचार सस्था बन्द हो गई ओर लोकतन्‍्त्रके विकासके लिए 
एकमे अधिक समाचार सस्थाका होना आवश्यक हैँ, विशेषकर हिन्दीकी समाचार संस्थाका, इसलिए राष्ट्रभापा 
प्रचार सम्मेलनका यह अधिवेशन राष्ट्रमापा प्रचार समिति, वर्धासे अनुरोध करता है कि वह हिन्दीकी अन्य 
संस्यथाओंके सहयोगसे राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय भ्रमाचारोको सही तोरपर प्रस्तुत करनेवाली एक प्रमुप 
हिन्दी समाचार रास्थावी स्थापनाके लिए आवश्यक कदम उठाए। इस समाचार सस्यथा द्वारा प्रसारित होने- 
याले समाचारोवा मुख्य माध्यम तो हिन्दी हो पर जहाँ सम्भव हो वहाँ प्रादेशिक भाषाओके पत्रोकों उनवी 
भाषाके माध्यमसे समाचार दिए जाएँ।” 
समितिने इस प्रस्तावको लक्ष्यमें रखकर इस बार्यकों सम्पादित करनेके लिए प्रारम्भिक कार्य किया। 
श्री इन्दूरकरजीने इस कार्यमें दिलचस्पी दिखाई। समितिने इसके लिए प्रारम्भिक ब्यय भी विया। 
अड समाचार-भारतो रजिस्टई सस्था बन गई हैँ ओर इसको अनेक राज्य सरवार तथा बेन्द्रीय सरकारसे 
सहयोगवा आइवासन मिस धुवा है। विश्वास है, यह सरया झ्ीघर ही अपना वार्य प्रारम्भ कर देगी और एक 
अभाषबी पूर्ति बरेगी। 


हिन्दो-दिदस 


सत्‌ १९५३ में अथिल भारतीय राष्ट्रभाषा प्रघार सम्मेसनका ४ वाँ अधिवेशन नागयपुरसे श्री बाबा 
साहू गाडगौसरी अध्यक्षाएमें हुआ । इस अवसरपर सम्मेलनने यह विन्‍्ता ख्यवत भी वि सस्‌ १९६५ तक 


राष्ट्रभाषा प्रचार ६२३ 


सन्‌. सम्मेलन. रथल उद्घादन कर्ता अध्यक्ष 
१९५८ आदव्वाँ भोपाल देशरत्न बाबू राजेन्द्रप्रसाद डॉ. के. एल. श्रीमाली 
१६९५९ नवाँ नई दिल्‍ली. श्री जवाहरलाल नेहरू श्री अनन्तशयनम्‌ अयंगार 
१९६१ दसवाँ तिनसुकिया श्री जगजीवनराम डॉ. हरेक्ृष्ण महताव 
१९६२ ग्यारहवाँ वर्धा श्री जवाहरलाल नेहरू... भू. पू. राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्रप्रसाद 


महात्मा गाँधी पुरस्कार 


अखिल भारतीय राष्ट्रभापा प्रचार सम्मेलनका दूसरा अधिवेशन अहमदाबादमें हुआ। उस 
अवसरपर वाबा राघवदास उपस्थित थे। उन्होंने यह प्रस्ताव रखा कि अहिन्दी भाषा-भापी विद्वातको 
उसके हिन्दी साहित्यके निर्माणके उपलक्ष्यमें १५०१) रु. का महात्मा गाँधी पुरस्कार दिया जाए। यह 


प्रस्ताव बड़े हर्प और उत्साहके-साथ स्वीकृत किया गया। आजतक जिन महानुभावोंको यह पुरस्कार अपित 
किया गया है, उनके नाम नीचे अनुसार हैं :-- 


महात्मा गाँधी पुरस्कार प्राप्त-कर्ता 


सन्‌ सम्मेलन स्थान पुरस्कार प्राप्त-कर्ता 
१९५१ पूना आचार्य क्षितिमोहन सेन 
१९५२ बम्बई महपि श्रीपाद दामोदर सातवलेकर 
१९५३ नागपुर स्व. वावूराव विष्णु पराड़कर 
१९५५ पुरी आचार्य विनोवा भावे 

१९५६ जयपुर प्रज्ञाचक्ष्‌ पं. सुखलाल संघवी 
१९५८ भोपाल पं. संतराम, बी. ए. 

१९५९ दिल्ली श्री काकासाहब कालेलकर 

१९६१ तिनसुकिया श्री अनन्तगोपाल शेवड़े : 


रार्जाब पुरुषोत्तमदास टण्डनकों थेली समर्पित: 


समितिको उसके प्रारम्भसे ही राजषि पुरुषीत्तमदास टण्डनका मार्गदशन एवं प्रेरणाप्रद बल 
प्राप्त होता रहा है। राष्ट्रभापा हिन्दीके प्रवल उच्तायक, हिन्दी साहित्य सम्मेलनके प्राण और राष्ट्रभापा 
प्रचार समिति, वर्धाके वे सवल प्रेरणा-स्लोत थे। इनके लिए उन्होंने जो कुछ किया, वह हिन्दीके लिए एक 
महान देनके रूपमें सिद्ध हुआ है। 

राष्ट्रभाषा प्रचार समितिके प्रांगणमें जब राजषि आते थे तो कहा करते थे कि मैं तो अपने ही 
घरमें हूँ। | 
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धाने राजधिकी सेवामें अखिल भारतीय राप्ट्रभापा प्रचार सम्मेलन 


दिल्लीके नवें अधिवेशनके अवसरपर सन्‌ १९५९ में २५००१ रुपयोंकी निधि समपित की । यह निधि राजपि- 


घ्श्दे 


रजत-जपत्ती प्रत्य 


एक बड़ा ही महत्वपूर्ण हैं। इससे सभी भारतीयभाषाओमें न बेवल सौहार्द पैदा होगा वल्कि उनमें समादरवी 
भावना जागृत होगी) इस प्रकार २४ पुस्तो बनेंगी । उन्हें कवि-थ्रीमाजागा नाम दिया गया 
है। इस कविश्रीमालामें निम्नलिखित भाषाएँ तथा उनके तिम्नलियित कवियोकों स्थान दिया 


गया हूँ :-- 
(१) 
(२) 
(३) 
(४) 
(५) 
(६) 
(६) 
(५) 
(९) 
(१०) 
(११) 
(१२) 
(१३) 
(१४) 
(१५) 
(१६) 
(१७) 
(१५) 
(१९) 
(२०) 
(२१) 
(२२) 
(२३) 
(२४) 
(२५) 


परिवार ग्रन्थ 


असमिया 
का 

मणिपुरी 

बंगला 


छः 
ओड़िया 
मराठी 


] 


गुजराती 


छः 
सिन्धी 
कश्मीरी 
पजाबी 

छः 
तेलुगू 

छः 

तमिल 

फट 
कन्नड 

हा 
मलयाढ्म्‌ 

गा 

उर्दू 
हिन्दी 


रघुनाय चौधुरी 
नलिनीयाला देवी 
कमलसिह लमाबम 
सत्येन््र दत्त 
काजी नजरल इस्लाम 
गगाधर मेहर 
कालिन्दीचरण पाणिग्राही 
कृष्णाजी बेशव दामले “ केशवसुत ! 
यशवन्त दिनकर पेण्डरवर 
दृदारम 
सुन्दरम्‌ 
किशिनचन्द “ वेवर्सि / 
परमानन्द 
भाई वीरसिंह 
अमृता प्रीतम 
तिरुपति-वेकट बबुलु 
कादूरि वेकटेश्वरराव ओर पिंगल लक्ष्मीकान्तम्‌ 
सुब्रह्मण्य भारती 
नामक्कल रामलिंगम पिल्ले 
दत्तातेय रामचद्द बेन्दरे 
“कुवेम्पु ' 
वल्लतोढ्ठ नारायण मेनन 
जी शकर कुरुप 
मुहम्मद इकबाल 
जयशकर प्रसाद 


समितिने अपने निप्ठावान कार्यकर्ताओ, केन्द्-ब्यवस्थापक एव प्रचारकोका सचित्र परिचय देनेके 


हेतुसे परिवार ग्रन्थ भी प्रकाशित किया है । 


राष्ट्रभापा प्रचार द्श्ण 


हिन्दीका प्रचार-प्रसार और उसकी समृद्धि योजनावद्ध रूपमें की जाए। अतः केन्द्रीय त्था राज्य सरकारों एवं 
जनताका ध्यान आकपित करनेकी दृष्टिसे यह निर्णय किया गया कि ता. १४ सितम्बर-जिस दिन विधानमें 
१९४९ में हिन्दीको राजभापाके रूपमें स्वीकृत किया गया था, स्मृतिके रूपमें यह दिवस “ हिन्दी- 
दिवस ” के रूपमें प्रतिवर्ष समग्र भारतमें मनाया जाए। तबसे यह दिवस सारे भारतमें न केवल राष्ट्रभापा 
प्रचार संस्थाओं ही में बल्कि अनेक शिक्षण संस्थाओं द्वारा बड़े उत्साहसे मनाया जाता है । इस दिवसपर हिन्दीके 
विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसका भी हमारे राष्ट्रीय दिवसोंकी तरह महत्व बढ़ रहा है । 
जनतामें इसके कारण जागृति हो रही है। 


पदवीदान समारोह 


समिति, कोविद परीक्षा तकके प्रमाण-पत्रोंको परीक्षा केद्धोंको भेज देती है। वे इनके वितरण- 
का प्रवन्ध करते हैं। समिति अपनी ओरसे ' राष्ट्रभापा रत्न ' तथा ' रा. भा. आचार्य ! परीक्षामें उत्तीर्ण 
परीक्षा्थियोंकों रत्वका उपाधि-पत्र देनेके लिए पदवीदान समारोहका आयोजन करती है। यह समारोह 
अखिल भारतीय राष्ट्रभापा प्रचार सम्मेलनके अवसरपर किया जाता है। 
अवतकके पदवीदान समारोहका विवरण नीचे लिखे अनुसार हैं :-- 


राष्ट्रभाषा प्रचार सम्मेलनक्े अवसरपर दीक्षान्त भाषण-कर्ता 


अधिवेशन सम्‌ स्थान दीक्षान्त भाषण-कर्ता 

पाँचवाँ १९५३ नागपुर पं. रविशंकर शुक्ल, तत्कालीन मुख्यमन्त्री मध्य प्रदेश । 

छ्ठा १९५४ पुरी श्री राधानाथ रथ तत्कालीन शिक्षा मन्त्री उत्कल राज्य 

सातवाँ १९५६ जयपुर देवीलाल तिवारी 

आठवाँ १९५८ भोपाल श्री शंकरदयाल शर्मा, शिक्षा मन्त्री, मध्यप्रदेश | 

नवाँ १९५९ नई दिल्‍ली अध्यक्ष--सरदार हुकुमसिह, अध्यक्ष लोक सभा तथा 
श्री वियोगी हरिजीने दीक्षान्त भोषण दिया। 

दसवाँ १९६० तिनसुकिया डॉ. सम्पूर्णानन्‍दजी, वर्तमान राज्यपाल, राजस्थान 

ग्यारहवाँ १९६२ वर्धा श्रीमती हंसाबहने मेहता । 


रजत जयन्ती समारोह 


राष्ट्रभाषाका सेवा-कार्य करते हुए समितिको २४५ वर्ष पूरे हुए, अतः उसने बड़े पैमानेपर रजत 
जयन्ती समारोहका आयोजन किया । इसके अन्तर्गत ठोस साहित्य प्रकाशन का भी कार्य निदिचत हुआ है। 


कविश्वी माला 


समितिने आयोजन किया है कि देशकी १४ भाषाओंके मूडद्धेन्य कवियोंकी रचताओंके अंश हिन्दी 
अनुवाद सहित उनकी साहित्य साधनाका परिचय देते हुए पुस्तकाकार दिए जाएँ। 


यह कार्ये अपने आपकें 
ग्रन्थू----७ ९ 





प्रधान मती भवर्त 
शररश६ फाधा5ाह8 5 ॥#005६ 
काश एछाजा 
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फ 
मुफौ अफसौस है कि में राष्ट्रभाणा प्रवार समिति के एजत ह 
जयन्ती महोत्सव में नहीं आ सकता। मेरी बहुत इच्छा धी वहां जाते 
की, लैकिन डाब्टरों ने पुफों मत्रा किया कि इस गर्मी के समय में में 
हेंबा| सफर वे कहा 
शाष्ट्रपाणा प्रवार समिति ने इन २४ वर्षों में जो' काय किया 
है उसको सब लोग जो हिन्दी पें दिख्वस्पी लेते हैं, जातते हैं और उसकी 
बहुत प्रशंसा करते हैं। में ने इस काम को व्छसर देखा है और मुफौ बहुत 
पसंद आया है, विशेषकर समिति ते जो राष्ट्रपाणा का ढेंग विकाला 
है, याति स्वादी वीर सह्छ हो, वह मुफ़ो स्लास्न तौर में पक्ंद जाया है। 
वकसर आजकल हमारी हिन्दी बहुत कठित हो गई है जिसको आप लोग 
नहीं समफते। में बाशा करता हूं कि राष्ट्रभाणघय समिति की रिन्‍्दी 
का प्रयोग अधिकतर हो। इससे हिन्दी को पी काम होगा जौ उसके 
पढ़नेवालों को मी। 
फहिन्दी एक ही तप से उस्ततति कर सकती है - छोयों को 
सीखने का मौका दिया जाय बगैर ज़बरृदस्ती किये। कोई पाणा भी 
उन्नति करती है श्सी तरह से। राष्ट्रमाणा समिति ने यह सौका 
बहुतों कौ दिया और बहुतों ने उससे ठाभ उठावा। हमारे लिये यह 
माणायं का प्रश्त इक बहुत कठित और पैदीदा शो सया है। ढेकित 
मैं समफाता हूं कि हत्केष एत्केझ उसको एल काने का रास्ता दिस रहा है। 
में पसंद करू जगर जैसे शाष्ट्रपणाणघा समिति बसी है वैसी ही 
सपितियां उत्तर पादत में बनें जोकि दक्षिण माएत की साझाजों को 
फसिसायें। 
में आशा करता हुं फि जापका महोलाप स्फालता से होगा 
और वह हिन्दी को और बढ़ाते वौर सिणादे का प्रबन्स करने यें 


सफऊ होगा। हैक 
जवा4 (_ लॉस +धपे 


रॉष्ट्रभाषा प्रंचांरें दैर७ 
तीन मूर्तियोंकी स्थापना 


राष्ट्रभापा प्रचार समिति, वर्धाके निर्माणमें तीन महान व्यक्तियोंका हाथ रहा है, राष्ट्रपिता 
महात्मा गाँधी, स्व. राजपि पुरुपोत्तमदास टण्डन तथा स्व. सेठ जमनालालजी बजाज । समिति अपने २४५ 
वर्षके सेवा-कार्यके पश्चात्‌ अपने इन महान मार्गदर्शकोंका श्रद्धाके साथ स्मरण करती है, जिनकी प्रेरणा सदा 
समितिको मिलती रही हैं। रजत जयन्ती महोत्सवके अवसरपर इन तीनोंकी मूर्तियाँ स्थापित करनेका 
निर्णय किया गया था। इसके अनुसार महात्मा गाँधीजीकी आदम कद कांस्य प्रतिमाँ समितिके प्रांगणमें 
महाविद्यालयके सामने स्थापित की गई है। इसका उद्घाटन वतेमान गृहमन्त्री श्री लालवहादुर 
शास्त्रीने ता. २६-५-६२ को किया। स्व. वाबव्‌ पुरुपोत्तमदासजी टण्डनकी वस्ट प्रतिमा परीक्षा 
भवनके प्रांगणमें एक ओर बाँएँ कोनेमें स्थापित की गई हैं। इसका अनावरण ता. २८५--५-६२ को सेठ 
गोविन्ददासजीने किया। उसके ठीक वगलमें दूसरे कोनेमें सेठ जमनालालजी वजाजकी बस्ट प्रतिमा 


स्थापित की गई है। उसका उद्घाटन मध्यप्रदेशके राज्यपाल श्री ह. वि. पाटस्करजीने ता. २७--५-६२ को 
किया। 


राष्ट्रभाषा प्रदर्शनी 


रजत जयन्ती महोत्सवके अवसरपर समितिने राष्ट्रभाषा प्रदर्शनीका बृहत्‌ आयोजन किया 
था। इसमें समितिके अब तकके कार्यका परिचय चित्रों, चार्टों तथा नक्शोंके द्वारा दिया गया था। 
प्रत्येक प्रान्तीय समितिने अपनी उपलब्धियों एवं कार्यका परिचय देनेकी दृष्टिसे अपना अपना कक्ष 
प्रदर्शनीमें रखा था। भारत सरकारके शिक्षा विभाग, हिन्दी निदेशालय, मध्य रेलवे बिहार राष्ट्रभाषा 
परिषद, भाषा संचालन विभाग, मध्यप्रदेश, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, नागरी प्रचारिणी सभा, दक्षिण 
भारत हिन्दी प्रचार सभा, विभिन्‍न प्रकाशकों आदि बहुतोंने अपने कक्ष सजाए थे। दक्षिण आफ्रिका 
एवं पूर्वी आफ्रिका आदिके भी कक्ष थे जहाँ समितिका कार्य फैला हुआ है। यह प्रदर्शनी अनेक दृष्टियोंसे 


सफल रही। इसका उद्घाटन महाराष्ट्र राज्यके तत्कालीन मुख्यमन्त्री श्री यशवन्तरावजी चब्हाणने 
किया था। 


११ वाँ अखिल भारतीय राष्ट्रभाषा प्रचार सम्मेलन 


समितिने रजत जयन्ती महोत्सवके अवसरपर ११ वाँ अखिल भारतीय राष्ट्रभाषा प्रचार 
सम्मेलन भी आयोजित किया। उसका उद्घाटन हमारे प्रधानमन्‍्त्री श्री जवाहरलाल नेहरूने 
अपना उद्घाटन सन्देश भेजकर किया और उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेन्द्रप्रसादने अपना 
अध्यक्षीय. भाषण टेपरेका्डके रूपमें भेजकर की। पंडित जवाहरलाल नेहरूने उस अवसरपर जो 
उद्घाटन सन्देश भेजा, वह बड़ा ही प्रेरणा एवं. प्रोत्साहनदायक है| उसे यहाँ अक्षरश: दिया 
जाता है :-- 
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पंडित जवाहरलाल नेहरू 


६३० स्जत-जयस्ती प्रंन्द 


नाम प्रान्त 
श्रीमती शारदा बहन मेहता गुजरात 
श्रीमती राजलद्ष्मी राधवन्‌ दिल्ली 
स्वामी केशवानन्द पजाब 
श्री काशीमाय रघुनाथ वैशम्पायन महाराष्ट्र 
श्री मुबुन्द श्रीडष्ण पे विद्म-नागपुर 
श्री भास्कर गणेश जोगलेकर बम्बई 
श्री अम्बिकाप्रसाद त्रिपाठी आंसाम 
श्री देवदत्त शर्मा सिन्ध-राजस्थान 


+ समितिका ' मुखपत्र 

समितिने अपने मुखपत्रके रुपमें “ राष्ट्रभापा ” को गत २० वर्षों से प्रति माह प्रकाशित कर रही है। 
इसमें समितिकी प्रति दिनकी गतिविधियोका तथा उसकी प्रान्तीय समितियोकी गतिविधियोका विवरण रहता 
है। इसके अतिरिक्त समय-समयपर राष्ट्रभापा विषयक समस्याओपर समितिकी ओरसे अभिमत प्रकाशित 
होते रहते है । परीक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी इस पत्रिकाके द्वारा जनताको एवं उसके प्रचारक एव वेन्द्र 
व्यवस्थापकोको दी जाती है। परीक्षाथियोके लाभार्थ पाठ्यत्रम सम्बन्धी लेख भी प्रकाशित होते रहते 
है। इस पत्रिकाका सम्पादन समितिके प्रधानमन्न्री करते हूँ । 

समितिकी ओरसे “ राष्ट्रभापा ” पत्रिकासे पूर्व “ सबकी बोली ” पत्रिका प्रति मास प्रकाशित 
की जाती थी। उसका सम्पादन काका कालेलकरजी एवं श्रीमन्नारायण करते थे। यह पत्रिका सन्‌ 
१९३९ के अक्तूबर भाससे आरम्भ हुई और नियमित रूपसे सन १९४० के नवम्बर तक समितिके 
मुखपत्रके रूपमे चलती रही। इसके बाद सितम्बर १९४१ तक यह पत्रिका स्वतन्त रूपसे काका साहब 
कालेबकरके सम्पादत्वमें चलती रही! इसमे राष्ट्रभापा त्था समितिकी गतिविधियो, राष्ट्रभापा विषयक 
लेख आदि छपते रहे। जून १९४१ से “ राष्ट्रभापा समाचार ' मासिक पत्र प्रकाशित क्या गया जो जून 
१९४३ तक निकलता रहा। बादमें सन्‌ १९४३ की जुलाई माहसे यह पत्रिका “राष्ट्रभापा! के 
नामसे निकलने लगी। तबसे यह पत्रिका बराबर हर महीने समितिके मुखपत्रके रूपमें निकल 
रही है। 
राष्ट्रभारती पत्रिका 


समितिने सन्‌ १९५० से इस पत्रिकाकों प्रारम्भ किया है।  शध्ट्रभाणके द्वारा भारतकी विभिन्‍न 
प्रादेशिक भाषाओका सुन्दर समन्वय हो, यह दृष्टि समितिकी प्रारम्भसे ही रही है । अत हमारे देशकी विभिन्‍न 
प्रादेशिक भाषाओकी उच्चतम साहित्यिक कृतियोका हिन्दी रूपान्तर कर, इसके द्वारा जनताके सामने प्रस्तुत 
किया जाता हैं। यह कार्य बडाही भहत्वपूर्ण है। इससे भारतव्यापी साहित्य सर्जनकी झाँकी होती 
है तथा देशकी तमाम भाषाओके प्रति प्रैम एव समादरकी भावना अकुरित होती है। समितिको इस पश्निकाको 


रंप्ट्रंभायां प्रचारें 


न्र्ता 
हद 
न्ट्ड 


शष्ट्रंभावाके कर्मठ सेवकोंका सम्मान 


समिति अपने उन कार्यकर्ताओंका सम्मान अगिल भारतीय राष्ट्रभापा प्रचार सम्मेलनफे अवसरपर 
करती हू, जिन्होंने आजीवन हिन्दीकी सेवा यार राष्ट्रभापाके कार्यको वल दिया हैं । अबतक समितिने अपने 
निम्नलिखित राष्ट्रभापा सेवकॉका सम्मान किया है :-- 


पं. हृपीकेशजी शर्मा 


श्री धर्माजीवग सम्मान अखिल भारतीय राष्ट्रभापा प्रचार सम्मेलनके सातवें अधिवेशनके 
अवसरपर सन्‌ १९४५६ में जयपुरमें उनकी दीघेकालीन सेवाओंके उपलक्ष्यमें किया गया। वे सन्‌ १९१६८ में 
महात्मा गाँधीकी प्रेरणासे राष्ट्रभापाके प्रचार कार्यमें प्रवृत्त हुए और इसे अपना जीवन कार्य समझकर 
लगनपूर्वक कर रहे हैं। आज वे विदर्भ-नागपुर प्रान्तीय समितिके संचालकके उत्तरदायित्वपूर्ण पदको 
सम्हाल रहे है । 


श्री जेठालालजी जोशी 


श्री जोश्षीजीका सम्मान अखिल भारतीय राष्ट्रभापा प्रचार सम्मेलनके आठवें अधिवेशनके अवसर 
पर सन्‌ १९५८ में भोपालमें उनकी दीर्घकालीन सेवाओंके उपलक्ष्यमें किया गया। राष्ट्रीय भावनासे प्रेरित 
होकर उन्होंने सन्‌ १९२८ में हिन्दी प्रचारका काम प्रारम्भ किया और तबसे वे इस कार्यको लगनपूर्वक अपना 
जीवन-कार्य समझकर कर रहे हैँ। आज वे गुजरात प्रान्तीय राष्ट्रभाषा प्रचार समितिके संचालकके उत्तर- 
दायित्वपूर्ण पदको सम्हाल रहे हैं। 


पं. हरिहरजी शर्मा 


श्री शर्माजीका सम्मान रजत जयन्ती महोत्सवके अवसरपर आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रभापा 
प्रचार सम्मेलनके ११ वें अधिवेशनके अवसरपर सन्‌ १९६२ में वर्धा विशेष रूपसे किया गया। पं. हरिहरजी 
शर्मा, जिन्हें  अण्णा ” नामसे संबोधित किया जाता है, हिन्दीके आदि प्रचारकोंमेंसे हैं। उन्होंने सन्‌ १९१८ 
में हिन्दी प्रचारके कार्यको गाँधीजीके निर्देशसे शुरू किया। उन्होंने दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, 
मद्रास तथा राष्ट्रभापा प्रचार समिति, वर्धाको जो अपनी सेवाएँ दी हैं, वे चिरस्मरणीय रहेंगी। उन्हें इस 
समय 5. १००१) की थैली भेट की गई। राष्ट्रभापा प्रचारकों उन्होंने अपना जीवन-कार्य माना है 
और आज भी उसमें दत्तचित्त हैं। * 


राड्ट्भाषा गौरव उपाधि 


समितिने अपने कर्मठ कार्यकर्ताओंकी दीघंकालीन सेवाओंका समादर करनेकी दृष्टिसे राष्ट्रभाषा 
गौरवकी उपाधि देनेका निर्णय किया। इसके अनुसार ११ वें अखिल भारतीय राष्ट्रभाषा प्रचार सम्मेलनके 
अवसरपर निम्नलिखित राष्ट्रभाषा-सेवियोंको यह उपाधि प्रदान की गईं :--- 


द्रे२ रजत-जयस्ती प्रत्प 


प्रान्तीप भवन योजना 
समितिने सन्‌ १९५१ में प्रान्तोमे प्रान्तीय भवन बनें, इस ओर विशेष ध्यान दिया। इसके 
लिए, अनुदान देनेकी भी व्यवस्था की गई। इससे प्रेरित होकर कुछ प्रान्‍्तोमें प्रान्तीय समितियोके अपने 
भवन बन चुके है, इसका सक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है :-- 
कटकर्में विद्यालय, राष्ट्रभापा समवाय प्रेस भवत लगभग तैयार हो गया हूँ। भान्तीय रा. भा. 
भवनमें ही चल रहा हैँ। उसमे उत्कल प्रान्तीय सभाका कार्यालय आज लम्बे अरसेसे उसमे काम कर रहा हैं । 
गुजरात प्रान्तीय राष्ट्रभापा प्रचार समिति अहमदाबादका भव्य “ राष्ट्रभापा हिन्दी भवन की; 
तैयार हो गया हू और उसका उद्धाटन लोक सभाके तत्कालीन अध्यक्ष थ्री अनन्तशयनम अयंगारजी द्वारा सन्‌ 
१९६० में बडे समारोहपूर्वक हुआ। ग्‌जरात प्रान्तीय समितिका कार्यालय अब अपने भवनमें काम कर 
रहा है। समितिका विद्यालय, पुस्तकालय आदि सभी प्रवृत्तियाँ इसी भवनम चल रही है। 
विदर्भ राष्ट्रभापा प्रचार समिति, नागपुरका “ राष्ट्रभापा-भवन' का शिलान्यास राष्ट्रपति डा 
राजेन्द्रप्रसादने ता १३-९-५६ को सम्पन्न किया था। उसकी भी पहली और दूसरी मजिल तैयार हो गई 
हूँ। बिदर्भ-राष्ट्रभापा प्रचार समितिका कार्यालय वहाँ चला गया हूँ । विद्यालय, पुस्तकालय तथा अन्य 
प्रवृत्तियाँ राष्ट्रभापा भवनरमें ही चल रही हूँ। 
पूनामें महाराष्ट्र राष्ट्रभापा प्रचार समितिने कोई ३५ हजारके लागतकी जमीन अपने भवनके लिए 
खरीदी है। भवनके लिए निधि एकत्रित की जा रही हूँ। वहाँ शीक्ष ही भवन-निर्माणका कार्य आरम्भ हो 
जाएगा। 
जयपुरमें सिन्ध-राजस्थान राष्ट्रभाषा प्रचार समितिके लिए १९५६ में ही जयपुर राष्ट्रभापा प्रचार 
सम्मेलनके अवसरपर जमीन मिल गई थी, और उसपर राजस्थानके मुख्य मन्त्री श्री सुखाडियाजी द्वारा 
नीव भी डाल दी गई थी। वहाँ कार्य आरम्भ कर दिया गया हूँ और उसका पक्का अहृता बाँध दिया गया 
हैं। और भवनकी नीवपरका कार्य भी अब झुरू कर दिया गया हूँ । * 
मशथ्यप्रदेशमे “ रविशकर शुक्ल हिन्दी भवन ” के लिए ३ एकड जमीन सरकारकी ओरसे दी गई 
है। भध्यप्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समिति भववका निर्माणके लिए चन्दा एकत्रित करनेका काम आरम्भ कर 
दिया गया है ॥ उसमे अच्छी सफलता मिली है । मध्यप्रदेश सरकार भी इस काममे काफी दिलचस्पी ले रही 
है और हमे आज्ञा है कि भोपालमे यह ' रविशकर शुक्ल भवन ' शीघ्र तैयार हो जाएगा। 
मणिपुरके सुदूर प्रदेशमें भी राष्ट्रभाषा भवन दन गया है और समितिका कार्यालय अपने भवनमें ही 
काम कर रहा है । 
बेलगाँव तथा नसीरावादकी जिला समितियोके भी भवन बन गए है और उनके कार्यालय अपने 
भवनोमें काम कर रहे है। 
बडोदा, सूरत, गजाम आदि जिलोकी समितियोके भवनोके लिए भी समितिने सहायता दी है और 
वहाँ भवन बन रहे हूँ ) 
बम्बई प्रान्तीय राष्ट्रभापा, सम ने भी भवन-निर्माणका कार्य आरम्भ कर दिया हैं। उससे 
महाराष्ट्र विधान सभाके भू पू अध्यक्ष श्री सिलमजीकी अध्यक्षतामें भवन-समित्ति तो निर्मित कर दी हैं। 


राष्ट्रभाषा प्रचार ६११ 


चलानेमें काफी व्यय करना पड़ता है फिर भी समिति इसे एक आवश्यक कार्य मानकर गत १२ वर्षोसि कर रही 


रही हैं। 
समितिके भवन 


समितिकी स्थापना सन्‌ १९३६ में हुई, तव उसका कार्यालय आरम्भमें श्री वापू सेठके बंगले (वर्तमान 
कॉमर्स कॉलेजकी दाहिनी ओर) में किरायेके स्थानमें चलता था। वहीं एक ओर अध्यापत सन्दिर भी चलता 
था। अध्यापन मन्दिरके लिए बादमें महिलाश्रमके पास तीन कक्ष बनाए गए उनमेंसे दो में चलने लगा। 
जबकि कार्यालय शहरमें श्रीकृष्ण प्रेसके पास किरायेके मकानर्म लाया गया। समिति लगभग एक वर्फमें 
महिलाश्रमके पास जब बड़ा मकान बना तो वहाँ समितिका कार्यालय लाया गया। यह स्थान “भारतीय 
भाषा संघ ' नामक ट्रस्टके नामपर कर दिया गया तो स्वभावत: समितिको कार्यालयके लिए स्थानकी आवश्य- 
कता महसूस हुई। उक्त ट्रस्टके अधिकारियोंने ऐव बरसातके मौसममें समितिको अपना कार्यालय अन्यत्र 
ले जानेको वाध्य किया फलत : समितिका कार्यालय “गो-रक्षण ' के एक शेडसें सन्‌ १९४४ में लाया गया। 
यहींसे समितिकी विभिन्‍न प्रवृत्तियाँ भी तथा परीक्षाओंका कार्य होता रहा। धीरे-धीरे समितिका 
कार्य बढ़ता गया। अतः बड़े कार्यालयकी आवश्यकता अनुभव करने लगी। पर १९४२ में विचार भेदके 
कारण समितिको अपना यह छोटा कार्यालय भी सन्‌ १९४२ में छोड़ता पड़ा और वर्धार्में रेलवे स्टेशनके 
नजदीक एक छोटेसे स्थानपर कार्यालय रखा गया। इस बीच समितिने पौने पाँच एकड़ जमीन सन्‌ 
१९४२ में खरीद ली थी और वहाँ आवश्यकतानुसार अपने भवन बनानेका कार्य धीरे-धीरे प्रारम्भ 
हुआ। सन्‌ १९४७ तक इस जमीनपर प्रेस, कार्यालय आदिके लिए कुछ भवन तैयार हो गए थे वहीं 
समितिका कार्यालय लाया गया। इसके पश्चात्‌ समितिनें और जमीन खरीदी और भवन बनवाया। आज 
समितिके पास १६ एकड़ जमीन हैं और ६ लाख रुपयोंकी लागतके भवन हैं। इनका विवरण इस 
प्रकार है :-- 
१--कार्यालयका दो मंजिला भवन एवं परीक्षा-विभाग। 
२--अतिथि भवन। 
३--कार्यालयके दो ६-६ कमरेके ब्लाक। 
४--प्रेस भवन । 
५--कार्यकर्ता निवास बड़े एवं छोटे ४ इनमें कुल कार्यकर्ताओंके परिवारोंके निवासकी 
व्यवस्था है । 
६--सभा-भवन। 
७--महाविद्यालयका दो मंजिला भवन। 
८--रोहित कुटीर आदि। 
आज समितिके ये भवन स्टेशनके समीप एक विज्ञाल क्षेत्रपर स्थित हैं। इसने एक कॉलोनीका 


रूप धारण कर लिया है । इसे आज “ हिन्दी-नगर ” कहा जाता है। समितिके भवनोंमें ही एक कक्षमें 
“४ हिन्दी-नगर ” डाकखाना आ गया है। 


दर कि शजत-जयस्तों प्रन्य 


इससे हमारे राष्ट्रभापा प्रचारके कामपर इस विभाजनका कोई असर नहीं पड़ा है। गुजरातमें--जिसमें सौराष्द्र 
तथा कच्छ भी शामिल हँ--गुजरात प्रान्तीय राष्ट्रभापा प्रचार समिति जिस प्रकार पहले काम करती था 
रही थी, उसी प्रकार काम कर रही है। महाराष्ट्रके चार विभागोमे विदर्भ, मराठवाड़ा, बम्वई तथा पुराने 
महाराष्ट्र प्रदेशमे जिस प्रकार पहले चार विभागीय समितियाँ--जिन्हे प्रान्तीय समितियोंका ही नाम तथा 
महत्व प्राप्त है--काम करती आई हैं, उसी प्रकार आज भी काम कर रही है) परन्तु विभागोकी 
प्रान्तीय समितियोम सवादिता लाने तथा राज्यसे सम्बन्धित कामोमे एक साथ मिलकर कार्य करनेकी दृष्दिसे 
महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रभापा प्रचार समिति स्थापित हुई है। इसके अध्यक्ष श्री सिलमजी ( महाराष्ट्र विधान 
सभाके भूतपूर्व अध्यक्ष) तथा श्री भगवन्तरावजी (वनमन्त्री महाराष्ट्र राज्य) के मार्गदर्शन तथा प्रेरणासे 
महाराष्ट्रमे समितिके कार्यको आगे बढ़ानेमे वहुत प्रयत्नशील है। इस समितिका कार्यालय वम्बई सभाके 
कार्यालयमे रखा गया है । 


सरकारी सहायता 


समितिको उसके जन्मकालसे ही जनताका वल मिला हैं। इसे सरकारकी ओरसे अमीतक कोई 
विशेष सहायता नही मिली है। यद्यपि उसकी प्रान्तीय समितियोको कही-कही वहुत सहायता मिली है। 
समितिको प्रथम बार सन्‌ १९६२ में केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालयवी ओरसे कुछ विशेष वार्योको सम्पादित करनेके 
लिए ₹ ७००० वा अनुदान प्राप्त हुआ हैँ। इसका यहाँ उल्लेख करना उचित होगा। 


भाषण-स्पर्धा तथा निबन्ध-स्पर्धा पुरस्कार 


राप्ट्रभाणा प्रचार समितिकी ओरसे गत मार्च अप्रैल्में अथिल भारतीय भाषण स्पर्धा तथा निवन्ध 
स्पर्धा, विद्याथियोके लिए तथा प्रौद़ोके लिए आयोजित की गई थी-- 

भाषण स्पर्धामें--श्री सीतारामजी डोगरे प्रथम तया बुमारी कुसुदिनी पाटील द्वितीय थी।. जिन्हें 
क्रमश ४०१ तथा ३०१ रुपयेका पुरस्कार दिया गया । 

प्रौढ़ नियस्ध स्पर्धानें--श्री श्रीकृष्ण तो, कासार प्रथम तथा श्री रवीन्द्र गो. पटेल द्वितीय थे, जिन्हे 
क्रमश: २५१ तथा १५१ रुपयेका पुरस्कार दिया गया। 

विद्यायों निवन्ध स्पर्धामें--श्री कुमारी महेशी कपूर प्रथम तथा झु. प्रभा जोशी द्वितीय आई। 
जिन्हे त्रमण २०१२ तथा १०१२ नफद पुरस्वार श्री माताजी जानवीदेवो बजाज द्वारा वितरित विए गए। 

श्री शिवमंगल सिह सुमनका इस अवसरपर बहुत ही सुन्दर एवं प्रभावपूर्ण भाषण हुआ। इनके 
अठावां श्री माधवजी आदिदे भी प्रभावशाली भाषण हुए। 

राष्ट्रभाषा प्रचार समितिका माय दिनोदिन बढ़ता जा रहा है। सन्‌ १९३७ में जहाँ ६१९ परी- 
परीक्षार्यी बैठते थे वहाँ आज सह सख्या बढ़कर दाई साथसे अधिक तक पहुँची है। समितिने गत २५ य्षोर्मे 
२९ साथगे अधित विद्याधियोकों हिन्दीवी शिक्षा दी हें। आज इसके पास निष्ठावान ७६०० राष्ट्रभापा 
प्रधारर केन्ट-स्थवरथापर' हू । जो हिल्‍्दीके सन्देशकों सौवन्यौद और घर-घर पहुदा रहे है। रामितरिकी 
स्थापना मटास्मा गाँधीपी प्रेरणासे हुई॥ रयतस्व॒तारे चुत पूर्व समितिने राष्ट्रभापारे वार्यवों आरम्भ 
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भागा हूँ कि इस समितिके प्रभावशाली सदस्स बहन शी बस्वईओे साप्दृमाधा-अवनके लिए भावध्यक घन 


राष्ट्रमापा पुस्तकालय योजना 


समितिन अपने हिस्द्रीवर प्रान्यो्मं सास्ट्रभाभा प्रचारकी दष्टिस प्रस्तकालय बोजना बनाएं। 
इसके अनुसार समिलिने सम्बद राष्टुभाषा पुस्लकालयोंकी उनके दाटा पुस्सकालग्क लिए एकश्रित अंशकों 
देनेका निध्यय किया। इस सोजनाओ अन्सगत सिन्ध-महाराद्र सथा गूजरातके ६२ पुस्तकालयोंने अपनेको 
सम्बद्ध फर इस योजनाका लाभ उदाया। यह गोजना सन्‌ १९४५ तक चली। 


राष्ट्रभापा पुस्तकालय 


भहरके 

निवासो, परीक्षार्सी, तथा अन्य व्यक्ति लाभ उठाने है। इस पुरतकालयम हिन्दी, अंग्रेजी, बंगला, मराठी, 
गुजराती आदि भायाओंकी लगभग १४ हजारमसे अधिक पुस्तकें है। प्तकालय राज्य सरकार द्वारा मान्य है । 
रजत जयन्तीएं अवसरपर हिन्दों्मों अनदित साहित्यकी हजारों परस्नकें पुस्तकालयमें आई। पस्तकालयमें 


उपन्यास, कहानी, नाटक, कविता, समालोचना, इतिहास, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान आदि विपयोंकी पुस्तकें हू 


समितिका अपना एक बिशाल पस्सकासय है । इस परसकालयने समितिके कार्यकर्तागण, वर्धा शह 


हिन्दी मन्दिर पुस्तकालय 


घहरमें भी समितिकी ओरसे एक ' हिन्दी-मन्दिर पुस्तकालय-वाचनालय ” संचालित होता है। 


इस पुरुतकालय-वाचनालयस शहरक पाठकाकां बड़ा आसाना 


। गई है तथा वे इसका लाभ उठाते हूँ। 
हिन्दी मन्दिरके पुस्तकालयमें करीब ड्रेढ़ हजार पुस्तकें हैं। यह पुस्तकालय सेठ जमनालालजी बजाजने प्रारम्भ 


किया था, अब यह समितिको दे दिया गया हूँ 
राष्ट्रमापा प्रचार समिति 


पश्चिमाञ्वलमें राष्ट्रभापाका प्रचार करनेबाली संस्थाओंमें परस्पर विचारोंका आदान-प्रदान हो 
तथा यहाँ की समस्याओंपर सामूहिक रूपसे चिन्तन हो एवं उनके हल सोचे जाएँ इस दृष्टिसि सन १९५० 
में पश्चिम भारत राष्ट्रभापा प्रचार कार्यका संगठन किया गया हैं । इस संगठनको बनानेमें गजरात प्रान्तीय 
राप्ट्रभापा प्रचार समित्ति, बम्बई प्रान्तीय रासट्रभापा प्रचार सभा, महाराष्ट्र प्रान्तीय राष्ट्रभापा प्रचार 
समिति, विदर्भ-नागपुर राष्ट्रभापा प्रचार समिति, मराठवाड़ा राष्ट्रभापा प्रचार समिति, कर्नाटक राष्ट्रभापा 


समिति एवं गोमन्तक राष्ट्रभापा समितिका हाथ हूँँ। इसके अध्यक्षके रूपमें श्री क. मा मुन्शी हैं तथा 
इसका कार्यालय वम्बईमें, वम्वई सभामें रखा गया हे। 


महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रभाषा प्रचार समन्वय समिति 


वम्बई राज्यका विभाजन किया गया और महाराष्ट्र तथा गुजरात इस प्रकार दो राज्य बने। 
ग्रस्थू--प ० 
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राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, सणिपुर 
[भवन ] 


६३६ रजेंत-जयन्तो प्रन्य॑ 


उसके पहले श्रीमती नोथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठ (कर्वें महिला विद्यापीठ) 
की स्थापना १९१६ में हो चुकी थी। इस विद्यापीठमे पढाईके माध्यमके रूपमे भारतीय भाषाओको स्थान 
दिया जा चुका था और हिन्दी भी उन भाषाओमे एक थी। उसके वाद १९२० में भारतमें बहुत बड़ी त्रान्ति 
हुई। इस राष्ट्रीय आन्दोलनके युगमे पूज्य बापूने राष्ट्रीय शिक्षा और राष्ट्रभापा हिन्दीपर बहुत जोर दिया। 
पूज्य महात्माजीकी सत्प्रेरणासे देशमे काशी विद्यापीठ, तिलक विद्यापीठ, सदाकत आधम, जामिया मिलिया 
सथा गुजरात विद्यापीठ जैसी सस्थाएँ स्थापित हुई॥ उनमें गुजरात विद्यापीठ अहमदाबादका भी अपना एक 
विशेष स्थान हैं। गुजरात विद्यापीठके स्नातक (ग्रेज्युएट) तकके पाठयक्रममे हिन्दीको अनिवार्य विषयके 
रूपमें स्थान दिया गया था। दक्षिणामूर्ति भवनने वाल शिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षाके क्षेत्रमें बहुत बडा 
कार्य किया है। वहाँके विद्याथियोके लिए हिन्दी विषयका शिक्षण अनिवाय था। इस कार्यमें श्री गिजुभाई, भरी 
नानाभाई भद्ठ, श्री हरभाई त्रिवेदी, श्री ताराबहुन मोडककी पूरी सहायता रहती थी। शिक्षक गण हिन्दी 
सीखते थे तथा बोलते भी थे। बडौदा राज्यने सारे राज्यकी लिपि गुजरातीके साथ-साथ देवनागरी लिपिको 
भी स्थान दिया था। महाराजा सयाजीरावने हिन्दीके उत्कर्ष की दृष्टिसे हिन्दी विश्वविद्यालयकों छह लाख 
रुपए दिए थे। सन्‌ १९३३ में राज्यने सभी कर्मचारियोके लिए हिन्दी जानना अनिवाये कर दिया था। 
उसके लिए परीक्षाओका प्रबन्ध भी किया गया था। साथ ही साथ राज्यकी शिक्षण सस्थाओमें हिन्दीकी पढाई 
अतिवार्य कर दी गई थी। सावरकाठा जिलेके ईडर राज्यने भी हिन्दी प्रचारके लिए थोडा बहुत प्रयत्न 
किया। राज्यकी भाषा तो गुजराती ही थी, परन्तु रियासतके हाईस्कूलमे पहली श्रेणी ( आजकी पाँचवी 
श्रेणी ) से छठी श्रेणी ( आजकी दसवी श्रेणी ) तक हिन्दी की पढाई अनिवाय कर दी गई थी। 
कर्बे युनिवर्सिटी, गुजरात विद्यापीठ तथा आय गुरुकुलो द्वारा हिन्दीके लिए वातावरण तैयार हो 
रहा था। फिर भी इन सस्थाओ द्वारा उन भाई-वहनोको हिन्दी पढनेका मौका मिलता था जो इन सस्थाओमें 
थे। बाहरके हिन्दी सीखनेवालोके लिए कोई सुविधा न थी। इसलिए सन्‌ १९२८ मे सभी हिन्दी प्रेमियोके 
लिए हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयागका केन्द्र खोलनेके सम्बन्धमें श्री जेठालाल जोशीने प्रयत्न किया, 
प्रारम्भमें श्री उमाशकर जोशी, श्री कान्तिलाल जोशी तथा श्री भूलाभाई जोशी अहमदाबाद केद्धसे प्रथमा 
परीक्षामे सम्मिलित हुए॥ आज सकड़ो परीक्षार्थी इन परीक्षाओमे सम्मिलित होते है । 
इस तरह हिन्दीका वातावरण गुजरातमें बन रहा था। सन्‌ १९३५४ से श्री मोहनलाल भट्ठ तथा श्री 
परमेप्ठीदास जैनने हिन्दी प्रचारका व्यवस्थित कार्य आरम्भ किया। सन्‌ १९३७ मे वर्धा समितिवी स्थापनाके 
अनन्तर समितिके तत्वालीन मन्‍्त्री, श्री मो. सत्यनारायणजीने गुजरात में श्री मोहनलाल भट्ठके साथ भ्रमण 
किया और हिन्दी प्रचार कार्यके लिए केन्द्र खोलनेके सम्बन्धमे परामर्श दिया। सन्‌ १९३८ में हरिपुरा काँग्रेस 
हुई उसमें राष्ट्रभापा परिषद भी हुई, जिसमें श्री सेठ जमनालालजी वजाज अध्यक्ष थे। श्री वालासाहब 
खेर मुख्य वक्ता थे। श्रीमती कमलाबाईने भी इसमें भाग लिया था। यह परिपद श्री मो. सत्यनारायणजी 
तथा श्री भद्टजीके प्रयत्नसे हुई थी और उससे हिन्दी सीखनेकी प्रवृत्ति बढ़ी ॥ गुजरातमें उसके लिए उत्साह 
बढा और हिन्दी सीखकर परीक्षार्यी परीक्षाओमें बैठने लगे। वापूने इसी समय राष्ट्रको अपना महामन्त्र दिया 
कि “ राष्ट्रभाषाके बिना राष्ट्र गूंगा है।” इस मस्त्रने जादूका काम किया और हिन्दीके लिए एक साधारण 
वातावरण तैयार होता गया। आज तो गुजरातके दहरो और गाँवोका हर कोना राष्ट्रभापाके पवित्र सन्देशसे 


शंष्ट्रेमाया प्रेंचारें द्र५ 


किया। उस समंयकी राष्ट्रीय भावना आज भी इसके कार्यकर्ताओंमें है और उन्हें अनुप्राणित करती रहती है । 
समितिके जीवन कालमें अनेक संकट एवं वाधाएँ भी आई हैं, लेकिन अपने कर्मठ निष्ठावान्‌ प्रचारकों एवं 
केन्द्र-व्यवस्थापकोंके वलपर उन सब वाधाओंको पार करती हुई समिति इस राष्ट्रीय कार्यको आगे बढ़ा रही 
हैं। 'एक हृदय हो भारत जननी ” यह समितिका वोध सूत्र हैं। इसीको लक्ष्यमें रखकर वह अपने कार्यमें 
सतत प्रयत्नशील रही है। सन्‌ १९५१ में वम्बई राज्यने समितिकी ' राष्ट्रभापा कोविद ” परीक्षाकों अमान्य 
किया था। इसका बड़ी दृढ़ताके साथ समितिने प्रतीकार किया। फलस्वरूप बम्बई राज्यके कर्णधारोंने 
मान्यता देनेके सम्बन्धमें जो पक्षपात-पूर्ण विभेद किया था, उसे दूर किया और जिन परीक्षाओंको मान्यता 
दी गई थी उनकी भी मान्यता हटा दी। सरकारने अपनी ओरतसे स्वतन्त्र परीक्षाओंका गठन किया है। 
हिन्दी बातचीत परीक्षा, निम्नस्तर हिन्दी परीक्षा और उच्चस्तर हिन्दी परीक्षा--इस प्रकार तीन परीक्षाएँ 
महाराष्ट्र और गुजरात राज्यके कर्मचारियोंके लिए सरकारकी ओरसे चलाई जा रही हैं। . 
समितिके सामने एक और विकट स्थिति सन्‌ १९५१ में उपस्थित हुई। हिन्दी साहित्य सम्मेलनके 
सदस्योंमें दलवन्दियाँ हो गई और आपसी झगड़े इतने बढ़ गए कि उन्हें अदालतकी शरण लेनी पड़ी॥ फलत' 
उच्च न्‍्यायालयने सम्मेलनके कार्योको सम्पादित करनेके लिए आदाताकी नियक्ति की जो इस समय सम्मेलनके 
विभिन्‍न कार्योको चला रहे हैं। ऐसी स्थितिमें समितिका अस्तित्व खतरेमें आ गया था,' किन्तु उसका 
कार्याधिकार स्वतन्त्र होनेके कारण समितिपर इसके कारण कोई बाधा उपस्थित नहीं हुई और समितिका 
कार्य सुचारू रूपसे पूर्ववत्‌ चल रहा है । इन वाह्म आपत्तियोंका मुकावला करनेमें कोई'शक्ति रही है तो वह 
समितिकीः आक्तरिक संगठन शक्ति ही उसकी सुगठित प्रान्तीय समितियाँ, उसके निष्ठावान्‌ प्रचारक 
एवं केन्द्र-व्यवस्थापक ही उसका वास्तविक बल रहा है। फलत: समिति अपने २५ वर्षोका गौरवमय 
कार्य करनेके पश्चात्‌ आज रजत जयन्ती समारोह बड़े उत्साहके साथ मना रही है। इसका भविष्य बहुत ही 
उज्ज्वल है। राष्ट्रभाषा हिन्दीके प्रचार और प्रसारमें समितिकी सेवाएँ चिरस्मरणीय रहेंगी और भविष्यमें 
भी वह इस राष्ट्रीय कार्यको अपना पूरा बल देकर राष्ट्रकी भावनात्मक एकतामें अपना योगदान करेगी। 


गुजरात प्रान्तीय राष्ट्रभाषा प्रचार सम्ति, अहमदाबाद 


गुजरातमें हिन्दीका प्रचार गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद, दक्षिणामूर्ति विद्या-मन्दिर, भावनगर 
और राजकोट सेवा संघ आदि संस्थाओं द्वारा बहुत पहलेसे ही किया जा रहा है। बड़ौदा राज्य इस कार्यका 
अगुआ था। राज्यके सभी सरकारी कर्मचारियोंके लिए कचहरियोंमें हिन्दी सीखना अनिवार्य कर दिया 
गया था। हिन्दीकी पुस्तकें तथा कोष भी तैयार कराए गए थे। वरिष्ट अदांलतके फैसले वहाँ गुजराती 
तथा नागरी लिपिमें लिखे जाते थे। 

सन्‌ १९३५ में परमेष्ठीदास जैनके प्रयत्नसे राष्ट्रभाषा प्रचार मण्डल, सूरतकी स्थापना हुई थी 
और नियमपूर्वक राष्ट्रभाषाका अध्यापन कार्य होता था। १९३४ में गुजरात विद्यापीठ तथा नवजीवनके 
तत्वावधानमें श्री मोहनलाल भट्टने अहमदाबादमें हिन्दी-प्रचार-कार्य ऑरम्भ किया और गुजरातमें राष्ट्रभाषा 
प्रचारका कार्य इस प्रकार आरम्भ किया। राष्ट्रभाषा प्रचारक मण्डल सूरतने इस कार्यमें अपना सहज 
योग दिया। 


६३८ रजेंत-जंपन्‍्ती प्रर्न्य 


समितिका कार्यालय प्रारम्भसे हो गुजरात राज्यके प्रधान नगर अहमदाबादमें है। समितिका 
कार्यक्षेत्र पूरे गुजरातमें फैला हुआ हूँ । प्रारम्भभे समितिका कार्यलिय थी मोहनलाल भट््‌टके अपने भारतीय 
मुद्रणालय, खाडिया, गोलवाड़मे बिना किसी किरायेके रखा गया। १९४४५ में यह का्यलिय खाडिया बाला- 
हनुमानके सामनेवाले एक छोटेसे किरायेके कमरेमें लाया गया। १९५१ से १९६० तक कालूपुर, खजूरी 
की पोलमें उस विशाल मकानमे रहा जहाँ पहले नवजीवनका कार्यालय था। 
राष्ट्रभाषा हिन्दी भवन 

समितिने सन्‌ १९५७ मार्चमें राष्ट्रभापा हिन्दी भवनके लिए एलिस ब्लिज भारतीय निवास सोसा- 
इटीके सामने जमीन खरीदी! इस जमीनपर सन्‌ १९५७ दिसम्बरमसें भरी कन्हैयालाल मा, मुन्धी द्वारा 
शिलान्यास विधि स्म्पल्त हुईं॥ बादमे भवन-निर्माण कार्य प्रारम्भ हुआ। इस भवनको वननेमें चार वर्ष 
लगे और इसकी उद्घाटन विधि तारीख ३-४-६० को तत्कालीन लोकसभाके अध्यक्ष श्री अतन्त शयनम्‌जी 
आयगर द्वारा सम्पन्न हुई। गुजरात प्रान्तीय राष्ट्रभापा प्रचार समितिका कार्यालय तबसे राष्ट्रभापा 
हिन्दी भवनमे आ गया है । 


समितिका संविधान रे 


गुजरात प्रास्तीय राष्ट्रभाषा प्रचार समिति एक रजिस्टर्ड सस्था हूँ ! इसकी एक व्यवस्थापिका 
समिति हैं। सविधानानुसार इसका प्रति तीसरे वर्ष चुनाव होता हूँ और नीचे लिखे अनुसार व्यवस्थापिका 
समितिका सगठन होता हूँ -- 


(१) प्रमाणित प्रचारकोके प्रतिनिधि श्ड 
(२) केर्द्र-ब्यवस्थापकोके प्रतिनिधि भर 
(३) जिला तथा नगर समितियोक्के प्रतिनिधि र२०* 
(४) सरक्षक तथा आश्रयदाताओंके प्रतिनिधि २ 
(५) आजीवन सदस्योके प्रतिनिधि के 
(६) साधारण सदस्यपोके प्रतिनिधि है 
(७) अधिकृत उपाधिधारी आजीवन तथा सम्मि. प.- 
सदस्योके प्रतिनिधि ३ 
(५) सम्मान्य सदस्य ५ 
(९) भूतपूर्व पदाधिकारियोके प्रतिनिधि 4. 
(१०) मदेव २ 


समितिफे वर्तमान पदाधिकारो है 


अध्यक्ष--मानतीय श्री बन्दैयालाल मा. मुन्शी, कुलपति, भारतीय विद्याभवन, भूतपुर्व राज्यपाल, 
उत्तरप्रदेश। * 


रंष्ट्रभाषा प्रचार ६३७ 


परिपूरित है। प्रति वर्ष राष्ट्रभाषाकी परीक्षाओं हजारों परीक्षार्थी सम्मिलित होते है । हरिपुरा काँग्रेसके 
भाथ राष्ट्रभाषा परिषद करने के बाद श्री मोहनलाल भट्टने जजरातका कार्य श्री जेठालाल जोशीको सौंप दिया, 
जिन्होंने उसे बड़े उत्साहसे स्वीकार कर लिया और इस प्रवृत्तिको इतना बढ़ाया कि गुजरातमें हिन्दी प्रचारका 
कार्य बड़े विस्तृत पैमानेपर चल रहा है। उसके बाद सन्‌ १९३९ में वर्धा समितिके गुजरात प्रदेशके हिन्दी 
अचारका काय॑ श्री काका कालेलकरकी अध्यक्षतामें श्री अमृतलाल नाणावटीने करना शुरू किया। परन्तु 
अहमदाबादका मुख्य कार्य श्री जेठालालजीके हाथोंमें हीथा। शुरूमें श्री परमेपष्ठीदास जैन और अन्य साथियों 
की सहायतासे हिन्दी भचा रका कार्य चल रहा था। १९४० में हिन्दुस्तानीकी दो लिपियोंकी अनिवार्यताका 
भरेन गाँधीजीने उठाया। उसके कारण मतभेद पैदा हुआ और सन्‌ १९४२ में वर्धामें हिन्दुस्तानी प्रचार 
सभाकी अलग स्थापना हुई। श्री नाणावटी हिन्दुस्तानी भ्रचारके कार्यमें लग गए। . इसलिए राष्ट्रभाषा 
भ्चार समिति, वर्धाके कार्यको सुसंगठित रूपसे आगे बढ़ानेके लिए सूरतमें गुजरातके प्रचारकों और केन्‍न्द्र- 
्यवस्थापकोंकी एक सभा हुई। इस सभामें समितिके तत्कालीन मन्त्री, श्री भदन्‍्त आनन्द 'कौसल्यायन 
भी उपस्थित थे। उनके साथ श्री कमलेश भारतीय भी थे। ता. १-१-४४ को -इस सभामें गुजरात राष्ट्र- 
भाषा प्रचार समितिका विधिवत्‌ संगठन हुआ। अध्यक्ष श्री रामनारायण भाई पाठक तथा उपाध्यक्ष 
डॉ. चम्पकलाल घीया तथा मन्‍्त्री श्री परमेष्ठीदास जैन नियुक्त हुए और वर्धा समितिकी ओरसे श्री कमलेशजी 
संचालक नियुक्त किए गए। उसका मुख्य कार्यालय अहमदाबाद बना | श्री जेठालाल: जोशी, अहमदाबाद 
समितिके मन्‍्त्री बने रहे और श्री पाठकजी आदिका हिन्दी प्रचारके कार्यमें दिलचस्पी लेनेके लिए तैयार करनेका 
भार भी उन्हींपर था। श्री कमलेशजी इस कार्यको एक साल तक करते रहे; परन्तु गुजरातके कार्यमें अनेक 
कठिनाइयाँ आने लगीं; जिन्हें सम्हालना आवश्यक था। श्री परमेष्ठीदासजी सूरतसे यह कार्य नहीं कर 
सकते थे और वे सूरत छोड़नेका विचार भी कर रहे थे इसलिए श्री जेठालालजीको ही मन्त्री पदका भार 
पेम्हालना पड़ा। मन्‍्त्री तथा संचालक अलग-अलग रखनेके कारण भी अनेक कठिनाइयाँ उपस्थित हुई। 
परिणामस्वरूप मन्‍्त्री-संचालकका पद श्री जेठालालजीको सौंपा गया । तबसे थे मन्‍्त्री-संचालकका कार्य बहुत 
ऊँशलतापूर्वक कर रहे है' और उनकी सेफलताका अतीक ग्रुजरातका कार्य और परीक्षार्थी संख्या है । 
समितिके सुसंगठित हो जानेसे कार्य बढ़ता गया। १ ९४६ में अध्यक्ष श्री रामनारायण भाई 
पाठकके स्थानपर श्री कन्हैयालाल मा. मुंशी अध्यक्ष तथा उपा! क्षके रूपमें स्व. दादा साहब मावलंकर चुने 


श्री डोलरराय मांकडका सहयोग प्राप्त हुआ। ेल्‍ | 
समितिके कार्याध्यक्ष पदपर प्रारम्भसे ही श्रीमती रदावहन मेहताका, पूरा सहयोग समितिको 
मिलता रहा था। श्रीमती शारदाबहनके मार्गदर्शनसे समितिका कार्य खूब आगे बढ़ा। के वृद्धावस्थाके 
गरण जब यह कार्यभार सम्भालनेमें असमर्थ हो गईं तब श्री हरिसिद्ध भाई दीवेटियाजीने इस पदको सुशोभित 
किया। पर श्रीमती आरदावहनका सहयोग तो मिलता ही रहा। श्री दीवेटियाजीके नेतृत्वमें भी समिति- 
को बहुत लाभ मिला+ अब १९६१ से कार्याध्यक्षके पदपर श्रीमती हँंसावहन मेहता ( भू. पृ. उपकुलपति, 
सैयाजीराव युनिवर्सिटी, बड़ौदा ) हैं और पूरा सहयोग दे रही है। जा 


ईद 
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होते हैं। समितिकी ओरसे केन्द्र-व्यवस्थापको तथा प्रचारक बन्धुओको राष्ट्रभापा सम्बन्धी प्रत्यक्ष जानकारी 
के लिए इन शिविरोका आयोजन किया जाता है ।सुप्रसिद्ध दर्शनीय स्थानों एवं ती्योका पर्यटन कार्यक्रम 
भी इन शिविरोके अन्तर्गत रखा जाता है। 


अखिल भारतीय राष्ट्रभाषा प्रचार सम्मेलनका द्वितोय अधिवेशन 


अखिल भारतीय राष्ट्रभाषा प्रचार सम्मेलतका द्वितीय अधिवेशन १९५० में अहमदाबादमे हुआ 
था। इसी अधिवेशनमें यह निश्चय हुआ था कि राष्ट्रभाषाके अनन्य प्रचर्तेक महात्मा गाँधीकी पृष्यस्मृत्रिमें 
१५०१) रु. का एक महात्मा गाँधी पुरस्कार प्रति वर्ष किसी ऐसे हिन्दीतर भाषा-भाषी लेखककी सेवार्में समर्पित 
किया जाए; जिसने अपनी लेखनी द्वारा हिन्दीकी पर्याप्त सेवाएँ की हो । तबसे यह पुरस्कार समितिकी ओरसे 
राष्ट्रभापा प्रचार सम्मेलनोके अवसरपर दिया जाता हूँ। 


प्रचार सम्मेलन 


राष्ट्रभापा प्रचार-प्रसारके लिए प्रदेशके भिन्‍न-भिन्‍न विभागोमे प्रास्तीय राष्ट्रभापा प्रचार सम्मेलन 
आयोजित होते हूँ । इन प्रान्तीय राष्ट्रभापा प्रचार सम्मेलगोका आयोजन १९५४ से हो रहा हैँ और 
भावनगर, भुज, सिद्धयुर, वल्लभ-विद्यानगरमे ये सम्मेलन आयोजित हो चुके हूँ । जिला राप्ट्रभाषा प्रचार 
सम्मेलन भी आयोजित होते हैं और कच्छमें भूज, माडवी, आदिपुर, अंजार, सौराष्ट्रमे भावनगर, राजकीट, 
लिम्बडो, उत्तर गुजरातमें सिद्धपुर, भहेसाणा, विसनगर, घोणोज, पचमहालमें गोधरा, छुणावाडा, खेंडामे 
नडियाद इत्यादि स्थानोपर जिला राष्ट्रभाया प्रचार सम्मेलन हो चुके है। 


प्रचार-फार्य 
परीक्षाएँ 


गुजरात प्रदेशमे राष्ट्रभापा प्रचार समिति, वर्धाकी प्रायमिक, प्रारम्मिक, प्रवेश, परिचय, कोविद 
राष्ट्रभापा-रत्त परीक्षाएँ बडी लोकप्रिय है। ये परीक्षाएँ वर्ष में दो वार फरवरी तथा सितम्बरमे होती है! 
मन्‌ १९३७ में ७६ परीक्षार्थी गुजरात प्रदेशसे सम्मिलित हुये थे। आज यह सस्था कोई १ हजार गुना बढ़ 
गई है। प्रतिवर्ष समितिकी परीक्षाओमे ७५-७६ हजारसे अधिक परीक्षार्यी सम्मिलित होते है। अवतक 
गुजरात प्रदेशसे करीव १० साख परीक्षार्थी वर्धा समितिको परीक्षाओमें सम्मिलित हो चुके हूँ । 


केन्द्र 


सम्रितिके अन्दर्गेत आज पूरे गुजरातमें करीब ६५० परीक्षा केन्द्रोमें राष्ट्रभापा प्रचार वार्य चल 
ज्टा है । 


प्रघारक 


गुजरातमें २१५० सच्यि प्रमाणित प्रघारकोगा रादयोग समितित्रो प्राप्त हो रहा हैं। 


राष्ट्रभावा प्रचार ध्रे९ 


कार्याध्यक्ष--डॉ. श्रीमती हँसावहन मेहता, भू. पृ. उपकुलपति, महाराजा सयाजीराव युनिवसिटी, 


बड़ीदा। 
उपाध्यक्ष--श्री गजाननभाई जोशी, राजकोट । 
उपाध्यक्ष---प्री रमणिकलाल इनामदार, अहमदाबाद । 
कोपाध्यक्ष--.श्री सन्तप्रसाद भट्ट, आचार्य, वा. दा. महिला कालेज, अहमदाबाद । 
मन्त्री-संचालक--.श्री जेठालाल जोशी, अहमदाबाद | 
भ्रकाशन 


राष्ट्रवीणा 


समितिकी ओरसे सन्‌ १९५१ से “ राष्ट्रवीणा ” श्रमासिक पत्रिका प्रकाशित हो रही है। इसमें 
चिन्तन प्रधान लेख, कविताएँ, समीक्षा, कहानियाँ आदि सामग्री बड़े सुरुचिपूर्ण ढंगसे दी जाती हैं। इसमें 
गुजराती भाषा साहित्य और संस्क्ृतिकी विश्येपताओंका संक्षिप्त तथा सुन्दर परिचय दिया जाता हैं। इस 
पत्रिकाने गुजरात भ्रदेशमें बड़ी लोकप्रियता प्राप्त कर ली है । 


पुस्तकें 


१--समितिकी ओरसे एक प्रकाशन योजना भी बनाई गई है। समितिने कविवर सुमित्रानन्दन 
पन्‍्तकी चुनी हुई ३७ कविताओंका गुजराती पद्यानुवाद “ सुमित्रानन्दन पन्‍्तनां केटलोक काव्यों ” के नामसे 
प्रकाशित किया। 

२--शुजरातीके मूर्धन्य कथाकारोंकी १५ सुरुचिपूर्ण कहानियोंके हिन्दी अनुवादका संकलन 
“ गुजरातीकी प्रतिनिधि कहानियाँ ” के रूपमें छापा गया हँ। 

३--हिन्दीसे हिन्दी तथा हिन्दीसे गुजराती कोशकी पांडुलिपि तैयार हो चुकी है । 


निकट भविष्य- 
में वह प्रकाशित हो जाएगा। 


सरदार वल्लभभाई पटेल विजय पद्म वक्‍तृत्व स्पर्धा 


गुजरात श्रान्तीय राष्ट्रभाषा प्रचार समितिकी ओरसे सरदार वल्‍लभभाई पटेलकी पृण्यस्मृतिसें 
सरदार वल्लभभाई पटेल विजय पद्म ( ट्राफी ) वक्‍तृत्व स्पर्धाका आयोजन प्रति वर्ष किया जाता 
यह विजय पदूम चाँदीका बना है। इसमें १८ वर्षसे २५ वर्ष तककी उम्रके हिन्दीतर 
सकते हैं। सर्वप्रथम पुरस्कार १०१ ) रु. तथा द्वितीय पुरस्कार ५१ ) रु. तथा तृतीय पुरस्कार ४ 
दिया जाता है। सन्‌ १९५४ से अवतक जहमदावाद, बड़ौदा, वल्लभ-विद्यानगरमें 
चुके हैँ 


राष्ट्रभाषा शिविर 


ज्ञानवृद्धि, परस्पर मेलमिलाप, राष्ट्रभाषा प्रचार तथा भाषा वान बढ़ानेके लिए शिविर बडे उपयोगी 


४० रजत-जयन्ती प्रन्व 


होते है। समितिकी ओरसे केन्द्-व्यवस्थापकों तथा प्रचारक बन्धुओंको राष्ट्रभापा सम्बन्धी प्रत्यक्ष जानकारी 
के लिए इन शिविरोका आयोजन किया जाता हूँ। सुप्रसिद्ध दर्शनीय स्थानों एवं ती्थोंका पर्यटन कार्यक्रम 
भी इन शिविरोके अन्तगंत रखा जाता है । 


अखिल भारतीय राष्ट्रभाषा प्रचार सम्मेलनका द्वितीय अधिवेशन 


अखिल भारतीय राष्ट्रभाषा प्रचार सम्मेलनका द्वितीय अधिवेशन १९५० मे अहमदाबादमे हुआ 
था। इसी अधिवेशनमें यह निएचय हुआ था कि राष्ट्रभाषाके अनन्य प्रवर्तक महात्मा गाँधीको पुष्यस्मृत्रिमें 
१५०१) रु का एक महात्मा गाँधी पुरस्कार प्रति वर्ष किसी ऐसे हिन्दीतर भाषा-भाषी लेखककी सेवार्में समपित 
किया जाए; जिसने अपनी लेखनो द्वारा हिन्दीकी पर्याप्त सेवाएँ की हों । तबसे यह पुरस्कार समितिकी औरसे 
राष्ट्रभाषा प्रचार सम्मेलनोके अवसरपर दिया जाता हूँ) 


प्रचार सम्मेलन 


दाप्ट्रभापा प्रचार-प्रसारके लिए प्रदेशके भिन्‍न-भिन्‍न विभागो मे प्रान्तीय राष्ट्रभापा प्रचार सम्मेलन 
आयोजित होते है। इन प्रान्तीय राष्ट्रभाषा प्रचार सम्मेशनोका आयोजन १९४५४ से हो रहा है और 
भावनगर, भुज, सिद्धपुर, वल्लभ-विद्यानगरमे ये सम्मेलन आयोजित हो चुके हूँ । जिला राष्ट्रभाषा प्रधार 
सम्मेलन भी आयोजित होते हैं और कच्छमे भूज, माडवी, आदिपुर, अजार, सौराष्ट्रमें भावनगर, राजकोट, 
लिस्‍्बडी, उत्तर गुजरातमे सिद्धपुर, महेसाणा, विसनगर, घीणोज, पचमहालमे गोधरा, लुणावाडा, छेड़ामे 
नडियाद इत्यादि स्थानोपर जिला राष्ट्रभापा प्रचार सम्मेलन हो चुके है । 


प्रचार-कार्य 

परोक्षाएँ 

गुजरात प्रदेशम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धाकी प्राथमिक, प्रारम्भिक, प्रवेश, परिचय, कोविद 
राष्ट्रभापा-रत्त परीक्षाएँ बडी लोकप्रिय है । ये परीक्षाएँ वर्षमे दो बार फरवरी तथा सितम्बरमे होती है! 
सन्‌ १९३७ में ७६ परीक्षार्थी गुजरात प्रदेशसे सम्मिलित हुये थे। आज यह सस्था कोई १ हजार गुना बढ 
गई हैं। प्रतिवर्ष समितिकी परीक्षाओमे ७५-७६ हजारसे अधिक परीक्षार्थी सम्मित्रित होते है। अवतक 
गुजरात प्रदेशसे करीव १० लाख परीक्षार्यी वर्धा समितिकी परीक्षाओमे सम्मिलित हो चुके है 
केन्द्र 

समितिके अन्तगंत आज पूरे गुजरातमे करीब ६५० परीक्षा केन्द्रोमे राप्ट्रभापा प्रचार कार्य चल 
रहा हूँ। 
अ्च्यरक 


गुजरातम २१५० सक्षिय प्रमाणित प्रचारकोकय सहयोग समितिकों प्राप्त हो रहा है। 


राष्ट्रभाषा प्रचार ६७१ 


शिक्षण-केन्द्र, विद्यालय, महाविद्यालय 


अधिकांश केद्धोंमें प्रशिक्षित प्राध्यापकों तथा शिक्षकों, प्रचारकों द्वारा प्रारम्भिकसे परिचय तककी 
पढ़ाईके लिए शिक्षण केन्द्र तथा परिचय, कोविदकी पढ़ाईके लिए विद्यालय तथा राष्ट्रभाषा रत्नकी पढ़ाईके 


लिए महाविद्यालयोंका प्रबन्ध किया गया है। १७० शिक्षण केन्द्र १६२ विद्यालय तथा ५ महाविद्यालय 
नियमित रूपसे चल रहे है। 


पुस्तकालय 


अहमदाबाद तथा सूरतके राष्ट्रभाषा पुस्तकालय काफी समुद्ध हैं। अहमदाबादके हिन्दी पुस्तका- 
लयगसे हिन्दी बी. ए. एम. ए. विशारद, साहित्य रत्नके विद्यार्थी भी लाभ उठाते हैं। पी. एच. डी. तथा बी. 
टी की तैयारी करनेवाले भाई-बहन भी इससे लाभ उठा रहे हैं। 

इसके अलावा सूरत, राजकोट, भावनगर, बड़ौदा, नड़ियाद, भूज, जामनगर आदि स्थानोंपर 
भी पुस्तकालय चल रहे है। बड़े-बड़े केन्द्रोंमें भी उनके अपने नियमित पुस्तकालय चल रहे हैं । 


विभागीय समितियाँ 


प्रदेशके नीचे लिखे जिलोंमे राष्ट्रभाषा प्रचार कार्यको सुव्यवस्थित करनेके लिए विभागीय समितियाँ 
बनी हुई हैं। उनके पदाधिकारियोंके नाम नीचे दिए जा रहे हैं। 


कच्छ राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, भुज 


अध्यक्ष--श्री प्रेमणीभाई भवानजी ठाकर, उपमन्त्री गुजरात राज्य । 
उपाध्यक्षा--श्री कु. तिलोत्तमा वहन देसाई। 

कोषाध्यक्ष---श्री रवजीभाई ठक्कर। 

मन्त्री--श्री मार्कण्डराय महेता। 


सोराष्ट्र राष्दरभाषा प्रचार समिति, राजकोट 


अध्यक्ष--श्री गजाननभाई जोशी, एम. ए., एल. एल. बी.। 
कार्याध्यक्ष--श्री गंगादासभाई शाह, अध्यक्ष भावनगर नगरपालिका, भावनगर । 
मन्त्री--श्री हरिलाल पंड्या। 


अहमदाबाद राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, अहमदाबाद 


अध्यक्ष--श्री रमणिकलाल इनामदार। 

उपाध्यक्ष---श्री सन्तप्रसाद भट्ट, प्राचार्य बी. डी. कालेज, अहमदाबाद। 
मन्त्री---श्री जेठालाल जोशी, । 

सहमन्नरी---श्री रणधीरभाई उपाध्याय । 

प्रस्ध---८ ९ 





च्षर रजत-जयस्ती प्रन्य 


उत्तर गुजरात राष्ट्रभापा प्रचार समिति, सिद्धपुर 
अध्यक्ष--श्री खोडाभाई शि, पटेल, एम. एं, एल. एल. बी. (एम. एल. ए.)। 
कार्याध्यक्ष--श्री कान्तिलाल याज्ञिक बी. कॉम । 
उपाध्यक्ष--श्री रामचन्द्रभाई अमीन बी. ए. एल. एल. बी.। 
उपाध्यक्ष--श्री छयनभाई का. पटेल ( आचाय॑, पीलवाई हाईस्कूल, )। 
मन्त्री---श्री काशीशंकर शुक्ल, 
सहमन्भी--श्री रघुनाथ ब्रह्ममट्ट । 


खेडा राष्ट्रभावा प्रचार समिति, वसो 


अध्यक्ष--श्री भाईलालभाई पटेल, ( भूतपूर्व उपकुलपति वल्लभ विश्व विद्यालय ) 
उपाध्यक्ष--श्री शकरभाई र. पटेल और श्री चन्द्रकान्त भट्ट ( आचाय॑ आलिन्द्रा हाईस्कूल ) 
कार्याध्यक्ष--श्री बहेचरदास शाह, नडियाद। 


मन्त्री---श्री पुरुषोत्तमभाई पटेल, वसो और श्री शान्तिलाल पडचा, नडियाद 


पंचमहाल राएट्रभाषा प्रचार समिति, गोधरा 


अध्यक्ष--श्री माणेकलाल गाँधी, एम. पी. (कालोल) 

उपाध्यक्ष--श्री मणिलाल ह. महेता ( गोधरा ) 

कार्याध्यक्ष--श्री जटाशकर पड्या ( गोधरा ) 

मन्ती--श्री फतेहलाल जे. दवे और श्री अमृतगर गोस्वामी तथा श्री सी. पी. पाठक 


भदरुच राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, भरूच 

अध्यक्ष--श्री चद्धशकर भट्ट, एम. पी. (भरूच )।, 

उपाध्यक्ष--श्री राजेन्द्रभसाद भटूट ( आमोद )॥ 

कार्याध्यक्ष--्री चन्दुलाल सेठ ( भरूच )॥ 

मम्षी--श्री विष्णुप्रसाद भट्‌ट ' बिन्दु ” ( अुमरवा ) 

उपमम्त्री--श्री जयराम मालणक्र ( राजपीपला ) 

इस वर्ष अहमदाबाद-सावरवाठा जिला राष्ट्रभापा प्रचार समितिके विधानी रघता भी वी गई 

हूँ ओर चुनावी योजना भी जा रही हैँ ।] 
सक्रिय मगर समितियाँ 


प्रग्येश' विभागरे कुछ नंगरोसें श्ट्रभाषा प्रचार वार्षकों व्यवस्थित करनेबे लिए नगर 


समिति यती हुई हैं। उनमेंसे सक्रिय संग्र गसमितियोंके पदाधिकारियों साम मीचे लिखे 
अनुगार हैँ ,+- 


र्ह्दरनाया प्रेचार ६४8३ 


कच्छ विभाग 
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, मांडवी 


अध्यक्ष---श्री भाईलालभाई मा. मामतोरा। 

उपाध्यक्ष--श्री नौशेररभाई दस्तूर। 

मन्त्री---श्री शिवलाल धोलकिया। 
केन्द्र-व्यवस्थापक---्री सुशीलचन्द्र पंड्या। 


राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, मुन्द्रा 


अध्यक्ष--श्री भोगीलालभाई महेता। 
उपाध्यक्ष--श्री रतिभाई दबे । 

मन्त्री--श्रीमती हंसावहन भट्ट तथा श्री भानुभाई छाया । 
केन्द्र-व्यवस्थापक---श्री कुंजविहारी महेता। 


राष्ट्रभाषा प्रजार समिति, आदिपुर 


अध्यक्षा--श्रीमती कऋष्णा हिगोरानी।॥ 

उपाध्यक्ष---श्री तोताराम बलेच्छा । । 

मल्त्री--श्री कुमारी कृष्णा भंमाणी ( केन्द्र-व्यवस्थापिका ),' 
तथा श्री हीरालाल धोलकिया। 


' ' सौराष्ट्र विभाग 
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, राजकोट 


अध्यक्ष---श्री गजाननभाई जोशी, एम. ए. एल. एल. बी.। 
उपाध्यक्ष---श्री बालक्ृष्णभाई शुक्ल, बी. ए., एल. एल. बी.। 
मल्त्री--श्री हरिलाल पंडया ( केन्द्र-व्यवस्थापक )। 


राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, भावनगर 


अध्यक्ष--श्री गंगादासभाई शाह ( अध्यक्ष नगरपालिका, भावनगर। ) 
सन्‍्त्री----श्लरी हिमतलाल याज्ञिक, बी. ए.,. साहित्यरत्न । 

उपमन्त्री---श्री दिनकरराय भट्ट, कोविद। 

सहमन्त्री---श्री जयेन्द्रभाई त्रिवेदी रा. रत्न, एम. ए.ढ, वी. एस. सी. । 
केन्द्र-व्यवस्थापक---श्री लक्ष्मीचन्द्र सोमानी एम. ए., कोविंद | 


#ै४ड इज व-शपती छाप 


राष्ट्रमाया प्रधार समिति, तिम्ण्डो 


अधध--भी मार्भेह्तात पे. क्ावाई 
फरपास्यक्ष->री हू है. मोयानी । 

मर्दी--थी शिशरीवात व. रारत। 

बाय तिय-मर्पी--थी शक्‍्मीरारों ध. भर) 
कोयाध्यप्-थी घोदुभा दे. रागा। 

हैगय ह्यापरपाया «थी धरमनशीमाई प्रेस) 


राष्ट्रभाषा प्रघार शमिति, पोरयंदर 
अध्यक्ष--पी मविभाई बोरा। 
उपाध्यक्ष--थी रमिवमाई बध्णशजानी ( वेम्इ-स्ययस्धावर ) 
मस्पी--थी भरदुपाव टररास। 
बोधाध्यश्--थवी पृगठसाथ घानरी । 


राष्ट्रभाषा प्रचार समित्ति, धारो 
अधप्यक्ष--श्री ताहेरभाई हीरानी । 
मस्त्री--श्री जमनादाग जोशी । 
शेस्र-स्यवर्पापा--श्री इजसास ह. घोषीदशाी | 


उत्तर गुजरात विभाग 


राष्टरभाषा प्रचार समिति, सिठपुर 


अध्यक्ष--श्री घच्दुलात जे. भटूट। 
उपाध्यक्ष--श्री यइरुद्देन स्व्यू ( बेस्द्र्यवस्थापर ) 
मन्त्री--श्री चिस्तामण गो. शिवापुरकर, 

तथा थी चन्द्रवान्त डा. चाह। 
प्रचार-मन्त्री--श्री हरिहृष्ण ठापर। 


राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, पाटण 


यु 
अध्यक्ष--श्री वसस्तराय वैद्य ( बेन्द्र-््यवस्थापर ) 
मन्त्री--श्री शक्रलाल शि. ठककर, 
सहमन्त्री--श्री ठाकोरभाई एम. देसाई। 


: राष्ट्रभाषा भ्रचारे ६४०५ 


खेडा विभाग 
राषंट्रभाषा प्रचार समिति, नडियाद 


अध्यक्ष--श्री बहेचरदासजी शाह, वी. ए., एल. एल. वी. वकील । 
उपाध्यक्ष--श्री सताभाई गो. पटेल। 

मन्त्री--श्री शान्तिलाल पंड्या तथा श्री मोहनलाल म. शाह। 
कोपाध्यक्ष--श्री पूजालाल त्रि. शुक्ल। 

केन्द्र-व्यवस्थापक---श्री रतिलाल मू. दवे। 


राष्ट्रभाषा प्रचारक मंडल, आणंद 


अध्यक्ष--श्री केशवलाल भा. पटेल, बी. ए., एल. एल. बी. वकील । 
उपाध्यक्ष--श्री शंकरभाई र. पटेल, बी. ए., बी. टी. कोविद । * 
कार्याध्यक्ष--श्री फूलाभाई झ. पटेल, बी. ए. बी. टी. ( शारदा हाईस्कूल ) 
मन्त्री---श्री उमियाशंकर ठाकर, कोविद, साहित्यालुंकार | 

उपमन्त्री--श्री सुबोधचन्द्र स्नातक, साहित्य रत्न। 


भरूच विभाग 
हिन्दी प्रचार सभा, भरूच 
अध्यक्ष--श्री चन्दुलाल सेठ। 
उपाध्यक्ष--श्री करसनभाई पठेल 
कोषाध्यक्ष--श्री वैकुंठलाल देसाई। 
मन्त्री---श्री नटवरलाल सी. ईटवाला। 
सहमन्त्री--श्री माणेकलाल पाछियापरावाला। 


बड़ोदा विभाग 
राष्ट्रभाषा प्रचारक मंडल, बड़ौदा 


* अध्यक्ष--श्री मोहनलाल भद्‌ट ( मन्त्री, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा ).। 
कार्याध्यक्ष--श्री मनुप्रसाद ल. भट्ट ( केन्द्र-व्यवस्थापक )। 
कोषाध्यक्ष--श्री नटवरलाल देसाई, विशारद। 
मन्त्री--श्री महादेव अ. वैशम्पायन | 


राष्द्रभाषा प्रचार समिति, पादरा 
अध्यक्ष--श्री मूलजीभाई बी. पटेल, वी. ए.,। 


च्ष्द रनत-शयत्ती पस्य 


यर्य गूझरत 
१९५७ ४६,२८६ 
१९५८ ४5,०५१ 
१९५९ ४९,९९६ 
१९६० ६५,४१७ 
१९६१ ७२,५६९ 





कुल ९,३७,४५० 





महाराष्ट्र राष्ट्रभापा प्रचार समिति, पुणे 


स्व. ग. र. वैशम्पायनजीकी प्रेरणा तथा उनके भयत्नोंस महाराष्ट्रमें हिल्दी प्रचारषा बार्य राष्ट्र 
भाषा प्रचार समिति, वर्धावी स्थापनासे पहले भी चल रहा था। दरें माननीय श्री न. वि. उपाय, बाबा" 
साहब गाडगिल, श्री वि. मा देशमुख, श्री पोपटलाल शहा महानुभावोत्रा स्नेह-सहयोग रहा। सन्‌ १९३४ मे 
हिन्दी प्रचार सघ, पुणेबी स्थापना हुई। इस सस्था द्वारा आरम्ममे दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मंद्रासका 
बार्य होता था। वादों सन्‌ १९३७ से राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धाकी परीक्षाओं वायें होने लगा। 
४ सध ” ने हिन्दी प्रचारके कार्यमे बहुमुखी वाय॑ किया हैं। उसका अपना एक विशाल कार्यक्षेत्र है और वहकि 
कार्यकर्ता नि स्वार्थ भावसे सेवाकार्य में सलग्न हैँ । उसका अपना एक विज्ञाल पुस्तकालय है। अभी “संघ” ने 
अपनी रजत जयन्ती १९५९ में धूमधामसे मनाई हूँ। 
सन्‌ १९३४ में ही हिन्दी प्रचार कार्य करनेके उद्देश्यसे कोल्हापुरमे श्रीमद्‌ दयानन्द निशुल्क 
हिन्दी विद्यालयकी स्थापना श्री प. नारायण शास्त्री घालावलकरने को। 
सन्‌ १९३७ से राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धाकी परीक्षामे कोल्हापुर तथा करवीर क्षेत्रमें प्रारम्भ 
हुईं। अच्य क्षेत्रोमे भी हिन्दी प्रचारके सक्रिय प्रयत्त चलते रहे। पुणे, कोल्हापुरके साथ ही नासिक श्री 
कब. महाबद्य गुरुणीते हिल्दों प्रखार का कार्य आरम्भ किया था। बादमें श्री ह जि. सहलवुद्धेजी वर्धावी 
परीक्षाओकी प्रढाईका प्रवन्ध करने ओर श्री महावक् गुरुजीकी सहायतार्थ नासिक पढ़ुँचे। अहमदतगर, 
सोलापुर, राजापुर, चिपक्कण, मालवण, रत्नाग्रिरी आदि केन्‍्द्रोमे भी हिन्दी प्रचारका कार्य शुरू हो गया था। 
काकासाहव कालेलकर तथा श्री शकरराव देवने महाराष्ट्रके करीव २० स्थानोमे हिन्दी श्रचारा्थ 
परिभ्रमण किया। इस प्रकार कई केन्द्रोमें हिन्दी प्रचारका कार्य चलने लगा। 
सन्‌ १९३८ में श्री शकरराव देवकी अध्यक्षताम पुणेमें महाराष्ट्र राष्ट्रभापा प्रचार समितिका 
संगठन किया गया और श्री नाना धर्माधिकारी उसके मन्‍्त्री-सचालक नियुक्त हुए। प्रचार क्षेत्र॥त विभाजन 
किया गया। बेंगुर्ला, बोर्डी ठाणे आदि स्थानोमं परीक्षा केन्द्र खोले गए। हिन्दी प्रचार केद्धोमें सचेतन 
प्रचारकोकी नियुक्तिके लिए सन्‌ १९३८ में अमलनेरके श्री प्रताप सेठजीनें ६००० रु. की जो उदार सहायता 
दी, उसने महाराष्ट्रके कामको बडी गति प्रदान की। 


राष्ट्रभाषा प्रचार ६४७ 


तिलक पुण्य तिथि इत्यादि प्रसंगोंपर गण्यमान्य विद्वानोंके कार्यक्रम सम्पन्न होते हैं । 
प्रदेशके विभिन्‍न केन्द्रों प्रमाण-पत्र वितरणोत्सवके आयोजन प्रति-वर्ष होते रहते हैं। 


केन्द्र-निरोक्षक 


भरदेशमें फैले हुए केन्द्रोंके निरीक्षणके लिए सुयोग्य अनुभवी जिला केन्द्र निरीक्षकोंकी नियुक्तियाँ 
की गई हैं। वे अपने निदिष्ट क्षेत्रमें समय समयपर केन्द्रमें जाकर मार्गदर्शन देते हँ। 

कच्छ, सौराप्ट्र, उत्तर गुजरात, अहमदाबाद व सांवरकाँठा जिला, खेडा, पंचमहाल, भरूच, सूरत 
आदि स्थानोंमें केन्द्र-निरीक्षकोंकी नियुक्तियाँ की गई है । 


गुजरातसे राष्ट्रभापा परीक्षाओंमें हर वर्ष जितने परीक्षार्थी सम्मिलित हुए उनका व्पंवार उन्नति 
कम इस प्रकार है :-.... 


जजरातका परीक्षार्थी उन्नति क्रम 


वर्ष गुजराते हक 
१९३७ के ५ * ॥ 
१९३८ ६३९ 
१९३९ २,१०१ ह रे 
१९४० ४,२०२ 

१९४९१ १०,८२० 

१९४२ ६,३२५ 

१९४३ २१,४१५ 

१९४४ १५,३२४ 

१९४४५ १२,३९६ 

१९४६ १३,०४५ 

१९४७ २३,८१० 

१९४८ ४७,४७६ 

१९४९ ६५,२३० 

१९५५० ६२,५५८ 

१९५१ जदशध१ 

१९५२ अजए55 

१९५३ डड४,०२७ 

२१०५४ ४3,४०० 

१९५५ ४८,१५७ 


७४७,७५०२ 
१९५६ 5०,२९३ 


च्ण० रजतनजयल्ती प्रत्थ 


पत्रिकाका प्रकाशन आरम्भ किया गया जो समितिके मुखपत्रके रूपमे पूरे पन्दह साल वरावर चलता रहा। 
समय-समयपर हमने परीक्षोपयोगी तथा अन्य विशेषाक प्रकाशित होते रहते हैं। परीक्षाथियोके लिए यह 
पत्रिका बड़ी उपयोगी सिद्ध हुईं। “पत्रिका ” का प्रकाशन फिलहालमे स्थगित हैं। ट 


अखिल भारतीय राष्ट्रभाषा प्रचार सम्मेलनका तोसरा अधिवेशन 


अखिल भारतीय राष्ट्रभाषा प्रचार सम्मेलवका तीसरा अधिवेशन पुणेमें सन्‌ १९५१ के मई महीनेमें 
सम्पन्न हुआ। इसका उद्घाटन श्री न. वि. गाडगीलजी तथा अध्यक्षता प. वियोगीहरिजीने किया। 
इसी सम्मेलनके अवसरपर शान्ति निकेतनके आचार्य श्री क्षितिमोहन सेनको १४०१ रु. का प्रथम “महात्मा 
गाँधी पुरस्कार” एवं ताम्रपट्ट समपित किया गया। 


राष्ट्रभाषा हिन्दी भवनकी योजना 


महाराष्ट्र राष्ट्रभापा प्रचार समितिने, पुणेमे राष्ट्रभापा हिन्दी भवनके निर्माणके सम्बन्धमे एक 
योजना बनाई हैं। इस भवनके लिए ८ हजार चौरस फुटकी एक खुली जगह खरीद ली गई है। इसका 


प्लान एस्टिमेट बनकर तैयार हो गया है, वह पुणे महानगरपालिका द्वारा स्वीकृत भी हो चुका है। भवतनमे 
३ लाख लागतका अनुमान है । 


तुलसी महाविद्यालय 


सन्‌ १९५१ से समितिकी ओरसे तुलसी महाविद्यालय नामक एक महाविद्यालयको भी चलाया जा 
रहा है जिसमे राष्ट्रभापा रत्न, अध्यापन विशारद, साहित्य-रत्न, साहित्य विशारद, आदि हिन्दीकी ऊँची 
परीक्षाओकी पढाईकी व्यवस्था की गई है । “ समिति द्वारा ” महाराष्ट्र सरकारकी ओरसे चलाई जा रही 
/ हिन्दी शिक्षक सनद ” परीक्षाके लिए वर्गंकी व्यवस्था की जा रही हूं । 


जिला समितियाँ 


महाराष्ट्रके बढते हुए कार्यको देखकर हर जिलेमे जिला समितियाँ स्थापित की गई है। इन 
जिला समितियोकी देखरेखमे सभी केन्द्र प्रचार-कार्य कर रहे है। पूर्व खान्देश, पश्चिम खान्देश, नाधिक, 


अहमदनगर, ठाणा, वुलावा, पुणे, रत्नागिरी, उत्तर सातारा, दक्षिण सातारा, शोलापुर, कोल्हापुर और 
गोमस्तक जिला समितियाँ है-- 


प्रकाशन 


समितिने एक प्रकाशन विभाय भी खोला हँ, जिसकी ओरसे बापूकी बातें, पाठ-पद्धति, अमावसकी 
रात, साधारण चार्ट आदि प्रकाशित हो चुके हँ-- 


राष्ट्रभाषा प्रायमिक परीक्षा 
दाष्ट्रभापावा प्राथमिक ज्ञान करा देनेके हेतु “आन्तीय समिति” की ओरतसे “ राष्ट्रभाषा प्राथमिक ” 


हा 


राष्ट्रभावा प्रचार. ६७४९ 


'सन्‌ १९४० में श्री शंकरराव देवजीने अध्यक्ष पंदसे त्यागपत्र दे दिया एवं इसके संचालनका भार 
तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पुर्णेंको सौपा गया। विद्यापीठने राष्ट्रभाषा प्रचार कार्यके लिए एक उपसमिति 
बनाई जिसके अध्यक्ष .महामहोपाध्याय प्रा. श्री द. वा. पोतदार वनाए गए और श्री क्वू..ज. धर्माधिकारीके 
स्थानपर श्री गो. प. नेने प्रचार-संचालनका कार्य करने लगे। ३ वर्ष तक यह कार्य तिलक महाराप्ट्र विद्यापीठ 
के अन्तर्गत चलता रहा। ॥ ४ 

सन्‌ १९४३ में पुनः स्वतन्त्र संगठन किया गया जिसके अध्यक्ष महामहोपाध्याय श्री द. वा. 
पोतदार भन्त्री श्री माधवराव नेमाने एवं संगठन मन्त्री, श्री गो. प. नेने चुने गए 

सन्‌ १९४४५ तक इस प्रकार कार्य करते रहनेके अनन्तर नवम्बर सन्‌ १९४४ में इस समितिके कुछ 

लोगोंने अहमदनगर जिलेके बेलापुर ग्राममें प्रस्ताव-द्वारा राष्ट्रभाषा प्रचार समितिसे . अपनी सम्बद्धता 

तोड़कर स्वतन्त्र रूपसे कार्य करने लगे और अपने मूल उद्देश्य तथा नीतिमें एकाएक परिवर्तन किया । इन्होंने 
अपनी एक अलग संस्था महाराष्ट्र राष्ट्रभापा सभाके नामसे सन्‌ १९४६ में प्रारम्भ की । 


पुनर्गठन 


महाराष्ट्र राष्ट्रभापा प्रचार समितिके पदाधिकारियोंकी इस अवैधानिक कार्यवाहीके सम्बन्धमें 
उस समयके हिन्दी साहित्य सम्मेलनके सभापति श्री कन्हेयालाल मा. मुन्शी,प्रधान-मन्त्री श्री मौलिचन्द्र शर्मा 
तथा समित्तिके तत्कालीन मन्त्री श्री आनन्द कौसल्यायन वम्बईमें मिले। भहाराप्ट्रके कार्यकर्ताओंसे 
विचार-विनिमय किया गया। वे पुणे पहुँचे और नूतन मराठी विद्यालयमें एक सभा हुई; जिसमें महाराष्ट्र 
राष्ट्रभापा प्रचार समितिके नवीन पदाधिकारियोंका चुनाव किया गया। श्री प्रा. वा. मा. दवडघाव अध्यक्ष 
चुने गए; और विधिवत्‌ काय॑ महाराष्ट्रमें चलने लगा। श्री गो. प. नेनेको उनकी इच्छानसार मकत 
किया गया। एक वर्ष बाद सन्‌ १९४६ में संचालकके पदपर श्री प॑. म्‌. डांगरेजीकी नियक्त हुई। तबसे 
लेकर आजतक श्री डांगरेजी महाराष्ट्रमें राप्ट्रभापा प्रचार कार्यको सम्हाल रहे है। 


वतेमान समितिकी कार्यकारिणी 


अध्यक्ष--श्री यशावन्तरावजी चन्हाण। 

कार्याध्यक्ष--श्री तकंतीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी 

उपाध्यक्ष---श्री काकासाहव गाडगीलजी (भू. पृ. राज्यपाल, पंजाव) एवं मधकररावजी चौधरी, 
(नगर विकास मन्‍्त्री म. रा.) । 

कोपाध्यक्ष--श्री श्रीनिवास मूंदड़ा। 

अन्तर्गत लेखेक्षक---भश्री माधवराव मा. घुमाठछ | 

संचालक--श्री पं. मु. डांगरे, पुणें। 


 जयपभारती ' पत्रिकाका प्रकाशन 


सन्‌ १९४७ से महाराष्ट्र राप्ट्रभापा प्रचार समितिकी ओरसे ' जयभारती ' नामक 


एक मासिक 
ग्न्यू---८ २ 


द्च्षर 


रजंत-जय॑न्ती प्रन्य 


महाराष्ट्रकी जिला तथा शहर राष्ट्रभाषा-प्रचार समितियाँ 
वतेमान-पदाधिकारी सन्‌ १९६२-६३ 


अहमदनगर जिला राष्ट्रभावा प्रचार समिति, अहमदनयर 


कुलाबा 


अध्यक्ष--श्री ग. गो. फडके, अहमदनगर। 

उपाध्यक्ष--श्री द. बा. डावरे, भिगार। 

मनन्‍्त्री--श्री रा. प. पटवर्धन, अहमदनगर। 

सहायक मन्‍्त्री--श्री रा. ता. हिरे, जामगाँव। 

कोपाध्यक्ष--श्री सौ, सरस्वतीवाई फड़के, अहमदनगर। 

प्रान्तीय समिति-प्रतिनिधि--श्री श. भ. अदुरे, खरवडी-कासार, थ्री दि. श्री. देशमुख, पाथर्डी, 
श्री शेख बूसुफ शेख इब्राहोम, राशीन। 


जिला राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, रोहा 

अध्यक्ष--श्री यशवन्तराव देशमुख, रोहा) 

उपाध्यक्ष--श्री दि. गो. आवक्ससकर, रोहा) 

मन्त्री---थ्री श. पा. पाध्ये, रोहा। वो 
प्रान्तीय समिति-प्रतिनिधि--श्री न. वि. पोतनीस, नागोठणा, श्री रा, ल. महाडीक श्रीवर्धन। 


कोल्हापुर जिला राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, इचलकरंजी 


अध्यक्ष--श्री लक्ष्मणराव पाटील। * 

कोपाध्यक्ष--श्री वि, रा. पापडे, इचलकरजी। 

कार्याध्यक्ष--भ्री वि रा. थोरात, नूला। 

लेखेक्षक--श्री ग. गो. पाटठील, इचलकरजी। 

मन्त्री--श्री बा. मु कोछी, इघलकरजी। 

प्रान्तीय समिति-प्रतिनिधि---श्री वि. रा. थोरात, नूल, श्री ब. आ. पाटील, इचलकरजी, 
श्री प्र. ना. जोशी, कागल। 


जलगाँव जिला राण्ट्रभावा अचार समिति, जलयाँद 


कार्याध्यक्ष---श्री रा. वा. पाटील, जलगाँव ) 
उपाध्यक्ष--श्री घ. ग. मारखेडे, किन्ही। 
कोपाध्यक्ष--श्री सी. म. तिवारी, जलगाँव॥ 
मन्त्री--श्री का. म. पाटील, जलगाँव ] 
लेखेक्षक--श्री ग. लो. भिरूड़, पिपछगाँव। 


राष्ट्रभाषा प्रचारें ६०१ 


भामक एंक प्रारम्भिक हिन्दी परीक्षा वर्धा समितिके तत्वावधानमें. सन्‌ १९४७ से संचालित हो. रही है। इस 


परीक्षामें प्रति वर्ष ६ हजारसे भी अधिक परीक्षार्थी महाराष्ट्रसे सम्मिलित होते हैं---अबतक 
इसके अन्तर्गत १९१४६ परीक्षार्थी लाभ उठा चके हैं। 


हि 


सर्वाधिक प्रचारके लिए विशेष पुरस्कारकी योजना 


जिलों तथा सभी शहरोंमें वर्षमें सर्वाधिक "स्ट्रभाषा प्रचार कार्य करनेके उपलक्ष्यमें जिला राष्ट्र 
भाषा प्रचार समितिको २१ रु. का श्री मोहन पुरस्कार (प्रथम) तथा शहर राष्ट्रभापा प्रचार समितिको 
११ रु. का ' श्री मोहन पुरस्कार ! ( द्वितीय ) सन्‌ १९५९ से देना आरम्भ किया गया है। उसी प्रकार 
प्राथमिक परीक्षामें सर्वाधिक संख्यामें परीक्षार्थी सम्मिलित करनेवाले जिलोंको “ राजधि पुरुषोत्तमदास 


टण्डन' नामक रु. ११ का प्रथम तथा रु. ७ का द्वितीय पुरस्कार सन्‌ १९६० की परीक्षाओंसे समितिकी ओरसे 
भतिवषं देना आरम्भ किया गया। 


परीक्षार्थी संख्या एवं प्रचार केन्द्र तथा प्रचारक. आदि 


महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा प्रचार समिति द्वारा किए गए प्रचारके प्रयत्नोंके परिण/मस्वरूप, प्रति 
वर्ष करीब २४ हजार परीक्षार्थी सम्मिलित होते है। । 

महाराष्ट्रमें वर्धा समितिकी परीक्षाओंके लिए ३६२ परीक्षा केन्द्र चल रहे हैं। भ्रचारकोंकी संख्या 
१६०२ है। करीब १०० रा. भा. विद्यालय चल रहे हैं। अवतक लगभग ६ लाखके करीव परीक्षार्थी सम्मिलित 
हो चुके हैं। ऋमसे वर्षवार उन्नतिक्रम इस प्रकार है :-- 


वर्ष परीक्षार्थी संख्या ' वर्ष... परीक्षार्थी संख्या 
१९३७ ३१४ १९५० ३८,५८४ 
१९३८ १,११८ १९५१ ३७,७७७ 
१९३९ ४,२२२ १९५२ ३२,२२६ 
१९४० ६,४०० १९४५३ '२३,०३४ 
१९४१ १०,५६८ १९५४ है ७०४५६ 
१९४२ ५,४४४ १९५४ १९,०४४ , 
१९४३ २२,७१० १९५६ * २१,६५३ , 
१९४४ १०,४९५ १९५७ १८,४०७ 
१९४५ २१,७४५ १९५८ १८,५२५ 
१९४६ १५,६८१ १९५९ २१,१६६ 
१९४७ १८,९८९ १९६० . २२, १२८ 
१९४८ २३,४४६ १९६१ र३,डडर 
१९४९ 02 ला मल ि। 0725 «किक किक ह॒ 


हर “कायम +म्मम८८ा#५#राजरा ल्या_++++-०....तह0त... का नि 
सन्‌ १९६१ अन्त तककी सहाराष्ट्रकी कुल परीक्षार्थी संख्या-- ४,०७० 


च्छ्ड 


इजत-जपस्ती प्रन्‍्ये 


मन्नी--श्री वि. पं. भगली, बारामती। 

सहायक भन्‍्त्री--श्री शं. भ. पं इसी, वारामती । 

प्रान्तीय समिति-प्रतिनिधि--श्री वि. पं. भगली, वारामती, श्री अ. प्र. कवीश्वर, लोणावढें, 
श्री ग. श. वाघ, मालेगाँव-बुद्रक, श्री थी. ग. भोसले, बारामती | 


रत्नागिरी जिला राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, रत्नागिरो 


अध्यक्ष--श्री मे. द शिरोडकर, ( सम्पादक “वैनतेय ” ) सावन्तवाड़ी। 
सहायक मन्‍्त्री--श्री भा. ज. घेसास, गृहागर, श्री शा. कू. ताडेल, वेंगुर्ले। 
प्रान्तीय समिति-प्रतिनिधि--श्री शा. हू. ताड़ेल, वेगुले, श्री वा. स नाईक, सावन्तवाड़ी । 


सांगली जिला राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, सांगली 


सातारा 


अध्यक्ष--श्री सं. नि. पाठील, सांगली। 

कार्याध्यक्ष--श्री सौ इदिराबाई पेंडसे, सायली। 

कोपाध्यक्ष--श्री आ दा. कारदगेकर, सागली। 

लेखेक्षक--श्री बा ल. तमोली, कोत्यवा-बोबलाद | 

मन्त्री--श्री ओ दा. काबक्छे, सागली। 

प्रान्‍्तीय समिति-प्रतिनिधि--श्री ता बा. शिन्‍्दे, सागली, श्री र. पा. भाट, पारे, श्री आ दा. 
कारदग्रेकर, सागली, श्री ना. ता. महाजन बुधगाँव। 


जिला राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, सातारा 


अध्यक्ष--श्री प्रा आ. भा सगदूम, सातारा) 

उपाध्यक्ष--श्री रा. भा. सावब्ुखे, कराड, श्री श. कु. वेछमकर, सातारा। 

कोषाध्यक्ष--श्री यू चा बागवान, कराड। 

लेखेक्षक-- प्रा रा. ना क्षीरसागर, सातारा। 

प्रधान-मन्त्री---श्री माधवराव धुमाव्ठ, सातारा। 

सहायक-मन्त्री---प्रा व. रा. घाटगे, सातारा। 

प्रचार-मन्त्री---श्री ज श्री. घाडगे, कामेरी। मर 

प्रान्तीय समिति-प्रतिनिधि--प्रा रा. ना क्षीरसागर, सातारा, श्री प. न. पाटक, सातारा, श्री ना 
मा. भोसले, फलटण, श्री यू च।. वागवान, कराड, श्री ज. श्री धाडगे, कामेरी। 


सोलापुर जिला राष्ट्रभाषा समिति, बार्शी 


अध्यक्ष--श्री नगराजजी पुनमिया, बाशों! 
उपाध्यक्ष--श्री माधवरावजी बुडूख, बार्शी ॥ 


शंप्ट्रभाषा प्रचांर 


5 
कं 
है 


उपमन्नी--श्री गो. दे. चौधरी, पाइलसा। 
प्रान्तीय समिति-प्रतिनिधि---श्री द्वारकाबाई पाटील, जलर्गाव, 


श्री क्र. पा. पाटील, पाडलसा, 
श्री चुनीभाई रावल, जलगाँव, श्री सु. टो. कोल्हे, बामणोद | 


ठाणे जिला राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, ठाणे 


अध्यक्ष--श्री कृष्णाप्रसाद उपाध्याय, ठाणें। 
कोपाध्यक्ष---श्री कनभाई गजराती, ठाणें। 

मन्त्री--श्री श्रीराम देसाई, ठाणें। 

लेखेक्षक--श्री दि. खें. कानडे, भाईदर। 

प्रान्तीय समिति-प्रतिनिधि---श्री कनुभाई गुजराती, ठाणें, 


श्री स. वा. तेंड्लकर, वसई, 
श्री क्ृप्णप्रसाद उपाध्याय, ठाणें। ; 


धुछें जिला राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, घुढ्ठे 


अध्यक्ष---श्री पं. स. करंजीकर, शिन्दखेड़ें। 
कार्याध्यक्ष--श्री ग. मा. पाठक, धुढ्ें । 
कार्यवाह--श्री य. भा. स्व्गे, नंदुरबार। 


प्रान्तीय समिति-प्रतिनिधि--श्री य. भा. स्वर्गे, नंदुरवार, श्री ना. ब. चौधरी नंदुरवार 
१ 
श्री व. कू. पवार, तद्दोदें। 


नासिक जिला राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, कछृवर्ण' 


अध्यक्ष--श्री पं. ध. पाटील, नासिक। 

उपाध्यक्ष--पश्री द. वि. केतकर, मनमाड़ ! 

कार्याध्यक्ष---श्री तु. का. पाटील, देवढ्ें। 

कोपाध्यक्ष--श्री मु. ग. अहिरे, रावछगाँव । 

मन्त्री---श्री भा. अ. चान्दोरकर, निवाणें। 

उपमन्त्री---श्री नि. का. शिपी, कछबवण। े 

प्रान्तीय समिति-प्रतिनिधि--श्री मु. ग.अहिरे, रावक्रगाँव, श्री मा. अ. चान्दोरकर, कलछूवण 
श्री खं. दा. पाटील, कछवण। 


पुर्णें जिला राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, बारामती 


अध्यक्ष--श्री श॑. के. शिन्‍्दे, मालेगाँव-बुदुक। । आम 
उपाध्यक्ष--श्री अ. प्र. कबीश्वर, लोगावढें। 
कोषाध्यक्ष--पश्री प्र. ब. राजोपाध्ये, मालेगाँव-बुद्रुक |. 


द्णद्‌ 


रणत-जयन्ती प्रन्थ 


कार्याध्यक्ष--श्री काशीताई कुलकर्णी। 
प्रचार-मन्त्री--श्री डॉ. कू. शे. मार्डकर। 
कोपाध्यक्ष--श्री रमाबाई नातू। 

मन्ती--श्वी ज. ना. पंडित । 

प्रान्तीय समिति-प्रतिनिधि--्री द. गो. शित्रे। 


महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, परुर्णसे सम्बद्ध संस्थाएँ 


राष्ट्रभाषा प्रचार सम्रिति, नसिराबाद (जलगाँव) 


अध्यक्ष--श्री द. गो. मोहरीर। ॥] 

उपाध्यक्ष--श्री रा. भा. बाणी। 

मल्त्री--्री बा. गो. कुलकर्णी। 

उपमस्त्री--श्री ना. ग. भावसार। 

सदस्य--.श्री के. मो. सन्त, श्री रा. श देशपाडे, श्री भ चि. घोडकर, श्री जा. रा. डहाके, श्री स. वि 
धर्माधिकारी, श्री भी. मा पाटील, श्री रा. ग. चौधरी, श्री रा. मो. महाजन, श्री यशवन्त बु. गयें, 
श्री क्र. वि कानुगो, सुश्री मालती द. मोहरीर। 

प्रान्तीय समितिअतिनिधि--थी के ग्रो सन्त) 


हिन्दी प्रचार संघ, पुर्णे ७८८ ब, सदाशिव पेठ, पुणें-२ 


कार्यकारिणी 

अध्यक्ष--प्रा डॉ. न. का धारपुरे। 

कार्याध्यक्ष--श्री द., स. थत्ते॥#आ * 

कोपाध्यक्ष--श्री चि. प खरे। 

प्रधान-मन्त्री---श्री ज. ग॑ फंगरे। 

कार्यकारिणी-सदस्य--श्री द स थत्ते, श्री ज. ग. फयरे, श्री मु. ना. केछकर, श्री श. ज्यो. 
धामुडे, श्री भ. ना. कानडे, श्री के. वासुदेवराव | 


व्यवस्था-समिति 


अध्यक्ष--प्रा डॉ. त का घारपुरे। 

उपाध्यक्ष--श्री श्रीनिवास रा. मूदन्डा। 

सदस्य--श्री न. च. दोरस्वामी, श्री सुब्रह्मण्यम्‌, श्री लक्मोबाई भाडारी। 
शिक्षा-विभाग-प्रमुख---श्री मु ना केब्ठकर | 

वाचनालय-अ्मुख--श्री भ ना कानडे। 

रास्ता पेठ जाखा-प्रवन्धक--श्वी के. वासुदेवराव॥ 


'शाष्ट्रभाणा प्रचार द्षण 


मन्त्री---श्री शं. अ. पाठक, वार्शी । 
सहायक मन्त्री---श्री अ. न. सोनार, बार्शी । 


प्रान्तीय समिति-प्रतिनिधि--श्री शं. अ. पाठक, बार्शी, श्री वि. फ. हरकुणी, अक्कलकोट, - 
श्री दा. वि. आपटे, पंहरपुर । > | 


शहर राष्ट्रभाषा प्रचारं समितियाँ 


फोल्हापुर शहर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, 


अध्यक्ष--श्री मेजर दादासाहेब निवाकयकर।.......... ैह््््््र्ऱ्््ऱः 
कार्याध्यक्ष--श्री गो. द. छत्रे। 

मन्‍्त्री--श्री वा. गं. महाजन । 
प्रान्तीय समिति-प्रतिनिधि--श्री बा. छू. जोशी, कोल्हापुर । 


३ 


पुर्णं शहर राष्ट्रभावा प्रचार समिति, पुणे 


अध्यक्ष--श्री श्रीनिवास रामविलास मून्दड़ा। 
कोषाध्यक्ष--श्री ग. रा. वर्धे। 
मन्त्री---श्री मा. बा. आछ्ेकर | 
उपमन्त्री--सुश्री प्रमिला केछकर। | 
अन्तर्गंत-लैखेक्षक--श्री म. मो. रावेतकर। 
प्रान्तीय समिति-प्रतिनिधि--श्री मा. वा. आल्ेकर, श्री भ. ना. कानड़े। .. 


सिन्ध॒ुनगर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, कल्याण-फेम्प 


अध्यक्ष--श्री दयालदास सा. हुकुमताणी । 

उपाध्यक्ष--श्री थधासिंह गुरुवक्षसिहाणी | 

प्रधानमन्त्री---श्री हरिबक्षराय मोटवानी। 

परीक्षा-मन्त्री---श्री दौलतराम तेजवाणी। 

प्रचार-मन्त्री---श्वरी दिलूलाल ठारवाणी। 

अर्थ-मन्त्री---श्री कर्तारसिह नागवाणी। 

प्रकाशन-मन्त्री---श्री लक्ष्मणदास वधवा। * 
प्रान्तीय समिति-प्रतिनिधि---श्ली मनोहरलाल वनाणी, श्री परमानन्द पंजाबी 


श्री द. सा. 
हुकुमताणी, श्री वसूराम डी. पंजाबी | 


सोलापुर शहर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, सोलापुर 
अध्यक्ष--श्री गोविन्दलालजी अवस्थी। 


ध्णद्‌ 


रजत-जयन्ती प्रन्य 


कार्याध्यक्ष--श्री काश्चीद्वाई कुलकर्णी 
प्रचार-मन्त्री--श्री डॉ. कृ. झे. मार्डीकर। 
कोपाध्यक्ष--श्री रमाबाई नातू। 

मन्ती--श्री ज. ना. पडित। 

प्रान्तीय समिति-प्रतिनिधि---श्री द. गो. श्ित्रे। 


महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, पुर्णेसे सम्बद्ध संस्थाएँ 


राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, नसिराबाद (जलगाँव) 


अध्यक्ष--श्री द. गो. मोहरीर। 
उपाध्यक्ष--श्री रा. भा. वाणी। * 

मन्त्री--श्री बा. गो. कुलकर्णी। 

उपमन्त्री--श्री ना. ग. भावसार। 

सदस्य--्री के. भरो सन्त, भ्री रा. झ्व देशपाडे, थी भ चि. घोडकर, श्री जा. रा. डहाके, श्री स. वि 
धर्माधिकारी, श्री भी. मा. पाटील, श्री रा. ग. चौधरी, श्री रा मो. महाजन, श्री यश्वस्त वु. गयें, 
श्री कर. वि. कानुगो, सुश्री मालती द. मोहरीर। 
प्रान्तीय समिति-प्रतिनिधि--श्री के. गो. सन्‍्त। 


हिन्दी प्रचार संघ, पुर्णे ७८८ ब, सदाशिव पेठ, पुर्णे-२ 


कार्यकारिणी 

अध्यक्ष--प्रा. डॉ. न. का. घारपुरे। 

कार्याध्यक्ष--श्री द. स. थत्ते। 

कोपाध्यक्ष--श्री चि. प॑ खरे। 

प्रधान-मस्त्री---श्री ज. ग. फंगरे। 

कार्यकारिणी-सदस्य--श्री द. स थत्ते, श्री ज. ग. फगरे, श्री मृ. ना. केछकर, श्री कं. ज्यो- 
घामुड़े, श्री भ. मा. कानडे, श्री के. वासुदेवराव । 


व्यवस्या-समित्ति 


अध्यक्ष-प्रा. डॉ. न. का. घारपुरे। 

उपाध्यक्ष--श्रो श्रीनिवास रा. मूदन्‍्डा। 

सदमस्य--.श्री न. च दोरस्वामी, श्री सुब्रह्मष्पम्‌, श्री लदमोवाई भाडारी। 
शिक्षा-विभाग-प्रमुख--श्री मु. ना. बेब्कर। 

वावनालयअपय--थ्री अर ना कावडे) 

रास्ता पेठ शायावन्धक--श्री. के. वामुदेवराद। 


राष्ट्रभाषा प्रचार ६ण७ 


अन्तगंत लेखेक्षक--श्री चं. अ. इनामदार | 
प्रान्तीय-समिति-प्रतिनिधि-श्री ज. ग॑ फगरे। 


हिन्दी प्रचार संघ, पुणे. 


भहाराष्ट्रके पुणे ' शहरमें महाराष्ट्र राष्ट्रभापा प्रचार समितिके अन्तर्गत यह संस्था हिन्दी प्रचारका 
कार्य कर रही हैं। इसकी स्थापना महात्मा गाँधीके हाथों सन्‌ १९३४ में हुई। इसके द्वारा हिन्दी 
भचार का बहुत सुदृढ़ ढंगसे कार्य हो रहा हूं । प्रारम्भमें दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभाकी परीक्षाओंके 
लिए विद्यार्थी तैयार किए जाते थे। राष्ट्रभापा प्रचार समिति, वर्धाकी स्थापना होनेपर अब इसके द्वारा 
समितिकी परीक्षाओंके लिए विद्यार्थी भेज जाते है । हिन्दी साहित्य सम्मेलन तथा राष्ट्रभापा प्रचार समिति, 
वर्धसि यह सम्बद्ध हैँ । 

हिन्दी प्रचार करनेवाली एक पुरानी संस्थाके रूपमें इस संस्थाका विशेष महत्त्व है। अबतक 
कई हजार परीक्षार्थी इसके द्वारा हिन्दीकी शिक्षा ले चुके है। 

इसका अपना एक बड़ा पुस्तकालय हूँ जिसमें 5००० पुस्तकें हैं। इसमें उच्च हिन्दी परीक्षाओंकी 
गद्य पुस्तकोंका भी एक विभाग हँ। 

जन १९४० में पुणेमें हिन्दी साहित्य सम्मेलनका वाधिक अधिवेशन हुआ था। तब इसके कार्य- 
कर्ताओंने उसे सम्पन्न करनेमें बड़ी सहायता पहुँचाई थी। 

इसके प्रमुख कार्यकर्ताओंमें स्व. ग. र. वैशम्पायन, प्रा. प्र. रा. भुपटकर, स्व. शं. दा. चितले, 
श्रीमती सोनुताई काढे, श्री ज. गं. फगरे आदिके नाम उल्लेखनीय है। मे 

इसके अबतकके अध्यक्षोंमें श्री न. वी. गाड़गील, श्री द. वा. पोतदार, श्री न. का. धारपुरे आदिके 
नाम उल्लेखनीय है। | 

हिन्दी-मराठी अनुवादमाला भाग १, ३, ३, संघने प्रकाशित की है। 

संघ द्वारा विद्यार्थी सम्मेलन प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसमें मराठीसे हिन्दीमें अनूदित नाटक 
खेलना एक विशेपता रही है। 

पन्‌ १९६० में महाराष्ट्रके तत्कालीन राज्यपाल श्री श्रीप्रकाशजीकी अध्यक्षतामें संस्थाकी रजत 

जैयन्ती मनाई गई। 


पम्बई प्रान्तीय राष्ट्रभाषा प्रचार सभा, बस्बई 
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धाकी स्थापनासे पहले बम्बईमें राष्ट्रभाषा प्रचारका कार्य प्रारम्भ 


किया गया था। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधीने १९१८ में अ. भा. हिन्दी साहित्य सम्मेलनके इन्दौर अधिवेशन- 
वसरपर राष्ट्रभाषा हिन्दीके द्वारा भारतकी राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता सुदृढ़ करनेके लिए हिन्दीके 
भचार कार्यको राष्ट्रकी विधायक प्रवृत्तियोंमें महत्वपूर्ण स्थान दिया। इसका प्रभाव वस्वईपर भी पड़ा। 
अरस्भमे राष्ट्रभाषाके प्रेमसे प्रेरित होकर जिन व्यक्तियोंने हिन्दी प्रचारके लिए वम्बईमें कार्य किया, उनमें श्री 
विट्ठलभाई पटेल, स्व. जमनालालजी बजाज, श्री राजा गोविन्दलाल बन्सीलाल पित्ती, श्री बेलजी लखनसी 
भ्रच्थ--..८ ३ 


द्षद्‌ 


रजत-शवस्ती प्रन्‍्य 
कार्याध्यक्ष--श्री काशीताई कुलकर्णी। 
प्रचार-मन्त्री--श्री डॉ. कु. शे. मार्डीकर। 
कोषाध्यक्ष---श्री रमाबाई नातू। + 
मन्‍्त्री--श्री ज. ना. पडित। 
प्रान्तीय समिति-प्रतिनिधि--श्री द. गो. शित्रे) 


महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, पुर्णेसे सम्बद्ध संस्थाएँ 


राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, नसिराबाद (जलगाँव) 


अध्यक्ष--श्री द. गो. मोहरीर। + 

उपाध्यक्ष--श्री रा. भा. वाणी । * 

मन्त्री--श्री वा. गो. कुलकर्णी। 

उपमन्‍्त्री--श्री ना. ग. भावसार। 

सदस्य--श्री के. गो सन्त, श्री रा श. देशपाडे, श्री भ. चि. घोडकर, श्री जा. रा. डहाके, श्री स. वि 
धर्माधिकारी, श्री भी. मा. पाटील, श्री रा. ग. चौधरी, श्री रा. मो. महाजन, श्री यशवन्त बु. ये, 
श्री करू. वि. कानुगो, सुश्री मालती द. मोहरीर। 

प्रान्तीय समिति-प्रतिनिधि--श्री के. गो. सन्‍्त। हि 


हिन्दी प्रचार संघ, पुर्णे ७८५८ ब, सदाशिव पेठ, पुर्णें-२ 


कार्यकारिणी 

अध्यक्ष--श्रा. डॉ. ने. का. घारपुरे। 

कार्याध्यक्ष--श्री द. स थत्ते। 

कोपाध्यक्ष--श्री चिं. प खरे। 

प्रधान-मन्त्री--श्री ज. ग. फगरे। 

कार्यकारिणी-सदस्य--श्री द स. थत्ते, श्री ज. ग. फगरे, श्री मु. ना. केछकर, श्री श. ज्यों, 
धामुद्दे, श्री भ. ना. कानडे, श्री के. वासुदेवराव। 


व्यवस्था-समिति 


अध्यक्ष--प्रा डॉ ने. का घारपुरे। 

उपाध्यक्ष--श्री श्रीनिवास रा मूदन्डा। 

सदस्य--.श्री न. च. दोरस्वामी, श्री सुब्रह्मण्यम्‌, श्री लक्मीबाई भाडारी। 
शिक्षा-विभाग-प्रमुख--श्री मु. ना केल्कर। 

याबतालय-प्रमुख--श्री भ ना कातडे। 

रास्ता पेठ शाखा-प्रबन्धक--श्री. के वासुदेवराब। 


राष्ट्रभावा प्रचार ६०७ 


अन्तर्गत लेखेक्षक--.श्री च॑ं. अ. इतामदार। 
प्रान्तीय-समिति-प्रतिनिधि-श्री ज. ग॑ फगरे] 


हिन्दी प्रचार संघ, पुर्णे 


महाराष्ट्रके 'पुणें ' शहरमें महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा प्रचार समितिके अन्तगंत यह संस्था हिन्दी प्रचारका 
कार्य कर रही है।. इसकी स्थापना महात्मा गाँधीके हाथों सन्‌ १९३४ में हुई। इसके द्वारा हिन्दी 
अचार का बहुत सुदृढ़ ढंगसे कार्य हो रहा है । प्रारम्भमें दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभाकी परीक्षाओंके 
लिए विद्यार्थी तैयार किए जाते थे। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धाकी स्थापना होनेपर अब इसके द्वारा 
समितिकी परीक्षाओंके लिए विद्यार्थी भेज जाते हैं। हिन्दी साहित्य सम्मेलन तथा राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, 
वधसि यह सम्बद्ध है। ह 

हिन्दी प्रचार करनेवाली एक पुरानी संस्थाके रूपमें इस संस्थाका विशेष महत्त्व है। अबतक 
कई हजार परीक्षार्थी इसके द्वारा हिन्दीकी शिक्षा ले चुके है। 

इसका अपना एक बड़ा पुस्तकालय है जिसमें ८००० पुस्तकें हैं। इसमें उच्च हिन्दी परीक्षाओंकी 
पद्थ पुस्तकोंका भी एक विभाग है । 

भन्‌ १९४० में पुणेमें हिन्दी साहित्य सम्मेलनका वाधिक अधिवेशन हुआ था। - तब इसके कार्य- 
कर्ताओंने उसे सम्पन्न करनेमें बड़ी सहायता पहुँचाई थी। 

इसके प्रमुख कार्यकर्ताओंमें स्व. ग. र. वेशम्पायन, प्रा. प्र. रा. भुपटकर, स्व. शं. दा. चितले, 
श्रीमती सोनुताई काढे, श्री ज. गं. फगरे आदिके नाम उल्लेखनीय है। न - 

इसके अबतकके अध्यक्षोंमें श्री न. बी. गाड़गील, श्री द. वा. पोतदार, श्री न. का. घारपुरे आदिके 
नाम उल्लेखनीय है। | 

हिन्दी-मराठी अनुवादमाला भाग १, २, ३, संघने प्रकाशित की है। 

संघ द्वारा विद्यार्थी सम्मेलन प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसमें मराठीसे हिन्दीम अनूदित नाटक 
खेलना एक विशेषता रही है। 


सन्‌ १९६० में महाराष्ट्रके तत्कालीन राज्यपाल श्री श्रीप्रकाशजीकी अध्यक्षतामें संस्थाकी रजत 
जैयच्ती मनाई गई। 


नम्बई प्रान्तीय राष्ट्रभाषा प्रचार सभा, बम्बई 


नैचार कार्यको राष्ट्रकी विधायक प्रवृत्तियोंमे महत्वपूर्ण स्थान दिया। इसका भभाव वम्बईपर भी पड़ा। 

 म्भमें राष्ट्रभाषाके प्रेमसे प्रेरित होकर जिन व्यक्तियोंने हिन्दी प्रचारके लिए वम्वईमें कार्य किया, उनमें श्री 

विट्ठलभाई पटेल, स्व. जमनालालजी बजाज, श्री राजा गोविन्दलाल वन्सीलाल पित्ती, श्री बेलजी लखनसी 
प्रन्थ-...८३ 


हृष८ रजत-लपत्ती प्रतय 


नप्पू, स्व. पेरिन बेन केप्टन, डा. ना. सु. हाडिकर आदिके नाम विशेष रूपसे उल्लेखनीय है। उन दिनों 
श्रीकृष्णलालजी वर्मा, श्री भा. ग. जोगलेकरजी तथा श्री ए शंकरनूजी जैसे कर्मठ कार्यकर्ताओका सहयोग 
प्राप्त हुआ,जिन्होने अनेक कठिनाइयोका सामना कर हिन्दी प्रशिक्षण वर्ग चलाकर राष्ट्रभाषा प्रचारके कार्यका 
सूत्रपात किया। सन्‌ १९२१ में स्थानीय काँग्रेस हाउसके अहातेकी कीति बिल्डिगमें काँग्रेसकी ओरसे हिन्दी 
सीखनेके लिए वर्ग खोला गया ) इस वर्गके प्रथम विद्यार्थी स्व. श्री विट्ठलाई पटेलके भतीजे श्री ईइवरभाई 
पटेल थे। फिर अनेको गुजराती, मराठी प्रेमी राष्ट्रभाषा सीखनेके लिए आने लगे। सन्‌ १९२४ के 
जनवरी महीनेमे बम्बई म्युनिसिपल कार्पोरेशनके द्वारा प्रायोगिक तौरपर हिन्दीकी पढाई शुरू की गई। 
स्थानीय मारवाड़ी सम्मेलदने हिन्दीकी पढाईमे बडा सहयोग दिया। हिन्दी अध्यापकोकों प्रशिक्षित 
करनेकी ओर भी ध्यान दिया गया। 
सन्‌ १९३० का 'तमक सत्याग्रह आन्दोलन' हिन्दीके प्रचार कार्यको बड़ा बल देनेवाला सिद्ध हुआ। 
१९३१ में कुछ स्थानीय उत्साही व्यक्तियोने हिन्दी प्रकार सभाकी स्थापना की जिसके अध्यक्ष श्री बेवजी लख- 
नसी नप्पू तथा मन्‍्त्री श्री रा. शकरन्‌ हुए और उनके द्वारा हिन्दी वर्ग शुरू किए गए। १९३४ में उपन्यास 
सम्राद्‌ भ्रेमचल्दजीकी उपस्थितिमे स्व. जमनालालजी वजाजकी अध्यक्षतामें हिन्दी प्रचार सभाकी स्थापना 
की गई। इससे हिन्दीअचारके कार्यको सग्रठित रूप मिला । खार, मार्टूगा, गिरगाँव आदि स्थानोमे हिन्दी 
प्रचारके लिए जो पृथक्‌-पृथक्‌ वर्ग चलते थे, वे इस सभाके अन्तगंत हो गए। अबतक इन बर्गोंमे दक्षिण 
भारत हिन्दी प्रचार सभाकी परीक्षाओकी पढाईका प्रवन्ध था) १९३६ के जून मासमें ही श्री शकरन्‌ूजी 
को मद्रांस जाना पडा अत, संगठकके रूपमे श्री कान्तिलाल जोशी नियुक्त किए गए। 
सन्‌ १९३७ में वर्धा समितिकी स्थापनाके अनन्तर बम्बईकी हिन्दी प्रचार सभा इससे सम्बद्ध हुई 
और वम्बईके विद्यापीठको राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ( पूर्वनाम हिन्दी प्रचार समिति ) की परीक्षाओके 
लिए तैयार किया जाने लगा। प्रान्तीय सचालक श्री कान्तिलाल जोशी नियुक्त हुए। 
हिन्दीके विकासका इतिहास हमारे स्वतन्त्रता सग्रामसे बहुत कुछ जुडा हुआ हैं। जैसे-जैसे हमारा 
स्वतन्त्रता आन्दोलन प्रगति करता गया, वैसे-वैसे हिन्दी का कायं भी बल पकडता गया। सन्‌ १९४२ में 
वर्धामें हिन्दुस्ताती प्रचार सभाकी स्थापना हुई। कुछ हिन्दी वर्गोने हिन्दुस्तानीके इस नवीन कार्यकोी 
अपनाना चाहा पर अधिकाश वर्गोंने तथा राष्ट्रभाषा प्रचारकोने राष्ट्रभाषा प्रचार समित्ति, वर्धाके कार्येकी ही 
चालू रखना उचित समझा। १० अक्तूबर, सन्‌ १९४६ को बम्बईके प्रचारकों आदिकी एक बैठक स्थानीय 
आर्यन एज्युकेशन सोसाइटी हायस्कूलमे बुलाई गई, जिसमे यह निर्णय हुआ कि राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, 
वर्धाका कार्य ही चालू रखा जाए। फलस्वरूप वम्बईमे हिन्दी प्रचारका जो कार्य चल रहा था, उसकी दो 
धाराएँ बनी। देवनागरी लिपिके द्वारा राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धाका जो राष्ट्रभाषा प्रचारका कार्य 
था वह वम्बई प्रान्तीय राष्ट्रभाषा प्रचार सभाके अन्तर्गत हुआ और अरबी लिपिमें एव देखनागरीके साथ 
हिन्दुस्ताती का जो काम शुरू हुआ, वह हिन्दुस्तानी प्रचार सभाके अन्तर्गत हुआा। 
अम्बई प्रास्तीय राष्ट्रभाषा प्रचार सभाके अध्यक्ष सन्‌ १९४५ से १९५५ तक श्री भोविन्दसाल 
बन्सीलाल रहे। उनके वहचात्‌ साननौय श्री मगलदास जी पकंवसा सन्‌ १९५६से १९५८ तक अव्यक् रहे 
इनके परचात्‌ महाराष्ट्र राज्य विधान सभाके भू पू अध्यक्ष मान. श्री स. ल. सिलम संभाके वर्तेसान अभ्यक्ष है 


रॉष्ट्रमाधा प्रचार दैणर, 
परीक्षार्थी-संख्या । 
सभाके तत्वावधानमें प्रतिवर्ष २८ हजारसे भी अधिक परीक्षार्थी, समितिकी विभिन्‍नप रीक्षाओंमें 


सम्मिलित होते हं। अबतक सभाके तत्वावधानम करीब ४ लाख परीक्षार्थी वर्धा समितिकी परीक्षाओं में 


सम्मिलित हो चुके हैं। परीक्षार्थी उन्नतिक्रम तथा शिक्षणके प्रचार आदिका प्रारंभसे अबतकका ब्यौरा 
वर्षानुसार नीचे दिया जा रहा है। 


उन्नतिक्रम 


हिन्दी प्रचारके लिए हिन्दी-कक्षाओंका आयोजन प्रारम्भमें किया जाता रहा। हिन्दीका पढ़ना 
ऋमबद्ध हो इस दृष्टिसे परीक्षा प्रणालीको अधिक महत्व दिया गया। हिन्द्री प्रचार कार्यकी प्रगति निम्नलिखित 
परीक्षार्थी-संख्याके आकड़ोंसे स्पष्ट होगी--- 


वर्ष परीक्षार्थी-संण्या परंकक्षा-केन्द्र शिक्षण-केस्द्र राष्ट्रभाषा-प्रचारक 
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ह६6 रजत-जयन्ती ग्रन्यं 
समाका कार्यक्षेत्र 
सभा द्वारा हिन्दीका जो प्रचार कार्य हो रहा है, वह वम्बई एवं उसके उपनगरीमें विस्तृत रूपसे 
फैला हुआ है। कार्य सचालनकी दुष्टिसे सभाके कार्यक्षेत्रके निम्नानुसार विभाग किए गए है :-- 
(१) अम्बई दक्षिण विभाग, (२) बम्बई उत्तर विभाग, (३) वम्बई उपनगर (पश्चिम रेलवे) 
विरारतक, (४) बम्बई उपनगर (मध्य रेलवे) मुलुन्द तक। * 
सभाका कार्यालय गिरगणाँव, कांग्रेस हाऊस, विदृठल सदनमे है । 


सभाका संगठन 

वम्बई प्रास्तीय राष्ट्रभापा प्रचार सभा रजिस्टर्ड सस्था है। उसमें निम्नलिखित श्रेणियोके 
सदस्य हूँ +- 

सरक्षक, पोषक, आजीवन, साधारण, प्रचारक, केन्द्र-व्ण्वस्थापक, उपाधिधारी, अधिकृत उपाधि 
धारी तथा सम्मानित १ सभाकी सदस्य सख्या १२०० से अधिक है। सभाके सगठनमे कार्य समिति तथा 
ब्यवस्थापिका समिति दो प्रमुख समितियाँ है । 


सभाके वर्तमान पदाधिकारी 


अध्यक्ष--श्री स. ल. सिलम ( भूतपूर्व अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य विधान सभा ) 

उपाध्यक्ष--श्री सुलोचना मोदी ( भूतपूर्व मेयर बम्बई नगरपालिका ) 

उपाध्यक्ष--श्री रामसहाय पाण्डेय (भूतपूर्व उपाध्यक्ष, वम्वई प्रदेश कांग्रेस समिति तेथा वर्तमाव 
लोक्सभाके सदस्य ।) 

कोपाध्यक्ष--श्री क्षिवकुमार भुगलका!) 

मस्त्री-सचालक---श्री कान्तिलाल जोन्ची। 


शिक्षण-फेन्,, विद्यालय, महाविद्यालय 


सप्रांके अन्तर्गत मान्य शिक्षण केन्द्र विद्यालय एवं महाविद्यालय टाप्ट्रभापाकी पढ़ाईके लिए चलाए 
जाते है। शिक्षण केन्द्रोगी सद्या ३० तथा विद्यालयोवी सख्या ७४ हैं। १६ महाविद्यालय भी सभाके 
तत्वावधानमें चल रहे हैँ। इनमे राष्ट्रभापा रत्नकी पढ़ाईकी व्यवस्था है । 


परीक्षा-केन्द्र 


वर्षणें दो बार समितिकी राष्ट्रभापा ररन तककी परीक्षाओवी व्यवस्था विभिन्‍न केद्धोमें होती है। 
६१ राष्ट्रभाषा परीक्षा बेन्द्र बम्बईवेः सभी विभागोमें फंले हुए हैं। 


कान्तिलाल कारिया सर्वेप्रषम राष्ट्रभाषा विद्यालय विजय पदूम 


सपारी ओरसे वर्ष खन्‌ १९६० से यह विजय पदुम उस प्रचार केन्द्रदों दिया जाता हैं जिसकी दो 


रोष्ट्रभाषां प्रचारें ६५४. 

परीक्षा्थों-संत्या ह का 
सभाके तत्वावधानमें प्रतिवर्ष २८ हजारसे भी अधिक परीक्षार्थी, समितिकी विभिन्‍नप रीक्षाओंमें 
सम्मिलित होते है। अबतक सभाके तत्वावधानम करीब ४ लाख परीक्षार्थी वर्धा समितिकी परीक्षाओंमे 


सम्मिलित हो चुके है। परीक्षार्थी उन्नतिक्रम तथा शिक्षणके प्रचार आदिका प्रारंभसे अबतकका ब्यौरा 
वर्षानुसार नीचे दिया जा रहा है। 


उननतिक्रम 


हिन्दी प्रचारके लिए हिन्दी-कक्षाओंका आयोजन प्रारम्भमें किया जाता रहा। हिन्दीका पढ़ना 
क्रमबद्ध हो इस दृष्टिसे परीक्षा प्रणालीको अधिक महत्व दिया गया। हिन्द्री प्रचार कार्यकी प्रगति निम्नलिखित 
परीक्षार्थी-संख्याके आकड़ोंसे स्पष्ट होगी--- 


वर्ष परीक्षार्थी-संख्या परक्षा-केन्द्र शिक्षण-केर्द्र राष्ट्रभाषा-प्रचारक 
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6 रजत-जयत्ती प्रन्य॑ 
सभाका कार्यक्षेत्र 
सभा द्वारा हिन्दीका जो प्रचार कार्य हो रहा है, वह वम्घई एवं उसकै उपनगरोमें विस्तृत रूपसे 
फैला हुआ है। कार्य सचालनको दुष्टिसे सभाके कार्यक्षेत्रके निम्नानुसार विभाग किए गए है -- 
(१) बअम्बई दक्षिण विभाग, (२) बम्बई उत्तर विभाग, (३) बम्वई उपनगर (पश्चिम रेलवे) 
विरारतक, (४) बम्बई उपनगर (मध्य रेलवे) मुलुन्द तक। * 
सभाका कार्यालय गिरगाँव, काँग्रेस हाऊस, विट्ठल सदलरमें हैँ । 


सभाका संगठन 

बम्बई प्रान्तीय राष्ट्रभापा प्रचार सभा रजिस्टर्ड सस्या है। उसमें निम्नलिखित श्रेणियोके 
सदस्य है :-- 

सरक्षक, पोषक, आजीवन, साधारण, प्रचारक, केन्द्र-ब्ण्वस्थापक, उपाधिधारी, अधिशत उपाधि- 
धारी तथा सम्मानित ! सभाकी सदस्य सख्या १२०० से अधिक हैं। सभाके सयठनमे कार्य समिति तथा 
व्यवस्थापिका समिति दो प्रमुख समितियाँ है । 


सभ्ताके वर्तमान पदाधिकारी 


अध्यक्ष--श्री स. ल॒ सिलम ( भूतपूर्व अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य विधान सभा ) 

उपाध्यक्ष--श्री सुलोचना मोदी ( भूतपूर्व मेयर थम्बई नगरपालिका ) 

उपाध्यक्ष--श्री रामसहाय पाण्डेय (भूतपूर्व उपाध्यक्ष, बस्वई प्रदेश काँग्रेस समिति तथा वर्तमान 
लोकसभाके सदस्य |) 

कौपाध्यक्ष--श्री शिवकुमार भुवालका। 

मन्त्री-सअचालक---श्री कान्तिलाल जोझी। 


शिक्षण-फेन्द्र, विद्यालय, महाविद्यालय 


सभाके अन्तगंत मान्य शिक्षण केन्द्र विद्यालय एव महाविद्यालय राष्ट्रभापाकी पढाईके लिए चलाए 
जाते हैं। शिक्षण केन्द्रोकी सख्या ३० तथा विद्यालयोकी सख्या ७४ हैँ। १६ महाविद्यालय भी सभाके 
तत्वावधानमे चल रहे है। इनमे राष्ट्रभाषा रत्वकी पढाईकी व्यवस्था है । 


परीक्षा-केन्द्र 


वर्षमें दो बार समितिकी राष्ट्रभाषा रत्म तककी परीक्षाओकी व्यवस्था विभिन्‍न केन्द्रोमे होती हैं। 
५६१ राष्ट्रभाषा परीक्षा केन्द्र बस्‍्वईके सभी विभागोमें फैले हुए है। 


कान्तिलाल कारिया सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा विद्यालय विजय पद्म 
सभाकी ओरसे वर्ष सनू १९६० से यह विजय पदुम उस प्रचार केन्द्रको दिया जाता है जिसकी दो 


राष्ट्रभांबों प्रेचोर ६६१ 


सत्रोंकी परीक्षाओंकी परीक्षार्थी संख्या सर्वाधिक है । अभी १९६०-६१ के लिए इस विजयपद्म का विजेता 
राष्ट्रभाषा महाविद्यालय, परेल रहा है। 


प्राथमिक परीक्षा हर 


सभाकी ओरसे सितम्बर सन्‌ १९५६ रा. भा. प्रारम्भिकसे पूर्व *राष्ट्रभाषा प्राथमिक” परीक्षाका 
आयोजन किया गया हैँ । इसमें करीब ५६ हजार से अधिक परीक्षार्थी प्रतिवर्ष सम्मिलित होते है। अवतक 
करीब २१ हजार परीक्षार्थी इस परीक्षा सम्मिलित हो चुके है। . 


गाँधी जयन्तो निबन्ध स्पर्धा 


पभा द्वारा प्रतिवर राष्ट्रपिता महात्मा गाँधीजीकी पुण्यस्मृतिमें उनकी जयन्तीके उपलक्षमें हिन्दीमें 
गाँधी जयन्ती निबन्ध स्पर्धाका आयोजन किया जाता है। यह स्पर्धा उच्च एवं निम्न कक्षाओंके विद्यार्थियोंके 
लिए इस प्रकार 'क' और '' श्रेणियोंमें विभाजित, की गई हैं। इसमें राष्ट्रभाषाके वर्गोके विद्यार्थी, स्थानीय 
स्कूल, कालिजोंके विद्यार्थी प्रतिवर्ष काफी संख्यामें सम्मिलित होते है। इस स्पर्धामें प्रथम, द्वितीय एवं 
तृतीय आनेवालोंको क्रमश: २९५४, १५ तथा १० रु. पुरस्कार स्वरूप दिये जाते है। 


राष्ट्रभाषा शिविर 


राष्ट्रभाषा प्रचारकंगण एक जगह एकत्रित होकर विचार-विनिमय कर सकें, इस उद्देश्यसे 
राष्ट्रभाषा शिबिरका आयोजन सन्‌ १९५९ से किया जा रहा है। इस अवसरपर गण्यमान्य विद्वानोंके 
सारगभित भाषण एवं राष्ट्रभाषाके सम्बन्धमें व्यावहारिक ज्ञान तथा प्रत्यक्ष परिचय कराया जाता है। 


अखिल भारतीय राष्ट्रभाषा प्रचार सम्मेलनका चौथा अधिवेशन 


सन्‌ १९५२ में बम्बईमें अखिल भारतीय राष्ट्रभाषा प्रचार सम्मेलनका चौथा अधिवेशन माननीय 
श्री कन्हैयालाल मा. भुन्शीकी अध्यक्षतामों सम्पन्न हुआ। इस अवसरपर महात्मा गाँधी 3रस्कार वेदमूर्ति 
श्रीपाद दामोदर सातवलेकरजीकी सेवामें समपित किया गया। 


राष्ट्रभाषा-भवन योजना 


सभाके बढ़ते हुए कार्यको देखते हुए आज जो स्थान कार्यालयके लिए उसके पास है, वह पर्याप्त 
नहीं है। हिन्दी विद्यालय, वृहद्‌ पुस्तकालय, वाचनालय, प्रकाशन, रंगमंच आदि प्रवृत्तियोंको सुचारु रूपसे 


लिए भवन निधिमें करीब २५ हजार रूपये एकत्रित भी हो चुके है। एक भवन समितिका आयोजन किया 
गया है जिसमें प्रचारक, केन्द्र-व्यवस्थापक, आजीवन पोषक, संरक्षक आदि सभी श्रेणी के सदस्य हैं। 


रस समितिमं व्यवस्थापिका समिति, कार्य समिति एवं कुछ विशिष्ट व्यक्तियोंकों भी सम्मिलित किया 
गया है । 


हरे रंजत-जयस्ती प्रेरंन 


केन्द्रीय शिक्षा मम्त्रालयसे प्राप्त अनुदान 

सभाने केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्रालयको हिन्दी प्रचारकी एक योजना बनाकर भेजी थी, जिसपर विचार 
कर केन्द्रीय शिक्षा-मस्त्रालयने ६३०० रू की सहायता शिविर, पुस्तकालय एव स्पर्धाओ आदिके लिए स्वीकार 
बी। इस प्रकारकी सहायता सरकारकी ओरसे प्रथमबार प्राप्त हुई है। 


राष्ट्रभाषा पुस्तकालय 


सभाने राष्ट्रभापा परुस्तकालयकी व्यवस्था सन १९४७ से की है) देशके विभाजनके पषचात्‌ 
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, कराँचीके पुस्तकालयकी पुस्तके श्री सूयप्रकाश बस्बई ले आए और उन्होंने ये 
पुस्तके सभाको समपित की। इन पुस्तकोसे पुस्तकालयका आरम्भ हुआ। धीरे-धीरे इसमें और पुस्तकें 
खरीदकर रखी गईं। इस समय हिन्दी साहित्यके सभी अगोपर पुस्तकालयमें ३१९४ पुस्तके हूँ। इस 
वर्ष केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्रालयसे पुस्तकोके लिए रु. ३००० का अनुदान प्राप्त हुआ। इस रकमसे पुस्तकें 
खरीदकर इसे और समृद्ध किया गया। इसमें पाठ्य पुस्तक विभाग भी रखा गया है। इसमें साहित्य 
विशारद, साहित्य रत्न, राष्ट्रभाषा रत्न, राष्ट्रभापा आचाय॑, बी. ए , एम. एं. आदि परीक्षाओकी परठ्भ 
पुस्तकोकी अधिक प्रतियाँ रखी गईं हैं। राष्ट्रभाषा प्रचारकोको विशेष सुविधाएँ दी जाती हैं। 


विविध प्रवृत्तियाँ, स्पर्धाएँ 


सभाकी ओरसे विविध स्पर्धाओका आयोजन, किया जाता है उनमें प्रमुख ये है-- 

(१) भाषण प्रतियोंगिता--यह स्पर्धा राष्ट्रभाषा विद्यालयोमे होती है । जो विद्यालय सर्द 
प्रथम आता हूँ उसे सेठ गोवर्धनदास वल्लभदास चतुर्भुज विजयपद्म दिया जाता हैँ। (२) नागरी सुलेखन 
स्पर्धा, (३) काव्य-पठन स्पर्धा, (४) काव्य-रचना स्पर्धा, (५) नादूच-स्पर्धा। 

स्पर्धाओमे जो सर्वप्रथम, द्वितीय तथा तृतीय आते हूँ उन्हे सभाकी ओरसे पुरस्कार दिए जाते हैं। 

हिन्दी-दिवस--प्रतिवर्ष १४ सितस्वरकों 'हिन्दी-दिवस” बडे उत्साहसे मनाया जाता हैं। 
सभाकी प्रे रणासे स्थानीय स्कूल कालेज भी ' हिन्दी-दिवस ' को उत्साहसे मनाते है। 

राष्ट्रभाषा स्नेह-सम्भेलल--बम्बईके सभी राष्ट्रभाषा प्रचारक एक मचेपर एकत्रित हो, इस 
दृष्टिसे प्रति वर्ष सभाकी ओरसे राष्ट्रभाषा स्नेह-सम्मेलनका आयोजन किया जाता है। इसमें विद्वानोके 
भाषण, सास्कृतिक कार्यक्रम, सहभोजन आदि कार्यक्रम रहते हूँ । 

पदवोदाव सप्रारोह---सभाकी ओरसे प्रतिवर्ष कोविद उपाधिके वितरणके लिए प्रदवोदान समारोह 
आयोजित किया जाता है। इस अवसरपर दीक्षान्त भाषणके लिए हिन्दीके विद्वानोकों तथा समाजसेवियोको 
आमस्त्रित किया जाता है । अबतक जितनके दीक्षान्त भाषण हुए है, उनके नाम इस प्रकार है :-- 

डॉ  राजेन्द्रप्रसाद, राजषि पुरुषोत्तमदासजी टण्डन, सेठ जमनालालजी बजाज, आचार्य विनोबा भावे, 
आचार्य काकासाहब कालेलकर, श्रीमती सरोजनी नायडू, श्री रामधारीसिंह 'दिनकर', सुश्री महादेवी 

वर्मा, सेठ गोविन्ददास, भहापडित श्री राहुल साकृत्यायत, डॉ बलदेवप्रसाद, स्व. बालासाहब खेर, श्री 
यशवन्तराव चब्हाण, श्री मामा बरेरकर। 


राष्ट्रभांषा प्रयार ' दद्रे 


सभा, अनेक संघर्पकि बीच वम्बईमें कार्य कर रही है । लगभग १००० राप्ट्रभापा प्रचारक निष्ठा- 
पूवक सेवाभावसे इस राष्ट्रीय कार्यमें सभाको अपना सहयोग दे । शिक्षण संस्थाएँ, वम्बई 
नगरपालिका तथा स्थानीय प्रतिप्ठित व्यक्ति सभाको अपना सहयोग दे रहे हूँ फलस्वरूप वम्बईमें हिन्दी 
प्रचारका कार्य दिनोंदिन बढ़ता जा रहा हूँ । सन्‌ १९३६ में जहाँ केवल ४३० परीक्षार्थी वम्बईसे हिन्दीकी 
प्रोक्षाओंमे बैठे थे, च्हाँ आज यह संख्या प्रतिवपं लगभग २९-३० हजार तक पहुँची है ।. 


राष्द्रभाषा प्रचार सभा, माटमा 


यह संस्था वम्बई प्रान्तीय राष्ट्रभापा प्रचार सभाके अन्तर्गत ३१ वर्षसि हिन्दी प्रचारका कार्य वम्बई 
में कर रही है। शुरूमें दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभाकी परीक्षाओंके लिए यहाँ विद्यार्थी तैयार किए जाते. 
थे, बादर्म जबसे राष्ट्रभापा प्रचार समिति, वर्धाकी स्थापना, हुई इसके द्वारा समितिकी परीक्षाओंके लिए 
विद्यार्थी तैयार किए जा रहे हूं । 
अवतक इसके द्वारा ३०००० विद्यार्थी हिन्दीकी शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। सन्‌ १९४८ में सभाने 
अपनी रजत जयन्ती बड़े समारोहसे मनाई। उस समय हिन्दीके ख्यात कवि और नाटककार डॉ. रामकुमार 
वर्मा अध्यक्षके रूपमें आमन्त्रित किए गए थे। 
सभाके कार्यक्रमोंके लिए हिन्दीके ख्यातनामा लेखक सेठ गोविन्ददासजी, रामधारी सिंह 'दिनकर', 
पं. सुदर्शनजी, श्री महावीर अधिकारी आदिका सहयोग मिला है। 
सभाके पास एक अच्छा पुस्तकालय है जिसमें हिन्दी साहित्यके सभी अंगोंकी' पुस्तकें संग्रहीत हैं। 
सभा एक रजिस्टड संस्था हैं। इसकी स्थापनाके आरम्भके कालमें श्री आर. शंकरन्‌, श्री एच. के. 
गुण्ड्राव, श्री एस. कृष्ण अय्यर, आदिका इसे पूरा सहयोग मिला है। इसके कार्यकर्ता बड़े उत्साहसे हिन्दी 
भचारका कार्य कर रहे हैं। प्रतिवर्ष लगभग १००० छात्र सभाके वर्गो्में हिन्दी सीखते हैं। 
इसके वर्तमान प्रमुख कार्यकर्ताओंमें श्री टी. एम. एम. सणिक्कर, श्री पी. एस. गोपाल क्ृप्णन 
श्री के. एस. राघवन, श्री जी. एस. मणि, तथा श्री एस लक्ष्मणके नाम उल्लेखनीय हे। 


विदर्भ राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, नागपुर 


सन १९३७-३८ में वर्धा समितिकी स्थापनाके अनन्तर विदर्भ राष्ट्रभाषा प्रचार समितिका आरम्भ 
हुआ। इसका कार्यक्षेत्र विदर्भके ८ जिलों तक ही प्रारम्भ में मर्यादित रहा। पहले अँग्रेजी शासनके समय 
पैक सी. पी. एण्ड वेरार नामसे यह प्रान्त प्रसिद्ध था। नागपुर इसकी राजधानी थी। 

विदर्भ राष्ट्रभाषा प्रचार समितिकी जो पहली प्रबन्ध कारिणी समिति निर्मित हुई थी, उसके प्रथम 
मन्‍्त्री-संचालक अध्यक्ष थे विदर्भके त्यागमूर्ति नेता स्व. वीर वामनराव जोशी और अमरावतीकी सुप्रसिद्ध 
व्यायाम शालाके संचालक वैद्य श्री हरिहररावजी देशपांडे और उसमें सदस्यके रूपमें स्वर्गीय क्ृष्णदासजी 
जाजू, स्व. कानडे शास्त्रीजी, ब्रिजलाल वियाणीजी,, स्व. तात्याजी वझललवार, श्रीमन्नारायण, आचार्य 
दादा धर्माधिकारी आदि प्रमुख व्यक्ति थे। इस प्रान्तीय समितिका कार्यालय १९४५ तक अमरावतीमें रहा। 
तैबतक विदर्भेसें १०-१२ प्रचार केन्द्र और १०-१२ ही प्रमाणिक प्रचारक थे। लगभग हजार-डेढ़-हजार 


रह 


ध्ध्ठ रणत-अफ्त्ती प्त्य 


परीक्षार्थी वर्धा समितिकी परीक्षाओमे बैठते थे। सन्‌ १९४५ की जूतमें १८-१९ वर्ष तक मद्रासकी 
दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभामे कार्य किए हुए अनुभवी श्री हृपीकेशजी शर्माको विदर्भका समस्त हिन्दी 
प्रचार कार्य सगठित और व्यापक बनानेके लिए प्रान्तीय सचालकका उत्तरदायित्व सौंपा। श्री शर्माजी 
गाँधीजीके आदेशानुसार सन्‌ १९१८ से १९३४ तक मद्रास सभामे विभिन्‍न विभागीय कार्योंका संचालन करते 
रहे और १९३५-३६ तक बम्बईमे श्री के. एम. मुन्शीजी ओर स्व. प्रेमचन्दजीके साथ रहकर उन्होंने बम्बईमें 
हिन्दी प्रचार कार्यमे तथा “ हस ' पत्रिकाके प्रकाशनमें हाथ बेंटाया। १९३६ मे वर्धा समितिकी स्थापनाके 
साथ ही शर्माजीका सक्रिय सहयोग वर्धा समितिकी प्राप्त हुआ। वे तबसे निष्ठापूर्वक सेवार्में सलग्न हैं। 
विदर्भ नागपुर राष्ट्रभाषा प्रचार समितिका कार्यालय सन्‌ १९४६ में नागपुर लाया गया। १९४६ 
से प्रान्तके मराठी भाषी क्षेत्रोमे केन्द्रोकी, प्रचारकोकी तथा राष्ट्रभाषा प्रचार सम्बन्धी प्रवृत्तियोंकी सख्या 
बढ़ी। अनेक सहयोगी कार्यकर्ताओने राष्ट्रभाषा प्रचार कार्यको आगें बढाया। श्रीमती शारदादेबी परर्मा, 
स्व श्रीमती अनुस्ूयात्राई काछे, स्त काकासाहब पुराणिक, पडित प्रयागदत्तजी शुक्ल आदिका सक्रिय सहयोग 
मिला और नागपुरमे राष्ट्रभाषा प्रचार कार्यकी लोक प्रियता बढ़ी ॥ १९४६ में नागपुरमें कार्यालय आनेके बाद 
न्यायमूति डॉ भवानीशकर नियोगी सर्वानुमतिसे ( नागपुर विश्वविद्यालयके भू. पू. कुलगृर एव सेवानिवृत्त 
चीफ जस्टिस) विदर्भ-तायधुर रा. भा. प्र समितिके अध्यक्ष बने और तबसे वे इस पदको सुशोभित कर रहे है। 


कार्य विस्तार 


विदर्भ-नागपुर राष्ट्रभाषा प्रचार समितिके अन्तर्गत कार्य और व्यव॑स्थाकी दृष्टिसे कार्य विभाजन 
निम्नलिखित ८ जिलोमे किया गया है .- # 

(१) अमरावती, (२) अकोला, (३) यवतमाल, (४) बुलढाणा (५) नागपुर, (६) भडारा, 
(७) चाँदा और (८) वर्धा। इन जिलोमे गत २५ वर्षोसि यह सस्था हिन्दीतर भाषी लोगोमे हिन्दीका प्रचार 
कार्य कर रही हैं। अब यह सस्था रजिस्टर्ड हो गई है ओर सरकार मान्य है। १९५१ से जब से यह सस्था 
रजिस्टर्ड बनी तबसे ही सरकार इसे प्रतिवर्ष ५०००) वाधिक सहायता देती है। १९५६ में विदर्भके ८ जिले 
बम्बई-महाराष्ट्र राज्यमे सम्मिलित हुए। महाराप्ट्र सरकारने वह्‌ ५००० रु का पुराने मध्यप्रदेशका अनुदान 
चालू रखा और ५००० रु का थह वापिक अनुदान प्रतिवर्ष मिल रहा है। अब विदर्भ-नागपुर राष्ट्रभाषा 
प्रचार समितिका भाम राज्य पुनरंचनाके बाद विदर्भ-राष्ट्रभाषा प्रवार समिति, नागपुर कर दिया गया। 


अनुदान 


विदर्भ राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, नागपुरको पुरानी मध्यप्रदेश सरकारसे अनुदानमें बहुत अच्छे 
मौकेकी १ एकड जमीन कार्यालय भवन निर्माणके लिए सन्‌ १९५६ के सितम्बर मासमें मिली थी। 
भू पू. राष्ट्रपति डॉ राजेन्द्रबाबूने ता १३-९-६० को भवनकी आधारशिला रखी। उस सकल्पित 
भवनकी एक मजिल बनकर तंयार हो चुकी है। दूसरी मजिल शीघ्र पूरी हो जाएगी। इसमे कुल 
डेढ लाख रुपया लगा। ३०,००० रुपये केन्द्रीय सरकारसे भवनके लिए अनुदान स्वरूप मिल चुका है। 
वर्धा समितिने १५ हजार रुपये भवन निर्माण सहायतामें दिये २५००० रुपये नागरपुरसे एकत्रित हुए। 


राष्ट्रभाषा प्रचार ध्द्रे 


सभा, अनेक संधरपोके बीच वम्बईमें कार्य कर रही है । लगभग १००० राष्ट्रभापा प्रचारक निष्ठा- 
पूर्वक सेवाभावसे इस राष्ट्रीय कार्यमें समाको अपना सहयोग दे रहे है। शिक्षण संस्थाएँ, बम्बई 
नगरपालिका तथा स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्ति राभाकों अपना सहयोग दे रहे है फलस्वरूप बम्बईमें हिन्दी 
भ्चारका काय॑ दिनोंदिन बढ़ता जा रहा हैं। सन्‌ १९३६ में जहाँ केवल ४३० परीक्षार्थी वम्बईसे हिन्दीकी 
परीक्षाओंमे बैठे थे, वहाँ आज यह संख्या प्रतिवर्ष लगभग २६-३० हजार तक पहुँची है ।- 


राष्ट्रभाषा प्रचार सभा, माटगा 


यह संस्था वम्बई प्रान्तीय राष्ट्रभापा प्रचार सभाके अन्तर्गत २१ वर्षसि हिन्दी प्रचारका कार्य बम्बई 
में कर रही हैं। शुरूमें दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभाकी परीक्षाओंके लिए यहाँ विद्यार्थी तैयार किए जाते. 
थे, बादमें जबसे "7 द्रभापा प्रचार समिति, वर्धाकी स्थापना, हुई इसके द्वारा समितिकी परीक्षाओंके लिए 
विद्यार्थी तैयार किए जा रहे हं। 
अवतक इसके द्वारा ३०००० विद्यार्थी हिन्दीकी शिक्षा प्राप्त कर चुके है। सन्‌ १९४७ में सभाने 
अपनी रजत जयन्ती बड़े समारोहसे मनाई। उस समय हिन्दीके ख्यात कवि और नाटककार डॉ. रामकुमार 
वर्मा अध्यक्षके रूपमें आमन्त्रित किए गए थे। | 
सभाके कार्यक्रमोंके लिए हिन्दीके ख्यातनामा लेखक सेठ गोविन्ददासजी, रामधारी सिंह 'दिनकर', 
पं. सुदर्शनजी, श्री महावीर अधिकारी आदिका सहयोग मिला है । 
सभाके पास एक अच्छा पुस्तकालय हँ जिसमें हिन्दी साहित्यके सभी अंगोंकी' पुस्तकें संग्रहीत हैं। 
सभा एक रजिस्टर्ड संस्था है। इसकी स्थापनाके आरम्भके कालमें श्री आर. शंकरन्‌, श्री एच. के. 
एग्ड्राव, श्री एस. कृष्ण अय्यर, आदिका इसे पूरा सहयोग मिला है। इसके कार्यकर्ता बड़े उत्साहसे हिन्दी 
भचारका कार्य कर रहे है। प्रतिवर्ष लगभग १००० छात्र सभाके वर्गोमें हिन्दी सीखते हैं। 
इसके वरंमान प्रमुख कार्यकर्ताओंमें श्री टी. एम. एम. सणिक्कर, श्री पी. एस. गोपाल कृप्णन्‌ू, 
भी के. एस. राघवन, श्री जी. एस. मणि, तथा श्री एस लक्ष्मणके नाम उल्लेखनीय है । है 


विदर्भ राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, नागपुर 


सन १९३७-३८ में वर्धा समितिकी स्थापनाके अनन्तर विदर्भ राष्ट्रभापा अचार समितिका आरम्भ 
हुआ। इसका कार्यक्षेत्र विदर्भके ८ जिलों तक ही प्रारम्भ में मर्यादित रहा। पहले अँग्रेजी शासनके समय 
पैक सी. पी. एण्ड बेरार नामसे यह भ्रान्त प्रसिद्ध था। नाग्रपुर इसकी राजधानी थी। ' 

विदर्भ राष्ट्रभाषा प्रचार समितिकी जो पहली प्रबन्ध कारिणी समिति निर्मित हुई थी, उसके प्रथम 
अन्‍्त्री-संचालक अध्यक्ष थे विदर्भके त्यागमूर्ति नेता स्व. वीर वामनराव जोशी और अमरावतीकी सुप्रसिद्ध 
व्यायाम शालाके संचालक वैद्य श्री हरिहररावजी देशपांडे और उसमें सदस्यके रूपमें स्वर्गीय क्ृष्णदासजी 
जाजू, स्व. कानडे शास्त्रीजी, ब्रिजलाल वियाणीजी, , स्व. तात्याजी वझलवार, श्रीमन्नारायण, आचार्य 
दादा धर्माधिकारी आदि प्रमुख व्यक्ति थे। इस प्रान्तीय समितिका कार्यालय १९४५ तक अमरावतीमें रहा। 
तेबतक विदर्भेमें १०-१२ प्रचार केन्द्र और १०-१२ ही श्रमाणिक प्रचारक थे | लगभग हजार-डेढ़-हजार 


ध्द्छा श्जत-जपस्ती प्रत्ष 


परीक्षा्यी वर्धा समितिकी परीक्षाओमे बैठते थे। सन्‌ १९४४ की जूनमें १८-१९ मर्ष तक मद्रासकी 
दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभामे कार्य किए हुए अनुभवी श्री हृपीकेशजी शर्माको विदर्भवा समस्त हिन्दी 
प्रचार कार्य सगठित और व्यापक वनानेके लिए प्रान्तीय संचालकका उत्तरदायित्व सौपा। श्री शर्माजी 
गाँधीजीके आदेशानुसार सन्‌ १९१८ से १९३४ तक मद्रास सभामे विभिन्‍न विभागीय कार्योंका संचालन करते 
रहे और १९३५-३६ तक वम्बईमे श्री के. एम. मुन्शीजी और स्व ब्रेमचन्दजीके साथ रहकर उन्होने बम्बईमे 
हिन्दी प्रचार कार्यमे तथा “ हंस ' पत्रिकाके प्रकाशनमें हाथ बेंठाया। १९३६ में वर्धा समितिकी स्थापनाके 
साथ ही शर्माजीका सक्रिय सहयोग वर्धा समितिको प्राप्त हुआ। वे तबसे निष्ठापूर्वक सेवामें सलग्न है। 
विदर्भ नागपुर राष्ट्रभापा प्रचार समितिका कार्यालय सन्‌ १६४६ में नागपुर लाया गया। १९४६ 
से प्रान्तके मराठी भाषी क्षेत्रोमे वेन्द्रोकी, प्रचारकोकी तथा राष्ट्रभाषा प्रचार सम्बन्धी प्रवृत्तियोकी सख्या 
बठी। अनेक सहयोगी कार्यकर्ताओने राष्ट्रभाषा प्रचार कार्यको आगे बढाया। श्रीमती शारदादेवी शर्मा, 
स्व श्रीमती अनुसूयाबाई काछ्े, स्व काकासाहब पुराणिक, पडित प्रयागदत्तजी शुवल आदिका सक्रिय सहयोग 
मिला और तागपुरमे राष्ट्रभाषा प्रचार कार्यकी लोक प्रियता बढ़ी। १९४६ में नागपुरमे कार्यालय आनेके बाद 
न्यायमूर्ति डॉ भवानीशकर नियोगी सर्वानुमतिसे ( नागपुर विश्वविद्यालयके भू. पू. कुलगृर एवं सेवानिवृत्त 
चीफ जस्टिस) विदर्भ-नागपुर रा. भा. प्र. समितिके अध्यक्ष बने और तवसे दे इस पदकों सुशोभित कर रहे है। 


कार्य विस्तार 


विदर्भ-मागपुर राष्ट्रभाषा प्रचार समितिके अन्तगंत कार्य और व्यवस्थाकी दृष्ठिसि कार्य विभाजन 
निम्नलिखित झ जिलोमे किया गया है :-- * 

(१) अमरावती, (२) अकोला, (३) यवतमाल, (४) बुलढाणा (५) नागपुर, (६) भडारा, 
(७) चाँदा और (८) वर्धा। इन जिलोमे गत २५ वर्षोसि यह सस्था हिन्दीतर भाषी लोगोमे हिन्दीका प्रचार 
कार्य कर रही है। अब यह सस्था रजिस्टर्ड हो गई है और सरकार मान्य है। १९४५१ से जब से यह संस्था 
रजिस्टर्ड बनी तवसे ही सरकार इसे प्रतिवर्ष ५०००) वाधिक सहायता देती है। १९५६ में विदर्भके ८ जिले 
बम्बई-महाराप्ट्र राज्यमे सम्मिलित हुए। महाराष्ट्र सरकारने वह ५००० रु का पुराने मध्यप्रदेशका अनुदान 
चालू रखा और ५००० रु का यह वार्षिक अनुदान प्रतिवर्ष मिल रहा है। अब विदर्भ-तागपुर राष्ट्रभापा 
प्रचार समितिका नाम राज्य पुनरंचनाके बाद विदर्भ-राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, नागपुर कर दिया गया। 
अनुदान 

विदर्भ राष्ट्रभापा प्रचार समिति, नागपुरको पुरानी मध्यप्रदेश सरकारसे अनुदानमे बहुत अच्छे 
भौकेकी १ एकड जमीन कार्यालय भवन निर्माणके लिए सन्‌ १९५६ के सितम्बर मासमें मिली थी। 
भू पू राष्ट्रपति डॉ. राजेस्द्रबाबूने ता १३-९-६० को भवनकी आधारशिला रखी। उस सकल्पित 
भवनकी एक मजिल बनकर तैयार हो चुकी है। दूसरी मजिल पीकर पूरी हो जाएंगी। इसमें कुल 


डेढ़ लाख रपया लगा। ३०,००० रुपये वेन्द्रीय सरकारसे भवनके लिए अनुदान स्वरूप मिल चुका हा 
वर्धा समितिने १४ हजार रुपये भवन निर्माण सहायतामे दिये २५००० रपये नागपुरसे एकत्रित हुए। 


राष्ट्रभाषा प्रचार द्द्५ 
... केन्द्रीय सरकारकी ओरसे इस वर्ष स्पर्धामें एवं उस्तकालय शिविर तथा सांस्कृतिक कार्य 


क्रमोंके लिए अनुदान दिया गया । इसके अनुसार समिति हारा उपरोक्त कार्यक्रम सम्पन्न किए 
गए। 


प्रचार-कार्य 


इस समय अकोला, अमरावती, बुलडाणा, चाँदा, वर्धा, भंडारा, यवतमाल और नागपुरमें माहिती 
केन्द्र व जिला समितियाँ हैं। श्री परमेश्वर गोरे, श्री आनन्दराव लढके, श्री भंवरलाल सेवक, श्री मधुकर 
जोशी, श्री पुंडलीकराव भेघे, श्रीमती निशा हिर्डे और श्री र. वि. समर्थ तथा श्री ब्याम लोहबरे, देकापुरवार 
और भा. रा. कोलते जिला संगठक हैं। ये जिला संगठक अपने जिलेमें भ्रमण कर जन सम्पर्क स्थापित 
करते हैं। ॥ 

विदर्भ नागपुर समितिके संचालकत्वमें इस समय ५७४५ परीक्षा केन्द्र चल रहे हैं। ७०० प्रचारक- 
बन्धु निष्ठापूर्वक प्रचार कार्यमें सहायता कर रहे हैं। अबतक साढ़े चार लाखसे अधिक परीक्षार्थी विदर्भसे 
वर्धा समितिकी परीक्षाओंमें सम्मिलित हो चुके हैं। 


अखिल भारतीय राष्ट्रभावा प्रचार सम्मेलनका पाँचवाँ अधिवेशन 


जे. भा. रा. प्रचार सम्मेलनका पाँचवाँ अधिवेशन श्री काकासाहब गाडगीलकी अध्यक्षतामें ११-१२ 
नवम्बर १९५२ को हुआ। उद्घाटन श्री श्रीप्रकाशजीने किया था। इस अवसरपर पत्रकार पितामह श्री 
वाबूराव विष्ण पराड़करजीको उनकी हिन्दीके प्रति की गई सेवाओंके सम्मान स्वरूप महात्मागाँधी पुरस्कार 
की १५०१ रु. की राशि समर्पित की गई। इसी अधिवेशनमें हिन्दी दिवस समारोह १४ सितम्बरको मनानेका 
निरचय किया था जो बड़ा लोकप्रिय हुआ। 


साहिती केन्द्र व जिला समितियाँ 


विदर्भमें माहिती केन्द्र एवं जिला समितियाँ हैं। जिला समितियाँक्े नाम इस प्रकार हैं :-.... 
(१) बुलढाणा जिला राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, खामगाँव, संगठक--श्री भँवरलाल सबक 
(२) अकोला जिला राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, संगठक--श्री परमेश्वर गोरे। 

(३) अमरावती जिला राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, अमरावती, संगठक-श्री आनन्दरावजी लड़के | 
४) यवतमाल जिला राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, संगठक--.श्री र. वि. समर्थ। 

५) वर्धा जिला राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा, संगठक--श्री पूं. सु. मेघे। 

६) चाँदा जिला राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, संगठक--श्री मधुकर जोशी। 

७) भंडारा जिला राष्ट्रभापा प्रचार समिति, निशा हिडें-मन्त्री 

८) नागपुर जिला राष्ट्रभापा प्रचार समिति, संगठक--.श्री श्याम लोहबरे, देकापुरवार | 
विदर्भ राष्ट्रभाया प्रचार समितिकी परीक्षाओंगें सम्मिलित परीक्षाथियोंकी संख्या इस प्रकार 


( 
( 
( 
( 
( 


अच्य---८४ 


६६६ शजत-जयन्ती ४य 


सन्‌ परीक्षार्थी-संब्या 
१९३९-४० श्ण्० ॥ 
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कुल-- ४,५०,७६२ 
पदवोी-दान दीक्षान्त समारोह 


नागपुरमें केन्द्र-व्यवस्थाके अन्तर्गत बोविद, विद्ञारद, राष्ट्रभापा-रत्न आदि उच्च हिन्दी परीक्षो- 
पयोगी स्नातक छात्र-छाबाओके सम्मानार्थ अवतक दीक्षान्त समारोह मनाए गए, उनमे दीक्षान्त भाषण करने 
व पुरस्कार-पारितोपिक वितरण करनेके लिए हमारे मुख्य अतिथियोकी एक श्रेष्ठ पवित्र परम्परा इस समारोह 
में रही है। अवतक सर्दश्री भारतीय आत्मा, साहित्य देवता श्री मापनलालजी चतुर्वेदी, स्व. न्यायमूर्ति वा रा 
पुराणिक ( नागपुर युनिवर्सिटीवे तत्यालीन उपवुलपति ), सगीताचार्य ५ ओकारमायजी ठाजुर (दो बार ) 
डा भवानीगवर नियोगी ( चीफ जरिटस और वाजियचान्यलर ना. पु हा कोर्ट और ना वि. वि ), मे. प्रः 


रॉष्ट्रभाषा प्रचार ६६७ 


के मुख्यमन्त्री स्व. पं. रविशंकर शुक्लजी, श्री ड़ी.के. मेहताजी, अर्थमन्त्री, मा. घनश्याम सिंहजी गुप्त, राज्यपाल, 
श्री पकवासाजी, ड़ॉ. वा. स. वारलिगे (आरोग्य मन्‍्त्री, म. प्र. ) डॉ. पट्टाभिसीतारामैय्याजी, साहित्याचार्य 
पं. सीताराम चतुर्वेदी एम. ए., श्री ब्रिजलालजी वियाणी अध्यक्ष, विदर्भ हिन्दी सा. सम्मेलन, आचार्य 
धर्माधिकारी, श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख, श्रीमान्‌ चिन्तामणिराव देशमुख, माननीय मुख्यमन्त्री यशवन्तराव 
चव्हाण, महाराष्ट्रके भू. पृ. राज्यपाल श्रीप्रकाशजी आदि महानुभावोंने राष्ट्रभाषा-हिन्दीके स्तातकोंको प्रमाण- 
पत्र, पारितोपषिक आदि दिए और अपने प्रभावशाली हिन्दी दीक्षान्त भाषणोंसे हिन्दीका भव्य वातावरण निर्माण 
किया। हिन्दी प्रचार-प्रसार कार्यको प्रोत्साहित कर प्रेरणा दी। 


उत्कल प्रान्तीय राष्ट्रभाषा प्रचार सभा 
उत्कल प्रान्तीय राष्ट्रभाषा प्रचार सभाकी स्थापना सन्‌ १९३३ में हुई थी। 


सभाका इतिहास 


१९३२ का अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीका अधिवेशन पुरीमें होना निश्चित हुआ। इस 
अधिवेशनकी कार्यवाही हिन्दीमें करना निश्चित किया गया। इसी निश्चयके अनुसार हिन्दी शिक्षकोंकी 
खोज की जाने लगी। इसी सिलसिलेमें स्वर्गीय बाबा राघवदास और भू. पृ. राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्रप्रसादजीने 
म्ैचारक भेजे।  कलकत्तेके श्री सीतारामजी सेक्सरिया और बसन्तलालजी मुरारकाने भी अनसूयाप्रसादजी 
पठकको उड़ीसामें प्रचार कार्यके लिए भेजा और दूसरे प्रचारक भाई भी पाठकजीकी सहायताके लिए 
भेजे गए लेकिन यह काये दो माहही चल पाया था कि जनवरी १९३३ से काँग्रेसका सत्याग्रह कार्यक्रम चल 
पड़ा और इसी बीच पाठकजीको जेल जाना पड़ा। पाठकजीने जेलमें भी हिन्दी पढ़ाईका काम चालू रखा। 
ठकजीकी प्रेरणासे लोग जेलमें अन्य वन उपलब्ध न होनेसे दातूनोंसे जमीनपर लिख-लिखकर अक्षर 
सीखते थे। बादमें जेल अधिकारियोंने सभी सुविधाएँ कर दीं। 

१९३२३ में उत्कल प्रान्तीय पाउ्रभाषा प्रचार सभाकी स्थापनाके बाद प्रथम वाधिकोत्सव मनाया 
गया है अभीतक सभाका कार्यालय राधामोहनजी महापात्रके घरमें ही था--“लछेकिन सन्‌ १९३३ के अप्रैल 
में एक मकान किरायेपर लेकर एक हिन्दी शिक्षा-मन्दिर खोला गया। इसमें हिन्दी साहित्य सम्मेलन 

परीक्षाएँ चलती थीं। श्रीमती रमादेवीका सहयोग समितिके कार्यको आगे बढ़ानेमें बड़ा सहायक 

हआ। हिन्दी प्रचारके काममें कठिनाइयाँ अब कुछ-कुछ कम हो चली थीं। जनताकी ओरसे उत्साह तथा 
पहानुभूति मिल रही थी। 
हे १९३७ में काँग्रेसी मंत्रिमंडल बना। जैसे अन्य कामोंको इसके कारण प्रोत्साहन मिला, वैसे ही 
' / भचारके कार्यको भी वल मिला । तत्कालीन उत्कलके मुख्यमन्त्री श्री विश्वनाथ दासने यह घोषणा की 
नत्येंक सरकारी कर्मचारियोंको हिन्दी सीखना अनिवार्य है, तबसे इस ओर पर्याप्त उत्साह मिला। 
महात्मा गाँधीजीकी उपस्थितिमें गाँधी सेवा संघका उत्सव भी हिन्दी प्रचारके लिए बड़ा उत्साहवर्धक 


सिद्ध हुआ। इसमें भरीमती सरोजिनी नायडूने हिन्दी प्रचारके सम्बन्धमें बड़े सुन्दर विचार व्यक्त 
किए। 


दह्८ रंजत-मंयस्ती प्रईय 


उत्तनमें हिन्दी प्रचार लिए मागगाटव काेलारा दौसा बड़ा साभयारी रहा। माताजी 
स्वय हिन्दी प्रचारके लिए चन्देवे लिए गए में। 

धीरे-धीरे हिस्दीया प्रचार बढ़ने सगा। फटव, पुरी, ब्रह्मपुर, झारसुगढा, युरेल, वाजेश्वर, गोयरा 
और वरीमें वर्धा समिनिवी परीक्षाओंके बेख्द्र घोलें गए। राष्ट्रभापा प्रवार समिति, बधरी स्थापनाने बाद 
प्रचार सभावा साम विधिवत्‌ उत्तल प्रान्तीय राष्ट्रभाषा प्रयार सभा रया गया है और यह वर्धा समितियों 
सम्बन्ध ही गई। श्री रामगुयजी भी इसी वीच आए और उन्हें ब्रह्मपुर बेख्धके राष्ट्रभापा प्रधारयतरे: रूपमें 
भेजा गया। 

१९४२ वा आन्दोलन जोरोसे चल रहा था। राष्ट्रभाषां प्रभारपा वार्य भी जोरोपर था। उस 
आन्दोलनमें पाठकजी और श्री बनमात्री मिश्र जेल चले गए। इस समय सभाके संचालनाय भार श्री 
गौविन्दबर्द्र मिथिपर था। रवामी विचित्रानन्द दागजी प्रदेशक्रे सभी प्रघार वार्यपर घ्यात रखते थे। 

१९४५ में श्री लिगराज मिश्रने राभाक़ा मन्‍्त्री पद प्रहण तिया। प्राझयजी और श्री दनमावीजीजों 
जेलसे मुक्त तो कर दिया गया, बिन्‍्तु पायवजीपर यह प्रतिबन्ध लगा दिया गया कि वे प्रान्तके अन्दर प्रवेश न 
करें। यह प्रतिवन्ध अगस्त १९४५तक रहा। उसके बाद फिर पाठवजी ययावत्‌ वार्य संचालन करनेमें जुट गए। 

सन्‌ १९४६ में फिरसे याँप्रेसी सरवार बनी) श्री हरेशप्ण महताय मुख्यमन्तरी बने और पं. लिग* 
राज मिश्र शिक्षा मन्‍्धी। इसी समय हिन्दी तया उर्दू लिपिके मतान्तरके कारण कलउलेसे पूर्व भारत हिन्दी 
प्रचार सभाकी तरफसे मिलनेवाली सहायता बन्द हो गई। उत्बल सरवारवा ध्यान सभाकी ओर आइप्ड 
हुआ। सरकारने सरवूलर निवालकर भूचित कर दिया कि प्रान्तके सभी स्कूलोमें छदीसे नवी श्रेणीतक हिन्दी 
पढ़ना आवश्यक हूँ । इसके साथ ही सरवारकी ओरसे प्रान्तमें प्रशिक्षण शिविर योजना बनी और उसके लिए 

६४००० रू का अन्दाजा लगाया गया। प्रचाराय॑ कार्य को और भी व्यापक बनानेकी दृष्टिसे सरवारने 
सभाको ३००० रु की सहायता दी। गजाम जिला बोरडने भी सभावी योजनाके अनुसार हिजलितादूमें 
शिक्षक शिविरके आयोजनको पूर्ण करनेवी लिए ५००० रु. की सहायता दी। 

१९४७ में उत्कल सरकारसे सभा कार्यालयको १॥ एकड़ भूमि अनुदानमें मिली। इसी जमीनसपर 
आज सभाका कार्यालय एव राष्ट्रभापा समवाय प्रेस है। 

उत्कल सरकारने सभाके कायं सचालनके लिए एंव पुस्तकालयकी अभिवृद्धिके लिए पर्याप्त सहायता 

दी। ध्रान्तीय सभाके प्रागणमे गाधी राष्ट्रभापा भवन बनतेकी योजना बनी । १९४८ में तत्कालीन सुख्यमस्ती 
श्रीयुत्‌ डा. हरेडष्ण मेहताव द्वारा गाँधी राष्ट्रभापा भवनका शिलान्यास हुआ। भवन निर्माण व्ययके लिए 
सरकारने १ लाख १८ हजार रुपए प्रदान किए हँ। सन्‌ १९५१ से उत्कल सरकार प्रतिवर्ष सभाको 
१४००० रु. देती आई है। 





प्रान्तीय समितिके पदाधिकारी 
सभापति--स्वामी विचित्रानन्द दास | 
भन्त्री--श्री राजकृष्ण बोस 
सचालक--अनसूयाप्रसाद फठक।! 


रॉष्ट्रभाषा प्रचार ६६७ 
के मुख्यमस्त्री स्व. पं. रविशंकर शुक्लजी, श्री ड़ी.के. मेहताजी, अर्थमन्त्री, मा. घनर्याम सिंहजी गुप्त, राज्यपाल, 
श्री पकवासाजी, डॉ. वा. स. बारलिगे (आरोग्य मन्‍्त्री, म. प्र.), डॉ. पट्टाभिसीतारामैय्याजी, साहित्याचार्य 
पं. सीताराम चतुर्वेदी एम. ए., श्री ब्रिजलालजी बियाणी अध्यक्ष, विदर्भ हिन्दी सा. सम्मेलन, आचार्य 
धर्माधिकारी, श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख, श्रीमान्‌ चिन्तामणिराव देशमुख, माननीय मुख्यमन्त्री यशवन्तराव 
चव्हाण, महाराष्ट्रके भू. पृ. राज्यपाल श्रीप्रकाशजी आदि महानुभावोंने राष्ट्रभाषा-हिन्दीके स्तातकोंको प्रमाण- 
पत्र, पारितोपिक आदि दिए और अपने प्रभावशाली हिन्दी दीक्षान्त भाषणोंसे हिन्दीका भव्य वातावरण निर्माण 
किया। हिन्दी प्रचार-श्रसार कार्यको प्रोत्साहित कर प्रेरणा दी। 


उत्कल प्रान्तीय राष्ट्रभाषा प्रचार सभा 
उत्कल प्रान्तीय राष्ट्रभाषा प्रचार सभाकी स्थापना सन्‌ १९३३ में हुई थी। 


सभाका इतिहास 


१९३२ का अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटीका अधिवेशन पुरीमें होना निश्चित हुआ। इस 
अधिवेशनकी कार्यवाही हिन्दीमें करना निश्चित किया गया। इसी निरचयके अनुसार हिन्दी शिक्षकोंकी 
खोज की जाने लगी। इसी सिलसिलेमें स्वर्गीय बाबा राघवदास और भू. पृ. राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्रप्रसादजीने 
भचारक भेजे।  कलकत्तेके श्री सीतारामजी सेक्सरिया और बसन्तलालजी मुरारकाने भी अनसूयाप्रसादजी 
पाठकको उड़ीसामें प्रचार कार्यके लिए भेजा और दूसरे प्रचारक भाई भी पाठकजीकी सहायताके लिए 
भेजे गए लेकिन यह कार्य दो माहही चल पाया था कि जनवरी १९३३ से काँग्रेसका सत्याग्रह कार्यक्रम चल 
पड़ा और इसी बीच पाठकजीको जेल जाना पड़ा। पाठकजीने जेलमें भी हिन्दी पढ़ाईका काम चालू रखा। 
'ठकजीकी प्रेरणासे लोग जेलमें अन्य साधन उपलब्ध न होनेसे दातूनोंसे जमीनपर लिख-लिखकर अक्षर 
सीखते थे। बादमें जेल अधिकारियोंने सभी सुविधाएँ कर दीं। 

१९३२३ में उत्कल प्रान्तीय दा ्रभाषा श्रचार सभाकी स्थापनाके बाद प्रथम वाधिकोत्सव मनाया 
गया गा अभीतक सभाका कार्यालय राधामोहनजी महापात्रके घरमें ही था--“लेकिन सन्‌ १९३३ के अप्रैल 
हमें एक मकान किरायेपर लेकर एक हिन्दी शिक्षा-मन्दिर खोला गया। इसमें हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
>यागकी परीक्षाएँ चलती थीं। श्रीमती रमादेवीका सहयोग समितिके कार्यको आगे बढ़ानेमें बड़ा सहायक 
हआ। हिन्दी प्रचारके काममें कठिनाइयाँ अब कुछ-कुछ कम हो चली थीं। जनताकी ओरसे उत्साह तथा 
भहानुभूति मिल रही थी। 

१९३७ में काँग्रेसी मंत्रिमंडल बना । जैसे अन्य कामोंको इसके कारण प्रोत्साहन मिला, वैसे ही 
हिन्दी भचारके कार्यको भी वल मिला । तत्कालीन उत्कलके मुख्यमन्त्री श्री विश्वनाथ दासने यह घोषणा की 
कि *त्पेंक सरकारी कर्मचारियोंको हिन्दी सीखना अनिवार्य है, तबसे इस ओर पर्याप्त उत्साह मिला। 
'हात्मा गाँधीजीकी उपस्थितिमें गाँधी सेवा संघका उत्सव भी हिन्दी प्रचारके लिए बड़ा उत्साहवर्धक 


हा इआ। इसमें श्रीमती सरोजिनी नायडूने हिन्दी प्रचारके सम्बन्धमें बड़े सुन्दर विचार व्यक्त 
। 


( ४४! ॥)2|॥॥५ ) 
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7] ह रजेत-जयन्तो प्रन्य 


१--श्री बैद्यनाथ आचार्य मन्‍्त्री सभापति, राष्ट्रभापा प्रघार सभा बालेश्वर। 
१--श्री बनमाली भिश्र, सभापति राष्ट्रभाषा प्रचार सभा, सम्बलपुर। 
३--.श्री कन्हैयालाल दोशी, सभापति राष्ट्रभापा प्रचार सभा, वालेश्वर। 
४--श्री राधाक्ृष्णदास, मन्‍्त्री राष्ट्रभापा प्रचार सभा, पुरी! 

५--श्री जिभुवनजी दास, सभाषति राष्ट्रभापा प्रचार सभा, बलागी। 
६--श्री के. एन राव, केन्द्र-ब्यव राष्ट्रभापा प्रचार सभा, ढेंकानाल । 
७--श्री हरिहर नन्‍्द, केन्द्र-व्यव. राष्ट्रभापा प्रचार सभा, केदुझर। 
८--सतीशचन्द्र पटनायक, सभापति, राष्ट्रभाषा प्रचार सभा, वारिपदा ! 
९--वासुदेव प्रधात, सभापति, राष्ट्रभाषा प्रचार सभा, फुलवणी। 
१०--हपीकेश नायक, सभापति, राष्ट्रभाषा प्रचार सभा, सुंदरगढ़। 


परीक्षार्थो उन्‍नतिक्रम 


उत्कलसे प्रतिवर्ष राष्ट्रभाषा प्रचार परीक्षाओमे जो परीक्षार्थी सम्मिलित हुएं उनका क्रम इस 
प्रकार है -- 


वर्ष परीक्षार्थी संडपा 
१९२७ छ० 
१९२८ १११ 
१९३९ १६० 
१९४० १७५ 
१९४१ १९८ 
१९४२ रे४र 
१९४९ १,१३७ 
१९४४ ९०५ 
१९४५ १,३९७ 
१९४६ २,२८२ 
ड़ ९४७ ४.०९ ३ 
१९डव ६३५१७ 
१९४९ ड,डके८ 
१९५० ४,९८१ 
१९५१ ६,२४२ 
१९५२ ४,८२१ 
१९४३ भ,०्घ२ 


१९५४ 2,१३५ 


शंप्ट्रताषा प्रचारें दर, 
संदस्य--ल्री डॉ. हरेकृण्ण मेहताब, डॉ. आते बल्लभ महान्ति, श्री गुरचरण महान्ति, श्री जगन्नाथ 
मिश्र, क्षी बनमाली मिल्र, श्री उदयनाथ पड़ुंगी, श्री बेद्यनात आचारय। 


राष्ट्रभापा समवाय प्रेस 


उत्ताल प्रान्तमें शाप्ट्रभाषा प्रचारके कार्यकों व्यापक बनसानेकी परिकल्पनासे १९४८ में राण्ट्रभापा 


समवाय प्रेसकी रथापना हुईै। इसका संचालन एक बोर्ड ऑफ टाइरेक्टर द्वारा होता है। 


पुस्तकालय 


हेन्दी प्रेमियों तथा परीक्षाधियोंकी सुविधाफे लिए सभामें एक बृहत्‌ पुस्तकालय है । इसमें उड़िया, 
संस्कृत, हिन्दीकी ६००० से ऊपर पुस्तकें है । 


पुस्तकालयके अतिरितत वाचनालय भी है । जिसमें ५०- 
६० पतन्निवगएँ आती हैं। 


राष्ट्रभापा पत्र 


बिगत १८ वर्षशि सभाके मुख पत्रके रूपमे “ राष्ट्रभापा पत्र ” प्रकाशित हो रहा हैं। परीक्षार्थियों, 
शिक्षकों, प्रचारकोंके लिए यह बड़ा उपग्रोगी पत्र रहा है । 


अनुवाद समिति 


सभाकी एक अनुवाद समिति हूँ जिसके निरन्तर परिश्रमसे बहुत-सी ओड़िया प्रुस्तकोंका हिन्दी 
अनुवाद और हिन्दी पुस्तकोंका ओड़िया अनुवाद हो चुका हैं। इस समितिके द्वारा प्रस्तुत की हुई पुस्तकें 
विभिन्‍न पाठयक्रमोंमें निर्धारित हैं । इसके हाथमें अब कोशका काम हैं। १५०० नए शब्दोंके माध्यमसे 
ओड़िया भाषियोंकों हिन्दी सिखानेके लिए शिक्षाकी नई प्रणाली तैयार हो रही है। 


प्रकाशन विभाग 
सभाके प्रकाशन विभागने अबतक ५० पुस्तकोंका प्रकाशन कर लिया है। 
हाथसे बने कागजका कारखाना 
खादी बोर्डने सभाको एक हाथसे कागज वनानेके कारखानेको चलानेकी स्वीकृति दी है। कारखाना 


वन रहा है। अवतक करीब ३५००० रु, खर्च हो चुके है। 


उत्कलसे अवतक राष्ट्रभापा प्रचार परीक्षाओंमें १,८४, १०७ से अधिक परीक्षार्थी सम्मिलित हो चुके 
हैं। २६४ प्रचारक एवं ४७६ केन्द्र-व्यवस्थापक राप्ट्रभापा प्रचार कार्यमें सहायता कर रहे हैं। 
६ शिक्षण केन्द्र तथा १७ विद्यालय हैं तथा १ महाविद्यालय हैँ। 


उत्कलर्में जिला समितियाँ निम्नलिखित स्थानोंमें कार्य कर रही हैं, उनकी जानकारी 
निम्नानुसार है :-- 


दर रजत-अयश्ती प्रत्य 


इस समय असम्में समितिका वर्ष बहुमुखी हुआ। प्रधान कार्यालय भ्ौहाटीमें स्थापित हुआ। 
स्व श्रीवास्तवजी तथा उनके सहयोगी स्व. कमलदेवनारायणने कार्यालयके कार्यको बड़े सुन्दर ढयसे संचालित 
किया था। समितिकी प्रवृत्तियोमे श्री कामाख्याप्रसाद त्रिपाठी (जो इस समय असमके श्रम तथा उद्योग मन्‍्त्री 
हैं) डॉ विरचिकुमार बरुवा, डॉ वाणिकान्त काकती आदि प्रमुख शिक्षाविदोका सक्रिय सहयोग प्राप्त 
होता रहा। सन्‌ १९४० मे श्री देवकाल्त बरुवाने, जो समितिके प्रधानमन्‍्त्रीके थे, सत्याग्रह आन्दोलनमें शामिल 
होने के कारण प्रधानमन्त्री पद-त्याग दिया और १९४१ में श्री यमुनाप्रसाद श्रीवास्तवजी सचालक पदसे 
मुक्त हो गए। श्री कमलदेव नारायणको सचालक पदपर नियुक्त किया गया। उन्होने धीरे-धीरे समिति- 
की सभी प्रवृत्तियोको सुब्यवस्थित कर लिया। 


इतिहास 


सन्‌ १९४२ के आन्दोलनमें समितिकी स्थिति बडी नाजुक हो गई। कई प्रचारक जेल भेज दिए 
गए। जो प्रचारक जेलके बाहर रहे वे भी स्वतन्त्रतापूर्वक हिन्दी प्रचार कार्य नही कर पाते थे क्योकि अँग्रेज 
सरकार हिन्दी कार्यको भी स्वतन्त्रता आन्दोलनका एक दूसरा मोर्चा समझती थी। फिर भी कमलदेव 
नारायणजीकी काये कुशलताके कारण सलिला फल्गुकी तरह राष्ट्रभाषा प्रचारकी धारा बहती रही। 


बोद्धिक सतभेद 


सन १९४२ मे ही हिन्दी--हिन्दुस्तानीका बौद्धिक मतभेद प्रारम्भ हुआ। १९४३ मे वर्धामे 
बाकासाहबके नेतृत्वमें हिन्दुस्तानी प्रचार सभाकी स्थापना हुई । स्व. बरदलैजीने भी हिन्दुस्तानी समितिका 
समर्थन किया। गौहाटीके शरणीया आश्रममे वापूकी उपस्थितिमे समितिकी बैठक हुई; जिसमे श्री 
नीलम्णिजी फूकन तथा श्री कमलदेव नारायणजीने हिन्दुस्तानीका विरोध किया। बादमे हिन्दुस्तानी 
समर्थंकोको लेकर एक अलग समिति बनाई गई। इसका नाम असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, गौहाटी 
रखा गया। जो कुछ सरकारी सहायता सरकारकी ओरसे मिलती वह हिन्दुस्तानी समितिको ही प्राप्त होती 
रही। लेकिन वर्धा समितिके निष्ठावान्‌ कतिपय प्रचारकोने प्रलोभनसे दूर रहकर सेवा-भावनासे इस विषम 
परिस्थितिमें भी कमलदेव नारायणके नेतृत्वमे राष्ट्रभाषा प्रचारका कार्य किया) लेकिन सन्‌ १९४६ मे 
श्री कमलदेव नारायणका अचानक स्वर्गवास हो गया और राष्ट्रभाषा प्रचार कार्यका भार श्री चक्रेश्वर भट्टा- 
चाय तथा स्व. कमलदेव नारायणकी पत्नी नलिनीदेवीने उठाया। पर जब उन्होने भी यह कार्य छोड दिया 
तो यहाँका काम सीधे वर्धासे सचालित होने लगा। 
सन्‌ १९४८ मे प्रो रजनजो असम गए। उन्होने हिन्दुस्तानी समितिके कारण तथा वर्धा समिति- 
के कई प्रचारकोका हिन्दुस्तानी प्रचारक बन जानेके कारण जो समस्या प्रचार क्षेत्रमे उत्पन्न हुई उसका 
अध्ययन क्या | उन्होंने निष्ठावान प्रचारकोके तया अन्य हितेपियोके परामझंसे श्री छततलाल जेनको सन्‌ 
१९४८ के मई महीनेमे सचालक पदपर नियुक्त क्या। श्री छगनलाल जैन, श्री अम्बिकाप्रसाद त्रिपाठी, ४ 
श्री विपनचर्द गोस्वामी, श्री राजकुमार कोहली तथा श्री जीतेन्द्रचन्द्र चौधुरीके सहयोगसे ग्रौहाटीमे असम 
प्रान्तीय राष्ट्रभापा प्रचार समितिका चुनाद द्वारा नूतन सगठन किया गया। श्री नीलमणिजी फूबन सर्व 


राष्ट्रभाया प्रधार द्ज्र्‌ 


वर्ष परीक्षार्यो संरया 

2०५५ ७,२७० 
१०९५६ ८,९९८ 
१९५७ १, २५४८ 
१९५८ १७,५७४ 
१९५९ १९,६१९ 

१९६० २६,२६९ 

१९६१ २१,९६० 
१९६२ २७,१२८ 


भेसम राज्य राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, शिलांग 


आसाममें भाषागत एकताकी आवश्यकता सर्वप्रथम महात्मा गाँधीकों महसूस हुई जब कि वे 
सन्‌ १९३३-३४ के वीच अपने असहयोग आन्दोलन और रचनात्मक कार्यक्रके सिलसिछेमें असम राज्यका 
व्यापक दौरा कर रहे थे । बापूने असममें ही भावी भारतकी एकताकी दृष्टिसे हिन्दीके प्रचार कार्यको 
प्रयोग दशामें प्रारम्भ किया। वापूसे प्रेरणा पाकर बाबा राघवदास हिन्दीका सन्देश लेकर असममें 
आए। 

सर्वप्रथम बावा राघवदासजीने अपना व्यापक दौरा असम राज्यके प्रमुख शहरोंमें किया और 
कुछ ऐसे शिक्षित युवकोंने उनसे प्रेरणा प्राप्त की । इन युवकोंने वावा राघवदासके राष्ट्रभापा प्रचार कार्यको 
सफल वनानेमें पूरा योग दिया। डिब्रगढ़के दानवीर चाय उद्योगपति रायसाहव हनुमान बक्‍्श कनोई 
जो कि अभीतक अपनी वृद्धावस्थामें भी गणेशवाड़ी केन्द्रका केन्द्र-व्यवस्थापक पद अलंछत कर रहे हैं, उनका 

सहयोग प्रारम्भसे ही समितिको प्राप्त होता रहा। 

सन्‌ १९३७ में राष्ट्रभापा प्रचार समिति, वर्धाकी स्थापनाके वाद असममें उसकी परीक्षाओंमें 
परीक्षाथियोंकों सम्मिलित कराया गया। 

असम हिन्दी प्रचार समितिकी स्थापना लोकप्रिय स्व. 'गोपीनाथर्ज 
१९३८ में हुई। डॉ. बरदलैके अत्यन्त व्यस्त रहनेके साथ कारण बादमें ड 
प्रचार समिति अध्यक्ष वने। 

हिन्दी प्रचार समितिका संचालन और संगठन करनेके निमित्त स्व. यमुनाप्रसाद श्रीवास्तवको 
केन्द्रीय समिति वर्धासि पहले ही भेजा गया था। वे ही इसके सर्वप्रथम संचालक नियुक्त हुए । 

सन्‌ १९३९ में काकासाहबके सभापतित्वमें प्रान्तीय हिन्दी प्रचार सम्मेलन गौहाटीमें हुआ जिसमें 
प्रमाणित प्रचारक, केन्द्र-व्यवस्थापक और अनेक हिन्दी प्रेमी प्रतिनिधि उपस्थित थे--इसी वर्ष फरवरी 
महीनेमें गौहाटीमें एक प्रचारक विद्योलयकी स्थापना स्व. गोपीनाथ जी वरदलैकी अध्यक्षतामें हुई। वधासे 
भी कमलदेवनारायण और श्री रामप्रसादजी भेजे गए। इन्होंने अपनी विद्वत्ता और परिश्रमसे पर्याप्त संख्यामें 
भचारक बनाए। नौगाँवमें भी एक राषप्ट्रभाषा विद्यालयकी स्थापना हुई। 


गी वरदलैकी अध्यक्षतामें सन्‌ 
. हरेकृष्णदास असम राष्ट्रभाषा 


६७७ रजत-जयन्ती ग्रन्थ 


कर लिया। उनके स्थानपर श्रो जीतेन्द्रचन्द्र जी चौधुरीको सचालक पदका कार्य भार सौंपा गया। 
उन्होने असमका दौरा किया और कार्यकों सगठित किया। जो प्रचारकगण निष्क्रिय होकर हिन्दी प्रचार 
कार्यसे अलग हो गए थे, वे नए सगठनमे जुट गए। असम राज्य राष्ट्रभाषा प्रचार समितिका कार्यालय 


शिलाग लाया गया और तक्से वह शिलागमे ही है। अब यह रजिस्टड सस्‍्था बन गई है और इसका अपना 
विधान हूं। 


बतंमान पदाधिकारी 


अध्यक्ष--श्री नरेन्द्रनाथ शर्मा, एम एल ए॥ 
कार्याध्यक्ष--श्रीमती लावण्य प्रभा दत्त चौघुरी। 
उपाध्यक्ष--श्री राधाकृष्ण खेमका, एम. एल. ए.। 
उपाध्यक्ष--श्री गोपाल चन्द्र अग्रवाल एडवोकेट । 
कोपाष्यक्ष--श्री कामाख्यालाल सिंहानिया। 
मन्त्रीसचालक--श्री जीतेन्द्रचन्द्र चोधुरी। 
प्रचार-मन्त्री--श्री भगवती प्रसाद लाडिया। 


समित सरक्षक, आजोवन, हितेपी सदस्य क्रमश. १००१ और ५०१, १०१ तथा ५१ ७ देकर 
बन सकते हूँ। 


प्रचार विवरण 


असममे २०४ परीक्षा केन्द्र इस समय चल रहे है। ११७ शिक्षण केन्द्र एवं विद्यालय है। 
१४० से ऊपर प्रचारक हमारे प्रचार-कार्यमे सहयोग दे रहे है। 


प्रशिक्षण के 


सन्‌ १९५८-५९, १९६०-६१ में शितचर, करीमगज तया सिद्ध कार्यपोठ कामारूय पर्वतपर 
प्रशिक्षण कैरद् हिस्दी शिक्षकों प्रशिक्षण देनेके लिए आयोजित विए गए। इन प्रशिक्षण केन्द्रोको चलानेके लिए 
२०००० र. का अनुदात सरवारदी ओरे प्राप्त हुआ था। इन प्रशिक्षण केन्द्रोकों चलानेमे असम राज्य 
राष्ट्रभाषा प्रचार समितिकों बड़ी गफतता प्राप्त हुई। 


अखिल भारतोष राष्ट्रभाषा प्रथार सम्मेलनका दसर्वा अधिवेशन 


अखिर भारतीय गष्ट्रभाया प्रचार सम्मेलनता दसवाँ अधिवेशन अममसे थ्री हरेहुप्ल महताबकी 
अध्यक्षता्म १९-३२०-२१ मई १९६१ को मताया गया।_ इसका उद्घाटन श्री जगजीवनशमने किया 
था। स्पागताध्यक्ष अगमते मुख्यमस्ती श्री उमा प्रसाद घतिहां थे । यह सामेलन बहा भव्य 
हु सपा रहा। दस अपयरधर थी अनल्तगोधातजी शेवदेश्ों महात्मा गाँधी पुरस्कार भेद किया 
गया। 


राप्ट्रभावा प्रचार ह ६७३ 


सम्मतिसे अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इसी समय मणिपुरके प्रचार क्षेत्रको स्वतन्त्ररूपसे चलानेका अधिकार. 
असम राज्य समितिकी सम्मतिसे वर्धा समितिने मणिपुर राष्ट्रभाषा प्रचार समितिको सौंप दिया। वहाँका 
भचार कार्य तबसे श्री छत्रध्वज शर्माके संचालनमें सुन्दर रूपमें चल रहा है। 

चूंकि भारतीय संविधानमें राष्ट्रभापा प्रचार समितिके आदेशानुसार ही हिन्दी तथा नागरी लिपिको 
स्वीक्षति प्राप्त हुई इसलिए समितिने निम्नलिखित निर्णय सर्व सम्मतिसे किया-- 

“ चूँकि हिन्दुस्तानी प्रचार समितिकी आवश्यकता अब नहीं रही, इसलिए आजकी यह सभा चाहती 
हैं कि हिन्दुस्तानी प्रचार समिति ( असम ) राष्ट्रभाषा प्रचार समितिमें ही मिल जाए। उसके लिए एक 
सम्मिलित सभा बुलाई जाए जिसमें इस मिलनके विपयमें विचार-विमर्ष हो, इस कार्यका भार संचालकपर 
छोड़ा जाए जो हिन्दुस्तानी प्रचार समितिसे बातचीत करके एक ऐसी सभाका आयोजन करनेकी चेष्टा 
करें| ” 

इधर सन्‌ १९४८ के मई महीनेमें हिन्दुस्तानी परम्पराकी समितिने हिन्दुस्तानी प्रचार सभा, वर्धासे 
अपनी सम्बद्धता छोड़कर, एक स्व॒तन्त्र समिति बन चुकी थी। उससे हिन्दुस्तानीका प्रचार बन्द कर दिया; 
क्योंकि दो लिपियोंमें राष्ट्रभाषाकी शिक्षा जनप्रिय नहीं हो सकी। हमारी वर्धा प्रान्तीय समितिने हिन्दु- 
स्तानी समितिके लोगोंको यह समझानेका प्रयत्न किया कि हिन्दुस्तानीका आदर्श अब नहीं रहा--अतएव 
हिन्दुस्तानी समिति अब पुरानी मातृसंस्थामें लीन होकर असम राष्ट्रभाषा प्रचारके कार्यंको गतिशील बनाए 
लेकिन सव कोशिशोंके बावजूद भी उन्होंने अलग रहना ही पसन्द किया और सन्‌ १९४९ में अपना रूप बदल 
कर यह संस्था अखिल भारतीय हिन्दी परिषदसे सम्बद्ध हो गई। १० जनवरीको एक प्रस्ताव पारित 
कर असममें वर्धा समितिके कार्यपर सरकारका ध्यान आक्ृष्ट किया गया। 

सन्‌ १९५१ में एक नई हलचल पैदा हो गई। सरकार तथा दूसरी समितिने राज्य समितिके सामने 

एकौकरणका एक प्रस्ताव रखा। राज्य समितिने उसका स्वागत किया और ९ मा १९५२ को दोनों 
समितियोंके प्रतिनिधियोंको लेकर राज्यके तत्कालीन मुख्यमन्त्री श्री विष्णुरायजी भेघीकी अध्यक्षतामें एक 
संयुक्त बैठक हुईं। बैठकमें दोनों समितियोंको मिलाकर एकीकरणकी योजनाको स्वीकार कर लिया गया; 
किन्तु केन्द्रीय समिति वर्धासि नवीन रूपसे वनाई जानेवाली समितिका सम्पर्क स्पष्ट किए विना केन्द्रीय समितिके 
असम स्थित अंगका बिलयन करनेका आग्रह हिन्दुस्तानीके समर्थकोंमें दिखाई देने लगा और व्यवहारमें भी 
ऐसा प्रतीत होता देखकर उक्त एकीकरणका समर्थन करके नए विधानको स्वीकृत तथा कार्यान्वित न करनेका 
निर्णय समितिके अधिकांश सदस्योंने किया--जिस सभामें यह निर्णय किया गया उसमें मन्‍्त्री श्री आनन्द- 
जी, परीक्षा मन्‍्त्री श्री दुबेजी तथा सिन्ध-राजस्थानके संचालक श्री दोलतरामजी भी उपस्थित थे। मन्त्री- 
संचालक श्री छगनलाल जैनको यह निर्देश दिया गया कि एकीकरणके सम्बन्धमें कोई भी निर्णय तबतक लाग 
ने हो सकेगा जबतक कि वर्धा समितिका अनुमोदन इसे प्राप्त न हो गया हो। यह भी निर्णय हुआ कि 
इसरी समित्तिके द्वारा प्रस्तुत किए गए पारस्परिक सम्मानजनक एकीकरणके किसी भी प्रस्तावपर समिति 
आदर तथा आग्रहके साथ विचार करेगी। 
इसके परिणाम स्वरूप १९५२ के अक्टूबर महीनेमें श्री-छगनलाल जैनने अपने संचालक 
पदसे त्यागपत्र दे दिया। श्री फूकनजीने भी अध्यक्ष पद त्यागकर दूसरी समितिका कार्याध्यक्ष पद स्वीकार 
ग्रन्थ--८५ 


दफद रेजत-जयस्ती प्र 


पह्चिम बंग राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, कलकत्ता 


बगालमें सन्‌ १९३४ से कलकत्तेकी “पूर्व भारत हिन्दी प्रचार सभा ” हिन्दी प्रचारका कार्य 
करती आ रही थी। सन्‌ १९३६ में वर्धा समितिकी स्थापनाके बाद यह सभा उस समितिके मार्यदर्शनमें कार्य 
करने लगी। सन्‌ १९३८ के शिमला-अधिवेशनम जब हिन्दी प्रचार समिति वर्धाका नाम राष्ट्रभाषा प्रचार 
समिति कर दिया गया, तब कलकत्तेमें हिन्दीका प्रचार करनेवाली सस्थाका नाम भी पूर्व भारत राष्ट्र- 
भाषा प्रचार सभा रखा गया। किन्तु सन्‌ १९४५ में इसकी नीतिमे परिवर्तन हो जानेके कारण इसने हिल्दु- 
स्तानीका प्रचार करना आरम्भ किया तथा वर्धा-समितिसे सम्बन्ध विच्छेद कर लिया। ऐसी स्थितिमे हिन्दी 
भ्रचारके लिए वर्धा समितिसे सम्बद्ध एक पृथक्‌ प्रान्तीय समितिका सगठन आवश्यक समझा गधा। फलस्वरूप 
१४ दिसम्बर १९४५को डॉ सुनीतिकुमार चाटुज्यकि निवास स्थान “ सुधर्मा ” में कई गण्यमान्य साहित्यिको, 
शिक्षा-प्रेमियो तथा विद्वानोकी बैठक करके “ बगाल राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ” की स्थापना की गई, जो 
देश-विभाजनके बाद “ पद्िचम बग राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ” कहलाने लगी। 
बगालमे राष्ट्रभाषा प्रचार समितिकी स्थापनाके बाद श्री रेवतीरजन सिन्‍्हाके सदूप्रयत्नोसे प्रचार 
और सगठनका कार्य आरम्भ हुआ। सर्वेश्री भुवनेश्वर झा, अजनन्दन्सिह, नरेन्‍्द्रसिह राथ, शिवविलास 
सिन्हा, अमल सरकार आदि प्रचारक शिक्षकोने अपनी सेवाएं देकर प्रचार-कार्यको आगे बढानेमें महत्वपूर्ण 
योग दिया) मुफस्सिलमे सर्वश्वी जयगोविंद सिश्ष, दामनचद्द वसु, श्रीनिदास शर्मा, जनादन चतुर्वेदी, 
सजीवप्रसाद सेन, देवीप्रसाद वर्मा, अरण्यविहारी दास आदि प्रचारकोने इस कार्यमे यथेष्ट हाथ 
बेंटाया। 
इस समय पहिचम बग राष्ट्रभाषा प्रचार समितिके अन्तर्गत १२१ प्रमाणित प्रचारक तथा २५ 
शिक्षक-अध्यापक है। प्रान्तभर मे १९५ अवैतनिक शिक्षण-केन्द्र तथा विद्यालय चलाए जाते हैं। 
परीक्षा-केस्रोकी सख्या ११७ है तथा प्राय १२००० परीक्षार्थी प्रति बर्ष जिपुरा अचल सहित बंगाल 
भ्राम्तसे वर्धा समितिकी परीक्षाओमें सम्मिलित होते हैं। समिति बगाल सरकारके सहयोगसे “ डिप्लोमा इन 
हिन्दी टीविंग ” परीक्षा चलाती है। इसमे उत्ती्ण होनेपर हिन्दी शिक्षककों अपने वेततके अलावा १० 
रुपये प्रति माह भत्तेके रूपमे मिलते हैँ। बगालसे करीब ९० हजार परीक्षार्थी वर्धा समितिकी परीक्षाओमे 
सम्मलित हो चुके है। 
इस समितिकों बगाल सरकारका काफी सहयोग प्राप्त है। हिन्दी शिक्षा प्रचार-प्रसार तथा 
शिक्षको आदिकी नियुक्तिमें सरकार समितिसे सलाह छेती है और उससे नियमित सम्पर्क बनाए रखती हैं। 
समितिको शिक्षक-शिक्षण योजनाके अन्तर्गत प्रति वर्ष २१८६००) की सहायता मिलती हैं। बंगालमें वर्धा 
समितिकी निम्नलिखित परीक्षाएं मान्य है-- 
(१) “कोविद” तथा मैद्रिक उत्तीर्णको हायर सेकण्डरी स्कूलोमे हिन्दी शिक्षकके रूपमें रखा 
जाता है। 
(२) ' डिप्लोमा इन हिन्दी टीचिंग ” उत्तीर्ण व्यक्ति हाइस्कूलमे हिन्दी शिक्षकके रूपमें रखा 
जाता है जिसमें “ परिचय ” परीक्षा उत्तीर्ण होना पड़ता है। 
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संभा-समा रेस्भ-हिन्दी-दिवस | | 
समिति प्रतिवर्ष हिन्दी दिवस समारम्भका मुख्यरूपसे आयोजन करंती है। इसमें प्रान्तके राज्य- 
पाल, नेतागण आदिका प्रमुख रूपसे सहयोग प्राप्त होता रहा है । 
असमसे सम्मिलित परीक्षार्थी तथा शिक्षण केन्द्र, प्रचारक तथा केन्द्रोंका उनन्‍ततिक्रम इस प्रकार है---« 


शिक्षण व परीक्षा-उन्वति-क्रम 
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मणिपुर राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति, इस्फालका विवरण 

नया संगठन 

भारतके प्रान्त मणिपुरमे सन्‌ १९४० से राष्ट्रभाषा प्रचार समिति,वर्धाकी ओरसे राष्ट्रभाषाका 
प्रचार-कार्य होता रहा था; पर विशेष रूपसे कोई सगठन नही हुआ था। प्रयागर्में राजपि पुरुषोत्तमदास 
टण्डनकी अध्यक्षतामे राष्ट्रभापा प्रचार समिति, वर्धाकी प्रचार समितिकी एक बैठक हुई, जिसमे मणिपुरमे 
राष्ट्रभाषाके प्रचार-कार्य के प्रति उत्साह देखकर यह निश्चय किया गया कि मणिपुर स्टेट को एक स्वतन्त्र 
प्रान्त मान लिया जाए और उसका प्रचार-कार्यभार श्री छत्रध्वज शर्माकों सौप दिया जाए। उसी निरचयके 
अनुसार मणिपुरमें मणिपुर राष्ट्रभाषा प्रचार समित्तिकी स्थापना हुईं। पहले मणिपुरका कार्य असमके 
कार्येके अन्तर्गत चलता था। 


पदाधिकारी और सदस्थगण 

अध्यक्ष--श्री कालाचान्द सिह, शास्त्री, बी. ए. बी. टी । 

उपाध्यक्ष--श्री प. गौरहरि शर्मा, ध्याकरण-तीर्य, विशारद। 

भन्त्री-सचालक-+श्री छत्रध्वज शर्मा । 

कोषाध्यक्ष--श्री ते. आवीरसिह। 

सदस्यगण--सर्वेश्री मोहतलाल भट्ट, मन्त्री ( वर्धा ), अध्यापक वा नित्याइ सिंह, अध्यापक 
अन्द्रशेबर सिह तथा अध्यापक योगेन्द्र सिह। 


, प्रचारकोंका सहयोग 
राष्ट्रभाषाके प्रचार-कार्य में प्रचारकोका सहयोग प्राप्त किए बिना कभी श्रीवृद्धि नही हो सकती। 
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(३) कलकत्ता-विश्वविद्यालय ऐसे व्यक्तियोंकों हिन्दी विषय लेकर एम. ए. पढ़नेकी अनुमति 
देता हैं, जो अहिन्दी भापी बी. ए. और ' कोविद ' उपाधिधारी हों । 

किन्तु नृतन मान्यताके आधार पर यह सुविधा हट रही है। समितिकी व्यवस्था तथा संचालनमें 
एक हिन्दी प्रचार पुस्तकालय तथा वाचनालय भी चल रहा है। समितिका अपना एक प्रकाशन “ पन्‍्त: 
कविता संकलन “ भी प्रकाशित हो चुका हैं । 

कलकत्तेमें गत पाँच वर्षसे सरकारी अनावतेक सहायता प्राप्त कर एक प्रशिक्षण महाविद्यालय भी 
चलता हूँ जिसमें सम्मिलित होनेवाले शिक्षक शिक्षार्थीको मासिक ३० रु. की छात्रवृत्ति दी जाती हैं तथा 
इंटर उत्तीर्ण व्यक्तियोंको १५ महीनोंके सत्रमे " कोविद ' तथा ' डिप्लोमा इन हिन्दी टीचिग ” पाठ्यक्रमा- 
नुसार अध्ययन करना पड़ता हूँ | 

इसके अलावा २ डिप्लोमा कोसके तथा १० विशेष कोविद कोसंके केन्द्र, शिक्षकोंके लिए चलाए 
गए हैं। 

यह समिति प्रति ब्ष राजभवन मार्वल हालमें समापवर्तत उत्सव मनाती रही है, जिसके अध्यक्ष 
राज्यपाल ही होते रहे। इस अवसरपर विशिष्ट विद्वान्‌ या शिक्षा-मन्त्री दीक्षान्त भाषण देते रहे हैं। 

इस समय समितिके अध्यक्ष अन्तरराप्ट्रीय ख्यातिप्राप्त भाषाविद्‌ डा. सुनीतिकुमार चार्टर्ज्या हैं। 

मन्त्री-संचालक श्री रेवतीरंजन सिन्हा हैं। अन्य पदाधिकारियोंमें का्यवाहक सभापति डॉक्टर श्रीकुमार 

बनर्जी, उपसमिति सभापति डॉक्टर सुकुमार सेन तथा अर्थमन्त्री श्री जनगन्नाथ बेरीवाला हैं। 


बंगालके अबतक सम्मिलित परीक्षाथियोंका उन्नति-क्रम 
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उत्सव-समारोह 


समितिके तत्वावधानमें समय-समयपर गणतस्त्र-दिवस, स्वतन्त्रता-दिवस, तुलसी-जयन्ती, तिलक- 
जयस्ती, गाँधी-जयन्ती , पुण्य-तिथि, बाल-दिवस, हिन्दी-दिवस तथा प्रमाण-पत्र वितरणोत्सव आदि समारोहोका 
आयोजन किया जाता है? समारोह जतथा उत्सवके कारयेक्रमसे जनता तथा राष्ट्रभाषा-सेवियोमें बडा उत्साह 
पैदा हो जाता दै। यह्‌ का्ंतक्रम शिक्षा-प्रचार तथा राष्ट्रभाषाके प्रचार-कार्यका भी एक सफल साधन है। 


सणिपुरमें विद्यालय 


१ हिन्दी विद्या मन्दिर, खयायोग। २ वाहेगलैकाई हिन्दी स्कूल, इम्फाल। हे नाओरेमथोग 
हिन्दी स्कूल, इम्फाल। ४ मणिपुर हिन्दी विद्यारो5, क्वाकंयेल। ४५ दामेश्वरी प्राच्य हिन्दी विद्यालय, 
नोगमेजंग। ६ वाले हिन्दो स्कूल, इम्फाल। ७ धर्मालय हिन्दी स्कूल, ब्रह्मपुर। ८ याइसकल हिन्दी स्कूल, 
इम्फाल। ३ तेन्दोनयान हिन्दी स्कूल, शेक्माई। १० मोगशागै हिन्दी विद्यालय, इम्फाल। ११ ककर्चिखलेल 
राष्ट्रभापा विद्यालय, क्काचिगवाजार। १२. सानोय उच्च हिन्दी विद्यालय, नम्बोल। १३ मालोम हिन्दी 


राष्ट्रभाषा प्रचार द्ज्र 


एतदर्थ समितिने प्रचारकॉकी नियुक्तिपर विचार किया है। समितिं चाहती है कि जो बन्धु  राष्ट्रभाषा 
कोविद ” तथा ' राष्ट्रभाषा रत्न ' परीक्षामें उत्तीर्ण हुए हैं उन्हें राष्ट्रभाषा प्रचारक बनाया जाए। फिल- 


हाल ४० प्रचारक-बन्धु निष्ठापूर्वक राष्ट्रभाषा हिन्दीका प्रचार-कार्य कर रहे हैं और वे राष्ट्रभाषाके प्रचार- 
कार्यमें काफी सहयोग दे रहे हैं। 


राष्ट्रभाषा शिक्षण-व्यवस्था 


मणिपुर जैसे छोटे-से तथा भारतके सुदूर पूर्वी प्रदेशमें राष्ट्रभाषाका प्रचार-कार्य तो काफी हुआ 
हैं और हो रहा है। फिर भी समितिका ध्यान इस ओर है कि बिना शिक्षण-व्यवस्थाके राष्ट्रभापाके प्रचार- 
कार्यमें सफलता मिलना कठित है। अतः मणिपुरके कोने-कोने और गाँव-गाँवमें समितिकी ओरसे राष्ट्रभाषा 
शिक्षण केन्द्र तथा विद्यालय खोलनेका प्रयत्त किया गया। अब समितिके अन्तर्गत ६१ राष्ट्रभापा 
शिक्षण-केन्द्र व विद्यालय हैं । 


श्री ढेबरभाई द्वारा भवन-शिलान्यास 


मणिपुर राष्ट्रभापा प्रचार समितिको कार्यालयके लिए इम्फालमें ही मणिपुर सरकारकी टाउन- 
फंड कमेटीने जमीन दी जिसपर भवनका निर्माण हो चुका हैं। ता. २६-११-१९४५ को अखिल भारतीय 
काँग्रेस कमेटीके अध्यक्ष माननीय श्री ढेवर भाईने राष्ट्रभापा-भवनका शिलान्यास किया। इसी भवनमें 
समितिका कार्यालय कार्य कर रहा है। अब कार्यालयके लिए समितिको कोई कठिनाई नहीं है। इस 
कमीकी पृत्तिमें वर्धा समितिकी ओरसे भी काफी सहायता एवं प्रेरणा प्राप्त हुई। 


भप्रशासन द्वारा आशथिक-सहायता 


मणिपुर प्रशासनके मुख्यायुक्त माननीय श्री जगत मोहनजी रैना तथा शिक्षा विभागके निर्देशक 
श्रीमान ए. डी. वहुगुणाजीके सहयोगसे प्रचार-कार्यके लिए विगत तीन वर्षसे वापिक रु. ३१०० के हिसावसे 
अनुदान मिलने लगा हूँ। 


परीक्षार्थो उन्‍नति-क्रम 


। 


मणिपुरसे चार हजारसे ऊपर परीक्षार्थी राष्ट्रभापा प्रचार समिति, वर्धाकी प्रचार परीक्षाओंमें 
प्रतिवर्ष बैठते हैं। प्रारम्भसे अवतक लगभग ४००० परीक्षार्थी समितिकी परीक्षाओंम सम्मिलित हो चके। 
अबतक हर वर्ष जितने परीक्षार्थी सम्मिलित हुए उनकी संख्या इस प्रकार है--- 
मणिपुर राष्ट्रभापा प्रचार समिति, इम्फालने परीक्षार्थी-संख्यामें वृद्धि की। अबतक जो प्रगति 
हुई है वह इसप्रकार है-+- 
वर्ष : परीक्षार्थी 
१९४० ४४ 
१ ९४ ५ 5९ 


है। 
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उत्सब-समारोह 


समित्तिके तत्वावधानमे समय-समयपर गणतन्त्र-दिवस, स्वतन्त्रता-दिवस, तुलसी-जयन्ती, तिलक" 
जयन्ती, गाँधी-जयम्ती , प्ुण्य-तिथि, बाल-दिवस, हिन्दी-दिवस तथा प्रमाण-पत्र वितरणीत्सव आदि समारोहोका 
आयोजन किया जाता है। समारोह जतथा उत्सवके कार्य कमसे जनता तथा राष्ट्रभाषा-सेवियोमे बडा उत्साह 
पैदा हो जाता है। यह कार्यक्रम शिक्षा-प्रचार तथा राष्ट्रभाषाके प्रचार-का्यंका भी एक सफल साधन हूँ। 


भपिपुरमें विद्यालय 


१. हिन्दी विद्या मन्दिर, खयायोग। २ वाहेगलैकाई हिन्दी स्कूल, इम्फाल। ३. नाओरेमघोग 
हिन्दी स्कूल, इम्फाल। ४. मणिपुर हिन्दी विद्यारीठ, क्वाकैयेल। ५ दामेइ्बरों प्राच्य हिन्दी विद्यालय, 
नोगमेरुंग। ६ वा हिन्दी स्कूल, इस्फाल। ७ धर्मालय हिन्दी स्कूल, ब्रह्मपुर। ८. याइस्कल हिन्दी स्कूल, 
इम्फाल। २. तेन्दोनयान हिन्दी स्कूल, शेकमाई। १० मोगशायं हिन्दी विद्यालय, इम्फाल। ११. ककचिखलेल 
राष्ट्रभाषा विद्यालय, ककबिगवाजार। १२. सानोय उच्च हिन्दी विद्यालय, नम्बोल। १६३. मालोम हिन्दी 
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स्कूल,.मालोम। १४. ड०इखोंग हिन्दी स्कूल, विष्णुपुर। १५. जनता हिन्दी विद्यालय, खुराईकोन्समलैकाई। 
१६. विष्णुपुर हिन्दी विद्यालय, विष्णुपुर। १७. बारुणी रोड़ हिन्दी विद्यालय, थम्बोलखोंग। १८. खुराई 
हिन्दी विद्यालय, खुराई-बाजार। १९. चींगनँगहुत हिन्दी स्कूल, पलेल। २०. आदर्श हिन्दी विद्यालय, 
शगोलबन्द-लांगजिग-अचौवा। २१. थम्वाल स्मृति हिन्दी विद्यालय मोइरांग। २२. फुँचोंगयांग हिन्दी स्कूल, 
मोदरांग । २३. तारान सैन्य हिन्दी स्कूल, फुवाला। २४. मैज्जाओ हिन्दी स्कूल। २५. हैड० कोन्था हिन्दी 
स्कूल। २६. अवांगपोतशंगबम हिन्दी स्कूल। २७. लैप्पोक्पम हिन्दी विद्यालय, लैप्पोकूपम। २८. रोमकेदवर 
तोरीबारी हिन्दी स्कूल, कैथेलमनवी। 6 
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मणिपुर राष्ट्रभाषा अचार समिति .समय-समयपर राष्ट्रभाषा शिविरोंका आयोजन भी करती है। 
१९६१ में एक शिबिर हिन्दी विद्यामंदिर, खुमायोंग्में आयोजित किया गया। इस अवसरपर एक - प्रदशेनी- 
का आयोजन भी किया गया था। 


पुस्तकालय तथा वाचनालय 


समितिने स्थानीय जनता तथा विद्याथियोंकी सुविधाके लिए राष्ट्रभाषा कार्यालय भवनमें पुस्तकालय 
खोल दिया है। पुस्तकालयमें सभी विषयोंकी पुस्तकें हैं। वाचनालयकी भी व्यवस्था है । 


संक्षिप्त इतिहासका प्रकाशन 


मणिपुरमें राष्ट्रभापा प्रचारका संक्षिप्त इतिहास नामक पुस्तिका समितिने प्रकाशित की है। 
इससे प्रचार कार्यमें बड़ा लाभ हुआ हैँ । 


प्रमाण-पत्र वितरणोत्सव 


मणिपुरके केन्द्रों एवं विद्यालयोंमें प्रतिवर्ष प्रमाण पत्र वितरणोत्सवके आयोजन होते हैं। उन 
परीक्षाथियोंको, जो प्रयम-द्वितीय उत्तीर्ण होते हैं, उन्हें पुरस्कार भी दिए जाते हैं। 


दिल्‍ली प्रान्तीय राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, दिल्‍लो 


अप्रैल १९४८ से पहले दिल्‍ली तथा नई दिल्‍्लीमें रहनेवाले हिन्दीतर भाषी लोगोंमें हिन्दीका प्रचार 
करनेकी ओर बरुछ भी ध्यात नहीं दिया गया था। शायद इसका कारण यह हो कि पुरानी दिल्‍्लीका प्रदेश 
हिन्दी भाषी है इसलिए उनमें हिन्दी प्रचारकी आवश्यकता न समझी गई हो। श्रीमती राजलक्ष्मी राघवन्‌ 
१९३७ से बम्बई वर्धा समितिकी परीक्षाओंका कार्य करती आ रहीं थीं, वे १९४२ में दिल्ली पहुँची और हिन्दीतर 
भाषी व्यक्तियोंमें उन्होंने हिन्दीका कार्य करना भ्रारम्भ कर दिया। हिन्दीके कार्यके लिए दिल्‍ली एक 
व्यापक क्षेत्र है। अहिन्दी भाषी प्रास्तोंस आए करीब १ लाख सरकारी कर्मचारी एवं विभिन्‍न प्रदेशोंसे 
आकर बसी हुई जनतामें हिन्दी प्रचारकी वड़ी आवश्यकता महसूस की गई। १९४८ में श्री र॑जनजी, 

ग्रस्थ---८६ * 


६८२ रजत-अयण्पी समय 


थी बशपावजी और धीमी राजसइसी शापरनते प्रवल्ल तेदिस्तीजे बर्चा राष्ट्रभाणा प्रचार सवितिका केला 
स्थावि। विया गया। 


दिल्‍ली प्रास्तोय राष्ट्रभाषा-प्रचार-समितिका आरम्भ 


३३ अग्रेफ १९ (5 मे सर विलोग्राजो ढारा दिसली केटका उद्दषाटन हुआ। डॉ पट्टाणि खीता- 
रामस्या अध्यक्ष मे।. प्रारम्ममे 3 परीक्षार्थी सम्पिसित हुए॥.  शोसती दुर्साबाई देशमुख एवं उसकी बताओ 
का सहयोग यदा प्रेर्शाशपा रहा। ध्रारस्भम जिनयनंगर, लोदी कॉलोनी, खाजपसशबसभर, गई दिल्‍ली, 
राजेदनगर, गुजराती रगूत्र ( इि्सी ) और ह#रिजिल उ्योग शालामे सुबाई रूपये काम चला। एस स| 
स्थानोपर परीक्षातियोती सदया ३०० सर पहुँबी। एस जार एक प्रालीय शाखा ओसनेडौ जरूरत 
मेहयूग हुई और परिणामरपहप दिस्ली प्राल्तीय राष्ट्रभाषा प्रचार समरितिकी रचापना हुई। ३ अगम्त 
१६५२ में सीमगी विजपवध्मी पहितरों अध्यक्षता राजदि पुष्योस्लमदास टच्छन द्वारा उसका विधिवत 
उदपादन हआ। 


एक अपूर्व प्रसंग 

ता रे मई १९५४ को नई दिल्‍ती वेस्ट का सात वायिक सम्गेजन बड़े समारोह पूर्वक मताया गया। 
यह समितिरे दनिहासमे अभू णूर्व ही रटा।.. भ्‌ थ्‌ राष्ट्रपति ढॉ. राजेदग्रणाद जोने इस समारस्भका अध्यज्ष- 
पद सुोभित विया था।. उन्होने हि्यो प्रचार कार्यपर अपना प्रोस्साहन पूर्ण सन्देश इस अवसरपर दिया। 
गरीर एए हजार हिस्दी प्रेमी, नेदागण, सन्द्री, अधिरारी एवं भारत रे सभी हिन्दी प्रेमी प्रमुख स्पक्ति उपस्थित 
हुए। इसने एप अगिल भारतोय जँगा रूप धारण कर लिया या। दिल्लीका प्रचार-कार्य अब आगे बढ़ा। 


प्रचार-कार्य को प्रगति 


१९५५ यी सितम्वर्की परीक्षाओं सगभग ८०० परीक्षार्थी बैठे ॥ राजपि टष्डनजीने स्वयं 
सभी केल्द्रीक़ा निरीक्षण बर प्रशमा की थी। नई दिल्‍ली और पुरानी दिल्तीके बीच १० केन्द्र चलते रहें 
और ४० ब्ग छात्र-छात्राओंगों हिन्दी सीखनेके लिए चलते रटे। करीब १५० प्रचारक बन्धु इस कार्यमें 
जुट गए थे। अवतकः ५००० विद्यार्थी समितिकी विभिन्‍न परीक्षाओमे सम्मिलित हो चुके थे। 

केन्द्रीय सरगारके सरकारी कर्म चारियोको हिन्दी पढ़ानेकी योजना ( दिल्‍लो और नई दिल्लोमें ) 
दिल्‍ली समितिने वनाई। भारत सरकारके द्वारा इसका अनुकरण किया गया। दिल्‍ली समितिने, केन्द्रीय 
सरकारकों एक पचवर्षीय योजना केन्द्रीय कर्मंचारियोको हिन्दी सोखने की दृष्टिसे दी थी किन्तु वह योजना 
स्वीहृत न हो सकी क्योकि सरकारने वैसी ही अपनी योजना प्रारम्भ को। जबसे सरकारको ओरसे हिन्दी 
सीखनेके वर्ग खोले गए है तबसे हमारे घर्गोंकी सख्या धीरे-धीरे घटने लगी । 


संसदीय सदस्योंको हिन्दी पढ़ानेका कार्य 
१९५२ में जब ससदका अधिवेशन प्रारम्भ हुआ तब समितिने ससदीय सदस्योको हिन्दी सिखानेका 
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प्रैबन्ध किया। यह कार्य संसदीय हिन्दी परिपदके सहयोगसे किया गया। १ २ संसदीय सदस्य समितिकी 
परीक्षाओंमें सम्मिलित हुए। ह 


भाषाकी शिक्षा 


संसदीय सदस्योंके लिए तमिल वर्ग भी खोले गए.। इसका उद्घाटन मौलाना अब्दुल कलाम आजादने 
किया था--अध्यक्षता श्री टी. टी. कृष्णमाचारीने की थी। ये वर्ग जितने चाहिए उतने यशस्वी न हो सके-। 


मान्यता संबंधी प्रयत्न 


दिल्‍ली समितिने विभिन्‍न अवसरोंपर वर्धा समितिकी परीक्षाओंकी मान्यताके लिए अनेक प्रयत्न 


किए और आकाश वाणी, गृहमन्त्रालय, शिक्षा मच्तालय, रेलवे मन्त्रालय आदिसे 'मान्यता प्राप्त करानेमें 
सहयोग दिया। हु 


+ 


रेलवे क्मंचारियोंको हिन्दी सिखानेकी योजना 


रेल्वेमें कम-से-कम एक करोड़ लोग काम करते हूँ जिनमेंसे ६० फीसदी लोग ऐसे है कि जिन्हें हिन्दी 
सिखानेकी नितान्त आवश्यकता है। दिल्ली समितिने सप्ट्रभाषा. प्रचार संमतिकी ओरसे 'इस योजनाको 
कार्यान्वित करनेकी बात रेल्वेबोडसे छेड़ी। सन्‌ १९५७ में इस संबंधमें, एक  आदेशः भी 'निकाला गया था 
किन्तु उसके परचात्‌ कोई प्रगति नहीं हुईं। इसके सम्बन्धमें तत्कालीन रेलवे भन्त्री श्री ज़गजीवनरामजी ने एक 
आदेश निकाला था जिसके अनुसार जहाँ गृह-मन्त्रालयकी ओरसे हिन्दी सिखानेका प्रवन्ध न हों ऐसी जगहपर 
वर्धा समित्तिके द्वारा हिन्दी सीखनेका प्रवन्ध करनेके लिए सोचा गया । . .इसमें दिल्‍ली समितिने अपना पूर्ण 
सहयोग दिया। इस कार्येको देशमें बडा बढ़ावा मिला । ! 


भखिल भारतीय राष्ट्रभाषा-प्रचार-सम्मेलनका नवाँ अधिवेशन 


१९५९में दिललीमें अखिल भारतीय राष्ट्रभाषा प्रचार सम्मेलेंनेंकी अधिवेशन हुआ। विभिन्‍न हिन्दी- 
तर प्रदेशोंसे १५०० प्रतिनिधि, दर्शक इस सम्मेलनमें सम्मिलित हुए । पं. जवाहरलाल नेहरूने इस सम्मेलनका 
उद्घाटन किया और श्री अनन्तरायनम्‌ अयंगारने इसकी अध्यक्षता फी ।. इसे अवसरपर ही राजपि पुरुषोत्तम- 
दासजी टण्डनकी सेवामें २५००१ रु. को निधि समपित की गई। वह निधि राजधिने हिन्दी प्रचार कार्यके 
लिए समपित कर दी। राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसादजी द्वारा प्रतिनिध॑योंकी राष्ट्रपति भवनमे मुगल उद्यानमें 
उक दावत दी गई। प्रधान मन्‍्त्री नेहरूजीने भी अपनी कोठीपर प्रतिनिधियोंसे पुलाकात की। संसद भवनमें 
सभी प्रतिनिधियोंको पार्टी दी गई। दिल्ली कार्पोरेशनकी ओरसे भी प्रंतिनिधियोंका स्वागत कर पार्टी दी गई। 
इस प्रकार यह सम्मेलन भी चिरस्मरणीय पहा। गांधी पुरस्कार श्री काका साहब कालेलकरको दिया गया। 


प्र-पत्रिकाओं द्वारा हिन्दी-प्रचार-कां्य 
चूंकि सभी भाषाओंका प्रतिनिधित्व दिल्‍लीसे होते है, इंसलिएं सभी भाषाओंको एक दूसरेसे निकट 


ध्ट्छ रजतैं-जयतों प्र्थ 


लानेका प्रयत्त करना आवश्यक समझा गया। इस उद्देश्यसे सन्‌ १९५६ में एक अच्छी पत्रिका “ विजय भरती ४ 
निकालनेका प्रयास किया गया परन्तु ईंसका एक अक ही निकल सका और यह कार्य हक गया। हि 

* देवनागर ' पत्र संसदीय हिन्दी परिषदको ओरसे पुनः निकलने लगा। ससदीय हिन्दी परिषद 
द्वारा राष्ट्रभाषा प्रचार समितिके सहयोगसे एक हिन्दी साप्ताहिक राजभाषा प्रकाशित करना शुरू किया गया 
इस साप्ताहिककी सहसम्पादिका श्रीमती राजलक्ष्मी राघवन्‌ हैं! 


हिन्दी-दिवस 
हिन्दी-दिवसका आयोजन बडे समारोहके साथ राष्ट्रपतिजी आदिके मार्गदर्शनर्में होता रहा ॥ 
संसद भवन में राष्ट्रपति भवनमें इसके आयोजन होते रहे है। इससे हिन्दीके कार्यको बढी गति मिली है। 
हिन्दी सप्ताहका आयोजन भी इस अवसरपर किया जाता रहा हैँ । 
दिल्‍ली प्रास्तीय राष्ट्रभाषा प्रचार सभितिके पदाधिकारी 


अध्यक्ष--श्री के. सी. रेड्डी, मन्त्री, उद्योग तथा व्यापार केन्द्रीय सरकार। 
उपाध्यक्ष--श्री अनन्त झयनम्‌ अयगार राज्यपाल बिहार। 
कोषाध्यक्ष--'्री एस. आर एस. राधवन्‌ 


मंत्रो-संचालक--श्रीमती राजलक्ष्मी राघवनू। 
परीक्षा उन्‍नति-क्रम 

दिल्लीसे अवतक इस प्रकार परीक्षार्थी राष्ट्रभाषाकी विभिन्‍न परीक्षाओमें सम्मिलित हुए । 
सन्‌ परोक्षार्बो है 
१९५३ छछफ 
१९५४ छरेे 
१९५५ मरड 
१९५६ ४९९ 
१९५७ * २३९ 
श्द्ृश८ र्र्ड 
१९५९ २५९ 
१९६० ३०१ 
१९६१ झ२० 
१९६२ ३७१ 


सिन्ध-राजस्थान राष्ट्र भाषा प्रचार समिति, जयपुर हे 
सिघमें हिन्दी अ्क्षारका कार्य राष्ट्रमाषा प्रचार समिति, वर्धाकी स्थापताड़े प्रूंव भी होता रहा। 
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प्रबन्ध किया। यह कार्य संसदीय हिन्दी परिपदके सहयोगसे किया गया। १२ संसदीय सदस्य समितिकी 
परीक्षाओंमें सम्मिलित हुए। ४ 


भाषाकी शिक्षा 


संसदीय सदस्योंके लिए तमिल वर्ग भी खोले गए। इसका उद्घाटन मौलाना अब्दुल कलाम आजादने 
किया था--अध्यक्षता श्री टी. टी. कष्णमाचारीने की थी। ये वर्गं जितने चाहिए उतने यशस्वी न हो सके: 


सान्यता संबंधी प्रयत्न 


दिल्‍ली समितिने विभिन्‍न अवसरोंपर वर्धा समितिकी परीक्षाओंकी मान्यताके लिए अनेक प्रयत्न 
किए और आकाश्ञ वाणी, प्रहमन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, रेलवे मन्त्रालय आदिसे मान्यता प्राप्त करानेमें 
सहयोग दिया। 


रेलवे कर्मचारियोंको हिन्दी सिखानेकी योजना 


रेल्वेमें कम-से-कम एक करोड़ लोग काम करते हैँ जिनमेंसे ६० फीसदी लोग ऐसे है कि- जिन्हें हिन्दी 
सिखानेकी नितान्त आवश्यकता है। दिल्ली समितिने “पप्रभाषा प्रचार समितिकी ओरसे इस योजनाको 
कार्यान्वित करनेकी बात रेल्वेबोड्डसे छेड़ी। सन्‌ १९५७ में इस संबंध एक . आदेशः 
किन्तु उसके परचात्‌ कोई प्रगति नहीं हुईं। इसके सम्बन्धर्मों तत्कालीन रेलवे मन्त्री श्री ज़ंगजीवनरामजीने एक 
आदेश निकाला था जिसके अनुसार जहाँ गृह-मन्त्रालयकी ओरसे हिन्दी सिखानेका प्रवन्ध न हों ऐसी जगहपर 
वर्धा समितिके द्वारा हिन्दी सीखनेका अवन्ध करनेके लिए सोचा गया । इसमें दिल्‍ली समितिने अपना पूर्ण 
सहयोग दिया। इस कार्यको देशमें बडा बढ़ावा मिला । ५» 


' भी 'निकाला गया था 


अखिल भारतीय राष्ट्रभाषा-प्रचार-सम्मेलनका नवाँ अधिवेशन 


१९५९में दिल्लीमें अखिल भारतीय राष्ट्रभाषा प्रचार सम्मेलेंनंकी अधिवेशन 
तर प्रदेशोंसे १५०० प्रतिनिधि,ददंशंक इस सम्मेलनमें सम्मिलित हुए । पं. जवाहरलाल नेहल्ने पद 
उद्घाटन किया और श्री अनल्तंशंयनम्‌ अयंगारने इसकी अध्यक्षता फी ।- इस अवसरपर ही राजा बे  दक 
दासजी टण्डनकी सेवामें २५००१ रु. की निधि समपित की गई। वह निधि राजपिने हिन्दी प्रचार कार्यके 
लिए समपित कर दी। राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसादजी द्वारा प्रतिनिधर्ोंको प्ट्रपति भवनमें मुगल उद्यानमें 
एक दावत दी गई। प्रधान मन्त्री नेहरूजीने भी अपनी कोठीपर प्रतिनिधियोंसे मुलाकात की। संसद भवनमें 
सभी प्रतिनिधियोंको पार्टी दी गई । दिल्ली कार्पोरेशनकी ओरसे भी प्रतिनिधियोंका स्वागत कर पार्टी दी गई। 
_ मफार यह सम्मेलन भी चिरस्मरणीय रहा। गांधी 3स्कार श्री काका. साहव कालेलकरको दिया गया। 


शन हुआ। विभिन्‍न हिन्दी- 


पत्र-पत्रिकाओं द्वारा हिन्दी-प्रचार-कार्य 
चूंकि सभी भाषाओंका प्रतिनिधित्व दिल्लीसे होता है, इंसलिएं सभी भाषाओं को एक दुसरेसे निकट 


८ रजत-जयस्ती पग्रन॑व 


राष्ट्रभाषा प्रचार समितिको कार्य करनेके लिए कहा गया और अजमेर प्रान्तीय कार्यालय स्थापित कर, कार्य 
प्रारस्‍्भ कर दिया गया। 

सिन्‍्धी भाइयोकों राजस्थानी एवं अन्य प्रान्तोंकी जनताके साथ सम्पर्क स्थापित करनेके 
लिए हिन्दी ही एकमात्र सहारा थी। इसलिए राष्ट्रभावा-कर्मीगण राष्ट्रमाधाका सन्देश बर-मर 
पहुँचाने लगे। वे दित आँधी-तृफान और कठिताईके दिन थे। उसकी कल्पना कर रोंगटे खड़े हो 
जाते है। 

राजस्थान चूंकि छोटे-छोटे राज्योमे सदियोसे बेटा हुआ था अत. शिक्षामें बहुत पिछडा हुआ बा। 
राजस्थानी भाइयोने हिन्दी पढना शुरू किया और समितिका क्षेत्र व्यापक बनने लगा। समितिने राजस्थानमें 
राष्ट्रभाषाकी शिक्षाकी माँगकों देखते हुए अपने नाममे राजस्थान जोड़ लिया और अब वह  सिम्ध-राजस्थान ' 
शाष्ट्रभाषा प्रचार समिति, बत गई। आज समिति राजस्थानके ग्राम-ग्राम, नगर-तगरमें आबाज-बुद्ध एवं 
सभी वर्गोक्ते लोगोमें काम कर रही है । 

सिन्धर्में १९३८ से १९४७ तक २४४३२ परीक्षार्थी समितिकी परीक्षाओमे सम्मिलित हो चुके थे । 
राजस्थानमे १९४८ से कार्य १११ परीक्षार्थीथियोसे प्रारम्भ किया गया और १९६१ तक ५९३४१ परीक्षार्थी 
सम्मिलित हो घुके है, अब केन्द्रोकी सख्या भी २०४ हो गई है।' आजकल प्रतिवर्ध करीब १० हजारसे ऊपर 
परीक्षार्थी बैठने लगे है । हि 


राष्ट्रभाषा सम्सेलन 


राजस्थान राष्ट्रभावा प्रचार समितिने जोधपुरमें १९५३ के अक्तूबर महीनेमे अनन्त शयनमूजी 
अथगारकी अध्यक्षता अपना प्रथम प्रान्तीय सम्मेलन सफलतापूर्वक भनाया। 

१९५३ में ही नवम्बरमों उदयपुर जिलेके एक बहुत ही छोटे ग्राम रीछेडमे श्री जनार्दनरायकी 
भ्रध्यक्षतामें उदयपुर जिला राष्ट्रभाषा प्रचार सम्मेलन हुआ। 

रीछेड़की ही भाँति सिकरायमें १९५४ में तत्कालीन सचालक मन्‍्त्री श्री राजबहादुरकी अध्यक्षतामे 
सम्मेलन हुआ । 

५-६ नवम्बर ५५ को लक्ष्मणगढमे सीकर जिला सम्मेलन श्री प. म्‌. डागरेजीकी अध्यक्षतामें 
हुआ। + 
१९५९ में विनोवाजी द्वारा उद्घाटन किया जाकर श्री जेठालाल जोशीकी अध्यक्षतामे डूँगरपुरमें 
उदयपुर डिवीजन सम्मेलन २५ जनवरीको हुआ / 


अखिल भारतोय रा. भा. प्रचार सम्मेलन, सातवाँ अधिवेशन 


अखिल भारतीय राष्ट्रभाषा प्रचार सम्मेलनका ७ वाँ अधिवेशन जयपुरमे सम्पत्त हुआ। इसकी 
अध्यक्षता साहित्य वाचस्पति सेठ गोविन्ददासजीने की एवं गृह-मन्त्रालयके मनन्‍्त्री श्री. ना. 
दातारने उद्घाटन किया! अ्रदर्शनी उद्धाटन जयपुरके महाराज सवाई सानसिहजीने किया! इस 
अवसरपर भारतीय दर्शनके प्रकाण्ड विद्वात्‌ प्रज्ाचक्षु प सुन्दरलालजीको महात्मा गाँधी पुरस्कार समषित 


रष्ट्रेभाषा प्रचारें ६८५ 


शिकारपुरकी प्रीतम धर्म सभा, साधुबेलाके महन्त स्वामी हरनामदास सक्‍्खर तथा सिन्धके वीर 
सेनानी डॉ. चोइथराम द्वारा १९११ में हैदराबादमें स्थापित ब्रह्मचारी आश्रम एवं गिटूमल संस्कृत पाठ 
शाला द्वारा सिन्धर्मों हिन्दीका प्रचार होता रहा। १९१४ में स्वामी सत्यदेव परिव्राजकने हैदराबाद 
(सिन्ध ) में नागरी प्रचारिणी सभाकी स्थापना की -जिसकी ओरसे दो रात्रि पाठशालाएँ चलाई 
गई। 

१९३६ में वर्धा समितिकी स्थापनाके अनन्तर काकासाहब कालेलकरकी अध्यक्षतामों सिन्ध- 
प्रान्तीय साहित्य सम्मेलनका अधिवेशन हुआ। उसी अवसरपर सिन्ध-हिन्दीः प्रचार समितिका गठन 
किया गरग्रा, जिसके अध्यक्ष सेठ लोकामल चेलाराम एवं मन्त्री पं. चन्द्रसेन जेतली निर्वाचित किए गए। 
पं. इन्द्रदेव शर्माको जो उन दिनों वर्धा अध्यापन मंदिरसे शिक्षा प्राप्त कर लौटे थे, संचालकके पदपर नियुक्त 
किए गए। १९४०-४१ में प्रोफेसर नारायण दास मलकानीको अध्यक्ष नियुक्त किया -गया। “उन्होंने 
समितिको नए सिरेसे संगठित किया। प्रत्येक जिलेके अध्यक्ष एवं भन्‍्त्री इस प्रकार नियक्त किए 
गए- ु . 

कराँची अध्यक्ष--श्री भगवानसिह। मन्‍्त्री--श्री चन्द्रसेन जेतली। 

हँदराबाद अध्यक्ष--्री प्रो. एम. एन. बठीजा। मल्त्री--श्री देवदत्त शर्मा। 

तवाबशाह जअध्यक्ष--श्री मठोराम हरूमल। मन्‍्त्री--श्री दीपचन्द्ध । 

सकक्‍्खर अध्यक्ष--श्री वालचन्द्र। मन्‍्त्री--श्री वृहस्पति शर्मा। 

भ्रान्‍्तीय समितिका कार्यालय कराँचीसे बदलकर हैदराबाद रखा गया। 

इसके बाद ही २१-२२ फरवरी १९४० के $काकासाहबकी अध्यक्षतामें हैदराबादमें- राष्ट्रभाषा 
सम्मेलन हुआ और तदनन्तर काय॑ बढ़ने लगा। कार्य बढ़ जानेपर पं. इन्द्रदेव शर्माके स्थानपर श्री देवदत्त 
शर्मा प्रान्तीय संचालक बनाए गए जो १९४६ तक इस कार्यकों करते रहे। हे 

सन्‌ १९४४ में सिन्ध समितिने “कौमी बोली” नामक मासिक पत्रका प्रकाशन आरम्भ किया। 
पं. देवदत्त शर्मा एवं श्री गौरीशंकर दार्मा इसके सम्पादक थे। 


१६४२ में प्रो. मलकानीके जेल चले जानेके कारण भाई प्रताप डीयलदासको समितिका सभापति 
बनाया गया.। 

श्री इन्द्रदेवजी शर्माके अथक परिश्रम एवं त्यागके कारण ही सिन्धमें राष्ट्रभाषा 
बढ़ा, लेकिन १९.४६ में उनकी मृत्यु हो जानेके कारण समितिकी अपार क्षति हुई। 

दिसम्बर १९४६ में कराँचीमें हिन्दी साहित्य सम्मेलनका अधिवेशन हुआ। उसी अवसरपर-सिध 
समितिके संचालनका कार्य श्री दौलतराम॒जी हार्माको सौंपा गया। अभी मुश्किलसे १ वर्ष 


गम हु ः पे बीत पाया था 
कि देशका विभाजन हो गया और सिन्धका सारा कार्य जैसे-का-तैसा छोड़कर आना पड़ा। ५ 


प्रचारका कार्य 


राजस्थानमें 


विभाजनके कारण सिन्धी भाइयोंको अपनी मातृभूमि छोड़नी पड़ी। राजस्थान सिन्धके निकट 
होनेके कारण बहुत संख्यामें सिन्धी भाई राजस्थानमें जाए। अतः राजस्थानमें ही वर्धा समिति द्वारा सिन्ध 


ब्टट रजत-जयस्खी ग्रन्‍्ण 


* स्िधमे तथा राजस्थानमे परीक्षाथियोका उन्नति क्रम नीचे दिया.जा रहा है -- 
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किया गया। राष्ट्रभाषाके : पुराने निष्ठावान्‌ सेवी: श्री हृषीकेशजीका- भी वर्धा समितिने- अभिनन्दन 
किया। 


हिन्दी-भवन 


सम्मेलनके अवसरपर ही राजस्थानके मु ख्यमन्त्री श्री मोहनलालजी सुखाड़ियाने सिन्ध-राजस्थान 
पाष्ट्रभाषा प्रचार समितिके तत्वावधानम बननेवाले हिन्दी भवनका शिलान्यास किया। अब इस भवनका 
निर्माण-काय्य प्रारम्भ हो गया हैँ । 

अब सिन्ध राजस्थान राष्ट्रभाषा प्रचार समितिके अध्यक्ष डॉ. सोमनाथजी गुप्त हैं जिनका मार्ग- 
दर्शन समितिको बड़ा प्रेरणादायी रहा है । 

श्री दौलतरामजी शर्मा सिन्ध-राजस्थान राष्ट्रभाषा प्रचार समितिके मन्त्री-संचालक पदपर बड़ी 
लगनसे का कर रहे हैं। वे १९५९ में थाइलैण्ड, कम्बोडिया, वीतनाम, हांगकांग, जापान और सिंगापुर 
भी हो आए हैं। जापान म्पो्तौर्मे उन्होंने राष्ट्रभाषा केन्द्रकी स्थापना भी की | 


अन्य प्रवृत्तियां 


१--राजस्थान ही पहला प्रान्त है जहाँ पंचायतोंको अधिकार दिए गए। लेकिन अधिकतर पंच 
अशिक्षित हैं। समितिने उनमें शिक्षाका प्रचार किया और बड़ी संख्यामें पंच राष्ट्रभाषाकी परीक्षाओंमें 
सम्मिलित होते हैं। 

२--एक रेल विभाग भी खोला गया है। श्री सत्यदेवराव, अजमेर के प्रयत्नसे अजमेर, उदयपुर 
फुलेरा, रींगस, सीकर बोदी मुई, अछतेरा और जयपुरमें रेलवे मजदूर वर्भके लिये राष्ट्रभाषा वर्ग चल 
रहे है । न्‍ 

रे--२० शिक्षण केन्द्र एवं ३५ विद्यालय तथा १० महाविद्यालय प्रान्तरमें चल रहे हैं। 

४--राजस्थानमे ज्यों-ज्यों काम बढ़ता जा रहा है -त्यों-त्यों केन्द्रसंड्या भी बढ़ती 
जा रही है। १९४८ में ११ केन्द्रोंसे काम शूद्ध हुआ था अब राजस्थानमें २५० केन्द्र से 
रहे है। 

४--१६० प्रमाणित प्रचारक बन्धुओंका हादिक सहयोग समितिको प्राप्त है और लगभग उससे 
दुगने सहयोगी प्रचारक बड़ी निष्ठासे राष्ट्रभाषा-प्रचार-कार्य कर रहे हैं। 

६--समिति ६ वर्षसि ' उत्तर भारती ” के नामसे कार्यकी जानकारी देनेके लिए एक मासिक 
वुलेटिन भी निकाल रही है जो केन्द्रोंको निःशुल्क भेजी जाती है। 


सिन्ध-राजस्थान राष्ट्रभाषा प्रचार समितिके वरंमान पदाधिकारी 


अध्यक्ष---श्री डॉ. सोमनाथजी गुथ्त, डाइरेक्टर-राजस्थान अकादमी 
संचालक-मन्त्री---श्ली दौलतरामजी शर्मा। 
कोपाध्यक्ष---श्री राजरूपजी टाँक | 


उदयपुर। 


६९० रजत-अजयस्ती प्रच्य 


कैलाशनाथ काटजूने क्तिरित किए। देवी इलेक्ट्रिकल्सके क्मंचारियोने हिन्दी भवनके लिए भी पर्याप्त 
मदद की। 


हिन्दो-भवन है 


मध्यप्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समितिके तत्वावधानमे पं. रविशंकर शुक्लकी स्मृत्तिमे एक हिन्दी भवन 
बनानेका निश्चय किया गया है । भवनके लिए झासनकी ओरसे दो अकड़ भूमि टैगोर स्मृति गृहके लिकट 
आकाशवाणीके पडोसमे मिल चुकी है? भवनके लिए राष्ट्रभाषा प्रचार केद्धोसे १० हजार रु एवं 
बिडला बन्धुओसे १० हजार एकत्र हुए है। भवन-निधि एकत्र करनेके लिए इंटोके प्रतीक ब्लाक बनाए 
गए हूँ। 


प्रचार विवरण 


प्रान्तर्में ७० प्रचारक बन्धु प्रचार कार्यमे सहयोग दे रहे है। 
७१ केन्द्रोमे नियमित रूपसे परीक्षाओका आयोजन किया जाता है। 
करीब सवा पाँच हजार परीक्षार्थी प्रतिवर्ष प्रदेशसे सम्मिलित होते है । 


मान्यता 


मध्यप्रदेश शासनने समितिकी परिचय परीक्षाकों विभागीय परीक्षाके रूपमे मान्य किया है। 
उसी तरह शिक्षा मन्त्रालय भारत सरकारके सभान परिचय, कोबिद, एब राष्ट्रभाषा रत्नको ऋ्रमश मेद्रिक, 
इन्टरमीजियेट, एवं बी. ए हिन्दी के समकक्ष स्वीकार किया है । 


हस्ताक्षर आन्दोलन 


मध्यप्रदेश राष्ट्रभापा प्रचार समितिने १९६१ से एक हस्ताक्षर आन्दोलन भ्रारम्भ किया है और 
मध्यप्रदेशके समस्त हिन्दी प्रेमियो, प्रचारको, केन्द्र-व्यवस्थापको एवं हिन्दी सस्थाओसे अनुरोध किया है 
कि वे अपने पास-पड़ोस, ग्राम नगरके अशिक्षित व्यक्तियोको हस्ताक्षर करना सिखाएँ और अगूठा निशानी 
एवं अशिक्षाकों दूर करें। मध्यप्रदेशके राज्यपाल श्री पास्टकरजीने एक चपरासिनको हस्ताक्षर 
करना सिखाकर इस आन्दोलनता उद्घाटन किया। 


सहिला विभाग 


१९५६ में मध्यप्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समितिने महिलाओमे राष्ट्रमाषा कार्यकों बढ़ावा देने और 
अशिक्षित महिदाओबों शिक्षित करनेके विचारस एक महिला विभाग खोलनेका निश्चय किया। १९४५७ में 
रानी पदसावती ( खेरागढ़ ) के नेतृत्वमें म. प्र राष्ट्रभाया प्रचार समितिक अन्तर्गत महिला विभाग खोल 
दिया रया। उसकी एक कार्य कारिशी शठित की यई। यहदे इसका कार्यालय इन्दोख्ये रखा गया था 
सेकिन अगस्त ५६ में यह कार्यालय भोपात ले आया गया। 


राष्ट्रभाषा प्रचार ६८० 


मध्यप्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, भोपाल 
.( इतिहास एवं प्रगतिविवरण ) 


स्वतन्त्रता प्राप्तिके वाद सिन्‍्ध व पंजावसे एक बड़ी संख्यामें शरणार्थी भाई पूर्व मध्यभारत-व 
भोपालमें आकर बसे। उन्हें हिन्दी सिखानेकी दृष्टिसे प्रभापा प्रचार समिति, वर्धा द्वारा इस प्रान्तमें 
परीक्षाएँ आरम्भ की गई। प्रारम्भम यह कार्य श्री प्रेमसिंह चौहान ' द्विव्यार्थ ? देखते थे। इसका कार्यालय 
विदिशाके पौस त्यौंदा प्राममें था। कुछ वर्षोके बाद कार्यालय त्योंदासे खाचरौद ले आया गया। खाच- 
रोदसे कायं १९५२ तक चलता रहा। १९४२ में भोपाल-मध्यभारत राष्ट्रभाषा प्रचार समितिकी स्थापना 
हुईं इसके सर्वप्रथम अध्यक्ष महाराजकुमार डॉ. रघुवीरसिंह, सीतामऊ वनाए गए। कतिपय कारणोंसे 
१९५३-५४ में वहांका कार्यालय बन्द कर दिया गया और वह ॒काय॑ केन्द्रीय कार्यालय वधसे ही संचालित 


होता रहा किन्तु जुलाई १९५४ में श्री बैजनाथ प्रसाद दुबेकी नियुक्ति प्रान्तीय समितिके संचालंक-मन्‍्त्री 
दपर हुई। (१४ व्यक्तियोंकी एक कार्यकारिणीका गठन डॉ. रघुवीरसिहजीकी अध्यक्षतामें 
किया गया। काय॑ विधिवत्‌ प्रगति करता रहा। समितिके कार्यमें स्थिरता आने लगी। सन्‌ १९५६ 
के नवम्बर माहमें मध्यभारत, भोपाल, विन्ध्य व महाकोशलको मिलाकर मध्यप्रदेश प्रान्तका एकीकरण हुआ 
तव भोपाल मध्यभारत प्रभापा श्रचार समितिका नाम बदलकर मध्यप्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समिति 
किया गया और उसका कार्यालय जो पहले महूमें था अब भोपाल आ गया। २२ जून १९४७ को मध्यप्रदेशके 
मूख्यमन्त्री डॉ. कैलाशनाथ काटजूने इस कार्यालयका विधिवत्‌ उद्घाटन किया । - ु 
मध्यप्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, प्रान्तमे, अपने अन्तर्गत विभिन्‍न भवृत्तियोंका संचालन 
करती है। ह | ४ 


सचिवालय कक्षाएँ 


मध्यप्रदेश शासनके तृतीय श्रेणीके कर्मचारियोंको हिन्दी सिखानेके लिए जुलाई १९६० से 
सचिवालयके कमेटी रूममें कक्षाएँ आरम्भ की गई हैं। इन कक्षाओंमें लभगभर्ग ४० परीक्षार्थी. (१९६१ तक ) 
हो चुके हैं। इस कार्यमें भाषा विभाग मध्यप्रदेश शासनका विशेष सहयोग मिला। 


वादविवाद प्रतियोगिताएँ - मा 

१९४५९ में रानी पद्मावती देवी ( खैरागढ़ ) ने १५०० ) 5. की लागत की दो शील्डे प्रदान की । 
ये शील्डे पुरुषोंके लिए पं. रविशंकर शुक्ल वाद-विवाद प्रतियोगिता ओव महिलाओंके लिए रानी पद्मावती 
देवी वाद-विवाद प्रतियोगिताके लिए दी गई। 


हैवी इलेक्ट्रिकल्समें कार्य 
सितम्बर ५९ से हेवी इलेक्ट्रिकल्समें राष्ट्रभापाका केन्र खोला गया। इसमें १९६१ तक 


हिन्दीतर भाषा-भाषी २५१ परीक्षार्थी सम्मिलित हो चुके हैं। प्रमाण-पत्र १९६० के जुलाई महीनेमें डॉ. 
ग्रन्थ-...८ ७ 


६९२ रजत-अकतती प्रन्‍्य 


सन्‌ परीक्षार्थी 
१९५९ ४,शर३३ 
१९६० ४,६२५ 
१९६६१ ५,०९८ 
१९६२ ४,६१७ 


मराठवाड़ा राष्ट्रभाषा प्रयार समिति, औरंगाबाद 


भराठवाड़ा कई सांस्कृतिक विशेषताओंके गौरबसे सम्पन्न होते हुए भी, कई मर्षोतक अंग्रेजों 
तथा निजाभ शासनकी दुहरी गुलामीमें जकड़ा होने के कारण भारतके अन्य कई प्रदेशोकी अपेक्षा पिछड़ा 
ही रहा। वहाँकी जनताके मनपर भय व आतकका प्रभाव था। 
हूँदराबादमे दाष्ट्रभाया प्रचार समितिकी स्थापनाके अनन्तर ही १९३७ में कार्य आरम्भ किया 
गयाथा। लेकिन श्री विष्णुदत्तजी शर्मा मराठवाडामें रा्ट्रभाषा प्रचार कार्य बडी निर्भीकत्सले करते रदे। 
भारतके स्व॒तन्त्र होनेके बाद निजाम हुकूमतसे छुटकारा पानेके लिए स्टेट काँग्रेस हैदराबाद द्वारा स्विनय 
अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ किया गया। इस कारण राजनैतिक नेताओंके साथ कई राष्ट्रभाषा प्रेमियोंकी 
भी जेल भेज दिया गया। श्री प. विष्णुदत्तजी शर्माको भी जेलमें भेज दिया गया। हिन्दी प्रचारका कार्य भी 
जेलके सीकचोमे ही चलने लगा। जेलमें ही राष्ट्रभाषा पढानेकी योजना विविध प्रवृत्तियोके साथ कार्यान्वित॑ 
होने लगी। 
नवम्बर १९४८ में भारत सरकार द्वारा पुलिस कार्यवाही होनेके पदचात्‌ भय एवं आतंकके 
साम्राज्यका अन्त हुआ। राष्ट्रभाषाअचार-कार्यकों भी गति सिली । इस समय जालताके श्री प. गगा 
विष्णुजी शर्मा, श्री प. नागेशदत्तजी शुक्ल, श्री भीमरावजी बरील, नाल्देड़के श्री लक्ष्मणाचार्य शास्त्री, श्री 
मंदनलालजी विपाणी, लातूरके श्री कचरूलालजी पोकरणा, अम्बा जोगाईके श्री चन्द्रगुप्तजी गुप्ता तथा शी 
वि ना. जाधव, औरगाबादके श्री पं. ज्ञानेन्द्रजी शर्मा आदि कई हिन्दी प्रेमियोनें अपनी निष्ठाका परिचय 
दैकर हिन्दी प्रचार क्षेत्रमे महत्वपूर्ण कार्य किया है ) पु 
मराठवाडमे राष्ट्रभाषा प्रचार समितिका कार्य हेदराबाद राज्य हिन्दी प्रचार सभाके दौरा 
संचालित होता रहा। आगे चलकर जब है दराबाद स्टेट का पुनविभाजन हुआ तो वह बम्बई राज्यके अन्तर्गत 
आगया। १९४६ के अन्ततक मराठवाड़ामें हिन्दीका कार्य शिथिल-सा हो गया। अत समितिके निश्वमा- 
नुसार मराठवाडामें कार्य करनेकी दृष्टिसे मराठवाडाके पुराने राष्ट्रभाषा कर्मी श्री प॑ विष्णुदत्तजी शर्माकी 
नियुक्ति की गई। हे 
शर्माजीने मराठवाड़ाके जालना, सेलू, नान्देड, परभणी, बीड़ तथा लातूर आदि स्थानोका वौस 
कर जन सम्पर्क स्थापित किया | उन्होने मराठवाडाके प्रमुख जन नेता भा श्री भगवंतरावजी गाढे तथा 
मा. श्री शकररावची चब्हाणसे विचार विनिमयकर मराठवाडा राष्ट्रभाषा प्रचार समितिका गठन किया। 
अध्यक्ष श्री भगवन्तरावजी गाढे बनाएं गए और उपाध्यक्ष श्री शंकररावड़ी चव्हाण। ये अबतक पदा- 
धिकारीके रूपमें विद्यमान है ) 


राष्ट्रभायों प्रचार 


६९६ 


१९५७-४८ में समाज शिक्षा विभागनें महिला विभागकों १० हजारका अनुदान दिया। 
१९५८-५९ में केन्द्रीय समाज कल्याण बोडडने पुस्तकालयके लिए १३०० का अनुदान दिया। समाज कल्याण 


वोर्डने १९५०-६० व १९६०-६१ में भी क्रमशः १ हजार एवं ९५० का अनुदान विया। 
भध्यप्रदेशसे सम्बद्ध संस्थाओंमें ये संस्थाएँ प्रमुख है--- 
१>+राष्ट्रभापा प्रचार समिति, रतलाम । 
२--राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, इन्दौर | 
३->-शाप्द्रंभापा प्रचार समिति, उज्जैन । 
४--राष्ट्रभापा प्रचार समिति, वे रागढ़ । 
*>राष्ट्रभापा प्रचार समिति, आष्ठा। 
६>+राष्ट्रभापा प्रचार समिति, बुरहानपुर ( जिला पूर्व निमाड ) 
७--नूतन साहित्य कलानिकेतन, जच्छण्ड ( जिला भिण्ड ) 
5८--मभालव विद्यापी5ठ मन्दसौर। 


सध्यप्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समितिके वर्तमान पदाधिकारी 


अध्यक्ष--श्री महाराज कुमार डॉ. रघुवीरसिह, डी. लिदु। 

कार्याध्यक्ष---श्री सौभाग्यमलजी जैन, एडवोकेट। 

उपाध्यक्ष--श्री श्यामाचरणजी शुक्ल, एम. एल. ए.। 

उपाध्यक्ष--श्री महाराजा भानुप्रकाशर्सहजी । 

उपाध्यक्ष--श्री डॉ. विनयमोहन शर्मा। 

कीपाध्यक्ष-+श्री हुकुमचन्दजी पाटनी | 

संयोजिका महिला विभाग--श्रीमती सुशीलारानी दास | 
मन्‍्त्री-संचालक--श्री बैजनाथ प्रसाद दुबे । 


परीक्षार्थी उन्‍नति-फ्रम 


सन्‌ परीक्षार्थी 
१९५१ ह॒ २,०३७ 
१९५२ १,७९९ 
१९५३ १, रे छोड 
१९५४ १,रे०८ं 
१९५४५ १,५०७ 
१९५६ . ३,१४८ 
१९५७ २,७१८ 


१९४५८ ३,८१४ 


ह्ष्ध रंजंत-जयन्ती क़न्वे 


उसमे मूरसाविर मठके जगद्गुरु श्री गगाधर राजयोगीन्द्र स्वामीजीने उद्घाटन किया ता मैसूर राज्यके 
तत्कालीन मुख्य मन्‍त्री श्री बी. डी. जत्तीजी मुख्य अतिथिके रूपमें पधारे थे। 

हिन्दी-दिवसका आयोजन बड़े समारोहपूर्वक किया जाता है। इस अवसरपर विभिन्‍न स्पर्धाएँ 
भी आयोजित की जाती है । 

कर्नाटक प्रान्तीय राष्ट्रभाषा प्रचार समितिका कार्य इस अल्प कालमें बहुत प्रगति कार चुका है। 
अब ४० केन्द्रोमे राष्ट्रभाषा प्रचार का कार्य चल रहा है ओर ४३००० से अधिक परीक्षार्थी इसकी परीक्षामें 
प्रतिवर्ष सम्मिलित होते है । 

अबतक प्रान्तसें प्राथमिकमे ६,७१२, प्रारम्भिकर्में १७,५८९, प्रवेशमें १३६८३, कोविदमें ३,०१६ 
तथा रत्नमें १६२ इस प्रकार ४८,१०१ परीक्षा सम्मिलित हो चुके है-- 


समितिके वर्तसान पदाधिकारो 


अध्यक्ष--श्री एच. पी. शहा, एम. एल ७.) 

कार्याध्यक्ष--्री आर, व्हीं, शिरूर। 

उपाध्यक्ष--श्री बी. एल. इचिनाल, 

उपाध्यक्ष--श्री राघवजी देवजी लद॒दड़। 

स॑चालक--भी वासुदेव चिस्तामणि बस्ती । 

यह संस्था रजिस्टर्ड हो गई है। सरकारकी औरसे इसे कोई सहायता अभी प्राप्त नहीं 
हुईं है) वर्धा समितिकी सहायता एवं जनताके सहयोगपर ही यह समिति अपना कार्य चलाती है। एक 
सालसे हुबली कर्नाटकर्में राष्ट्रभाषा प्रचार परीक्षाओमे निम्नलिखित कमसे वर्षवार परीक्षार्थी सम्मिलित 
हओे । ४ के 2४०० ०5 
कर्नाटकर्म भवन निर्माणके लिए श्री आर व्ही. शिरूरने ५४४५ स्केर फटकी जगह 
प्रदानकी है । भवन निर्माण शीक्ष ही प्रारम्भ होनेवाला है। छ्षिरूरजीकी सहायता पहलेसे 
ही है। 


कर्नाटक परीक्षा््ों उन्‍्तति-क्रम 


सन्‌ परीक्षार्षी 
१९४७ २०० 
१९४८ १५० 
१९४९ र०० 
१९५० १,२०० 
१९५१ ३,५०० 
१९५२ ४,५०० 


श्र्श३ छरेरे४ 


बज >3न्‍का 


शध्टूमाधा प्रचार- 
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च्ष्४॑ रंजंत-जयन्ती प्रन्य 


उसमें मूरसाविर मठके जगदुगुरु श्री गंगाधर राजयोगीन्द्र स्वामीजीने उद्घाटन किया तथा मैसूर राज्यके 
तत्कालीन मुख्य मन्‍्त्री श्री बी. डी. जत्तीजी मुख्य अतिथिके रूपमें पधारे थे। 

हिन्दी-दिवसका आयोजन बड़े समारोहपूर्वक किया जाता है। इस अवसरपर. विभिल्ल स्पर्धाएँ 
भी आयोजित की जाती है। 

कर्नाटक प्रान्तीय राष्ट्रभाषा प्रचार समितिका काय्ये इस अल्प कालमे बहुत भ्रगति कार चुका है। 
अब ४० केद्धघोमे राष्ट्रभाषा प्रचार का कार्य चल रहा है और ४३००० से अधिक परीक्षार्थी इसकी परीक्षामें 
प्रतिवर्ष सम्मिलित होते है । 

अबतक प्रान्तसें प्राथमिकमे ६,७१२, प्रारम्भिकमे १७,५८९, प्रवेशमें १३६८३, कोविदमें ३,०३६ 
तथा रलमें १६२ इस प्रकार ४८,१०१ परीक्षामे सम्मिलित हो चुके है-- 


समितिके वर्तमान पदाधिकारो 


अध्यक्ष--श्री एच. पी. शहा, एम. एल. ए.। 

कार्याध्यक्ष--श्री आर. व्हीं. शिरूर । 

उपाध्यक्ष--श्री बी. एल. इचिनाल॑, 

उपाध्यक्ष--श्री राधवजी देवजी लद्‌दंडू । 

संचालक--श्री वासुदेव चिन्तामणि बस्ती ! 

यह संस्था रजिस्टरड हो गई है। सरकारकी ओरसे इसे कोई सहायता अभी प्राप्त नहीं 
हुई है। वर्धा समितिकी सहायता एंव जनताके सहयोगपर ही यह समिति अपना कार्य चलाती है। एक 
सालसे हुबली क्र्ताटकर्मे राष्ट्रभाषा प्रचार परीक्षाओमें निम्तलिखित क्रमसे वर्षवार परीक्षार्थी सम्मिलित 
हमे न 
कर्नाटक भवन निर्माणंके लिए श्री आर. व्ही, शिखूरने ५४४५ स्कैर फटकी जगहँ 
अदानकी है । भवन तिर्माण शीघ्र ही आरम्भ होनेवाला है। शिरूरजीकी सहायता पहलेसे 
ही है। 


कर्नाटक परीक्षार्थो उनति-क्रम 
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बेलगांव जिला राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, बेलगाँव 


बेलगाँव जिलेमें १९४४ से वर्धा समितिकी परीक्षाएँ शहापुर तथा येल्लूरमें संचालित होती थीं 
और १९४७ से बे लगाँव और गोवा भी वर्धा समितिकी परीक्षाएँ संचालित हो रही थीं और इनका संचालन 
महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा प्रचार समिति द्वारा होता था। परन्तु बेलगाँव जिलेका अलग संगठन बनानेका निश्चय 
किया गया तेदनुस्तार १९५१ में बेलगाँव जिला राष्ट्रभाषा प्रचार समितिकी स्थापना हुईें। इसके प्रथम 
अध्यक्ष श्री भैरूलालजी व्यास चुने गए। ह 
११ वर्षोके इस अल्पकालमें इस जिला समितिने बड़ी सफलतापूर्वक काये किया। अब २४०० से 
अधिक परीक्षार्थी प्रतिवर्ष वर्धा समितिकी परीक्षाओंमें जिला बेलगाँव केन्द्रोंसे बैठते हैं। यहाँ परीक्षाओंके 
कार्यंको सुचारु रूपसे चलानेके लिए प्रचारकोंको कई प्रकारके संघर्ष एवं कठिनाइयाँ सहन करनी पड़ी 
हैं। अब अनुकूलवातावरण तैयार हो गया है । इस कार्यमें हिन्दी प्रचार सभा, बेलगाँव, राष्ट्रभापा 
विद्यालय, येल्लूर, भारती हिन्दी विद्यालय, बेलगाँव, राष्ट्रभाषा विद्यालय, टिलकवाड़ी, राष्ट्रभाषा विद्यालय 
कागवाड़का सहयोग विशेष रूपसे मिलता रहा है । 90 दवग ३० ०५४) 
श्री द. पा. साटम, मन्‍्त्रीने बेलगाँव जिलेके विभिन  क्षेत्रोंमें केन्द्र स्थापित करने एवं प्रचार- 
कार्यको बढ़ानेके लिए बड़ा सराहनीय कार्य किया है । 
बेलगाँवकी हिन्दी प्रचार सभाकी ओरसे एक हिन्दी भवन भी बना हैं। उसमें वर्धा समितिने भी 
२००१ रु. का अनुदान दिया। येल्लूरमें भी एक हिन्दी भवन वननेवाला है उसमें भी वर्धा समितिने ७५४ १ 
है. का अनुदान दिया । 
१९५४ में बेलगाँवमें एक जिला सम्मेलन श्री ना. शा. वालावलकरजीकी अध्यक्षतामें आयोजित - 
किया गया था। इससे प्रचार कार्यको बड़ा बल मिला। + 
अबतक बेलगाँव जिला समितिके प्रचारकों द्वारा वर्धा समितिकी परीक्षाओंमे लगभग २० 


हजार 
परीक्षार्यी सम्मिलित हो चुके है । ड 
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गोवामें हिन्दी प्रचार 

बेलगाँव जिला समितिने गोवामें भी हिन्दी प्रचार करनेमे काफी सहयोग दिया है। श्री 
गाँवकर, श्री सुलेकर, रामकर तथा कु कीत॑नी कामत आदि हिन्दी प्रेमी वर्धाकी परीक्षाओका सफल प्रचार 
कर रहे है। वर्धा समितिके प्रचारका भविष्य उज्ज्वल है ! 

श्री भैरूलालजी व्यास जो समितिके प्रारम्भसे अध्यक्ष थे उनका २५ दिसम्बर १९६० को देहान्त 
होनेके कारण बेलगाँवके राष्ट्रभाषा प्रचार कार्यको बड़ी क्षति पहुँची । 

बेलगाँव जिलेसे निम्नानुसार परीक्षार्थी सम्मिलित हुए-- 


बेलगांव परोक्षार्थो उन्‍नति-क्रम |! 
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हिन्दी प्रखार सभा, हेवराबाव 


पचीस यर् पूर्व १९३४५ में युगादिके शुभ मुहर्तपर सभाकी स्थापना हुई। प्रारम्भिक दिनोसे 
इसकी नीति राष्ट्रभापा हिन्दी और देवनागरी लिपिका प्रचार और प्रसार करना हैं । देशके इतिहासमें, 
राष्ट्रभाषाके प्रइनको लेकर कई समस्याएँ खडी हुईं, कित्तु सभाका सगठन और सभाकी नीति दृढ़ रही। 
स्विधानमे राष्ट्रभापा हिन्दोकी स्वीकृतिके कारण “सभा अधिक प्रोत्साहित हुई। संविधान मूलक 
हिन्दीका प्रचार करना ' सभा * का मूल उद्देश्य रहाईँ। सन १९५२ में औरंगाबाद अधिवेशनसे सभाने 

प्रादेशिक भाषाओंके सम्बन्धर्म अपनी नीति स्पष्ट की हूँ। 
सभाके निमन्त्रणपर १९४९ दिसम्बरमें अ. भा. हिन्दी साहित्य सम्मेलनका अधिवेशन शव अस्दबली 

पाहेयको अध्यक्षतापे यहाँपर सम्पन्न हुआ । 

7. मभाके मृख्य उद्देश्योमेसे एक हँ--अहिन्दी भाषियोमों हिन्दीका प्रचार, व्ूसरा हूँ हिन्दी साहित्यके 
प्रति रुचि उत्पन्न करना और प्रान्तीय आवाओसे हिम्दीका परस्पर आदास-प्रदान करना तथा स्नेह सौहार्द 
बढ़ाता। हिन्दी प्रभारके दो तरीके सभाने अपनाएँ हैँ। एक तो साधारण जनताकी हिन्दीकी 
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आवश्यकताओंकी पूर्ति करना। दूसरा है संविधान ' की धाराओंको ध्यानमें रखते हुए केन्द्रीय राज-काज 
तथा अत्तर्प्रात्तीय काम काजके विचारसे हिन्दीको व्यवहारोपयोगी वनाना। साधारण जनतामें प्रचार 
बढ़ानेके लिए परीक्षाओंका संचालन, करना, इनके लिए उचित पुस्तकोंको प्रकाशित करना आदि कार्य 
सभा कर रही है। 
दूसरे उद्देश्योंकी पूततिके लिए ऊंचे गम्भीर और मौलिक साहित्यका निर्माण, प्रादेशिक साहित्य और 
हिन्दीका अनुवादों द्वारा आदान-प्रदान और प्रादेशिक तथा हिन्दी भापाको निकट्तम लानेका प्रयत्न, ये 
कार्य सभाके प्रकाशन विभाग और साहित्य विभागके द्वारा सम्पन्न किए जा रहे हैं। सभा कई वर्षोतक 
उच्च कोटिकी पत्रिका “अजन्‍न्ता ” का प्रकाशन भी करती थी। लेकिन यह पत्रिका अब बन्द हो 
गई है। 
सभा जहाँ राष्ट्रभाषा हिन्दीके नाते अपने कार्योका संचालन करती है, वहाँ हिन्दीकी ऐच्छिक 
भाषा और माध्यमके रूपमें व्यवह्ृत किए जानेके लिए भी सुविधाएँ देती हैं। इसी उद्देश्यकी पूतिके लिए 
सभाके अन्तर्गत दो हिन्दी महाविद्यालय हैदराबादर्में संचालित हो रहे हैं। ता 
प्रचारात्मक, साहित्यिक और प्रकाशनात्मक कार्योके अतिरिक्त सभा ' का कार्य जन सम्पर्क 
और सरकारी शिक्षा विभागके सहयोगके नाते भी उल्लेखनीय रहा हैं। हिन्दीके द्वारा भाषाके त्रिवेणीका 
स्वरूप हँदराबादके इस क्षेत्रमं विभिन्‍न भाषा भाषियोंके निकट लानेका कार्य सभाने किया और 
हँदराबादमें उर्दूके कारण जो अनुकूल वातावरण हिन्दी प्रचारके लिए अनायास मिल गया, उसके फल- 
स्वरूप जाति, धर्म, भाषा आदि भेदोंके रहते हुए भी हिन्दी प्रचारके कार्योमें सभी लोग एक मन और एक 
प्राण रहे है। यहाँकी अन्य साहित्यिक संस्थाओंके साथ हमारा केवल सहयोगका सम्बन्ध ही नहीं, अपितु, 
घनिष्ठताका नाता हैं। आल्ध्र साहित्य परिषद्‌, महाराष्ट्र साहित्य परिषद्‌, कन्नड़ साहित्य परिषद्‌, 
अंजुमन तरक्की उदूं, अदबियात उर्दू, दखनी प्रकाशन समिति आदिसे हमारा अभिन्‍न सम्बन्ध रहा हैं। 
यहाँके कार्यकर्ताओंने यह प्रमाणित कर दिया हूँ कि भाषा, धर्म, जाति ' आदिकी भिन्‍नता हिन्दी प्रचारमें 
बाधक नहीं अपितु साधक हूँ । 
सभाने अपनी गतिविधियोंके द्वारा सरकारी शिक्षा विभागके एक साधक अंगके रूपमें कार्य किया 
हैं। उसके द्वारा हैदराबाद, वरंगल, सिकंदराबाद तेनालि नर्सापुर और महबूबावादमें हिन्दी शिक्षक 
प्रशिक्षण वर्गकि दीघं कालीन सन्रोंका संचालन किया जा रहा हैं। भारत सरकारकी समाज शिक्षा 
योजनाके अन्तर्गत लगभग १६ केन्द्रोंका २ वर्ष तक संगठन सरकारी कार्यालयोंमें वहाँके कार्यकर्ताओंकी 
हिन्दी शिक्षासे सक्षम वनाना, जीवनसे निराश सैकड़ों कैदियोंको जेल विभागकी कपासे हिन्दी शिक्षा द्वारा 
उनमें तवीन आशाका संचार, और हरिजन तथा पिछड़ी हुई जातियोंमें हिन्दी प्रचारकों बढ़ावा देनेके लिए 
पर्याप्त निःशुल्क सुविधाओंका आयोजन, ये ऐसे कार्य हैं जिनसे सभा जनता तक पहुँचती है और सरकारके 
शिक्षा विभागके पूरक अंगके रूपमें कार्य कर रही है । 
हिन्दी साहित्यकी अभिरुचि बढ़ाने तथा ऊँचे और गम्भीर साहित्यके पठन-पाठनकी प्रवत्तिको 
प्रोत्साहित करतेके लिए सभा पुस्तकालयोंका संचालत करती हैं। इस पुस्तकालय योजनाके 


अंतगंत सभाने कई जिला स्थानोंमें हिन्दीकी पुस्तकोंका अनुदान दिया है। यह अनुदान उन्हीं स्थानोंवर 
ग्रन्थ--८८ 
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दिया गया है, जहाँ प्रादेशिक साहित्यकी अच्छी पुस्तके एकत्रित की गई हों। इस प्रकार हिन्दी और 
प्रादेशिक भाषाओंके मेल-मिलापका यह प्रयत्त सभाने किया है। 
इधर “ सभा ” के विशेष प्रकाशनोकी योजनाके लिए भारत सरकारने सहायता दी है। इसके 
अन्तगंत मराठी, तेलुगु, कन्‍्नड और उर्दू साहित्यका इतिहास हिन्दीमे प्रकाशित किया जा रहा है और हिन्दी- 
ऊद्दू कोष, उर्दू-हिन्दी कोपका भी निर्माण किया जा रहा है। इसमेसे कुछ काय पूर्ण हो चुके है और घोड़े 
शैप हूँ । 
सभा दक्खिनी प्रकाशन समितिको सहयोग देती रही है। इस समितिका कार्य है इक्षिणमें 
“दखखनी ' नामसे जो बोली प्रचलित हैं और उसमें जो साहित्य है, उसको हिन्दीमे रूपान्तरित करना। 
इसके द्वारा हिन्दीकी एक विशविप्ट शेलीका परिचय साहित्य जगतको दिया जा रहा है। हिन्दी और 
उदूंको निकटतम लानेमे दक्खिनी प्रकाशन समितिके इस शुभ कार्यमे सभा” ने आधिक तया बौढिक 
सहयोग दिया हूँ । 
समा द्वारा प्रकाशित वाल साहित्यकी ६ पुस्तकोमेंसे गाँवोकी कहानियाँ भाग १ तथा बालकोकी 
बहानियाँ इन दो पुस्तकोकों केखद्रीय सरवार द्वारा ५००)-५००) रुपयोका पुरस्कार भ्राप्त हुआ है। 
यहाँ सभाको परीक्षाओके सम्वन्धर्म कुछ निवेदन करना अप्रासगिक न होगा । सभाकी सात 
परीक्षाएँ वर्षमरम दो वार होती है, जिनमें लगभग ४० हजार विद्यार्यी ४५० केम्द्रोमे प्रवेश पाते है। इसमे 
महिलाओंका अनुपात सगभग ३० प्रतिशत होता है। शहरमे इससे अधिक। अहिन्दी क्षेत्र होनेके नाते 
अहिन्दी परीक्षायियोकी सख्या लगमग ९० प्रतिशत रहती हूँ । शि 
प्रसन्‍्नताको बात हूँ कि इधर भारत सरकारके शिक्षा मन्‍्त्रालयन सभाकी तीन परीक्षाओकी 
इस प्रवार मान्यता प्रदान की हूँ । 
विभारद--मंद्रिबनः 
भूषण--द टर 
विद्ान-प्री. ए 
ह हल्दी-शिक्षर ! प्रशिक्षणनों आस्धध प्रदेशकी सरकारने वी. टी के बराबर मान्यता प्रदान की है। 
मैसूर और महाराष्ट्र प्रदेशने भो समाकी परीक्षाओको मान्यता प्रदान की है। 
इस प्रकार सभाता कार्य आस्घ प्रदेशमें यडे गोरव पूर्ण दगमे किया जा रहा है। प्रदेशमें उसकी 
हिन्द प्रबारती दृष्टिसे बहा मरत्व हूँ । 
समा द्वारा राष्ट्रभाणा प्रचार समित्तिकों परीक्षाओर्म व्षवार जो परीक्षार्थी सम्मिखित कराएं 
सह उसको सदया इस पश्रकार है :-- 


हेदराबाइका परोक्ार्णो उम्मति-कण 
ख़्य्‌ बरौखार्यी 
१५४८ २०३ 
प्र १,१४३ 
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सन्‌ परीक्षार्थी 
१९५० २,१०१ 
१९५१ १,५७२ 
१९४५२ ३६ 

१९५३ १४४ 
१९५४ ४९ 
१९५५ ११४ 
१९५६ २३२ 
१९५७ १५४ 
१९५८ ८९ 
१९५९ २३५ 
१९६० रेथप 
१९६१ ३३८ 
१९६२ २७३ 


जम्मू-काश्मीर राष्ट्रभाषा प्रचार ससिति, श्रीनगर 
जम्मू-काइमीर राष्ट्रभापा प्रचार समितिकी स्थापना श्री 
ढुई। श्रीमती कमला पारिमू प्रिंसिपल महिला महाविद्यालयके प्रयत्नोंसे महिला 
समितिका पहला परीक्षा केन्द्र स्थापित हंआ। महिला महाविद्यालय राज्यभरकी प्राचीनतम 
संस्था है। यहाँ हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयागकी परीक्षाओं एवं रत्न, भूषण, 
परीक्षाओंका प्रबन्ध १९४० से ही होता था। ु हि 
अहिन्दी प्रान्त होनेके कारण काश्मीरमें कार्यको बढ़ानेमें बड़ी कठिनाइये सामना 
करता पड़ा। लेकिन अब वहाँकी जनता राष्ट्रभाषा प्रचार कार्यकी ओर आक्ृष्ट हुई है और रूचि लेने 
लगी है। 

१९४८ में श्री मोहनलाल भट्ट ( मन्त्री वर्धा समिति ) श्री जेठालालजी ( संचालक गुजरात ) 
एवं श्री दौलतरामजी शर्मा ( संचालक सिन्ध-राजस्थान ) श्रीनगर पधारे । एक बैठक श्री जगद्धरजी जाडू 
के सभापतित्वमें हुई जिसमें श्री हकीम शम्भूनाथजी पारिमू तथा श्रीमती कमला पारिमूने आजीवन 
वर्धा समितिका कार्य करनेकी प्रतिज्ञा की। इसी बैठकमें श्री जगद्धरजी जाडूने समितिका अध्यक्ष 


पद स्वीकार किया। १९४९ से हकीम शम्भूनाथजी पारिमू संचालक एवं श्रीमती पारिमू भन्‍्त्री 
बनीं। 


प्रयत्नोंसे १९४६ में 
महाविद्यालयमें वर्धा 
।चीनतम हिन्दी शिक्षण 
भभाकर आदि हिन्दी 


जम्मू-काश्मीर सरकारने समितिके कार्यसे प्रभावित होकर इस वर्ष समितिको 


को १ हजार रुपयोंकी 
सहायता प्रदान की है। केन्द्रीय सरकारने भी पस्तकालयके लिए 


४०० रु. का अनुदान देता स्वीकार 
किया। ह ह 


हद 


७०० रजते-जेयन्‍्ती प्रेन्द 


जम्मू-काइमी रके प्रमुख नगरोमें वर्धा समितिके अनेक केन्द्र खुल चुके है जहाँ पाद्थपुस्तक वितरण, 
परीक्षा प्रबन्ध आदि काय॑ प्रारम्भ किया गया। 

रूमितिने एक उर्दू-हिन्दी स्वयं शिक्षक भी प्रकाशित किया है जिसके द्वारा उर्दू जाननेवाला व्यक्ति 
१४ दिनमे ही स्वय हिन्दी सीख सकता है। इस स्वय शिक्षककी हजारों प्रतियाँ समिति वितरित कर 
चुकी हैँ । 

अबतक श्रीनगरमें श्रीनगर, कर्णनगर, रैणावारी, भट्टयार, रंगठेग जम्मूमें-कक््ची छावनी जम्मू 
एवं गावोमे अनन्तनाग, चवगाम, भट्टन ( मातंण्ड ) उत्तर सू. अच्छत, वेरीलाग, सागाय, चीनीगुण्ड, 
सोपुर, चोडुर, पट्ठन, पलहालन, वारामुल्ला, हन्दवाडा, दरबाग आदि स्थानोमें केन्द्र खुल चुके है। 

परीक्षार्थी संख्यामे निरन्तर प्रगति होती जा रही है। 

काश्मीरसे सन्‌ १९५६ में ६६, १९५७ में १३०, १९४८ में १६०, १९५९ में ८०७, १९४० में 
९७३ एद १९६१ मे ८८० परीक्षार्थी सम्मिलित हुए) 

काइमीर समितिके प्रयत्नोसे वर्धा समितिकी राष्ट्रभाषा परीक्षाओकों काइमीर विश्वविद्यालम 
तथा जम्मू-काश्मीर शिक्षा विभागसे मान्यता प्राप्त हुई है । 


हिदी-दिवस 


१६५७८ में ' हिन्दी-दिवस ” श्री गुलाम मुहम्मद मुख्तार, शिक्षा-सचालक जम्मू-काइ्मीरके सभा 
प्रतित्वमें मनाया गया। 

१९५९ में हिन्दी दिवसपर राज्यके तत्कालीन शिक्षा मल्त्री सरदार हरवन्सरसिहजी ' आजाद 
द्वारा प्रमाण-पत्र वितरित किये गये 

१९६० में “हिन्दी-दिवस” के अवसरपर अ्रचारकीको पुरस्कार तथा परीक्षार्थियोकी प्रथम 
द्वितीय तथा तृतीय आनेके उपलक्ष्यमे पुरस्कार वितरण समारम्भ राज्यके तत्कालीन शिक्षा मल्त्री 
श्री गुलाम मुहम्मद राजपुरीके सभापतित्वमें हुआ। 

१९६१ में समितिने एक लेख प्रतियोगिताका आयोजन किया। इसमे प्रथम, द्वितीय, तृतीय 
आनेवालोको राज्यके शिक्षा मन्‍्त्री श्री गुलाम मुहम्मद सादिकने अच्छे पुरस्क्रार दिये। 

जम्मू-वाश्मीर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति भविष्यमे निम्नलिखित योजनाओको कार्याग्बित करने 
जा रही है -- 

१--राष्ट्रभापा शिक्षको एवं प्रचारकोके लिए रिफ्रेंशर कोसंका आरम्भ। 

३--राष्ट्रभाषा प्रदर्शनी । 

३--उत्कृष्ट काइमीरी साहित्यका सुयोग्य विद्वानों द्वारा हिन्दी अनुवाद । 

४--यात्रियोकी सुविधाके लिए “कश्मीरी सीखिए ” पुस्तिकाका प्रकाशन। ( इसकी पाई 
लिपि प्रेसमें दी जा चुकी है । ) 

जाम्मूकाश्मीर राष्ट्रमाषा प्रजार समिति, श्रीनगर। 

अध्यक्ष--श्री जगद्धरजी जाडू। 
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मस्मी--श्वीमती कमला पारिमू । 

संचालक--्री शग्भूनावजी पारिम । 

अवनक वर्षयार जम्मू कास्मीरसे परीक्षार्सी सम्मिलित हैए उनको वर्षवार परीक्षा संस्या नीचे 
लिये अनुसार हूँ । 


परीक्षार्थों उनन्‍नति-फ्रम 


सन्‌ परीक्षार्यो 
१९५६ दब 
१९५७ १३० 
१९५६८ १६० 
१९५९ ८०७ 
१९६० ९७३ 
१९६१ 3 
१९६२ १,१८३ 


पंजाब प्रान्तीय राष्ट्रभाषा प्रचार समिति 


बसे पंजाबमें पंजाब प्रान्तीय राष्ट्रभापा प्रचार सम्मेलन और साहित्य-सदन अवोहरके द्वारा 
काफ़ी दिनोंते हिन्दी प्रचारका कार्य चल रहा है। श्लाहित्य-सदन सन्‌ १९२५ में एक पृस्तकालयके 
हुपमें स्थापित हुआ था। इसका भव्य भवन हिन्दी साहित्य सम्मेलनकी सम्पत्ति हैँ। श्री स्वामी केशवा- 
नन्‍्दजीके नेतृत्वम सदनने पंजाबमें बड़ी ख्याति अजित की। इसके उस्तेकालय-संग्रहालयमें हस्तलिखित 
प्रन्थ आदि प्राचीन बस्तुएँ संग्रहीत हैँ । “दीपक ' मासिकका भी प्रकाशन यहांसि होता था। पंजाब तथा 
फाय्मीरके लिए हिन्दी साहित्य सम्मेलनने हिन्दी परिचय तथा हिन्दी कोविद परीक्षाओंकी व्यवस्थाका भार 
सदनको सौंपा था । 

हिन्दी साहित्य सम्मेलनका ३० वाँ अधिवेशन सदनके प्रांगणमें ही हुआ था। सन्‌ १९४६८ से 
हिन्दी साहित्य सदनका सारा कार्यभार राष्ट्रभापा प्रचार समिति, वर्धाकों सौंप दिया गया। वहाँपर 
पंजाब प्रान्तीय राष्ट्रभापा प्रचार समितिका कार्यालय भी खोल दिया गया है। फिलहाल पंजाबके 
कार्यका संचालन सिन्ध-राजस्थान राप्ट्रभापा प्रचार समितिके संचालक श्री दौलतरामजी शर्मा कर 
रहे हैं। पंजाब सरकार तथा पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा समितिकी कोविद परीक्षाको भी मान्यता 
प्राप्त हो चुकी है। परिणामतःयहाँ काफी केन्द्र खुल चुके हैं तथा प्रचार कार्य उत्साहपूर्ण वातावरणमें 
चल रहा हूँ। ह 

इस समय प्रतिवर्ष पंजावर्मों ३१०६ परीक्षार्थी उाप्ट्रभापा श्रचार समिति, वर्धाकी परीक्षा- 
ओंगें सम्मिलित होते हैं। कुल ८ परीक्षा केन्द्र हूँ तथा ६ प्रचारक इस कार्यमें अपना योग दे 
रहे है। द है 


७०२ रंजत-जैंपन्ती प्रन्ष 
अबतक जितने परीक्षार्थी सम्मिलित हुए उनका वर्षवार विवरण इस प्रकार है-+ 


पंजाब परीक्षार्थो उत्नति-क्रम 


सन्‌ परीक्षार्थी 
१९५५ ५५ 
१९५६ १५६ 
१२९५७ २६३ 
१९४८ ३९३ 
१९५९ ४७ 
१९६० ६८० 
१९६१ ६६७ 
१९६२ ४५ 
गुजरात विद्यापीठ 


गुजरात विद्यापीठ महात्मा गाँधीजोके १९२० के असहयोग आन्दोलनके फलस्वरूप शाला एवं 
भद्माविद्यालयोके त्याग करनेवाले बिद्याथियोकी शिक्षाके लिए स्थापित हुई! गाँधीजी स्वयं ही उसके 
कुलपति बने थे और आचार्य गिडवानी, आचाये कृपालानी, आचार्य काकासाहब कालेलकर जैसे बिद्वान्‌ तथा 
शिक्षा शास्तियोने इसके विकासमे पूरा योग दिया। वर्तमान गुजरातके राष्ट्रीय विकासमें इस बिद्यापीठ- 
का बहुत बडा हिस्सा है। आरम्भसे ही इस विद्यापीठमे हिन्दीकी शिक्षाकों स्थान मिला था और वहाँ 
हिन्दी विषय माध्यमिक शिक्षा तथा महाविद्यालयमे सदा अनिवायं रहा हैं। परन्तु इस बिद्यापीठने सन्‌ 
१९३५ से ही नवजीवन ट्रस्टके सहयोगसे राष्ट्रभाषा प्रचारका कार्य प्रचारकों द्वारा गुजरातमें करना आरम्भ 
किया। इन दोनो सस्थाओकी ओरसे श्री मोहनलालजी भट्टको यह प्रचार-कार्य सौंपा गया। इससे 
बहुत पहले ही गुजरातमे श्री परमेप्ठीदास जैनके प्रयत्नसे सूरतमे राष्ट्रभाषा प्रचार मण्डल की स्थापना हो 
चुकी थी और उसके द्वारा वहाँ राष्ट्रभापाके वर्ग चलाए जा रहे थे। अब अहमदाबादमें भी राष्ट्रभाषा 
हिन्दीके नियमित वर्ग चलने लगे। 

१९३६ में जब राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धाकी स्थापना हुई तब वही कार्य राष्ट्रभाषा प्रचार 
समिति, वर्धा द्वारा होने लगा। किन्तु १९४२ में हिन्दी-हिन्दुस्तानीका भ्रश्न पैदा हुआ और जब हिन्बु- 
स्तानी प्रचार सभाकी स्थापना हुईं तब विद्यापीठनें उसको सहयोग दिया। 

हिन्दुस्तानी प्रचार सभा, वर्धाने भी १९४५ में गुजरातमें चलनेवाले कार्यको गुअरात विद्यापीठ- 
को ही सौंप दिया था। जब सविधानमें हिन्दी तथा नागरी लिपि स्वीकार की गई तो विद्यापीठने भी दो 
लिपियोका आग्रह छोड दिया। गुजरात विद्यापीठके प्रति सुजरातमें बहुत आदर हूँ । बम्बई राज्य 
तथा गुजरातमें इन परीक्षाओमे परीक्षार्थी बड़े पँमानेपर सम्मिलित होते है। इसकी क्रमिक रूपमें पाँच 
निम्नलिखित परीक्षाएँ सी जाती है-- 


राष्ट्रभाधा प्रचार ७०३ 


१--हिन्दी पहली 

२--हिन्दी दूसरी 

३--हिन्दी तीसरी 

४--विनीत 

४--हिन्दी सेवक 

ये परीक्षाएँ वर्षमें फरवरी और सितम्बरमें ली जाती हैं। विद्यापीठकी शिक्षामें आज भी 
हिन्दीको वही स्थान तथा महत्व प्राप्त हूं जो पहले था । 

गुजरात विद्यापीठकी तीसरी, विनीत और सेवक परीक्षाएँ अनुक्रमससे हिन्दी योग्यताकी 
दृष्टिसे मैट्रिक, इन्टर और वी. ए. के समकक्ष भारत सरकारके शिक्षा मन्त्रालय द्वारा मान्य की 
गई हूँ। 


हिन्दुस्तानी प्रचार सभा, वर्धा 


हन्दुस्तानी प्रचार सभाकी स्थापना २ मई १६४२ को वर्धामें हुई। इसका प्रधान उद्देश्य हिन्दुस्तानी- 
का अ्रचार करना था। सभाने अपने उद्रेश्यकी पूतिके लिए परीक्षाओंका संचालन करना चाहा, किन्तु इस 
वीच १९४२ का आन्दोलन छिड़ गया और राण्ट्रनेता तथा इसके सभी कर्मी जेलमें चलेगए। श्री अमृतलाल 
नानावटी वाहर थे। इस बीच श्री नानावटीने गुजरात विद्यापीठके द्वारा हिन्दुस्तानीका प्र शु 
किया। सेनू १९४४ में जब सभी कर्मी जेलसे वाहर आए तो गुजरातमें चलनेवाले कार्यकी तरह दूसरे प्रदे- 
शोंगें भी हिन्दुस्तानी प्रचारका कार्य करनेके सम्बन्धर्में निश्चय किया। फरवरी १९४८५ में वर्धामें एक सभा 
हिन्दुस्तानी प्रचार परिपदकी ओरसे गाँधीजीकी अध्यक्षतामें बुलाई गई। इस अवसरपर एक हिन्दुस्तानी 
साहित्य तैयार करनेवाला बोर्ड कायम हुआ। उसीकी एक उपसमिति बनाई गई जिसकी देखभाल डॉ. 
ताराचन्दके सुपुदं हुई। 
जब सभाका काम १९४४-४४ में फिरसे शुरू हुआ तो यह तय किया गया कि प्रान्तोंमें संगठन 
किया जाए और प्रान्तीय संगठनको पदवीकी परीक्षाको, छोड़कर बाकीकी नीचेकी परीक्षाएँ अर्थात्‌ हिन्दुस्तानी 
लिखाव ट, हिन्दी पहली, हिन्दी दूसरी तथा हिन्दी तीसरी परीक्षाएँ चलानेका अधिकार दिया जाए। जहाँ 
प्रान्तीय संगठन न हो, वहाँ वर्धाके दफ्तरसे प्रचार कार्य किया जाए। यह भी तय हुआ कि प्रान्तीय संगठनोंको 
पेम्वद्ध किया जाए और उसी धनसे दूसरी तरह मदद की जाए। इसके मुताबिक गुजरात राष्ट्रभापा प्रचार 
पभा और वम्बई हिन्दुस्तानी प्रचार सभा ये दो प्रान्तीय संस्थाएँ सम्बन्ध की गई। सन्‌ १९४४५ में जुलाईमें 
श्री काका साहब कालेलकर जेलसे बाहर आये तब बाकीके सिन्ध, महाराष्ट्र, विदर्भ, बंगाल, उड़ीसा आदि 
भन्तोंमें प्रचार करनेका भार सभाने उन्हें सौंपा। सन्‌ १९४४ के अन्तमें और १९४६ के शुरूमें काका 
साहवने गृजरातका दौरा किया । इसके बाद गुजरातमें हिन्दुस्तानी भ्चारका काम गुजरात विद्यापीठ 
अहमदाबादको सौंपा गया। सन्‌ १९४७ में इस सभाके मन्त्री पदसे श्रीमन्नारायणजी अग्रवालने स्तीफा 
दे दिया। 


हिन्दुस्तानी प्रचार सभाका कार्यालय अब बम्बई चला गया और वहींसे इसकी परीक्षाएँ ली जाती हैं 


उ०्ड रखत-जपाती धन्य 


भारत सरकारने इसकी काब्रिल और विद्यान्‌ परीक्षाओको क्रमश: मैट्रिक और इस्टरकी हिन्दी योग्यताके 
समकक्ष माना है। 


अखिल भारतीय हिन्दों परिषद्‌ 


सन १९४९ में निम्नलिखित उद्देश्योको लेकर अखिल भारतीय हिन्दी परिषदकी स्थापना 
की गई-- 
१--भारतीय सविधानके अनुच्छेद ३५१ के आदेशके अनुसार राजभाषा हिन्दीके निर्माण-बिंकास 
, और भ्रचारमे मदद करना। 
२--हिन्दी साहित्यकी श्रीवृद्धि करनेका प्रयत्न करना। 
ऐ३--केन्द्रीय राजकाजम हिन्दीका शीध्र उपयोग हो, इसके लिए अनुकूल वातावरण उत्पन्न करना 
और आवश्यक सुविधाएँ प्रस्तुत करना। 
४--भारतके अन्तरप्रान्तीय व्यवहारमे हिन्दीका अधिक-से-अधिक उपयोग हो,इसका प्रयत्न करना । 
५--भारतीय सविधानकी आठवी अनुसूचीमें उल्लिखित सभी भाषाओके प्रति आदर और प्रेम 
पैदा करनेके साथ साथ हिन्दी भाषियोको अन्य भाषाएँ सीखनेके लिए प्रोत्साहित करना। 
६--इन उद्देश्योकी पूर्तिके लिए आवश्यक सस्थाएँ स्थापित करना। 
७--इन उद्देश्योके अनुसार काम करनेवाली सस्थाओको सम्बद्ध करना। इस परिषदका 
कार्यालय नई दिल्‍लीमे स्थापित किये गये। परिषदकी प्रथम कार्य समितिके लिए निम्नलिखित सदस्योका 
चुनाव हुआ-- हि 
अध्यक्ष--श्री डॉ. राजेन्द्रप्रसाद । 
सर्वश्री--ग. वा मावलकर, कन्हँयगालाल मा. मुन्शी, डॉ श्यामाप्रसाद मुखर्जी, राजकुमारी 
अमृतकौर, के सन्‍्तानम, रगनाथ दिवाकर, घनरेयाम सिंह गुप्त, इन्द्र विद्या वाचस्पति, गोविन्द वल्‍लभ 
पन्‍्त, बालासाहव खेर, विप्णुराम मेधी, स्वामी विचित्रानन्दन दास, एस के. पाटील, कमलनयन बजाज। 
इस परिषदके सयोजक श्री शकरराव देव तथा श्री मो. सत्यनारायण चुने गये। कार्यालय तथा 
परीक्षा-मम्त्री श्री देवदूत विद्यार्थी नियुक्त किये गये। 
” परिषदका एक अधिवेशन सन १९५१ के मार्चमे हुआ। इसमे राष्ट्रपति डॉ राजेन्द्रभसादको 
सस्थापक सरक्षक रहनेका प्रस्ताव स्वीकृत हुआ--तथा इसके पदाधिकारी निम्नलिखित हुए-- 
अध्यक्ष--श्री ग वा मावलकर। 
उपाध्यक्ष--श्री गोविन्द वल्‍लभ पन्‍्त। 
जपाध्यक्ष--श्री रगनाथ दिवाकर | 
कोषाध्यक्ष---श्री कमलनयन बजाज । 
अन्त्री---भो शकरराव देव) 
अन्त्रो--श्री भो सत्यनारायण। 
इसी अवसरपर सदस्योकी भी घोषणा को गई। 
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इस परिषदसे निम्नलिखित संस्थाएँ प्रारम्भसे सम्बद्ध हुई :-- 
१--दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास। 
२--पूर्व भारत राष्ट्रभाषा प्रचार सभा, कलकत्ता । 
३--उत्कल प्रान्तीय राष्ट्रभाषा प्रचार सभा, कंटक । 
४--आमखच्छा राष्ट्र हिन्दी प्रचार संघ, विजयवाड़ा। 
५--तमिलनाड हिन्दी प्रचार सभा, तिरुचिरायलली। 
६---कर्नाठक प्रान्तीय हिन्दी प्रचार सभा, धारवाड़। 
७--फैरल प्रान्तीय हिन्दी प्रचार सभा, एर्नाकुलम्‌। 
८--महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा, पूना। 
९---असम राष्ट्रभाषा प्रचार समित्ति, गौहाटी | 
१०--भारतीय हिन्दी परिषद, दिल्‍ली प्रदेश । 
११--भारतीय हिन्दी परिषद, कश्मीर प्रदेश । - 
१२--हैदराबाद हिन्दी प्रचार संघ, हैदराबाद । 
१३-राष्ट्रभाषा प्रचार परिषद, भोपाल। 
परिषदकी ओरसे आगरामें एक महाविद्यालय चलाया जाता था जहाँ अहिन्दी प्रदेशोंसे विद्यार्थी 
हिन्दीकी उच्च शिक्षा तथा शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करनेके हेतु आते थे। यहाँसे शिक्षा प्राप्त स्तातककों 
पारंगत' उपाधि प्राप्त होती थी । अब यह विद्यालय केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्रालयने अपने अधीन कर लिया है और 
उसके लिए एक कमेटी बना दी है जो उसका सञचालन, नियमन करती है। भारत सरकारने इस परीक्षाको 
बी. ए. की हिन्दी योग्यताके समकक्ष माना है । 
दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभाके पुराने कार्यकर्ता श्री रामकृष्ण नावड़ा आगरामें चलनेवाले 
: विद्यालयके आचाय॑ हैं । 


बम्बई हिन्दी विद्यापीठ 


सन्‌ १९३८ में बसम्वई हिन्दी विद्यापीठकी स्थापना हुई। इसका कार्यालय वम्बईमें है। हिन्दी प्रचा- 
रको अपना लक्ष्य बनाकर यह कार्य कर रहा हैं। अनेक कठिनाइयाँ आने पर भी इसके कार्यकर्ताओंके अदम्य 
उत्साहके कारण यह संस्था दुढ़तापूर्वक कार्य कर रही है। इसके द्वारा सञ्चालित परीक्षाएँ भारतके विपिन्‍न 
प्रदेशोंमें ली जाती हैं। इस समय इसके ८४७ परीक्षा-केन्द्र है और प्रतिवर्ष काफी संख्यामें विद्यार्थी इसकी 
परीक्षाओंमें सम्मिलित होते हैं । - 
विद्यापीठमें निम्नलिखित परीक्षाएँ ली जाती हैं--- 
प्रचार परीक्षाएँ--हिन्दी प्रवेश, हिन्दी प्रथमा, हिन्दी मध्यमा तथा हिन्दी उत्तमा | 
उच्च परीक्षाएँ--हिन्दी भाषा रत्न, साहित्य सुधाकर तथा साहित्य रत्नाकर।* 
विद्यापीठकी उत्तमा, भाषा रत्न एवं साहित्य सुधाकर परीक्षाएँ भारत सरकार द्वारा क्रमश: मैटिक 
इण्टर एवं बी. ए. की हिन्दी योग्यताके समकक्ष मानी गई हैं। 
ग्रच्थु---८ ९ 


हे 


७०६ रजत-जयन्तो प्रस्थ 


विद्यापीठकी उच्च परीक्षाओको कुछ राज्य सरकारों एवं केन्द्रीय सरकारकी मान्यता प्राप्त है। 

विद्यापीठका अपना मुद्रणालय हैं तथा अपने पाठद्यक्रमकी कुछ पुस्तकोका प्रकाशन बह स्वय करती 
है। इसके विकासमें श्रीमती लौलावती मुन्शी, श्री रामताय पोद्दार, स्व. रणछोडलाल ज्ञानी, डॉ. मोतीचन्द- 
जी, श्री घनश्यामदास पोक्षर श्री भानुकुमार जेन आदिका मुख्य योगदान रहा है। 

समय-समयपर इस विद्यापीठ द्वारा सोस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाते है। यशोधरा, 
कामायनी, रामायण, चित्रलेखा आदि कलाकृतियोको रंगमज्चपर भ्रस्तुत करनेमें इसे सफलता मिली है। 


ज्ञानलता मण्डल--भा रतीय विद्यापीठ 


यह सस्था वम्बईमे कायं कर रही है । इसके द्वारा हिन्दीका प्रचार तो होता है, पर इसके अतिरिक्त 
मराठी, गुजराती, बगला, कन्नडके भी वर्ग चलाये जाते है और यह इस विद्यापीठ भाषाओकी परीक्षाएँ भी 
लेता हैं। १९४२ मे ज्ञानलता मडलकी स्थापना हुई। और इस मडलने परीक्षाओकी व्यवस्था करके 
सन्‌ १९४९ में ' भारतीय विद्यापीठ ” की स्थापता की। 

इस विद्यापीठकी हिन्दी परीक्षाओके केन्द्र भारतके विभिन्‍न प्रदेशों स्थापित हैं! इसकी परी- 
क्षाओके नाम प्रवेश, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और रत्न हैं। उच्च परीक्षाओके नाम आचार्य और शिक्षा रत्त 
हैं। अवतक ३६०० परीक्षार्थी इसकी हिन्दी परीक्षाओमें सम्मिलित हुए है। कुछ राज्य सरकारों 
द्वारा इसकी उच्च परीक्षाएँ---रत्न तथा आचार्य परीक्षा मान्य हूँ । 

इस विद्यापीठने अबतक १५ पुस्तके प्रकाशित की है। इसके द्वारा प्रकाशित 'व्यवहार दीपिका" 
नामक मराठी हिन्दी लघु कोश बहुत लोकप्रिय है । इसके पुस्तकालयमे हिन्दीके अतिरिक्त मराठी, गृजराती, 
बगला, अँग्रेजी आदि भाषाओकी पुस्तके है। 

समय-समयपर सास्क्ृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जते है। 


मंसूर हिन्दी प्रचार परिषद्‌, बंगलौर 


मैसूर हिन्दी प्रचार परिषद, बगलौर दक्षिण भारतकी एक भुप्रसिद्ध राष्ट्रभाषा प्रचार सस्था हूँ । 
इसकी स्थापना सन्‌ १९४३ में हुईं। दक्षिण भारतमें, प्रधानत मैसूर राज्यमे, राष्ट्रभाषा हिन्दीके साथ 
हिन्दी साहित्यके प्रति जनतामें अभिरुचि पैदा करना ही इस सस्थाका मुख्य लक्ष्य रहा है । 


कार्य-विवरण 


परिषदकी ओरसे प्रथमा, सध्यमा, प्रवेश, उत्तमा, हिन्दी रत्न, ( उपाधि परीक्षा ) आदि परीक्षाएँ 
ली जाती हूँ। इन परीक्षाओकों मैसूर सरकारकी मान्यता प्रारम्भ कालसे ही थी। इस वर्ष भारत 
सरकारकी मान्यता भी प्राप्त हुईं। परीक्षाएँ वर्षमें दो बार फरवरी और अगस्त महीनोमे चलती है। 
इन परीक्षाओमे करीब २५ हजार तक विद्यार्थी सम्मिलित होते है। विशाल कर्नाटक प्रान्तकी स्थापनाके 
बाद इसका कार्यक्षेत्र भी अत्यन्त व्यापक हो गया हैं। गर्ियोमें भी प्रचारकी दृष्टिसे प्रथणा और मध्यमा 
की विशेष परीक्षाएँ लो जाती है। मैसूर राज्यमे करीब २०० परीक्षा केन्द्र है। 


रंष्टिभाषां प्रचारें ० 

भारतं स॑रकाॉरकी मान्यता 
भारत सरकारके शिक्षा-विभाग द्वारा परिषदकी प्रवेश' परीक्षाको मैट्रिक, उत्तमाको इण्टर, और 
हिन्दी रत्नकों बी. ए. के समकक्ष मान्यता प्राप्त हो चुकी है। मेंसूर सरकार उत्तमा वालोंको माध्यमिक 
शालाओं में, हिन्दी रत्नमें उत्तीणं उपाधिधारियोंको प्रौढ़ शालाओंमें हिन्दी अध्यापकका स्थान दे रही है. 


मध्यमामें उत्तीर्ण होनेवाले सरकारी कर्मचारी व अधिकारियोंकों विभागीय हिन्दी परीक्षासे छूट भी मिल 
रही है। पंचवर्षीय योजनाके अनुसार इन परीक्षाओंके लिए आ्थिक सहायता भी प्राप्त हो रही है। 


अध्ययनकी व्यवस्था 


परिपदकी परीक्षाओंके लिए परिषदके केन्द्रीय कार्यालयमें अध्यापनकी व्यवस्था भी की गई है। 
हिन्दी उत्तमा' ओर हिन्दी रत्न' के लिए विशेष वर्ग भी चलते हूँ । हिन्दी साहित्यके अच्छे ज्ञाता और हिन्दी 
पंडित ही अध्यापक हैं। हिन्दी विद्याथियोंकी विशेष योग्यता की दृष्टिसे व्याख्यान माला, वाक्स्पर्धा, विशेष 
भाषण, प्रचारक सम्मेलन, विचार गोष्टी आदि सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चलाये जाते हैं। हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन प्रयागकी 'विशारद' और साहित्य रत्न! परीक्षाओंके परीक्षाथियोंके लिए ऐसी ही विशेष व्यवस्था 
की जाती है। 


पुस्तकालय 


परिषदके अस्तर्गत एक सुव्यवस्थित पुस्तकालय और वाचनालय भी है। केन्द्रीय पुस्तकालयमें हिन्दी 
साहित्यके उच्च कोटिके सभी ग्रन्थ संग्रहीत हैं। फिलहाल २० हजारसे अधिक. पुस्तकें है। केन्द्रीय 
पुस्तकालयके अतिरिक्त राज्यके मुख्य मुख्य नगरोंमें परिषदके नेतृत्वमें स्थानीय हिन्दी पुस्तकालय भी 
चल रहे हैं। इन पुस्तकालयोंको केन्द्र एवं प्रान्तीय सरकार तथा स्थानीय संस्थाओंकी आशिक सहायता भी 
प्राप्त है । 
प्रकाशन | 

परिषदकी प्रारम्भिक परीक्षाओंके सारे पाठ्यग्रन्थ परिषदकी ओरसे ही प्रकाशित होते हैं। 
अबतक “ हिन्दी प्रकाश ' के तीत भाग,  महापुरुष *, ' चार एकांकी,' ' साहित्य सुबोध,' हिन्दी कन्नड़ अनुवाद 
साला, हिन्दी कन्नड़ व्याकरण आदि प्रकाशित हो चुके हैं। 


हिन्दी प्रशिक्षण केन्द्र 


परिषदके तत्वावधानमे 


हिन्दी अध्यापकोंका प्रशिक्षण केन्द्र ” भी मैसूर सरकारकी आर्थिक सहा- 
यतासे चल रहा है। 


ससितिके पदाधिकारी 
श्री एच. रामकृष्णरावजी (अध्यक्ष ), श्रीमती पुष्पावाई ( उपाध्यक्षा ), श्री के. बी. मानप्पा 


७०८ रअत-जम््ती प्रसव 


( प्रधान और परीक्षा-मन्‍्त्री ), श्री वेकटेशय्या ( कोपाध्यक्ष ), श्री वी. वीरप्पा ( सदस्य.) , औ आए. कै. 
गोडवोले ( सदस्य )। 
कार्य समितिके अतिरिक्त परिषदके असख्य प्रेमी और प्रचारक भी है, जिनके सक्रिय सहमोगसे 


शुभकाक्षियोको धन्यवाद देते हैँ । 


साहित्य निर्माणकी फुटकर संस्याएँ 
हिन्दुस्तानी एकेडमो, प्रयाग 


महत्त्वपूर्ण पुस्तकोके अनुवाद करानेके उद्देश्यसे हिन्दुस्तानी एकेडमीकी स्थापना सन्‌ १९२७ में 
प्रयागमे हुई। प्रमुख मौलिक रचनाओको पुरस्कृत करना और साहित्य-सेवाको प्रोत्साहन देना, उत्तम 
खेखकोको सस्थावी ओरसे सम्मानित करना इसके प्रधान उद्देश्य रहे हे। इसने सचमुच साहित्यकी बहुत 
बड़ी सेवा की हैं। इसका एक बहुत वडा सर्वागपूर्ण पुस्तकालय हैं। प्रति वर्ष अनेक विद्वानों द्वारा व्याख्यानो 
के आयोजन भी किये जाते है। “ हिन्दुस्तानी ' नामक एक मासिक पत्रिका भी प्रकाशित होती रही है। 
इसके द्वारा कई दर्जन पुस्तके विभिन्‍न विपयोपर प्रकाशित हो चुकी है । प्रकाशनके क्षेत्रमें इसने बड़ा महत्त्वपूर्ण 
कार्य क्या हैं। 


भहिला बिद्यापीठ, प्रयाग 


हिन्दीके माध्यम द्वारा महिलाओमे शिक्षा-असार का जो काम प्रथागकी महिला विद्यापीठने किया है, 
उसका अपना एक विशेष स्थान है। इसके द्वार प्रवेशिका, विद्या-विनोदिनी, विदुषी, सुगृहिणी, सरस्वती 
आदि परीक्षाएँ सब्चालित होती है! प्रारम्भसे लेकर एम. ए तककी पढ़ाईका प्रवन्ध भी प्रयाग महिला 
विद्यापीठ द्वारा होता हैं। सस्थाके अन्तर्गत एक कालेज भी है। इसके श्रिन्सिपल हिन्दी साहित्यकी 
सुविख्यात कवयित्री श्रीमती महादेवी वर्मा रही है। भारत सरकारने इसकी विदुषी एवं सरस्वती परीक्षा- 
ओको क्रमश इण्टर एवं वी. ए के हिन्दी ज्ञानके समकक्ष माना हूँ । 

नागरी जागरणकी इनी-ग्रिनी कुछ सस्थाओमे प्रयाग महिला विद्यापी5का नाम बड़े आदरके साथ 
लिया जाता है। 


हिन्दी-विद्यापोठ, देवघर 


देवधर हिन्दी विद्यापीठ कई वर्षोसे हिन्दीकी उच्च परीक्षाओंका सठ्चालन करती आ रही है। 
इसकी साहित्यालकार ( उपाधि ) परीक्षाका देगमें बडा सम्मान हूँ । हिन्दीके माध्यम द्वारा अनेक भौद्यो- 
गिक विपयोकी थिक्षा दी जाती हैं। साहित्य महाविद्यालयकी ओरसे पहली कक्षासे उत्तमा परीक्षा तक 
हिन्दी की अनिवायय भिक्षा दी जाती हूँ । विहारसे वाहर भी इसके कई केन्द्र है तथा वहाँ इस सस्थाकी परीक्षा- 
ओमें परीक्षार्थी सम्मिलित होते हूँ । 


रैष्ट्रिभाषां प्रचारें ७०७ 
भारत संरकांरकी मान्यता 
भारत सरकारके शिक्षा-विभाग द्वारा परिषदकी प्रवेश' परीक्षाको मैट्रिक, उत्तमाको इण्टर, और 
हिन्दी रत्नको वी. ए. के समकक्ष मान्यता प्राप्त हो चुकी है। मैसूर सरकार उत्तमा वालोंको माध्यमिक 
शालाओंमें, हिन्दी रत्नमें उत्तीर्ण उपाधिधारियोंको प्रीढ़ शालाओंमें हिन्दी अध्यापकका स्थान दे रही है। 
भध्यमा्में उत्तीर्ण होनेवाले सरकारी कर्मचारी व अधिकारियोंको विभागीय हिन्दी परीक्षासे छूट भी मिल 
रही है। पंचवर्षीय योजनाके अनुसार इन परीक्षाओंके लिए आथिक सहायता भी प्राप्त हो रही है। 


अध्ययनकी व्यवस्था 


परिपदकी परीक्षाओंके लिए परिपदके केन्द्रीय कार्यालयमें अध्यापनकी व्यवस्था भी की गई है। 
हिन्दी उत्तमा” ओर 'हिन्दी रत्न' के लिए विश्येप वर्ग भी चलते हैं। हिन्दी साहित्यके अच्छे जाता और हिन्दी 
पंडित ही अध्यापक हैं। हिन्दी विद्याथियोंकी विशेष योग्यता की दृष्टिसे व्याख्यान माला, वाक्स्पर्धा, विशेष 
भाषण, प्रचारक सम्मेलन, विचार गोष्ठी आदि सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चलाये जाते हैं। हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन प्रयागकी 'विज्ञारद' और 'साहित्य रत्न परीक्षाओंके परीक्षार्थियोंके लिए ऐसी ही विशेष व्यवस्था 
की जाती है। 


पुस्तकालय 


परिषदके अन्तर्गत एक सुव्यवस्थित पुस्तकालय और वाचनालय भी है। केन्द्रीय पुस्तकालयमें हिन्दी 
साहित्यके उच्च कोटिके सभी ग्रन्थ संग्रहीत हैं। फिलहाल २० हजारसे अधिक. पुस्तकें है। केन्द्रीय 
उस्तकालयके अतिरिक्त राज्यके मुख्य मुख्य नगरोंमें परिषदके नेतृत्वमें स्थानीय हिन्दी पुस्तकालय भी 
चल रहे हैं। इन पुस्तकालयोंको केन्द्र एवं प्रान्तीय सरकार तथा स्थानीय संस्थाओंकी आधिक सहायता भी 
प्राप्त है। 


भकाशन 

परिषदकी प्रारम्भिक परीक्षाओंके सारे पाठ्यग्रन्थ परिषदकी ओरसे ही प्रकाशित होते हैं। 
अबतक ' हिन्दी प्रकाश ' के तीन भाग, “ महापुरुष ', ' चार एकांकी,' साहित्य सुबोध,' हिन्दी कन्नड़ अनुवाद 
माला, हिन्दी कन्नड़ व्याकरण आदि प्रकाशित हो चुके हैं। 
हिन्दी प्रशिक्षण केन्द्र 

परिषदके तत्वावधानमें “ हिन्दी अध्यापकोंका प्रशिक्षण केन्द्र ” भी मैसूर सरकारकी आशिक सहा- 
थतासे चल रहा है। 
समितिके पदाधिकारी 

श्री एच. रामकृष्णरावजी (अध्यक्ष), श्रीमती पुष्पाबाई ( उपाध्यक्षा )) श्री के. वी, मानप्पा 


छ१० रंजंत-जेयन्तौ प्रन्थे 


रही है। सभा द्वारा ये परीक्षाएं सज्चालित हो रही हँ-- 
राष्ट्रभाषा--पहली 
राष्ट्रभाषा--दवूसरी 
राष्ट्रभापा--प्रबोध 
राष्ट्रभापा--प्रवीण 
राष्ट्रभापा--पडित 
राष्ट्रभापा--सम्भाषण योग्यता। 
सन्‌ १९४९ में अखिल भारतीय हिन्दी परिषदकी स्थापना हुईं। तब यह सभा भी उससे सम्बद्ध 
हो गई। 
सभाद्वारा मुख्यतः जो प्रवृत्तियाँ चलाई जाती है, वे इस प्रकार है--परीक्षा, प्रचार, शिक्षण, 
प्रन्थालय, मासिक पत्रिका, प्रकाशन, प्रेस । 
परीक्षा--महाराप्ट्रमें अवतक करीब २२ लाख व्यक्तियों तक यह संस्था हिन्दीका सन्देश पहुँचा 
चुका हूँ । 
परीक्षा मान्यता--प्रबोध, प्रवीण, और पडित परीक्षाएँ भारत सरकार द्वारा मैट्रिक, इण्टर एवं 
बी. ए. की हिन्दी योग्यताके समकक्ष मान्य की गई हैँ। 
सभाने एक अनुवाद पंडित परीक्षा चलाई है ताकि भिन्‍न-भिन्‍न साहित्य शैलियोमे लिखे गये सामान्य 
तथा उच्च ग्रत्थोके अनुवाद करनेकी श्रवृत्ति बढ़े । 


प्रचार और शिक्षण 


सभाकी ओरसे स्थान-स्थानपर शिक्षण वर्गोंका प्रबन्ध किया जाता है। सभाने पूना और 
नासिकमे हाईस्कूल भी खोले है जहाँ शिक्षणका माध्यम हिन्दी हूँ । सभा-द्वारा उच्च परीक्षाओके लिए शिक्षक 
तैयार करनेके लिए विद्यालय चलाये जाते हैँ, साथ ही भिन्न-भिन्न परीक्षाओंके लिए विद्यार्थियोंके लिए 
ध्याख्यान-मालाओका आयोजन किया जाता है । 

प्रत्यालय--सभाके पास एक दुहद्‌ ग्रन्यालय भी है जिसमें हिन्दी तया अन्य भाषाओकी विभिन्‍न 
विपयोपर लगभग २० हजार पुस्तके है । 


राष्ट्रवाणी मासिक पत्रिका 

सभा द्वारा “राष्ट्रवाणी ” नामक मासिक पत्रिकाका प्रकाशन भी किया जाता है। राष्ट्रवाणीका 
स्वरूप ऐतिहासिक व सास्ट्रतिक है । 
प्रेस ३ 

समाके पास अपना एक वडा प्रेस भी है। 


सभाका वायक्षेत्र निरन्तर व्यापक होता जा रहा है और इसकी परीक्षाओमें अच्छी सख्यामेँ 
मरीक्षार्थी सम्मिलित होते हूँ । 


'रॉप्ट्रभाषा प्रेचारे ७८९ 


भारत सरकारने हिन्दी विद्यापीठ देवघरकी प्रवेशिका, साहित्य भूषण एवं साहित्यालंकार परीक्षा- 
ओंको क्रमण: मैट्रिक, इण्टर एवं बी. ए. की हिन्दी योग्यताके समकक्ष माना है। 


बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, पटना 


विहार राज्यकी विधान सभाने ११ अप्रैल सन्‌ १९४७ के दिन इस परिपदकी स्थापनाका संकल्प 
किया था। आधुनिक भारतीय भापषाओंके साहित्यका संवर्धन भारत की राप्ट्रभापा और विहारकी 
राज्यभापा हिन्दीमें कला, विज्ञान एवं अन्यान्य विपयोंके मौलिक तथा उपयोगी ग्रन्थोंका प्रकाशन और 
विहारकी प्रमुख ब्रोलियोंका अनुशीलन परिपदके उद्देश्य रखे गये थे । 
विभाजन सम्बन्धी असुविधाओंके कारण परिपदका कार्य १९ जुलाई १९४० में प्रारम्भ हो सका, 
जब श्री शिवपुजन सहाय इसके मन्‍्त्री नियुक्त हो गये। विहारके तत्कालीन शिक्षा मन्त्री आचार्य बद्रीनाथ 
वर्मा इसके अध्यक्ष हुए। परिपदका विधिवत्‌ उद्घाटन ११ मार्च सन्‌ १९५१ के दिन विहारके तत्कालीन 
राज्यपाल महामहिम श्री माधव श्रीहरि अणेके कर कमलोंसे सम्पन्न हुआ। न 
उद्देश्योंकी सफलताके लिए श्रेष्ठ साहित्यके संकलन और भ्रकाशनकी व्यवस्था की गई। प्रारम्भिक 
एवं वरिष्ठ ग्रन्थ-प्रणेताओं एवं नवोदित साहित्यकारोंको पुरस्कार देनेकी योजना वनी और सोचा गया कि 
उपयोगी साहित्यका सम्पादन करनेवालोंको आधिक सहायता प्रदान की जाए। विशिष्ट विद्वानोंके सार- 
गर्भित भाषणोंका प्रवन्ध हुआ और हस्तलिखित एवं दुर्लभ साहित्यकी खोजका काम हाथमें लिया गया तथा 
भोजपुरी, मैथिली एवं मराठी आदि लोक भाषाओंके शब्दकोश प्रस्तुत करनेकी दिशामें अयल प्रारम्भ हुए। 
इस कार्यक्रमके अनुसार अब परिपदके पास हस्तलिखित एवं दुलंभ ग्रन्थोंका विशाल संग्रह एकत्रित 
हो गया हैं। उसके द्वारा प्रकाशित, हिन्दी साहित्यका ' आदि काल *, “हष चरित !, * योरोपीय दर्शन ” और 
_ सार्थवाह ' आदि ग्रन्थ राप्ट्र भारतीके भंडारके गौरव माने गये है। लोक भाषाओंकी दिशामें भी पर्याप्त 
काम किया गया है। डॉ. उदयनारायण तिवारीका * भोजपुरी भापा और साहित्य” इस प्रयत्नमें 
मुकटमणि है। * 
परिपदका वापिकोत्सव प्रतिवर्ष भव्य समारोहके साथ सम्पन्न होता है।' वरेण्य विद्वानोंके 
भाषणोंकी व्यवस्था इसी अवसरपर होती है । 


महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा, पुर्णे 


सन्‌ १९४५ तक महामहोपाध्याय श्री दत्तो वामनजी पोतदार एवं श्री गो. प. नेने राष्ट्रभाषा प्रचार 
समित्ति, वर्धाकी महाराष्ट्र प्रान्तीय राष्ट्रभाषा प्रचार समितिके क्रमश: अध्यक्ष और संगठन मन्त्री थे। 
लेकिन नवम्बर १९४४ में उन्होंने वेलापुरमें एक संगठन कायम किया और वर्धा समितिसे एकाएक सम्बन्ध- 
विच्छेद कर लिया और एक स्वतन्त्र संगठन बनाया जो आज महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा,  पुर्णेके नामसे कार्य 
कर रहा है । 

ता. २६ जनवरी १९४६ से महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभाने अपनी परीक्षाएँ लेना आरम्भ कर दिया। 
तेबसे परीक्षा और विद्यालयोंका सञ्चालन-शिक्षण, प्रकाशन आदि कार्योकी इस संस्थाकी उच्नति. हो 


ण्१्र रजत-जयम्ती दश्व 


राजभापाके सवालपर सविधान सभामे जो अनेक प्रकारकी चर्चाएँ हुई थी उनका समारोप एवं 
समन्वय करते हुए श्री कन्हैयालालजी मुन्शी तथा श्री मोपालस्वामी आयगरने एक फार्मूला पेश किया। इस 
फार्मूलामे विभिन्‍्त विचार-धाराओंका समाधान था। लगभग सर्व सम्मतिसे सविधान सभाने यह नियम 
स्वीकार कर लिया। फलस्वरुपः 'धानमें राजभाषा विषयक जो धाराएँ आईं, उनका निष्कर्ष इस 
प्रकार है -- 
संविधानमें राजभाषा सम्बन्धी घाराएँ 

धारा ३४३ (१) सघकी राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी। सघके राजकीय 
प्रयोजनोके लिए प्रयुक्त होनेवाले अकोका रूप भारतीय अकोका अस्तर्राष्ट्रीय रूप होगा! 

(२) खड (१) से किसी बातके होते हुए भी इस सविधानके प्रारम्भसे पद्रह वर्षकी कालावबिके 
लिए सधके उन सव राजकीय प्रयोजनोके लिए अंग्रेजी भाषा प्रयोग की जाती रहेगी जिनके लिए ऐसे प्रारम्भके 
ठीक पहले वह प्रयोग की जाती है-- 

परन्तु राष्ट्रपति उक्त कलावधिमे, आदेश द्वारा सबके राजकीय प्रयोजनोसे किसीके लिए अंग्रेजी 
भाषाके साथ-साथ हिन्दी भाषाका तथा भारतीय अकोके अन्तर्राष्ट्रीय रूपके साथ-साथ देवनागरी रूपका 
प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगे । 

(३) इस अनुच्छेदमे किसी बातके होते हुए भी ससद उक्त पर्द्रह सालकी कालावधिके पर्चात्‌ 
विधि द्वारा-- 

(क) अंग्रेजी भाषाका; अयवा 
(ख) अकोके देवनागरी रूपका, 

ऐसे प्रयोजनोके लिए प्रयोग उपबन्धित कर सकेगी जैसी कि ऐसी विधिमे उल्लिखित हो । 

घारा ३४४ (१) राष्ट्रपति, इस सविधानके प्रारम्भसे पाँच वर्षफी समाप्तिपर तथा तत्पक्नात्‌ 
ऐसे प्रारम्भसे दस वर्यकी समाप्ति पर, आदेश ह्वारा एक आयोग गठित करेगे, जो एक सभापति, और 
अष्टम अनुसूचीमे उल्लिखित भाषाओका प्रतिनिधित्व करने वाले उन अन्य सदस्योसे मिलकर बनेगा, जिन्हें कि 
राष्ट्रपति नियुक्त करे, तथा आयोग द्वारा अतुसरणकी जानेवाली प्रक्रियाको भी वही आदेश निर्दिष्ट करेगा। 

(क) सघके राजकीय प्रयोजनोके लिए हिन्दी भाषाके उत्तरोत्तर अधिक प्रयोगके बारेमे, 

(ख) सघके राजकोय प्रयोजनोमेसे सब या किसीके लिए अंग्रेजो भाषाके प्रयोगपर निर्बन्धनोके 

थारेमें, 
(ग) अनुच्छेद ३४८ में वणित प्रयोजनोमैसे सव या किसीके लिए प्रयोगकी जानेबाली भाषाके 
बारेमे, 

(प) सधवे किसी एक या अधिक उल्लिखित ग्रयोजनोके लिए प्रयोग किये जानेवाले अकीके 
रूपके बारेमे, 

(ड) संघकी राजभाषा तथा सघ और दिसी राज्यके बीच अथवा एक राज्य ओर दूसरे राज्यके 


बीच सज्चारकी भाषा तथा उनके प्रयोगके बारेमें राष्ट्रपति द्वारा (आयोग) से पृच्छा किये गये किसी 
अम्य विपयत्रे सम्बन्धमे, 


राष्ट्रभाषा प्रचार छ्११ 


राजभाषा-हिन्दी 
संघ सरकार तथा राज्य सरकारोंके प्रयत्न 


जवतक अंग्रेज थे, भारतकी राजभाषा अंग्रेजी ही रही। यह दीक हैं कि सन्‌ १९३७ से जब कि 
कांग्रेसके हाथोंमें प्रान्तीय शासनकी बागडोर आई थी, हिन्दीको तथा प्रान्तीय भाषपाओंको महत्त्व देनेका कार्य 
किसी-न-किसी रूपमें शुरू हो गया था। लेकिन फिर भी अंग्रेजोंके शासनकालमें राजभापाके 
पदपर अँग्रेजीका ही बोलवाला पहा। अधिकसे-अधिक जनता तक अपनी बात पहुँचाने, अर्थात्‌ 
अपने प्रचारके लिए शासकगण हिन्दी, हिन्दुस्तानी या प्रान्तीय भाषपाओंका उपयोग कर लिया 
करते थे। 
१४ अगस्त १९४७ में जैसे ही स्वराज्य मिला, हम सबका मन उमंगोंसे भर उठा। अंग्रेज चले 
गए उनके साथ अंग्रेजी भी चली जाएगी, ऐसी हमारी धारणा बनी | 
स्वतन्त्रता हमें १५ अगस्त १९४७ को मिली, पर भारतके संविधानका काम सन्‌ १९४६ से ही 
शुरू हो गया था। डॉ. राजेन्द्रप्रसाद ९ दिसम्बर १९४६ को संविधान सभाके अध्यक्ष चुन लिये गये थे । 
लगभग तीन वर्षोके चिन्तन-मनन एवं वाद-विवादके बाद, २ £ नवम्बर १९४९ को संविधान परिपदके द्वारा 
भारतीय संविधान को पूरा रूप दे दिया गया। 
वह दिन १४ सितम्बर १९४९ का था जब कि भारतीय संविधान सभाने भारत संघ राज्यकी राज- 
भाषाके बारेमें निर्णय किया। हिन्दीके रूपके सम्बन्धमें देशमें दो मत थे। एकका कहना था कि भारतकी 
'एजभाषाके रूपमें देवनागरी एवं उर्दू लिपिमें लिखी जानेवाली हिन्दुस्तानी प्रतिष्ठित हो; यह भाषा 
एक ऐसी भाषा रहे जिसमें न तो संस्क्ृतिके तत्सम, भारी-भरकम शब्द हों और न अरबी फारसीके 
जगम्य, अनसुने शब्दोंकी भरमार | यह भाषा बोलचालकी ऐसी भाषा रहे जिसे कि हिन्दू-मुसलमान दोनों 
समझ लें। गाँधीजी तथा उनके इस नीतिके ऊँछ अनुयायी इस मतके पक्षमें थे। इसरा मत था कि नागरी 
लिपिमें लिखी जानेवाली हिन्दी ही केन्द्रकी राजभाषा हो। इस पक्षमें श्री टण्डनजी तथा उनके समर्थक 
हिन्दी, अहिन्दी-भापी लोग थ्रे । तीसरी एक विचार धारा अवधिके बारेमें थी। दक्षिणांचलके प्रतिनिधि यह 
चाहते थे कि हिन्दीको लानेकी १५ सालकी अवधि बहुत कम है, उसे बढ़ाया जाए। इस तरह भारतकी राज- 
भाषाका प्रइन पूरे भारतवर्षके लिए एक चिन्तनीय प्रश्न वन बैठा था। अत: उसके निराकरणके लिए, कुछ 
मुख व्यक्तियोंके प्रयत्नोंसे, विशेषत: श्री पुरुषोत्तमदासजी टण्डनके प्रयत्नोंसे दिल्‍लीमें सारे देशके भाषाविदों 
एवं विद्वानोंकी एक परिषद ((4079८7॥४09 ) आमन्त्रित की गई। इस परिषदमें सभी प्रदेशोंके 
एवं भाषाओंके प्रकाण्ड पण्डित एवं विह्वान्‌ इकट्ठे हुए थे। तीन दिनों तक उनमें आपसमें चर्चा, वाद-विवाद 
ऐवें चिन्तन-मनन चलता रहा। अन्तमें सब एक समझौतेपर पहुँचे, जिसका निष्कर्प यह था कि हिन्दी ही 
अपनी प्रकृति एवं गठनके कारण भारतकी सभी प्रादेशिक भाषाओंके अधिक निकट है, अतः उसीको 
के रूपमें स्वीकार किया जाय। संविधान सभामें बादमें जो राजभाषा सम्बन्धी निर्णय हुए 


उनपर इस परिषदके निष्कर्षोका गहरा प्रभाव पड़ा था; इसीलिए उसका यहाँ उल्लेख किया 
गया है। 


(९३ रजत-अयत्ती प्रत्व 


(२) जो अधिनियम ससद द्वारा या राज्यके विधान-मंडल द्वारा पारित किये जाएँ तथा जो 
अध्यादेश राष्ट्रपति या राज्यपाल या राज्यप्रमुख द्वारा प्रख्यापित किये जाएं, उन सबके ब्राधिकृंत पाठ, तथा 

(३) जो आदेश, नियम, विनिमय और उपविधि इस सविधानके अधीन, अथवा संसद बा 
राज्योके विधान-मडल द्वारा निर्मित किसी विधिके अधीन, निकाले जाएँ उनके श्राधिकृत पाठ, अंग्रेजी 
भाषामे होगे। 

(२) खड (१) के उपखड (क) मे किसी बातके होते हुए भी किसी राज्यका राज्यपाल या राज- 
प्रमुख राष्ट्रपतिकी पूर्व सम्मतिसे हिन्दी भाषाका या उस राज्यमे राजकीय प्रयोजनके लिए प्रयुक्त होनेवाली 
किसी अन्य भाषाका प्रयोग उस राज्यमें मुख्य स्थान रखनेवाले उच्च न्यायालयकी कार्यवाहियोंके लिए 
अधिकृत कर सकेगा। 

परन्तु इस खड़की कोई बात जैसे उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय, आज्ञप्ति अथवा आदेशपर 
लागू न होगी। 

(३) खड (१) के उपखड (ख) मे किसी बातके होते हुए भी, जहाँ किसी राज्यके विधान-मडलने 
उस विधान मडलमे पुर स्थापित विधेयको या उसके द्वारा पारित अधिनियमोमे अथवा उस राज्य, राज्यपात 
या राजप्रमुख द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशोमे अथवा उस उपखडकी कडिका (३) में निदिष्ट किसी, आदेश, नियम, 
वित्तिमय या उपविधिमे प्रयोगके लिए अंग्रेजी भाषासे अन्य किसी भाषाके प्रयोगको विहित किया हैं बहाँ 
राज्यके राजकीय सूचना-पत्रमे उस राज्यके राज्यपाल था राजप्रमुखके प्राधिकारसे प्रकाशित अंग्रेजी भाषामें 
उसका अनुवाद उस खडके अभिप्रायोके लिए उसका अंग्रेजी भाषामे प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। 

धार। ३४९. इस सविधानके प्रारम्भसे पन्द्रह वर्षोकी कालावधि तक अनुच्छेद ३४५ के खड (१) 
में बणित प्रयोजनोमे से किसी के लिए प्रयोगकी जानेवाली भाषाके लिए उपबन्ध करनेवाला कोई विधेयक 
या सशोधन ससदके किसी सदनमे राष्ट्रपतिकी पूर्व मजूरीके बिना न तो पुरः स्थापित और न प्रस्तावित किया 

जाएगा तथा ऐसे किसी विधेयकके पुर. स्थापित अथवा ऐसे किसी सशोधनके प्रस्तावित किए जानेकी मजूरी 
अनुच्छेद ३४४ के खड (१) के अधीन गठित आयोग की सिफारिशोपर, तथा उस अनुच्छेदके खड (४) के 
अधीन गठित समितिके प्रतिवेदन पर विचार करनेके पश्चात्‌ ही राष्ट्रपति देगा। 

धारा ३५०. किसी व्यथाके निवारणके लिए सघया राज्यके किसी पदाधिकारी या प्राधिकारीकों 

ययास्थिति सघमे या राज्यमें प्रयोग होनेवाली किसी भाषासें अभिवेदन देनेका, प्रत्येक व्यक्तिको हक होगा । 

धारा ३५१ हिन्दी भाषाका प्रसार करना, उसका विकास करना, ताकि वह भारतकी सामा* 

जिक सस्कृतिके' सब तत्वोकी अभिव्यक्तिका माध्यम हो सके, तथा उसकी आत्मीयतामे हस्तक्षेप किए बिता 

हिन्दुस्तानी और अप्टम अनूसूचीमे लिखित अन्य भारतीय भाषाओके रूप, शैली और पदावलीकों आत्मसातँ 

करने हुए तया जहाँ आवश्यक या वाछनीय हो, वहाँ उसके घब्द भडारके लिए मुख्यत सस्कृतसे तथा गौणतः 
बसी उस्लिखित भाषाओंसे शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करना सघका कर्तव्य होगा । 

इस तह हमारे सविधानसे हिल्दीको १९६५ तक राजभाषाके पदपर आमीन कर देनेकी व्यवस्था 

बर दी गई। संदिधान २६ जनवारी १६४० से अमलम आया अर्थात्‌ १५ वर्षोे हिन्दी भारतकी राजभाषा 
बन जाएपी इसका निएचय रवय सविधानने द्वी कर दिया था। 


: राष्ट्रभावा प्रधार ७१३ 


अपनी सिफारिशों राष्ट्रपतिके समक्ष पेश करनेका कर्तव्य आयोगका होगा। 

(३) खंड (२) के अधीन अपनी सिफारिशें करनेमें आयोग भारतकी औद्योगिक, सांस्कृतिक 
और वैज्ञानिक उनन्‍नतिका तथा लोक-सेवाओंके बारेमें अहिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्रोंके लोगोंके न्यायपूर्ण दावों 
और हितोंका सम्यक्‌ ध्यान रखेगा । | ः ह 

(४) तीस सदस्योंकी एक समिति गठित की जाएगी जिनमें से बीस लोक-सभाके सदस्य होंगे तथा 


दस राज्य-परिषदके सदस्य होंगे जो कि क्रमशः लोकसभाके सदस्यों तथा राज्य-परिषदके सदस्यों द्वारा 
सानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धतिके अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे। 

(५) खंड (१) के अधीन गठित आयोगकी सिफारिशोंकी परीक्षा करना तथा उनपर अपनी राय 
का प्रतिवेदन राष्ट्रपतिको करना समितिका कतेंव्य होगा । ह 

(६) अनुच्छेद ३४३ में किसी बातके होते हुए भी राष्ट्रपति खंड (५ ) में निर्दिष्ट 
प्रतिवेदतपर विचार करनेके +रचात्‌ उस सारे प्रतिवेदनके या उसके किसी भागके अनुसार निदेश निकाल 


धारा ३२४५ अनुच्छेद ३४६ और ३४७ के उपबन्धोंके अधीन रहते हुए राज्यका विधान 
मंडल विधि द्वारा उस राज्यके राजकीय प्रयोजनोंमेंसे सब या किसी के लिए प्रयोगके अर्थ उस राज्यमें प्रयुक्त 
होनेवाली भाषाओं मेंसे किसी एक या अनेक को या हिन्दीको अंगीकार क़र सकेगा । 

+सन्तु जबतक राज्यका, विधान-मंडल विधि द्वारा इससे अन्यथा उपबन्ध न करे तबतक राज्यके 
भीतर उन राजकीय प्रयोजनोंके लिए भअँग्रेजी भाषा प्रयोगकी जाती रहेगी जिनके लिए इस संविधानके प्रारम्भ 
से ठीक पहले वह प्रयोग की जाती थी। 

धारा २४६ संघमें राजकीय प्रयोजनोंके लिए प्रयुकत्त होनेके लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा, 
उके राज्य और दूसरे राज्यके बीचमें तथा किसी राज्य और संधके बीचमें संचारके लिए राजर 
होगी । 

परन्तु यदि दो या अधिक राज्य करार करते हूँ कि ऐसे राज्योंके बीचमें संचारके 
हिन्दी भाषा होगी तो ऐसे संचारके लिए वह भाषा प्रयुक्त की जा सकेगी। 

धारा ३४७--तद्विषयक मांगकी जानेपर यदि राष्ट्रपतिका समाधान हो जाय कि किसी राज्यके 
सशुदायका पर्याप्त अनुपात चाहता हैं कि उसके द्वारा बोली जानेवाली भाषा राज्य , 
तो वह निदेश दे सकेगा कि उस भाषाको उस राज्यमें सर्वत्र अथवा उसके किसी भागमें ऐसे प्रयोजनके लिए 
जैसा कि वह उल्लिखित करे, राजकीय अभिज्ञा दी जाए। 

अध्याय ३. उच्चतम न्यायालय, उच्चन्यायालयों आदिकी भाषा 

धारा ३२४८ (१) इस भागके पूर्ववर्ती उपबन्धोंमे किसी बातके होते हुए 
विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध न करे, तव तक-- डा 

: (क) उच्चतम न्यायालयमें तथा प्रत्येक हच्च न्यायालयमें सवकार्यवाहियाँ ; 

(ख) (१) जो विधेयक, अथवा उनपर प्रस्तावित किये जानेवाले जो संशोधन, संसदके प्रत्येक 
सदनमें पुन: स्थापित किये जाएँ, उन सबके प्राधिक्ृत पाठ, 

प्रन्थ---९० 


| लिए राजभाषा 


भी जबतक संसद 


७ रजेस-जवैस्ती प्र 
गृहसंत्रालय द्वारा को गई व्यवस्था * 
अपने उपर्युक्त स्पष्टीकरणके साथ-साथ भारत सरकारके गृह-मन्त्रालयते व्यवस्था की हैं कि-- 
(१) उपयुक्त राजकीय कार्योंमे हिन्दीका प्रयोग किस हृदतक किया जाथ, इसका निर्णय भारत 
सरवारका प्रत्येक मन्त्रालय तथा सम्बन्धित विभाग स्वयं करेगा, ओर 
(२) यदि राष्ट्रपतिके आदेशको कार्यान्वित करनेमे किसी अतिरिक्त कर्मचारी बर्गकी आवश्यफृता 


पड़ी तो इस सम्बन्धमें प्रत्येक मन्‍्त्रालय तथा सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालय, वित्त विभागसे परामर्श करके, 
आवश्यक अतिरिक्त कमचारियोकी नियुक्ति कर सकेगे। 


राजभाषा आयोगको नियुक्ति तथा उसकी रिपोर्ट 


७ जून १९५४ को राष्ट्रपतिने राजभाषा आयोगकी नियुक्ति की। बम्बई राज्यके भूतपूर्व मुख्यमत्री 
श्री बाल गमाधर खेर इस आयोगके अध्यक्ष बनाएं गए। उनके अलावा सविधान हारा स्वीकृत एवं उसकी 
अप्टम सूचीमे उल्लिखित हिन्दीतर भाषाओके बीस प्रतिनिधियोको भी उसमे रखा गया। इस आयोगने पूरे 
हिल्दुस्तानता दौरा किया, अनेक सरकारी एव गैर सरकारी सस्थाओके पदाधिकारियो एवं प्रमुख ब्यक्तियोसे 
भेट फी। लगभग ९३० व्यक्तियोने आयोगके समक्ष अपने मतव्य रखे तथा आयोगके पास १०९४ 
लिबित उत्तर आए। लगभग ५ लाख रुपये आयोगके काममें खर्च हुए। ६ अगस्त सन्‌ १९५६ को 
उसने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपतिके सम्मुख प्रस्तुत कर दी ॥ रिपोर्टके साथमे दो असहमति-यत्र थे और 
एक व्यास्यात्मक टिप्पणप। आयोगने अपनी रिपोर्टमे जो मतव्य दिए है एवं जो सुझाव रखे हैं के इस 
प्रकार है :-- 

(१) सविधानके अनुसार कायम होनेबाले भारतीय राज्यके सपूर्ण जनतात्रिक आधारकी ध्यानमें 
रुखते हुए अंग्रेजीकोी अखिल भारतीय स्तरपर सामूहिक माध्यमके रूपमे कल्पना करना सभव नहीं है। 
सविधानमें जो अनिवाये प्राथमिक शिक्षाके कार्यक्रम को बात आई है उसके बारेमें भारतीय भाषाओके 
भाध्यमसे ही सोचा जा सबता हैँ । 

शिक्षाके क्षेत्रोम, विशेषतया विज्ञान एव अनुसधानके क्षेत्रोमें, उच्च स्टैब्डई कायम रखनेकी दृष्टिसे, 
विश्यकी वैज्ञानिक एवं विचारात्मक प्रगतिसे सम्बन्ध बनाये रखनेकी दृष्टिसे, तथा अन्य विशिष्ट हेतुजओो-- 
आपरप्ट्रीय सबधोरी राजकीय एवं कूटनीतिक भाषाके रूपमें कुछ व्यक्तियोकों अंग्रेजी भाषाका आते 
संपादित करना होगा। लेकिन विशिष्ट हेतुओके लिए अथवा दूसरी भाषाके रूपमे किसी विदेशी भाषाका व्यव- 
हार परनेम तथा उसे शिक्षा, प्रशासन, सार्वजनिक जीवन तथा देणके देनिक कारोदारके प्रमुक्ष अचगा 
सामान्य माध्यमके रूपके प्रयुक्त करनेमे बहुत बड़ा अम्तर है। 

(३) हिन्दी ही अखिल भारतीय कामोंके लिए प्रयुक्त हो सकने बाली सुस्पष्ट भाषा-माध्यम है। 
अन्य क्षेत्रीय भाषाओकी तुलसासे हिन्दी अधिक लोगो डारा बोली तथा सभी जाती है; इसीलिए संविधान 

ने उसे सचकी भाषाके रूपमे तथा आंतरप्रान्वीय स्थवहा रकी भाषाके रूपमें स्वीकृति दी है। इस स्वीकृतिका 
कारण गह नहीं हे कि विकासकी दृष्टिस या साहित्ििक-समृडिकी दृष्टिसे भारतकी अन्य लेत्रौग भाषाएँ 
किसी भी झूपमे हिल्दीसे कम है । 


राष्ट्रभाणा प्रचार (१५ 

सैनू (९५० के राष्ट्रपतिका आदेश ह 
संविधानने भारत सरकार एवं प्रादेशिक सरकारोंपर यह उत्तरदायित्व सौंपा था कि वे इस बीच 
हिन्दीको समुचित रूपसे विकसित करें तथा उसे सक्षम बनाएँ, ताकि सन १९६५ तक वह शासनके काममें पूर्ण- 


रुपसे प्रथक्त हो सके। हिन्दीको विकसित करनेके लिए तथा उसका प्रचार एवं प्रसार करनेके लिए शिक्षा- 
मन्त्रालय एवं गृह-मन्त्रालयके द्वारा उनका 'विवरण यथास्थान दिया गया हैं। 


राष्ट्रपति द्वारा प्रसारित राजकीय प्रयोजनोंके लिए हिन्दी भाषा आदेश १९५५ 


राष्ट्रपतिने संविधानके अनुच्छेद ३४३ के खंड (२) के प्रतिबन्धात्मक खंड द्वारा प्रदत्त अधिकारों 
का प्रयोग करके एक आदेश ((076८/) जारी किया था जिसका नाम था “ संविधान ( राजकीय 
प्रयोजनोंके लिए हिन्दी भाषा ) आदेश, १९५५ ”। इस आदेशके उपबन्धोंके अन्तर्गत भारत सरकारके सभी 
मंत्रालय तथा सम्बन्द विभाग निम्न कार्योके लिए अँग्रेजीके अतिरिक्त हिन्दी भाषाका भी प्रथोग कर सकेंगे । 

(१) जनताके सदस्योंके साथ पत्र-व्यवहारमें, (२) प्रशासकीय रिपोर्ट, सरकारी पत्रिकाओं 
तथा उन रिपोर्टोर्में जो संसदको दी जानेवाली हों; (३) सरकारी प्रस्तावों तथा संसदीय विधियोंमें; 
(४) उन राज्य-शासनोंके साथ पत्र-व्यवहारमें जिन्होंने राजभाषाके रूपमें हिन्दीको स्वीकार कर लिया हो; 
(५) संधि-पत्र तथा करारनामोंमें; (६) विदेशी राज्यों, उनके राजदूतों तथा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओंके 
पाथ पत्र-व्यवहारमें; (७) अन्तर्राजनैतिक तथा वाणिज्य दूत अधिकारियों तथा अन्तर्राष्ट्रीय 
संस्थाओंके भारतीय प्रतिनिधियोंके लिए जारी किए जानेवाले रीतिक लेख्योंमें । । 


गृहमंत्रालय द्वारा आदेशका स्पष्टीकरण १९५५ 


राष्ट्रपतिके उपर्युक्त आदेशको और आगे स्पष्ट करते हुए भारत सरकारके गृह मन्त्रालयने अपने 
ता. ५ दिसम्बर १९५४ के पत्र संख्या ५९ (२) ।५४ ( पब्लिक ) १ में बताया है कि :-... 
(१) जनताके सदस्योंसे जो भी पत्र प्राप्त हों उन सबका उत्तर यथासम्भव सरल हिन्दीमें ही 
दिया जाए । । 

(२) संसदमें पेश की जानेवाली रिपोर्ट, प्रशासकीय रिपोर्ट, सरकारी पत्रिकाएँ 
सम्भव हिन्दी और अंग्रेजी दोनोंमे ही प्रकाशित की जाएँ। ४ 


में ४० 


(३) सरकारी प्रस्तावों तथा अधिनियमों अंग्रेजीके स्थानपर शनै: शनै: हिन्दीके प्रयोगको बढ़ानेके 
उद्देश्यसे तथा जनताके उपयोगके लिए, इस प्रकारके लेखोंको, जहाँ तक सम्भव हो, उनके मूल अँग्रेजी प्रतियोंके 
साथ, हिन्दीमें भी जारी किया जाए और साथ ही यह बात स्पष्ट कर दी जाए कि अँग्रेजी की प्रति ही अधिकृत 
प्रति समझी जाएगी । हे 

(४) जिन्होंने राजभाषाके रूपमें हिन्दीको स्वीकार कर लिया है ऐसे राज्य शासनोंके साथ- 
न्यवहारके सम्बन्धर्मों यह स्पष्ठ किया गया हँ कि यद्यपि अत्र-व्यवहार अंग्रेजी ही में होना चाहिए, परन्तु 
वैधानिक कठिनाइयोंकी सम्भावनाको अचानेके उद्देश्ससे ऐसे राज्य शासनोंको भेजे जानेवाले पत्रोंके साथ 
उनका हिन्दी अनुवाद भी भेजा जाएगा। 


इत्यादि; यथा 


पत्र- 


छउंर८ रेजत-जयन्ती चर्न्य 

(१२) जब हमारे विश्वविद्यालयोमे अंग्रेजीका माध्यम समाप्त हो जाएगा ; तब भी आगामी बहुंत॑ 
लम्बी अवृधिके लिए यह आवश्यक होगा कि विश्वविद्यालयोसे निकलने वाले हमारे स्नातकोके पास, विशेषतया 
वैज्ञानिक विषयों एव उद्योगोके स्नातकोंके पास अंग्रेजी भाषाका ( अथवा अन्य दूसरी कोई विकसित विदेशी 
भाषाका ) उतना काफो ज्ञान रहे जिससे कि वे उस भावषामे छपने वाले पत्रों एव प्रकाक्षनोकों पढ़कर अपने 
विशिष्ट विषयकी प्रगतिको जान-समझ ले । चूंकि हमारे देशकी शिक्षा-पद्धतिमें अंग्रेजीकी पढाई अब विशिष्ट 
उद्देश्योके लिए ही की जाएगी, इसलिए इसके बाद अंग्रेजीको साहित्यिक भाषा-स्तरपर नहीं, समझ सकते 
योग्य भाषा-स्तरपर पढाया जाना चाहिए। 

(१३) हमारे ख्यालसे पूरे देशमें माध्यमिक शिक्षाके स्तरपर हिन्दीकी पढाई अनिवार्य कर दी जाए। 
हिन्दीकी यह पढाई कवसे अनिवाय बनाई जाए, इसका निर्णय राज्य सरकारों पर छोड देना चाहिए। माध्य- 
मिक शिक्षाकी अवधिमे दक्षिणसे सतुलन बनाए रखनेके लिए हिन्दी भाषी क्षेत्रोके विद्याधियोपर दूसरी 
दूसरी (दक्षिण भारतीय ) भाषाके अनिवार्य अध्ययनको लादने का सुझाव आयोगको मान्य नहीं है। 

(१४) विश्वविद्यालयीन शिक्षाके सामान्य माध्यमके रूपमें अंग्रेजीको हटानेमें यह जरूरी नहीं 
कि पूरे देशमें सब जगह, एक ही समय पर, एक ही तरीकेसे यह बात की जाए। यह हो सकता है कि कुछ विषय, 
जैसे कि समाज शास्त्र क्षेत्रीय भाषाओमें अधिक अच्छी तरहसे पढाए जा सकेगे, साथ ही इसका भी ध्यान रखा 
जा सकता हैँ कि अन्य विषयोंके लिए सर्वत्र एक सामान्य माध्यमका लाभ सब विश्वविद्यालयोको पूरा-रा 
मिलता रहे। इस पर भी ध्यान रखना चाहिए, इसके विपरीत, कुछ अभ्यासक्रमोरें उच्च स्तरीय अध्ययनके 
लिए भ्रंग्रेजी माध्यमको बनाये रखना भी अधिक हितकर हो सकता है। इस तरह शिक्षाके माध्यमकी पूरी 
परिस्थिति आज अस्थिर एवं प्रवाही है । इसलिए हमारी यह सलाह है कि शुरू-शुरूमें, विश्वविद्यालय आपसी 

विचार विनिमयके द्वारा स्वय निर्णय करें कि अलग-अलग अभ्यासक्रमोके लिए अलग-अलग स्सरोपर किस 
भाध्यमको उन्हे प्रयुक्त करना है। 

(१५) लेकिन हम महसूस करते हैँ कि देशकी वर्तमान भाषिक-समस्याको ध्यानमें रखते हुए 
कम-से-क्म ऐसी कुछ व्यवस्था होनी ही चाहिए-- हि 

(अ) जो बिद्यार्थों हिन्दी भाषाके माध्यमसे परीक्षामे बेठना चाहें, उनकी परीक्षाका इन्तजाम 

हर हालतमें सभी विश्वविद्यालय करें। 

(आ) महाविद्यालयोंकों सम्बद्ध करनेवाले विश्वविद्यालयोपर यह बन्धन रहना चाहिए कि वे 

हिन्दी माध्यमसे किसी भी विषयको पढ़ानेवाले अपने क्षेत्रमके कॉलेज य्रा सस्थाको 
( सबके साथ ) समानताके आधारपर सम्बन्द कर लें। 

(१६) जब वेशानिक एवं तकनीकी शिक्षण सस्थाओमें पढ़ाईके लिए विभिन्‍न भाषिक क्षेत्रोंसे 
विद्यार्थी आते है, तब वहाँ सामान्य साध्यम रुपमें हिन्दी भाषाको अपनाना होगा; लेकिन जहाँ पूरे विद्यार्थी 
मा लगभग सब विद्यार्थी किसी एक भाषिक वर्गके हो, वहाँ सम्बन्धित क्षेत्रीय भाषा माध्यमके रूपमें अपनाई 
जाए। न 

(१७) जहां तक पढ़ाईके भाषिक माध्यमका सवाल हैं, वहाँ अन्तत विश्वविद्यालयोंकी स्थाय- 
कताका भिडान्त्र सापेक्ष्य बद जाएगा और अन्‍्तर्में राष्ट्रभावाकी (अधिकृत) नीतिपर ही चलता पड़ेगा । 


रोष्ट्रेभांषों प्रचारे- ७१७ 


(४) एक हिन्द-आयय परिवारकी तथा इसरी द्रविंड़ परिवारकी -ऐसी दो भाषाओंको संघ राज्यकी 
भाषाओंके रूपमें मानना व्यवहाय॑ नहीं है, और न यहं ही संभव है कि अखिल भारतीय माध्यमके रूपमें 
संस्कृतपर सोचा जाए। 

। (५) इन सब परिस्थितियोंमें केन्द्रके, केन्द्र एवं राज्यके, तथा राज्य और राज्यके कामोंके लिए 
हिन्दीको मान्यता देने संबंधी संविधानके उपबंध ही एकमात्र व्यवहाय॑ मार्गके रूपमें हमारे सामने आते हैं। 

(६) संविधानके ( राजभाषा संबंधी ) उपबंध एक ऐसे “ भाषिक-गणतंत्र ” की कल्पना करते हैं 
जिसमें अंग्रेजी सहित हर भाषाको देशके राष्ट्रीय जीवनमें अपना समुचित स्थान मिलेगा | हम उस बातका 
हादिक समर्थन करते हैं । 

(७) संविधानके भाषा संबंधी उंपबंध बुद्धिमत्ता-पूर्ण एवं व्यापक हैं। उनमें उद्देश्योंकी स्पष्ट 
व्याख्याके साथ-साथ संघ-भाषाको, विशेषतया न्यायालयों एवं विधान सभाओंकी भाषाको विकसित करनेकी 
भी व्यवस्था है, तथा बीचके समय की कठिनाइयोंपर भी ध्यान रखा गया है। वे ( उपबंध ) विकासमान 
एवं लचीले हैं, उनमें यह क्षमता है कि परिस्थिति जैसी भी विकसित होगी उसे वे संविधानके ढाँचेमें बिना 
कोई परिवर्तन किए सम्हाल सकेंगे। ः ् 

(८) यद्यपि कुछ लोगोंके मनमें यह शंका है कि १५ वर्ष तैयारीका समय कम होगा ; फिर भी 
तगभग सब जिम्मेदार व्यक्ति संविधानमें सूचित इस अवधिको स्वीकार करते हैं। द 

(९) पारिभाषिक शब्दावलीको स्वीकार करते समय मुख्य ध्येय स्पष्टता, सही अर्थ, एवं सरलता 
होना चाहिए। पांडित्यपूर्ण भाषिक शुद्धता की हठको त्याज्य माना जाए। नई शब्दावलीके निर्माणके काममें 
भूतकालमें प्रयुक्त होनेवाले देशज शब्दोंका भंडार तथा कारीगरों एवं दस्तकारों द्वारा उपयोगमें लाए 

जानेवाले प्रचलित शब्द अच्छे साधन-लोत हैं। जहाँ मुचित समझा गया वहाँ अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली 
| भारतीय भाषाओंकी प्रकृतिके अनुसार किंचित हेर-फेरके साथ अथवा ज्यों के त्यों स्वीकार किया जाना 
चाहिए। इसमें ध्येय यह रहे कि सब भारतीय भाषाओंकी नई पारिभाषिक शब्दावलियोंमें अधिक 
समानता हो। . 

(१०) केन्द्रीय भाषा तथा अन्य भाषाओंकी शब्दावली विकसित करनेके कामकी समुचित व्यवस्था 
रहनी चाहिए; साथ ही अलग-अलग अधिकारियों द्वारा शब्दावली-निर्माणके काममें ठीकसे सामंजस्य स्थापित 
फरनेकी भी व्यवस्था रहनी चाहिए। भारत सरकारके शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो पारिभाषिक शब्दावलीके 
निर्माणका काम किया गया है, उसको देखनेके वाद यह महसूस होता है कि कामकी गतिको और अधिक 
तीव्र बनाया जाए तथा शब्दावली-निर्माण की जलग-अलग कोशिशोंमें अधिक अच्छा सामंजस्य 
लाया जाए। 

(११) शिक्षा-प्रणालीको इस तरहसे पुनर्गठित करना चाहिए जिससे कि १४ सालकी उम्र तक 
हर विद्याथियोंको हिन्दीकी अच्छी साक्षरता प्राप्त हो जाए, ताकि हर नागरिक चाहे तो अखिल भारतीय 
तर पर सार्वजनिक जीवनकी हलचलोंके और॒ संघ सरकारकी कार्रवाइयोंको समझ ले, तथा उनसे अपने 
सम्बन्ध बनाए रखे। १४ वर्ष की उम्र तक अनिवाय शिक्षा लेने वाले वालकोंको फम से कम पिछले तीन- 
पार साल तक हिन्दी भाषाकी शिक्षा दी जानी चाहिए। | 


छरफ ' रणत-अयस्तो प्रत्थ 


ज्ञानका स्तर कुछ नीचा रखा जाए, ताकि सक्रमणकालमें विभिन्‍न क्षेत्रोंको मिलनेवाली नौकरियोंका परिमाण 
कम न हो जाए। हिन्दी ज्ञानके स्तरकी यह कमी भर्ती होनेके बाद विभागीय प्रक्षिक्षण द्वारा दूर की जा 
सकती है ...... -. - केन्द्रीय सरकारकी रेलवे, डाक और तार विभाग जैसी अखिल भारतीय एंजेंसियोकी 
भाषा नीति, जिस जिस क्षेत्रकी जनताको दे अपनी सेवाएँ प्रदान करती हैं, उस उस जनताकी सुविधाकी दृष्टिसे, 
मुख्य रूपसे निर्धारित होनी चाहिए। जनताकी असुविधाकी कीमतपर हिन्दी प्रचारकी गति बढ़ानेफे लिए 
विभागोका उपयोग नहीं होना चाहिए। जहाँ पट्टकोपर या प्रपत्रोमे हिन्दीकी शब्दावली तथा अभिव्यक्तियाँ 
दी जाती हूँ, वहाँ जनताकी सुविधाकी दृष्टिसे उसे क्षेत्रीय भाषामे ( अथवा योग्य हो तो अंग्रेजीमें ) भी दिया 
जाना चाहिए। 

इन विभागों द्वारा प्रयुक्त हिन्दी शब्दावली तथा अभिव्यक्तियोको इसी दृष्टिसे जाँचना आवश्यक 
हैँ कि वे स्थानीय बोलियो तथा सन्दर्भोंसे असग्त न होने पाएँ ॥ 

(२६) हमारे ख्यालसे सविधानमे सघ-राज्यके कामके लिए भारतीय भाषाके माध्यमक्री बातका 
उल्लेख इस उद्देश्यसे नही किया गया था कि मूल काम तो अंग्रेजीमे चलता रहे और जनताके पैसोसे विभिन्‍न 
स्तरोपर उसका हिन्दीमे अनुवाद करवाया जाता रहे। इसलिए नये भाषा-माध्यममे कर्मचारियोकों 
प्रशिक्षित करना यही ठीक मार्ग है । 

सघ सरकार अपनी सेवाओमे नये भरती होनेवालोंके लिए हिन्दी भाषाके उचित स्तर तंकके 
ज्ञानकी यदि शर्ते लगाए, तो वाजिव ही होगा, बशतें कि इस बातकी काफी लम्बी सूचना दी जाए 
और भाषा सामय्थका स्तर मामूली हो और जो कमी रह जाए वह बादमे प्रशिक्षण देकर पूरी कर ली 
जाए। 

जिन अधिकारियोंकी उम्र ४५ वर्षसे ऊपर की हो गई है, उनके लिए हिन्दी भाषाकों ठीकसे समन 
लेनेका स्तर ही निश्चित किया जाए। 

(२७) भारत सरकारके साविधिक प्रकाशन जितने अधिक बन सके उतने अबसे हिन्दी 
भाषाम प्रकाशित हो। 

(२६८) फिलहाल, केन्द्रके किसी भी काममें अंग्रेजीके उपयोगपर किसी भी प्रकारकी रोकका सुझाव 
हम नही देना चाहते। केन्द्रके कारोत्रारमे सविधान द्वारा निश्चित अवधिके भीतर हिन्दीका अमल झुरू 
हो जाए दस दृष्टिस एक निश्चत तारीख, तिथि वार टाइम टेबुल देना तथा हिन्दीको उस दृष्टिसे आगे बढ़ाने 
की निदिचत मजिले सूचित करना हमारे लिए सम्भव नहीं है - :- - -« - इसलिए सम्बन्धित तथ्योंके अध्ययनके 
बाद कामकी योजनाका खाद खोबने तथा उसके अन्तर्गत तारोख-समय निश्चित करनेके कामकी भारत॑ 
सरवाग्पर हो छोड देना चाहिए। 

(२९) तियत्रक एवं महालेखा परीक्षकके अधीन भारतीय लेखा परीक्षक एवं हिसाब विभागका 
मसता विशिष्ट है किसी राज्यमें स्थित सहावेखा एवं नियन्त्रक कार्यालयमें यह योग्यता रहती 
साहिए कि वर क्षेत्रीय माधामे वेश किये गये विवरणोंस हिसाब सेयार कर ले तथा सम्बन्धित क्षेत्रीय भाषाके 
टिप्पणों एवं प्रशासकीय निर्णयोपर से लेखा-परीक्षणका काम कर से ...... . इस उपायके रुपमें लेखा- 
परीक्षणके प्रान्तीयररणपर बिघार बरनेको आवश्यकता मटी है। 





राष्ट्रभाषा प्रचार ७१९ 


(१८) यह ठीक है कि विभिन्‍न विश्वविद्यालयोंके अभ्यास-क्रमोंके लिए हिन्दी एवं क्षेत्रीय भाषाओं - 
की पाठ्य पुस्तकोंकी पूतिकी बात तत्सम्बन्धी बढ़नेवाली माँगपरआधारित है। फिर भी ऐसी. व्यवस्था 
चाहिए कि इस क्षेत्रमें अधिक परिणामकारक एवं सामंजस्यपूर्ण काम सम्भव हो सके। जहाँ तक इन 
भाषाओंमें सन्दर्भ-साहित्यके निर्माणकी बात है, यह जरूरी है कि उन्हें प्रोत्साहित करने वाले विश्येष प्रयत्नों- 
को संगठित किया जाए। 


लोक प्रशासनमें भाषा 


(१९) यह व्यवस्था की जानी चाहिए कि प्रशासकीय तन्‍्त्रके कार्यान्‍्वयनसे सम्बन्धित नियमों, 
विनिमयों, नियम-पुस्तकों, गृटकों तथा इतर प्राविधिक साहित्य सम्बन्धी सरकारी प्रकाशनोंके हिन्दी 
अनुवादकी भाषामें एक हृदतक एकरूपता रहे॥ इस दृष्टिसे यह अच्छा होगा कि ऐसे सब कामोंको 
कराने एवं उनपर देख-रेख रखनेकी सामान्य जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकारकी किसी एक एजेंसीको सौंप 
दी जाए। | 

(२०) विभिन्‍न स्तरों एवं वर्गोंके प्रशासकीय कर्मचारियोंको भाषिक योग्यतामें समुचित रूपसे 
प्रशिक्षित करनेकी दृष्टिसे ....... यदि वैकल्पिक व्यवस्थासे सन्‍्तोषजनक परिणाम न निकलते हों तो . . . 
सरकारके लिए यह वाजबी तथा आवश्यक हो जाता है कि वह सरकारी कर्मचारियोंपर ऐसे अनिवार्य 

वन्धन लागू करे, जिनसे कि वे अपने कामके लिए आवश्यक हिन्दीका ज्ञान ठीक-ठीक अवधिमें प्राप्त 
कर लें। * 
(२१) ऐसी योजनाएँ बनायी जाएँ जिनसे आशुलिपिक तथा टंकमुद्रक नये भाषामाध्यमकी 
आशुलिपिमें तथा टंक-मुद्रणमें प्रशिक्षण प्राप्त कर लें और संघीय भाषाका ज्ञान हासिल कर लें। 

(२२) सामान्य तौरपर यदि उचित ही लगता है कि यदि कर्मचारी निर्धारित स्तर तकका हिन्दी 
शान निश्चित तारीख तक हासिल न कर पाएँ तो उन्हें दंड दिया जाए। वैसे ही उस स्तरसे अधिक ज्ञान 
हासिल कर लेनेपर उनके लिए पुरस्कारों एवं प्रोत्साहनका आयोजन भी समुचित है। 

(२३) संघ सरकारके प्रशासन तन्‍्त्रके किन्‍्हीं हिस्सोंमें उन स्तरों तक कि जहाँ भारतीय शब्दावली- 
की आवश्यकता महसूस न की जाती हो, अँग्रेजीकी तकनीकी शब्दावलियाँ अनिश्चित समय तक भविष्यमें 
भी प्रयुक्‍त हो सकती है। वैसे ही, जहाँ विदेशोंसे कामका सम्बन्ध अंग्रेजी माध्यम द्वारा आता हो, वहाँ पत्र- 
व्यवहार अंग्रेजीमें भी किया जा सकता हैं। । 

(२४) रेलवे, डाक और तार विभाग, उत्पादन-शुल्क ((!प्रड:0क्ा 7प८9) विभाग, सीमा- 
शुल्क (+टां5८ ॥07(५9) विभाग, आयकर विभाग जैसी सरकारी एजेंसियों एवं संगठनोंको . ... . . 

अपने प्रशासकीय संगठनोंमें एक हृदतक स्थायी द्विभाषिकता विकसित करनी होगी। वे अपने आन्तरिक 
कारोबारमें हिन्दीका उपयोग करेंगे और जनतासे व्यवहार हेतु सम्बन्धित क्षेत्रकी भाषाका | 

(२५) मौलिकके रूपमें इन विभागोंकों एवं संगठनोंको अपने विभिन्‍न कार्यालयोंमें विभिन्‍न 
स्तरोंपर भर्तीके लिए ( जहाँ आवश्यक हो, वहाँ सम्बन्धित क्षेत्रीय भापाकी योग्यताके साथ-साथ ) हिन्दीकी 

योग्यताका स्तर भी निर्धारित करनेका निश्चित अधिकार है . ....... यह हो सकता है कि प्रारम्भमें हिन्दी 


७२० रखत-अग्न्ती प्रश्य 


ज्ञानका स्तर कुछ नीचा रखा जाए, ताकि संक्रमणकालमें विभिन्‍न क्षेत्रोंको मिलनेवाली नौकरियोंका परिमाण 
कम न हो जाए। हिन्दी ज्ञानके स्तरकी यह कमी भर्ती होनेके बाद विभागीय प्रशिक्षण द्वारा दूर की जा 
सकती है . ......-- केन्द्रीय सरकारकी रेलवे, डाक और तार विभाग जैसी अखिल भारतीय एजेंसियोकी 
भाषा नीति, जिस जिस क्षेत्रकी जनताको वे अपनी सेवाएँ प्रदान करती है, उस उस जनताकी सुविधाकी दृष्टिसे, 
मुण्य रूपसे निर्धारित होनी चाहिए। जनताकी असुविधाकी कीमतपर हिन्दी प्रचारकी गति बढ़ानेके लिए 
विभागोका उपयोग नही होना चाहिए। जहाँ पट्टकोपर या प्रपत्रोमें हिन्दीकी शब्दावली तथा अभिव्यक्तियाँ 
दी जातो हैँ, वहाँ जनताकी सुविधाकी दृष्टिसे उसे क्षेत्रीय भाषामें ( अथवा योग्य हो तो अंग्रेजीमें ) भी दिया 
जाना चाहिए। 

इन विभागों द्वारा प्रयुक्त हिन्दी शब्दावली तथा अभिव्यक्तियोकों इसी दृष्टिसे जाँचनां आवश्यक 
है कि वे स्थानीय बोलियो तथा सन्दरभोसि असगत न होने पाएँ। 

(२६) हमारे रूपालसे सविधानमे संध-राज्यके कामके लिए भारतीय भाषाके माध्यमकी बातंका 
उल्लेख इस उद्देश्यसे नहीं किया गया था कि मूल काम तो अँग्रेजीमे चलता रहे और जनताके पैसोसे विभिन्‍न 
स्तरोपर उसका हिन्दीमे अनुवाद करवाया जाता रहे । इसलिए नये भाषा-माध्यममे कर्मचारियोको 
प्रशिक्षित करना यही ठीक मार्ग हैँ । 

सघ सरकार अपनी सेवाओमे नये भरती होनेवालोके लिए हिन्दी भाषाके उचित स्तर तकके 
ज्ञानकी यदि शर्त लगाए, तो वाजिव ही होगा, बशर्ते कि इस बातकी काफी लम्बी सूचना दी जाए 
और भाषा सामर्थ्यका स्तर मामूली हो और जो कमी रह जाए वह बादमे प्रशिक्षण देकर पूरी कर ली 
जाए। ५ 

जिन अधिकारियोकी उम्र ४५ वर्षसे ऊपर की हो गई है, उनके लिए हिन्दी भाषाकों ठौकसे समझ 
लेनेका स्तर ही निश्चित किया जाए। 

(२७) भारत सरकारके साविधिक प्रकाशन जितने अधिक बन सके उत्तने अबसे हिन्दी 
भाषामे प्रकाशित हो। 

(२८) फिलहाल, केन्द्रके किसी भी काममें ओेंग्रेजीके उपयोगपर किसी भी प्रकारकी रोकका सुझाव 
हम नही देना चाहते । केन्द्रके कारोबारमे सविधान द्वारा निश्चित अवधिके भीतर हिन्दीका अमल शुरू 
हो जाए इस दृध्टिसे एक निश्चत तारीख, तिथि वार टाइम टेबुल देना तथा हिन्दीको उस दृष्टिसे आगे बढाने- 
की निश्चित मजिले सूचित करना हमारे लिए सम्भव नही है . . . - - . . इसलिए सम्बन्धित तथ्योके अध्ययनके 
बाद कामकी योजनाका खाका खीचने तथा उसके अन्तगेत तारीख-समय निश्चित करनेके कामको भारत 
सरकारपर ही छोड देना चाहिए। 

(२९) नियत्रक एवं महालेखा परीक्षकके अधीन भारतीय लेखा परीक्षक एवं हिसाब विभागका 
मसला विशिष्ट है . .... . . किसी राज्यमे स्थित महालेखा एवं नियन्त्रक कार्यालयमे यह योग्यता रहनी 
चाहिए कि वह छषेत्रीष भाषापें पेश किये गये विवरणोसे हिसाब तैयार कर ले तथा सम्बन्धित क्षेत्रीय भाषाके 
टिप्पणो एवं प्रशासकीय निर्णयोपर से लेखा-परीक्षणका काम कर ले....... इस उपायके रूपमे लेखा- 
परीक्षणके भ्रान्तीयकरणपर विचार करनेकी आवश्यकता नही है । 
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राज्य प्रशासनके स्तरपर हिन्दीका उपयोग कर ; 
(२०) अन्‍्तर्राज्यीय व्यवहारसे तथा राज्य और संघके बीचके व्यवहारसे जिन अधिकारियोंका 


सम्बन्ध आता है उन्पर अमृक समयमें, अमुक स्तर तकका हिन्दी ज्ञान प्राप्त कर लेनेके बारेमें यदि 
राज्य सरकारें सख्ती करें, तो वह उचित ही माना जाएगा। राज्यके इतर कर्मचारी 'हिन्दीका ज्ञान 
भ्राप्त करें, इसके लिए दण्ड एवं सख्तीके वजाय पुरस्कारों एवं प्रोत्साहनोंका सहारा लेना ज्यादा अच्छा ' 
होगा । ; 

(३१) यदि सम्बन्धित राज्य सरकार चाहे तो संघ राज्यसे हिन्दी भाषी राज्यको लिखे जानेवाले 


पत्रोंका हिन्दी अनुवाद भी साथ-साथ भेजनेकी व्यवस्था की जानी चाहिए ...... इससे हिन्दी भाषामें सम्बो- 
धन एवं अभिव्यक्तिके तौर तरीके सुस्थापित होनेमें मदद मिलेगी। 


अंकोंके स्वरूप 


(३२) अंकोंके अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप . . . . *- भारतीय स्वरूप ही हैं .... . वे प्राचीन भारतीय 
अंकोंके बिगड़े हुए रूप हैं। दक्षिण भारतकी चार महान्‌ द्रविड़ भाषाओंसें कई बार अंकोंके अन्तर्राष्ट्रीय 
रूपोंका प्रयोग किया जाता है & 4 2 संघ सरकारको चाहिए कि वह, जिस जनताको सम्बोधित किया 
जा रहा है उसकी सुविधानुसार, विभिन्‍न मन्‍्त्रालयोंके अ्रकाशनोंमें अंकोंके अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूपके साथ-साथ 
देवनागरी स्वरूपोंके प्रयोगको निर्धारित करे ., ., पर इसके सम्बन्धमें संघ-राज्यकी मूलभूत नीतिमें एक 
रूपता रहनी चाहिए। | 


कानून एवं कचहरियोंकी भाषा 


(३२३) आज ऐसा होता हैँ कि अन्य सदस्योंकी जानकारीके लिए विधान सभाओंमें एक भाषाके 
प्रश्नों एवं उत्तरोंके लिखित अनुवाद सम्बन्धित विधान सभाकी निर्धारित भाषा ( भाषाओं ) में प्रस्तुत किये 
जाते हैं। इस प्रथाको यदि सामान्य बना दिया जाए तो अधिक लाभ होगा। 

सन्‌ १९६४५ के बाद जब कि केन्द्रीय पालियामेंटमें अँग्रेजीका स्थान हिन्दी और राज्योंकी विधान 
सभाओं में सम्बन्धित क्षेत्रकी भाषा ले ले ! तेब यह हो सकता है कि कोई सदस्य हिन्दीमें या उस क्षेत्रकी भाषामें 
या अपनी मातृभाषामें अपने मनके विचार ठीकसे प्रकट न कर पाए। उस हालतमें उस सदस्यको 
बोलनेकी अनुमति दी जानी चाहिए। 

(३४) हमारा यह ख्याल है कि संसद एवं राज्योंकी विधान सभाओंकी कार्यवाहियों एवं विचार- 
विनिमयकी दृष्टिसे भाषाके लिए संविधानमें जो लिखा गया है, वह परिस्थितिके लिहाजसे काफी है। 

(३५) हमारे ख्यालसे संसद एवं राज्यकी विधान सभाओं द्वारा स्वीकृत सरकारी काननोंको 
अन्ततः हिन्दीमें ही होना चाहिए। जनताकी सुविधाके लिए यह भी आवश्यक हो सकता है 
राज्योंके कानूनोंके अनुवाद विभिन्‍न क्षेत्रीय भाषाओंमें प्रकाशित किए जाएँ। 

(३६) हमारे विचारसे यह जरूरी हूँ कि जब भाषा-माध्यम पूरी तरहसे बदल जाए 
सम्पूर्ण सांविधिक ग्रन्थ एक ही भाषामें ( अर्थात्‌ हिन्दीमें ) लिखा रहे। इसलिए 
ग्रच्ध--९ १ 


अँग्रेजीमें 


ए तब देशका 
राज्योंके तथा संसदके 
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विधानोंकी भाषा हिन्दी ही रहनी चाहिए और किसी भी कानूनके मातहँत प्रकाशित होनेबाले तमोन सॉमिंशिक 
आदेशो, नियमों आदिकी भाषा भी हिन्दी ही रहे । 


अदालतको भाषा 


(३७) यह स्वाभाविक ही है कि देशमें न्यायदाद देशकी भाषामें हो, और मदि यह परिवर्तन 
उचित तरीकेसे लाया जाए, तो उसकी मूल व्यावहारिकतामे कोई आशका या खतरेकी गुजाइश नहीं है। 
जहाँतक उच्चतम न्यायालयकी भाषाका सवाल हैं, सम्पूर्ण कोर्टकी कार्यवाही तथा उसके रिकार्डों, फैसलों एवं 
आदेशोकी भाषा अन्तत. हिन्दी ही रहेगी। जब परिवर्तनका समय आयेगा तब उज्बतम न्यायालयको हिन्दीमे 
काम करना पडेगा। उच्चतम न्यायालयके प्रकाशित फँसनोके अधिकृत पाठ्य भी हिन्दीमें ही प्रकाशित 
करने होगे । 5 

(३८) उच्चतम न्यायालयकी हिन्दी आदेशिकाएँ जब अहिन्दी क्षेत्रोमे या अहिंन्दी मातृभाषा- 
वाले ध्यक्तिको भेजी जा रही हो तब सुविधाके लिए अनुवाद भी साथमे रहना चाहिए। इसका भी इन्तजाम 
होना चाहिए कि उच्चतम न्‍्यायालयोके निर्णयोके प्रामाणिक अनुवाद विभिन्‍न राज्योकी भाधाओमें 
किये जाएँ। > 

(३९) न्याय पालिकाके निम्नतर स्तरों पचायती अदालनों तथा तहसीली ( दीवानी एवं फौज- 
दारी ) अदालतोकी भाषा एव क्षेत्रीय भाषाएँ होनी चाहिए जिन्हें जनता अधिक-से-अधिक समझ सकें। 
यह बात जिला कचहरियोपर भी लागू हो सकती है . . . . « 'पह वहुभाषिक माध्यमका घेरा उच्च स्यायालयके 
स्तरपर तोडना पड़ेगा। उच्चतम न्‍्यायालयकी दृष्टिसे हिन्दी एव मातहत न्यायालयोकी दृष्टिसे क्षेत्रीय 
भाषाकी व्यवस्था की जानी चाहिए। इस निश्चयके कई सुदृढ निर्णायक कारण हैं कि भाषा-परिवर्तेनके बाद 
उच्च न्यायालयोके निर्णय, डिप्रियाँ और आदेश पूरे देशके लिए एक सामान्य भाषा-माध्यममे, अर्थात्‌ हिन्दीमें 
ही रहे। और चूंकि दोयम एवं मातहत अदालते उच्च न्यायालयोके निर्णयोके मार्गदर्शनसे काम करती है इस- 
लिए उच्च न्यायालयोके सब प्रकाशित निर्णय सम्बन्धित क्षेत्रीय भाषाओमे भी अनूदित होने चाहिए। 
जब भाषा भाध्यम बदले तब हमारा सुझाव हूं कि प्रत्येक उच्च न्यायालयमें फैसलोके ऐसे अनुवादोके लिए 
एक अनुवादक तनन्‍त्र कायम किया जाए। 

ऊच्च न्यायालयोंकी हिन्दी आदेशिकाओके क्षेत्रीय भावी अनुवाद भी, जहाँ आवश्यक हो, साथमें 
रखे जाएँ। 

(४०) अदालतोकी भाषाके सम्बन्धमे इस बातका बडा महत्त्व है कि सारी ताकत अदालती 

कार्यके भाषा-साध्यमको सामान्य रूपसे बदलनेमे लगा दी जाएं। रे 
(४१) उच्च न्यायांलयोके न्‍्यायाधीशोको अंग्रेजीमें फैसला देनेके बेकल्पिक अधिकारके साथ 
अपनी क्षेत्रीय भाषाओमे फैसलो देनेका भी अधिकार रहना चाहिए। बज्ञ्ते कि के उन निर्णयोके अंग्रेजी 
अथवा हिन्दी अनुवादकों प्रमाणित कर दे । 

(४२) यह व्यवस्था की जा सकती है कि सामान्य भाषिक स्थित्यतरके बाद भी पीठासीन न्याया- 
धीश गण समुचित अवसरोपर वकोलोको उच्चतम न्यायालम्में अंग्रेजी या क्षेत्रीय भाषरओंमे बहस करनेकी 
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अनुमति दें। उसी तरह राज्यको हमारा सुझाव है कि वे (कम-से-कम ) जिला अदालतोंमें मुवक्किल या 
वकील यदि चाहें तो हिन्दीका उपयोग कर सकें, ऐसी व्यवस्था योग्य समय आनेपर कर दें। 
(४३) जहाँतक विशेष न्यायालयोंकी वात है, यदि उनके निर्णय किसी एक क्षेत्र तक ही सीमित 
न हों, तो यह निर्धारित किया जाना चाहिए कि वे अपने फंसले तथा आदेश मूलमें हिन्दीमें लिखें। जहाँ 
आवश्यक हों वहाँ पक्षकारोंको इसरी भाषामें उनका अनुवाद उपलब्ध कराया जा सकता है। उच्च न्याया- 
लयोंकी तरह, इन विशिष्ट न्यायालयोंके न्यायाधीशोंको भी, व्यक्तिश: संक्रमण कालकी समाप्तिके बाद काफी 
समय तक छूट रहे कि वे चाहें तो अंग्रेजीमें फैसला दें या आदेश लिखें। ह 
(४४) परीक्षाथियोंकी इच्छानुसार कानूनके विद्यार्थियोंको यह सुविधा मिलनी चाहिए कि वे 
हिन्दी या क्षेत्रीय भाषाओंमे परीक्षा दे सकें । ० 
(४५) हम इस निष्कर्षपर पहुँचे हैं कि सरकारी प्रशासन एवं शिक्षा-पद्धतिमें परिवततंनके 
अनुरूप कानून-निर्माण एवं अदालतोंके क्षेत्रमें भी भाषिक मांध्यमका स्थित्यन्तर अवश्यमेव आएगा, भले 
ही उसमें कुछ देरी लगे। इस प्रकारके परिवर्तंनके लिए हमारे ख्यालसे ये प्राथमिक तैयारियाँ 
आवश्यक हैं-.. 
(अ) एक प्रामाणिक कानूनी कोषकी रचना। ' रा 
(आ) केन्द्रीय एवं राज्य स्तरके कानूनोंके सांविधिक ग्रन्थको हिन्दीमें फिरसे विधिपृर्वंक लागू 
करना। हे 
(४६) जहाँ तक कानूनकी शब्दावली बनानेकी बात हूँ निम्नलिखित कार्य योजनाक़ो स्वीकार 
कर उस पर तेजीसे अमल करना हमारे मतसे जरूरी है... पे 
(अ) भारतीय भाषाओं कानूनकी शब्दावली गढ़नेके कामकी- गति 'बहुत: अधिक बढ़ाना। 
(आ) जैसे-जैसे वह बनाई जाए, वैसे-वैसे समुचित- प्राधिकारी की देखरेखमें उसे प्रकाशित 
किया जाए। । मद 2 2 
(३) केन्द्रके तत्वावधानमें केन्द्र तथा राज्यके कानूनोंका-सांविधिक' ग्रन्थ हिन्दीमें बनानेके कामकी 
योजना बनाई जाए। आस के ; <क से 
(४७) हमें यह आवश्यक लगता: है कि जिन राज्योंक़ी इच्छा हो उन्हें. हिन्दीमें मूल सरकारी 
कानूनोंको बनानेकी अनुमति प्रदान की जाए। वीचके समयमें हम सोचते है.कि सांविधिक ग्रन्थ और निर्णय- 
विधि कुछ हिन्दी में और कुछ अँग्रेजीमें रहेंगे तथा हिन्दी उत्तरोत्तर. अधिक जगह. लेती चली जाएगी ; 
तब हिन्दी और अंग्रेजी दोनोंमें कानूनका मजमून रहेगा, एकमें मूल तो दूसरेमें अनुवाद. 


शासकीय सेवा-परीक्षाएँ और संघ-साषा 


: अतियोगिता परीक्षाओंका भाषा-माध्यम सामान्यतया शिक्षापद्धतिमें प्रचलित माध्यमसे सुसंगत 
रहना चाहिए। भारतीय नौसेना प्रवेशिका केडेट परीक्षा या राष्ट्रीय सुरक्षा अकेडेमी. प्रवेशिका परीक्षा जैसी 
पहले प्रशिक्षणके लिए दाखिल करने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओंमें तथा प्रत्यक्ष भर्तीके लिए ली जानेवाली 
अतिग्रोगिता परीक्षाओंमें अन्तर किया जाना चाहिए। योग्य प्रवेश प्ररीक्षाओंके 'भाषा-माध्यममें परिव्तनकी 


रज़ 
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दृष्टिसि कदम उठाये जाने चाहिए। इलनमे अंग्रेजीके स्थानपर क्षेत्रीय भाषा-माध्यमंकी लानेकी आवरस्यकर्ता 
हो सकती हैं। ऐसा करने पर प्रवेश परीक्षाका शायद क्षेत्रीय विकेद्रीकरण करना पड़े और परिणाम स्वरूप 
कोटा सिस्टिम लाग्‌ करनी पड़े। 

(४८) अखिल भारतीय एव केन्द्रीय सेवाओके कर्मंचारियोमें भविध्यमें हिंदी सम्बन्धी योग्यताका 
रहना जरूरी है । इस दृष्टिसे योग्य सूचनाके बाद उसके लिए हिंदीका एक अनिवार्थ प्रइन-पत्र रक्षा जाता 
चाहिए। अहिंदी विद्याथियोकी राहमे अनुचित बाधा न आए इस ख्यालसे ऐसा प्रश्न-पत्र प्रारभमें काफी 
साधारण स्तरका रहे। वादमें योग्य सूचनाके बाद उसे अन्य पर्चीके स्तरपर अनिवार्य बनाया जा सकेगा, 
इसके अलावा जिनकी मातृभाषा दक्षिणी भाषाएँ है उन्हे इस पर्चेके एक या दो कठित सवालोके बारेमे छट दो 
जा सकती हूँ । हिन्दी भाषी उम्मीदवारों एवं अहिन्दी भाषी उम्मीदवारोमें समानता लानेकी दृष्टिसे हिन्दी- 
भाषी उम्मीदवारोके लिए उनके भाषा माध्यमर्में एक और पर्चा रहना चाहिए जिसमे दक्षिण भारतकी सस्कृति 
एवं आठवीं अनुसूचीकी (हिंदीको छोडकर) इतर भाषाओसे सम्बन्धित विषयोपर कई वैकल्पिक प्रहन रहें। 

(४९) परीक्षाका माध्यम अंग्रेजीसे बदलकर दूसरी भाषा या भाषाओमें हो जानेके बाद भी अखिल 
भारतीय सेवा परीक्षाओके उम्मीदवारोमे अंग्रेजीका ज्ञान कितना हैं, इसकी जाँचके लिए कुछ खास पर्चोंकी 
व्यवस्था की जानी चाहिए। 

(५०) अखिल भारतीय सेवाओके कर्म चारियोंके बारेमे मुख्य जोर “ गण ” पर दिया जाना चाहिए 

न कि सानुपातिक हिस्सेदारी पर; इसलिए सेवाओकी भ्रतियोगिता परीक्षाओके भाषा-माध्यमके बारेमें नीचे 
लिखे तिष्कर्षों पर पहुँचे है :-- 

(अ) अखिल भारतीय एव केन्द्रीय सेवाओमें योग्य सूचना देनेके बाद, प्रचलित अंग्रेजी माध्यमके 
साथ-साथ वैकल्पिक रूपमें हिंदी माध्यमको चलाया जाएं। जब और जैसे स्वातक-स्तरकी 
प्रीक्षाओमें विश्व-विद्यालयोमें हिंदीकी तरह क्षेत्रीय भाषाका माध्यम भी शुरू हो जाएगा 
तब उस भाषा मसाध्यमको भी दाखिल करनेकी बात सोची जा सकेगी । जब तक आवश्यक 
हो तब तक अंग्रेजी भाषाके माध्यमकों वैकल्पिक रूपमें चालू रखा जा सकता है। अश्ततः 
जब परिस्थिति ऐसी आ जाए कि ओंग्रेजीका साध्यम हटाया जा सकता है तब काफी 
कालावधिकी नोटिसके बाद उसे हटाया जाए। 

(आ) जब तक माध्यमके रूपमें भाषाओंकी सख्या सीमित है, तब तक संयम ( सॉडरेशन ) 
व्यवहाय बात होगी। लेक्नि एक परिस्थिति ऐसी भी आ सकती है जबकि आगे माध्यमके 
रूपमें भाषाओकी संख्या बढाना अव्यवहाय हों जाएया। तब सब सरकार एवं राज्य 
सरवारोको आपसमें तय करना होगा कि 

(क) जया वे अखिल भारतीय सेवाओमें भर्तीकी पद्धतिकों बदलना बाहेंगे अयका 
(ख) माध्यमके रूपसे भाषाओको सीमित करनेकी बात पर राजी हो जाएंगे अपना 
(गम) परीक्षा पद्वतिर्मे और किसी प्रकारके योग्य परिकर्ततकों स्वीकार करेंगे ? 

(६) हम आजा करते हूँ कि उपर्युक्त परिस्थिति आनेके पहले ही अहिस्दी भावी विश्वविद्यालमोके 
क्नातकोर्मे हिन्दीका आन सामान्य तौर पर इतना काफ़ी कड़ जाएक फि के छिंदी फरगी 


रैष्ट्रिभावां प्रेंचांर ७१५ 


विद्या्थियोंके समकक्ष हिन्दी भाषाके माध्यमसे इन परीक्षाओंमे बैठ सकेंगे और जब तक 
ऐसा संभव हो, तब तक अँग्रेजी माध्यम अहिन्दी भाषी उमीदवारोंके वाजबी हितोंकी 
रक्षा करता रहेगा। 

(५१) हमारे देशकी विशिष्ट -परिस्थितियोंको देखते हुए भाषपाओंके अध्ययनको सामान्य रूपसे 
प्रोत्साहनकी बडीः आवश्यकता है । इसलिए सम्बन्धित अधिकारियोंको विश्निन्न लोक-सेवा-आयोग परीक्षाओंके 
वैकल्पिक विप़योंकी यादीको इस प्रकार संशोधित करना चाहिए ताकि विशिन्न भारतीय भाषाओंके तथा 
उनके साहित्यके अध्ययनकों अधिक मौका मिल सके। - ; | | 

(५२) राज्योंके लोक-सेवा-आयोगोंको अपनी सम्बन्धित प्रतियोगिता 'परीक्षाओं में हिंदी माध्यमके 
विकल्पकी बातपर विचार करना चाहिए जिससे कि संधीय लोक सेवा आयोगकी प्रतियोगिता परीक्षाओं में 
हिन्दी माध्यमसे शामिल होनेवाले उमीदवार घाटेमें न रहें | ऐसी हालतमें राज्यकी परीक्षाएं क्षेत्रीय भाषाके 
साथ-साथ हिन्दीके भी माध्यमसे ली जा सकेंगी। संक्रमण समाप्त होने तक अँग्रेजीका माध्यम बना रहेगा। 


हिन्दी एवं क्षेत्रोय भाषाओंका प्रचार एवं विकास 


(५३) पिछले ३५ सालसे अहिन्दी क्षेत्रोंमें हिन्दी प्रचारका जो देशभक्तिपूर्ण एवं बहुत अच्छा 
गम हुआ है, बहुत कुछ उसीके कारण संविधान सभा शाज्यके लिए अँग्रेजीके स्थानपर एक भारतीय भाषाको 
रखनेकी वात मान्य कर सकी। संविधान द्वारा स्वीकृति प्राप्त हो जानेके बाद हिन्दी-प्रचारक़े काममें एक 


कदम उठाये जाने चाहिए। । रत * 
(अ) विभिन्न एजेंसियोंके कामोंमें समन्वय एवं सामंजस्य स्थापित करना और जहाँ आवश्यक 
'हो वहाँ उनके कार्य-कलापोंके- क्षेत्रोंकी, अलग-अलग निश्चित क्र. देना। ५५ 
(आ) उन्हें सौंपे गये क्षेत्नोंमें उनका काम ब्रढ़. सके इस दृष्टिसे उनकी आवश्यकताएँ निर्चित 
करना । । 
(इ ) उनकी परीक्षाओंके स्तरोंमें एक हद तक एक समान तथा तुलनात्मकतां आ सके इसके लिए 
कदम उठाना, और यह देखना कि परीक्षाओंके संचालनमें ठीक तरीकोंका उपयोग होता 
रहे तथा उनका समुचित स्तर टिका रहे । हा 3 
(६) अध्यापनके तरीकोंको सुधारनेके लिए तथा शिक्षकोंके प्रशिक्षणके लिए अधिक सुविधा मिल 
सके इस दृष्टिसे मदद करना। है 
(3) देशके विभिन्न क्षेत्रोंके लिए तथा हिंदी पढ़नेवाले विभिन्न वर्गोके व्यक्तियोंके लिए योग्य एवं 
करैमवद्ध पुस्तकोंकी पूरी व्यवस्था करना। | ह 
(ए) अभी जिन लोगोंने हिंदी सीखी है उनके लिए वाचनालयों एवं 3प्तकालयोंकी व्यवस्था करना। 
(५४) हम सिफारिश करते है कि केन्द्रीय सरकार स्वेच्छांसे कार्य करने वाली संस्थाकों भी उनके 
कामको बढ़ाने एवं सुधारनेके लिए भरपुर आथिक. मदद करे। | 


७४ रजेंह-श्यातो एंम्प॑ 
भारतीय लिपिका प्रामाणिक रूप 


५५) भारतकी लगभग सब लिपियाँ ब्राम्ही लिपिसे निकली है। तमिलंकों छोड़कर प्रायः से 
लिपियोमे लगभग एकसे वर्ण हैं । विभिन्न भाषा-भाषी भारतीय जनताका जितना बड़ा हिस्सा हिन्दी भाषा 
बोलता-समझता है उससे कही अधिक बड़े हिस्सेमें देवनागरी लिपि फंसी हुई है। इसलिए यदि प्रारतकी सब 
भाषाओके लिए एक लिपि रखनी हो तो उसके लिए सबसे अधिक अधिकार पूर्ण लिपि देशनागरी है। यदि सब 
भारतोय भाषाओकी एक लिपि हो जाए तो देशकी एकात्मकता एवं एकताका काम बहुत आगे बढ़ेवा। हर 
क्षेत्रमें दूसरी भाषाओ एवं उनके साहित्यके अध्ययनका काम बड़ा सुकर हो जाएवा, . . . सब तरहसे विचार 
करनेके बाद हमारा यह निष्कर्ष हैं कि रोमन लिपरिको स्वीकार करनेसे कोई विश्लेष लाभ नहीं होगा. . . -” 
हमारी सलाह है कि सध भाषाके अलावा अन्य भारतीय भाषाओके लिए देवनागरी लिपिकों वैकल्पिकरूपसे 
स्वीकार किया जाएं! 
देवनागरी लिपिका सुधार 

(५६) देवनागरी लिपि-सुधारके कुछ भ्रश्नोका समाधान करनेके लिए लखंनऊ परिषदूकां निर्णय 
स्तुत्य प्रयत्न है, यह तुरत आवश्यक है कि हिन्दी टाइप राइटरका कुजी पटल अतिमरूपसे निश्क्‍्ति कर लिया 
जाए और देवनागरी लिपिके सुधार सरकारी तौर पर स्वीकृत कर लिये जाए। यह काम केन्द्रीय सरकारके 
मावहव तथा नेवृत्वमे ही सम्भव है । 


कोन सी हिन्दी ? 


(५७) जिस हिन्दीको विकसित करना है वह सरल एवं बोधगम्य होनी चाहिए। लेकिन असली 
मुसीबत तो यह है कि कुछ इलाकोमे जिसे “ सरल ” माना जाता है वही दूसरे इलाकोके लिए सचमुच कठित 
हो जाती है। ऐसी हालतमे अलग अलग हिस्सोमें जिन्हे सरल एवं परिचित माना जाता है. वैसे सब एम्दोको 
आपषामें लाना है और इस हद तक सघ-भाषाकी अलग-अलग धोलियोको विकसित' किया जाना चाहिए। 


समाचार पत्र ओर भारतीय भाषाएँ - >> 


(५५) हमारी सिफारिश हैं कि भारतीय भाषाओके समाचार पत्रोकी सुविधा के लिए हिंदीमे 
तथा जो लाभप्रद बन सके ऐसी अन्य क्षेत्रीय भावाओने समाचार देनेवाली सस्थाओके निर्माणकी सम्भावनाओं 
पर विचार किया जाएं। यदि देवनागरी लिपिका प्रयोग क्षेत्रीय भ्राषाओमे समाचार भेजनेके लिए किया 
जाए तो यह बात अधिक व्यवहायें हो सकेगी । भाषाओकी समाचार अभिकरणकी योजनासे भारतीय भाषा 
की पत्रकारिताको प्रोत्साहन एव सुविधा तो मिलेगी ही पर साथ ही साथ हिंदी एव क्षेत्रीय भाषाओकी हशैब्दा- 
बली तथा अभिव्यक्तिके प्रमाणीकरणमे भी सहायता पहुँचेगी। 


राष्ट्रभाषा कार्यक्रमको कार्यान्वित करनेवालो एजेन्सियाँ , 
(५९) जहाँ तक सघ-प्शासनर्में हिंदी माध्यमको लानेकी बात हैँ, हम ओर देकर कह सकते है 
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कि केन्द्रकेः सभी विभागों एवं एजेन्सियोंमें किये जानेवाले तत्सम्बन्धी कार्यवाहियोंके प्रारम्भी; दिगृदर्शन, 
अधीक्षण एवं सामंजस्यकी जिम्मेदारी विशेष रूपसे केन्द्रीय सरकारके एक प्रशासनिक इकाई पर-डाल दी जानी 
चाहिए। यह एक मंत्रालय हो या मंत्रालयका विभाग हो अथवा उसका सिर्फ एक मण्डल ( डिवीजन ) 
हो, इसका निर्णय सरकार करे। शर्ते यही हूँ कि उसको काम करनेका धरा अधिकार प्राप्त रहे। 

(६०) कानून एवं प्रशासनके क्षेत्रोंमें भाषिक नीतियों पर अमल करते समय संघ प्रशासन एवं 
राज्य-प्रशासन एक दूसरे पर अतिक्रमणसा करने लगते हैं। हमारे ख्यालसे उनके द्वारा किये जातेवाले विभिन्न. 
कार्मोर्में समन्वय एवं सामंजस्य स्थापित करनेकी दृष्टिसे केन्द्रमें राज्योंके प्रतिनिधियोंसे युक्त एक सलाहकारी 
बो्डंका संगठन हितकारी होगा । हे : | कं है 

(६१) हम यह महसूस करते हैं.कि संव-भाषा एवं क्षेत्रीय भाषाओंके विकासकी दृष्टिसे आवश्यक 
कार्यवाहियोंके संचालनके लिए तथा पाठ्य पुस्तकोंके एवं संदर्भ पुस्तकोंके उत्पादन जैसे सम्बन्धित उद्देश्योंके 
लिए “भारतीय भाषाओंकी राष्ट्रीय' अकादमी ” के नामसे नई एक एजेन्सीका निर्माण. बहुत अच्छी बात. 
होगी। अकादमीकी शासकीय समितिम संघ-राज्य, प्रान्तीय-राज्यों, विश्वविद्यालयों तथा देशभरमें फंली 
हुआ एवं विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओंमें काम करनेवाली पेशेवर एवं साहित्यक संस्थाओंको प्रतिनिधित्व 
दिया जाए। रच कम री ह ; 

(६२) यह ठीक है कि देशकी संव-भाषा तथा क्षेत्रीय भाषाओंके विकासकी नई योजनाओंमें 
तथा नई पारिभाषिक शब्दावलीको विकसित करनेके काममें विद्वानों एवं साहित्यिकोंके मतोंको पूर्ण अवसर. 

प्राप्त होता रहे।. फिर भी यह जछरी है कि केन्द्रीय सरकारके हाथमें उस राष्ट्रीय अकादमी को नीति-संबंधी 
आदेश देनेके अधिकार सुरक्षित रहें। यह अंकादमी हँदरावाद शहरमें स्थित ' रहे, ऐसी हमारी 
सूचना है। ः | को 

(६३) यह आवश्यक हैँ कि सब भाषाओंके साहित्योंका एक केन्द्रीय 3स्तकालय बने तथा भापा 
शिक्षकोंको प्रशिक्षणके लिए एक राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की जाएं। इस पर सोचा जाए कि क्‍या संस्थाएँ 
भारतीय भाषाओंकी राष्ट्रीय अकादमीके साथ-साथ ही स्थित रहें ? 

(६४) हमारी सिफारिश है कि केन्द्रीय सरकार संसदमें हर साल एक रिपोर्ट पेश करे जिसमें 
पह बताया जाए कि संविधानकी भाषा सम्बन्धी धाराओंकी व्यवस्थानुसार पिछले साल केन्द्र हारा क्या-क्या 
किया गया ? | * «९५ 

यह भी आवश्यक है कि भाषाओं सम्बन्धी राष्ट्रीय नीतिको विस्तृत रूपसे प्रसारित प्रकाशित किया 
जाए जिससे कि आम जनतामें उस विषयमें एक उचित दृष्टि आए और बिना कारणकी गलत 'फहमियाँ 
नफलें। - ' * 
समारोप 


(६५) भारतके भाषिक एवं सांस्कृतिक ढांचेकी स्पष्ट भिन्नताओंके बावजूद भारतकी महत्वपुर्ण। 
भाषाओंमें आपसमें गहरी समानता एवं लगाव है। यदि देशकी विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओंमें पुनर्मेल, वढ़ानेकी 
दृष्टिसे जोरदार केंदम उठाए जाएँ तो कुछ वर्षोके भीतर ही भारतकी अलग-अलग भापाओंके बीचकी दूरियां 
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काफी धटती जाएँगी। बहुभाषिक देशके नागरिकोके नाते हमारे लिए यह जरूरी हे कि हमे सब भाधिक 
क्षेत्रोके बीच व्यापक बहुभाषिकताको प्रोत्साहित करे और इन उद्देश्योकी पूति के लिए माध्यमिक एके 
विश्वविद्यालयीन शिक्षा पद्धतियोगे समुचित व्यवस्था करें / 

(६६) भाषिक समस्या मुख्यरूपसे आज की पीढ़ीकी समस्या है, इसलिए उसके ऐसे ही समाधात 
का भहत्व हूँ जो कि सामान्‍य रूपसे सवको मान्य हो। इस समस्याको सुलझानेमें सथ एवं राज्य सरकारोंके 
अलावा और भी कई एजेन्सियोकी दिलचस्पी है और इसलिए उसके हलमे उनका भी सहकार आप्त करना 
आवश्यक हैँ। भाषिक नीतियोमे यह जरूरी हूँ कि जहाँ तक बारीकियो एवं समयकी पाबन्दीका संबाल है, गह 
लचीली रहे। उद्देश्यों एव ध्येथोके बारेमे अडिग रहे और मोटे कार्यक्रमोके बारेमें निश्चित रहे। भाषा सिर्फ 
एक साधन है, उसके सवाल पर गर्मांगर्मी या भावुकता नही होनी चाहिए ) यह ठीक है कि भारतकी भाषा- 
समस्यामे जितनी उलझनें है वे और कही नही पाई जाती, फिर भी हम यह महसूस करते है कि मदि उसकी 
ठीकसे सभाला जाए तो उनके सही समाधान ढूंढे जा सकते है। हमे विश्वास हैँ कि इसका सफलतापूर्वक 
मुकाबला किया जाएगा और उसे हम ठीकसे सुलझा सकेगे। 


संसदीय राजभाषा स्मितिको नियुक्ति तथा उसकी रिपोर्ट 


सविधानकी कलम ३४४ (४) के अनुसार, राजभाषा आयोगकी रिपोर्टपर ब्िचार करनेके लिए 
संसदकी एक समिति गठित की गई। सितम्बर १९५७ में इस समितिके लिए लोकसभाके सदस्योने अपने 
२० सदस्य तथा राज्य सभाके सदस्योने १० सदस्य सानुपातिक प्रतिनिधित्वकी एकल साक्रमणीय गुप्त 
मतदान (जगए्वीट पफथयर्ड टाए०0।८ 8८०7७: ४०१८) पद्धति द्वारा चुने। १६ नवम्बर १९५७ 
की अपनी बेंठकमे समितिने स्वर्गीय श्री गोविन्दवल्लभ पन्‍तको अपना अध्यक्ष निर्वाचित किया। एक 
नियम उपसमिति बनाकर उसने अपने कांगकाज चलानेके नियम आदि निश्चित किए। सविधानमें यह 
स्पष्ट निर्देशित था कि इस समितिका काम आयोगकी सिफारिशोपर विचार करना तथा राष्ट्रपतिके पास 
उनपर अपनी रिपोर्ट भेजनेका हैं, इसलिए समितिने आयोगके निष्कर्षोपर चर्चा नही की, सिर्फा उसकी 
सिफारिशोके बारेमें सोचा और उन्हीके बारेमे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत॒की। समितिकी कुल २६ बेठके हुईं। 
उसने अपना पचपन पृष्ठका प्रतिवेदन राष्ट्रपतिके पास ८ फरवरी १९५९ को भेज दिया । प्रतिबेदनके 
साथ डा. रबुवीर, सर्वश्री हरीशचच्द शर्मा, प्रफुल्ल चन्द्र भजदेव, पृरुषोत्तमदास ठण्डन तथा सेठ 
गोविन्ददास, फ्रेंक अन्योनी ओर ठाकुरदास भागवके छ असहमति पत्र तथा टिप्पण ये। यह रिपोर्ट 
ससदरमें अप्रेल १९५९ के अतिम सप्ताहमे चर्चाके लिए प्रस्तुत की गई। 

ससदीय समितिने राजभाषा आयोगकी निम्नलिखित सिफारिशोके बारेमे अपना भिन्न मत प्रकट 
क्या-- 

(१) आपोगकी सिफारिश थो कि सरकारके विभिन्न पदो एव नौकरियोके लिए फिलहाल जो 
ओंग्रेजोको शिक्षाका स्तर निर्धारित है, हिन्दी ज्ञान एव शिक्षाका वही स्तर कर्मचारियोंके लिए निर्धारित किया 
जाएं। समितिने सिद्धान्तके रूपमे उसे मान्यता देते हुए लिखा कि सक्रमण की अवस्थाजोमें हिन्दी शानका 
स्वर कुछ कमर भो चल सकता हूँ। 
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(२) आयोगकी सिफारिश थी कि कर्मचारी निर्धारित स्तरका हिन्दी ज्ञान निर्धारित समयके अन्दर 
प्राप्त न करले तो उन्हें दंडित किया जाए। समितिने उसे स्वीकृति नहीं दी । 
(३) आयोगकी सिफारिश थी कि संव सरकारके प्रशासन तंत्रके कुछ हिस्सोंमें उन स्तरोंपर कि 
जहाँ भारतीय पारिभाषिक शब्दावली का विकास आवश्यक न लगता हो, अँग्रेजीकी तकनीकी शब्दावली 
अनिरिचत काल तक चलती रहे । उसी तरह जहां विदेशोंसे अंग्रेजी माध्यमसे सतत सम्बन्ध बनाए रखना 
आवश्यक हो, वहां अँग्रेजीमें पत्र-ब्यवहार किया जा सकता है। समितिने आयोगकी इस सिफारिश पर 
कहा कि जब तक इन स्तरोंपर भारतीय शब्दावलीके विकासकी आवश्यकता न महसूस की जाती हो तब 
तक अंग्रेजी की तकनीकी शब्दावली चलाई जा सकती है, लेकिन ऐसा अनिश्चित काल तक नहीं होना 
चाहिए। 

(४) आयोगकी सिफारिश थी कि ४५ वर्यकी तथा उसके ऊपर जिनकी आयु हो गई है वैसे अधि- 
कारियोंके लिए हिन्दीको प्लि समझ लेने तकका ज्ञान-स्तर निर्धारित होना चाहिए। समितिके मतसे ४५ 
वर्ष या उसके ऊपरकी आयुवाले अधिकारियोंके लिए हिन्दी ज्ञान प्राप्तिके वारेमें सख्ती नहीं की जानी 
चाहिए। 

(५) समितिका यह मत है कि राजभाषा आयोगकी सिफारिशोंपर समितिने जो मन्तव्य दिए है, 
उन्हें मदद नजर रखते हुए हिन्दीका राजभाषाके रूपमें अधिकाधिक प्रयोग किया जा सके इस दृष्टिसे संघ सर- 
कारको प्रत्यक्ष कायंकी एक योजना बनानी चाहिए तथा उस पर अमल करना चाहिए। 

(६) समितिके विचारसे संघ सरकारके विभिन्न मंत्रालयोंके प्रकाशनोंमें अंकोंके अंतर्राष्ट्रीय 
स्वरूपके साथ-साथ देवनागरी अंकोंको प्रयुक्त करनेके बारेमें संघ सरकारकी एक मूलभूत समान 
नीति होनी चाहिए। सम्बोधित की जाने वाली जनतापर एवं भ्रकाशनकी विषय-वस्तु पर वह नीति 
आधारित रहे । 

(७) केन्द्र सरकारके कामोंके लिए अंकोंके अंतर्राष्ट्रीय रूपोंके साथ-साथ देवनागरी अंकोंके 
उपयोग हेतु राष्ट्रपति द्वारा निरेश प्रसारित करनेके वारेम आयोगने कोई सिफारिश करनेसे इन्कार कर दिया 
था। समितिने इस इन्कारी पर विचार प्रकट करते हुए कहा कि उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी और उसपर 
कतई न सोचा जाए। 

(८) संसदके तथा राज्योंकी विधान सभाओंके कामकाजमें प्रयुक्त होनेवाली भाषाके वारेमें 
आयोगने जो सिफारिशें की थीं, समितिने उन्तपर विचार नहीं किया, कारण उसके मतमें संविधानकी धारा 
२४८ के अनुसार आयोगको उस सम्बन्धमें कुछ कहना ही नहीं चाहिए था। 

(९) संसदमें तथा राज्योंकी विधान सभाओंमें पास होनेवाले कानूनोंकी भाषाके बारेमें आयोगकी 
जो सिफारिशों थीं, उन पर समितिका मत पड़ा कि--- 

(अ) १९६४ तक, या जब तक अँग्रेजीका स्थान हिन्दीको नहीं दे दिया जाए तब तक संसदीय 
विधि-निर्माण अँग्रेजी भाषामों होते रहें, हिन्दी भाषामों उनके अधिकृत अनुवाद दिए 
जाएँ। विभिन्न राज्योंकी राजभाषाओंमें भी उसके अनुवाद देनेकी व्यवस्थाएँ की जा 
सकती है । 

प्रन्ध--९२ 
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(आ) जहाँ तक राज्यके विधि-निर्माणकी भाषाका सवाल है (सम्बन्धित) राज्य बिघान सभा 
उस हेतु राज्यकी राजभाषाका स्वीकार कर सकती है ; लेकिन तब सर्विधानकी धारा 
३४८ खड (३) के अनुसार कानूनोका अधिकृत पाठ अंग्रेजीमें प्रकाशित करना जरूरी 
होगा। यदि (कानूनका) मूल पाठ हिन्दीको छोड़कर अन्य भाषाम है, तो साथमें हिन्दी 
अनुवाद भी ग्रकाशित किया जा सकता है। 

(१०) उच्च न्‍्यायालयोकी भाषाके बारेमें आयोगकी सिफारिशों पर मत देते हुए समितितें 
कहा कि सविधानकी धारा ३४८ खड (२) के अनुसार राप्ट्रपतिकी पूर्ड सम्मतिसे उच्च न्यायालयकी कार्य- 
वाहीमें राज्यकी राजभाषाका या हिन्दीका प्रयोग हो सकता हूँ। लेकिन उच्च न्यायालयों द्वारा पास किए 
जानेवाले निर्णयो, डिक्रियो तथा आदेश्ोको अंग्रेजीमे ही होना चाहिए। समितिका यह मत है कि राष्ट्रपति 
कृपा करके ससदमे ऐसे एक विधेयक़को प्रस्तुत करनेकी सम्मति दे दे जिसके अनुसार राष्ट्रपतिकी पूवे 
सम्मतिसे उच्च न्‍्यायालयोके निर्णयो, डिक्रियो तथा आदेशोके लिए वैकल्पिक रूपसे हिन्दी तथा राज्योकी अन्य 
राजभाषाओके प्रयोगकी व्यवस्था हो जाए। अंप्रेजीके अलावा दूसरी भाषामें दिए जाने वाले निणेयो, डिक्रियो 

एव आदेशोका अंग्रेजी अनुवाद साथमे रखना चाहिए। सब प्रकाशित होनेवाले निर्णय एवं आदेशोका हिन्दी 
भाषामे भी अनुवाद होना चाहिए । उच्च न्यायालयों द्वारा निकाली जानेवाली आदेशिकाएँ (/270८८६8८४) 
सम्बन्धित क्षेत्रीय भाषामें लिखी हो सकती है, लेकिन साथमे सघ-भायासे उनका अनुवाद रहना 
चाहिए। 

(११) समिति यह उचित नही समझती कि उच्च न्यायालयोके न्यायाधीणोके लिए भाषा सम्बन्धी 
परीक्षाए निर्धारित की जाएँ। हाँ, समिति इसे मानती हँ कि हिन्दी का तथा जिस क्षेत्रमे उच्च न्यायालय 
स्थित है उस क्षेत्रकी भाषाका ज्ञान न्‍्यायाधीशोके लिए उपयुक्त होगा। 

(१२) जिलास्तरोपर तथा आवश्यक हो तो उससे भी नीचे, यदि पक्षकार या वकील चाहें तो 
हिन्दीका उपयोग कर सकते है---इस बारेमें आयोगने जो सिफारिश की है, उसके लिए समितिका कहना है 
कि धारा ३४८ के अनुसार यह मुद्दा आयोगके लिए विचाराधीन ही नहीं हो सकता था। 

(१३) विधि-निर्माण एव न्यायदानके क्षेत्रोमे भाषिक परिवर्तनकी दृष्टिसे प्रामाणिक विधि-शब्दा- 
बलीके निर्माण तथा हिन्दीम सम्पूर्ण साविधिक ग्रथके विधिकरणके सम्बन्धमे जो सुझाव एवं कार्य-योजना 
आयोगने प्रस्तुत की थी, उन्हे मानते हुए समितिने भारतकी विभिन्न राष्ट्रभाषाओका प्रतिनिधित्व करने वाले 

कानून-विशारदोके एक ऐसे स्थाई आयोग या तत्सम उच्च स्तरीय समितिके निर्माणकी सिफारिश की थी, 
जिसका काम साविधिक ग्रन्थोके अनुवाद तथा कानृनकी पारिभाषिक शब्दावली आदिके निर्माणकी उचित 
योजना बनाना तथा उसके सम्पूर्ण क्रियास्वयनकी व्यवस्था करना रहे। 

जहाँ तक राज्योके साविधिक ग्रन्थोको सम्बन्धित राज्योकी राजभाषाओमें अनूदित करनेकी 
बात है, समितिने राज्य सरकारोको सलाह दी कि वे सम्बन्धित केन्द्रीय अधिकारियोसे विचार विभिमय 

क्र योग्य कार्यवाही करें। 
(१४) आयोगका सुझाव था कि प्रतियोगिता परीक्षाओका भाषा-माध्यम शिक्षा-पद्धतिमे प्रचलित 
भाषा-माध्यमसे सुसगत रहे। समितिने आयोगकी इस सिफारिशको दुकरा दिया। 
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(१५) केन्द्रकी प्रशिक्षण सिव्वंदियोंके भाषा-माध्यमके सम्बन्धमें आयोगकी जो सिफारिशों थीं, 
उनके बारेमें समितिका मत था कि आयोगकी रिपोर्टमें जिन प्रशिक्षण सिब्बंदियोंका जिकर आया है उनमें 
यह जरूरी है कि शुरू-शु रूमें ऊँछ समय तक अंग्रेजी, माध्यमके रूपमें चले लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि 
उनकी पूरी पढ़ाईमें उसके कुछ अंश तक हिन्दीको माध्यमके रूपमें दाखिल करानेके लिए उचित कदम उठाया 
जाए। इन प्रशिक्षण सिब्बंदियोंम भर्तीके लिए जो परीक्षाएँ ली जाती हैं, उनके सब या किन्‍्हीं प्रश्नपत्नोंके 
लिए इच्छानुसार अंग्रेजी या हिन्दीको माध्यमके रूपमें लेनेकी स्वीकृति मिलनी चाहिए और एक विशेषज्ञ 
कमेटी बनाई जानी चाहिए जो यह देखे कि बिना कोटा पद्धति दाखिल किए क्षेत्रीय 'भाषाओंको उन 
परीक्षाओंके माध्यमके रूपमें लाना कहाँ तक व्यवहाय॑ होगा ? 

(१६) अखिल भारतीय तथा उच्च स्तरीय केन्द्रीय सेवाओंकी प्रतियोगिता परीक्षाओंके वारेमें 
समितिका मत रहा कि 

(अ) परीक्षाओंके माध्यमके रूपमे अँग्रेजीको चलने दिया जाए, कुछ समय बाद हिन्दीको वैकल्पिक 
माध्यमके रूपमें दाखिल किया जाए और तदनन्तर जहाँ तक आवश्यक हो वहाँ तक हिन्दी 
और अंग्रेजी दोनोंको वैकल्पिक माध्यमके रूपमें चलने दिया जाए। 

(आ) परीक्षाओंमें योग्य सूचनाके बाद समान स्तरके दो भाषा-प्रइनपत्र अनिवायं रूपसे रहें- 
एक हिन्दीका और दूसरा हिन्दीके अलावा अन्य किसी आधुनिक भारतीय भाषाका जिसे 
कि परीक्षार्थी पसन्द करें। 

( ३ ) जब तक सरकारी कामोंमें से अँग्रेजीको पूर्णतया हटा नहीं दिया जाता तब तक परीक्षाका 
माध्यम बदल दिए जाने पर भी अँग्रेजीका अनिवायं प्रइनपत्र रहना चाहिए। 

(६) एक विशेषज्ञ समिति बनाई जाए जो इसकी जाँच करे कि बिना कोटा-पद्धति लाए क्षेत्रीय 
भाषाओंको माध्यमके रूपमें दाखिल करना कहाँ तक सम्भव है ? 

(१७) हिन्दी एवं क्षेत्रीय भाषाओंके प्रचार एवं विकासके बारेमें आयोगकी सिफारिशोंको स्वीकृति 
पदान करते हुए समितिने अपनी तरफसे कहा कि कुछ हिन्दी किताबोंका क्षेत्रीय लिपियोंमें प्रकाशन अहिन्दी 
क्षेत्रोंके वयस्कोंको हिन्दी सिखानेके काममें सुविधा पैदा करेगा। | . 

(१८) भारतकी रंग-विरंगी संस्क्रतिकी परम्पराको समझने एवं आत्मसात्‌ करनेकी दृष्टिसे तथा 
विभिन्न भारतीय भाषाओंके बीच अधिकाधिक पुनर्मेल बढ़ानेकी दृष्टिसे आयोग ने जो सिफारिश की थी उसे 
मानते हुए समितिने सुझाया कि भारतीय साहित्यके अध्ययनको भी प्रोत्साहन दिया जाए। । 

(१९) देवनागरी लिपिमें सुधार सम्बन्धी आयोगकी सिफारिशसे सहमति जाहिर करते हुए समिति 
ने कहा कि देवनागरी लिपिमें सुधारकी दृष्टिसे १९५३ की लखनऊ परिषदके निर्णयोंपर जो अभी-अभी मतभेद 

उत्पन्न हुए हैं, उनके निराकरणके लिए फौरन-कदम उठाए जाएँ। 

इनके अलावा आयोगकी जो अन्य सिफारिशों थीं, वे सब समिति द्वारा मान ली गईं। 

संसदीय समितिको प्रमुख सिफारिश--असहमतिका नोट लिखवानेवाले श्री फ्रेंक अंथोनीके अनुसार 

संसदीय समितिकी प्रवल एवं प्रभावशाली सिफारिश उसके निम्नलिखित शब्दोंमें निहित है---“ अँग्रेजीसे 
हिन्दीमें अन्तिम स्थित्यन्तरकी तारीख इस प्रक्रिया की नई मंजिल की नहीं, उसके चरमोत्कर्ष विन्दुकी सूचक 
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होगी; उस तारीखकों इसलिए लक्ष्मण-रेखा नहीं माना जा सकता। इस भ्रइनकी तरफ हमारा रुख लचौली 
एव व्यवहार्य होना चाहिए। समितिका मत है कि १९६५ तक संघ राज्यकी प्रमुख राजभाषा अंग्रेजी रहे 
तथा हिन्दी उसकी आयुषगिक राजभाषा रहे। और १९६५ से जब कि हिन्दी प्रमुख राजभाषा हो जाएगी 
तवसे जबतक आवश्यक हो तब तक अंग्रेजीका ससद द्वारा विधिवत्‌ निर्धारित कामोके लिए सहायक राज- 
भाषाके रूपमें प्रयोग चलता रहेगा।” 


पुरुषोत्तमदासजो टण्डन तथा सेठ गोविन्ददासजीका संयुक्त असहमति-पत्र 


राजभाषा-आयोगकी सिफारिशोपर विचार करनेके लिए बनाई गई ससदीय समितिकी रिपोर्टका 
सार ऊपर दिया जा घुका है। इस रिपोर्ट्से विभिन्‍न मत व्यक्त करते हुए विभिन्‍न सदस्यों द्वारा जो नोट 
लिखें गए थे, उनमे सबसे अधिक भहत्वपूर्ण राज पुरुषोत्तमदासजी टण्डन तथा सेठ गोबिन्ददासजी द्वारा 
प्रस्तुत सपुक्त असहमति-पत्र था, इसलिए नौचे उसका सार दिया जा रहा है-- 

“/ इस समितिके बहुसख्यक सदस्योकी रिपोर्टसे हम सन्तुप्ट नही है ... ..« हमारी यह धारणा 
है कि सघ सरकारके कामकाजोमें अंग्रेजीकी जगहपर हिन्दीको प्रस्थापित करनेके लिए आवश्यक बातावरण 
तथा परिशस्थितियाँ पैदा करनेका काम भारत सरकारकी ओरसे विचारपूर्वक नही किया मया है।  सविधानके 
अमलम आने के नो साल बाद भी अंग्रेजी खुले आम अधिसत्तायुक्त भाषा है। . . . . . आज भी हमारी ( इसे ) 
समितिने, केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए वातावरणके प्रभावमे आकर अंग्रेजीके पक्षकी सिफारिशों प्रस्तुत 
की है। हिन्दी भाषाके प्रचार एवं प्रसारके बारेमे....... सभितिकी सिफारिशें अधूरी-सी तथा 
असन्तोपजनक हूँ । वर्तमान ढाँचेमें परिवर्तत सूचित करनेवाली भाषा-आयोगकी सिफारिशें तो पहले ही 
आवश्यकसे अधिक सकीणं एवं सकुचित थी। समितिने उनमेंसे कुछ को और भी हल्का बना विया दै। 


लोक प्रशासन भाषा 

१--आयोगने सिफारिश की थी कि सघ सरकारके किसी भी कामके लिए भअंग्रेजीके उपयोगपर 
फिलहाल कोई रोक लगातेकी वह सिफारिश नहीं करता। समितिके बहुमतकी रिपोर्टते आयोगकी इस 
सिफारिशको मजूर कर लिया हैं। लेकिन हम उससे सहमत नहीं है। सध राज्यके कुछ कांब ऐसे है कि 
जिनमें ओंग्रे जीको चलते देना साफ साफ़ अयुक्तिसगत एवं अन्यायकारी डे ओर इसलिए उनपर रोक सनामा 
बहुत जरूरी हो गया है। हम केन्द्रीय सरकारके चनुर्थ श्रेणीके कं चारियोकी ही बात लेते हैं। ये कर्मचारी 
देश भरमें फैले है। इल कर्म चारियोको जब कर्त व्यकी अवहेलना या कर्तव्य-ध्यूतिके बारेमें अभिवोश-पत्र दिए 
जाने है तो दे अंवेजीमें लिखे रहते हैं तथा उन कर्मचारियोंसे उनका जवाब अंब्रेजीमें माँगा जाता है।यह 
बाल बहुत ही अनुचित है; कारण इस श्रेणीके कर्म चारीकी साक्षरता अपनी भाषा तक ही सीमित रहती है। 
हसे सिफारिश करते है कि चलुर्य श्रेण:के कं बारियोकों घेजे जानेवाले सब पत्र वे कंथारी जिस राज्यके हो 
उस राज्यकी अधिहत भागासें, अथवा हिन्दीमें, निकाले जाएं और ऐसे आदेश तुरम्त जारी कर दिए जाएँ। 

उ्ी प्रकार हमारी सिफारिश है कि केन्द्रीय विभाग उन सब पत्रोके उत्तर जो अंग्रेजी में नहीं लिखे 
जाते, सम्बस्धित राज्यकी भाषामें अबडा हिन्दी में जे मे। विशेष कर जब कि कोई व्यक्तित, प्रतिष्ठान या सस्‍्या 
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हिन्दी या अपनी राज्यभापामें पत्र लिखता है, तब तो उसका जवाब हिन्दीमें या राज्य की भांपामें ही जाना 
चाहिए। किसी भी हालतमें वह अंग्रेजीमें नहीं भेजा जाए। 
हमारे देशके स्वाभिमानका यह तकाजा हुँ कि विदेशी शासकों एवं प्रमुख महानु भावोंकी सेवाओंमें 
राजदूतोंके साथ भेजने वाले प्रत्यय-पत्र हमेशा हिन्दी भावामें ही लिखे रहें; थे किसी भी हालतमें अँग्रेजीमें न 
लिखे जाएँ। 
र--राजभाषा आयोगसे यह अपेक्षा थी कि अँग्रेजीसे हिन्दी में स्थित्यन्तरण करनेके वारेमें वह भारत 
सरकारके विभिन्‍न विभागोंका मार्गदर्शन करनेके लिए एक ऐसी कार्थ-योजना भ्स्तुत करेगा जिसमें इस 
स्थित्यन्तरणकी अवस्थाओं तथा तारीखोंका टाइम-टेबल भी जुड़ा रहे। आयोगका कहंना है कि उसके सामने 
भारत सरकार द्वारा तत्सम्बन्धी कोई कार्य-योजना पेश नहीं की गई और इसलिए उसने ऐसी कार्य-योजनाके 
सम्बन्धमें सिर्फ कुछ पूर्वावश्यकताओंकी पचना मात्र दी हैं; प्रत्यक्ष कार्य-योजना तैयार करनेका काम उसने 
भारत सरकारपर छोड़ दिया है। इस संसदीय समितिकी बैठकोंमें भी सरकारसे कई बार आग्रह पूर्वक 
कहा गया कि वह अब भी समितिके सामने सरकारके कामकाजों में हिन्दीको अधिकाधिक प्रयुक्त करने सम्बन्धी 
अपनी योजनाको प्रस्तुत कर दे, ताकि प्रदस्यगण उसपर विचार कर सकें और अपने अस्ताव सूचित कर सकें। 
लेकिन समितिके सामने कोई योजना नहीं रखी गई। दिखता ऐसा है कि सरकार किसी योजना-बद्ध कार्यक्रमसे 
अपने आपको नहीं बाँध लेना चाहती हैं। इस परिस्थितिमें हम सिर्फ आशा प्रकट कर सकते हैं कि पिछले 
नौ साजोंसे इस सम्बन्धमें जों अधकचरी उदासीनताकी नीति चलाई गई हैं, वह आगे नहीं चलाई जाएगी । 
रै--अब हम हिन्दीमें प्रथुक्त किये जानेवाले अंकोंके स्वरूपके सम्बन्धमें समितिकी रिपोर्टमें जो 
ऊछ कहा गया है, उसपर विचार करेंगे। 
संविधान सभाने जहाँ देवनागरी लिपिमें लिखी हुई हिन्दीको संघ राज्यकी राजभापाके रूपमें स्वीकृति 
दी, यहाँ उसने प्राचीन एवं लोकप्रिय संस्क्ृत अंकोंके बदले अंग्रेजी अंकोंको मान्यता प्रदान की है। संविधान 
सभाके इस कामको हमने हमेशा अद्दरदर्शितापूर्ण माना है। लेकिन संविधानमें यह भी व्यवस्था है कि संघ- 
राज्यके किसी भी काममें भारतीय अंकोंके अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूपके साथ-साथ देवनागरी अंकोंके प्रयोगको 
१५ वर्षकी अवधि तक राष्ट्रपति अधिकृत कर सकता है। इस रक्षात्मक खंडवाक्यसे अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूपकी' 
आड़में अंग्रेजी अंकोंको दाखिल करनेकी गलती कुछ कम हो जाती है। वस्तु स्थिति यह है कि उन हिन्दी 
॒काशनों में अँग्रेजी अंकोंके उपयोगकी कोई तुक ही नहीं है, जो कि मूल अँग्रेजी-वस्तुके सिर्फ अनुवाद या उद्धरण 
मात्र होते है । चूंकि १९६५ तक या जब तक संसद अन्यथा निर्णय न कर ले तबतक सब सांख्यिकी तथा 
तकनीकी आंकड़े नियमानुसार अँग्रेजीमें ही लिखे जाते रहेंगे, इसलिए ऐसी क्रतियोंके हिन्दी प्रकाशन अंग्रेजी 
भंकोंके उपयोगकी वजहसे निरथंक हो जाते है और जो अंग्रेजी नहीं जानते हैं उनके लिए उन प्रकाशनोंका 
उपयोग काफी कम हो जाता हैं। हम सोचते है कि सन्‌ १९६४ के बाद अंग्रेजी तथा देवन।गरी अंकोके 
भयोगके सम्पूर्ण प्रइनपर उस समय जो हालत होगी उसके सन्दर्भमें, नए सिरेसे विचार किया जाए। 


विधि-निर्माणकी भाषा 
४--( स विधानके अनुसार ) संसदमें पेश किए जानेवाले सब विधेयकोंकी भाषा १९६५ तक अंग्रेजी 
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ही रहेगी; पर हमारी सिफारिश हैँ कि विधि-विभाग द्वारा प्रमाणित उनके हिन्दी अनुवाद भी ससदवें साथ- 
साथ पेश किए जाएँ। यह न सिर्फ जनताके हितकी दृष्टिसि ही आवदयक है, बल्कि संसदके उन सदस्योंकी 
दृष्टिसे भी जरूरी है कि जो अंग्रेजी मे प्रस्तुत विधेयको की व्यवम्धाओको, अपने अध-कचरे मेंग्रेजी ज्ञानके कारण 
ठीक्से नहीं समझ पात्ते। यदि उपर्युक्त सिफारिश्ञानुसार प्रस्तुत करते समय ही विधेयकोका हिन्दी अनुगाद 
करवा लिया जाए, तो अविनियम रवीकृत होते ही अंग्रेजी मूलके साथ साथ उसका हिन्दी अनुवाद भी तुरन्त 
मिल जाया करेगा। 

विधि-विभाग केन्द्रीय विधि-मण्डलके कुछ अधिनियमोको हिन्दीमें अनूदित करवा चुका है। हँस 
सिफारिश करते है कि इन अनुवादोको मू लके समकक्ष प्रामाणिकता हासिल हो जाए, इस दृष्टिरो तुरन्त कदम 
उठाए जाने चाहिए। सम्पूर्ण सविधि-प्रन्थ का प्रामाणिक हिन्दी अनुवाद भी तीन सालमें तैयार कर लिया जाए। 
हमारी सिफारिशोपर अमल करनतेके लिए यह जरूरी है कि विधि-विभागके हिन्दी-अनुभागकों बहुत अधिक 
सुदुढ बनाया जाए। 

जहाँ तक राज्य विधान-मण्डलोका सवाल है, राज्योके साथ ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे 
कि उनकी विधियोका हिन्दी-अतुवाद निकाला जा सके। 


कचहरियोंकोी भाषा 


५--इस बारेमे समितिने जो कुछ कहा हूँ उसमे हम इतना और जोडना चाहते हूँ कि हिन्दी भाषी 
राज्योके उच्च न्यायालयोसे कहा जाए कि वे हिन्दीकरणके बारेमें अगुआई करे । उन्हे चाहिए कि वे साक्ष्य 
प्रमाणके ओंग्रेजी अनुवादकी बातकों हटा दे, और अधिवक्ताओको अनुमति दे कि वे न्यायाधीशोको, उनकी 
सम्मति लेकर हिन्दीम सम्बोधित करे। उन्हे चाहिए कि विविध प्राय ना-पत्रो और शपथ पत्रोको वे हिन्दी 
दाखिल होने दें । 

उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयोके महत्वपूर्ण फैसलोका तुरन्त प्रामाणिक हिन्दी अनुवाद 
निकाला जा सके। इसकी व्यवस्था की जाती चाहिए । विधि-विभागकी देखरेखमे काम करनेवाली दिल्ली 
स्थित केन्द्रीय ऑफिसको यह काम सौपा जा सकता है । 


लोक-सेवा परीक्षाएँ 

६--अब हम लोकसेवाओके लिए लो जानेवाली परीक्षाओमें तथा प्रशिक्षण कक्षाओमे हिन्दीको 
प्रधुक्त करनेके वारेमे कुछ कहना चाहते है। आयोगने यह सिफारिश की थी कि सामान्यतया अतियोगिता 
परीक्षाओका भाषा-माध्यम शिक्षा-पद्धतिमे प्रचलित पढाईके माध्यमते सुसगत रहना चाहिए। हम सोचते 
हूँ कि यह सिद्धान्त आमतौरपर मान लिया जाए। इस सम्बस्धमें समितिकी बहुसख्यक सदस्योकी रिपोर्टका 
कहना है कि आयोगकी इस सिफारिशको खतम कर दिया जाए। लेकिन हम उससे सहमत नही है। 

हम वहुसख्यक सदस्योके इस मतसे सहमत है कि प्रशिक्षण सिव्ब दियोमे प्रवेशके लिए ली जानेवाली 
परीक्षाओका माध्यम, फिलहाल, ओंग्रेजी तथा हिन्दी रहे, परीक्षार्थी उनमेसे किसी एकको, एक या सब 'परचोके 
लिए चुन सकता है। लेकिन उनकी इस सिफारिशसे हम बिल्कुल असहमत हूँ कि उन सिन्बदियोमे झिक्षा- 
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माध्यमके रूपमें कुछ समय तक सिर्फ अंग्रेजी ही चलती रहे। वे डरते-डरते इतना भर कहते हैं कि “पूरी 
पढ़ाईके लिए या उसके कुछ हिस्सेके लिए हिन्दीको माध्यमके रूपमें दाखिल करानेकी दृष्टिसे फिर भी योग्य 
कदम उठाए जाएँ : “ हमने पुझ्ाव रखा था कि कदम ' के आगे ' तुरन्त ' शब्द जोड़ दिया जाए, लेकिन 
समितिने उसे मान्यता नहीं दी और “तुरन्त ' की जगहपर योग्य ' शब्द रखा गया। इसपरसे दिखाई देता 
हैँ कि समितिके सामने इस सिफारिशकी कितनी क्या कीमत हैँ ? समितिकी भुज्य इच्छा यह दिखती है कि 
जितनी देर तक हो सके, सिर्फ अग्रेजीको ही शिक्षाका माध्यम रहने दिया जाए। हमारे विचारसे यह रवैया 
अदूरदभितापूर्ण , दकियानूसी एवं देशभक्तिके विरुद्ध हैं। इन प्रशिक्षण संस्थाओंमें दाखिल होने वाले अधिकांश 
लड़के १५ से १८ वर्षकी उमरके होंगे और उनकी प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षाका माध्यम उनके राज्यकी 
भाय्रा रहेगी तथा अँग्रेजीका उनका ज्ञान सामान्यतया काफी कम स्तरका होगा। इसलिए सिर्फ अँग्रेजीको 
माध्यमके: रूपमें रखनेकी जिदमें कोई तुक नहीं है। 
हमारा यह मत हू कि इन पं स्थाओं में हिन्दीको शिक्षाके अमुज माध्यमके रूपमें तुरन्त स्वीकृत कर लेना 
चाहिए; अंग्रेजी देर तक कुछ तर कल्पिक माध्यमके रूपमें भले ही बनी रहे। ह 
अखिल भारतीय एवं उच्चतर केन्द्रीय सेवाओंकी प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाषा-माध्यमके बारेमें 
भाषा-आयोग द्वारा २८ महीने पहले की गई मुख्य सिफारिशोंमे कहा गया था कि वतंमान मअँग्रे जी-माध्यमके 
साथ साथ, उचित अवधिका नोटिस देकर हिन्दीको भी वैकल्पिक माध्यमके रूपमें दाखिल कर लिया जाए। 


हम सोचते है कि जैसे ही आयोगने यह सिफारिश की थी, वैसे ही उसपर अमल हो जाना चाहिए था। च्‌कि 
पिछले चार वर्षोमें अनेकों विश्वविद्यालयोंमेंस बहुत बड़ी संख्यामें विद्यार्थियोंने अपनी विश्वविद्यालयीन 
परीक्षाओंके माध्यमके रूपमें हिन्दीको अथवा अपनी राज्यकी भाषाकों अपना कर स्नातकीय परीक्षाएँ पास 
कर ली हैं और चूंकि आज उनका मअँग्रेजी-नान इतना सक्षम नहीं है कि वे इन प्रतियोगिता परीक्षाओं में अँग्रेजी 
में उत्तर लिख सकें, इसलिए हमें इसका कोई न्यायसंगत कारण नहीं दिखाई देता कि आयोग की उपर्युक्त 
सिफारिशपर अमल करनेके कामको और आगे ढकेल दिया जाए। यदि उच्चतर प्रतियोगिता परीक्षाओंके 
भाध्यमके रूपमें फिलहाल अंग्रेजीको रखा ही जाना हो, तो उस हालतमें यही न्‍्यायकी बात होगी कि 
जो विद्यार्थी हिन्दीको वैकल्पिक माध्यमके रूपमें अपनाना चाहें, उन्हें वैसा करनेकी अनुमति दी जाए। 

..._ इन परीक्षाओंके बारेमें समितिके वहुप्ंख्यक सदस्योंका यह रुख है कि अँग्रेजीको परीक्षाओंके 
भाध्यमके रूपमें चलने दिया जाए और हिन्दीको कुछ समय बाद वैकल्पिक माध्यमके रूपमें दाखिल किया 
जा सकता है। हमें समितिका यह रुख उन विद्यार्थियोंकी दृ ष्टिसे अनुचित एवं पक्षपातपूर्ण लगता है, जिन्होंने 
अपनी शिक्षाके माध्यमके रूपमें अंग्रेजीकी जगह हिन्दीको पसन्द किया हैं। हमारा प्रस्ताव था - कि हिन्दीको 
वैकल्पिक माध्यमके रूपमें अँग्रेजीके साथ-साथ स्वीकार कर लिया जाए, परन्तु उसे समितिके बहुमत द्वारा 
स्वीकृति नहीं मिली। वे चाहते है कि वैकल्पिक माध्यमके रूपमें हिन्दीको दाखिल करनेकी बात आज टाल 
दी जाए और “ ऊँछ अवधिके बाद ” उसे लाया जाए। इससे लम्बे समयके लिए निष्कियताकी नीतिको बल 

सकता है। हमारा निश्चित सुझाव है कि सितम्बरमें होनेवाली १९५९ की प्रतियोगिता परीक्षाओंमें 
अँग्रेजीके साथ साथ हिन्दीको भी माध्यमके रूपमें अनुमति मिले और १९५९ का मार्च खतम हो, उसके पहले 
ही वैसी घोषणा कर दी जाए। 


जद रजत-जयस्ती एृत्य 


हम मानते है कि जिनकी मातृ-भाषाएँ हिन्दीतर भाषाएँ है ऐसे विश्ञाधियोंको हिस्दी विद्यावियोति 
समस्तर करनेके लिए, इन परीक्षाओमे भाषाओके दो समान-स्तरीय अनिवाय पर्चे रहें जिसमें एक हिन्दीका 
रहे तथा दूसरा परीक्षार्थी द्वारा चुनी गई किसी हिन्दीतर आयुनिक मारतोय भाषाका। 


हिल्दो-मंत्रालयके लिए सुझाव 


८--अन्तमें हम यह कहना चाहते हैं कि आयोग की, हमारी समितिकी तथा हमारी भी सिफारिशों- 
पर विना किसी अनावश्यक देरीके अमल किया जा सके और आवश्यक भाषिक स्थित्यंतरणकों मजिल दर 
मजिल पूरा करनेके प्रश्नपर ठीकसे दिचार किया जा सके तथा उसके पीछे दत्तचित्त होकर भिडा जा सके। 
इसलिए यह जरूरी हूँ कि अलगसे एक हिन्दी मत्रालय बनाया जाए जो अन्य मन्व्रालयोंके साथ मिलकर काम 
तो करेगा लेकिन सीधे किसोके अधीन नही रहेगा। यदि किसी कारणसे यह बात स्वीकार्य न पाई जाए, तो 
आवश्यक सुधारोपर अमल करनेके लिए गृह-मन्‍्त्रालय या शिक्षा-मन्त्रालयके मातहत एक स्वय-शास्ित बोर्डकी 
नियुक्ति की जाए, जिससे कि अंग्रेजीसे हिन्दोमे सक्रमणका पूरा काम १९६४ तक या १९६४ के बादके एक दो 
सालोमे पूरा कर लिया जा सके। 


राष्ट्रपतिका आदेश सन्‌ १९६० 


ससदीय समितिकी इस रिपोर्टरर ससदके दोनो सभागृद्दोमे चर्चा होनेके बाद, राष्ट्रपतिने २७ अप्रैल 
१९६० को एंक आदेश प्रसारित किया जिसमें कहा गया है कि-- 

“संविधानकी धारा ३४४ खड (४) में को गई व्यवस्थाओके अनुपार प्रयम राजभाषा आयोगकी 
सिफारिशोकी जाँच-पडताल करनेके लिए तथा राष्ट्रपतिके सम्मुख उनपर अपना मन्तव्य सूचित करनेके 
लिए लोकसभाके २० तया राज्यसमाके १० सदस्योको एक समिति बनाई गई थी। समितिने अपनी 
रिपोर्ट राष्ट्रपतिके पास ८ फरवरी १९५९ को प्रस्तुत कर दी। समितिके सामान्य रुखको निर्देशित करने- 
बाले उस रिपोर्टके महत्वपूर्ण मुद॒दे निम्नलिखित हैं-- 

(अ) सविधानमें राजभाषाके लिए एक समाऊंलित योजना सन्निहित हैं। ( राजभाषाके ) 
भ्रश्नके बारेमे उस योजनाका रुख लचीला हैं तया उसके ढाँवेभं आवश्यक उचित समजनोकी 
गुंजाइश है। 

(आ) सरकारी कामकाजके माध्यमके रूपनें राज्योम विभिन्‍न क्षेत्रोय भाषाएँ तेजीते अंग्रेजीका 
स्थान ले रही है। यह स्वाभाविक ही है कि छ्षेद्रीय भाषाएं उस्त स्थानको प्राप्त करे जिसपर कि उसका 
अधिकार है। इस तरह सघ-राज्यके कामकाजफ़े लिए एक भारतीय भाषाका उपयोग ष्यावहारिक जाव- 
इयकता हो गई हे। लेकिन उसे परिवर्तंतके लिए किसो लक्ष्मण-रेखाकी आवश्यकता नहीं है। यह 
ऐसा स्वाभाविक सक्रमण होना चाहिए जो कम-पे-फप्त असुविया उत्पन्न करते हुए फ्री हुई कालावधिमें सरलता 
पूर्वक सम्पन्न हो । 

(इ) १९६५ तक अंग्रेजी प्रमुख राजभाषा रहे और हिन्दी सहायक राजभाजा। १९६५ के याद 
जबकि हिन्दी केन्द्रको मुख्य राजभाषा बन जातो हूँ तो अंग्रेजी सहायक राजभाषाके रूपमें चलती रहे। 


राष्ट्रभाषा प्रचार ७३५ 


माध्यमके रूपमें कुछ समय तक सिर्फ: अंग्रेजी ही चलती रहे। वे डरते-डरते इतना भर कहते हैं कि “प्री 
पढ़ाईक़े लिए या उसके कुछ हिस्सेके लिए हिन्दीको माध्यमके रूपमें दाखिल करानेकी दृष्टिसे फिर भी योग्य 
कदम उठाए जाएँ : “हमने पुश्ञाव रखा था कि ' कदम ' के आगे ' तुरन्त ' शब्द जोड़ दिया जाए, लेकिन 
समितिने उसे मान्यता नहीं दी और “तुरन्त ' की जगहपर ' योग्य ' शब्द रखा गया। इसपरसे दिखाई देता 
हँ कि समितिके सामने इस सिफारिशकी कितनी क्या कीमत हुँ? समितिकी जुज्य इच्छा यह दिखती है कि 
जितनी देर तक हो सके, सिफ अग्रेजीको ही शिक्षाका माध्यम रहने दिया जाए। हमारे विचारसे यह रवैया 
अद्रदशित्तापूर्ण दकियानूसी एवं देशभक्तिके विरुद्ध है। इन प्रशिक्षण संस्थाओंमें दाखिल होने वाले अधिकांश 
लड़के १५ से १८ वर्षकी उमरके होंगे और उनकी प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षाका माध्यम उनके राज्यकी 
भाषा रहेगी तथा अंग्रेजीका उनका ज्ञान सामान्यतया काफी कम स्तरका होगा। इसलिए सिर्फ अँग्रेजीको न 
माध्यमके' रूपमें रखनेकी जिदमें कोई तुक नहीं हूं । 
हमारा यह मत हू कि इन प॑ स्थाओं में हिन्दीको शिक्षाके प्रमुख माध्यमके रूपमें तुरन्त स्वीकृत कर लेना 
चाहिए; अंग्रेजी देर तक कुछ त्रैकल्पिक माध्यमके रूपमें भले ही वनी रहे। 
अखिल भारतीय एवं उच्चतर केन्द्रीय सेवाओंकी प्रतियोगिता परीक्षाओंमें भापा-माध्यमके बारेमें 
भाषा-आयोग द्वारा २८ महीने पहले की गई मुख्य सिफारिशोंमें कहा गया था कि वर्तमान अँग्रे जी-माध्यमके 
साथ साथ, उचित अवधिका नोटिस देकर हिन्दीको भी वैकल्पिक माध्यमके रूपमें दाखिल कर लिया जाए। 
हम सोचते है कि जैसे ही आयोगने यह सिफारिश की थी, वैसे ही उसपर अमल हो जाना चाहिए था। चूँकि 
पिछले चार वर्षो्में अनेकों विश्वविद्यालयोंमेंस बहुत बड़ी संख्यामें विद्यार्थियोंने अपनी विश्वविद्यालयीन 
परीक्षाओंके माध्यमके रूपमें हिन्दीको अथवा अपनी राज्यकी भाषाकों अपना कर स्नातकीय परीक्षाएँ पास 
कर ली हैं और चूँकि आज उनका अँग्रेजी-नान इतना सक्षम नहीं है कि वे इन प्रतियोगिता परीक्षाओंमें अँग्रेजी 
में उत्तर लिख सकें, इसलिए हमें इसका कोई न्यायसंगत कारण नहीं दिखाई देता कि आयोग की उपर्युक्त 
सिफारिशपर अमल करनेके कामको और आगे ढकेल दिया जाए। यदि उच्चतर प्रतियोगिता परीक्षाओंके 
साध्यमके रूपमें फिलहाल अँग्रेजीको रखा ही जाना हो, तो उस हालतमें यही नन्‍्यायकी बात होगी कि 
जो विद्यार्थी हिन्दीको वैकल्पिक माध्यमके रूपमें अपनाना चाहें, उन्हें वैसा करनेकी अनुमति दी जाए। 
..._ इन परीक्षाओंके बारेमें समितिके बहुप्रंख्यक सदस्योंका यह रुख है कि अँग्रेजीको परीक्षाओंके 
माध्यमके रूपमें चलने दिया जाए और हिन्दीको कुछ समय बाद वैकल्पिक माध्यमके रूपमें दाखिल किया 
आसकता है। हमें समितिका यह रुख उन विद्यार्थियोंकी दृष्टिसे अनुचित एवं पक्षपातपूर्ण लगता है, जिन्होंने 
अपनी शिक्षाके माध्यमके रूपमें अँग्रेजीकी जगह हिन्दीको पसन्द किया हैं। हमारा अस्ताव था . कि हिन्दीको 
वैकल्पिक माध्यमके रूपमें अँग्रेजीकें साथ-साथ स्वीकार कर लिया जाए, परन्तु उसे समितिके बहुमत द्वारा 
स्वीकृति नहीं मिली। वे चाहते हैं कि वैकल्पिक माध्यमके रूपमें हिन्दीको दाखिल करनेकी बात आज टाल 
दी जाए और “ कुछ अवधिके बाद ” उसे लाया जाए। इससे लम्बे समयके लिए निष्कियताकी नीतिको बल 
मिल सकता ह१। हमारा निरिचित सुझाव हैं कि सितम्बरमें होनेवाली १९५९ की प्रतियोगिता परीक्षाओंमें 
अँग्रेजीके साथ साथ हि हन्दीको भी माध्यमके रूपमें अनुमति मिले और १९५९ का भा खतस हो, उसके पहले 
ही वैसी घोषणा कर दी जाए। 


७१८ रजत-अभ्यन्ती प्रत्य 


चाहिएं। अर्थात्‌ मूल शब्द वे ही रहे जो फिलहाल अन्तर्राष्ट्रीय शब्दाबसीमें प्रचलित हैं, वश्षपि उनसे 
निकले हुए शब्दोका भारतीयकरण जितना जरूरी हो उतना किया जा सकता है। 

(आ ) शिक्षा-मन्त्रालय शब्दावली बनानेके काममे समन्वय स्थापित करनेकी व्यवस्थाकों लेकर 
प्रस्ताव तैयार करनेका काम कर सकता हैँ । 

(६) जैसा कि समितिने सुझाव दिया है, शिक्षा मन्त्रालय वैज्ञानिक एव औद्योगिक शब्दावलीकों 
विकसित करनेकी दुष्टिसि एक स्थायी आयोगका गठन कर सकता है। 


प्रशासकीय नियम-पुस्तकों तथा अन्य क्रियाविधिक साहित्योंका अनुवाद 


४--नियम-पुस्तकों तथा अन्य क्रिया-विधिक साहित्योंके अनुवादमें प्रयुक्त की जानेवाली भाषामें 
एक हृदतक एकरूपता लानेकी आवश्यकता महसूस करते हुए समितिने आयोगके इस सुझावको मान लिया है 
कि यह सब काम एक एजेन्सीके जिम्मे कर दिया जाए, तो अच्छा रहे। शिक्षा-मन्त्रालय साविधिक नियमों, 
विनियमो तथा आदेश्षोको छोडकर अन्य सब नियम-पुस्तको एवं क्रियाविधिक साहित्योका अनुवाद-कार्य 
करवा सकती है । साविधिक नियमों, विनियमों एड आदेशोके अनुवादका काम साविधियोके अनुवाद 
कार्यसे घनिष्टता-पूवंक जुड़ा हुआ है और विधिमत्रालय उसका जिम्मा ले सकता है।यह कोशिश की जानी 
चाहिए कि इन सब अनुवादोमें प्रयुक्त होने वाली सब भारतीय भाषाओकी शब्दावलीमे अधिक-से-अधिक 
एकरूपता रहे । 


प्रशासकोय कर्मचारियोंको हिन्दी माध्यमों प्रशिक्षित करना 


५--( अ ) समिति द्वारा अभिव्यक्त मतव्यानुसार ४५ वर्ष कम उम्रके सरकारी कर्मचारियोके 
लिए नौकरी करते हुए हिन्दीकी शिक्षाकों अनिवाये बनाया जा सकता है। पर तीसरी श्रेणीके नीचेके, औद्यो- 
गिक॒प्रतिप्ठानोके तथा कामके अनुसार वेतन पानेवाले (/४०१-८॥»7ए्रुटत ) कर्मचारिगोके 
लिए यह्‌ जरूरी नहीं हैं। इस योजनामे निश्चित तारीख तक निर्धारित स्तर तक ज्ञान प्राप्त करनेमे 
असफल होनेपर किसी प्रकारका दण्ड नही दिया जाना चाहिए। हिन्दी प्रशिक्षणकी सुविधाएँ प्रशिक्षणाधियो- 
को मुफ्त प्राप्त होनी चाहिए । 

(आ) केन्द्रीय सरकार द्वारा रखे गए टकमुद्रकों तथा आश्ुलिपिकोकों हिन्दी टकमुद्रक तथा 
आशुलेखनमें प्रशिक्षित करनेकी योग्य व्यवस्थाएँ गृह-मन्त्रालय द्वारा की जानी चाहिए । 
(इ ) शिक्षा-मन्त्रालय हिन्दी टाइप यत्रोका कुजी पटल तैयार करनेके कामको तुरन्त हायमे ले ले। 


हिन्दो प्रचार 


६-( अ ) समितिने आयोगकी इस सिफारिशकों मान लिया है कि इस कामका जिम्मा अंब 
सरकारी स्तरपर उठा लिया जाए। जहाँ सक्षम स्वय-प्रेरित सस्थाएँ कार्यरत है, वहाँ उन्हे आर्थिक 
एवं अन्य प्रकारसे मदद दी जा सकती हू और जहाँ ऐसे अभिकरण नही है, वहाँ सरकार स्वय ऐसे जरूरी 
सगठन कायम करे। 
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(ई ) संघ-सरकारके किसी कामके लिए अंग्रेजीपर फिलहाल कोई रोक नहीं लगानी चाहिए 
ओर संविधानकी धारा ३४३ खंड (३) में ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि १९६४ के बाद भी 
संसद द्वारा कानूनसे निर्धारित बातोंके लिए जब तक आवश्यक समझा जाए तवतक अँग्रेजीका उपयोग 
होता रहे । 

( उ ) धारा ३५१ की इस व्यवस्थाका वहुत महत्व है कि हिन्दीको इस तरहसे विकसित किया 
जाए जिससे कि वह भारतीय संस्क्ृतिके सब तत्वोंकी अभिव्यक्तिका माध्यम बन सके। उसमें सरल एवं 
प्रासादिक शब्द-योजनाकों हर तरहसे प्रोत्साहन दिया जाना चाहि हए। 

अप्रैल १९५९ में संसदके दोनों सदनोंके सामने इस रिपोर्टकी प्रतिलिपियाँ रखी गई और लोक- 
सभामे उसपर २ सितम्बरसे ४ सितम्बर ५९ तक तथा राज्यसभार्मे ८ तथा ९ सितम्बर ५९ को चर्चाएँ हुई । 
लोकसभाकी चर्चार्मे प्रधान-मन्त्रीने ४ सितम्बर १९५९ के दिन एक वक्‍तृत्व दिया जिसमें राजभाषाके प्रशनपर 
सरकारके रुखको मोटे तौरपर इंगित किया गया था। 

२--राष्ट्रपतिको धारा ३४४ के खण्ड ६ के अनुसार जो अधिकार प्रदान किए गए हे 
उनके अनुसार राष्ट्रपतिनं समितिकी रिपोर्टपर विचार किया हैं और राजभाषा आयोगकी सिफा- 
रिशोंपर समिति द्वारा प्रकट किए गए मभनन्‍्तव्योंके सिलसिलेमें राष्ट्रपति निम्नलिखित निर्देश प्रसारित 
करते हूँ - 


पारिभाषिक शब्दावली 


३--आयोगकी जिन मुख्य सिफारिशोंको समितिने मान लिया है वे है --- 

(१) पारिभाषिक शब्दावली बनाते समय मुख्य लेक्ष्य स्पष्टता, सही अथं, और सरलताका रहना 
चाहिए। (२) योग्य मामलोंमें अन्तर्राष्ट्रीय शब्दावलीको जैसे-के-तैसे अथवा रूपान्तरित कर स्वीकृत 
किया जा सकता है,। (३) सब भारतीय भाषाओंके लिए शब्दावलीको विकसित करते समय यह ध्यान 
रखा जाए कि उनमें अधिक-से-अधिक एकरूपता आए। (४) केन्द्र और राज्योंमें चलनेवाले हिन्दी तथा 
अन्य भारतीय भाषाओंकी शब्दावली विकसित करनेके कार्मोका समन्वय करनेके लिए उचित व्यवस्थाएँ की 
जानी चाहिए। समितिने आगे कल्पना की है कि विज्ञान एवं ओद्योगिकी ( टेकनीक ) के क्षेत्रमें बने वहाँ 
तक सब भारतीय भाषाओं में एकरूपता रहे और उनकी शब्दावली अंग्रेजी या अन्तर्राष्ट्रीय शब्दावलीसे 
घनिष्ट रूपसे मिलनेवाली हो। समितिने सुझाव दिया है कि इस क्षेत्रमं विभिन्‍न अभिकरणों द्वारा किए 
जावेवाले कामका समन्वय एवं अधीक्षण करनेके लिए और समस्त भारतीय भाषाओंके उपयोगार्थ अधिकृत 
शब्द-संग्रहोंके प्रकाशनके लिए एक ऐसे स्थायी आयोगका गठन किया जाए जिसमें मुड्य रूपसे वैज्ञानिक एवं 
औद्योगिकीविद्‌ रहें। ५ 

' शिक्षा-मन्त्रालय निम्न कार्यवाही कर सकता है--- 

( अ ) अभी तक जो काम हुआ है उसका पुनविलोकन करनेके लिए और समिति द्वारा मान्य 
पामान्य सिद्धान्तोंके अनुसार शब्दावली बनानेके लिए शिक्षा-मन्त्रालय कार्यवाही कर सकता है। विज्ञान 
ऐवं औद्योगिकी के क्षेत्रमें अस्तर्राष्ट्रीय प्रयोगकी शब्दावली को कमसे-कम हेरफेरके साथ मान्य करना 

ग्रन्थ--९ ३ 


७४० रजंत-जमन्ती प्रचि 
शिक्षाके माध्यमके रूपम॑ ओँप्रे जीको चालू रखा जा सकता हैँ, लेकिन साथ ही पूर्ण या आशिक रूपसे हिल्दौव 
भी माध्यमके रूपमे दाखिल करनेकी दृष्टिसि उचित कदम उठाए जाने चाहिए। 

प्रतिरक्षा भत्रालय हिन्दीमें पढाईकी किताबों इ के प्रकाशन जैसी उचित तैयारीके कदमोको उठा 
तीकि जहाँ व्यवहायें एवं सम्भव हो वहाँ हिन्दीको माध्यमके रूपमे लानेमे सहूलियत हो । 

(आ) समितिने सुझाव दिया है कि प्रशिक्षण सिब्बदियोमें प्रवेश के लिए ली जानेबाली परीक्षाअ 
का माध्यम ओं्रेजी और हिन्दी रहे, परीक्षार्थी उनमेसे एकको कुछ प्चोके लिए अथवा सब पर्चोके लिए इच्छ 
नुमार पसन्द कर सकते है। समितिका सुझाव हैँ कि एक विद्येपज्ञ समितिकी नियुक्ति की जाए जो बिन 
कोटा पद्धतिको दाखिल किए क्षेत्रीय भाषाओके माध्यमकी व्यावहारिकताकी जाँच-पड़ताल करे। 

प्रतिरक्षा मवालय प्रवेश परीक्षाओमे वैकल्पिक माध्यमके रूपमे हिन्दीको दाखिल करनेकी दृष्टि 
आवश्यक उपाय कर सकता हूँ तथा बिना कोटा पद्धतिको लाए क्षेत्रीय भाषाओके माध्यमपर विचार करने 
लिए विशेषज्ञ कमेटी बनावेकी दूष्टिसे योग्य कदम उठा सकता है । 


अखिल भारतोय सेवाओं तथा उच्चतर केस्द्रोय सेबाओंमें भर्तो 


९. (अ) परीक्षाकों माध्यम: समितिका मत है कि 
(१) अंग्रेजी परीक्षाका माध्यम बनी रहे और कुछ समय बाद वैकल्पिक साध्यमके रूपमें हिल्दीको 
लाया जाए; उसके बाद जबतक आवध्यक हो तब तक हिन्दी और अंग्रेजी दोनो माध्यम 
रहे, परीक्षार्थी जिसे चाहे ले सकें। 
(२) बिना कोटा पद्धतिको लाए क्षेत्रीय भाषाओको भाध्यमके रूपमें दाखिल करनेकी बात की 
व्यावहारिकता की जाँच-पडतालके लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाई जाए। 
संघ लोक-सेवा आयोगके परामर्शसे गृह-मंत्रालय कुछ समय बाद हिन्दीको वैकल्पिक माध्यमके रूपमे 
दाखिल करनेकी दृष्टिसे आवश्यक कदम उठा सकता है। विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओको भी वैकल्पिक माध्यमके 
रूपसे दाखिल करनेसे सग्भवत. गस्भी र मुदिकिले उठ खडी होगी, इसलिए क्षेत्रीय भाषाओको वेकल्पिक माध्यमके 
रूपमे दाखिल करनेकी व्यावहारिकता पर सोचने के लिए विशेषज्ञ समितिका गठन आवश्यक नहीं है। 
(आओ) भाषा सम्बन्धों पश्नवज्ञ --समितिका मत है कि योग्य सूचना के बाद, दो समान स्तरके 
अनिवार्य प्रश्नपत्र होने चाहिए--एक हिन्दीमे और दूसरा हिन्दीकों छोडकर परीक्षार्थी द्वारा पसन्द अत्य 
आधुनिक भारतीय भाषामें। 
फिलहाल, सिर्फ हिन्दी भाषाका एक वैकल्पिक प्रइनपत्र ही दाखिल किया जाएं। श्रतिथ्रोगिताें 
परिणाम स्वरूप चुने जानेवाले उस्मीदवारोमेसे जो इस वेकल्पिक हिन्दी प्रश्नपत्रमे उत्तीर्थ हो जाते हैं, उन्हें 
भर्तीके बाद लो जाते वाली वे भागिक हिन्दी-आँच-परीक्षामें बैठने तका उसमें उत्तीर्ण होनेसे मुक्त कियांजों 
सकता है । 


अंक 
(१०) जैसा कि समितिने सुन्ताव दिया हैँ, केन्द्रीय मंत्रासयोंके हिन्दी प्रकाक्नोंगे अस्तर्राष्द्रीय 
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हिन्दी प्रचारके लिए जो व्यवस्थाएँ अभी है उनके काम-काजका शिक्षा-मन्त्रालय पुनविलोकन करे और 
समिति द्वारा निर्देशित ढंगपर अगली कार्यवाही करे। 

(आ ) शिक्षा-मन्त्रालय एवं वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सांस्कृतिक कार्योका मन्त्रालय दीनों 
मिलाकर समितिके सुझावानुसार, भारतीय भाषा-विज्ञान, भाषातत्व एवं साहित्यके वारेमें अध्ययन एवं 
अनुप्तंधानको प्रोत्साहित करने वाले कदम उठाएं और विभिन्‍न भारतीय भाषाओंको नजदीक लानेकी 


दृष्टिसे तथा धारा ३४५ १ के निर्देशनानुसार हिन्दीको विकसित करनेकी दृष्टिसि आवश्यक प्रस्तावोंको 
तैयार करें। 


केन्द्रीय सरकारके विभागोंके स्थानिक आएफिसोंम भर्ता 


४--समितिका मत है कि केन्द्रीय सरकारके विभागोंके स्थानिक आफिसोंको अपने अन्तर्गत कामोंमें 
हिन्दीका और सम्बन्धित क्षेत्रोंकी जनताके साथ व्यवहार करते समय सम्बन्धित क्षेत्रोंकी भाषाओंका उपयोग 
करना चाहिए। 

अपने स्थानिक कार्यालयमें अँग्रेजीके अलावा हिन्दीका उत्तरोत्तर अधिक उपयोग करने सम्बन्धी 
योजना बनाते समय केन्द्रीय सरकारके विभागोंको इस बातकी आवश्यकताका भी ध्यान रखना चाहिए कि 
स्थानिक जनताके लिए उस क्षेत्रकी भाषामों अधिक-से-अधिक व्यवहार्य तादादमें पत्र एवं वेभागिक साहित्य 
उपलब्ध करतेवानेकी सुविधा की जाए। ; 

(आ) समितिका मत हैँ कि केन्द्र सरकारकी भ्रशासकीय एजेन्सियों एवं विभागोंके कर्मचारी-ढाचेका 
पनविलोकन किया जाए और क्षेत्रीय आधारपर उसका विकेन्द्रीकरण कर दिया जाए। इस दृष्टिसे उन 
भर्तके तरीकोंको एवं योग्यताओंको उचित रूपसे परिशोधित भी करना पड़ सकता है। 

जिनके कर्मचारियोंकी बदली सामान्य रूपसे सम्बन्धित क्षेत्रके वाहर नहीं की जा सकती, ऐसी 
स्थानिक कार्यालयोंकी श्रेणियोंके स्थानोंके लिए अधिवास सम्बन्धी योग्यताओंको बिना लागू किए, समितिके 
रस सुझावको सिद्धान्तके रूपसे मान लिया जा सकता है। ु 

(३ ) समितिने आयोगकी इस सिफारिशको मान लिया है कि अपनी नौकरीमें आनेवाले लोगोंके 
लिए एक स्तर तक हिन्दी-भाषा-ज्ञानकी योग्यताको निर्धारित करना संघ सरकारके लिए वाजिब होगा, बश्तें 
कि उसकी काफी सूचना दी जाए और निर्धारित भाषिक योग्यताका स्तर साधारण हो उसमें.जो कमी रह 
जाए वह नौकरीमें दाखिल हो जानेके बाद प्रशिक्षण द्वारा पूरी कर ली जाए। 

इस सिफारिशका अमल केन्द्रीय सरकारके विभागोंके सिर्फ हिन्दी भाषी क्षेत्रों स्थित कार्यालयोंकी 

भर्तीके लिए ही किया जाए; अहिन्दी भाषी क्षेत्रोंके स्थानीय कार्यालयोंके लिए नहीं। 

( अ ), (आ ), और (इ) में निहित निर्देश . भारतीय लेखा परीक्षण तथा हिसाव विभागके 

भातहत कार्यालयोंपर लागू नहीं होंगे । । 


भशिक्षण सिब्बंदियाँ हे 
5 (अ) समितिने सुझाव दिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी जैसी प्रशिक्षणात्मक सिब्ब॑दियोंमें 


उ४२ रजत-जेयन्ती प्र 
कानूनके क्षेत्रमें स्थित्यन्तरणके लिए तेयारीको कार्यबाहियाँ 

१३. प्रामाणिक विधि कोषके निर्माण, केन्द्रीय एव राज्यीय कानूनोके साविधिक-अंथके हिन्दीमें 
पुतविधिकरण, विधि-शब्दावली गठन की का्ज-्योजना, तथा बीचके सक्रमण कालमें (जिसमें कि साबि- 
घिक-ग्रथ तथा निर्णय विधि अशत. हिन्दी तथा अंग्रेजीमें रहेगे ) तैयारीके अन्य कामोकों करनेके बारेमें 
आयोगते जो सिफारिशे की थो उनसे सिति सहमत हो गई है । समितिने साविधिक-अन्थोके अनुवाद तथा विधि 
शब्दावली व शब्द-सप्रहोके निर्माणके पूरे कार्यक्रमकी उचित रूपसे योजना बनाने एवं उसे सम्यूरित करनेके 
लिए भारतकी विभिन्न भाषाओका प्रतिनिधित्व करनेवाले विधि विशेषज्ञोके एक स्थायी आयोग या तत्सम 
उच्चस्तरीय निकायके गठतका भी सुझाव दिया है। समितिने यह भी मत दिया है कि केन्द्रीय प्राधिकरणोंके 
परामशंसे आवश्यक कदम उठातेकी सलाह राज्य सरकारोको दी जाएं। 

सब भारतीय भाषाओमे अधिकसे अधिक प्रयुवत हो सकनेकी क्षमता रखनेवाली प्रामाणिक विधि 
शब्दावलीके निर्माण--एवं हिन्दीमे सविधियोके अनुवादके पूरे कामकी उचित ढगसे योजना बनाने एवं 
उसे सपादित करनेके लिये, समितिके तत्सम्बन्बी सुझावकों ध्यानमे रखकर विधि-मत्रालय कार्यवाही 
कर सकता है। 


हिन्दीक उत्तरोत्तर उपयोगक लिए कार्यक्रम अथवा योजना 
(१४) समितेने सुझाया है कि सप सरकार सघकी राजभाषा के रूपमें हिन्दीके उत्तरोत्तर 
उपयोगकी दृष्टिसि एक योजना बनाए और उसपर अमल करे तथा सधके किसी भी सरकारी काम के लिए 
* अग्रेजी भाषाके उपयोगपर कोई रोक फिलहाल नही लगाई जाए। 
इस सुसावके अनुसार गृह-मत्रालय एक योजना या कार्यक्रम को तैयार करणे तथा उसपर अमल 
करनेके लिए आवश्यक कार्य वाही कर सकता है । इस योजना या कार्य क्रम का सम्बन्ध ऐसी तैया रीकी कार्यब/हि- 
गोसे रहे जिनसे कि सघीय प्रशासन हिन्दोके उत्तरोत्तर प्रयोग सहूलियत हो तथा सविधानकी धारा बे४३ 
खण्ड २ में की गई व्यवस्थाके अनुसार सघके विभिन्न वार्मेके लिए अंग्रेजीके साथ-साथ हिन्दीके उपमोगको 
प्रोत्साहन मित्रे। मुख्य रूपसे इन तैयारी के उपायोकी क्षमता पर बात निर्भर रहेगी कि अंग्रेजीके साथ साथ 
हिस्दीका उपयोग डितने अधित पैमातेपर क्या जा सकता हू । अंग्रेजीके साथ-साथ हिन्दीको प्रयुक्त करनेकी 
मोजना पर अनुमवोंके प्रह्माशमें समय-समय पर पुनविचार एवं समजन करना होगा। 


केन्द्रीय शिक्षा-मंत्रालयकी विविध योजनाएं तथा कार्यक्रम 


(१) बजश्ञानिक, ओऔद्योगिको तथा प्रशासकोय शब्बाबलोका निर्माण 


सत्‌ १९४७ में भारत के स्वतत्र होतेके पदचात्‌ जब देशमस नये साविधानिक परिदतेन हुएं, तभी 
वारिभारिक सब्दवतीके निर्माण की दिशासें अखिय भारतीय स्तर पर देशमे प्रथम प्रयास प्रारम्भ हुजा। 
इसका श्रेय राष्ट्रपति ईॉ. राजेस्द प्रसादकों हे, जो उस समय संविधान समाके अध्यक्ष थें। उम्होने भाषा- 


राष्ट्रभाषा प्रंचार (४ ९ 
अंकोंके साथ-साथ देवनागरी अंकोंके उपयोगके बारेमें, जिस जनंताको सम्बोधित किया जा रहा है उसके अनुरूप 
तथा श्रकाशन-विषयके अनुरूप एक मूलभूत नीति रहनी चाहिए। वैज्ञानिक, तकनीकी एवं सांख्यिकीय 
प्रकाशनोंमें तथा केन्द्रीय सरकारके बजट सम्बन्धी साहित्यमें सब जगह अन्तर्राष्ट्रीय अंकोंका उपयोग 
किया जाए। 


अधिनियमों, विधेयकों आदिको भाषा 


११. (अ) समितिका मत है कि संसदीय विधि-निर्माणका काम अँग्रेजीमें चालू रखा जा सकता है , 
लेकिन हिन्दीमें प्रमाणित अनुवादकी व्यवस्था की जानी चाहिए। 

संसदीय विधि-निर्माणका काम अऑँप्रेजीमं चालू रखा जा सकता है, विधि-मंत्रालय उसके 
प्रमाणित हिन्दी अनुवादकी व्यवस्थाके लिए आवश्यक कानून बनानेके कामको यथा समय चालना दे सकता 
है। संसदीय कानूनोंका क्षेत्रीय भाषाओंमें अनुवाद प्रस्तुत करनेकी भी व्यवस्था विधि-मंत्रालय कर 
सकता है। 

(आ) समितिने मत प्रकट किया है कि जहाँ राज्य विधान सभामें प्रस्तुत विधेयकोंके पाठ या उसके 
द्वारा स्वीकृत अधिनियम हिन्दीके अलावा अन्य भाषामें हों, वहाँ संविधानकी धारा ३४८ खण्ड श्की 
गुसार उनके अंग्रेजी अनुवादके अलावा हिन्दी अनुवादको प्रकाशित किया जा सकता है । 

राज्योंके विधेयकों, अधिनियमों तथा अन्य सांविधिक दस्तावेजोंका हिन्दी अनुवाद राज्यकी सरकारी 
भाषाम उनके मूल-पाठके साथ-साथ, प्रकाशित करनेके लिए यथा समय कानूंन बनाया जा सकता हैं। 


व्यवस्था- 


उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयोंकी भाषा 


(१२) राजभाषा आयोगने सिफारिश की थी कि जहाँ तक उच्चतम स्यायालयकी भाषाका सवाल 
है, जब भी स्थित्यन्तरका समय आए, अन्ततः हिन्दीको ही उच्चतम त्यायालयकी भाषा रहना चाहिए। समिति 
ने इस सिकारिशको मान लिया है। । 

उच्च न्यायालयकी भाषाके सिलसिलेमें, आयोगने क्षेत्रीय एवं हिन्दी भाषाको लेकर सब तरहसे 
विचार किया और सिफारिश की कि जब स्थित्यन्तरणका समय आ जाए तब सब क्षेत्रोंमें उच्च न्यायालयोंके 
निर्णयों, डिकरियों तथा आदेशोंकी भाषा हिन्दी रहनी चाहिए। लेकिन समितिने यह मत प्रकट किया है कि 
उच्च न्यायालयोंके निर्णयों, डिकरियों तथा आदेशोंके लिए राष्ट्रपतिकी पूर्व सम्मति से हिन्दी तथा राज्योंकी 
राजभाषाओंके वैकल्पिक उपयोगाथे आवश्यक कानून बनाकर व्यवस्था की जा सकती है। 

उच्चंतम न्यायालंयके अन्ततः हिन्दीमें काम करनेसे सम्बन्धित संमितिकी राय सिद्धान्ततया मान 
ली जा सकती हू और जब स्थित्यन्तरणका समय आ जाएगा तभी उस दृष्टिसे उचित कार्यवाही करनी पड़ेगी। 
उच्च न्यायालयोंकी भाषाके सम्बन्धर्मों आयोगकी सिफारिशको मंदित करते हुए समितिने जो सुझाव दिया 
है, उसके अनुसार निर्णयों, डिकरियों तथा आदेश्षोंके हेतु राष्ट्रपतिकी पूर्व सम्मतिसे हिन्दी एवं राज्योंकी अन्य 
राजभाषाओंके वैकल्पिक उपयोगके लिए विधि-मंत्रालय आवश्यक कानून बनानेका काम यथासमय शुरू कर 
सकता हूँ । 


७४५ रजत-जवन्तोी एथ्द 


हुआ कि विश्वविद्यालयोम जिक्षाके माध्यमके प्रश्नपर विच्चार करनेके लिए भारतके विश्वविद्यासवोके उप- 
कुलपतियों और विशेषज्ञोकी एक समिति नियुक्त की जाए। 

इस समितिने अन्य मामलोके साथ निर्देश-मण्डलयी रिपोर्ट पर विचार किया और इसके अलावा 
पाठ्य-पुस्तकों तथा वैजानिक शब्दकोष बताने और विश्वविद्यालयोम शिक्षा एवं परीक्षाओंके माध्यमके विषय 
की गई सिफारिशोको अपनानेके लिए अन्य आवश्यक बातोपर भी विचार किया। इस समितिने वह सिफारिश 
की कि राजभाषामे प्रामाणिक साहित्यके निर्माणकी व्यवस्था करने ओर दूसरी भारतीय भाषाओमे इसी प्रकार 
के साहित्य नि्मणमे सहायता देनेके लिए तत्काल कार्यवाही की जाए । 


विश्वविद्यालय आयोग 


सन्‌ १९४८ में भारत सरकारने डा राधाइृष्णन्‌की अध्यक्षतामे विश्वविद्यालय आयोगकी स्पापना 
की। इस आयोगने इस समस्यापर गहराईसे सोच-विचार किया और कुछ सिफारिश की) इन सिफारिशोपर 
केद्रीय शिक्षा सलाहकार मण्डलकी ( 000] शैपेशंज्णज फठ्ग्यप ण छतएटभांणा ) 
अप्रैल १९५० की विशेष बैठकर्में अन्य सिफारिशोके साथ विचार किया गया और इन्हे स्वीकार कर 
लिया गया। 


वेज्ञातिक ओर पारिभाषिक शब्दावली मण्डलका निर्माण 


शिक्षा-मत्रालयने केस्द्रीय शिक्षा सलाहकार मण्डलकी इन सिफारिशोपर सावधानीसे विचार किया 
और उसने यह महसूस किया कि स्वतन्त्रता-प्राप्तिके बाद इस प्रश्नका महत्त्व बहुत अधिक बढ गयवां हैं और 
यह नितान्त आवश्यक हो गया हैँ कि अखिल भारतीय स्तरपर एक ऐसे मण्डलकी स्थापना की जाए जो सारे 
देशके लिए एक सी वैज्ञानिक शब्दावलीका निर्माण करे और खासतौरसे वैज्ञानिक और औद्योगिक विषयोकी 
पाठ्य-पुस्तके तैयार करे। तदनुसार १९५० मे एक एक वँज्ञानिक और पारिभाषिक झाब्दाबली मण्डल 
(छ०१०१ ० 8लत्मपत6 "'ल्लाफ॑ंव्यों ग'लगराए 0०६५ ) की स्थापना की गई जिसमे देशके 
प्रसिद्ध वैज्ञानिक, भाषा-शास्त्री एव शिक्षा-शास्त्री सम्मिलित थे और केद्रीय शिक्षा सलाहकार उसके 
अध्यक्ष ये। 
वैज्ञानिक शब्दावली मण्डलकी पहली बँंठक ११ दिसम्बर १९४० को हुई। तत्कालीन शिक्षा- 
भत्री स्वर्गीय मौलाना आजाद बैठकके अध्यक्ष थे। इस थेठकफे निर्णयानुसार वैज्ञानिक लन्दावलीके काममे 
मण्डलकों सहायता पहुँचानेके लिए इन नो विषयोकी अलग अलग नौ विशेषज्ञोकी उपसमितियोका सगठन 
पिया गया। 
(१) गणित 
(२) भोतिफी 
(३) रसायन 
(४) चिकित्सा-विज्ञान 
(५) प्राणि-विज्ञान 


राष्ट्रभाषा प्रधार ७४३ 


विशेषज्ञोंका एक सम्मेलन बुलाया, जिसमे इस बात पर विचार किया गया कि जहाँ तक सम्भव हो संविधानके 
लिए एक व्यापक पारिभाषिक बब्दावली भस्तुत की जाए, जो सभी भारतीय भाषाओंमें समान रूपसे 
प्रयुक्त हो सके और जिसका उपयोग हम अन्य सरकारी, कानू नी, अदालती और शासन-सम्बन्धी कामोंमें कर 


सकें। इस सम्मेलनने संविधानमें प्रयुतत पारिभाविक झब्दोंका एक पारिभाषिक शब्दावली संग्रह तंयार किया, 
जिसे अखिल भारतीय स्तर पर निर्मित प्रथन प्रामाणिक कोप कह सकते हूँ । 


फेन्द्रीय शिक्षा सलाहकार मण्डलके प्रयास 


यों तो पारिभाषिक शब्दावलीके निर्माणमें १९ वीं शताब्दीसे ही हमारे राष्ट्रीय नेताओं और विचार 
शील विद्वानोंने विचार करना शुरू कर दिया था और हिन्दी क्षेत्र तथा बंगला, मराठी आदि अन्य प्रादेशिक 
भाषाओंमें भी पारिभाषिक शब्दावलीके निर्माणका कार्य अनेक व्यक्तियों, और नागरी-प्रचारिणी-सभा जैसी 
प्रतिष्ठित संस्थाओं द्वारा होता रहा । किन्तु. अधिकृत रूपसे शासनके क्षेत्रमें सन्‌ १९३० में ही जबकि प्रान्तोंमें 
काँग्रेसकी सरकारें अधिप्ठित हुई तव हिन्दी तथा अन्य देशी भाषाओंको समृद्ध करनेके लिए ज्ञान-विज्ञानकी 
विविध शाखाओंमें शब्दावली-निर्माणके प्रयत्न शुरू किए गए। कुछ समय पश्चात्‌ उन्हीं प्रयासोंके प्रेरणा 
स्वरूप सन्‌ १९४० में वैज्ञानिक शब्दावलीके प्रश्नपर भारत सरकारने भी विचार करना णुरू कर दिया। 
१९४० में शिक्षा सलाहकार मण्डलकी पांचवीं बैठकर्में अखिल भारतीय आधारपर एक-सी वैज्ञानिक शब्दावली 
अपनानेकी समस्या पर व्यापक रूपसे चर्चा की गई थी और इसकी व्यौरेवार परीक्षा करनेके लिए स्वर्गीय 
सर अकबर हैदरीकी अध्यक्षतामों एक समिति भी नियुक्त की गई थी। जनवरी १९४१ में केन्द्रीय शिक्षा- 
सलाहकार मण्डलने अपनी छठी बैठफर्मों सर अकबर हेँदरी समितिकी इस सिफारिश को मंजूर कर लिया। 
भारतमें तथा दूसरे देशोंमें होनेवाले वैज्ञानिक विकासमें आपसमें आवश्यक स+पक बनाए रखनेके लिए 
भारतमें ऐसी वैज्ञानिक शब्दावली अपनाई जाए जो अन्तर्राप्ट्रीय क्षेत्रमें आमतौरपर स्वीकार किए गए 
शब्दोंको यथा सम्भव अपना ले । 


केन्द्रीय निर्देश मण्डल 


लेकिन विभिन्न राज्योंमें जनताकी राय जाननेके लिए इसपर की जानेवाली कार्यवाही स्थगित कर 
दो गई। जनवरी १९४२ में प्रान्तोंके विचार मालूम हो गए और चूंकि ये मण्डलकी रायसे मिलते थे, 
इसलिए एक ऐसे केन्द्रीय निर्देश मण्डलकी नियुक्ति करनेका फंसला किया गया जो भारतीय भाषाओंको 


करे। डा. ए. लक्ष्मणस्वामी मुदालियरके सभापतित्वमें इस निर्देश मण्डलकी 
ओर उसमें अन्तर्राष्ट्रीय शब्दोंके बारेमें शिक्षा-मण्डलने जो निर्णय किया थ 


उपकुलपतियों एवं विशेषज्ञोंकी समिति 


इसके पहले कि उस नीतिके अनुसार कोई कायंवाही हो सके, सबे। 


प के आन वैधानिक परिवतंन हो गए और 
जनवरी १९४८ में माननीय शिक्षा-मंत्रीने एक अखिल भारतीय शिक्षा परिषद्‌ 


९ तुलाई और उसमें यह निर्णय 


७३६ रजत-लय्स्ती प्रन्‍्य 


(२) यह भी स्वीकार किया गया कि अन्य विज्ञानों पर जो सिद्धान्त लागू होते है ये ही भू-विज्ञान, 
प्राणिविज्ञान और वनस्पति विज्ञान पर भी लागू होगे। 
(३) सर्वेसम्मतिसे यह निसचय किया गया कि चिन्ह, प्रतीक, सूत्र और अकन पद्धति (नोटेशन ) 
को बिना किसी परिवत्तेनके अन्तर्राष्ट्रीय रूपमे ही स्वोकार कर लेना चाहिए। 
(४) यह तय हुआ कि यौगिक झब्द हिन्दीको प्रकृतिके अनुरूप बनाए जाएँ, परन्तु आधारभूत वैज्ञानिक 
और तकनीकी शब्दावलीको अन्तर्राप्ट्रीय रूपमे ही रखा जाए। 
(५) प्रामाणिक उच्चारण और वतंनीके अनूसार अन्तर्राष्ट्रीय शब्दावलीका लिंप्यस्तरण करनेके 
बारेमें समितिने यह सिफारिश की कि देवनागरीकरणका आधार वैज्ञानिक तकनीकी दाब्दोका अंग्रेजी 
उच्चारण होना चाहिए। 
यह भी निर्णय किया गया कि इजीनियरीके लिए एक उपसमिति बनाई जाए। 
बेजानिक शब्दावलीके सप्रहके कार्यक्रम और हिन्दी तथा श्रादेशिक भाषाओमे उनके श्रचलित 
या सुझाए गए पर्यायोका सर्वेक्षण करनेके सम्बन्ध यह तय हुआ कि प्रत्येक समिति सम्बन्धित विज्ञानकी 
बुनियादी पारिभाषिक और वेज्ञानिक शब्दावली तैयार करे । 

इन निर्णयोको सामने रखकर विभिन्न विशेदन्न समितियोकी सहायतासे शब्दाबली बनानेका काम 
शुरू किया गया। विभिन्न भाषाओके शब्द-भडारकी वास्तविक छानब्रीनसे यह स्पष्ट हो गया कि ऐसे 
वेशानिक और तकनीकी शब्द बहुत बडी मात्रामे हैं, जो विश्वकी अधिकाश उन्नत भाषाओमे अपना लिए 
गए है। अतएवं यह निर्णय किया गया कि नीचे लिखी कोटियोके शब्दोका केवल लिप्यतरभ किया जाए 
और उन्हे अपना लिया जाए .-- 

(अ) बांट और मापकी इक्राइयोके च्ोतक शब्द, जेसे--भीटर, ग्राम, अं, डाइन, कैलारी, लिटर गादि। 

(आ) ऐसे शब्द जो आविप्कारकके नामपर बनाए गए हैँ --अम्पियर वोल्ट, फारेनहाइट, बाट आदि। 

(६) ऐसे अन्य शब्द जो आमतोरपर सारे ससारमे प्रयुक्त हो रहे है, जैसे --अस्फास्ट, रेडियो, पेट्रोल, 
रडार आदि। 
(६) नए तत्वों और योगिकोके वैज्ञानिक नामादि, जैसे --अल्युमिनियम, ऑक्पीजन, हाइड्रोजन, 
बेरियम, कार्बन, क्रोमेट, डायऑक्साइड । 
(3) वनस्पति विज्ञान और प्राणिविज्ञान आदि की द्विपदी नामाक्ली। 
उस समय तक निर्धारित किए गए सिद्धान्तोके अनुसार काम करनेके लिए मत्रालयके हिन्दी प्रभागमे 
एक हिन्दी विभाग खोला गया, जिसमे विशेष अधिकारी और अनुसन्धान सहायक रखे गए। 


राजभाषा-आयोग तथा संसदोय राजभाषा-समिति 

यद्यपि प्रादेशिक भाषाओ तथा हिन्दीमे क्ब्दाबलीके निर्माणके जो कार्य हो रहे थे, उनपर पूरा ध्वाभ 
दिया जाता रहा तयापि इनके वास्तविक समम्वयके लिए बहुत प्रभावशाली व्यवस्था नहीं हो सकी और 
विभिन्न व्यक्तियों, सस्याओ, विश्वविद्यालयों तका राज्य सरकारोके प्रबत्मोंके फलस्वरूप विभिन्न प्रकारकी 
शबस्दावतियाँ सै यार होतो रहो। इस प्रकार भारतीय शम्दावलीकी एकरूपता तथा हिख्दी और अस्य प्रादेशिक 


राष्ट्रभावा प्रचार जज 


(६) वनस्पति-विज्ञान 

(७) क्पि-विज्ञान 

(८) भूविज्ञान 

(९) समाज-विज्ञान और प्रशासनिक शब्दावली। 

बादमें रक्षा-विभागमें प्रयुक्त होने वाले तकनीकी शब्दोंके लिए भी एक अलग समिति बनाई गई। 


दि 
। 
८ 
९ 


भाषा-शास्त्रियोंकी समिति 


इस समस्याकी भाषा-सम्वन्धी गृत्थियोंकी व्यौरेवार परीक्षा करनेके लिए मण्डलको 
सिफारिशोंके अनुसार भाषाशास्त्रियोंकी एक समिति ( / (०८८ रण 90698756 ) 
भी नियुक्त की गई। इस समितिकी कुल तीन वैठकें हुई और उसने निम्नलिखित सिफारिशों 
की :-.- 
(१) अन्तर्राष्ट्रीय रूपमें प्रयृक्त होनेवाले नए और गढ़े गए पारिभाषिक शब्द हिन्दी (और दूसरी 
भारतीय भाषाओं ) में सामायन्‍्त: उसी रूपमें अपना लिए जाने चाहिए जिस रूपमें उनका प्रयोग 
अँग्रेजीमें होता है । 
उदाहरणार्थ गैस, पेनिसिलीन, क्विनीन (कुरनैस ), प्लास्टिक, मरसराइज। 
(२) जहाँ आमतौर पर उपयोगमें आनेवाले अंग्रेजी शब्दोंका उपयोग विशेष या पारिभाषिक अर्थमें 
किया गया है वहाँ हिन्दी ( या अन्य भारतीय भाषा ) का पर्याय भी पारिभाषिक कर्थमें प्रयुक्त 
हो सकता है । जैसे सि८७६ ऊष्मा, [707 लोहा 590ए7७7 07 संपूक्तता। 
(३) जब अन्तर्राष्ट्रीय शब्दोंका हिन्दीमें प्रयोग किया जाए तो सभी पुस्तकोंमें उसके पहले प्रयोगके आगे 
उसका हिन्दी पर्याय या अर्थ कोष्ठकर्में दिया जाना चाहिए। 
(४) अस्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक शब्दोंको भारतीय भाषाओंमें अपनाते समय उनका उच्चारण अँग्रेजीके 
प्रचलित और प्रामाणिक उच्चारण जैसा रखना चाहिए तथा देवनागरी लिपिमें उच्चारण लिखते 
समय समितिकी सिफारिशोंका पालन किया जाना चाहिए। 
अन्तर्राष्ट्रीय शब्दावलीका हिन्दीमे लिप्यन्तरण करने तथा उनकी वर्तेनी ( 57८४४ ) 
और उच्चारण निश्चित करनेके लिए भी एक व्यौरेवार योजना बनाई गई। 

इस दिशामें व्यवस्थित श्रीगणेश करने और इसकी कार्य-प्रणाली निश्चित करनेके लिए शिक्षा- 
मंत्रालयने उत्त तमाम विशेषज्ञ समितियोंके संयोजकोंकी एक बैठक बुलाई जो पारिभाषिक शब्दावली-मण्डलकी 
सिफारिशके अनुसार बनाई गईं थी। यह बैठक पहली फरवरी १९४२ में हुई। वैज्ञानिक शब्दावली मण्डल 
और भाषाशास्त्रियोंकी समितिकी सिफारिशोंपर सामान्य चर्चाके बाद समितिने निम्नलिखित कुछ निश्चय 
किए :-- 

(१) जो वैज्ञानिक और पारिभाषिक शब्द अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रमें मान्य नहीं हैं, उनके लिए विभिन्न 
प्रचलित पर्यायों पर विचार करके उपयुक्त हिन्दी पर्याय तैयार करने चाहिए। इसके लिए 
सरलता और सुवोधता मुख्य आधार होना चाहिए। 

ग्रस्थू--९४ 


फट रंजत-जंयन्ती ब्ररंध 


केन्द्रीय हिन्दी निदेशालयके निदेशक डॉ विश्वनाथ श्रसाद आयोगके सचिव नियुक्त किए गए। आमौगके 
कार्यों निम्नलिखित सम्मिलित हैं ः-- । 

(क) राष्ट्रपतिके आदेशके पैरा ३ में दिए हुए सिद्धान्तोका अनुसरण करते हुए वैज्ञानिक और बारि- 
भाषिक शब्दावलीके क्षेत्रमें अबतक हुए कार्यका पुनरीक्षण करना [ 

(ख) हिन्दी और अन्य भाषाओके लिए वैशानिक और तकनीकी झब्दाबली बनानेके लिए और बनी 
हुई शब्दावलीमे समन्वय स्थापित करनेके लिए सिद्धान्त निर्धारित करना। 

(ग) विभिन्न राज्योमे वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावलीके क्षेत्रमें काम करनेबाली सस्थाओंके कामर्म 
उनकी सहमति या अनुरोधसे समन्वय स्थापित करना और ऐसी सस्थाओं द्वारा अस्तुत की गई 
हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओकी शब्दावलीको स्वीकृत करना। 

(ध) इसके अतिरिक्त आयोग वैज्ञामिक और तकनीकी शब्दावलीके कोषोंके निर्माण, विदेशी भाषाओं 
की वैज्ञानिक पुस्तकोके भारतीय भाषाओमं अनुवाद और अपनी बनाई हुई तथा स्वीकृत की हुई 
शब्दावलीके प्रयोगका स्पष्टीकरण करनेके लिए प्रामाणिक वैज्ञानिक पुस्तको की रचनाका काम भी 
कर सकेगा। 


उच्चस्त रोय वेज्ञानिक शब्दावली सलाहकार मण्डलको रचना 
विभिन्न सस्थाओ, राज्य सरकारो और विश्वविद्यालयोको आयोगके कार्यके साथ सम्बद्ध करनेके 
लिए मंत्रालयने एक उच्चस्तरीय वैज्ञानिक शब्दावली सलाहकार मण्डल की स्थापना करनेका निश्चय 
किया। यहे मण्डल आयोगको सौपे गए कार्यके विषयमे मत्रालयकों सलाह देगा। 
बोर्डके सदस्य इस प्रकार होगे-- 
(१) शिक्षा-मत्रालय, वैज्ञानिक अनुसंधान और सास्कृतिक कार्य मत्रालय, सूचना और प्रसारण 
मंत्रालय, गृह-सत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोगसे एक-एक प्रतिनिधि, 
(२) प्रत्येक राज्य सरकारका एक एक प्रतिनिधि 
(३) विश्वविद्यालयों, विद्वत्समाजो और अन्य वर्गोका प्रतिनिधित्व करनेवाले १० सदस्य जो 
शिक्षामत्रालय द्वारा नामित किए जाएँगे। 


विज्ञानेतर विषयोंके लिए पुनरीक्षण ओर समन्वय समितिका गठन 


बैज्ञानिक शब्दावली आयोगकी स्थापना केवल वैज्ञानिक और पारिभाषिक झब्दाबलीकर विकास, 
समन्वय ओर उसे अस्तिम रूप देनेके लिए को जा रही है, पर सामाजिक विज्ञानों, मानबिकी और प्रशासनसे 
सम्बन्धित बहुतसी शब्दावलीके निर्माणका कार्य उस आयोगके कार्यक्षेत्र की सीमामें महीं आता। अतः यह भी 
निरचय किया गया कि साहित्यिक विद्वानो और भाषा वेजानिको की एक समिति स्थापित की जाए और विजञा- 
नेतर पारिभाषिक शब्दावलीको अन्तिम रूप देनेका कार्य उसे सौंपा जाए। इस समितिका नाम विज्ञानेतर 
विषयोके लिए पुनरीक्षण ओर समन्वय समिति (रिट्शंल्छ & (20-णरंवब्रपं०+ एल्राप्रा।ट्ट 
गण 'पिणा-इलंशापं८ $प्रणंं०टा४) है और भी रामघारी सिह 'दिभकर' इसके अप्यल हैँ। 
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भाषाओंकी शब्दावलियोंके समन्‍वयकी गम्भीर समस्या पैदा हो गई। भारतके संविधानके अनुच्छेद ३४४ के 
उपबन्धोंके अनुसार १९५४ में जो राजभाषा आयोग नियुक्त किया गया था, उसने भी १९५६में अपनी 
रिपोर्टमें सरकारका ध्यान इस तथ्यकी ओर स्पष्ट रूपसे आकर्षित किया। 
राजभाषा आयोगने पारिभाषिक शब्दावलीके निर्माणके बारेमें जो अन्य सिफारिशों की थीं उनपर 
संसदकी राजभाषा समितिने विचार किया और उसने उनको स्वीकार कर लिया। संसदकी समितिने इस बात 
पर भी जोर दिया कि विज्ञान तथा टेकनॉलॉजीके क्षेत्रमों सभी भारतीय भाषाओंकी शब्दावलीमें अधिका- 
घधिक समानता होनी चाहिए और वह शब्दावली अंग्रेजी या अन्तर्राष्ट्रीय शब्दावलीके भी निकट होनी 
चाहिए। समितिने सुझाव दिया कि इस क्षेत्रमे काम करनेवाली विभिन्न संस्थाओं द्वारा किए गए कामके 
समन्वयन एवं देखभालके लिए तथा सभी भारतीय भाषाओंमें प्रामाणिक शब्दावलियाँ तैयार करनेके लिए 
एक स्थायी आयोग बना दिया जाए, जिसमें मुख्यतया वैज्ञानिक तथा भाषाशास्त्री हों। 
राजभाषा सम्बन्धी समितिकी रिपोर्ट पर विचार करते समय कीबिनेटने उन सभी सामान्य सिद्धान्तों- 
से सहमति प्रकट की, जिन्हें समितिने स्वीकार किया था। परन्तु उसने यह इच्छा प्रकट की कि विज्ञान 
तथा टेक्‍नॉलॉजीके क्षेत्रमें अन्तर्राष्ट्रीय प्रयोगमें आनेवाले शब्दोंको न्यूनतम परिवत्तनके साथ साथ अपना लिया 


जाना चाहिए अर्थात्‌ उनका मूल शब्द वही होना चाहिए, जो अत्तर्राप्ट्रीय शब्दावलीमें है, परन्तु आवश्य- 
कृतानसार उनके यौगिक और व्युत्पन्न रूपोंको भारतीय स्वरूप दिया। 


राष्ट्पतिका आदेश 


मंत्री मण्डलकी सिफारिशोंके अनूसार २७ अप्रैल १९६० को भारतके राष्ट्रपतिने एक आदेश 
निकाला जिसमें शिक्षा-मंत्रालयको कुछ काम करने के निदेश दिए गए थे :--- 

(क) अब तक हुए कामका पुनरीक्षण करना और समिति द्वारा स्वीकृत सामान्य सिद्धान्तोंके अनुसार 
पारिभाषिक शब्दावली तंयार करना। विज्ञान तथा टेक्नॉलॉजीके क्षेत्रमें अन्तर्राष्ट्रीय प्रयोगमें 
आनेवाले शब्दोंको न्यूनतम परिवर्तनके साथ अपना लिया जाना चाहिए अर्थात्‌ उनका मूल 
शब्द वही होना चाहिए, जो अच्तर्राष्ट्रीय शब्दावलीमें है परन्तु आवश्यकतानसार उनके यौगिक 
और व्युत्पन्न रूपोंको भारतीय स्वरूप दिया जा सकता है। 

(ख) पारिभाषिक शब्दावलीके निर्माणमें समन्‍वयकी व्यवस्थाके लिए सुझाव देना, और 


(ग) समिति द्वारा दिए गए सुझावके अनुसार वैज्ञानिक तथा पारिभाषिक शब्दावलीके निर्माणके लिए 
एक स्थाई आयोगकी नियुक्ति करना। 


पारिभाषिक शब्दावली आयोगकी स्थापना 


राष्ट्रभाषाके निर्देशनके अनुसार शिक्षा-मंत्रालयने वैज्ञानिक और पारिभाषिक शब्दावलीके निर्मा- 
णाथे अक्टूबर १९६१ में डॉ. दौलतसिंह कोठारीकी अध्यक्षतामें वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावलीके लिए एक 
आयोग. ( / (ऐ०ग़्ाधोंडडंगणा 67 उलंब्यगी०ठ & प्कमांट्थ ' द्ाजाग0029 ) 
की स्थापना की जिसमें विज्ञान तथा टेक्‍्नोलाजीके कुछ विशेषज्ञ तथा भाषा वैज्ञानिक शामिल किए गए 
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१७--परिवहन 
१८--राजनीति-विज्ञान 
१९---राजनय 
२०--शिक्षा 
२१--सूचना और प्रसार 
२२--दर्शनशास्त्र 
२३--साहित्य-झास्त्र 
२४--मानव शास्त्र तथा समाज शास्त्र 
२५--डाक-तार 
२६--रेल 
२७--विधि 
चूँकि अब राष्ट्रपतिके आदेशानुसार एक पृथक्‌ विधि-आयोग ( [8७ (ि0गराद्मा5र्शण ) 
नियुक्त हो चुका हूँ अतएंव विधि विशेषज्ञ समितिका कार्य अब उसे ही सौंप दिया गया हूँ । 
इसके अतिरिक्त शिक्षा मन्त्रालयमे सन्‌ १९५८-५९ से स्वीकृत शब्दावलियोकों कोषके रूपमे तैयार 
करनेकी दिशाामे काम हो रहा है। इस कार्यके लिए अभी तक सात उपसमित्तियाँ काम करती रही हैं। 
केन्द्रीय हिन्दी निदेशालयमे प्राचीन शास्त्रीय वाऊु मयमें व्यवहृत वैशानिक वाब्दाबलीका भी सप्रह 
कराया गया है और ऐसे शब्द कोझोका भी शीक्ष ही प्रकाशन किया जाएगा। रसानन तथा इणजीति्मरिंग 
सम्बन्धी शब्दकोष छपनेके लिए तंयार है। " 


साहिस्यमें शब्दावलोका प्रयोग 

आयोग द्वारा विभिन्‍न विज्ञानसे सम्बन्धित शब्दावलीके अन्तिम रूपसे अनुमोदनमें अभी कुछ समय 
लगनेकी सम्भावना है। इस बीच केन्द्रीय हिन्दी निदेशालयने शब्दावलीके औचित्यकी जाँच करनेके लिए 
प्रशासनिक और वैज्ञानिक वार मयमें इनका वास्तविक प्रयोग करनेकी दिल्लामें भी कुछ कार्य किया है। 
सन्तोषकी बात हूँ कि कुछ विज्ञान-विषयोकी दीपिकाएँ प्रशासनिक नियमावलि तथा अन्य पुस्तकें प्रकाशित 
होनेवाली है। स्वतन्त्र रूपसे भो इधर विज्ञानकी कई अच्छी पुस्तके प्रकाशित हुई है, जिनमें हमारी 
पारिभाषिक शब्दावलीका प्रयोग हुआ है । 

इस बपं दो महत्वपूर्ण योजनाएँ आरम्भ की गई है । पहली योजनाका सम्गन्ध गिशवविद्यासयों्म 
पढ़ाई जानेवाली प्रामाणिक पुस्तकोके अनुवादसे हैं। यह काम विभिन्‍न विश्वविद्यालय गौर राज्य 
सरकारोके शंक्षिक निकायोकों सौंपा गया हूँ । किसी खास प्रादेशिक क्षेत्रमें काम करनेबाली सस्थाओंकी 

समस्याओको हल करनेके लिए विभिन्‍न राज्यों समन्‍्वय-समितियाँ बनाई गई हैँ जो इस समस्यामोकों 

सुलझाने में विचार-विमर्का माध्यम बन सकेगी। लगभग ३०० पुस्तकें अनुवादके लिए विश्चित की जा 
जुकी है और, उनमेंसे बहुतोका अनुवाद प्रारम्भ भी हो गया है। इस गोजनाके अमुसार भी कुछ पुस्तकें 
प्रकाशित हुई हूँ । 
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शिक्षा-मंत्रालयके अधीन नवगठित केन्द्रीय हिन्दी निदेशालयको अब हिन्दीके विकास और प्रचारका 
वह काम सौंपा गया हैँ जो पहले मंत्रालयके हिन्दी प्रभागके तत्वावधानमें होता था। अर्थात्‌ पारिभाषिक 
शब्दावलीका काम भी अब केन्द्रीय हिन्दी निदेशालयके द्वारा किया जा रहा है। केन्द्रीय हिंदी निदेशालय पारि- 
भाषिक शब्दावली आयोग तथा पुनरीक्षण और समन्वय समितिके सचिवालयके रूपमें भी काम करता हैं। 
ज्ञानके विभिन्न क्षेत्रोंकी विशिप्ट शाखाओंसे सम्बन्धित अनेक विशेषज्ञ-समितियां स्थापित की गई और १९६० 
तक उनके द्वारा तैयार किए गए शब्द बहुत संख्यामें इकटठे हो गए थे। अब समय आ गया था जब कि इस 
कार्यको अंतिम रूप दिया जाए और प्रामाणिक शब्द-सूचीके रूपमें इन्हें स्वीकृत और प्रकाशित किया जाए। 
परन्तु पुनरीक्षण और समन्वयका कार्य करनेवाले मण्डलोंको स्थापित करनेमें बहुत समय लग गया । उसी 
अवधिमें केन्द्रीय पारिभाषिक और वैज्ञानिक-शब्दावली-सलाहकार मण्डलकी वैठक ६ नवम्बर १९६० को 
विज्ञान भवन, नई दिल्‍लीमें हुई मण्डलने सिफारिश की कि प्रादेशिक भाषाओंमें शब्दावलीका निर्माण करनेके 
लिए राज्य सरकारें उपयुक्त संस्थाओं, समितियों या विभागोंकी स्थापना करें जो कि आयोगके मार्गदर्शन एवं 


सहयोगसे काम करें। मण्डलने वैज्ञानिक पारिभाषिक शब्दावलीके वारेमें कई संकल्प किए और कुछ 
निर्णय भी किए। 


विभिन्‍न विद्येषज्ञ समितियाँ तथा कोष उपसमितियाँ 


शब्दावली निर्माणका कार्य प्रारम्भमें दस विशेषज्ञ समितियोंसे आरम्भ हुआ था। आज केन्द्रीय 
निदेशालयके अन्तर्गत जिन विभिन्न विषयोंकी विशेषज्ञ समितियाँ कार्य करती रही हैं वे निम्नलिखित हैं--- 

१--भौतिकी 

२--रसायन 

३--गणित 

४--वनस्पति विज्ञान 

५--प्राणिविज्ञान 

६--चिकित्साविज्ञान 

७--भू-विज्ञान 

८घ--क्रषि-विज्ञान 

९---सिविल इंजीनियरी 
१०--यान्त्रिक इंजीनियरी 
११--विद्युत्‌ इंजीनियरी 

१२--रक्षा 

१३--अर्थ-शास्त्र 

१४--सामान्य प्रशासन 

१५--इततिहास और पुरातत्व 

१६--समाज-विज्ञान 


७५३ रचत-लपत्तो फत्य 


(ख) इन राज्योमेंसे प्रत्येकका एक-एक सदस्य---आस्छा प्रदेश, असम, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, 
जम्मू और कास्मीर, मध्यप्रदेश, मद्रास, मे सूर, उड़ीसा, पजाब, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, प. बंगाल और क्क्की, 
हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, तथा त्रिपुराके प्रशासित राज्य। 

(ग) लोकसभाका एक सदस्य जो अध्यक्ष द्वारा नामित होगा। 

(ध) राज्यसभाका एक सदस्य, जो अध्यक्ष द्वारा नामित होगा। 

(ह) प्रमुख हिन्दी सस्थाओके दो प्रतिनिधि जो भारत सरकार द्वारा नामित होंगे। 

समितिके अध्यक्ष तथा सदस्योकी पदावधि तीन वर्षकी होगी। कार्यकी प्रगतिका सर्वेक्षण करने 
तथा हिन्दीके प्रचार और भावी कार्यक्रमोपर सलाह देनेके लिए समय समयपर समितिकी बैठकें होती है और 
उनमे अहिन्दी क्षेत्रोमे राज्य सरकारोके मार्फंत तथा स्वेच्छासे हिन्दीका काम करनेबाली सस्थाओंके माफत 
समितिकी देखरेखमें अन्यथा भी जो काम चलता [रहता है, उसका सिंहावलोकन किया जाता है, 
चर्चा होती है और विभिन्‍न योजनाएँ निर्धारित की जाती है। समितिकी सलाह एवं सिफारिश पर शिक्षा 
मन्त्रालय तथा हिन्दी निदेशालय राज्योको तथा सस्थाओको अनुदान देते है तथा हिन्दीके विकास एबं प्रसारके 
अन्य कामोकी व्यवस्था करवाते है । हिन्दी शिक्षा समितिके अध्यक्ष वर्तमान शिक्षा मन्‍्त्री डॉ. श्रीमालीजी 
स्वय है । 

३. हिन्दीमें विज्ञान, तकनोकी एवं समाज-शास्त्र सम्बन्धी तथा सामान्य 
ढंगका लोकप्रिय साहित्य, प्रमाणित पुस्तक कोष, आदि तैयार करना तथा 
उनका अनुवाद करवाना । 


(कक 
) सन्‌ १९४५९ में शिक्षा-मन्त्रालयने अलग-अलग विश्वविद्यालयों तथा राज्य सरकारोकी एक 

परिषद निमन्त्रित की थी जिसने सिफारिश की थी कि शिक्षा-मन्त्रालयके मार्गदर्शनमें प्रमाणित एवं द्जेदार 
पुस्तकोके तिर्माण एवं अतुवादकी पूरी योजनाको ्रमबद्ध मजिलोमे सम्पन्त किया जाए। तदर्थ एक स्थाई 
परामर्श समितिका गठन किया गया जिसके अध्यक्ष शिक्षा-मन्त्रालयके सयुक्त सचिव, श्री रमाप्रसन्‍तजी नायक, 
आई, सी एस. ह॑ और सदस्योमें विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा वेज्ञानिक अनुसधान 
एवं सास्कृतिक कार्योके मन्त्रालयके प्रतिनिधि है । समितिने वैज्ञानिक तकनीकी एवं समाज ज्ञास्त्रीय विषयों - 
की पुस्तकोके बारेमे एक योजना बनाई जिसके तीन लक्ष्य थे -- 

१--उचित स्तरवाली किताबोका हिन्दीमें अनुवाद, २--शिक्षा-मस्त्रालय द्वारा तैयार की हुई 
शब्दावलीका प्रयोग कर भारतीय दृष्टिकोणसे हिन्दीमें प्रकाशता्ं किताबोका आवश्यक परिवतनोके साथ 
लेखन अथवा पुनर्नेबन एवं ३--हिन्दीम ही मोलिक ग्रन्थोकी रचना करना। 

इस योजनाके प्रथम हिस्सेपर तेजीसे अमल शुरू हो गया है । अनुवादकी एक योजनाको स्वीकृति 
प्राप्त हो गई है । अन्य लक्ष्योकी प्रूर्तिके हेतु भी काम शुरू हो गया है । शिक्षा-मन्त्रालय व्वारा तंयार बनुबाद 
योजनामे शिक्षा मम्त्रालय अनुवादोपर पूरा खर्च करनेके लिए तैयार है! इस योजलामें तीन प्रायोजनाएँ 
सम्मिलित हूँ। 


राष्ट्रसाषा प्रचार छण१ 


विज्ञान और सामान्य ज्ञान आदिकी लोकप्रिय पुस्तकोंके प्रकाशनकी योजनाको प्रकाशकोंकी 
सहायतासे अमल लाया जा रहा ईं। इस योजनाके अधीन प्रकाशकोंकों यह आश्वासन दिया गया हूँ कि 
उनके द्वारा प्रकाशित की जानेवाली पुस्तकोंको एक निश्चित संख्यामें खरीद लिया जाएगा। इसके अलावा 
यह भी विचार किया जा रहा है कि विभिन्‍न विपयोंके साहित्यको प्रकाशित करनेके लिए प्रकाशकोंकों रुपया 
उधार दिया जाए। परन्तु ऐसे मामलोंमें यह शर्त होगी कि हिन्दी भाषाके अनुवादमें भारत सरकार द्वारा 
बनाई गई पारिभाषिक शब्दावलीका उपयोग किया जाए। 


पारिभाषिक शब्द-संग्रहके दोनों खण्ड प्रकाशित 


पारिभापिक शब्दावलीका पूरा कोप, लगभग ३ लाख शब्दोंवाला, दो खण्डोंमें प्रकाशित हो गया 
हैं। उसमें मूल अंग्रेजीकी शब्दावली हिन्दीमें दी गई हैं। सरकारके विभिन्‍न प्रशासनिक विभागों तथा 
मन्त्रालयोंने इसकी शब्दावलीको अपनानेका आश्वासन दिया हैं। इस प्रकाशनसे देशको विभिन्‍न 


भागोंके भाषाविदों, शिक्षकों तथा विद्याथियोंको तकनीकी विपयोंके हिन्दी पर्याय सुगमतासे मिल 
सकेंगे । 


शब्द-निर्माण कार्यके लिए कार्य-गोष्ठो (वर्क शॉप) 


वैज्ञानिक शब्दावलीके निर्माण कार्यको अधिक सुचाह रूपसे चलानेके लिए तथा बनाई गई 
शब्दावलीपर विभिन्‍न भाषाविदों तथा विद्वानोंके विचार जाननेके लिए तथा नई शब्दावलीके निर्माणमें 
उनके विचारोंका लाभ उठानेके लिए एक योजना शब्दावली कार्य-गोष्ठी ' के नामसे तैयार की गई हे । 
इसकी पहली बैठक एक मासके लिए शिमलामें ता. २९ भई १९६२ से शुरूकी गई थी। इसमें 
गणित, रसायन तथा भौतिकीकी शब्दावलियोंकों संशोधित एवं परिवद्धित करनेका कार्य हुआ। भविष्यमें 
अन्य तकनीकी विपषयोंसे सम्बन्धित कार्य-गोष्ठियाँ आयोजित की जाएँगी। 

दो खण्डोंमे पारिभाषिक शब्द-संग्रह प्रकाशित हो जानेपर भी दर्शन, चिकित्सा, सिविल इंजीनियरींग, 
भोतिकी तथा डाक एवं तार विषयोंकी वठकें चल रही है। शब्द-निर्माणका काम एक सतत कार्ये है 


जो आगे बढ़ता और फैलता रहेगा। तदथे जो विभिन्‍न आयोग, मंडल तथा समितियाँ उपसमितियाँ बनी 
हैं वे काम करती ही रहेंगी । 


२. हिन्दी-शिक्षा-समितिका गठन 


हिन्दी प्रचार सम्बन्धी मामलोंमें, विशेषकर अहिन्दी भाषी प्रदेशोंमें सरकारको परामश॑ देनेके 
लिये सन्‌ १९५१ में हिन्दी शिक्षा समिति नियुक्त की गई। अक्टूबर १९५४ में उसका पुनगंठन हुआ | 
फिर पहली नवम्बर १९५६ से राज्य पुनर्गेंठनके फलस्वरूप उसके संगठन और सदस्यताकी अवधिमें 
कुछ परिवर्तत किए गए। परिवर्तन समितिमें उसके बाद भी परिवर्तन होते गए हैं! आज समितिका 
गठन मोटे रूपसे इस प्रकार का है -- 


(क) अध्यक्ष जो भारत सरकार द्वारा नामित हो। 


ज्ष्छ रजत-जयातो प्रन्य 


(ग) बुनियादी हिन्दी शब्दावलोका निर्माण 

हिन्दी शिक्षा समितिने सन्‌ १९५४ में सिफारिश की थी कि बुनियादी हिन्दी शब्दोकी दो 
सूचियाँ तंयार की जाएँ और अहिन्दी भाषी क्षेत्रोम जो पाठ-मालाएँ तथा पाद्ध-पुस्तके तैयार हो उनमें 
इन शब्दोका प्रयोय किया जाए। समितिने तद्थ दो उपसिमितियाँ बनाईं। उन्होने देशमे इस विषयपर 
जो कुछ काम हो चुका था उसका सर्वेक्षण किया और तदनन्तर समितिके आदेशानूसार बुनियादी 
शब्दावलीकी दो सूचियाँ तैयार की। दोनो सूचियाँ सरकार द्वारा स्वीकृत एवं प्रकाशित हो चुकी हैं। 
प्रत्येक राज्यकों चाहिए कि वह इसी झन्दावलीके आधारपर प्रदेश विशेषकी आवश्यकताओं और 
झुचियोको ध्यानमे रखते हुए, हिन्दीकी पाठ्च-पुस्तके बनाएँ। अपने यहाँ प्रचलित हिन्दीके और 
५०० शब्द वह राज्य इस शब्दावलीमे जोड सकता है । 


(घ) हिन्दोके मूलभूत व्याकरणका निर्माण 


शिक्षा-मन्त्रालयने हिन्दीका मूलभूत व्याकरण तैयार करनेके लिए सन्‌ १९४३ में एक 
विशेषज्ञ उपसमिति बनाई थी; जिसमें उस्मानिया विश्व-विद्यालयके डॉ. आयेस्र शर्मा, 
सुनीतकुमार चटर्जी, एम. सत्यनारायण, नेनेजी, डॉ. बाबूराम सक्सेना थे । डॉ. आर्येन्द्र शर्मानें सजीव 
भाषाओके व्याकरण-लेखनकी नवीनतम अनुमोदित पद्धतियोके आधारपर वैज्ञानिक ढगसे एक आदर्श 
हिन्दी व्याकरण तैयार किया। अंग्रेजीमे पुस्तक / फ्ेबआट ठाब्याधरटा लिए ै/०पला) 
प्रात के मामसे छप चुकी हे और हिन्दीमे उसका सस्करण निकल रहा है। इसमे उच्चारणपर 
विशेष ध्यान दिया गया है। ध्वनि उच्चारणकी क्रियाके सम्बन्धमे सस्कृतसे ली गई ध्वनियोके 
सम्बन्धमें तथा हिन्दीकी मूल भ्वनियोके सम्वन्धमें वैज्ञानिक ठगसे चर्चा की गई है। 'ने ' का प्रयोग 
तथा व्याकरणकी अन्य बाते बडी सरलतासे प्रस्तुत की गई हूँ। 


(ड:) उत्कृष्ट हिन्दों पुस्तकोंके लिए पुरस्कार योजना 

सन्‌ १९५२ में शिक्षा-मन्त्रालयने विभिन्‍न श्रेणियोकी सर्वश्रेष्ठ हिन्दी पुस्तकोंपर पुरस्कार 
देनेकी योजना स्वीकृत की थी। इन पुरस्कारोके लिए प्रतिवर्ष एक प्रेस नोट निकाला जाता है। 
पिछले वर्षमें जो पुस्तके प्रकाशित की जाती है उनमेसे श्रेष्ठ पुस्तकोपर पुरस्कार देनेकी घोषणा की 
जाती हूँ। पुरस्कारके लिए चार श्रेणियाँ निश्चित की गई है--- 

अगो १-अन्य भावषाधोंते हिन्दोमें अनुवाद--इस श्रेणीमे काव्य, माटक, कथा-साहित्य और 
सामान्य साहित्यके चार पुरस्कार दिए जाते हैं। पाँचवा पुरस्कार उपयुक्त विषयोमेंसे किसी एक 
विषयकी किताबका अनुवाद प्रस्तुत करनेवाले अहिन्दी भाषीके लिए सुरक्षित हैँ। 

अजो २-हिन्दोमे मोलिक रचनाएँ--इस श्रेणीके अन्तर्गत काव्य, सोटक, कथा-साहित्य एव 
सामास्य साहित्यके लिए चार पुरस्कार हूँ तथा पाँचवा पुरस्कार अहिन्दी भाषी लेखकके लिए है। 

जो ३-अन्तवर्गीय, अस्तर्जातीय तथा अन्तर्देशीय सदृभरकना एव भारतकी संवित्र संस्कृतिको 
समझानेके लिए लिखी गई हिन्दीकी मौलिक पुस्तकोपर तीन पुरस्कार निश्चित किए गए है। 


राष्ट्रभावा प्रचार ७५३ 


(अ) मानक प्रन्योंके अनुवादकी योजना--यह योजना तीन टप्पोर्मे पूरी होनी चाहिए। सर्व 
प्रथम ३०० किताबोंकों लिया गया है। इसमें महाविद्यालयीन स्तरोंकी पाठ्य-पुस्तकोंके निर्माणपर विशेष 
जोरहै। तीसरी पंचवापिक. योजनामें अनुवादोंके लिए २५ लाख रुपयोंकी रकम निर्धारित की. गई हूँ। 

(आ) लोकप्रिय पुस्तकोंका अनुवाद--भारत सरकारने सामान्य रुचिकी विभिन्‍न पुस्तकोंके 
हिन्दी अनुवादकी योजना भी शुरू की है। योजनाका उद्देश्य सामान्य , पाठकों एवं पुस्तकालयोंके लिए 
कम मूल्यपर लोकप्रिय साहित्यका प्रचुर मात्रामें उत्पादन करना हैं। इस .योजनाके अन्तर्गत प्रकाशित 
पुस्तकोंमे शिक्षा-मन्त्रालय तथा निदेशालय द्वारा निर्मित शब्दोंका प्रयोग अनिवाय हूँ तथा भाषा यथा- 
सम्भव सरल, व्यावहारिक एवं मुहावरेदार होगी। गा 

(इ) असांविधिक प्रशासनिक साहित्यका अनुवाद--हिन्दी निदेशालयमें इसके अलावा सरकार 
के विभिन्‍न कार्यकलापों तथा देनिक कामकाजमें आनेवाले विभिन्‍न प्रकारके असांविधिक प्रशासनिक 
साहित्यका अनुवाद “अनुवाद एकक * द्वारा किया जा रहा हँँ। अभीतक अनुवाद कार्यके लिए तीन सी 
से अधिक पुस्तकें तथा तीत हजार पाँच सौ. प्रपत्र आदि प्राप्त हो चुके हैं। शिक्षा-मन्त्रालय द्वारा पारि- 

भाषिक शब्दावली निर्माण कार्पके अन्तर्गत कई शब्द-सूचियाँ, पारिभाषिक शब्द-संग्रहके दोनों खण्ड,दीपिकाएँ 
तथा अन्य पुस्तकें निकाली जा चुकी हैँ । . निदेशालयमें क्रिया विध्ति सम्बन्धी साहित्यके अनुवादका काम भी 
तेजीसे प्रारम्भ हो गया.हँ । 


(ख) विभिन्‍न कोश्षोंका निर्माण 


(अ) हिन्दी-हिन्दी कोश तथा हिन्दी विश्वकोश--हिन्दी शब्द-सागरका संशोधित और. बृहत्‌ 
संस्करण प्रकाशित करनेके लिए १९५४-५४ में नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसीको कुल १ लाख रुपए 
स्वीकृत किए गए थे। विश्वकोशकों दस खण्डोंमें तैयार करनेका भी भार नागरी प्रचारिणी सभाको ही 
सौंपा गया है। 

(आ) रूसी हिन्दी कोश---श्री ऋषिजीने ५०,००० शब्दोंवाले एक रूसी-हिन्दी कोशको सम्पादित 
किया है। यह काम दिल्ली विद्््रविद्यालग्रके रूसी विभागके प्रो. शिवायव और हिन्दी विभागके डॉ. नगेन्‍्द्र 
की देखरेखमें किया गया है।. . बे | 

(इ) ह्विभाषोय शब्द-सूचियाँ---१९५४ में हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओंमें समान रूपसे 
पाए जाने वाले शब्दोंकी सूचियाँ बनाकर प्रादेशिक भाषाओंके क्षेत्रोंमें सु्ञावोंके लिए भेजी गई। इस योजनामें 
दृष्टि यह है कि हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओंमें समान रूपसे मिलनेवाले, शब्दोंके संग्रहीत हो जानेसे 

हिन्दीको अखिल भारतीय भाषाके रूपमें विकसित होनेमें सहूलियत होगी। | 

(ई) इलाहाबादकी हिन्दुस्तानी कल्चर सोसायटी तथा हिन्दी साहित्य सम्मेलनको अँग्रेजीकी 
कन्साईज डिक्शनरीके शब्दोंके आधारपर अँग्रेजी हिन्दी कोशका काम अलग अलग सौंपा गया था, लेकिन 
उसमें विशेष प्रगति नहीं है। उसी तरह अँग्रेजी, हिन्दी, तुर्की, फ्रांसीसी, रूसी और इटालियन् भाषाओंके एक 
शब्द-कोशकी योजना भी १९५४५ में बनी थी। - दूसरी योजना हिन्दी, अँग्रेजी, बंगला, मराठी, तमिल, तेलग 
और उर्दूके एक सामान्य कोशकी भी थी। लेकिन उनका क्‍या हुआ पता नहीं । हक 


प्रस्य--९५ ५ 


ए्णद रजेंत-जयन्तो प्रन्‍्व॑ 


(८) सामाजिक शिक्षा-साहित्य सम्बन्धी किताबे हिन्दीमे प्रकाश्षित हो, इसलिए शिक्षा-मंत्रालय 
प्रकाशकोसे सहयोग करता हूँ तथा उन्हे प्रोत्साहन देता है। इस विषयकी पुस्तकोंकी वह निश्चित संड्यामें 
प्रतियाँ खरीदता हूँ जिन्हे वह्‌ सामुदायिक योजना क्षेत्रो, शिक्षा-सस्थाओ, पुस्तकालयों आदियमें वितरित 
करवाता हूँ। राज्य सरकारें इस मदमे ख्ंका ५० प्रतिशत देती है, बाकीकी रकम तथा प्रेषण खर्च आदि 
भारत सरकारका रहता है। 

(९) जन-साधारणके लिए 'भारतका एक लोकप्रिय इतिहास” पर ५००० रु. पुरस्कारकी 
घोंपणा की गई है । प 


(छ) साहित्य निर्माणकी अन्य योजनाएँ 8 को हे 

शिक्षा मत्रालयने हिंदीके प्रचार एवं प्रसारके लिए निम्न लिखित योजनाएँ बनाई हूँ और 
उनपर काम चल रहा है -- 

(अ) अहिन्दी भाषी लोगोकी आवश्यकताओको ध्यानमें रखते हुए हिन्दी शिक्षाके लिए वैज्ञानिक 
दगपर हिन्दीकी पाठ मालाएँ तथा पादूच पुस्तके तैयार करना। 

(आ) अहिन्दी भाषी देवनागरी लिपि सीख सके, इसलिए हिन्दी तथा भारतकी विभिन्न भाषाओं 
के सचित्र द्विभाषी वर्णमाला चार्ट बनाना। 

(जि) भेग्रहिल एन्साक्लोपीडिया ऑफ सायस्सेज ऑंण्ड टेक्नॉलॉजीका १४ बण्डोंमें अनुवाद 
प्रकाशित करता । 

(औ) वर्तमान तथा वास्तविक क्षेत्रोके प्रत्यक्ष कार्योकी सहायतासे कला और हस्तशिल्प संबंधी 
विशिष्ट शब्दावलियोका चयन तथा सकलन। 

(उ) हिंदीके प्राचीन तथा नवीन प्रख्यात लेखकोकी इृतियोमेंसे पारिभाषिक तथा इतर शब्दोंकी 
अनुक्रमणिकाएँ, विभिन्न विद्वविद्यालयों द्वारा तैयार करवाना। 

(ऊ) हिन्दीके अप्राप्य मानक ग्रन्योके परिशोधित एवं आलोचनात्मक सस्करण, विश्वविद्यालयों 
एवं आलोचनात्मक सस्करण, विश्वविद्यालयों एवं पृण्डितोकी सहायतासे प्रकाशित करना। ४ 

(ए) श्री रामचंद्र वर्मा द्वारा शब्द-साधना” लिखवाकर प्रकाशित करवाना। 

(ऐ) हिन्दीके प्रसिद्ध लेखकोकी रचनाओके बृहत्‌ सकलन, विद्वानो एव विद्वविद्यालयोकी सहायता 
से तैयार करवाना। 

(ओ) इतिहास, भौतिक शास्त्र, सामान्य-विज्ञान,गणित आदि शास्त्रीय विषयोपर हिंदीमें प्रमाणित 
पाद्य-पुस्तके तैयार करवाना। 


(ज) शेगत्रीय हिन्दी पुस्तकालय 

सन्‌ १९४० में शिक्षामत्रालयके हिंदी श्रमागमें जो एक पुस्तकालय त्तैयार किया गया था, 
बहू अब बढ़ते बढ़ते एक अच्छे सदर्भ पुस्तकालयमे बदल गया है । केद्रीय हिंदी निदेशालयके इस 
पुस्तकालयमें विश्वकोश, झब्दकोश, भाषा-झास्क्र, मानवशास्त्र एव विभिन्न सामाजिक तथा वेआानिक 


रंप्ट्रभाषा प्रंचार छ५५्‌ 


श्रेणी ४-वैज्ञानिक एवं प्राविधिक विषयकी पुस्तकें--इस श्रेणीके अन्तर्गत (ब) हाईस्कूलों 
एवं कालेजोंके ,लिए उपयोगी पुस्तकों (२) जनसाधारणकी रुचिकी पुस्तकों तथा (३) पत्रिकाओं 
आदिपर तीन पुरस्कार निर्धारित हैँ। 

प्राप्त पुस्तकोंके मूल्यांकनके लिए निर्णायकोंकी विशेप समितियाँ रहती हैं। ह 

वेज्ञानिक ग्रन्य-लेखनके लिए अन॒दान--इसके अलावा जो लेखक वैज्ञानिक ग्रन्थ लिखते हैं, पर 
आधिक परिस्थितियोंके कारण उन्हें प्रकाशित नहीं कर सकते, उन्हें सरकारने अनुदान देनेका निश्चय 
किया हूं । 


(च) बच्चों एवं नव साक्षरोंके लिए साहित्य-सुजन 


(१) एक योजनाके अनुसार दक्षिणकी भाषाओं में हिन्दीकी बालोपयोगी पुस्तकें तैयार करनेका 
काम दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभाको सौंपा गया था जिसे उसने लगभग पूरा कर लिया हैं। 

(२) भारत सरकारने विविध भारतीय भाषाओंमें बाल-साहित्यके विकासकी आवद्यकताकों 
महसूस कर बच्चोंके लिए उत्कृष्ट पुस्तकोंके प्रत्येक लेखकको ५००२० पुरस्कार देनेकी एक योजना बनाई है। 
इनमे हिन्दी पुस्तकोंपर भी पुरस्कार दिए जाते हूँ । 

(३) नव साक्षरोंके लिए सर्वश्रेष्ठ पुस्तकोंपर पुरस्कार योजना सन्‌ १९५४ से शुरू है। इसके 
लिए पुस्तकें किसी भी भारतीय भाषामें भेजी जा सकती हूँ । विशिष्ट अनुवाद और रूपान्तरण भी स्वीकृत 
किए जाते हैं। सिर्फ उनमें वयस्क नव साक्षरोंकी आवश्यकताओंकी पूर्तिका ध्यान रखा जाना चाहिए और 
वे आथिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिकोणोंसे लिखी हुई हैं। सरकार प्रत्येक पुरस्कृत पुस्तककी कुछ 
प्रतियाँ खरीदकर उन्हें सामुदायिक प्रायोजना क्षेत्रोंमे तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडोंमें वितरित 
करवाती है। हिन्दीके अलावा जिन पुस्तकोंको पुरस्कार मिलता है उनका हिन्दी अनुवाद करवाया 
जाता है। 

(४) इसके अलावा बच्चों एवं नवसाक्षरोंके लिए शिक्षा-मंत्रालयकी एक योजना, भी है, 
जिसके अन्तर्गत कुछ पुस्तकें तैयार करवाई जा रही हैं तथा निकल चुकी हैं। 

(५) शिक्षा-मंत्रालय हिन्दीके वाल-साहित्यके विकासमें योगदानार्थ प्रकाशकोंको प्रोत्साहित करती 
है। उसने विदेशी गौरव ग्रन्थ माला तथा जीव विज्ञान पुस्तक माला जैसी कुछ मालाओंको प्रकाशित 
करानेके प्रयत्न किए है। 

(६) हिन्दी, और दूसरी भारतीय भाप्राओंमे बच्चोंकी पुस्तकोंके प्रकाशनकी सुविधाएँ 
बढ़ानेके उद्देश्यसे मंत्रालयने वाल-पुस्कक न्‍्यासकी एक योजनाको स्वीकृति दे दी हे । 
यह प्रायोजन ७ लाखका हूँ और उसमें मंत्रालय द्वारा तैयार की गई पुस्तकोंको प्राथमिकता दी 
जाती है । * 

(७) हिन्दुस्तानी कल्चर सोसायटी इलाहाबादने नव-साक्षरोंके लिए क्रमबद्ध पुस्तकोंके प्रकाशन 


की योजना पेश की थी जिसे मंत्रालयने मान लिया है । इस काममें सोसायटीकी सहायता करनेके लिए तीन 
व्यक्तियोंकी एक समिति बना दी गई है। ० 


बज 


(६ रजेंत-जयन्तो प्रन्ध 


(८) सामाजिक शिक्षा-साहित्य सम्बन्धी किताबे हिन्दीमे श्रकाशित हो, इसलिए खिक्षा-मंत्रातवं 
प्रकाशकोसे सहयोग करता है तथा उन्हे प्रोत्साहन देता है। इस विषयकी पुस्तकोकी वह निश्चित संब्याें 
प्रतियाँ खरीदता हूँ जिन्हे वह्‌ सामुदायिक योजना क्षेत्रो, शिक्षा-सस्थाओ, पुस्तकालयों आदियमें वितरित 
करवाता है। राज्य सरकारें इस मदमें ख्ंका ५० प्रतिशत देती है, बाकीकी रकम तथा प्रेषण खर्च आदि 
भारत सरकारका रहता है। हर 

(९) जन-साधारणके लिए “भारतका एक लोकप्रिय इतिहास” पर ५००० र. पुरस्कारकी 
घोंपणा की गई है । 5 


(छ) साहित्य निर्माणको अन्य योजनाएँ ॥ ०5 हर मु 


शिक्षा मंत्रालयने हिंदीके प्रचार एवं प्रसारके लिए निम्न लिखित योजनाएँ बनाई हूँ और 
उनपर काम चल रहा है -- 

(अ) अहिन्दी भाषी लोगोकी आवश्यकताओको ध्यानमें रखते हुए हिन्दी शिक्षाके लिए वैज्ञानिक 
ढगपर हिन्दीकी पाठ मालाएँ तथा पाद्च पुस्तके तंयार करना। 

(आ) अहिन्दी भाषी देवनागरी लिपि सीख सके, इसलिए हिन्दी तथा मारतकी विभिन्न भाषानों 
के सचित्र द्विभाषी वर्णमाला चार्ट बनाना। 

(जि) भेग्रहिल एन्साक्लोपीडिया ऑफ सायन्सेज ऑण्ड टेक्नॉलॉजीका १५ खण्होंमें जनुवाद 
प्रकाशित करना । 

(औ) वर्तमान तथा वास्तविक क्षेत्रोके प्रत्यक्ष कार्योंकी सहायतासे कला और ह॒स्तशिल्प संबंधी 
विशिष्ट शब्दावलियोका चयन तथा सकलना। 

(उ) हिंदीके प्राचीन तथा नवीन प्रख्यात लेखकोकी कृतियोमेसे पारिभाषिक तथा इतर क्षम्दोकी 
अनुक्रमणिकाएँ, विभिन्न विश्वविद्यालयों ढ्ारा तैयार करवाना। 

(ऊ) हिन्दीके अप्राप्य मानक ग्रन्थोके परिशोधित एव आलोचनात्मक सस्करण, विव्वविद्यालयों 
एवं आलोचनात्सक सस्करण, विश्वविद्यालयों एवं पण्डितोकी सहायतासे प्रकाशित करना! 

(०) श्री रामचंद्र वर्मा ढ्ारा “शब्द-साधना” लिखवाकर प्रकाशित करवाना। 

(ऐ) हिल्दीके प्रसिद्ध लेखकोकी रचनाओके बृहत्‌ सकलन, विह्ानों एवं बिश्वविद्यालयोकी सहायता 
से तैयार करवाना। ; 

(ओो) इतिहास, भौतिक शास्त्र, सामान्य-विज्ञान,गणित आदि झ्ास्त्रीय विषयोपर हिीमें प्रमाणित 
पाद्प-पुस्तके से पार करवाना। 


(ज) केरतोय हिम्दी पुस्तकालय 

सत्‌ १९५० में जिक्षामंत्रासयके हिंदी प्रभागमें जो एक पुस्तकालब तैयार किया गया भा, 
बह अब बड़ठे बढ़ठे एक अझठे संदर्भ पुस्तकासय्म दल बजा है । केंट्रीय हिंदी शिदेशासमयके इस 
पुस्तकालयर्से विश्वकोश, शब्दकोप्ठ, भाषा-शास्त्र, झानवप्लास्‍्त एवं विजिज्न साभाजिक तथा वैज्ञानिक 
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विपय आदिपर. वहुविध सन्दर्भ ग्रन्थ एंवं साहित्य उपलब्ध है । इस केन्द्रीय पुस्तकालयसे सम्बद्ध चार 
प्रादेशिक पुस्तकालयोंकी स्थापना पर विचार चल रहा है। 


' ४. हिन्दी शिक्षण एवं प्रशिक्षणकें प्रयत्न 
(क) केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मण्डल | 


सन्‌ १९५२ से आगरामें अखिल भारतीय हिन्दी परिषद द्वारा एक अखिल भारतीय हिन्दी 
महाविद्यालय अहिन्दी भाषी राज्योंके हिन्दी शिक्षकोंकी ट्रेनिकके लिए चलाया जा रहा था। सन्‌ 
५५-५६ से केंद्रीय सरकारने उसका पूरा खर्च देना शुरू कर ; दिया था। उपर्युक्त महाविद्यालयके लिए 
१९५९ में भारत सरकाने केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मण्डल नामकी एक स्वद्ञासी .संस्था कायम की। 
महाविद्यालयको पुनर्गठित कर उसे प्रशिक्षण एवं अनुसन्धानकी आदर्श संस्थाके रूपमें बदल देनेका काम 
इस मण्डलको सौंपा गया। यह मप्डल सरकार-नियुक्त एक अध्यक्ष, भारत सरकारके दो प्रतिनिधि, केन्द्रीय 
शिक्षामंत्रालय द्वारा नियुक्त १३ अन्य सदस्य तथा हिन्दीके विकासके लिए काम करनेवाली १७ संस्थाओं 
के एक एक प्रतिनिधिसे बना है । मण्डलने ता. १-१-१९६१ से अ. भा. हिन्दी महाविद्यालय आगराका नाम 
बदलकर केन्द्रीय हिन्दी शिक्षक महाविद्यालय आगरा रख दिया है। केन्द्रीय सरकारकी विज्ञप्ति त्तथा मण्डलके 
उद्देश्य-पत्रके अनुसार इस महाविद्यालयमें हिन्दी अध्यापकोंका प्रशिक्षण, हिन्दीके उच्च साहित्यका अध्ययन, 
हिंदी शिक्षण पद्धतिमें अनुसन्धान तथा हिन्दी एवं अन्य प्रादेशिशिक भाषाओंके तुलनात्मक अध्ययन आदिकी 
सुविधाएं प्रदान की जाएँगी। महाविद्यालय ' हिन्दी शिक्षण प्रवीण ', ' हिन्दी शिक्षण पारंगत ' तथा ' हिन्दी 
शिक्षण निष्णात ' की परीक्षाएं चलाता हैं। न 


(ख) अहिन्दी राज्योंमें हिन्दी-अध्यापक-शिक्षण-कालेज 


हिन्दी शिक्षा समितिकी सिफारिशके अनुसार केन्द्रीय सरकारने कई अहिन्दी राज्योंमें 
स्वतन्त्र रूपसे हिन्दी प्रशिक्षण महविद्यालग्रोंकी स्थापना की है और वे अपने-अपने राज्योंके शिक्षा- 
विभाग द्वारा संचालित होते हैं। उनका पूरा खर्चे केन्द्र सरकार देती है पर उनका सम्बन्ध केन्द्रीय हिन्दी 
शिक्षण म डलसे या महाविद्यालयसे नहीं है, यद्यपि बसे प्रयत्त चल रहे हैं। हिन्दी अध्यापकोंके प्रशिक्षण 
की योजनामें कई अहिन्दी भाषी राज्य शामिल हो चुके हैं। आन्धश्रप्रदेश, बम्बई, केरल, असम, मैसूर, 
सद्रास राज्योंमें तथा त्रिपुरा, अन्दमान और निकोबार द्वीपमें हिन्दी अध्यापकोंके प्रशिक्षण की व्यवस्था है । 


(ग) अहिन्दी भाषी राज्योंमें हिन्दी अध्यापकोंकी नियुक्ति 


विभिन्न पंचवाषिक योजनाओंके अधीन अहिन्दी भाषी क्षेत्रोंमें हिन्दी अध्यापकोंको नियक्‍्त 
करनेकी योजना है। सम्बद्ध राज्य सरकारोंसे कहा गया था कि वे अपने वजटमें इस योजनाके लिए 
आवदयक व्यवस्था करें। केन्द्रीय सरकारने तदर्थ अपनी ओरसे ६० प्रतिशतसे अधिक रकमके 
अनुदान दिए। केन्द्र प्रशासित क्षेत्रोंमें अनुदानशत प्रतिशत थे | माध्यमिक विद्यालयोंमें हिन्दी अध्यापकोंकी 
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नियुक्तिके लिए भी केच्रीय सरकारने अनुदान दिए है! खेद है, कुछ राज्य सरकारोंने हस यौजनासे 
कोई लाभ नहीं उठाया और न उसपर अमल किया। 


(घ) त्रिभाषा सिद्धान्तका माध्यमिक स्कूलोंमें असल तथा अहिन्दी भाषी राज्योर्मे विद्या 
वियोंकों हिन्दी सिखाना 

केन्द्रीय शिक्षा परामशं बोर्डने जनवरी १९५६ के अपने २३ वें अधिवेशनमें माध्यमिक 
स्कूलोमे भाषा-शिक्षाके लिए दो सूत्र तैयार किए थे जिनमे हिन्दीकी शिक्षा भी शामिल थी। इन सूत्रोपर 
राज्य सरकारोंके जो विचार आए उन्हे बोडंके जनवरी ५७ के २४ वें अधिवेशनमें रखा गया। बोर्डकों इस 
बातका सन्‍्तोष रहा कि उसके द्वारा तैयार किए गए दोनो सूत्रोमें निहित एक मुख्य सिफारिश पर-माम्य- 
मिक स्तर पर तीन भाषाओकी पढाईकी अनिवायं व्यवस्थापर बडी मात्रामें सब सहमत हो गए। काफी सोच- 
विचार करनेके बाद राष्ट्रीय एकता समितिने माध्यमिक स्कूलोकी पढाईमें त्रिभाषा सिद्धान्तकों अपना लेने 
पर जोर दिया था और अगस्त '६ १मे मुख्य मत्रियोंके सम्मेलनर्में उसे स्वीकार कर लिया गया का। तदगुतार 
यह त्रिभाषा सूत्र माध्यमिक स्तरपर शिक्षाकी भारतीय नीतिका रूप ग्रहण कर चुका है “और विभिन्न 
राज्य उसपर या तो चल रहे है या चलनेके प्रयत्ममे है। इसका अर्थ यह हुआ कि पूरे भारतमें सर्वत्र 
माध्यमिक स्तरपर हिंदीकी पढाई अनिवार्य हो जाएगी। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, केखीय सरफारने 
माध्यमिक स्कूलोमें हिन्दी अध्यापकोकी निवुक्तिके लिए अनुदान भी दिए है। आज प्रायः अहिंदी राज्यॉमें 
स्कूलोमें हिंदी अध्यापककी जगह रहती हूँ । 


(ह) विश्वविद्यालयों तथा अन्य उच्च संस्थाओंमें हिन्दोकों प्रोत्साहन 


केन्द्रीय शिक्षा परामर्श बोर्डने नवम्बर १९५३ के अपने २० वें अधिवेशनमें सिफारिश कर 
विश्वविद्यालयोका ध्यान अन्य भारतीय एवं विदेशी भाषाओसे हिम्दीमें पाठ्य-पुस्तक तैयार करनेके सिए 
अकादमी एव ब्यूरोकी स्थापनाकों तरफ आकर्षित किया था। विभिन्न विश्वविद्यालयोंने तदनुसार कदम 
घठाएं और काफी काम किया । 
सरकार द्वारा प्रेरित विश्वविद्यालय अनुदान आयोगने हिन्दीके विशवविद्यालयोकी कई योअनाओोंकी 
धन प्रदान किया है जिससे कि हिन्दीके प्रचार एव विकासका काम आगे बढ़ता रहे। यह आयोग विश्वविद्षा- 
लयोको उनके हिन्दी विभागोकों विकसित करनेके लिए तथा जहाँ नहीं हे, वहाँ उन्हें कायम करनेके 
लिए भी अनुदान देता है। 
विश्वविद्यालय शिक्षा आयोगने शिक्षाके माध्यमपर विचार करते हुए राष्ट्रभावा हिन्दीके भाषा- 
ह्ञानकी आवश्यकतापर जोर दिया हैँ और सघीय भाषाकी लिपिके रूपमें देवनागरी लिपिके प्रयोगकी बात मास 
ली हू । विश्वविद्यालयीन स्तरपर ऐक्छिक हिन्दी माध्यमको भी स्वीकृति दे दी गई है। 
ज्िक्षा समितिकी इस योजनापर जब उचित प्रतिक्रिया नहीं हुई तो योजनामें संशोधन किया गया। 
हल्दीकी ओर आकृष्ट करनेके लिए इष्टरके दर्जेसे हिन्दीको ऐच्छिक विवयके रूपमें लेकर अध्ययत करनेवाजे 
लड़को तवा सड़कियोको सहायता देनेकी स्यवस्था वोजनामें अब है। शाक्‍टरेटके लिए अध्यकषत योजना अलर्ग 
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है। जहाँ हिन्दी के उच्च अध्ययनंकी सुविधा नहीं है, ऐसे अहिन्दी भाषी राज्योंके विद्याथियोंके लिए यह 
सुविधा की गई है। हिन्दी भाषी प्रदेशोंके विद्यार्थी भी योजनाका उपयोग हिन्दीके उच्च अध्ययनके उस 
हिस्सेके लिए ले सकते हैं जिस अध्ययनकी व्यवस्था उनके यहाँ न हो। इस योजनाके अन्तर्गत अब वाषिक 
११० छात्रवृत्तियोंकी व्यवस्था हूँ । 


हिन्दीके उच्च अध्ययनके लिए छात्रवृत्तियाँ 


सन्‌ १९५५-५६ में हिन्दी-शिक्षा समितिके सुझावानुसार एक योजना चालू की गई थी, जिसके 
अधीन अहिन्दी भाषी क्षेत्रोंक उन व्यक्तियोंकों छात्र-वृत्तियाँ दी जाती हैँ जो हिन्दी भाषी राज्योंमें 
हिन्दीका उच्चतर अध्ययन करना चाहते हँ। उस समय हिन्दीके अध्ययनके लिए कुल १२ छात्र-वृत्तियाँ 
निर्धारित थीं। | | 
(च) केसद्रीय सरकारके अहिन्दों भाषी कर्म वारियोंकी हिन्दी पढ़ाना--शिक्षा और वैज्ञानिक 
अनुसंधान मंत्रालयने सरकारके अहिन्दी भाषी कर्मचारियोंको हिन्दी पढ़ानेके लिए दफ्तरोंके 
बादके समयमें सन्‌ १९५२ में कक्षाएँ शुरू की थीं। एक परीक्षा  प्रबोध ' नामकी शुरू की गई जिसका 
स्तर 'अवर ब्र्‌ नियादी स्तर ' का था। हिंदी शिक्षणकों संगठित रूप देनेके लिए तथा व्यापक बनानेके 
लिए सन्‌ १९५४ में स्वराष्ट्र मंत्रालय तथा शिक्षा मंत्रालयकी संपुक्त समिति बनाई गई। इस 
समितिने हिंदी शिक्षणकी एक सांगोपाँग योजना बनाई जिसके अनुसार काम किया गया। सबसे पहले 
कर्मचारियोंके वर्गीकरण किए गए। 
(क) हिंदी भाषी तथा हिन्दी जाननेवालोंका, 
(ख) पंजाबी, उर्दू तथा हिन्दीसे मिलती जुलती भाषाओंवालोंका, 
(ग) बंगला, मराठी, गुजराती आदि सहोदर भाषाओंवबालोंका, 
(घ) दक्षिण भाषा भाषियों का। क' वर्ग को छोड़कर तीन प्रकारके पाठ्यक्रम बनाए गए । 
'प्रबोध ' तो 'घ! के लिए शुरू थी ही । । 
“ग' वर्गके लिए हिंदी प्रवीण तथा ' ख' वर्गके लिए हिंदी प्राज्ञ ' शुरु की गई। 
आगे चलकर सरकारने योग्यता क्रमसे नगद पुरस्कार देनेकी भी व्यवस्था की । प्रथम पुरस्कार 
“-“३०० रु., १० तक द्वितीय पुरस्कार---२०० रु. प्रत्येक २० तक तृतीय पुरस्कार-१०० रू. प्रत्येक ७० तक 
चतुर्थ पुरस्कार ५० रु. प्रत्येक 
हर बार कितने पुरस्कार दिए जाएँगे; यह हर परीक्षाओंमें पास होने वाले कमेचारियोंकी संख्या- 
को देखकर निश्चित किया जाता हूँ । 
उद्देश्य यह था कि सरकारी कर्मचारी सरकारी कामको हिन्दीमें करनेके लिए आवश्यक हिन्दी- 
ज्ञान प्राप्त कर सकें। गृह मंत्रालयने भी सन्‌ १९५५ से दफ्तरके समयमें ही दिल्‍ली तथा दिल्‍्लीसे बाहर 
हिन्दी कक्षाएँ प्रारम्भ कीं । पहले तो यह नियम था कि जो कक्षाओंमें उपस्थित रहें, उन्हें ही परीक्षाओंमें 


बैठने दिया जाए। लेकिन १९५७ से हिन्दी प्रबोध एवं प्राज्ञ परीक्षाके लिए सभी कर्मंचारियोंकोी अनमति 
दे दी गई, फिर चाहे वे कक्षाओंमें उपस्थित रहें या न रहें। 


७६५ रजत-जफ्ती प्त्य 


ऐसे केन्द्र कि जहाँ कम वारियोंको हिन्दी पढानेका इन्तजाम है, फिलहाल पूरे हिस्दुस्तागमें लगधन 
१२५ हुँ। इस योजनामे पढाईकी फीस नही ली जाती, कक्षाएँ कार्यालयके समयमें लगतीं, परीक्षाओंके लिए 
विशेष आकस्मिक छुट्टियाँ दी जाती, ऊँचे नबरोमे पास होने वालोको नकद पुरस्कार दिए जाते और सर्विस 
बुकमे परीक्षाओका उल्लेख कर दिया जाता है। १ जनवरी १९६१ को ४५,वर्षसे जिमकी आमु कम थी 
उनके लिए हिन्दी माध्यमसे प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। अब लगभग ४० हजार प्रशिक्षार्थी प्रति 
व इस योजनासे शिक्षित हो सकते हूँ। सन्‌ १९६० में दिल्लीमें हिन्दीका एक टाइपराइट्टिंग तथा स्टेनोः 
ग्राफीका केन्द्र खुला, बादमें दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रासमे उसके ४ और मए केन्द्र खुले। अब प्रति 
वर्ष २००० टाइपिस्ट तथा ५०० स्टेनोग्राफर प्रशिक्षित किए जा सकते है। 

(छ) गेर सरकारों संस्थाओं द्वारा सवालित विभिर्त हिन्दों परोक्षाओंकों मास्यता-“देशमें 
विभिन्न हिन्दी सस्थाओं द्वारा प्रचलित हिन्दी परीक्षाओको मान्यता देनेके प्रशतपर १९५३से विभार 
किया जा रहा था। हिन्दी शिक्षा समितिने परीक्षाओकी मान्यता के प्रष्नपर कई समितियोंके माध्यमसे 
खोजबीन तथा सोच-विचार किया। अलग-अलग सस्थाओ द्वारा सचालित विभिन्न परीक्षाओके स्तर 
भी एक-से नही थे । अत. उन सबके स्तरोका नाम मानकीकरण आवश्यक था। हर्षकी बात है कि आज 
विविध सस्थाओं द्वारा परीक्षाओके स्तर निर्धारित हो चुके है और केन्द्रीय सरकार द्वारा उन्हें मान्यता प्राप्त 
हो गई है। केन्द्र अब तक ऐसी १५ सस्थाओकी परीक्षाओकों मान्यता दे चुका हूँ। शिक्षा मंत्रालय हारा 
राष्ट्रभापा प्रचार समिति वर्धाकी ' परिचय ', ' कोविद ' तथा रत्न” परीक्षाओकों क्रमदाः मेंट्रिक, इग्टर 
तथा बी. ए की हिन्दी योग्यताके समकक्ष मान्यता दी जा चुकी है। 


५. देवनागरी लिबिमें सुधार 


देवनागरी लिपिमे सुधार करनेके लिए उत्तरप्रदेशकी सरकारने एक अखिल भारतीय सम्मेलन 

बुलाया था जिसमें प्रायः सब राज्योके मुख्य-मत्री शिक्षा-मत्री, केन्द्रीय सरकारके कतिपय मत्रीगण, शिक्षा" 
मत्नालयके अधिकारी, विभिन्न विश्वविद्यालयोकरे प्रमुख भाषाबिद्‌ एवं साहित्यिक महामुभाव थावि 
उपध्यित हुए थे। डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन्‌ उस सम्मेलनके अश्यक्ष थे! सम्मेलनका उद्देष्य देवनागरी 
लिपिमे इस “तरहसे सुधार करनेका था जिससे वर्तमान मुद्रण आविष्कारोका अमीष्ट उपयोग हो 
सके तथा उसके मुद्रणमे सरलता, प्रयत्नलाघव तया सौष्ठवका समावेश हो सके। टकण-यत्रोके गुंजी 
पटलभकी भी समस्या थी ही। लेकिन छपाईकी दृष्टिस लिपि-सुधारकी समस्याका विषोध महत्व भा। इस 
सम्मेलनने देवनागरी लिपिसें सुधारकी जो सिफारिश की थी, उन्हे केन्द्रीय सरकारमे सन्‌ १९४४ में मात 
लिया था। लेकिन स्वयं उत्तरप्रदेशमें तथा अस्यत्र उन पर पुनविचार होने लगा था और इसलिए उत्तर प्रदेश 
सरकार द्वारा सन्‌ १९५७ में एक दूसरा लिपि सुधार सम्मेलन निमत्रित किया गया। भारत सरकारके हिक्षा- 
मजालयने इस सम्मेदनकी सिफारिशोपर गौर करतेके लिए तथा सिपि सुधारकी शमस्याकों हमेशा के लिए 
निपटा शापनेकी दृष्टिमे ४ अगस्त १९५९ को अखिल भारतीय स्तरपर विशेषज्ञोका एक सम्मेलन दिल्लीमें 

आमवित दिया। लदनतर राज्योके विशेषज्ञ समेसनोकी सिफारिशोपर विधारार्ण सब राज्योके शिक्षा 

मजियोकी ८, ६ अगस्त १९५६ को सुरन्‍्त एक परिषद्‌ शिक्षा मचालव हारा बुलाई गईं। इस परिषदने उत्तर 


राष्ट्रसाषा प्रचार ७६१ 


प्रदेशके दूसरे भाषा-सम्बन्धी सम्मेलनकी सिफारिशोंकों तथा उपयुक्त विशेषज्ञ सम्मेलन के निष्कर्षोको कुछ 
स्पष्टीकरणात्मक टिप्पणियोंके साथ स्वीकृति प्रदान कर दी । तबसे देवनागरी लिपि सुधार सम्बन्धी बहसका 
अन्त-सा हो गया है। 

अन्तिम रूपसे स्वीकृत देवनागरी लिपि अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औछ, अं, जः 

क, ख, ग, घ, &, च, छ, ज, झ, ज, द, ठ, ड, ढ, ड़, ढ़, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, ये, र, 
ल, व, श, ष, स, ह, क्ष, श्ञ। 


६. हिन्दी टाइप राइटर तथा टेलीप्रिटरके कुंजी-गपटलका मानकीकरण 


देवनागरी लिपिमें सुधारके बारेमें प्रथम सम्मेलतकी सिफारिशोंको भारत सरकारने पहले स्वीकृति 
प्रदान कर दी थी और इसलिए सन्‌ १९५४ में हिन्दी टाइप राइटर और हिन्दी टेलीप्रिटरके कुंजी पटलके 
मानकीकरणके लिए तीन सदस्योंकी एक उपसमितिका शिक्षा-मंत्रालय द्वारा गठन किया गया था। इस 
उपसमितिमें डाक तथा तार निदेशालय, मुद्रण और लेखन सामग्री नियंत्रणके कार्यालय तथा शिक्षा-मंत्रालय 
का एक एक प्रतिनिधि था। समितिने नवम्बर १९५४ में अपनी पूरी रिपोर्ट पेश की.तथा उसने जो कुंजी- 
पटल तैयार किया था वह भी प्रकाशित किया । उस कुंजी-पटलपर विभिन्‍न स्रोंतोसे कुल तीन सौ सुझाव आए । 
उपसमितिने देशभरमें दौरा भी किया और टाइप राइटर बवानेवाली अनेक संस्थाओंसे वातचीत की । इसके 
बाद समितिने अपनी अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके अन्तर्गत हिन्दी टाइप राइटरोंका एक कुंजीपटल 
प्रस्तावित किया गया था ।लिकिन तब तक देवनागरी लिपिमें-सुधार सम्बन्धी सरकारी तथा सर्वेमान्य निष्कर्षोससि 
अन्तर पड़ गया, इसलिए उस कुंजी पटलपर फिरसे विचार करना पड़ा। अब टाइप राइटरका मानक कुंजी 
पटल अन्तिम रूपसे निर्धारित हो चुका है तथा तदनुसार हिन्दी टाइप राइटरोंके निर्माणका आड्डर भी 


कृम्पनियोंको दिया जा चुका हैँ। उसके राहकी सारी अड़चनें दूर हो गई हैं। हाँ देलीप्रिटरका विषय 
अभी विचाराधीन है । ह 


७. हिन्दी आशुलिपिकी मानक पद्धतिका निर्णय 


शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्रालय बहुत दिनों पहलेसे हिन्दी और यथासम्भव अन्य भारतीय 
भाषाओंके लिए भी एक मानक आशुलिपि पद्धतिके विकासके प्रयत्न कर रहा था। इस प्रश्नपर गहराईसे 
विचार करनेके लिए तथा ठोस सुझाव देनेके लिए मंत्रालयने सन्‌ १९५४ में एक समिति बनाई थी। उस 
समितिते अपनी रिपोर्ट पेश कर सुझाव दिया था कि हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओंके लिए आशुलिपिकी 
एक मानक पद्धतिका विकास करनेके लिए सबसे पहला काम यह होना चाहिए कि दब्दके रूप और ध्वनिकी 
दृष्टिसे हिन्दी और दूसरी भारतीय भाषाओंका विश्लेषण किया जाए। समितिकी इस सिफारिशको स्वीकार 
कर सरकारने गौहाटी, कलकत्ता, उत्कल, मद्रास, मैसूर, तिरुवांकुर, आन्धर और गुजरातके विश्वविद्यालयोंको 

यह काम सुपुर्दे किया था। शब्दके रूप और ध्वनिकी दृष्टिसे हिन्दीके विस्लेपणका काम डेक्कन कालेज, 
पूनाकों सौंपा गया था। सरकारने तदर्थ अनुदान दिए हैं। 
ग्रन्थ---९६९ 


७दर रखजत-जयन्ती प्रत्य 


८. हिन्दीमें वैज्ञानिक एवं प्राविधिक साहित्यकी प्रदर्शनियाँ 


हिन्दीके वैज्ञानिक और प्राविधिक साहित्यके भ्रचारा् प्रदर्शनियोके आयोजन सरकार द्वारा किए 
जाते है। सन्‌ १९५७ में नई दिल्‍ली में तथा बादमें दिल्‍ली विश्वविद्यालय, इन्दौर, बम्बई, पटना और 
लखनऊमे तथा फिलहाल राष्ट्रभाषा प्रचार समितिकी रजत जयन्तीके अवसरपर वर्धामें ये प्रदर्शनियाँ की गईं 
और विभिन्न अखिल भारतीय सम्मेलनोके अवसरपर शिक्षा-मत्रालय हिन्दी प्रकाशनोके स्टाल लगाता है । 


९. राज्य सरकारोंको अनुदान 


अपने-अपने राज्योमें हिन्दी प्रचारके लिए राज्य, विशेषकर अहिन्दी राज्य जो योजनाएँ बनाते हूँ 
उन पर सोच-विचार करनेके बाद उन योजनाओ पर होनेवाले खर्चके काफी बडे हिस्सेका बोल उठा लेती है। 
पिछले सालोसे केन्द्रीय सरकारने विभिन्न राज्य सरकारोको तथा केन्द्र द्वारा शासित क्षैत्रो एव प्रदेशोको हिन्दीके 
प्रचार एवं प्रसारके लिए इस तरहसे काफी उदार अनुदान दिए है। 

जिन अहिंदी भाषी राज्योमे हिंदी पढाई जारी है, वहांके स्कूलो, कालेजों तथा सार्वजनिक पुस्तका- 
लथोको शिक्षा-मत्रालयने हिंदीकी पुस्तके अनुदानमें देनेका निश्चय किया। शिक्षा मत्रालयकी तदर्थ हिन्दीके 
एपन्यास, कहानियाँ, नाटक, कविता, निबन्ध यात्रा-विवरण, जीवनियाँ, सस्कृति इतिहास, विज्ञान, साधारण 
ज्ञान आदि की तथा बच्चोकी पुस्तके तथा उनके अनुवाद बहुत बडी तादादमें खरीदनेकी योजना है । स्त- 
क्ोका चुनाव करनेके लिए एक समिति स्थापित की जा रही है। 


१०, गर सरकारी संस्थाओंको अनुदान 


शिक्षा-मंत्रालय द्वारा निमत्रित ६ दिसम्बरकी विभिन्न गैर सरकारी सगठनों, अहिन्दी राज्य 
सरकारके प्रतिनिधियोकी परिषदे स्वेच्छासे हिन्दी प्रचारका काम करनेवाली सस्थाओको आर्थिक मदद की 
बात पर भी सोच विचार कर निम्नलिखित तिर्णय किया था-(अ) हिन्दी प्रचारकी नई सस्थाओको खोलनेके 
लिए या जो पुरानी सस्थाएँ चल रही है उनके सचालनके लिए (आ) अहिन्दी भाषी राज्योमें अहिन्दी भाषा- 
भाषियोकी कक्षाओकों चलानेके लिए (इ) अहिन्दी क्षेत्रोके लिए प्रचारकोकों प्रशिक्षित करने तथा नियुक्त 
करनेके लिए (ई) अहिन्दी क्षेत्रोमे हिन्दी किताबे तया सामयिक पत्रोके पुस्तकालय व बाचनालयोकों कायम 
करनेके लिए (उ) अहिन्दी क्षेत्रोमे हिन्दी प्रचार के लिए प्रचार-साधनोकी खरीदके लिए (ऊ) अहिन्दी 
क्षेत्रोमे हिन्दी भाषण प्रतियोगिताएँ, वाद-विवाद, नाटक आदि करानेके लिए तथा हिन्दीके विद्वानों द्वारा 
व्यास्यानमाला सगठित करनेके लिए और हिन्दीके विकास एवं प्रचारके लिए, स्वेच्छासे कामरत 
सस्थाओको आधिक मदद दी जाए। 

राज्य सरकारोको केन्द्रीय सरकार द्वारा हिन्दीके प्रचार एव प्रसारके लिए जो सहायता दी जाती है, 
उनके बारेमें सम्बन्धित राज्य सरकारको यह छूट रहती हूँ कि वह उसे जैसे बह उचित समझे खर्च करे, 
किसी भी एजसीसे या किसी भी ढगपर वह काम कर सकती हूँ। लेकिन जो सस्थाएं अखिल भारतीय 
होती हैँ, उनमेंसे सरकार जिन्हे जिस कामके लिए योग्य आँकती है, उन्हें उन उन कामोके लिए बह आर्थिक 
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सहायता देती है । लेकिन सरकारकी अनुदान नीतिके बारेमें अनुभव बड़ा अटपटा है। जहां काम हो 
रहा हैं वहां कुछ नहीं दिया जाता, और वहुत-मा अनुदान अपात्र-दानकी तरह व्यर्थ न॒प्ट हो जाता है । यह 
भी देखा गया. हूँ कि अनुदानकी रकमे पड़ी हैँ, योजनाएँ भी कागजपर है, लेकिन सग्वन्धित अधिकारी 
तथा विभाग ही सो रहा है या अव्यवस्थित है । 


११. हिन्दी-वर्तनी-समिति 


शिक्षा-मंत्रालयने एक बरतनी (570०8 ) समिति बनाई है । इसका काम हूँ यह तय करना 
कि हिन्दीके शब्द ठोकसे कसे लिखे जाएँ तथा कौनसा घब्द किस रूपमे दीक हैं? इसने हिन्दीके अब्दोंकी बरतनी 
के सम्बन्ध कुछ निर्णय किए थे, जिनके वारेमें यह द्विधा पंदा हो गई थी कि वे हिन्दीके वे सिक ग्रामर के नियमों 
के अनुकूल नहीं बैठते । इसलिए वर्तनी समितिने अपनी चौथी बैठकमे ११ अप्रैल १९६२ को उन पर फिरसे 
विचार किया। उसने पुननिश्चय किया कि उसके निर्णय ही ठीक हूँ और उन्हें मान्य समझा जाए। चद्धविन्दु 
के बारेमें यह निवपचय किया गया कि वच्चोंकी पुस्तकोंमें, जहाँ उच्चारण समझ्नाना उहिष्ट हो वहां नासिका 
ध्वनिको व्यक्त करनेके लिए चन्द्रतिन्दुका अवश्य प्रयोग किया जाए, परन्तु सामान्यतया जहाँ अक्षरके 
ऊपर मात्रा लगी हो वहां चन्द्रविन्दु उच्चारणको व्यक्त करने के लिए भी अनुस्वारसे ही काम चलाना पर्याप्त 
होगा। 

समितिकी पिछली बैठकोम यह उश्माव आया था कि वर्तनीके विपयमें अन्तिम रूपसे निर्णय करनेके 


लिए एक विस्तृत समिति बनाई जाए। लेकिन यह सुझाव नामंजूर हो गया हैँ, कारण उससे निर्णयोंमें देर 
होनेकी सम्भावना हे । ; 


१९. आकाशवाणीकी हिन्दीके लिए सलाहकार समित्ति 


आकासवाणीके समाचारोंकी हिन्दीके सम्बन्ध सलाह देने के लिए सरकारने महाराष्ट्रके भूतपूर्व 
राज्यपाल श्री श्रीप्रकाशजी की अध्यक्षतामों एक समिति नियुक्त की हैँ । यह कदम १ १ संसदीय सदस्योंकी 
उस समितिकी सिफारिशों पर उठाया गया है, जिसने आकाशवाणीके समाचारोंकी हिन्दी पर विचार किया 
था। समितिकी रिपोर्ट सितम्बर सन्‌ १९६२ में दी गई थी! समितिने हिन्दीके सरलीकरणका स्वागत करते 
हैंड कहा था कि उन नए मुहावरों तथा शब्दोंका हिन्दीमें प्रयोग किया जाए जो हिन्दीकी' प्रकृति के 
अनुकूल हों तथा हिन्दीमें खप सकें। अब जो नई समिति बनी है उसमें श्री सुमित्रानंदनजी पंत, 


हरिभाऊ उपाध्याय डॉ. बच्चन, तथा आकाशवाणीकी नई दिल्‍ली न्यूजसविसके डाईरेक्टर महोदय 
भी है। 


१३. हिन्दीकें विकास एदं प्रचारके लिए विनिमय कार्यक्रमोंकी तीन योजनाएँ 


(क) अहिन्दी भाषी क्षेत्रोंमें हिन्दीके वांरेमें दिलचस्पी पैदा करने और अहिन्दी' भाषी तथा हिन्दी 
भाषी लोगोंगें अधिक सम्पर्क स्थापित करनेके लिए विनिमय कार्यक्रमोंकी कुछ योजनाएँ शिक्षा-मंत्रालय द्वारा 
वनाई गई हैं तथा वे कार्यान्वित की जा रही हैं। 


७६७ रजत-जयन्ती प्रन्य 
योजना नं. १--हिन्दों भावों क्षेत्रमें अहिन्दों भाषो क्षेत्रोंरें तथा अहिस्दों भाषों क्षेत्रोसि हिन्दी त्ावों 
क्षेत्रेके हिन्दी अध्यावकोके सेमितार (विचार गोध्ठियाँ) आवोजित करना--योजनाका 
उद्देश्य यह है कि जो लोग अहिन्दी भाषी क्षेत्रोमें हिन्दी पढा रहे है, वे समय समय पर हिन्दी क्षेत्रोर्मे जाएँ 
और हिन्दी भाषा ओर उसके साहित्य को समसामयिक प्रवृत्तियोंसे परिचय प्राप्त कर अपने ज्ञानको बड़ाएँ 
तथा हिन्दी भाषी क्षेत्रोके अध्यापको ओर हिन्दी जगतके प्रमुख व्यक्तियोंसे सम्पर्क स्थापित करें। हिन्दी भाषी 
क्षेत्रके अध्यापको एवं विद्वानोको भी इन सेमिनारोंसे अहिन्दी क्षेत्रो्मे हिन्दी पढठानेकी उलझन युक्त समस्या 
का निकटसे ज्ञान होता है। ऐसे कई शिक्षक सेमिनार शिक्षा मत्रालयद्वारा संगठित किए जा चुके हूँ और 
किए जा रहे हूँ । 
योजना न॑ २--हिन्दो और अहिन्दो क्षेत्रोंके अध्यापकों, कवियों, विद्वामों आदिके (एक-दूसरेके क्षेत्र 
उयास्यान-दौरे--स्थाई परामर्श समितिने व्याख्यानोंके इन दौरोंकी योजना सितम्बर 
१९५७ में बनाई थी। १९५७ में तो उस पर अमल नहीं हो सका, लेकिन उसके बाद हर वर्ष हिन्दी 
क्षेत्रोंके विद्वानों, अध्यापकों आदिको व्याख्यान-प्रवासके लिए अहिन्दी क्षेत्रोंमें भेजा जा रहा हूँ तथा अहिन्दी 
क्षेत्रोके हिन्दी अध्यापको आदिके दौरे हिन्दी क्षेत्रोमें करवाए जा रहे है। इस कार्यक्रमका उद्देश्य यह है कि 
हिन्दी और अहिन्दी भाषी क्षेत्रोंके वीच निकट सम्बन्ध स्थापित हो और दोनो क्षेत्रोंके लोग एक दूुसरेके 
दृष्टिकोणो और कठिनाइयोको समझें। 
योजना नं. ३--हिन्दी और अहिन्दी भाषो क्षेत्रोके छात्रोंके वाद-विवाद रलों ([0203876 '0थ05) 
को एक-दूसरेके क्षेत्रोंमें भेजनेकी व्यवस्था करना--इस कार्य्रमके अन्तगंत यह व्यवस्था 
हूँ कि राज्योके रबूलो और कालेजोंके विद्याथियोंक अलग-अलग वाद-बिवाद दल प्रतिवर्ष 
हिन्दी भाषी क्षेत्रोमे अहिन्दी भाषी क्षेत्रोमें तथा अहिस्दी « भाषा क्षेत्रोमेंसे हिन्दी भाषी क्षेत्रोर्मे 
दोरा करें। इस कार्यक्रमदा उद्देश्य यह हूँ कि विद्याधियोगें हिन्दीके लिए दिलचस्पी प्रैदा हो जाए 
सथा हिन्दीके माध्यमसे सामाजिक और साहित्यिक क्षेत्रोमे परस्पर सम्पर्क स्थापित होनेमें सहागता 
मिले। 
(स्व) बिनिम्रय कार्यक्रम स्पाई परामर्ण समिति 
सन्‌ १९४५९ में इस विनिमय कार्य त्रमों की केस्द्रीय योजनामें सरका रको सलाह देनेके लिए एक स्थाई 
परामर्श समितिकी निपुक्ित शिक्षा-मंत्रालय की ओरसे की गई हैं जो बार-बार बेठकर उनके आरेमें सोचती है, 


जिर्णय करती है और उसको संगठित करनेसें सहायता देती है। इस समितिमें सरकारी गैर-सरकारी नी 
स्यक्ति है। 


१४. बविदेशोंमें हिस्दी-प्रणार 
(क) दिवेशोमे बसे भारतोयोको हिन्दी सीखनेकी खुविध्ाएं देनेके लिए रत सरकार प्रति वर्ष 


जुछ शम निरिषिद करती हैं ॥ तदर्ष विभिन्न भारतीय इूताकालोने अस्ताव मंबाए गए और दिटिल पूर्वी 
आरिबा, नेपाल, बिटिश जेस्ट दृशीज गायना, जमेका, फिजी, मारीजल, लौजंका आदि देशोंमें जहां भारतीय 
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प्रवासी जाकर काफी संख्यामें बरा गए हैं, हिन्दीकी कक्षाओंके लिए, शिक्षकों एवं परस्तकालयोंके लिए तथा 
विद्याथियोंमें पुरस्कारार्थ वितरणके लिए रकमें तय की जाती हैं । 

(ख) भारत सरकार उन देशोंमें भी जहाँ कि भारतीय प्रवासी नहीं हैं, प्राध्यापक शिक्षक आदि 
भेजकर वहाँके विश्वविद्यालयों आदिको हिन्दी शिक्षाकी व्यवस्था करनेके लिए प्रोत्साहित करती हैं । सरकार 
ऐसे हिन्दी प्राध्यापकका या तो पूरा वेतन देती है या तदर्थ आंशिक सहायता देती है । 

(ग) विदेशोंम हिन्दी विषयक अध्ययन करनेवाले विद्याथियोंमेसे जो सर्वेश्रेप्ठ होते हैं उनको 
भारत सरकार विद्येप रूपसे पुरस्कृत भी करती है। 

(घ) विदेश स्थित अलग अलग विश्वविद्यालयोंकों तथा संस्थाओंको उनके पुस्तकालयोंके हिन्दी 
विभागके लिए भारत सरकार हिस्दी पुस्तकोंके सेट भेंट या दानमें दिया करती हैं। आवसफोर्ड, डरहम, केम्ब्रिज 
विश्वविद्यालयोंको तथा नेपालकी स्कूलों एवं संस्थाओंकी ऐसे सेट भेंट किए गए हैँं। क्‍्वींसलेंड, तिब्बत, 

सिक्किम और भूतान, चीन,, पोरल०्ड आदिकी संस्थाओंको भी हिन्दी पुस्तकें आदि दी गई है। 
हू) भारतम उच्च अध्ययनके लिए आनेवाले आफिकी तथा अन्य देशोंके विद्यारथियोंकों हिन्दी 
शिक्षा देनेके लिए भारत सरकार कुछ रकम खर्च करती रहती हूँ । 


१५- सरकारी कामकाजमें हिन्दीके उपयोगके लिए कुछ कदम 


केन्द्रीय हिन्दी निदेशालयकी स्थापना 


शुरु-शुरू में हिन्दीके प्रचार एवं विकासका काम शिक्षा एवं वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्रालयके अधीन 
चला करता था। भावी राजभापषाके रूपमें हिन्दीको महत्व प्राप्त हो जाने पर सन्‌ १९४१ में मंत्रालयके 
अधीन एक पृथक्‌ हिन्दी इकाई (्राध्नती (गर() की रचना की गई। जैसे-जैसे काम बढ़ता गया, यह 
एकक बढ़ कर. ' हिन्दी प्रभाग (फ्शाता करंदझं०ाग) में परिवर्तित हो गया। राजभाषा आयोग 
तथा संसदीय समितिके अहवालोंके वाद, स्वर्गीय वावू पुरुषोत्तमदासजी टण्डनके मन्तव्यानुसार शिक्षा- 
मंत्रालयके मातहत एक केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय ((7टाएब कंग्रता [)7९०६०7४५९८) गठित किया 
गया। १९६४५ तक हिन्दी राजभाषा वन सके इस दृष्टिसे उसे विकसित करने तथा उसका प्रचार एवं 
प्रसार करनेका काम हिन्दी निदेशालय को सौंपा गया है। हिन्दीकी पारिभाषिक शब्दावली विकसित 
करनेका काम, प्रमाणित शब्द कोशोंके निर्माणका काम, शासकीय एवं असांविधिक ढंगके प्राविधिक साहित्य 
के अनुवादका काम और हिन्दीके विकास एवं प्रसारसे जुड़े हुए अन्य कारमोंका जिम्मा निदेशालयका है । यह 
निदेशालय एक सक्षम डायरेक्टरकी देखरेखमें कार्यरत है और उसने हिन्दीके विकास एवं प्रचार-प्र सारके 
लिए बहुविध प्रयत्त किए हैं । 

(१) केन्द्रीय सरकारने ४५ वर्षसे कम आयुवाले अपने कर्मचारियोंको आदेश दिए हैं कि वे अगले 

पाँच वर्षके भीतर हिन्दी सीखलें ताकि १९६५ तक वे हिन्दीमें काम करने लायक हो जाएँ। 
(२) सरकारने यह निश्चय किया हैं कि सचिवालयके कुछ चुने हुए विभागोंमें जहाँ अधिकतर 
कर्मचारी हिन्दी जानते हों, परीक्षणके रूपमें फाइलों पर हिन्दीमें नोट लिखनेकी अनुमति दी जाए। प्रारम्भमें 


७६६ *.. रजेंत-जयत्ती ग्रप्वे 


हिन्दी पत्र-ब्यवहार सम्बन्धी फाइलोंमं हिन्दीमे नोट लिखनेकी अनुमति दी जाएगी। इसके अखाबा हिन्दी 
भाषी क्षेत्रोमें स्थित केन्द्रीय सरकारके स्थानीय कार्यालयों भी फाइलों पर हिन्दीमें गोद लिखनेकी बनुमति 
दी जाएगी। 

इन कार्यवाहियोका उद्देश्य यह है कि सन्‌ ६१-६२ के अन्त तक हिन्दीके सब पत्रोंके उत्तर हिन्दीमें 
दिए जाने लगे और १९६३-६४ के अन्त तक उन राज्योके साथ जिन्‍्होने हिल्दीको अपनी सरकारी भाषाके रूप 
में अपना लिया है अग्नेजीके साथ हिन्दीमें भी पत्र-व्यवहार प्रारम्भ हो जाए। 


सरकारने तोन और निश्चय किए हे 


(अ) सरकारी प्रस्ताव हिन्दीमे भी प्रकाशित किए जाएँ। 
(आ) फार्मो और रजिस्टरोमे अग्रेजीके साथसाथ हिन्दीको भी अपनाया जाए। 
(६) १९६२-६३ से भारत सरकारके गजटके कुछ भाग हिन्दीमें भो प्रकाशित किए जाएँ । 


हिल्दी-प्रगतिकी जाँचके लिए स्थाई समिति 


स्वराष्ट्र गृह म त्नालय सचिवको अध्यक्षतामें एक स्थाई समिति बनाई गई है जिसका काम यह देखना 
है कि केन्द्रीय सरकारके कामकाज में अग्रेजीके साथ साथ हिन्दीको अपनानेके कार्यक्रम पर कितमा क्या और 
कसा अमल हो रहा है तथा कमंचारियोकी हिन्दी सिखानेमें क्या प्रगति की जा रही है। इस समितिमें केन्द्रीय 
मन्नालयोके कुछ सचिव भी हूँ । 

(५) स्वराष्ट्र मत्रीने एक परिपत्र निकालकर सभी मत्रालयोकी सूचित किमा है कि बे अग्रेजीके 
स्थान पर हिन्दीके प्रयोगकी योजना बनाएँ तथा अधिकारी यह देखें कि उनको कहाँ तक पूरा किया गया है। 
वे हिन्दी टाइपराइटर तथा सन्दर्भ ग्रन्थ आदि की भी सुविधाएँ प्रदान करें। 

(६) केन्द्रीय सचिवालयमे हिन्दीका कार्य चलानेके लिए “ हिन्दी असिस्टेट ” नियुक्त किए गए 
है। केन्द्रीय लोक सेवा आयोग हिन्दी असिस्‍्टेटो की प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित करता है । 

(७) हिन्दीमे प्राप्त पत्रोके उत्तर हिन्दोमे देने तथा हिन्दी भाषी क्षेत्रोकी सरकारोंके साथ पत्र- 
व्यवहार करने आदिके लिए अग्रेजी के अलावा हिन्दी भाषाका प्रयोग प्राधिकृत कर दिया गया है! 


भारत सरकारके अन्य मन्‍्त्रालयों दवारा हिन्दी कार्य 


१ रेलवे-भन्त्रालय 
हिन्दी पत्रोंके उत्तर हिन्दो्स 


रेल मत्रालयके कार्यालयर्में जो हिन्दीके पत्र आते है, उनके उत्तर हिन्दीमें दिए जाते हैं। यह व्यवस्था 
दिसम्बर १९४२ मे शुरू की गई थी। क्षेत्रीय रेल प्रशासनोके प्रधान का्यलयोमे भी हित्दी पत्रोंके हिन्दीमें 
उत्तर देनेको व्यवस्था कर ली गई हैं। रेलवेके अन्य कार्यालयोमें भी यह स्यवस्था की जा रही है। जिस 


# 
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प्रवासी जाकर काफी संख्यामें वस गए हैँ, हिन्दीकी कक्षाओंके लिए, शिक्षवों एवं पुस्तकालयोंके लिए तथा 
विद्याथियोंमें पुरस्कारार्थ वितरणके लिए रकमें तय की जाती हू । 

(ख) भारत सरकार उन देशोंमें भी जहाँ कि भारतीय प्रवासी नहीं हूँ, प्राध्यापक शिक्षक आदि 
भेजकर वहांके विश्वविद्यालयों आदिको हिन्दी शिक्षाकी व्यवस्था करनेके लिए प्रोत्साहित करती हैे। सरकार 
ऐसे हिन्दी प्राध्यापकका या तो पूरा बेतन देती है या तदर्थ आंधिक सहायता देती हूँ । 

(ग) विदेशोंम हिन्दी विषयक अध्ययन करनेवाले विद्यार्थियोंमेंसे जो सर्वश्रेप्ठ होते हैं उनको 
भारत सरकार विशेष रुपसे पुरस्कृत भी करती है 

(घ) विदेश स्थित अलग अलग विश्वविद्यालयोंकों तथा संस्थाओंको उनके पुस्तकालयोंके हिन्दी 
विभागके लिए भारत सरकार हिस्दी पुस्तकोंके सेट भेंट या दानमें दिया करती हैं । आवसफोर्ड, डरहम, केम्ब्रिज 
विश्वविद्यालयोंको तथा नेपालकी स्कूलों एवं संस्थाओंकी ऐसे सेट भेंट किए गए हैं। व्वीसलेंड, तिव्वत, 

सिक्किम और भूतान, चीन,, पोलैण्ड आदिकी संस्थाओंको भी हिन्दी पुस्तकें आदि दी गई हैं। 

(&) भारतमे उच्च अध्ययनके लिए आनेवाले आफ़्रिकी तथा अन्य देशोंके विद्याथियोंकों हिन्दी 

शिक्षा देनेके लिए भारत सरकार कुछ रकम खर्च करती रहती हैँ । 


१५. सरकारी कामकाजमें हिन्दीके उपयोगक लिए कुछ कदम 


केन्द्रीय हिन्दी निदेशालयकी स्थापना 


शुरु-शुरू में हिन्दीके प्रचार एवं विकासका काम शिक्षा एवं वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्रालयके अधीन 
चला करता था। भावी राजभापाके रूपमें हिन्दीको महत्व प्राप्त हो जाने पर सन्‌ १९५१ में मंत्रालयके 
अधीन एक पृथक्‌ हिन्दी इकाई (प्रशती (0770) की रचना की गई। जैसे-जैसे काम बढ़ता गया, यह 
एकक बढ़ कर ' हिन्दी प्रभाग ' (क्ा7त 70छ%07) में परिवर्तित हो गया। राजभाषा आयोग 
तथा संसदीय समितिके अहवालोंके वाद, स्वर्गीय वावू पुरुषोत्तमदासजी ठण्डनके मन्तव्यानसार शिक्षा- 
मंत्रालयके मातहत एक केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय ((टआ0७) ांगवा 0क्‍#९८०४०0"8९ ) गठित किया 
गया। १९६५ तक हिन्दी राजभाषा बन सके इस दृष्टिसि उसे विकसित करने तथा उसका प्रचार एवं 
प्रसार करनेका काम हिन्दी निदेशालय को सौंपा गया है। हिन्दीकी पारिभाषिक शब्दावली विकसित 

करनेका काम, प्रमाणित शब्द कोशोंके निर्माणका काम, शासकीय एवं असांविधिक ढंगके प्राविधिक साहित्य 
के अनुवादका काम और हिन्दीके विकास एवं प्रसारसे जुड़े हुए अन्य काम्मोंका जिम्मा निदेशालयका है। यह 
निदेशालय एक सक्षम डायरेक्टरकी देखरेखमें कार्यरत है और उसने हिन्दीके विकास एवं प्रचार-प्र सारके 

लिए बहुविध प्रयत्न किए हैं। 
(१) केन्द्रीय सरकारने ४५ वर्षसे कम आयुवाले अपने कर्मचारियोंको आदेश दिए हैं कि वे अगले 
पाँच वर्षके भीतर हिन्दी सीखलें ताकि १९६५ तक वे हिन्दीमें काम करने लायक हो जाएँ 

(२) सरकारनें यह निईुचय किया है कि सचिवालयके कुछ चुने हुए विभागोंमें जहाँ हाँ अधिकतर 


कर्मचारी हिन्दी जानते हों, परीक्षणके रूपमें फाइलों पर हिन्दीमें नोट लिखनेकी अनुमति दी जाए | प्रारम्भमें 


७६८ रजत-जयत्तो प्रम्व 


रेल कमंचारियोंको हिन्दों सिखलानेको व्यवस्था 

रेलवेका अधिक-से-अधिक काम हिन्दीमे हो, इसके लिए सबसे अधिक आवश्यकता इस बात कौ है कि 
रेल कर्मचारी जल्द-से-जल्द हिन्दी सीखे। भारतीय रेलवेमे पहले, दूसरे और तीसरे दर्जेक लगभग ढाई 
लाख कमंचारियोको हिन्दी सिखानी है । रेल कर्मचारी देशके हर कोने में फंले हुए है। इसलिए उनको 
हिन्दी सिखानेके काममें कई व्यावाहरिक कठिनाइयाँ है । लेकिन सब कठिनाइयोके होते हुए भी अधिकाधिक 
कर्मेचारियोको निर्धारित कार्य क्रमके अनुसार हिन्दी सिखानेकी व्यवस्था की जा रही है।इस समय विभिन्‍त 
क्षेत्रोमें प३ हिन्दी शिक्षण केन्द्र चल रहे है और इस समय इन केन्द्रोमें १४००० से कुछ अधिक रेल कर्मचारी 
हिन्दी सीख रहे है। हर क्षेत्रमे अधिकाधिक हिन्दी शिक्षण-केन्द्र खोलनेकी व्यवस्था की जा रही हैं। 
केन्द्रीय सरकारके कर्म चारियोको हिन्दी सिखानेके लिये भारत सरकारकी ओरसे देशके सभी भागोमें हिस्दी 
कक्षाएँ चलाई जा रही है । रेल कमंचारी भी इस सुव्रिधासे लाभ उठा रहे हैं?! इस सरकारी 
अतिरिक्त रेल कम चारियोको हिन्दी सिखानेके लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा और दक्षिण भारत हिन्दी 
प्रचार सभा मद्रासका भी सहयोग प्राप्त किया गया हैँ । हिन्दी टाइप और शार्ट हैंड सिखानेकी भी व्यवस्था 
की गई हूँ । रेलवे स्टेशनोपर हिन्दीमे तार देनेकी व्यवस्था धीरे-धीरे बढाई जा रही है। हिन्दी क्षेत्रके 
कुछ प्रमुख स्टेशनोपर हिन्दीमें तार भेजनेकी व्यवस्था की गई हूँ । आवश्यकतानुसार यह व्यवस्था क्रमशः 
और स्टेशनोपर भी की जा रही हैं। कर्म चारियोको हिन्दी ' मोस ' सिखानेकी व्यवस्था कई केद्वोमें की जा 
रही हूँ । 

कर्म चारियोको हिन्दी सिखानेकी दृष्टिसे रेलवे बोर्डने केन्द्र्में तथा अलग-अलग रेलवे प्रशासनोंमें 

एक-एक हिन्दी अनुभागकी रचना की है । रेलवे मस्त्रालय--( १) प्रबोध, (२) प्रवीण तथा (३) प्राश 
नामक तीन परीक्षाओको चलाता हूँ । इन परीक्षाओमे तथा राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा ढ्वारा सबथालित 
परीक्षाओमे सफल होनेवाले व्यक्तियोके लिए १०० इनाम रखे गए है, जो सालमें दो बार दिए जाते हैं। 
पहला इनाम ३०० रु० का हूँ । पुरस्कार विजेताओमेसे १० भ्रतिशतको प्रत्येकको २०० रु, बीस प्रतिशतको 
प्रत्येककों १०० ₹. तया ७० प्रतिशतको प्रत्येकको ५० रु, इस तरह पुरस्कार योजना है। पुरस्कारकी आधी 
रकम हिन्दी किताबोंके रूपमें तया आधी नकद दी जाती हूँ । 


हिन्दो-प्रचारके अन्य कार्य 


यह निर्णय किया गया हूँ कि अब से रेल मन्त्रालय द्वारा जो करार या समझौते किसी अन्य सरकार 
या प्राइवेट फर्मस किए जाएँगे उतका हिन्दी रूपान्तर भी तयार किया जाएगा। भारत सरकारके गजटके 
मुछ अध अंग्रेजीके साय-साथ हिन्दीमे प्रक्मशित करनेका प्रवन्ध किया जा रहा है। रेल भन्त्रालयके पस्ताव 
अब अंप्रेजोके अतिरिक्त हिन्दीमें प्रकाशित किए जा रहे हूँ 

स्पष्ट है कि जो कर्मचारी हिल्दी सोथ रहे हैँ या सीख चुके हूँ उनको हिन्दीमें काम करनेका अबसर 
दिया जाए। इस उद्देशयसे रेल मन्ज्रालयपी जिन घाखाओमे ७५ प्रतिशत या इससे अधिक कर्म बारियोकों 
हिल्दीड़ा ब्यवरारिर ज्ञान है, बहाँ परीक्षणके रूपमें सामान्य फादसोरम हिन्दीमें टिप्पणी सिखनेकी अनुमति 
दी गई है।.. हिन्दी क्षेत्रोमे स्थित रेसदे कार्यालयोसे भी यह अया अपनाई जा रही हैं। 
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राज्य सरकारोंने हिन्दीको राजभाषा स्वीकार कर लिया है, मार्च, १९६४ से उनके साथ भी पत्र-व्यवहारमें 
अँग्रेजीके साथ-साथ हिन्दीका प्रयोग किया जाएगा। 

पिछले कई वर्षसि रेल मंत्रालयकी वापिक रिपोर्ट और वजट सम्बन्धी अन्य विवरण अँग्रेजीके साथ- 
साथ हिन्दीमें प्रकाशित किए जाते हैं। विगत वजटमें १३ रिपोर्ट, विवरण आदि अंगरेजी और हिन्दीमें साथ- 
साथ प्रकाशित किए गए हूँ। 


रेल संहिताओं, नियमावलियों आदिका हिन्दी अनुवाद 


हन्दीमें सरकारी काम आरम्भ करनेसे पहले यह आवश्यक'है कि रेलवेके काममें जिन जिन नियम 
पुस्तकों, संहिताओं आदिका प्रयोग होता है, वे हिन्दीमें उपलब्ध हों। इस उद्देश्यकी पूर्तिके लिए एक निर्धा- 
रित कार्यक्रमके अनुसार रेलवेकी नियम-पुस्तकोंका हिन्दी अनुवाद तैयार किया जा रहा हैं। रेलवे बोडंने 
यह भी निर्णय किया हँ कि अब से जो नियम पुस्तकें प्रकाशित की जाएँ, वे अँगरेजी-हिन्दीमें हों। 
एक अन्य निर्णयके अनुसार वर्तमान सभी नियम-पुस्तकें १९६४५ तक अग्रेजी-हिन्दीमें प्रकाशित कर दी जाएँगी । 
रेलवेके विभिन्न कार्यालयोंमें जो फार्म काममें लाए जाते हैं, वे अँगरेजी और हिन्दीमें साथ-साथ जारी किए 
जा रहे हैं। रेल प्रशासनोंसे कहा गया है कि १९६५ तक सभी फार्म हिन्दी और अँगरेजीमें जारी करनेकी 
व्यवस्था करें। 


कर्मचारियोंसे सम्बन्धित परिपत्र ओर अधिसूचनाएँ आदि हिन्दीमें 


रेल मन्त्रालयके कार्यालयमें कर्मंचारियोंसे सम्बन्धित परिपत्र, अधिसूचनाएँ आदि अंग्रेजी और 
हिन्दीमें साथ-साथ जारी की जाती है। चौथे दर्जेके कर्म चारियोंके आवेदन-पत्रोंका उत्तर भी भअँग्रेजीके 
अतिरिक्‍त हिन्दीमें देने की व्यवस्था की जा रही हूँ। क्षेत्रीय रेलोंको भी निर्देश दिया गया है कि कर्मचारियों, 
विशेष रूपसे चौथ दर्जेके कर्मंचारियोंसे सम्बन्धिति परिपत्र आदि अँग्रेजीके अतिरिक्त हिन्दी और प्रादेशिक 
भाषाओंमें जारी करनेकी व्यवस्था की जाए। 

अखिल भारतीय समय-सारणी और क्षेत्रीय रेलोंकी समय-सारणियाँ पिछले कई वर्षोसि हिन्दीमें 
भी प्रकाशित की जा रही हैं। कुछ रेलोंके समाचार-पत्र आदि भी अँग्रेजीके अतिरिक्त ट्विन्दी और प्रादेशिक 
भाषाओंमें प्रकाशित किए जा रहे हैं। अगस्त, १९६० से रेल मन्त्रालयकी ओरसे “ भारतीय रेल ” नामकी 
मासिक हिन्दी-पत्रिका प्रकाशित की जा रही हूँ । इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्वोत्तर मध्य और पश्चिम रेलोंकी 
मासिक पत्रिकाओंके कुछ पृष्ठ हिन्दीमें भी प्रकाशित किए जा रहे हैँ। 


पारिभाषिक हब्दोंके हिन्दी पर्याय 


हिन्दीमें काम शुरू होनेसे पहले यहु आवश्यक हैँ कि रेलवेके काममें आनेवाले शब्दोंके हिन्दी पर्याय 
तैयार कर लिए जाएँ। यह काम शिक्षा भन्त्रालयके परामर्शसे किया जा रहा है। इस कामको शीघ्र 
पूरा करनेंके उद्देशयसे रेल भन्त्रालयमें भी एक समिति बनाई गई है जिसने अपना काम प्रारम्भ कर 
दिया हूँ । 


एड० रजत-जयाती प्रस्प 


३. वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय 


इस मन्त्रालय द्वारा निम्नलिखित हिन्दी काम होता है--- 


१--सरकारी पत्रो, प्रशासनिक रिपोर्टों, ससदको दी जानेवाली रिपरोर्टों, भारत सरकारके राज- 
पश्रमे छपनेवाले सरकारी सकल्पोका हिन्दी रूपान्तर प्रकाशित किया जाता है। 

२--आनेवाले हिन्दी पत्रोका उत्तर हिन्दीमे दिया जाता है। 

३--मन्‍्त्रालयके जो कमंचारी हिन्दी नहीं जानते हो, उनकी तालिकाएँ बनाकर गृह-मस्त्रालय 
द्वारा चलाई गई हिन्दी कक्षाओके उपयोगके लिए प्रेषित की जाती हूँ । 

४--मन्‍्त्रालयोके प्रकाशनोको हिन्दीमे प्रकाशित किया जाता है। 


४. वित्त-मंत्रालय 


१--मस्त्रालयके उन अनुभागोमे जिनके ५० प्रतिशत अथवा उससे अधिक कर्म चारियोंकी हिन्दीका 
काम चलाऊ ज्ञान है, हिन्दीमे प्राप्त पत्रोको निपटाते समय फाइलोमे हिन्दीमें टिप्पण ( नोट ) लिखनेकी 
अनुमति दे दी गई हैँ । 
२--चतुर्थ श्रेणियोको दी जानेवाली हिदायते सामान्यतया हिन्दीमे भी जारी की जाती हैँ । 
३--मम्त्रालयकी वार्षिक रिपोर्ट, आधिक समीक्षा, केन्द्रीय सरकारके बजटका आधिक वर्गीकरण, 
वित्त-मन्त्रीका बजट भाषण, अनुदानोकी माँगो, व्याख्यात्मक ज्ञापन, अध॑ सरकारी पत्रका नमूना, हिन्दी मुद्रा, 
अवकाश सम्बन्धी ज्ञापनका हिन्दी रूप आदि हिन्दीमे रहती है । 
५. स्वराष्ट्र मंत्रालय (गृह-मंत्रालय ) 
स्वराष्ट्र मन्त्रालयने हिन्दीको विकसित करनेके काममे तथा उसका प्रयोग सरकारी स्तरपर शुरू 
करवानेके काममे बहुत कुछ किया हैं। कर्मचारियोको हिन्दी पढनेकी दृष्टिसे तथा उन्हे हिन्दीमें काम कर 
सकने लायक बेनानेकी दृष्टिसे भी इस मन्त्रालय द्वारा काफी काम किया गया है । राजभाषा आयोग, ससदीय 
समिति आदि की नियुक्तियाँ, उनके अहवालोका प्रकाश्षन, राष्ट्रपतिके राष्ट्रभापा सम्बन्धी विभिन्‍न आदेश, 
स्वराष्ट्र मस्त्रालयकी उनपर भार्गदश्शक टिपणियाँ आदिका जिक्र किया जा चुका है : स्वराष्ट्र मन्त्रालयने 
सरकारी स्तरपर हिन्दीके अधिकाधिक प्रयोग किए जानेके लिए एक योजना बनाई है जिसके जनुसार सभी 
मन्त्रालयोको यह आश्वासन देना होगा कि वे १९६३-६४ के अन्त तक अंग्रेजीके अलावा हिन्दीका भी प्रयोग 
करेंगे। केन्द्रीय मन्त्रालय उन राज्य सरकारोके साथ जहाँ कि हिन्दीको सरकारी भाषा स्वीकार कर लिया 
गया है, हिन्दीमें पत्र-ब्यवहार करेंगे । 
२--हिसदी प्रगति-शांच-स्िति--केन्द्रीय सरकारके कामकाजमें अँग्रेजीके साथ-साथ हिन्दीके 
अधिकाधिक प्रयोगके कार्यक्रमकी प्रगति समय-समयपर जाँचने के लिए एक विभागीय सभिति स्वराष्ट्र मस्जालय 
द्वारा गठित की गई है। इस स्थाई-समितिके अध्यक्ष स्व॒राष्ट्र मन्कालबके स्चिक रहेंगे और विभित्त 
कस्द्रीय मन्त्रालयोके सचिवोसेसे चार को समितिका सदस्य बनाया जाएगा। यह समिति यह देखेगी कि 
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हिन्दी भाषी क्षेत्रोंमें काम करने वाले कर्मचारियोंको अनुमति दी गई है कि यदि वे चाहें तो छुट्टी 
आदिके आवेदन-पत्र हिन्दीमें दे सकते हूँ । 

केन्द्रीय सरकारके रेल विभागीय प्रशिक्षण विद्यालयोंके शिक्षार्थियों तथा प्रोवेशनर अधिकारियोंकी 
किसी पदपर नियुक्तित अथवा स्थायित्वके लिए जहाँ हिन्दीकी योग्यता निर्धारित की गई हँ--वहाँ राष्ट्र 
भाषा प्रचार समिति वर्धाकी “ कोबिंद ” परीक्षा उत्तीर्ण व्यक्तिको उसके बाद अन्य कोई हिन्दी योग्यता 
सम्बन्धी परीक्षा देनेसे मुक्त कर दिया गया हूँ । 


२. . रक्षा-मंत्रालय 


सशस्त्र सेनाओँमें हिन्दी--(१) सेनामे प्रथम श्रेणी प्रमाण-पत्रकी सभी- परीक्षाएँ अब हिन्दी या 
हिन्दुस्तानी भापा और देवनागरी लिपिमें होती हैं। (२) सेना शिक्षाकी हवलदार युनिटोंमें अध्यापकोंके 
स्थानपर जो नागरिक अध्यापक रखे जाते हूँ उनके लिए आवश्यक हूँ कि उनमें सेनाकी प्रथम श्रेणी प्रमाण-पत्र 
परीक्षाके वरावर योग्यता हों वर्ना उन्हें यह परीक्षा पास कर लेनी पड़ती हूँ। (३) रक्षा-प्रतिप्ठानोंके 
विभिन्‍न स्थानोंम जहाँपर अर निक कर्म चारी काम करते है, सेना-सम्पर्क-अफसर नियुक्त किए गए हैं। उनका 
काम गृह-मन्त्रालयकी सरकारी कर्मचारी हिन्दी प्रशिक्षण योजनामें सहायता देना हैँ । (४) मन्त्रालयने 
रक्षा सम्बन्धी हिन्दी पारिभाषिक शब्दावलीके विकासका तथा प्रशिक्षण पुस्तकोंके हिन्दी बनुवादका बहुत-सा 
काम सम्पन्त किया हूं । (५) नौ सेनाके अफसर तथा मिड्श्ििप मेन अनिवार्य हिन्दी परीक्षामें अधिकाधिक 
संख्यामें वेठते हैं तथा कामयाव होते हैं। अब तक नियमित अफसरोंम आधेसे भी काफी अधिक लोगोंने यह 
परीक्षा पास कर ली हूँ या उससे उनको छूट मिल गई हैं। (६) विभिन्‍न प्रशिक्षण सिब्बंदियोंमें हिन्दीकी 
योग्यतावाले नागरिक शिक्षकोंकी नियुक्तियाँ की गई हैं। (७) प्रशिक्षण सिब्बंदियों (५८४7॥78 
8020572745) में ऊँची कक्षाओंके वालकोंकों हिन्दी अनिवार्य रूपसे पढ़ाई जाती है । (८५) जिन 
ब्रांच अफसरोंकी लेफ्टिनेंटके पदपर तरक्की होती हूँ या जो सीधे सब लेफ्टिनेंट (एल) पदसे नौ-सेनामें आते 
हैं उन दोनोंके लिए संयुक्त हिन्दी कक्षाएँ चलाई जाती हैं और अहिन्दी भाषी ब्रांच अफसरोंको तरक्‍्कीके 
पहले ही अनिवार्य हिन्दी पढ़ाई जाती है। (९) मेन्युअल, नियम इ. साहित्यका हिन्दी: अनुवादका काम 
तेजीस चल रहा है । (१०) वायुसेनाके सैकड़ों अफसरोंने अनिवार्य हिन्दी परीक्षा प्रास करली हैँ । इस 
परीक्षाकों लगभग ८५ प्रतिशत अफसर ओर केडेट पास कर चुके हैं। जहाँ कहीं सम्भव है, स्वेच्छाके आधार 
पर हिन्दी कक्षाएँ चलाई जाती हैं। केन्द्रीय सरकारी नौकरोंको हिन्दी पढ़ानेकी यृह-मन्त्रालयकी योजनाके 
लिए सम्पर्क अफसरोंकी नियुक्तियाँ की गई हैँ। वायूसेनाकी विभिन्‍न तकनीकी तथा निर्देश पुस्तकालयोंके 
लिए हजारों रुपयोंकी पुस्तकें खरीदी गई हैं। वायू सेनाकी विभिन्‍न यूनिटोंमें हिन्दी फिल्में: दिखाई जाती 
हैं। सूचना-केन्द्रोंमे हिन्दीकी पत्र-पत्रिकाएँ रखी जाती हूँ। मन्युअलों आदिका अनुवाद-काम भी शुरू है । 
(११) सशस्त्र सेनाओंकी युनिटों आदिमें सब सूचना बोडेपिर तथा साइन बोडॉपर ऊपर हिन्दी तथा नीचे 
अँग्रेजीमें लिखा रहता हैं। (१२) सैनिक कवायदों तथा परेडोंमें हिन्दी शब्दोंका व्यवहार किया जाता हँ। 
गणराज्यकी पूरी परेडोंमें तथा विदेशी अध्यागतोंकी सलामी में हिन्दी शब्द प्रयुक्त होते हैं। (१३) राष्ट्रभापा 
प्रचार समिति, व्धाकी कोबिद परीक्षा उत्तीर्ण व्यक्तियोंकों विभागीय प्रीक्षासे मुक्त कर दिया गया है ।. 
ग्रन्थ---९७ 


७७२ रेजंत-जयत्रो ब्रन्‍्यं 


७. सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय 


हिन्दीके व्यवहारमे केन्द्रीय सरकारके सूचना और प्रसारण मत्रालवने महत्वपूर्ण योग दिया है। 
इसके विभिन्न विभागोमें तेजीसे हिन्दीकी प्रगति हो रही है । 

(१) प्रेस सूचनाओको शीघ्तासे हिन्दी समाचार पत्रों तक पहुँचानेंके लिए सूचना कायलियने 
हिन्दी टेलीप्रिंटरकका सर्वप्रथम-पत्र उपयोग किया। राजधानीसे जारी होनेवाली विश्ञप्तियोको हिन्दी 
टेलीपिटरसे लखनऊ क्षेत्रीय कार्योलयमे भेजा जाता हैँ जहाँसे वे उस क्षेत्रके हिन्दी पर्रोंको दो 
जाती हे। जब हिन्दी टेलीपिंटर मशीने त॑यार हो जाएँगी तब यह काम और भी तेजीसे बिस्तृत 
होगा। 

(२) सूचना मत्रालयके प्रकाशन द्वारा ' भारत' नामक एक वर्ष-पुस्तिका निकाली जाती है। 
हिन्दीमें अपने ढगका यह एक ही प्रकाशन है। 

(३) विज्ञापन तथा दुद्य विभागने अच्छी छपाई की प्रतियोगिताओ और प्रदर्शनियोंका उपक्रम 
शुरू किया हे। उससे भारतीय मुद्रणको, विशेषकर हिन्दी मुद्रणको प्रोत्साहन मिला है। सबसे अच्छी छपाई 
वाले समाचार-पत्रकों छपाई पुरस्कार दिए जाते है। 

(४) आकाशवाणी रेडिओ द्वारा हिन्दीकी जो सेवा हो रही है, यह सबंबिदित है ही। हिन्दीमे 
राष्ट्रीय कार्यक्रम, हिस्दी सीखने वालोके लिए रेडिओसे हिन्दी पाठ, हिन्दी माध्यमसे सर्वभाषा कवि सम्मेलन 
उसके कुछ उल्लेखनीय आयोजन है । हिन्दी समाचार, समाचार समीक्षा, कथा, कहानी, एकाकी, काव्य संगीत 
आदि विविध कार्थक्रम तो है ही। 

(५) आकाशवाणीकी हिन्दी विषयक सलाह देनेके लिए एक सलाहकार समिति श्री 
श्रीप्रकाशजीके सभापतित्वमं हाल ही में गठित की गई है । 

(६) सूचता एवं प्रसारण मंत्रालयही ऐसा मत्रालय है जहाँ किसी भी मंत्रालयकी 
अपेक्षा बहुत अधिक पत्र हिन्दीमें प्राप्त होते हैँ। उन पत्रोके उत्तर भी प्रायः हिस्दीमें दिए 
जाते है । 

(७) आकाशवाणीने अपने कर्मंचारियोको राष्ट्रभाषा प्रचार समितिकी “कोबिद ” परीक्षा 
उत्तीर्ण कर लेनेपर विभागीय हिंदी परीक्षा में बेठनेसे मुक्त कर दिया हे । 


८ परशाष्ट्र मन्त्रालय 


धरराष्ट्रोंसे ब्यवहारमें अधिकाधिक हिन्दी पर जोर दिया जा रहा है। दूसरे देशोंमें तिमुक्त होने- 
याले भारतीय राजदूत और राजनीतिज्ञ अपने विश्वास-पत्र हिम्दीमें प्रयुकत करते हैं। अज्ञान-मंत्रीकी भोरसे 
अन्य देशोको जो औपचारिक निमत्रण पत्र भेजे जाते है उनकी मूल प्रति पा्मेंटपर हिन्दीमें सुन्दर अक्षरंसि 
लिखी जाती है। परराष्ट्र सेवार्मे तव नियुक्त अधिकारियोको तथा प्रोबेलनरोकों अपना अभ्यास काल पूरा 
करने पर हिन्दीवी परोक्षा पास करती होती है । 


राष्ट्रभाषा प्रचार ७७१ 


किस हृद तक हिन्दीका प्रयोग होने लगा है और सरकारी कर्मचारियोंको हिन्दी सिखानेके कामकी क्‍या 
प्रगति हैँ ? * 

रै-स्वरा्ट्र-मन्त्रीने एक परिपत्र निकालकर सभी भन्‍्त्रालयोंको सूचित किया है कि वे अंग्रेजीके 
स्थानपर हिन्दीके प्रयोगकी योजनाएँ वनाएँ तथा अधिकारी गण यह देखें कि उनको कहाँ तक पूरा किया 
गया हैं 

४--केन्द्रीय सरकारके किसी पदपर नियुक्तिके लिए अथवा स्थायित्वके लिए जहां हिन्दीकी योग्यता 
निर्धारित की गई है वहाँ दास्ट्रभापा प्रचार समिति द्वारा संचालित कोविद परीक्षा उत्तीर्ण व्यक्तिको बादमें 
अन्य कोई परीक्षा नहीं देनी होती। 

४“ स्वराप्ट्र मन्त्नालयका ही यह जिम्मा है कि वह देखे कि मन्त्रालय संलग्न, अधीनस्थ तथा प्रादे- 
शिक कार्यालयके हिन्दी न जाननेवाले वर्तमान कर्मचारी २१-३-१९६४ तक काम चलाने योग्य हिन्दी ज्ञान 
हासिल कर लें तथा केन्द्रीय सरकारी विभागोंकी शाखाओं तथा स्थानीय कार्यालयोंके हिन्दी न जाननेवाले 
कमंचारी १९६६ मार्च तक हिन्दीकी शिक्षा प्राप्त कर लें। उसी प्रकार मन्त्रालयों, संलग्न कार्यालयों तथा 
प्रादेशिक कार्यालयोंके वर्तमान कर्म चारी हिन्दी टाइप राइटिंग तथा स्टेनोग्राफीके प्रशिक्षणको 
तक तथा केन्द्रीय सरकारी विभागोंकी शाखाओं तथा स्थानीय कार्यालयोंके वर्तमान कर्मचारी 
तक पूरा कर लें, इसकी भी जिम्मेदारी स्वराष्ट्र मन्त्रालयकी हूँ । 


३१-१२-६४ 
चारी १९६६--६७ 


६. डाक तार मंत्रालय 


१“हिन्दीमें तार भेजनेकी योजना सन्‌ १९४९ में शुरू की गई थी। आज हजारों तारपघरोंमें 
हिन्दी तार भेजनेकी व्यवस्था हो गई है। मद्रासमें तथा दक्षिणमें भी हिन्दीमें तार करनेकी व्यवस्था है। 
इन तारघरोंसे देवनागरीमें लिखे हुए किसी भी भारतीय भापाके तार भेजे जा सकते हैं। हिन्दीमें वधाईके 
तार, जरूरी तार, स्थानीय तार, फोनोग्राम, और तारसे मनिआर्डर भेजे जा सकते हैं और रियायती दर पंर 
“तारके पते ” रजिस्टर्ड कराए जा सकते हैं। 


२--ई केल्द्रोंमें हिन्दी-मोसं, प्रणालीकी शिक्षा दी जाती है और हजारों आदमियोंको उसमें 
प्रशिक्षित किया जा चुका है। ई 
रे-“डाकतारकी जेवी गाइड हिन्दीमें प्रकाशित होती है। हिन्दी क्षेत्रोंमे टेलीफोन डायरेक्टरी 
भी हिन्दीमें छप रही है । 
४--डाकतार मण्डलने सिद्धान्ततः यह भी स्वीकार कर लिया है कि हिन्दीके लिए जो प्रशिक्षण- 
वर्ग चलाए जा रहे हैँ उनमें उपयोग करनेके लिए पाठ्य-पुस्तकें निःशुल्क दी जाएँ। साथ ही गृह- 
भन्त्रालय द्वारा ली जानेवाली परीक्षाओंमें उत्तीर्ण होनेवाले अपने कर्मचारियोंको नकद पुरस्कार ञ्ञी 
दिए जाएँ। ; 


४--पोस्टकार्डो, अन्तर्देशीय पत्रों, जवाबी कार्डो तथा स्थानीय कार्डोपर हिन्दी तथा अंग्रेजी का 
भाषाओंमें विवरण लिखा रहता है। | 


७३४ रजंत-जयन्ती पत्व॑ 


प्रदेशमे वाप्रेस मत्रिमण्डलकी स्थापनाके बाद सन्‌ १९३७ में मंत्रियों तथा अधिकारियोंके पास 
आनेवाली हिन्दी याचिकाओके अनुवादके लिए जो अनुवाद विभाग बनाया था, उसीके जिस्मे अंग्रेजीसे हिन्दी 
अनुवादका काम भी सौंप दिया गया था। 

जनताको सरकारके राष्ट्र-निर्माण सम्बन्धी कार्योस्रे परिचित करानेके लिए झासनने सूचना- 
विभागमे एक अलग हिन्दी अनुभाग खोला। इसके फलस्वरूप प्रेस बिज्ञप्तिमा नोट आदि हिन्दीमें 
प्रकाशित होने लगे तया कई प्रचार-पुस्तिकाए भी हिन्दीमे छपी। 


हिन्दी राजभाषा घोषित 


(अ) अक्टूबर १९४७ में हिन्दी राज्यकी राजभाषा घोषित की गई, और सरकारी कर्मचरारियोंके 
पय-प्रदर्शनके लिए विस्तृत अनुदेश जारी किए गए। 

(आ) भारतके सविधानके अनुच्छेद ३४८ खण्ड (३) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विधान मष्डलने 
उत्तर प्रदेश ( विधेयक तथा अधिनियम ) अधिनियम, १९५० स्वीकृत किया जिसके अन्तर्मत बिधात- 
मण्डलमे सभी विधेयक तथा अधिनियम वेदनागरी लिपिमे लिखित हिन्दीमें प्रस्तुत एवं पारित किए 
जाते है। 

(६) सविधानकी धारा ३४५ में और विषयोके अतिरिक्त यह व्यवस्था है कि राज्य विधान- 
मडल राज्यके राजकीय प्रयोजनोके लिए देवनागरी लिपियमें हिन्दीको अंगीकृत कर सकता है। इस व्यवस्पाके 
अनुसार उत्तर प्रदेश विधान मण्डलने १९५१५में उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम १९४१ में पारित किया। 
इस अधिनियमकी धारा २ के अन्तर्गत राज्यपालने घोषित किया कि १ नव. १९४२ से 
सम्बन्धमे देवनागरी लिपिमें हिन्दीका प्रयोग होगा-- 

(१) सविधानके अनुच्छेद २१३ के अधीन प्रचारित अध्यादेश । 

(२) सविधानके अधीन अथवा ससद या राज्य विधान मण्डल द्वारा निर्भित किसीके अधीन राज्य 
सरकार द्वारा प्रचारित आज्ञा, नियम, विनिमय, उपविधि इ 


विधान सभाको भाषा हिन्दी 


उत्तर प्रदेश विधान सभाने भी सविधानके उपबन्धोके अन्तर्गत अपने कार्य-सचालन प्रक्रियाकी जो 
नियमावली बनाई हू उसमें यह व्यवस्था की हैँ कि विधान सभाका कार्य देवनागरी लिपिमे लिखित हिन्दी भाषा 
ही में होगा । विधान परियदने भी अभी हालमे”अपनी कार्य-सचालत प्रक्रिया सम्बन्धी नियमाव्ीमे इसी 
नियमका अनुसरण किया है, यद्यपि विशिष्ट मामलोमे सभापतिकी अनुमतिसे अंग्रेजीमें भी भाषण दिए 
जा सकते है , यदि कोई सदस्य हिन्दीसे अनभिन्न हो। 


स्थायालयोंमें हिन्दी 


राज्य सरकारने हिन्दीको इस प्रदेशकी दीवानी और फौजदारी अदालतोकी भाषा जाब्ता दीवानीकी 
धारा १३७ और जाव्वा फौजदारीकी धारा ५५८ ढ्वारा प्रदत्त अधिकारोका प्रयोग करके घोषित की हूँ । 
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शज्य सरकारों द्वारा किया गया कार्य 


१. उत्तर प्रदेश 


प्रारम्भसे ही इस राज्यके विभिन्न क्षेत्रोंके लोग हिन्दी भाषाका प्रयोग करते आए है । सन्‌ १८३७ 
तक न्यायालयोंमें फारसी लिपि और फारसी भाषा प्रयुक्त होती रही । उसके बाद न्यायालयकी भाषा हिन्दु- 
स्तानी हो गई, लिपि अलवत्ता फारसी रही। सन्‌ १९०० में उत्तरी पश्चिमी प्रान्तके लेफिटनेंट गवर्नर और 
अवधके कमिश्नरने आवेदन-पत्र, शिकायत, सम्मन आदियें देवनागरी लिपिकी छूट दे दी थी। १८ अप्रैल 
१९०० के एक सरकारी संकल्पमें आदेश था कि विशुद्ध रूपसे अंग्रेजी कार्यालयोंके अतिरिक्त अन्य 
किसी कार्यालयमें . . . कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर तव तक नियुवत नहीं किया जाएगा जबतक वह 
हिन्दी और उर्दू दोनों ही न जानता हो। बादमें उच्च न्यायालय तथा अवधके न्यायिक आयुकतने 
आदेश निकाले कि भविष्यमें सभी प्रतिवाद-पत्र तथा लिखित कथन हिन्दी भापामों तथा देवनागरी 


लिपिमें लिखे हुए उत्तर परिचमी प्रान्त तथा अवधकी समस्त अधीनस्थ दीवानी अदालतोंमें स्वीकार 
किए जाएंगे। 


हिन्दुस्तानी अकादमी 


२० जनवरी सन १९२७ को एक सरकारी संकल्प द्वारा सर तेज बहादुर सप्र्‌ की अध्यक्षतामें 
हिन्दुस्तानी अकादमीकी स्थापना की गईं। अकादमीके काम थे--- 
(१) विशिष्ट विपयोंकी सर्वोत्तम पुस्तकों पर पुरस्कार देना। 
(२) वैतनिक अनुवादों हांरा पुस्तकोंका हिन्दी तथा उर्दूमें अनुवाद करना और अकादमीके 
माध्यमंसे उन्हें प्रकाशित करवाना | 
(३) विश्वविद्यालयों तथा साहित्यिक संस्थाओं आदिको दिए गए अनुदानसे' मौलिक अथवा 
अनूदित पुस्तकोंकी रचनाको प्रोत्साहित करना । 
(४) अकादमीकी फेलोशिपके लिए विख्यात लेखकोंका चुनाव करना। 
अकादमीके लिए एक आवत्तेक अनुदानकी व्यवस्था की गई थी। 
गव्हन॑मेन्ट ऑफ इंडिया एक्ट, १९३५के अन्तर्गत बनी नई विधान सभामें सभापतिने निम्नलिखित 
कार्योके लिए हिन्दीका प्रयोग प्राधिकृत कर दिया--- 
(१) कार्यक्रम तथा कार्यवाहियाँ हिन्दी भी हों। 
(२) सदस्य विकल्प रूपसे हिन्दीमें भी बोल सकते हैं । 
(३) पेश होनेवाले विधेयक तथा प्रतिवेदन हिन्दीमें भी प्रस्तुत किए जाएँ। 
(४) प्रश्नोंके उत्तर हिन्दीमें भी छापे जाएँ। 


इसका परिणाम यह हुआ कि विधान सभा विभागमें एक अलग अनुवाद-तथा कार्यवाही अनुभाग 
की स्थापना की गई। ट 


जद रजत-जयभ्ती प्रत्थ 


(१०) समाचार-पत्रोको विज्ञापन, टेण्डर, नोटिसें, समन आदि हिन्दीमें विए जाते हैं और 
वे हिन्दीमें छपते है। सरकारी नौकरीम भर्तीके लिए लोक सेवा जामोम द्वारा जो 
विज्ञापन निकाले जाते हैँ, वे हिन्दीमे ही होते है । 

(११) कार्यालयोकी मृहरे, रबर की मुद्राएँ, चपरासियोके बिल्ले जादि हिन्दीमें हैं। 

(१२) सभी कार्यालयोंम नाम-पट्टे, सूचनाएँ इत्यादि हिन्दीमें ही होनो चाहिए। 


सचिवालयके विभागोंमें कार्यवाही 


विशेषकर सचिवालयके विभागोमे निम्नलिखित कार्यवाहियाँ की गई है-- 

(१) सचिवालयके सूचना विभाग, प चायत राज विभाग, विधान सभा विभाग, शिक्षा विभाग 
और भाषा विभागमे प्राय. सम्पूर्ण कार्य हिन्दीमे होनेके आदेश हुए है । 

(२) सरकार द्वारा भेजे जाने वाले परिपत्र हिन्दीमे भी तैयार होने चाहिए। यदि कोई ऐसा परि- 
पत्र भेजना हो, जिसका सम्बन्ध वित्तीय मामलोंसे हो और जिसकी प्रति महालेखापालकों भेजनी हो, 
तो भी उसे हिन्दी ही में भेजनेका अ्रयत्न किया जाना चाहिए और उसके साथ एक अग्रेजी प्रति लगा दी जानी 
चाहिए । 

इस आशयके आदेश जारी कर दिए गए है कि सचिवालयसे विभागाध्यक्षोकों और विभागाध्यक्ोंसे 
अधीनस्थ कार्यालयोको जो भी पत्र, परिपत्र या आदेश जारी किए जाएँ वे यथासस्भव हिन्दीमे ही हों जिससे 
कि शीघ्रसे शीत सरकारी काम हिन्दीमे ही होने लगे। 

(३) विधान सभाके प्रश्नो तथा प्रस्तावोके सम्बन्धमे टिप्पण-कार्य तथा पत्र-व्यवहार यथा- 
सम्भव हिन्दीम होना चाहिए। 

(४) सविधानके अनुच्छेद ३४६ के अन्तर्गत बिहार, मध्यप्रदेश और राजस्थान सरकारोसे एक 
करारनामा हो गया हू जिसके अनुसार इन सरकारोके बीच सम्पूर्ण पत्र-ब्यवहार हिन्दीमें किया जाना चाहिए। 

(५) सरकारी समितियोकी कार्यवाही हिन्दीमें तेवार हो । 


प्रवेशके अधोनस्थ कार्यालयों तथा जिलोंक स्थानोय कार्यालयोंको आदेश 


अदेशके अधीनस्थ कार्यालयों और जिलोके स्थानीय कार्यालयोमे भी हिल्दीमे पूर्ण रूपसे कार्य 
करनेके लिए आदेश दिए गए हूँ । इसमे जो प्रगति हुई है, वह नीचे दी हुई हूँ -- 

(१) विभागाध्यक्षोके कार्यालयोमें भी हिन्दीमे काम करनेका धीरे-धीरे अभ्यास किया जा रहा है 
और उन मदोमें भी, जिनका उल्लेख “ (क)” सामान्यमे किया गया है, काम यथासम्भव हिन्दीमें 
किया जाता हूँ । 

(२) जिला दफ्तरो्मे अधिकतर कार्य हिन्दीमे होता है जेसा कि नीचे बताया गया है: 

(१) जिला दफ़र--सभी कर्म चारियोने हिन्दीका काम चलाऊ आन प्राप्त कर लिया है और 
दफ्तरका अधिकाश काम भी हिन्दी भाषामे किया जाता हे । नियोजन, पचायत, जमीदारी 
उन्मूलन कार्यालयों आदि जिनका सम्बन्ध सीधा जनतासे है, हिन्दी ही काम होता हे । 


राष्ट्रभाषा प्रचार ७७० 


उच्च न्यायालयके अधीनस्थ अदालतोंके निर्णयों (( ]५५४८॥४८०४४ ) को छोड़कर करीव-करीब 
अन्य सभी कार्यवाही हिन्दीमें होती है जैसे अदालतोंमें रजिस्टर, डायरियाँ आदि हिन्दीमें भी जाती हें, 
गवाहोंके बयान आदि हिन्दीमें लिखे जाते है और मृकदमोंकी सभी मिसलें हिन्दीमें तैयार होती हैं। जब तक 
उच्च न्‍्यायालयकी भाषा भी हिन्दी नहीं घोषित हो जाती (और यह भारत सरकार की मंजूरी प्राप्त करके 
ही किया जा सकता है ) , अधीनस्थ अदालतोंमें निर्णयोंका हिन्दीमें लिखा जाना आमतौर पर सुविधाजनक 
नहीं होगा। फिर भी निर्णयोंको हिन्दीमें लिखनेके लिए कोई रुकावट नहीं है और कभी-कभी वे हिन्दीमें ही लिखे 
जाते हैं। 


सरकारी कार्यालयोंमें हिन्दीकी प्रगतिके लिए किए गए उपाय ह 


सरकारी कार्यालयोंमें हिन्दीकी प्रगति बढ़ानेके निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :-- 

(१) हिन्दीके लिए पदेत अधिकारी :--सचिवालय विभागाध्यक्षों तथा कार्यालयाध्यक्षोंके 
कार्यालय आदियें हिन्दीकी प्रगति समुचित रूपसे हो रही है अथवा नहीं यह देखनेके लिए 

(२) साथही सरकारने हेडक्वार्ट्स पर एक विशेष कार्याधिकारी ( हिन्दी .) की नियुक्ति की है 
जो प्रदेशके सरकारी कार्यालयोंका निरीक्षण करके सरकारको हिन्दी सम्बन्धी मामलोंसे सम्बन्धित सरकारी 
कार्यालयोंकी प्रगतिकी रिपोर्ट भेजता रहे। यह अधिकारी यह भी देखता है कि विभिन्न कार्यालयों तथा 
विभागोंमें हिन्दी सम्बन्धी आदेशोंका किस हद तक अमल होता हूँ । 

(३) प्रत्येक कार्यालयमें एक हिन्दी पुस्तकालय स्थापित करनेकी व्यवस्था की गई है। 

(४) अधिकारीका पदनाम ( 2८४879707 ) और विभागोंके नाम हिन्दीमें निर्धारित 
कर दिए गए हैं और कार्यालयकी टिप्पणियों, पत्र-व्यवहार, पर्चियों आदिमें और तख्तियों आदियें इन्हीं हिन्दी 
पर्यायोंका प्रयोग करनेकेआदेक्ष! दिए गए हैं। 

(५) जनतासे प्राप्त आवेदन-पत्रका उत्तर हिन्दीमें दिया जाता है । 

(६) आदेश हूँ कि निम्नलिखित पतन्र-व्यवहारके सम्ब्नन्धर्में सभी अनुस्मारक और पत्र प्राप्ति 
हिन्दीमों लिखी जाएँ 

(१) अन्तविभागीय पत्र-व्यवहार, 

(२) विभिन्न विभागाध्यक्षोंसे शासनको आने वाला पत्र-व्यवहार और शासनसे विभिन्न 

विभागाध्यक्षोंकों जानेवाला पत्र-व्यवहार । 

(३) सामान्य प्रकारका सरकारी पत्र-व्यवहार और उससे सम्बन्धित टिप्पणी, पुस्तकोंके 
लिए अपेक्षण पत्र और लेखन-सामग्री मंगानेके लिए अपेक्षण-पत्र हिन्दीमें लिखे 
जाएं । 

(७) लिफाफों पर पते हिन्दीमें हों । 

(८) वैभागिक प्रतिवेदन आदि हिन्दीमे भी प्रकाशित हों। 

(९) तारोंको हिन्दीमें भेजनेकी व्यवस्था की गई है और समाचार-पत्रोंके लिए हिन्दीमें प्रेस 
टलीग्राफ सविसकी व्यवस्था भी कर दी गई है । 


७७८ रजत-जयस्ती ग्रम्व 


अनुवादके सम्बन्धमे सुझाव ओर नमूने दिए गए हैं और एक सक्षिप्त विविध तथा प्रशासकीय शब्दावली भीदी 

गई हूं । 

दर २--बादर्में एक और पुस्तिका सामान्य अंग्रेजो वाक्‍्यांशोके हिन्दी पर्यायके नामसे अप्रैल, १९५८ 

में प्रकाशित की गई। इस पुस्तिकाकी भ्रतियाँ भी विभागाध्यक्षो इत्यादिको बहुसंख्यामें बाँटी गईं। 
३--श्सके अतिरिक्त, राज्यकी पुनगंठित हिन्दी शब्दकोश समितिने पारिभाषिक झब्दोंकी एक 

शब्दावली तैयार की हूँ। 


प्रपन्न, प्रतिवेदन, नियमिकाएँ, सेवा नियमावलियाँ हिन्दोसें 


प्रपत्रो, प्रतिवेदनो, नियमिकाओं, सेवा नियमावलियों आदिके सम्बन्धमें शासनने १९४७ से ही ये 
आदेश दे दिए थे कि इनके हिन्दी रूपान्तर शीक्रातिशीष्य तैयार किए जाएँ ताकि सरकारी काममें हिम्दीका 
प्रयोग अधिकाधिक बढ जाए। इस सम्बन्धर्मो बत॑मान स्थिति इस प्रकार है-- 

सचिवालयके प्रायः सभी प्रपत्रो ओर पजियोका हिन्दी रूपान्तर हो गया हैँ और हिन्दीमें छ्पैभी 
गए हैँ। इनमे लेखा तथा वित्त सम्बन्धी प्रपत्र शामिल नहीं है। 

विभागाध्यक्षी आदिके कार्यालयोके अधिकतर प्रपत्रोका हिन्दी रूपान्तर एक विशेष कार्याधिकारी 
द्वारा करा लिया गया हूँ । 

आदेश जारी किए गए है कि सभी भ्रपत्र चाहे वे अंग्रेजीमें हों या हिन्दीमें हो, कार्ालयोगें हल्दी 
ही मे भरे जाएँ। इसीप्रकार सभी भ्रकारकी पजियोको भी हिन्दीमों भरे जानेके भी आदेश दिए 
गए हूँ। 

२--वापिक प्रतिवेदनों आदिका प्रकाशन हिन्दीमें हो। 

३--सरकार द्वारा निर्मित सेवा नियमावलियाँ हिन्दीमे भी प्रकाशित होती हैं। 

सन्‌ १९४७ से ही शासनने निम्नलिखित कार्य वाहियाँ प्रारम्भ कर दी 

१--विधान सभामें अस्तुत किया जाने वाला सम्पूर्ण आय-व्ययक ( बजट ) साहित्य जिसमें पाँच 
खण्ड सम्मिलित होते है हिन्दीमें भी तैयार होता है। . इसके साथ सावंजनिक लेखा समितिकी कार्यवराहियाँ 
तथा विनियोग लेखे तथा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन हिन्दीमें छापे जाते है 

२--राज्य सरकारके गजटका एक पृथक्‌ हिन्दी सस्करण भी प्रकाशित होता है जिसमें सरकारी 
मूचनाएँ, विजप्तियाँ, घोषणाएँ, आदि प्रकाशित होती है । 

--.पुलिस गजट भी हिन्दीम प्रकाशित होता हूँ । 

४---विभिम्न विभागों द्वारा वें भागिक मासिक तथा त्रेमासिक पत्रिकाएँ भी हिन्दीमें प्रकाशित हो 
रही हूँ । इसमें ' बिपयगा, पचायत राज, शिक्षा, जनसेवक, तथा सबयुवक ' के नाम उल्लेखनीय हैँ। 


सूचना विभागका काम हिम्दीमें 


सूचता-विभागका सारा श्रस्यापन कार्य हिन्दीलें होता हैँ। बह विभाग शासभके विभिन्‍न 
विभागोंके कार्पपर हिल्दीसें पुस्लिकाएँ लिकालता हूँ। “ उप्योी रिलाले ” नामक पुस्तिकाएँ भी इसी 
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(२) तहसील--यहाँ भी अधिकतर काम हिन्दीमें किया जाता है। 
(३) नगरपालिका--यहाँ भी अधिकतर हिन्दीका ही प्रयोग होता हे । 


० 5० सर! 


(४) गाँवों-गाँवोंमें सम्पुर्ण काम हिन्दीम होता है । 
प्रोत्साहनार्थ किए गए उपाय 


कम चारियोंको दिए गए आदेश तथा उनको हिन्दी प्रयोग करनेके लिए प्रोत्साहित करनेके हेतु 
नीचे दिए गए उपाय किए गए हैं :--- 

(१) सभी कर्मचारियोंसे हिन्दी सीखनेके लिए कहा गया हूँ और यह भी कहा गया हैँ कि वे अपना 
सारा कार्य हिन्दीमों ही करें। 

(२) सरकारी कर्मचारियोंसे कहा गया है कि वे अपने आवेदन-पत्र यथासम्भव हिन्दी ही में दें। 
इसी 'प्रकार सभी विभागों तथा कार्यालयोंसे कहा गया है कि वे ऐसे आवेदन-पत्रोंपर दिए गए आदेशोंकी 
सूचना हिन्दीमें ही देनेका प्रयत्न करें। 

(३) सचिवालयके सभी कर्मचारियोंके लिए दक्षता-रोक पार करने तथा वाषिक वेतन-वृद्धि पानेके 
लिए २४५ शब्दोंकी हिन्दी टाइपिंगका ज्ञान होना आवश्यक कर दिया गया है। * 

(४) हिन्दी अच्छा ज्ञान रखने वाले तथा हिन्दीकी प्रगतिमें विशेष योग देनेका कर्मचारियोंको 
प्रोत्साहन देनेके लिए उनकी आचरणावलियोंमें इस आशयकी विशेष प्रविष्टियाँ की जाएँ और पदोन्नतिके 
समय इन पर विशेष ध्यान दिया जाए। ' 

(५) सचिवालयके कम्मंचारियोंको हिन्दी आशुलिपि तथा हिन्दी टंकन सीखनेकी सुविधाएँ दी 
जाएँ। पहले ये कर्मचारी केवल कार्यालयके घंटोंके वाद या पहले ही हिन्दी आशुलिपि और टंकन सीख 
सकते थे, परन्तु अब उन्हें कार्यालयके घंटोंके भीतर इन्हें सीखनेकी सुविधा दी गई है। यदि आवश्यकता 
हो तो सरकारी कर्मचारियोंको हिन्दी स्टेनोग्राफी तथा हिन्दी टाइप सीखनेके लिए अध्ययन-अवकाश भी 
दिया जाए। 

नोट---सचिवालयम हिन्दी टंकन कक्षाएँ १९५४ से प्रारम्भ हुई है। अबतक बहुतसे कर्मचारी 
हिन्दी टंकन सीख चुके हैं। हिन्दी आशुलिपिकी कक्षाएँ १९५६ में खोली गई थीं और अबतक काफी 
संख्याम कर्मचारीगण हिन्दी स्टेनोग्राफी सीख चुके हैं । 


सचिवालयमे जो मौजूदा हिन्दी आशुलिपि तथा टंकक हैं उनके लिए भी हिन्दी शार्टहैण्ड तथा हिन्दी 
टाइप राइटिंग सीखना आवश्यक कर दिया गया है । 


कमंचारियोंके लिए उपयोगी प्रकाशन 


शासनने कर्मचारियों आदिको हिन्दीमें कार्य करने मे कायं कुशलता प्राप्त करनेके लिए कई उपयोगी 
प्रकाशन निकाले हैं। इनका विवरण नीचे दिया गया है--- 
१०“ हिन्दी निर्देशिका ” नामकी एक पुस्तिका प्रकाशित की गई। इस पुस्तिकामें सरकारी 


कर्म चारियोंके लिए हिन्दी सम्बन्धी सामग्री संग्रहीत है, जिसमें और वातोंके अतिरिक्त, टिप्पण आलेखन और 
ग्रस्थ---९८ 


४८० रेजंत-जपत्ती प्रन्य 


हिल्दो साहित्यका विकास तथा विज्व-विद्यालयोन पाद्यक्रमकों पुस्तकोंका लिमागे 

हिन्दी साहित्यके विकास और कला, साहित्य और विज्ञानमें कालेजों तथा विश्वविद्यालयोकी 
कक्षाओकी पाठ्य-पुस्तके तैयार करानेके उद्देश्ससे शासनने निम्नलिखित कार्यवाहियाँ की हैं-- 

१--प्रुरस्कार बेनेको योजना--हिन्दीके विकासको प्रोत्साहित करनेके उद्देश्यसे राज्य सरकारने 
साहित्यिक अथवा वैज्ञानिक ग्रन्थों या विशिष्ट प्रकारकी रचनाओके लिए पुरस्कार देनेकी योजना 
घलाई। 

२--हिन्दी लेखकों और विद़ान कों वित्त सहायता--ऐसे लेखकों एवं विढ्ानोकों आर्थिक 
सहायता देनेके लिए, जिनकी वित्तीय दशा बीमारीके कारण या किन्ही अन्य कारणोसे बहुत खराब हो गई 
हो, व्यवस्था की हूँ । 

३--हिन्दी प्रकाशकों को वित्तोय सहायता--इसी प्रकार कला, साहित्य या विज्ञान सम्बन्धी मौलिक 
रचनाओके प्रकाशनको वित्त पोधित करनेके लिए भी राज्य सरकार हिन्दी श्रकाशनोको इस प्रयोजनके लिए 
वित्तीय सहायता देती है । 

४--हिन्दी मस्त्रणशा समितिकी स्थापना--उपर्युक्त उद्देश्योकी पूर्तिके लिए राज्य सरकारने हिन्दी 
मन्वणा समितिकी स्थापता की है। इसकी स्थापना १९४८ में की गई थी। 

५--हिन्दों साहित्य कोषकों स्पापना--उपर्युक्त मद १, २और ३ के अन्तर्गत जो पुरस्कार 
आदि दिए जाते हूँ, वे शासन द्वारा स्थापित हिन्दी साहित्य कोषसे दिए जाते है जिसके लिए एक विशिष्ट 
नियमावली बना दी गई हूं। 


हिन्दोकों लोकप्रिय बनानेके लिए किए गए काम 


हिन्दीको लोकप्रिय बनाने तथा उसके साहित्यको समृद्ध करनेके लिए जो विविध कार्मवाहियाँ की 
गई हूँ, उनवा सक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया हैं-- 

(क) राजकीय कार्यो्मे हिन्दीकी शैली तथा भाषा सरल हो। इस सम्बन्धमें राज्य सरकारने १९५४ 
में विधान परिपदर्मे पारित इस आशयके ग॑ र-सरकारी प्रस्तावको मान लिया कि हिन्दी भाषाकों जीवित व 
जागृत बनाएं रखने और उसके धब्दकोझर्म दुद्धि करनेके लिए आजकलके प्रचलित ऐसे शब्दोको, जिन्हें 
सब शिक्षित व अशिक्षित आसानीसे समझ सकते है, ज्यो का त्यो सरकारी काममें प्रयोग होनेवाली हि्दी 
भाषामें सम्मिलित कर लिया जाएं। 

सन्‌ १९५२ के अपने राजकीय आदेशमें भी राज्य सरकारने यह स्पष्ट कर दिया था कि हिन्दीके 
माने उस सरल जबानसे है जो देश में और इस प्रदेशमे बोली जाती है । लिपि नागरी होगी और जबान जासान 
और सरख होगी। परारिमापिक शब्द नागरी या रोमन लिपिमें लिखें जा सकते हैं। 

(धर) देवनागरो लिपिसें सुधार--देवनागरी लिपिसे सुधार करनेके लिए राज्य सरकारने सबसे 
पहले १९५३ में एक अशिल भारतीय सम्मेतन बुलाया था जिसने एक गई लिपि तैयार कौ। इस लिपिमें कुछ 
दोष पाएं जानेंपर राज्य शामनने १९५७ में एक दूसरा सम्मेलन बुलाया और इस दोघोकों दूर करनेका निर्णय 
विया। 
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विभाग द्वारा प्रकाशित होती है। प्रेस विज्ञप्तियाँ, विज्ञापन आदि हिन्दीमें तैयार किए जाते हैं। अन्य 
विभागोंका भी प्रख्यापन कार्य अधिकतर हिन्दीमें ही होता हैँ । कुछ विभागोंका प्रकाशन कार्य तो प्रायः 
सभी हिन्दी होता हूँ, जैसे कृपि विभाग, पंचायत राज विभाग और नियोजन विभागका प्रकाशन कार्य । 
सूचना विभागकी हिन्दी समिति, हिन्दी साहित्यके अलभ्य ग्रन्थों एवं पादय-पुस्तकोंके प्रकाशनकी 
योजनाको पूरा करनेमे लगी हूँ । इस कार्यक्रमपर चालू योजनामें २० लाख रुपए व्यय का अनुमान हूँ । 
अलध्य ग्रन्थोंमें ३०० ग्रत्योंकी और पाठय-पुस्तकोंमें १४५ पुस्तकोंको प्रकाशित करनेकी योजना है। 
सरकारी नौकरीक उस्मीदवारोंके लिए आदेश 
शासनने सरकारी नौकरियोंमें भर्ती होनेवाले उम्मीदवारोंके लिए निम्न लिखित आदेश जारी 
किए हैं-- 
१--सरकारी नौकरियों भर्तीके वास्ते उम्मीदवारोंके लिए हिन्दीका ज्ञान होना आवश्यक है। 
२--जिन नौकरियों भर्ती लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा लेकर की जाती हैँ उनमें हिन्दीको 
, एक अनिवार्य विषय बना दिया गया है । 
३--आयोगने अपने परीक्षार्थियोंको अँग्रेजीको छोड़कर अन्य प्रइन-पत्रोंके उत्तर हिन्दीमें लिखनेकी 
सुविधा भी प्रदान की हूँ । 


४--इसी प्रकार आशुलिपिकों ( स्टेनोग्राफरों ) की भर्तीके लिए यह्‌ नियम बना दिया गया है कि 
उन्हें हिन्दी आशुलिपिका भी यथथेप्ट ज्ञान हो । 


५४--ठाइपिस्टोंकी जगहोंके लिए भर्ती भी हिन्दी टंकनका ज्ञान अनिवार्य कर दिया गया है। 
शिक्षा-क्षेत्रमं हिन्दी 


शिक्षाके क्षेत्रम हिन्दीके सम्वन्धर्में निम्नलिखित कार्येवाही की गई है --- ; 

१--आरम्भिक [प्राइमरी ), जूनियर हाइस्कूल, माध्यमिक तथा इण्टरमिडिएट कक्षाओंका शिक्षण 
तथा परीक्षाका माध्यम हिन्दी है। तीसरी कक्षासे अहिन्दी भाषी छात्रोंके लिए हिन्दी अनिवार्य विषय है। 

२--विश्वविद्यालयोंमें हिन्दीकी स्थिति--विश्वविद्यालयोंमें भी वी. ए. तथा एम. ए. में हिन्दी 
अध्ययनका विपय हूँ । कुछ समय पश्चात्‌, सभी विश्वविद्यालयोंमें अनिवार्य रूपसे शिक्षाका माध्यम हिन्दी 
हो जाएगा। अभी भी विश्वविद्यालयोंकी उन कक्षाओंमें जहाँ विद्यार्थी हिन्दीमें पढ़ता अधिक पसन्द करते 
हैँ, हिन्दीमें ही पढ़ाई होती है । विद्याथियोंको परीक्षाओंमें प्रदन-पत्रोंके उत्तर हिन्दीमें लिखनेकी अनमति 
क्षी दी गई हैँ । | े 

इसके अतिरिक्त, आगरा विश्वविद्यालयमें हिन्दीका एक इंस्टिट्यूट भी स्थापित किया गया है जहाँ 
हिन्दीरमें गवेषणाकी विशेष सुविधा है। * 

३--गैर सरकारी हिन्दी संस्थाओंकी डिग्रियोंको मान्यता देना-गैर सरकारी संस्थाओं जैसे, कांशी 
नागरी-प्रचारणी सभा, हिन्दी साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग, महिला-विद्यापीठ, अन्तर्राष्ट्रीय विद्यापीठ, ,जो 
हिन्दीके प्रसारमें योग दे रही हूँ, इनके द्वारा प्रदत्त डिग्रियोंको शासनने मान्यता प्रदान कर दी है। : 


#:. $; ४ 


७८ रजेंत-अंपे्ती दैम्ये 


इस विभागका काम, विधान सभा और विधान परिषदके प्रदनों और उत्सरोंका हिन्दी तथा उदूमे अनुवाद, 
विभागीय प्रतिवेदनों, याचिकाओ, मेंन्युअलो, विधेयकों तथा अधिनियमोंका अनुबाद आदि था । स्वतंजताके 
पदचात्‌, जब देवनागरी लिपिमें हिन्दी राजभाषा घोषित हो गई तब उदूँका काम प्रायः समाप्त हो बया। 
अब सचिवालयके अन्य विभाग अपना समस्त कार्य इस विभागमें भेजने लगे। सरकारने एक विशेष कार्मा- 
धिकारीकी विभाग-प्रशासकके रूपमें नियुक्ति की तथा उसे प्रशासन झब्दावसी तैयार करनेका काम भी 
सौंपा गया। सन्‌ १९४८ जुलाईमे राज्य सरकारने अनुवाद विभागको छोटी छोटी इकाइयोंमें विभाजित करके 
सचिवालयकी विभिन्न शाखाओं और विभागोमे हिन्दीकी प्रगतिमें सहायता देनेके अभिप्रायसे संलग् 
कर दिया। अनुवादकोकी इस तरहकी सहायता से सचिवालयके कर्मंचारियोंकों हिन्दीमें काम करता 
आ गया । ५ 
लेकिन इस विकेद्रीकरणसे अनुवादोका काम पिछड़ने लगा तथा उसमें असम्बद्धता आने लगी। 
इसलिए १४ अक्टूबर १९५९ ई. को फिर एक भाषा-विभाग कायम किया गया। स्थाई और अस्थाई सभी 
अनुवादक अलग अलग विभागोसे खीचकर इकट्ठे कर दिएं गए। पुतगंठित भाषा-विभागकों ठीन 
अनुभागोमें बाठा गया 
(१) मेल्युअल और फार्म अनुभाग। 
(२) बजट तथा विधायिका अनुभाग। 
(३) भाषा (सामान्य) अनुभाग। 
प्रत्येक अनुभाग एक विशेष कार्याधिकारीके मातहत काम करता हैं। इसके अतिरिक्त 
शब्दकोष समितिको भी विभागका एक अनुभाग घोषित कर दिया गया। इस विभागके कार्य निम्न- 
लिखित हैं :-- 
(क) भाषा-नीति सम्बन्धी कार्य :-- 
- १--सरकारी काममें हिन्दीके प्रयोगके बारेमें नीति सम्बन्धी विनिश्चय। 
२--उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम १९५१ उसके अधीन नियमावलियाँ, विश्तियाँ, उतकी 
व्याख्यादि। 
३-- हिन्दी शब्दकोश । 
४--सरकारी कर्मचारियोके लिए हिन्दी प्रशिक्षाकी व्यवस्था, स्िवालय और डिविजनोंमें हिन्दी 
आशुलिपिकी तथा टाइपकारी की कथाएँ । | 
५--सरकारी कार्यालयोमे हिन्दी पुस्तकालयोकी स्थापना। 
६--देवनागरी लिपि सुधार ओर 
७---अन्तर्राष्ट्रीय अकोका प्रयोग। 
अनुवाद और परीक्षण कार्य-- 
१--अधिनियम, विधेयक, नियम आदि। 
२--प्रशासकीय रिपोर्ट, भाषण आदि। 
३--बजट साहित्य 


रख 


जल 


मध्चड /+ > ४ |] ॥ 
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(गं) हिन्दी प्रकाशन योजना--हिन्दी साहित्यका विकास करने तथा उसे समृद्ध वनानेके लिए, 
राज्य सरकारने अप्रैल, १९५४ से द्वितीय-पंचवर्पीय योजनाके अन्तर्गत एक हिन्दी प्रकाशन योजना चालू की है। 
संगीत, नृत्य तथा नाटकों जैसी कलाओंमे अच्छी पुस्तकोंकी कमीको देखते हुए यह निश्चय किया गया हैँ कि 
इन विषयोंकी पुस्तकोंके प्रकाशनपर विशेष जोर दिया जाए। योजनाके अन्तर्गत॑ लगभग ३०० पुस्तकोंके 
प्रकाशनका आयोजन था जिनमें लगभग १०० मौलिक ग्रन्थ, १०० अन्य साहित्योंकी पुस्तकोंके अनुवाद 
और १०० सामान्य विषयकी पुस्तकें होंगी। इस योजना पर कुल व्यय लगभग २४५ लाख रुपया होगा। 

(घ) हिन्दी-वाल-साहित्यका प्रकाशन---भारत सरकारकी योजनाके अन्तर्गत, उपयुक्त हिन्दी-बाल' 
साहित्यके तैयार करनेकी एक योजना बनाई गई है जिसे द्वितीय पंचवर्षीय योजनामें सम्मिलित कर लिया 
गया है । इस योजनाके अधीन प्रत्येक वर्ष १२ पुस्तकें गे र-सरकारी लेखकों द्वारा लिखवानेका प्रस्ताव हैं। 
इस सम्बन्धमें लेखकोंपर तथा प्रकाशकों द्वारा लिखित तथा प्रकाशित पुस्तकोंपर भी पुरस्कार देनेका प्रस्ताव है । 

(3:) पुराण कोश समितिकी स्थापना--हिन्दी समितिके तत्वावधानमें पुराण कोशका संकलन 
करनेके लिए एक पुराण कोश समिति स्थापित की गई है । इस समितिने १५ सितम्बर, १९५७ से कार्य करना 

प्रारम्भ कर दिया हू । 

(च) लोक-साहित्यफे पुनरुद्धार तथा प्रफाशनके लिए सधितिकी स्थापना--शासनको लोक 
गीतोंके सुधारसे सम्बन्धित मामलोंमें सलाह देनेके लिए और उनके प्रकाशनमें सहायता देनेके लिए सरकारने 
एक लोक-साहित्य सुधार समिति स्थापित की है। इस समितिने कई पुस्तकें प्रकाशित की हैं और बहुतसे 
लोक-गीतोंके ग्रामोफोन रिकार्ड तैयार कराए हैं। 

(छ) हिन्दुस्तानी अकादमीकी स्थापना--शासनने १९२७ ई. में इलाहावादमें हिन्दुस्तानी 
अकादमीकी स्थापना की थी। हालमे इसका पुनस्संगठन किया हँ। इसने बहुतसे हिन्दीके उत्कृष्ट भ्रन्थ 
निकाले हैं। 

(ज) ऊपर दी गई कार्य वाहियोंके अतिरिक्त निम्नलिखित अन्य कार्यवाहियाँ भी की गई हैं :--- 

(क) अंग्रेजी टाइपराइटरोंके स्थानपर हिन्दी टाइपराइटरोंका क्रप:--केवल हिन्दी टाइपराइटर 
ही ऋ्ष किए जाते हैं, अँग्रेजी टाइपराइटरोंके ऋषके लिए शासनकी स्वीकृति प्राप्त करना 
अनिवार्य कर दिया गया हैं। 

(ख) रीतिक अवसरोंके .निमंत्रण-पत्र तथा कार्यक्रम हिन्दीमें हों--- 

(ग) राज्यपाल, मंत्रियों और अधिकारियोंके भापण, अपील, रेडिओ प्रसारणकी भाषा 
हिन्दीमें हो। 

(ड) तिथि-पत्री (कैलेंडर) पंचांग, दैनन्दिनी (डायरी) और छुट्टियोंकी सूची आदि हिन्दी में हों। 

(च) उत्तर प्रदेशके पोस्ट मास्टर जनरलको सरकारी पदनामोंके हिन्दी पर्यायोंकी सूची भेजना । 


उत्तरप्रदेश सचिवालयका भाषा-विभाग 


उत्तर प्रदेशमें कांग्रेस मंत्रिमण्डलके सत्तारूढ़ होते ही' १९३७ ई. के अन्तिम' भागमें सचिवालयमें 
एक अनुवाद विभाग अस्थाई रूपसे कायम किया गया। सन्‌ १९३९ में यह विभाग स्थाई बना दिया गया। 


उ८टढ रजत-अकसी दर्य 


प्राहपणके प्रशिक्षण-केन्द्र भी खोले गए। आधार ग्रन्थके लिए “ प्रशिक्षण व्याद्यानमाला ” के दो भाग तैयार 
कराकर प्रकाशित किए गए। 


योग्यता परीक्षा 


१९६१ तक लगभग २५ हजार व्यक्त टिप्पण-प्रारूपणकी परीक्षामें उत्तीर्ण हो चुंडे हैं। सिर्फ 
सचिवालयत्रे ही करीब ६ हजार राजपत्रित ओर अराजपत्रित पदाधिकारी यह प्रशिक्षण पा चुके है। मोष्यता 
परोक्षामे उत्तीर्ण होनेवालोकी सख्या ५,७५६ है । 


प्रभाण-पत्र वितरण 


परीक्षामें उत्तीर्ण होनेवालोमे जो विशेष योग्यता दिखाते है , प्रोत्साहन के लिए उन्हें पुरस्कृत किया 
जाता हूँ। प्रति व एक विशेष समारोहका आयोजन करके उत्तीर्ण होने वाले पदाधिकारियोंकों प्रमाण- 
पत्र दिया जाता हैं। अब तक केवल सचिवालयके तीन हजारसे अधिक पदाधिकारियोकों यह प्रमाण-पत्र 
दिया जा चुका हूँ । 


शब्दावसी-निर्माण | 


तकनीकी एव व्यावहारिक शब्दावलीकी कमी हिन्दीकरणके मार्गमे बहुत बडी बाधा थी। आधारके 
लिए डा. रघुवीरका कोश उपलब्ध जरूर था, परन्तु व्यावहारिकताकी दृप्टिसि और भी सहज-सुबोध तथा उप- 
युबत शब्दोकी उपयोगिता महसूस की गई, जिनमें कमसे कम नित्य व्यवहारमे आनेबाले आवश्यक शब्द 
आ जाएँ। सरकारने “पद और पदाधिकारी ” तथा “. प्रशासन-श्षब्दावली ” के प्रकाशनसे तात्कालिक 
आवश्यकताकी पू्तिकी, ताकि हिन्दी प्रयोगकी प्रगतिमे रकावट न आए। हि हैं 


विज्ञ-समित्ति 

शब्दावली-निर्माणका कार्य और उत्तरदायित्व बहुत बड़ा है। इसके लिए यही चैष्टा चरम 
नहीं। विभिन्न विभागोके कोड-मेन्‍्युअल, शिक्षा-क्रमके विभिन्न सब विषय सबके उपयुक्त व्यावहारिक 
शब्दोता सप्रह और निर्माण हैं। इस महत्वपूर्ण कार्यके लिए सरकारने विभिन्न विषयोके विशिष्ट 
विद्वातोकी एक “विज्ञ-्समिति ” बना दी है, जो वडी लगन और परिश्रमके साथ इस कामकों कर 
रही हूँ। 
अनुवाद विभाग 

उतने ही महत्वका और जरूरी काम है कोड-मेंन्युअलका हिन्दी रूपान्तर। यह बहुत समयसापेक्ष 
और व्ययसाध्य कार्य है । इसके लिए सन्‌ १९५६ से ही अनुवाद विभागका सगठन किया गया, जिसमे राजपत्रित, 
एवं अयराज पत्रित, कुल ५४ व्यक्ति काम कर रहे हैं । अब तक ५६४ एक्ट एवं ५७ कौड़-मन्युअलका हिन्दी 
अनुवाद हो चुका हूँ। 


राष्ट्रसाषा प्रचार ७८३ 


बिहार थ 
राज्यकी राजभाषा हिन्दी 


विहार हिन्दी भाषी प्रदेश है। यहाँकी राज्य सरकार यह्‌ निश्चत अनुभव करती रही थी कि 
यहाँका राजकाज विशेष सुविधासे तभी चल सकता है, जब यहाँके जन-साधारणकी भाषा हिन्दीको ही उसका 
माध्यम बनाया जाए। इस बीच हिन्दी देशकी राष्ट्रभाषा मान ली गई। पनद्रह वर्षोके अन्दर उसे केच्धकी 


राजभाषा बनानेका भी निर्णय हो गया । अतः बिहार सरकार द्वारा तत्काल ही नागरी लिपिमें.लिखी 
हिन्दीको राजभाषाकी मान्यता दे दी गई। 


हिन्दी-सभितिका गठन 


हिन्दीकरणकी दिश्यामें तत्परता लाने तथा सुझाव और सलाह देनेके लिए सरकारने सन्‌ १९४८ में 


हिन्दी समितिका गठन किया। हिन्दीके कुछ चोटीके विद्वाव और सरकारके कुछ उच्चाधिकारी इसके 
सदस्य है । 


बिहार राजभाषा अधिनियम 


सन्‌ १९५० में बिहार राजभाषा अधिनियम ( लैंग्वेज एक्ट ) पास किया गया। इसके अनुसार 
राजकाजमें पूर्णतया हिन्दीकरणकी अवधि दस साल रखी गई। और तबसे सरकार इसके लिए प्रयत्नशील 
हो गई कि वैधानिक कठिनाईवाले का्मोंको छोड़कर शेष काम इसी अवधिमें होने लगे। 


प्राथमिक कठिनाइपाँ 


इस संकल्पके साथ ही कुछ ऐसी ब्‌नियादी कठिनाइयाँ सामने आई, जिन्हें हल किए बिना इस 
दिशामें एक कदम बढ़ सकना भी सम्भव न था; यथा अहिन्दी भाषी सरकारी पदाधिकारी और कर्मे- 
चारियोंको हिन्दी सिखाना, हिन्दी टिप्पण-प्रारूपणका प्रशिक्षण, शब्दावलीका निर्माण, कोड-मेंन्युअलका हिन्दी 
रुपान्तर, टंकण-यन्त्रोंकी आपूर्ति, हिन्दी आशुलेखन और टंकणका प्रशिक्षण | 


हिन्दी-शिक्षण-केन्द्र 


अहिन्दी भाषियोंकों यथाशीद्र हिन्दी सिखानेकी समस्याका हल पहले कर लेना जरूरी था। 
इसके लिए प्रत्येक जिलेमें अविलम्ब एक-एक हिन्दी शिक्षण-केन्द्र खोल दिया गया। ये केन्द्र लगातार तीन 
वर्ष तक चलाए गए एवं करमचारियोंको भाषाका आरम्भिक ज्ञान कराया गया।। 


टिप्पण प्रारुपणका प्रशिक्षण 


लेकिन भाषाके ज्ञानमात्रसे ही काम नहीं चल सकता--काम-काजकी व्यावहारिक योग्यता अपेक्षित 
थी। यह व्यावहारिक योग्यता उनके लिए भी जरूरी थी, जिन्हें हिन्दीकी अच्छी योग्यता हो । अत: टिप्पण- 


७८६ रखत-जपस्ती अत्थ 


हिन्दीमें होने लगे हैँं। इस ओसतमें भारत-सरकार, महालेखापाल तथा विधि सम्बन्धी कार्च शॉमिल नहीं 
हैं। वैधानिक रुकावटके कारण ऐसे कार्य अनिवार्य नही किए जा सके हैं। 


हिन्दीमें होनेवाले कार्योका प्रतिशत सम्बन्धी विवरण इस प्रकार हँ-- 


सचिवालय स्तरपर जिला स्तरपर 
१९५८ रे६.८ ३६.६ 
१९५९ ३श्४ ३४.१ 
१९६० ६१.९ ्१.५ 
१९६१ ७३.३ 5.४ 


राज्योंसे पत्राचार 
मध्य भारत, उत्तर प्रदेश आदि कुछ राज्योंसे बिहार-सरकारका पत्राचार हिन्दीमे ही होता है। 


पाद्य-पुस्तक समिति 

'राज-काजमें हिन्दी प्रयोगके अतिरिक्त हिन्दीके समुचित प्रचार एव प्रसारके अन्यकायोंमें सरकारबे 
यथासाध्य हाथ बेंठाया है! पाद्च-पुस्तकोके श्रणयन और प्रकाशनके लिए शिक्षा विभागके अन्तर्गत 
विशेषज्ञोकी एक समिति हैँ । यह समिति दर्जा १ से प्रवेशिका बर्गके छात्रोंके लिए साहित्य, गणित, 
भूगोल, इतिहास, विज्ञान, सामाजिक-अध्ययन सम्बन्धी सभी आवश्यक विषयोकी पुस्तकें मधिकारी विद्वानोंसे 
तैयार कराती हैँ तथा प्रकाशन और वितरणकी व्यवस्था करती है । चौथी कक्षासे हिन्दी अनिवार्य 
विपय है। 


साक्षरोंक लिए पुस्तकें 

वयस्क शिक्षा-वार्डकी ओरसे कम पढे लिखे लोगोंके लिए सुबोध भाषामे विभिन्‍न विषयोंकी बहुतेरी 
उपयोगी पुस्तके प्रकाशित हुई है और हो रही है, जिनका जन-जीवनकी प्रयतिसे गहरा सम्बन्ध है। 
प्रदेश-परिचय-भाला 


जन-सम्पक विभागने अन्य अनेक प्रकाशनोके साथ विहारके ऐतिहासिक महत्वके दर्शनीय स्थानोपर 
बड़े कामकी बहुत-सी पुस्तके निकाली है। ये पुस्तके सचित्र हैँ और बिहारकी सास्कृतिक विरासतके ऐश्बर्य- 
का सक्षिप्त तया सहज परिचय देती हूं 


पत्र-पत्रिकाएँ 


“ विहार समाचार ", ” जन-जीवन ”, “ श्रमिक ”, / आदिवासी ” तथा ” फ्चचायत राज” आादि 
अनेक पत्र-पत्रिकाशोका भी सरकार नियमित प्रकाक्षन कराती हूँ 


राप्ट्रभाषा प्रचार छ्टष 
हिन्दी टंकण-पंत्र 


हिन्दी टंकण-यंत्रोंकी नितान्त कमी थी। कम्पनियोंने निर्माण भी किया था, तो उसका को-बोड 
टंकणकी दृष्टिसि सुविधाजनक नहीं था। इसके लिए राज्य-सरकारने बड़ी छानवीनके वाद एक नए की-बोडड, 
मिश्र-की-बोर्डको चुना। इसमें अँग्रेजी की-बोडों जैसी सुगमता है। राज्य सरकारने अपने एक प्रतिनिधिको 
जमेनी मेजकर ओलिम्पिया कम्पनीस अपने लिए मशीनें वनवाई। विभिन्न विभागोंको अब तक लगभग ५ 
हजार हिन्दी टंकण-यंत्र वाँटे जा चुके हूँ 
टंकणोंका प्रशिक्षण 


टंककोंके प्रशिक्षणके लिए पाँच'केन्द्र प्रमण्डलों और सचिवालयोंमें पहले से ही चालू थे-राँची, 
भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना और सचिवालय । अब प्रत्येक जिलेमें एक-एक केन्द्र खोल दिया गया है। कुल 
मिलाकर १,५९४ टंकक हिन्दी-यंत्र पर काम करनेकी योग्यता प्राप्त कर चुके हैं । 


हिन्दी आशुलिपिक 


उपर्युक्त केन्द्रोंमं ही हिन्दी आशुलिपि प्रशिक्षणकी व्यवस्था हैं । इस अवधिमें १,१०२ आशुलिपिक 
प्रशिक्षित हो चुके हूँ । 


राज भाषा-विभाग 


राज-काजमें हिन्दी प्रयोगकी सतत प्रगतिके लिए आदेश एवं प्रगतिके ,निरीक्षण तथा 


परीक्षणके लिए नियुक्त विभागके अन्तर्गत राजभाषा विभाग नामसे एक अलग विभाग ही स्थापित 'कर 
दिया गया है । 


हिन्दी-प्रभति-समिति 


निरीक्षण कार्यके लिए गर-सरकारी विद्वानोंकी एक समिति भी बना दी गई है, जिसमें विधान 
सभा और विधान परिपदके सदस्यगण ही सदस्य हैं। समित्तिके अध्यक्ष श्री लक्ष्मीनारायण “ सुधांशु ” है। 
समिति राज्यके विभिन्‍न जिलों एवं सचिवालयके विभागोंमें हिन्दी प्रयोगकी स्थितिका अध्ययन करके समय- 


समयपर प्रतिवेदन भेजती है । 
जिला-प्रगति समिति 


जिला अधिकारीकी अध्यक्षतामें प्रत्येक जिलेमें भी एक-एक हिन्दी-प्रगति-समिति .है, जो प्रत्येक 
महीने प्रगतिका लेखा-जोखा सरकारको भेजा करती है। 


प्रगतिका औसत 


इन प्रचेष्टाओंसे सचिवालय स्तरपर ७३ फी सदी और जिला. स्तरपर ७८ फी सदी राज-काज़ 
ग्रस्थ--९९, 


७८८ रजत-अयन्ती प्रन्य॑ 


कर्नाटक प्रचार सभाकी चौथी परीक्षा और हिन्दुरथानी प्रचार सभा, बम्वईकी ' काबिल * परीक्षाकी मास्वर्तो 
देने सम्बन्धी सिफारिश भी शामिल थी । 
सरकारने समितिकी सूचनाओपर विचार किया और हिन्दी शिक्षाको आगे बढानेकी दृष्टिसे कतिपय 

कदम उठाए। उसने निम्न लिखित सस्थाओकी परीक्षाओको मान्यता प्रदान की--गुजरात विद्यापीठकी हिन्दी 
विनीत परीक्षा महाराष्ट्र राष्ट्र सभा पूनाकी प्रवीण परीक्षा और कर्नाटक प्रान्तीय हिन्दी प्रचार क्षमा धारवाड़- 
की चौथी परीक्षा तथा हिन्दुस्तानी प्रचार सभा बम्बई की 'काबिल' परीक्षा बादमें। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति 
की“कोविद' परीक्षाको भी सन्‌ १९५१ तक मान्यता प्रदान की गई। इन परीक्षाओकों सरकारने कर्मचारियोके 
लिए अनिवार्य बना दिया था। यह परिस्थिति १९५५ तक चलती रही। बादमें सरकारने अपनी परीक्षाएँ 
शुरू की और तब गैर सरकारी सस्थाओकी मान्यता रह कर दी गई। 

सन्‌ १९५२-५३ में सरकारने एक आदेश प्रसारित कर कक्षा ८, ९, १० में हिन्दी विषयकी पढ़ाईको 
अनिवार्य बना दिया। 

सन्‌ १९५६ से बम्बई राज्यके एस एस. सी. बोर्डने हिन्दीको अनिवार्य विषय बनाकर उसमें परीक्षाएँ 
लेनी शुरू कर दी। इससे हिन्दीकी शिक्षाका महत्व बढ गया। फिलहाल पश्चिमी महाराष्ट्र और विदर्भमें 
हिन्दी, ५ वी कक्षासे अनिवार्य विषय हँ तथा भराठवाड़ामे तीसरी कक्षासे वह ऐच्छिक विषयके रूपमें पढ़ाया 
जाता है । 

राज्यकी म्यु. कमेटियों तथा लोकल बोड्डोने भी अपनी स्कूलोमे हिन्दीको अनिवार्य विषयके रूपमें 

पढाना शुरू किया हूँ । 


प्रशासकोय शब्दावलोका निर्माण 


सरकारने इस समितिकों हिन्दीमे प्रशासकीय शब्दावलीके निर्माणकां काम भी सौंपा था । 
सविधानकी धारा ३५१ की व्यवस्थानुसार पारिभाषिक शब्दावलीका निर्माण किया गया जिसमें हिन्दीतर 
भाषाओके शब्दोको भी ज्यों-का-त्यो अथवा हेरफेरके साथ लेकिन हिन्दीकी प्रकृतिके अनुरूप अपना लिया 
गया था। 


हिन्दीकी परीक्षाओंका संचालन 


बम्बई सरकार सन्‌ ५१-५२ से हिन्दी कम्वरसेशनल स्टैण्ड्ड, हिन्दी लोअर स्टेण्डड तथा हिन्दी 
हायर रटैण्डड ऐसी तीन विभागीय परीक्षाओका सचालन कर रही है। सरकारका एक एडहॉक हिन्दी बोर 
हैं। सरकारी कर्मचारियोकी वह परीक्षाएँ लेता हें। सरकारी कर्मचारियोके लिए ये परीक्षाएँ पास करमा 
अनिवायं बना दिया गया है । 

उसी तरह हिन्दी शिक्षक सनदकी जूनियर एवं सीनियर परीक्षाएँ भी राज्य सरकार द्वारा संचालित 
होती है। जूनियर सनद पास शिक्षक मिडिल स्कूलमें तथा सीनियर सनद पास हाईस्कूलमें हिम्दी विवय 
पढ़ा सकता हैं। हिन्दी अध्यापकोके लिए ये परीक्षाएँ पास करना बम्बई राज्यमें (और जब महाराष्ट्र) 
राज्यमें अनिवायं हूँ । 


शांप्द्रभाषा प्रंचार 


5- 
छ्ि 
प््- 


राष्दरभाषा परिषद 


राप्ट्रभापा परिषदकी स्थापना हिन्दीके उन्‍्नयनकी दिशामें सरकारका बड़ा ठोस कदम हूं। 
कुछ वर्षोममें इस संस्थाने अखिल भारतीय मह॒त्वके अनेक कार्य किए हैं। शोध कार्य, पुस्तक-प्रणयन, प्रकाशन, 


नवोदित साहित्यकारोंको प्रोत्साहन जाने-माने विह्ानोंका सम्मान, आर्थिक सहायता आदि इसके कतंव्यके 
प्रमुख अंग हैं । 


महएराष्ट्र तथा गुजरात राज्य 


चैकि महाराष्ट्र तथा गुजरात १ मई १९६० तक एक ही राज्यमें सम्मिलित रहे, इसलिए यहाँ 
दोनों राज्योंका विवरण एक साथ दिया गया हैं। 


हिन्दुस्तानी बोर्ड या हिन्दुस्तानी-शिक्षा-समित्ति 


वम्बई राज्यमें सन्‌ १९३७ में काँग्रेस मन्त्रि-मण्डलके सत्तारूढ़ होनेके वाद हिन्दुस्तानी बोर्ड (या 
हिन्दुस्तानी शिक्षण समिति ) कायम किया गया था जिसके सभापति काकासाहब कालेलकर थे। 
इसी बोड्डमें वादमें म. म. दत्तो वामन पोतदार भी अध्यक्षके रूपमें सम्बन्धित रहे हैं। यह बोर्ड हिन्दीके 
प्रचार एवं विकासके सम्बन्ध प्रान्तीय सरकारकों सलाह दिया करता था। 


कक्षाएँ ५, ६, ७ में हिन्दी अनिवाय्यं विषय 


उस समय मुख्य-मन्त्री श्री वाला साहब खेर थे। वे शिक्षा-मन्त्री भी थे। उन्होंने सभी 
माध्यमिक शालाओंमें उपर्युक्त बोडंकी सलाहपर कक्षा ५, ६, ७, में हिन्दीकों अनिवार्य विषय बना दिया था। 
तदनुसार स्कूलोंमें हिन्दी शिक्षाकी व्यवस्था हुईं थी। हिन्दी वियय अनिवार्य रूपसे पढ़ाया जाता था। 


हिन्दी-शिक्षण-समिति 


स्वतन्त्रताके वाद और विशेष रूपसे संविधानमें राजभाषा सम्बन्धी धाराओंका समावेश हो जानेपर 
राज्य सरकारने मई सन्‌ १९५० में अपने हिन्दी कार्यको और भी सुव्यवस्थित बनानेके लिए “हिन्दी शिक्षण 
समिति ” का गठन किया। संविधान की राजभाषा सम्बन्धी धाराओंकी व्यवस्थाओंको ध्यानमें रखते हुए 
वम्बई राज्यमें हिन्दी प्रचार एवं विकासका काम किस तरह आगे बढ़ाया जाए, इसपर रिपोर्ट करंनेका काम 
समितिको सौंपा गया था। 
चूँकि उस वक्‍त बम्बई राज्यमें कई हिन्दी प्रचार संस्थाएँ काम कर रही थीं, इसलिए उन संस्थाओं 
एवं उनकी परीक्षाओंके बारेमें मानदण्ड निश्चित करनेका काम भी समितिको सौंपा गया था। 
उस समितिने १९४१ में सरकारको अपनी' रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्टमें (१ ) अहिन्दी भाषी 
क्षेत्रोंको स्कूलोंमें हिन्दी प्रचारकी पद्धति एवं सिद्धान्तों पर (२) हिन्दीके रूप पर और (३) हिन्दी :शिक्षकों 
के प्रशिक्षण एवं उचित पादय-पुस्तकोंके निर्माण एवं हिन्दी शिक्षाके कार्यक्रम पर विच्ञार किया गया था और 
सिफारिशों की गई थीं। उन सिफारिशों्म महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा, पूना की प्रवीण परीक्षा, धारवाड और 


पट रजते-अयन्ती प्रन्य॑ 


कर्नाटक प्रचार सभाकी चौथी परीक्षा और हिन्दुरथानी प्रचार सभा, बम्बईकी ' काबिल ' परीक्षाकी मान्यता 
देने सम्बन्धी सिफारिश भी शामिल थी। 
सरकारने समितिकी सूचनाओपर विचार किया और हिन्दी शिक्षाकों आगे बढानेकी दृष्टिसे कतिपय 
कदम उठाए। उसने निम्न लिखित सस्थाओकी परीक्षाओको मान्यता प्रदान की--गुजरात विद्यापीठकी हिन्दी 
विनीत परीक्षा महाराष्ट्र राष्ट्र सभा पूनाकी प्रवीण परीक्षा और कर्नाटक प्रान्तीय हिन्दी प्रचार सभा घारवाड़- 
को चौथी परीक्षा तथा हिन्दुस्तानी प्रचार सभा अम्बई की 'काबिल' परीक्षा बादमे। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति 
की“कोविद' परीक्षाकों भी सन्‌ १९५१ तक मान्यता प्रदान की गई। इन परीक्षाओकों सरकारने कर्मचारियोके 
लिए अनिवार्य बना दिया था। यह परिस्थिति १९५५ तक चलती रही। बादमें सरकारने अपनी परीक्षाएँ 
शुरू की और तब गैर सरकारी सस्थाओकी मान्यता रह कर दी गई। 
सन्‌ १९५२-५३ में सरकारने एक आदेश प्रसारित कर कक्षा ८, ९, १० में हिन्दी विषयकी पढाईको 
अनिवार्य बना दिया। 
सन्‌ १९५६ से बम्बई राज्यके एस. एस. सी. बोर्डने हिन्दीको अनिवार्य विषय बनाकर उसमें परीक्षाएँ 
लेनी शुरू कर दी। इससे हिन्दीकी शिक्षाका महत्व बढ गया। फिलहाल पश्चिमी महाराष्ट्र और विवर्भमें 
हिन्दी, ५ वी कक्षासे अनिवार्य विषय हँ तथा मराठवाडामे तीसरी कक्षासे वह ऐच्छिक विषयके रूपमें पढाया 
जाता है । 
राज्यकी म्यू. कमेटियो तथा लोकल बो्डोने भी अपनी स्कूलोमें हिन्दीको अनिवार्य विषयके रूपमें 
पढाना शुरू किया है । 


प्रशासकीय शब्दावलीका निर्माण 


सरकारने इस समितिको हिन्दीमे प्रद्यासकीय शब्दावलीके निर्माणकां काम भी सौंपा था | 
सविधानकी धारा ३५१ की व्यवस्थानुसार पारिभाषिक शब्दावलीका निर्माण किया गया जिसमें हिन्दीतर 
भाषाओके शब्दोकों भी ज्यो-का-त्यो अथवा हेरफेरके साथ लेकिन हिन्दीकी प्रकृतिके अनुरूप अपना लिया 
गया था। 


हिन्दोकी परीक्षाओंका संचालन 


वम्बई सरकार सन्‌ ५१-४२ से हिन्दी कन्वरसेशनल स्टैण्डड, हिन्दी लोअर स्टैण्डड तथा हिन्दी 
हायर स्टैण्डड ऐसी तीन विभागीय परीक्षाओका सचालन कर रही है। सरकारका एक एडहॉक हिन्दी बोर्ड 
हैं। सरकारी कर्मचारियोकी वह परीक्षाएँ लेता है। सरकारी कर्मचारियोके लिए ये परीक्षाएँ पास करना 
अनिवार्य बना दिया गया हूं। 

उसी तरह हिन्दी शिक्षक सनदकी जूनियर एव सीनियर परीक्षाएँ भी राज्य सरकार द्वारा सचालित 
होती हैँ। जूनियर सनद पास शिक्षक मिडिल स्कलमें तथा सीनियर सनद पास हाईस्कूलमे हिन्दी विषय 
पढ़ा सकता है। हिन्दी अध्यापकोके लिए ये परीक्षाएँ पास करना बस्बई राज्यमें (और अब महाराष्ट्र) 
राज्यमें अनिवायं हूँ । 
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राष्ट्रभाषों प्रचार ७८९ 


राष्ट्रभाषा प्रेचार समिति वर्धाकी 'कोविद ” परीक्षा तथा  रंत्त” परीक्षांको पास कंरनेवाले 
मश: जूनियर तथा सीनियर सनद परीक्षामें सीधे वंठ सकते हैं। गा कि 

७--रंज्यकी गर-संरकारी संस्थाओंको' पहले वम्बई सरकारंने तंथा बादमें महाराष्ट्र एवं गजरात 
(कारने संमय-समयपर हिन्दीके प्रचार एवं परीक्षाओंके लिए अनुदान दिए हैं। विदर्भ राष्ट्रभाषा प्रंचार 
मितिको ५००० रु. प्रतिवर्ष राज्य सरकार अनुदानमें देतीं है। सन्‌ १९५९-६० से मराठवाडा राष्ट्रभांपा 
पार समितिको महाराष्ट्र सरकांर अनुदान देती हैं। अवतके १३००० रु. अनुदांनमें दिए जा चुके हैं। 

८--गुजरात राज्यकी बड़ौदा स्टेटमें हिन्दीको समृद्ध कंरनेके लिए तथा उसकां प्रचार-प्रसार 
रनेके लिए स्व. महांराज सयाजीरावजी गायकवाड़के शासन कालसे ही सतत प्रयत्न “किए जाते रहे हैं। 
त राज्यकी ओरसे सन्‌ १९३१ में एक 'शा९,न-शब्दकल्पंतरु” नामक शब्दकोश प्रकाशिंत हुआ था जिसमे 
ग्रेजी, गुजराती, मराठी, संस्क्रंत, हिन्दी, उर्दू, फारंसी तथा बेंगला भाषाओंके समानार्थी हजारों शब्दोंका 
कलन किया गया था। . राज्यका आदेश था कि शासनं-कार्यकी भाषा गजराती हो और अँग्रेजीके बदले 
जराती, संस्कृत, हिन्दी, भारतीय शब्दोंका व्यवहार हो। उच्च : न्‍्यायालयको .' न्‍्याय॑ मन्दिर कहा 
ता था और उसकी भाषा गुजराती निर्धारित की गई थीं। सन्‌ १९३३ में राज्यने सभी कर्मचोरियोंके 
गए हिन्दीका ज्ञान अनिवार्य बना दिया था। साथ ही राज्यकी शिक्षण संस्थाओं में हिन्दीकी पढ़ाई अनिवार्य 
र दी गई थी। 

९---एजरातर्म (तथा महाराष्ट्रमें भी) सन्‌ १९३८ से हाईस्कलके प्रथम ३ वर्षों तथा प्राथमिक- 

/ अन्तिम तीन वर्षोर्में अर्थात्‌ ५, ६, ७, कक्षाममें हिन्दी अनिवार्य विषयके रूपमें पढ़ाई जाती हैं। सन्‌ ४७ से 
ह 5, ९, १०, वक्षामें अनिवार्य कर दीं गई हें। सन-१९४९ भाचंसे हिन्दी मातभाषाके रूपमें मेट्रिकमें 
खी गई है। सन्‌ ५२ से हायर मैट्रिकमें जनरल इंग्लिशके विकल्प हिन्दी विषय हैं। सन १९५७ से 
गीअर मैट्रिकमें हिन्दी अनिवार्य विषय है। आंज ५ वींसे ११ वीं तंक हिन्दी और उसकी परीक्षाएँ 
निवार्य है । 


मध्यप्रदेदा 


१--भारतीय संविधानकी धारा ९४५ की व्यवस्थानुसार पुराने मध्यप्रदेश राज्यने सन्‌ १९४० में 
मध्यप्रदेश राजभाषा अधिनियम १९५० ” स्वीकृत कर हिन्दी और मराठीको राज्यकी राजभाषा घोषित 
फर दिया था। 

इस अधिनियमंम यह व्यवस्था है कि विधान मण्डलमें पेश किए जानेवाले विधेयकों-तथा उनके हरा 

-वीक्ृत अधिनियमों, राज्यपाल द्वारा प्रसारित अंध्यादेशों, राज्य द्वारो जारी किए गए किसी भी प्रकारके 

आदेश, नियम, विनिमय, उंपनियम आंदि हिन्दी और मराठीमें रहेंगे । न 

पुराने भध्यप्रदेश राज्यने उत्तर प्रंदेश, बिहार, मध्यभारत, राजस्थान. भोपाल तथा विध्य प्रदेश 
सरकारोंसे अन्तरराज्यीय पत्र-व्यवहार हिन्दीमें करंने सम्बन्धी समंझौते किए थे। 

पे उराने सध्यभारंतकी सरकारने भी सन्‌ १९४५० में मध्य भारत राजभाषा अधिनियम १९५० 

मास कर हिन्दीको राजभाषाके रूप॑में अंग्रींकार कर लिया था। उसी अधिनियमकी व्यवस्थानुसोर विधान 


९० संजत-जंफन्ली: प्रस्थे 


विधेयक, अधिनियम, राज्यपालके अध्यादेश, राज्य सरकारके आदेश, नियम, विनिमय कषर उपनिय्म आदि 
हिन्दीमे रहा करते थे ! 

पुरानी मध्यभारत सरकारनले पुराने मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, ठयां अजमेरसे 
अन्तरराज्यीय पत्र-व्यवहारमे हिन्दीका प्रयोग करने के बारेमे समझौते किए थे । राजप्रमुखने उच्च न्यमरलय 
की कायंवाहियोमे हिन्दीका प्रयोग प्राधिकृत कर दिया था । 

३--उसी प्रकार भोपाल एवं बिन्थ्य. प्रदेश सरकारोने भी मध्यप्रदेश सरकारसे मन्तरराज्यीय 
पत्र-व्यवहारके लिए हिन्दीको प्रयुक्त करनेका समझौता किया था ६ * 

४--सन्‌ १९५६ में राज्य पुनरंचनाके बाद मध्यप्रदेशमेसे विदर्भ छोड़कर शोष मध्मप्रदेश और 
मध्यभारत, भोपाल, विल्ध्य प्रदेश मिलाकर तए मध्यप्रदेश राज्यका गठन किया क्य ! इस मर मध्सप्रवेक् 
राज्यकी राजभाष तथा लोक भाषा हिन्दी ही है और अन्तरराज्यीय पत्र-व्यबहारोमें हिन्दीको ऋयुक्‍्त करनेके 
बारेमें उसके उत्तरप्रदेश, राजस्थान तथा बिहारसे समझौते हुए है ६ । 

राज्य शासनके कार्याल्रयोमे हिन्दीका यथा सम्भव अधिकाधिक उपयोग कर्केके प्रयत्क किए जा रहे 
हूँ । ९ जुलाई १९६० से सचिवालयके कमेटी रूममें शासनके तृतीय श्रेणी कर्मचारिबोके लिए रा. भा. श्र 
समितिकी ओरसे कक्षाएँ चलाई जा रही है । यह कार्य भाषा विभाग, राज्य सरकाकी प्रेरण्प एक सहायतासे 
चल रहा है । 

भध्यप्रदेशकी हाईस्कूलोमें हिन्दी अनिक्य दिपयके रूपरें अहिन्दी भक्‍फे छात्रोकों पढाई 
जाती है। 

५--मध्यप्रदेश शासकीय हिन्दी परिषद, राज्यमे हिन्दीको विकसित एक समृद्ध करनेक्ती योजका- 
ओको चलाती है। शासन साहित्य परिषदने भूतपूर्व विश्ध्यश्रदेश सस्कारकी चिश्िन्त स्रहित्यिक प्रतिब्ते- 
मिताओ, देव पुरस्कार इ को जारी रखा है । इतना ही कि ये पुरस्कार अब पूरे मध्यप्रदेश तक व्यापक कर 
दिए गए हैँ । 

२,१००) रु का देव पुरस्कार मात्र अखिल भारतीय स्तरका हूँ । 

परिषद प्रत्येक वर्ष राज्यके प्रमुख केच्द्रोमें कुछ भाषण-मालाओका आयोजन करवाती है। 


गेर सरकारी संस्थाओंके दूवारा किए गए हिन्दो-प्रचार-कार्यकों सहायता 


शासनने समितिकी 'परिचय' 'कोविद' तथा “रत्न” परीक्षाओको क्रमश. मेंद्रिक, इटरब्वीडिएट, तथा 
बी ए की हिन्दी योग्यताके समकक्ष मान्यता प्रदान की है । उसी प्रफार कम चारी की किसी फव बर नियुक्ति 
अथव्य स्थायित्वके लिए जहाँ हिन्दीकी योग्यता निर्धारितकी जाती है, वहां सरकस्रने राष्ट्रर्शका प्रस्शर समिति 
की परिचय” परीक्षाकों विभागीय परीक्षाके रूपमे मान्यता दी हे ! पुरानी मध्यप्रवेश सरकास्से राष्ट्रभावा 
प्रचार समितिको नामपुरमें भवन बनानेके लिए भूमि दाममे दी थी। म प्र, राष्ट्रभाषा प्रचार रूमितिके द्वारा 
शाज्यमें रेल कर्मंचारियोके लिए तथा हेवी इलेक्ट्रिकल कारखानेके कर्म चारियोके लिए ककसदे चलाई जाती हैं। 
ओपालमें भी समितिको भवन बनाने के लिए दो एकड जमीन दी मई हूँ । शासनले सजित्तिको ६०-६९ के लिए 
३ हजार रू दिए; ५९-६० में भी अनुदान दिया मया था। सन्‌ १६४७-६०में कयहमत व लगाजर्नश्रका 


राष्ट्रभाषों प्रचार छटर्‌ 


शाष्ट्रभाषा प्रेचार समिति वर्धाकी कोविदं परीक्षा तथा - रत्न” परीक्षांकों पास करंनेवाले 
क्रमश: जुनियर तथा सीनियर सनद परीक्षामें सीधे बैठ सकते हैँ। हि ! 
७--राज्यकी गैर-संरकारी संस्थाओंको' पहले बंम्बई सेरकारने तंथा बादमें महाराष्ट्र एवं गुजरात 
सरकारने समय-समयपर हिन्दीके प्रचार एवं परीक्षाओंके लिए अनुदान दिए हें। विंदर्भ राष्ट्रभाषा प्रंचार 
समितिको ५००० रु. प्रतिवर्ष राज्य सरकार अनुदानमें देतीं हैं। सन्‌ १९५९-६० से मरांठवाड़ां राष्ट्रेभांषा 
प्रचार समितिको महाराष्ट्र सरकांर अनुदान देती है। अवतके १३००० रु. अनुदानमें दिए जा चुके हैं। 
८--गुजरात राज्यकी बड़ौदा स्टेटमें हिन्दीको समृद्ध कंरनेके लिए तथा उसकां प्रचार-प्रसार 
कंरनेके लिए स्व. महाराज सयाजीरावजी गायकवांड़के शासन कालसे ही सतत प्रयत्न किए जाते रहे हैं। 
इस राज्यकी ओरसे सन्‌ १९३१ में एक “शार,न-शब्दकल्पतरु” नांमक शब्दकोश प्रकाशित हुआ था जिसमें 
अँग्रेजी, गूजराती, मराठी, संस्कृत, हिन्दी, उर्दू, फारसी तथा बेंगला भाषाओंके समानार्थी हजारों शब्दोंका 
संकलन किया गया था। . राज्यका आदेश था कि शासनं-कार्यकी भाषा गुजराती हो और अंँग्रेजीके बदले 
गुजराती, संस्कृत, हिन्दी, भारतीय शब्दोंका व्यवहार हो। उच्च - न्‍्यायालयको :_* स्यायं मन्दिर” कहा 
जाता था और उसकी भाषा गुजराती निर्धारित की गई थीं। सन्‌ १९३३ में राज्यने सभी कर्मचोरियोंके 
लिए हिन्दीका ज्ञान अंनिवारय बना दिया था। साथ ही राज्यकी शिक्षण संस्थाओं में हिन्दीकी पढ़ाई अनिवार्य 
कर दी गई थी। 
९-.[जरातमं (तथा महाराष्ट्रमें भी) संन्‌ १९३५ से हाईस्कूलके प्रथम ३ वर्षो्में तथा प्राथमिक- 
के अन्तिम तीन वर्षों अर्थात्‌ ५, ६, ७, कक्षामें हिन्दी अनिवार्य विषयके रूपमें पढ़ाई जाती है। सन्‌ ४७ से 
वह 5८, ९, १०, कक्षामें अनिवार्य कर दीं गई हैं। सन-१९४९ भा्चसे हिन्दी मातभाषाके रूप॑में मैट्िकमें 
रखी गई है। सन्‌ ५२ से हायर मेट्रिकमें जनरल इंग्लिशकेः विकल्पम हिन्दी विषय है। सेन १९४७ से 
लोअर मैँट्रिकमें हिन्दी अनिवार्य विषय हूँ! आंज ५ वींसे ११ वीं तेक हिन्दी और उसकी परीः क्षाएँ 
अनिवार्य ह। 


१ 
जी ए कं 


मध्यप्रदेश 


१--भारतीय संविधानकी धारा ९४५ की व्यवस्थानुसार पुराने मध्यप्रदेश राज्यने सन १९४० में 
मध्यप्रदेश राजभाषा अधिनियम १९५० ” स्वीकृत कर हिन्दी और मराठीको राज्यकी राजभाषा घोषित 
कर दिया था। 

इस अधिनियमंमें यह व्यवस्था है कि विधान मंण्डलमें पेश किए जानेवाले विधेयकोंग्तथा उनके दर 

स्वीकृत अधिनियमों, राज्यपाल द्वारा प्रसारित अंध्यादेशों, राज्य द्वारा जारी किए गए किसी भी प्रकारके 

आदेश, नियस, विनिमय, उंपनियम आदि हिन्दी और मराठीमें रहेंगे। ; 

पुराने मध्यप्रदेश राज्यने -उत्तरे प्रंदेश, विहार, मध्यभारत, राजस्थान, भोपाल तथा विध्य प्रदेश 
सरकारोंसे अन्तरराज्यीय पत्र-व्यवहार हिन्दीमें करंने सम्बन्धी समंझौते किए थे। 

२---४राने मध्यभारंतकी सरकारने भी सन्‌ १९५० में मध्य भारत राजभाषा अधिनियम १९५० 

पास कर हिन्दीको राजभाषाकें रूपमें अंगोकार 'कर लिया था। उसी अधिनियमकी व्यवस्थानसोर विधान 


छ९० इंजत-जखल्लरे प्रस्थे 


विधेयक, अधिनियम, राज्यपालके अध्यादेश, राज्य सरकारके आदेश, नियम, विनिमय कयय उपनियम आदि 
हिन्दीमें रहा करते थे । 
पुरानी मध्यभारत सरकारने पुराने मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजरूपान, तथा अजमेरसे 
अन्तरराज्यीय पत्र-व्यवहारमें हिन्दीका प्रयोग करनेके बारेमे समझोते किए थे । _राजअमुखने उन ब्मापंतय 
की कार्यवाहियोमें हिन्दीका प्रयोग प्राधिकृत कर दिया था। 
३--उसी प्रकार भोपाल एवं विश्ध्य, प्रदेश सरकारोने भी मध्यप्रदेश सरकारसे मन्तस्राब्पीय 
पत्र-व्यवहारके लिए हिन्दीको प्रयुक्त करनेका समझौता किया था ६ हे 
४--सन्‌ १९५६ में राज्य पुनरंचनाके बाद मध्यप्रदेशमेंसे विदर्भ छस्डकर शेक मध्यप्रदेश और 
मध्यभारत, भोपाल, विन्ध्य प्रदेश मिलाकर नए मध्यप्रदेश राज्यका यठन किया मया। .इस नछ मध्यप्रवेश 
राज्यकी राजभाषा तथा लोक भाषा हिन्दी ही है ओर अन्तरराज़्मीम पक्-व्यबहारोमें हिन्दीको प्रयुक्त करनेके 
बारेमे उसके उत्तरप्रदेश, राजस्थान तथा क्हारसे समझौते हुए है । 
राज्य शासनके कार्यालयोमें हिन्दीका यथा सम्भव अधिकाधिक उपयोग करनेके पश्त्क किए जा रहे 
हँ। ९ जुलाई १९६० से सचिवालयके कमेटी रूममे शासनके तृतीय श्रेणी कर्मचास्कोके लिए रा. भा. प्र. 
समितिकी ओरसे कक्षाएँ चलाई जा रही हूँ / यह कार्य भाषा विभाग, राज्य सरफास्की प्रेस्‍्मा एक्सहश्यतासे 
चल रहा है । 
मध्यप्रदेशकी हाईस्कूलोमे हिन्दी अनिकर्य बिषयके रूपये अहिल्की भक्की छात्रोकों पढ़ाई 
जाती हैं। 
५--मध्यप्रदेश शासकीय हिन्दी परिषद, राज्यमे हिन्दीको बिकसित शक समृद्ध करनेकी योजका- 
ओको चलाती है । झासन साहित्य परिषदने भूतयूव॑ बिन्ध्यप्रदेश सरफास्की विशविन्न स्रहित्यिक प्रत्िको- 
मिताओ, देव पुरस्कार इ को जारी रखा है । इतना ही कि ये पुरस्कार अब पूरे मध्ययदेश तक व्यापक कर 
दिए गए हैं। 
२,१००) रु का देव पुरस्कार मात्र अखिल भारतीय स्तरका है। 
परिपद प्रत्येक वर्ष राज्यके प्रमुख केस्द्रोगें कुछ भाषण-मालाओंका आयोजन करवाती हैं। 


गैर सरकारी संस्थाओंके दूवारा किए गए हिन्दो-प्रथार-कार्यकों सहायता 


शासनने समितिकी 'परिचय' 'कोविद' तथा “रत्न! परीक्षाओकों क्रमश. मेंट्रिक, इटरकीडिएट, तल्म 

जी ए को हिन्दी योग्यताके समकक्ष मान्यता प्रदान की हूँ । उसी प्रकार कर्म चारी की किसी फ्थ वर नियुक्ति 
अधबा स्थायित्वके लिए जहाँ हिन्दीकी योग्यता निर्घारितकी जाती हे, वहाँ सरकारने राष्ट्रबाशा पकार सम्तिति 
बी 'परिचय' परीक्षाकों विभागीय परीक्षाके रूपमें मान्यता दी है। पुरानी मध्यज्रकेश सश्कारणे राष्ट्रजावा 
प्रचार समितिकों नामपुरमें भवन बनानेके लिए भूमि वानमें दी थी। म. प्र. श्ट्रकल्त फ्चार समितिके हारा 
दाज्यमें रेल कर्म बारियोके लिए तथा हेचो इसेक्ट्रिकल का रखाने के कम कास्किंके लिए ककतरँ भलाई जाती हैं। 
ओपासये भी सघितिको भवन बनाने के लिए दो एकड़ जमीज वी यर्द हैँ ७ कऋकतले कितिको ६०-६१ के लिए 
३ हजार ३. दिए; ५९-६० में व्ये कुरान दिया क्या का । अंग १%७४७-४इ४लें क्यावट य शवाज-फिला 


राष्ट्रसाषां प्रचारे- ७९१ 


विभागते १० हजार रु. का अनुदान समितिको दिया था। ५८-५९के लिए समिति पुस्तकालयके लिए केंद्रीय 
समाज कल्याण बोड्डंने १३०० रु, दिए थे। 


. ' पंजाब 


१---जव पेप्सू अलग राज्य था तो -'राजप्रमुखने उच्च न्‍्यायालयकी' कार्यवाहियोंमें हिन्दी एवं 
पंजाबी भाषाके प्रयोगकी- अनुमति दे -दी-थी। | ४ 
२--राज्यके भाषा-विभाग़ने १९५६ में प्रतिवर्ष हिन्दी तथा पंजाबीकी साहित्य प्रतियोगिताएँ 
जारी करनेका निर्णय किया था। सफल रच॑नाओंको विभागीय पत्र सप्तसिन्धु ' (हिन्दी) तथा  पंजाबी- 
दुनिया ! में प्रकाशित करनेकी बात थी । कुछ पुरस्कार भी- रखे गए थे ॥ 
३--राज्यके भाषा-परामर्श बोर्ड की बे ठकर्मे १९५९में हिन्दी और पंजाबीमें शब्दोंके अनुवादके लिए 
दो अलग-अलग समितियाँ नियुक्त की: गई थीं. और राज्यके लेखकोंकी पुस्तकों पर-पुरस्कार देने तथा तदर्थ 
दो समितियोंके गठनका निरचय किया गया था।  * 
४--बोडंने हिन्दी और पंजाबीकी विभागीय परीक्षाओंके लिए एक उपसमसिति भी गठित की थी १ 
५--राज्य स्तर पर विश्वकी उत्तम पुस्तकोंका और वैज्ञानिक साहित्य का ,हिन्दी और पंजाबी 
अनुवाद प्रस्तुत करनेकी भी राज्य की योजना है । , 
६---राज्यकी भाषा-समस्यापर विचार करने के लिए राज़्य सरकारने १९६० में एक २५ सदस्यीय 
समितिको नियुक्त किया था। 
७--पंजाब सरकारने सरकारी कर्मचारियोंकी किसी पद पर नियुवित, अथवा स्थायित्वके लिए 
जहाँ हिन्दीकी योग्यता निर्धारित की हे, वहाँ उसने 'राष्ट्रभाषा प्रचार समितिकी 'कोव्रिद-परीक्षाको मान्यता 
दी हे। - 
वैसे पंजाब विश्वविद्यालय समितिकी 'कोविद' एवं रत्न! परीक्षाओंको अपने 'रत्न' तथा भषण 
परीक्षाओंके समकक्ष मानता हे। 
८-+-पंजाब सरकारने 'कुछ दिलों “पहले अपंने गजटमें एक अधिसूचना भ्रकाशित की हे 
जिसके अनुसार २ अक्टूबर १९६२ से पंजावके हिन्दी' क्षेत्रमें देवनागरी ,लिप्रिमें' लिखी जानेवाली हिन्दी 
भाषा' और पंजाबी क्षेत्र्से, गुरुमुखी में 'लिखी- जानेवाली पंजाबी" भाषा जिला स्तर पर तथा उससे 
नीचेके स्तरों पर सरकारी भाषाएँ होंगी । लोगोंको पंजाबी अथवा'हिन्दीमें प्रार्थेता-पत्र भेजनेकी छट रहेगी 
और उनके उत्तर प्रार्थीकी भाषामें दिए जाएँगे। सरकारके तमाम नोटिस हिन्दी और पंजाबीमें 
प्रकाशित होंगे । * * जे 
९--अधिसूचनामें यह भी कहा. गया हूँ कि उच्च न्यायालयके मातहत तमाम जदालतोंकी भाषा 
हिन्दी क्षेत्रमं हिन्दी और पंजाबी क्षेत्रमें पंज़ाबी होगी। राजधानी चण्डीगढ़में अँग्रेजी और उर्द-में' काम 


अदालतोंमें अल 


चलता रहेगा। राज्यकी में अँग्रेजीमें उन मामलोंमें काम होता रहेगा जो २ अक्टूबरसे पहले पेश हरी 
अँग्रेजीमें किए गए होगे 4 5५ : 


०-स्कूलोंमें हिन्दी अनिवायं विषय है । हिन्दी शिक्षकोंके प्रशिक्षणकी व्यवस्था है । 


७९२: रजत-मकती फ़य 


राजस्थान 


१--राजस्थान राज्यने सन्‌ १९५२ में ' राजस्थान राजभाषा अधिनियम १९५२ ' स्वीकृत कर 
हिन्दीकों राजस्थान राज्यकी राजभाषाके रूपमे अगीकार कर लिया था। 
२---इस अधिनियममे यह व्यवस्था थी कि विधान सभाके सभी विधेयक, अधिनियम, राजप्रमुखके 
अध्यादेश तथा राज्य सरकार द्वारा प्रसारित आदेश, नियम, विनिमय अथवा उपनियम हिन्दीमे रहेगे। 
३--तभी राजस्थान सरकारने तत्कालीन अजमेर, मध्यप्रदेश, तथा मध्य भारत राज्योंसे अन्तर- 
राज्यीय व्यवहारोके लिए हिन्दीको प्रयुक्त करनेके समझोते किए थे। 
४--पुराने अजमेर राज्यने भी हिन्दीको राजभाषाके रूपमें घोषित कर दिया था। उसने भी सन्‌ 
१९५२ में “ अजमेर राजभाषा अधिनियम ” पास किया था। अजमेर राज्यने भी मध्य भारत तथा राज- 
स्थान राज्योसे पत्र-व्यवहार के लिए हिन्दीको प्रयुक्त करनेका समझौता किया था। 
५--राजस्थान साहित्य अकादमी राजस्थानमें साहित्य-विकसका एक विशेष केन्द्र है। हिन्दीकी 
उपमापा राजस्थानी तथा उसकी स्थानीय बोलियोको विकसित एवं समृद्ध करनेका प्रयत्न करना इस अकी- 
दमीका एक कार्य हूँ । हे 
अकादमी राजस्थानके पुराने साहित्य, काव्य, नाटक, आदिका अनुसंधान करवाती है। उसने 
कऋतिपय जैन एव प्राचीन हस्तलिपियाँ एव प्रन्थोके प्रकाशन एव सशोधनका काम भी हाथमें सिया है! 
६--झ्कूलोमे हिन्दी अनिवायं विषय है! ः 
७--सजस्थान सरकारने हिमाचल भ्रदेश सरकारसे हिन्दीभे पत्र-ब्यवहार करनेका करारनामा 
किया हूँ। उत्तर प्रदेश एवं बिहार राज्य सरकारोंसे तथा मध्यप्रदेश सरकारसे वह हिन्दीमें पत्र-थ्यवहार 
करती ही हूँ। 
८--अपने वित्त-मन्‍्त्री श्री हरिभाऊ उपाध्यायके नेनृत्वमे बनी समितिकी सिफारिश एम रिपोर्टपर 
विघार कर राजस्थान सरकारने एक घोषणा प्रस्तुत की हे, जिसके अनुसार १ अप्रैल १९६० से सचिवालय 
और अन्य सव विभागोका प्रत्यक्ष कामकाज हिन्दीम शुरू हो गया है। अबतक हिन्दी सरकारके कुछ चुनिदे 
विभागोकी तया जिला स्तर और उससे नीचेके कार्यालयोकी भाषा थी। इस घोषणाके बाद सरकारी 
कार्यालय गे र-सरवारी लोगोके साथ हिन्दीमें पत्र-ब्यवहार करने लगे है। जहाँ कानूनी पास्दावलीकी बात 
होती है, वही अंग्रेजीमे पत्र-व्यवहार क्या जाता हूँ । केन्द्र या राज्यसे प्राप्त अंग्रेजी पत्रोंपर कार्यवाही करनेके 
पहले उनका हिन्दी अनुवाद कर लेना पडता हूँ थ 
उपर्युक्त घोषणादे अनुसार उस प्रत्येक सरकारी कर्मंचारीकों सन्‌ १६६० के अन्त तक उच्च चिज्ा- 
खथ स्तरकी हिन्दी योग्यता प्राप्त कर लेनी चाहिए थी जो फाइलोका काम करता हे। सरकारने बह भी 
घोषित किया था कि सरकार कुछ परीक्षाओका आयोजन करेगी जिनमें उत्तीर्ण होनेकालॉको ही पृढ्धि दी 
जाएगी। हिन्दीमें टाइप तथा धार्टटैडकी कक्षाएँ भी खोसी गई। 
राज्य का उच्च न्यायालय अपने निर्णय अंग्रे जीमे ही देता है लेकिन अधीनस्थ अदालतें सवा राजस्थ 
मण्डल अपने निर्णय हिन्दी देते हूँ । 


राष्द्रमांषा प्रचार ७९३. 


९--सरकारी कर्मचारियोंके स्थायित्व अथवा नियक्तिके लिए जहाँ हिन्दीकी योग्यता निर्धारित 
की गई है, वहाँ शासन द्वारा राष्ट्रभापा प्रचार समितिकी ' कोबिद ' परीक्षाकों मान्यता प्रदान की गई है । 
(राष्ट्रभापा-कोविद ' तथा ' राष्ट्रभापा-रत्त ' उत्तीर्ण व्यक्ति राजपूताना विश्वविद्यालयकी हाइस्कूल: एंवं 
इंटर मिडियट परीक्षाओं में सिर्फ अँग्रेजी लेकर बैठ सकते है । विश्व विद्यालयने समितिकी इन परीक्षाओंकी 
अपनी “साहित्य विनोद ' एवं साहित्य विशारद ' के समकक्ष मान्यता दी हे । - 


असम 


१---जब १९३८० में असम प्रान्तके मुख्यमन्त्री स्व. गोपीनाथजी वारडोलाईकी अध्यक्षतामें असम 
हिन्दी प्रचार समितिकी स्थापना हुई थी, तब प्रान्तके शिक्षा विभागके डायरेक्टर श्री जी. के. स्‍लम भी उस 
सभामें आमन्त्रित थे और उनकी सलाहसे सरकारी हाई स्कलोंम पाँचवीं और छठी कक्षाओंमें हिन्दी शिक्षाकी 
व्यवस्था करनेका निर्णय किया गया था। समितिने सन्‌ १९३९ में सभी हाइस्कलोंम हिन्दीकी व्यवस्था 
करनेपर विचार किया था। 


२--सन्‌ १९३९ से असम राष्ट्रभापा प्रचार समितिको सरकारकी ओरंसे अनुदान दिए गए हैं। 
महायुद्ध आदिके कारण यह सिलसिला टूट गया था। अब फिर सन्‌ १९५८-५९ तथा ६० के लिए राज्य 
सरकारने तीन भिन्‍न स्थानोंपर हिन्दी अध्यापकोंके प्रशिक्षणाथ प्रशिक्षण शिविर चलानेके हेतुःसमितिको 
२० हजार रुपएके अनुदान स्वीकृत किए थे। इन शिविरोंमें सरकार द्वारा प्रेषित लगभग १०० अध्यापक 
प्रशिक्षित किए जा चुके है। 

-+तिनसुकियाम सन्‌ १९६१ में जो अखिल भारतीय राष्ट्रभापा सम्मेलन हुआ . था, ,उसके 
स्वागताध्यक्ष मुंड्यमन्त्री श्री विमलप्रसादजी चलिहा थे। सम्मेलनके लिए सरकारने १० हंजार रु. के 
नगद अनुदानके अलावा हिन्दी प्रचार आदिके लिए काफी ठोस सहायता प्रदान की थी। 

४--राष्ट्रभाषा प्रचार समितिकी परिचय ' परीक्षा पास व्यक्ति ट्रेनिंग लेकर सीधा हाइस्कूलका 
अध्यापक वन सकता है, _कोविद ' उत्तीर्ण व्यक्ति तो विना ट्रेनिंग लिए ही शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत वेतन- 
क्रमपर हिन्दी शिक्षकके रूपमे नियुक्त किया जा सकता है। 

५--राज्यमें चौथी कक्षासे हिन्दी अनिवायें ,विषय हूँ । 


उत्कल 


१--कॉँग्रेस मन्त्रिमण्डलकी स्थापनाके साथ ही सन्‌ १९३७ में प्रान्तीय स्कूलोंमें हिन्दीको, वैकल्पिक 
विषय बना दिया गया था। 


२->-सन्‌ १९३८ में मुख्य मन्त्री श्री विश्वताथ दासकी इस घोंपणसि कि प्रत्येक सरकारी कर्म- 
चारीको हिन्दी सीखना अनिवायें हे, हिन्दीको काफी वल मिला। 
“शिक्षा मन्‍्त्रीने सन्‌ १९४१ में उत्कल श्रान्तीय राष्ट्रभाषा प्रचार सभाके अनुरोधसे एक 


परिपत्र भेजा था जिसमें हिन्दी सीखनेकी वात पर जोर दिया गया था तथा उसे अनिवार्य बनांनेक़रा भी जिकरः 
किया गया था। 


स्थ्--- १ 090 


जप रचत-अकन्ली उम्य 
४--सत्‌ १९१८ में शरकारी आरेबानुनार शाब्वडी मची व्फूणोंने योजीले वन्यारहवीतफ क्री 


शिक्षातार आराम टआा!। एक शाल्तीजष राष्ट्रवाषा धयार सजाने तरर्ण अफ्ने शयारर एपं शिखर 
भेडे। 

श-नइतोग पहते एकघ एफुआफा क्चार सजाड़े अरतॉक्क प्रयाट्क किप्यी काका फ़रते के 

बाद सत्‌ १६४१ में हर रहूजगे एक तिख्तक ढे हिझादने प्रास्लके सिक्षकोफा एक बधिखल केन्ट अचाफी ओोररे 
सररारी सहायाारी अप्रापों गया भा । 

ईाइतलर काम इस्द हो गा। सं १९४९ में डॉ््रेसके मत्ताकड़ होते ही शरकारते 
एक धरिधक विज कर मूचितर किजय दि आख्के जजी हहुषोम कृरटीे करी लोची सकू प्राप्ट्रभावा 
लि पाता आपर्पक हूँ। सन्‌ १६५४८ मे शी शरूणो राष्टुभाषा कौ क्क्राई॑ आपस्‍्कड फर 
दी गई । 

७उ--सररारदी भरते प्रामघे १९४६८ में प्रशिक्षण शिविस्के लितत ९४००० ४ कौ एक बोजना 
मी । सहवारते उहकस ब्रो, रा. प्र. सभाकी इसके जतादा 7स ब्ण १०००) का अनुदान हिलां। मंजाब 
जिला भोई रे ४८ शिक्षकों प्रशिक्षित करनेके लिए समाक़ों ओरले हिमली ढाटूमें एक ल्िबिर तीन 
महू रत घजाया गया जिसता शर्त ५००० ₹. आया? 

६--१९४३७ में सभाकों सरकारते हे ह एक्ट जमीन हो । १९४८ में कमा हारा सभी ह्राइस्कूलों तकषा 
मिडित सा,सोवे एफ-शुकु शिक्षकों लेकर प्रशिक्षित करने के लिए आठ केस कोले कए सबर्ण सभाकों उत्कल 
सरकारते १००००) का एवं तपा ५००० ) का दूसरा ऐसे दो अनुददात दिए।. पुस्तकालबके लिए २७०० ४० 
बी ररम भी दो। भवदत-निर्माशफे लिए सरफारनतें ११०००) की रकूम खभाके लिए मजूर की है। 
सन्‌ १९५१ से सररार समाको हरसाल १५ हजार ₹. देतीहे। सन्‌ १९४६ से केश्टीव शिक्षामख्थालय भी 
प्रान्तीय समारों सापाना २५०००) देती हूँ। 

९--पन्‌ १९४६ में शिक्षा विभागके निर्देशक महोदयकी परिचालतासे हिन्दी ट्रेलिग स्कूल सभाके 
प्रागणमें हो खोला गया। 

१०--अनुबाद ससिति--उडीसा सरकार 3. प्रा. रा. सभांकी अनुवाद समितिकों अनुदान देती है। 
इस समिति द्वारा अनूदित पुस्तके माध्यमिक शिक्षण बोर के लिए स्वीकृत कर ली गई हूँ। अब अमुवाद-- 
समितिके हाथों शम्दकोशका काम हूँ। सभाका एक प्रकाशन बिभाग भी हूँ। इसके द्वारा ५० पुस्तकें 
प्रकाशित बी गई है। 

११--तीन साल्तसे उत्कलो हाईस्क्लो और आश्रम स्क्लोमे हिन्दी शिक्षकोकी मियुक्षतियाँ कीजा 

रही हैं । 

१२--सरकारी रृलिजों तथा गर-सरकारी कॉसेजोर्मं हिन्दी श्राध्यापक नियुक्त किए 

भर हैं । 

१३--राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धाकी “ राष्ट्रभाषा-रत्न” परीक्षाकों प्राग्तीय सरकारने अपनी 

सस्कृत ' आचायं ” परीक्षाके समकक्ष मान्यता प्रदान की है। “ राष्ट्रभाषा रत्त ” उत्तीर्ण ब्यक्तिका वेतन 
क्रम राज्य सरकारने ७० रु. से १४० रु, तक स्वीकृत किया हूँ । 


राष्ट्रभाषा प्रचार ७९३. 


९---सरकारी कर्मचारियोंके स्थायित्व अथवा नियक्तिके लिए जहाँ हिन्दीकी योग्यता निर्धारित 
की गई है, वहाँ शासन द्वारा राष्ट्रभापा प्रचार समितिकी  कोविंद ' परीक्षाको मान्यता प्रदान की गई है। 
* राष्ट्रभाषा-कोविद ' तथा ' राष्ट्रभापा-रत्न ' उत्तीर्ण व्यक्ति राजपूताना विश्वविद्यालयकी हाइस्कूल: एंवं 
इंटर मिडियट परीक्षाओंमें सिर्फ अँग्रेजी लेकर बैठ सकते हूँ । विश्व विद्यालयनें समितिकी इन परीक्षाओंकों 
अपनी साहित्य विनोद ' एवं साहित्य विशारद ' के समकक्ष मान्यता दी हूँ । 


असम 


१---जब १९३८ में असम प्रान्तके मुख्यमन्त्री स्व. गोपीनाथजी बारडोलाईकी अध्यक्षतामें असम 
हिन्दी प्रचार समितिकी स्थापना हुई थी, तब प्रान्तके शिक्षा विभागके डायरेक्टर श्री जी. के. स्‍लम भी उस 
सभामें आमन्त्रित थे और उनकी सलाहसे सरकारी हाई स्कलोंम पाँचवीं और छठीं कक्षाओंमें हिन्दी शिक्षाकी 
व्यवस्था करनेका निर्णय किया गया था। समितिने सन्‌ १९३९ में सभी हाइस्कलोंम हिन्दीकी व्यवस्था 
करनेपर विचार किया था। : 

२--सन्‌ १९३९ से असम राष्ट्रभापा प्रचार समितिको सरकारकी ओरसे अनुदान दिए गए है। 
महायुद्ध आदिके कारण यह सिलसिला टूट गया था। अब फिर सन्‌ १९५८-५९ तथा ६० के .लिए राज्य 
सरकारने तीन भिन्‍न स्थानोंपर हिन्दी अध्यापकोंके प्रशिक्षणाथं प्रशिक्षण शिविर चलानेके हेतुः समितिको 
२० हजार रुपएके अतदान स्वीकृत किए थे। इन शिबिरोंमें सरकार द्वारा प्रेषित लगभग १००. अध्यापक' 
प्रशिक्षित किए जा चुके है। 

३--तिनसुकियाम सन्‌ १९६१ में जो अखिल भारतीय राष्ट्रभाषा सम्मेलन हुआ . था, .उसके 
स्वागताध्यक्ष मुंख्यमन्त्री श्री विमलप्रसादजी चलिहा थे। सम्मेलवके लिए सरकारने १० हंजार रु. के 
नगद अनुदानके अलावा हिन्दी प्रचार आदिके लिए काफी ठोस सहायता प्रदान की थी। ; 

४--राष्ट्रभाषा प्रचार समितिकी परिचय ' परीक्षा पास व्यक्ति ट्रेनिंग लेकर सीधा हाइस्कलका 
अध्यापक बन सकता है, ' कोविद * उत्तीर्ण व्यक्ति तो बिना ट्रेनिंग लिए ही शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत वेतन- 
कऋ्रमपर हिन्दी शिक्षकके रूपमे नियुक्त किया जा सकता हैं। 

५-+राज्यमें चौथी कक्षासे हिन्दी अनिवायं विषय है । 


उत्कल 


१--कआँग्रेस मन्त्रिमण्डलकी स्थापनाके साथ ही सन्‌ १९३७ में प्रान्तीय स्कूलोंमें हिन्दीको वैकल्पिक 
विषय बना दिया गया था। 

२--सन्‌ १९३७ में मुख्य मन्त्री श्री विश्वताथ दासकी इस घोषणसि कि प्रत्येक सरकारी कर्म- 
चारीको हिन्दी सीखना अनिवाय है, हिन्दीको काफी बल मिला। 

रे-“शिक्षा मस्तीने सन्‌ १९४१ में उत्कल प्रान्तीय राष्ट्रभाषा प्रचार सभाके अनरोधसे एक 


परिपत्र भेजा था जिसमें हिन्दी सीखनेकी वात पर जोर दिया गया था तथा उसे अनिवाये बनांनेक़ा भी जिकरः 
किया गया था। 


स्थू---१० ७० 


जद रजत-जब््क अन्य 


७--सरकारने बहुत देरसे क्यों न हो, सन्‌ १९६० में एक हिन्दी शिक्षाधिकारीकी भी नियुक्ति 
की है। 

७--बंगालके विद्यालयों तथा महाविद्यालयोमें विश्वविद्यालय गत योग्यत्ताजोके साभ-साथ हिन्दी 
ज्ञानकी दृष्टिसे सरकारने राष्ट्रभाषा प्रचार सभितिकी कोविद परीक्षाको मान्यता दी है। “ कोबिद 
उपाधिधारी शिक्षकको न्यूनतम वेतन १०० र. प्राप्त करतेका अधिकारी माना जाता है ३ 

उसी तरह माध्यमिक शिक्षा परिषदने संमितिफी “ प्रवेश” परीक्षा उत्तीर्णको स्कूछ फ़ायनल-- 
भैट्रिककी हिंन्दीके समकक्ष माता हूँ और समितिकी पुस्तकोको मैट्रिक की हिन्दीके पाठ्यत्रममें स्वान दिया 
गया हैँ । 

कहा जा चुका है कि राज्य सरकारने शिक्षा-प्रशिक्षण योजनाओके अन्तर्गत विभिन्‍न परिकल्फनाओंके 
लिए समितिको आवतंक, अनावतेंक तथा सामयिक कार्यकारी सहायता अनुदानके रूपमें समय-समयपर 
दी हे। 


आन्ध प्रदेश 


(१) छठी कक्षासे हिन्दी अनिवाय विषय है । 

(२) सन्‌ १९५७९ से मैद्रिर परीक्षाके लिए हिन्दी अनिवायं लिषय बन्त्र दिया यया है। 

(३) हिन्दी प्रचारके लिए विशेष अफसर निमुक्त किए गए हूँ । 

(४) हिन्दी शिक्षण संस्थाओंको अनुदान दिए जाते है । 

(५) स्कूलोमे हिन्दी शिक्षक भिमुक्त किए जाते हूँ । 

हिन्दी शिक्षाधिकारीकी नियुक्ति की गई है। 

(७) आना प्रदेशकी सरकारने हिंदी प्रचार सभा हैदराबादकी “ बिहान्‌ ' एवं ' हिंदी शिक्षक” 
वरीक्षाको मान्यता दी हूँ । दोगो परीक्षा उत्तीर्ण व्यक्तिको बी. ए. बी. टी के सबकझ् माना जाता है। 
भारत सरकारने भी हिन्दी प्रचार सभा की हिन्दी विशारद हिन्दी भूषण तथा हिन्दी बिद्वान्‌ परीक्षाओंको 
अऋमश:ः हिस्दी मैट्रिक, हिन्दी इटर परीक्षा तथा हिन्दी बी. ए. के समकक्ष माता है। इक्षिण भारत हिन्दी 
अचार समाओकी उच्च स्तरीय परीक्षाओकों भी मान्यता आप्त हुई है । 

(८) भारत सरकारकी योजनानुसार तथा उसके निदेशन्में हिन्दी प्रभार सभाने कतिपय प्रकादन 
निकाले है। मराठी, तेलुगु, कन्नड और उर्दू-हिल्दी कोश तथा हिन्दी-उर्दू कोशका निर्भाण जारी है। एन 
भजमाओके लिए समाको ४२ हजार रप्योकी महामता स्वीकृत हुई है। सभाकी दो बाल-साहित्य पुस्तकॉ्र 
केश्ट्रीय सरकारसे ५००-५०० के पुरस्कार मिले हे। सभाने सरकारी शिक्षा विभागके एक पृरक-अबके 
औपमें हिन्दी शिक्षा शव प्रसाएका काम किया है । सरकारी अनुदानसे उससे कई स्थानोपर दिस्दी किला 
अलिक्षणवर्शोका सचासन किया। आरुप्र प्रदेश सरकारगे १९५९ तक खजाफो १८००० प. तभा आगे थी 
बहुत रुछ सहायता प्रदान की है। 

(९) भर्कारने उच्चम पेटमें एक हिस्दी अबन बनाका हंअया कससे किदी जचार अधाको नि धुल्क 
हिल्दीके कामोरे लिए दे दिया गया हूँ । 


राप्ट्रमावा भंचारं ७९७ 
(१०) दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभाकी परीक्षाओंको, विशेष कर विशारद, प्रवीण एवं हिन्द 
प्रचारक परीक्षाओंकों सरवंगरने मान्यता प्रदान की है । 
मंसूर 
३ 
द्वितीय पंचवाधिक योजनाके अन्तर्गत सरकारका प्रस्ताव था कि राज्यकी प्रत्येक हार्ईरकूलमें कमसे 
कम एड्र हिन्दी अध्यापक निधुकत किया जाए। 
राज्यम छठी कक्षासे हिन्दी अनिवार्य विषय हूँ । 
सरकारने राष्ट्रभापा प्रचार समित्ति वर्धाकी प्रवेण परीक्षाकों सरकारी कर्मतारियोंके लिए 
विनागीय परीक्षाके रुपम॑ सान्‍्यता द्वी हूँ । उसी तरह 


एह्‌ दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभाकी परीक्षाओं 


को, विशेषकर विधारद, प्रवीण तथा हिन्दी प्रचारक परीक्षाओंकोीं सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की 
गई हे 


केरल 


(१) कोचीनके महाराजने १९२८ में अपने यहांके हाईस्कूलोंगें हिन्दी पढ़ानेकी व्यवस्था 
करवाई १ | ; 
(२) केस्‍लके सभी स्कूलों तथा कॉलेजोंमें आज हिन्दी अनिवार्य रूपसे पढ़ाई जाती हैं। वहाँ 
छठी कक्षाओंसे हिन्दी अनिवार्य विपय हूँ ३ केरलका एक भी गांव या कर्ता ऐसा नहीं है; जहाँ हिन्दी विद्यालय 
या हिन्दी वर्ग न चलते हो। न्‍ 

(३) केरल विश्वविद्यालय ' हिन्दी विद्वान्‌” परीक्षा चलाता हूँ । विश्वविद्यालयने अपने कुछ 

प्रमुख कालेजोंमें एम. ए. हिन्दीकी पढ़ाईका इंतजाम किया हूँ और उसके प्राय: हरेक कॉलेजमें हिन्दी पढ़ाईकी 
व्यवस्था ई । 


(४) केरल राज्यने हिन्दी प्रचार कार्यके लिए एक विशेष हिन्दी अधिकारीकी नियुक्ति 


कै 


हे 
(५४) हिन्दी अध्यापकोंके प्रशिक्षणके लिए सरकार “प्रशिक्षण शिविर तथा ,विद्यालय चलाती 

हैं ॥ वह समय-समयपर सरकारी नौकरी 'करनेवाले योग्य हिन्दी 'अध्यापकोंको मार्गव्यय एवं 
छात्रवृत्ति देकर उत्तर भारत भेजती हूँ ॥ प्रशिक्षित हिन्दी शिक्षकोंक्रो अच्छा वेतनम्तान दिया 
जाता है॥ : | 

(६) हिन्दी प्रचारके लिए उसने 'एक़ अदर्शनी-बेंन खरीदी.है॥ 

(७) सरकार क्वेरतकी्रमुख हिन्दी संस्थाओंको आथिक सहायता देती है. तथा उनको प्रोत्साहित 
करती है। नंबूदरीपाद सरकारने दक्षिण भारत .हिन्दी अन्ञार सभा केरलको भवन (ज्िर्माणक़े लिए .१० हजार 
हू. एक मुझत तत्तथा मासिक २५० रू. का अनुद्रान देता निश्चित क्रिया था। 


(5. दक्षिण झारत (हिन्दी प्रचार सभाकी प्ररीक्षाओंको, विशेषकर विश्ारद, प्रवीण तथा हिन्दी 
प्रचारक परीक्षाओंको राज्य सरकारने मान्यता प्रदान की है । 


७९८ रजत-अयम्ती प्रत्व॑ 


भद्रास ॥ 

(१) सन्‌ १९३७ में जब काँग्रेस मत्रिमण्डल बना तो सरकारने सभी स्कलोंमें पाँचवे दजेसे हिन्दी 
शिक्षा अनिवार्य कर दी। यह बात दूसरी है कि जब कांग्रेसका सत्रिमण्डल न रहा, तब यह अनिनायंता 
समाप्त हो गई थी। स्कूलोमें हिन्दीके अनिवार्य बननेपर सरकारने दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभाकी 
सहायतासे एस. एस. एल. सी. पास १००० नवथुवकोको हिन्दी शिक्षकोंके रूपमें हिन्दी शिक्षण विद्यालय 
खुलवाकर प्रशिक्षित किया। 

(२) कांग्रेस मत्रिमण्डलके समाप्त होनेके बाद भी हिन्दी शिक्षाकी व्यवस्था सकूलॉमें थी, और 
आज भी हर स्कूलम हिन्दी अध्यापक रहता है । हाँ, हिन्दी अब अनिवार्य विषय नहीं है, वेकल्पिक विषय बने 
गया हैँ । है 

(३) दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभाने महिलाओ तथा पुरुषोके लिए प्रचारक विद्यालय भलाकर 
बी. टी. के पाठ्यक्रमको हिन्दी माध्यमसे पढाया तथा सरकारसे हिन्दी शिक्षकॉंका वेतनक्रम भी निश्चित 
करवाया। 

(४) प्रथम पंचवाधिक थोजनामें हिन्दी प्रचार एवं शिक्षाके लिए राज्य सरकारने द. भा. हिन्दी 
प्रचार सभाकों ही उनके हिन्दी प्रचारक विद्यालयों तथा पुस्तकालयोके लिए अनुदान दिए। इस अवधिमें 
स्कूलोमें हिन्दी पढाई की व्यवस्थाके साथ-साथ कॉलेजोमे भी हिन्दी पढाई की जाने लगी। स्कूलोमें जहाँ वह 
तीसरा ऐच्छिक विषय था, वहाँ कॉलेजोमें दूसरी भाषाके रूपमें अगीकृत किया जाने लंगा था। केन्द्र 

सरकारके क्षेत्रमों काम करनेवालोके लिए हिन्दीका शान अनिवार्य बन जानेके कारण हिन्दी शिक्षाकों बल 
मिला। मद्रास प्रान्तके कालेजोमे पहले इप्टरमें तथा बादमें पी. यू. सी. में, बी. ए. बी. काम. तेया बी. एस. 
सी. में हिन्दी पढाई की जाने लगी और योग्य हिन्दी अध्यापकोंकी नियुक्तियाँ की गई। 

मद्रास प्रान्तर्में अब रेलवे, डाक तथा केन्द्रीय विभागोके कर्म चारियोंको हिन्दीमें प्रशिक्षित करनेका 
काम ३० से अधिक हिन्दी प्राध्यापक कर रहे हे । के 

(५) १९५६ से शुरु होनेवाली दूसरी योजनामें सरकारने स्कूलोमे कार्य करने वाले अध्यापकॉमेंसे 
ऐसे १०० प्रचारक नियुक्त किए जो प्रति दिस अपने शहरो या गाँवोमे मुफ्तका वर्ग चलाकर, २५ विद्यार्थी 
तैयार करेगे। उन्हे २५ रु माहवार पारिश्रमिक दिया जाता हूँ था, जिसमेंसे ६० प्रतिशत केद्रीय सरकार 
भीर २० प्रतिशत प्रान्तीय सरकार देती थी! बाकी २० प्रतिशत द. भा हि. प्र॒संभा देती थी। 

(६) इसके अलावा मद्रास तिरुच्चि तया मदुरामें हिन्दी टकन तथा शीक्ष लिपि विद्यालय खोलने 

के लिए सरकारने घाटेका ५० प्रतिशत बहन करने का भार अपने १र लिया था! 

(७) उससे पूर्ण समयका विशारद विद्यालय तथा प्रचारक विद्यालय मद्रासमें महिलाओके लिए 
तिरुच्चिमे पुरुषोके लिए सचालनार्थ सभाकों अनुदान दिया। 

(८) तीसरी पच्ववाधिक योजनामें सन्‌ १९६१-६२ में मद्रासके हाइस्कूलोमें हिम्दी परीक्षाका विषय 
बनाई गई लेकिन न्यूनतम अक नही निर्धारित किए गए। अतएव स्कूलोमें हिन्दी शिक्षण तेजीसे चल 
निकला। ५ ४ 
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(९) सरकारने सभाकी अवेशिका, वियारद पूर्वाध, विश्ञारद उत्तरार्ध, प्रवीण तथा हिन्दी प्रचारक 
परीक्षाओंको मान्यता दी हैं। हिन्दी शिक्षकोंको विभारद, प्रवीण तथा प्रचारक परीक्षाएँ पास करनी पड़ती 
हैं, तभी उन्हें हाईस्कलोंमे रखा जाता हूँ तथा पक्का किया जाता हूँ ) प्रचारक उत्तीर्ण व्यक्तिकों विश्वविद्या- 
लयकी डिप्लोमा इन ओरियण्टल लनिग ' परीक्षा उत्तीर्ण व्यक्तिके समकक्ष सब सुविधाएँ एवं वेतन इ. दिया 
जाता हू । 

दिल्ली 
(१) स्कूलोंमें हिन्दी विषय अनिवायं हूं - 
(२) सन्‌ १९४८ में दिल्‍ली प्रदेशके शासनने यह निर्णय किया था कि ६ माहके भीतर 


उसके सब कर्मचारी हिन्दी सीख लें। अगले छःमहीनेमें सरकारका सारा काम हिन्दी में किया जाने 
लगेगा। 


दिल्‍लीके मुख्य आयुक्‍्तने एक छः सदस्योंवाली भापा-समित्ति वनाई थी। उस समितिने भी उपर्युक्त 
अवधिको उचित बताया था। कै - 


जम्म्‌-कश्मोर 
(१) स्कूलोंमें हिन्दी ऐच्छिक विपयके रूपमें पढ़ाई जाती हँ। | 


(२) हिन्दी शिक्षकोंके प्रशिक्षणकी. व्यवस्था हूँ। 


(३) जम्मू और कश्मीर विश्वविद्यालयने राष्ट्रभापा प्रचार समित्ति, वर्धाकी 'कोविद! 
और “ राष्ट्रभापा-रत्त ” परीक्षाकों अपनी रत्न ” एवं ' भूषण ' परीक्षाके समकक्ष मान्यता 


दी हेँ। 
अिपुरा 
(१) मिडिल कक्षाओंसे हिन्दी अनिवार्य विषय है । 
उत्तर पूर्व सोमान्त अभिकरण ( नेफा ) 
(१) तीसरी कक्षासे हिन्दी अनिवायं हैँ। 


लक्ष और निमिकाय द्वीप 
आठवीं और नवीं कक्षासे हिन्दी अनिवायं है। 


अण्डसान निकोबार द्वीप 
- तीसरी कक्षासे हिन्दी अनिवार्य विषय है. 


टश्व रजत-जयम्ती ग्रग्प 


विद्व-विद्यालयों में हिन्दी 
हमारे देझमें विश्वविद्यालयो्में उच्च शिक्षा दी जाती हैँ। साधारणतः सभी विश्वविद्यालयोमे 
उच्च शिक्षाका माध्यम अंग्रेजी भाषा है। कुछ वर्षोंसे यह विचार चिन्तनीय बन गया है कि विश्वविद्यालयों 
उच्च शिक्षावा माध्यम क्या रखा जाए। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षाका माध्यम विद्याथियोकी अपनी 
भातृभाषा अथवा प्रादेशिक भाषा होती है। उसके पश्चात्‌ उच्च शिक्षाका प्रश्न उपस्थित होता है। एकाएक 
शिक्षाका माध्यम वदल जानेसे अनेक कठिनाइयाँ पैदा होती हैं । अभी तक इस स वन्धमे कोई निश्चित वीति 
निर्धारित नही हुई है, लेकिन इन समस्याओका हल सोच विचारकर निश्चित करना आवश्यक है। अन्यथा 
शिक्षाका स्तर दिनोदिन गिरता ही जाएगा ! कुछ का यह निश्चित मत है कि विश्वविद्यालययोमे उच्च स्तरीय 
झिक्षाका माध्यम विशेषतः विज्ञान एवं (तकनकी) टे कनिकल विपयोकी शिक्षाका माध्यम अंग्रेजी हीं 
रहना चाहिए। जब कि कुछ शिक्षा शास्त्रियोका यह मत हैँ कि जब तक जिन विषयोकी शिक्षा विद्यार्थकी अपनी 
भाषामें नही दी जाएगी तब तक शिक्षाका स्तर गिरता ही जाएगा! एक प्रवल विचार धारा यह है कि भारतके 
सभी विश्वविद्यालयोकी उच्च शिक्षाका माध्यम देशकी सर्व सामान्य भाषा हिन्दीमें होना चाहिए, जिससे 
विद्याथियोको एक प्राम्तके विश्वविद्यालयसे दूसरे प्रान्तके विश्वविद्यालयमे जानेमें कोई असुविधा न हो। 
इसी प्रकार प्राध्यापकोको भी एक प्रदेश्से दूसरे प्रदेश जाने में कोई कठिनाई न हो ॥ अपने पवपके समर्थनर्मे 
उनका यह भी कयन है कि जो भी अनुशी लन एव अनुसन्धानका कार्य देशके विभिन्न विश्वविद्यालयोमें हो रहा 
हूँ उसका माध्यम एक भाषा न रही तो परिणाम स्वरूप ज्ञानकी जो भी उपलब्धियाँ होगी वे प्रदेश तक ही 
सीमित रहेगी और वे सारे देशकी उपलब्धियाँ नही हो सकेंगी। एक भाषाके रहनेसे शोधकी नवीनतम बाते 
सभीपर प्रकट हो सकेगी और उससे सभी लाभान्वित होगे अतः एम. ए. [तथा पी. एच. डी. जैसी उच्च 
परीक्षाओं और उपाधियोमें यह आवश्यक कर दिया जाएं कि उनमें हिन्दीका उपयोग किया जाए। 
विश्वविद्यालयती शिक्षाके माध्यमके सम्बन्धमे जो विभिन्न मत आज विद्यमान हैँ उनके सम्बन्धमें 
देशके शिक्षा शास्त्रियोकों सम्भीरतापूर्वक विचार करके एक निश्चित नीति निर्धारित करनी चाहिए और 
उसके अनुसार उसे वार्यान्वित किया जाना चाहिए। जहाँ तक हिन्दीके शिक्षणवा प्रश्न हूँ विश्वविद्यालयोने 
उसके बढ़ते हुए लक्षके महत्वको ध्यानमें रखबर अपने यहाँके पाद्यक्रमर्में किसी न किसी रूपमें स्थान देकर 
उसके प्रशिक्षणवी व्यवस्था की हैं। बुछ विश्वविद्यालयोने बॉलेजके भ्रवम एवं द्वितीय वर्षमें हिन्दीको एक 
अनिवाय विपयवे रूपमें स्थान देकर राष्ट्रभापाके रूपमें उसके महत्वको स्वीकार किया हैं तथा उसके प्रशिक्षण 
वी व्यवस्था की हूँ। वही उसे ऐक्छिक विषयवे रूपमें स्थान दिया हैं। भारतके कुछ विश्वविद्यालयोसि जो 
जानरारी प्राप्त हुई हैं उसता यहाँ सक्षेपर्मे विवरण दिया जा रहा हैँ,। 


आगरा विश्वविद्यालय, आगरा दि ५ 

आगरा विश्वविद्यालय हिन्दीरी उप्नतिके लिए सदासे प्रयत्न वर रहा हैँ । इसने बुछ प्रमुख टेवनिकवस 
विपयोगों छोड़कर प्राय सभी विपयोजा माध्यम टिल्दीकों स्वीबार विया हूँ। बला सरधी (आदुस ) सभी 
विपयोंते साथ दी बॉस, एम. काम, थी. एस. सी एप्रिकल्चर यहाँ लपदि एस. एस. यो बद्धाओरा माध्यम 
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ऐच्छिक रूपमें हिन्दी अबवा अंग्रेजी है। एस विश्वविद्यालयके अन्तर्गत श्री कन्हँयालाल मुंशी हिन्दी तथा 
भाषा विज्ञान चिद्यापीठ भी चलती हूँ; जिसमें देशकी प्रायः सभी भायाओंके विद्यार्थी हिन्दी भाषा तथा 
साहित्यका ज्ञान पानेके लिए जतेहँ। विश्वविद्यालयकी कार्यक्षमताकों देखते हुए भारत सरकारके 
शिक्षा मंत्रालयने उसे देशी तथा विदेशी भाषाओंसे लगभग ३००० पुस्तकोंका हिन्दीमें अनुवाद कार्य 
सौंपा हूँ । 


मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ 


विश्वविद्यालयम हिन्दीकी प्रारम्भिक कक्षाओंसे लेकर वी. ए., वी. काम, तथा वी. एस. सी. कक्षाओं 
तक प्रशिक्षित करने की व्यवस्था की गई हूँ | इस विध्वविद्यालयमें हिन्दीके प्रशिक्षणकी नीचे लिखे अनुसार 
व्यवस्था की गई है :--- 

अ--अहिन्दी भाषा-भाषी राज्योंसे आनेवाले विद्यार्थियोंके लिए प्रारम्भिक हिन्दी । 

आ--हिन्दी भाषा-भाषी राज्योंसे आनेवाले उन विद्याथियोंके लिए प्रारंभिक हिन्दी जिन्होंने अपनी 
प्रारम्भिक कक्षाओंमें हिन्दीका अनिवार्य रूपसे अध्ययन किया हैं। * 

इ--हिन्दीकी विशेप शिक्षा उन विद्यार्थियोंको दी जाती है जिनका बोधस्तर अपेक्षाकृत 
ऊँचा है और जिन्होंने अपनी प्रारम्भिक कक्षाओंमें हिन्दी का विशेष (वैकल्पिक नहीं ) रूपसे अध्ययन 
किया हैं। 

प्रारम्भिक कक्षाओंमें हिन्दीके प्रशिक्षणके लिए इस विश्वविद्यालयने अपनी ओरसे कुछ विशेष 
पुस्तकें तैयार की है जो वड़ी उपयोगी सिद्ध हुई हैँ । 


विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जेन 


हिन्दी साहित्यका अध्ययन एक व कल्पिक विपयके रूपमें बी. ए. तथा एम. ए. तककी परीक्षाओंके 
लिए स्वीकृत है । ४ | * 

सामान्य हिन्दीका अध्ययन बी. ए. में उन छात्रोंके लिए अनिवार्य है, जिन्होंने हाइस्कल अथवा 
इण्टरमीजिएट परीक्षामें उच्च हिन्दीका अध्यययन नहीं किया है। इस विश्वविद्यालयमें कुछ भारतीय 
भाषाओंका अध्ययन हिन्दी भाषाके माध्यमसे किया जाता हैं । कला अधिकरण “(आर्ट्स फेंकल्टी ) के अन्तर्गत 
अँग्रेजीको छोड़कर शेप अन्य विपयोंमें परीक्षार्थीकी इच्छानुसार हिन्दी अथवा अँग्रेजी माध्यम रखा, गया है। 
इसी प्रकार वाणिज्य एवं कृषि अधिकरणमें भी सुविधा दी गई हूँ । 

हिन्दी विपयोंमें विद्यार्थी पी एच. डी. तथा डी. लिट कर सकते हैँ। विश्वविद्यालयकी उच्चतम 


प्रशासिका (सीनेट ) की कार्यवाही अब हिन्दीमें ही होती है। कालिदास समारोहके उपलक्ष्यमें हिन्दीमें ही 
निबंध आमंत्रित किए जाते है। 


जबलपुर विश्वविद्यालय, जबलपुर ' 


इस विश्वविद्यालयने अपने स्थापना वर्ष सन्‌ १९५७ से ही हिन्दीको विश्वविद्यालयीन विभिन्न 
ग्रन्थ--१० १ 


दवा रजत-भयसन्‍्ती प्रस्थ 


प्रा्यक्रम व परीक्षाओमें स्थान दिया हूँ । कुछ पाद्थपुस्तकोका प्रशिक्षण भी हिन्दी माध्यमके द्वारा ही होता 
हूँ। थी. ए. तथा एम. ए. में हिन्दीको एक ऐच्छिक विपयके रुपमे स्थान दिया गया है । इण्टरमीजिएट तक 
हिल्दी एक अनिवायं विपयके रूपमें पढ़ाई जाती हूँ । 


सागर विश्वविद्यालय, सागर 


इस विश्वविद्यालयमे वी. ए , वी. एस. सी. तथा बी. कॉम, कक्षाओं तक अध्ययन और परीक्षणवा 
माध्यम हिन्दी स्वीकृत है । एम. ए. में प्रशनपनोके उत्तर वैवल्पिक रीतिसे हिन्दीमे दिए जा सकते है। पी एच. 
डी. के प्रवन्धोकी भी वैकल्पिक भाषा हिन्दी हैँ ॥ इनके अतिरिक्त वी. ए , वी. एस. सी , बी. कॉम तक हिन्दी 
का एक अनिवार्य प्रश्नपत्र ५० अकोका रहता है। जिन विद्याधियोकी मातृभाषा हिन्दी नहीं होती है 
तथा जिन्होंने हाइस्कूल तक हिन्दी नही ली हूँ उन्हे सुगम हिन्दीका एक प्रइनपत्र परीक्षाके लिए दिया 
जाता है । 


दिल्‍ली विश्वविद्यालय, दिल्‍ली 


इस विश्वविद्यालयमे बी. ए. में हिन्दी वेकल्पिक विपयके रूपमे पड़ाई जाती है। जिन विद्याधियोकी 
मातृभाधा हिन्दी नही होती है उन्हे हिन्दी अनिवायं परीक्षाके रूपमे पास करनी होती हूँ । इस विश्वविद्यालयने 
शिक्षा और परीक्षाका माध्यम बदलनेकी योजना बनाई हूँ, जिसके अनुसार हिन्दीमाध्यम मण्डल द्वारा माध्यम 
परिवतंन का कायं १०-१२ वर्षोर्में सपन्न होगा । यह विश्वविद्यालय कुछ प्रामाणिक अंग्रेजी पुस्तकोका 
अनुवाद करानेका तथा कुछ मौलिक पाद्यग्रथ लिखवानेका प्रयत्न कर रहा हूँ। शोध करनेवालोके लिए 
पी. एच. डी. का पाठ्यक्रम भी आरम्भ किया गया है जिसके अनुसार प्राविधिक और प्रक्रियाके सम्बन्धोमे 
विशेषज्ञों द्वारा विशेष मार्गदर्शन किया जाता है। 


बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस 


इस विश्वविद्यालयने बी. ए. त्क आधुनिक भारतीय भाषाओके अन्तर्गत हिन्दी पढानेकी व्यवस्था 
की है । वैकल्पिक विपयके रूपमे भी हिन्दीको विभिन्न परीक्षाओमे स्थान दिया गया है। एम. ए. की परीक्षा 
के लिए भी हिन्दी विषय स्वीकृत है। कला अधिकरणमें एम. ए तक अग्रेजीके अतिरिक्त हिन्दीको भी शिक्षा 
के माध्यमके रूपमे स्थान दिया गया हूँ। 


गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर 


इस विश्वविद्यालयमे यह व्यवस्था है कि जिन विद्याथियोने हायस्कूल या इन्दर मीजिएटमे हिन्दी 
विपय नही लिया हूँ उनके लिए हिन्दी सीखना अनिवायं है । वी. ए , एम. ए में हिन्दीको एक ऐच्छिक विपयके 
रूपमें लेनेकी सुविधा कर दी गई है। इस विश्वविद्यालयमें छात्रोकी तीन परिपदे है, जिनमें हिन्दी शोध परिषद 
भी एक है। इस विश्वविद्यालय द्वारा एक हिन्दी-नादूब-शास्त्र तैयार किया जा रहा हँ--इसमे परिभाषाएँ 
दश्मरूपक इत्यादिसे होगी। 


राष्ट्रभाषा प्रचार: ८०३ 
शजस्थान विश्वविद्यालय 


कला-विज्ञान तथा वाणिज्यकी सभी उपाधि परीक्षाओंमें हिन्दी अनिवार्य विपयके झूपमें 
स्वीकृत है । 


गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद 


इस विश्वविद्यालयके अभ्यासक्रममें इण्टर मीजिएट कक्षा तक हिन्दी अनिवार्य विषयके रूपमें 


पढ़ाई जाती हैं। वी. ए. तथा. एम. ए. की कक्षामें हिन्दीको एक वैकल्पिक विपयके रूपमें स्थान दिया 
गया है। 


सरदार चललभभाई विद्यापीठ 


इस विद्यायीठने सभी विद्याशाखाओंमें शिक्षा व परीक्षाके माध्यमके रूपमें हिन्दी भाषाकी 


स्वीकार करनेका निर्णय किया हैं। विद्यापीठने शिक्षा और परीक्षाओंके लिए हिन्दी माध्यम स्वीकार 
किया हैं। 


महाराज सयाजीराव विश्वविद्यालय, बड़ौदा 


कला, वाणिज्य एवं विज्ञानके प्रथम वर्पमें हिन्दीकी पढ़ाई अनिवये विषयके रूपमें की जा रही है। 
ललितकला अधिकरणके प्रथम एवं द्वितीय वर्षमें हिन्दीको अनिवायें विषयके रूपमें स्थान-दिया गया है। सन्‌ 
५७ से तृतीय एवं चतुर्थ वर्षमें अनिवार्य विषयके रूपमें हिन्दीकों स्वीकार किया गया है । इस विद्वविद्यालयके 
अन्तर्गत हिन्दीमें शोध कार्य भी हो रहा है। इस विश्वविद्यालयकी: शिक्षाका' माध्यम ' क्या रखा जाए. इस 
सम्बन्धमें भी विचार चल रहा है और इसके लिए योजना भी बनी है। एक प्रशिक्षण योजना भी प्रारंभ 
की गई हैं। इस योजनाके अन्तगेत विश्वविद्यालय द्वारा-संचालित परीक्षाएँ भी ली.जाती हैं.। 


बम्बई विश्वविद्यालय, बम्बई 


इस विश्वविद्यालयमें हिन्दीको एक विषयके' रूपमेएम. ए. तक स्थान दिया. गया है। पी. एच. डी. 
डिग्रीके लिए भी हिन्दी विषय स्वीकृत हुआ है। कॉलेजके प्रथम एवं द्वितीय वर्षमें कला तथा विज्ञानके 
अधिकरणोंमें हिन्दीको अनिवार्य विषयके रूपमे स्थान दिया गया है ।' 


पुना विश्वविद्यालय, पुना 


इस विश्वविद्यालयकी स्थापना सन्‌ १९४८ में हुई। इसके पूर्व इससे सम्बद्ध महाविद्यालय बम्बई 
विश्वविद्यालयसे सम्बद्ध थे जहाँ हिन्दीके प्रशिक्षणकी सुविधा बी. ए. तक एक वैकल्पिक विपयके रूपमें विद्य- 
सान थी। पूना विश्वविद्यालयने सन्‌ १९५३ से हिन्दीमें एम. ए. परीक्षाकी व्यवस्था की। सन्‌ १९६० से इस 
विश्वविद्यालयने स्वतंत्र हिन्दी विभाग खोला है। एक- अनुसंधान- मण्डलकी: स्थापना भी - की गई है; 
जिसका उद्देश्य संशोधन सम्बन्धी नई जानकारीका आदान-अ्रदान करना है । 


<०४ रेजत-जयन्ती प्रन्य॑ 


मराठवाड़ा विश्वविद्यालय 
हिन्दीको बी. ए , वी. कॉम, बी. एस सी. में वैकल्पिक एवं एक विपय कै रूपमे स्थान दिया गया है। 
एम, ए. परीक्षाममं हिन्दीको एक विपयके रूपमें पढानेकी व्यवस्था इस विश्वविद्यालय द्वारा की गई है। 


नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर 


इस विश्वविद्यालयमे एम. ए. तक हिन्दीको एक विषयके रूपमे पढानेकी सुविधा कर दी गई है। 
शिक्षाके माध्यमके रूपमे हिन्दी को भी रखा गया है। एक योजनाके अनुसार मराठी एवं हिन्दीमे पाद्य 
पुस्तके तैयार की जा रही हैं। बी. ए तक हिन्दी अथवा मराठी विपयका अध्ययन अनिवार्य कर दिया 
गया हूँ । 


उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद 


इस विश्वविद्यालयके अन्तर्गत सन्‌ ४९ में हिन्दीका एक पृथक्‌ विभाग कर दिया गया हैँ और १९५१ 
में हिन्दी विषय ले करके कुछ विद्यार्थी एम. ए. परीक्षा उत्तीर्ण हुए। हिन्दीमे शोध कार्य सन्‌ १९५३ से प्रारम्भ 
हुआ और सन्‌ ५७ में हिन्दीमें पी. एच. डी. की डिग्री दी गई। इस समय २० विद्यार्थी हिन्दी मे शोध कार्य 
कर रहे हैँ। एम. ए. में ७०, वी. एं. मे १५०० छात्र इस समय हिन्दीको एक विपयके रूपमें लेकर पढ़ रहे है। 
इस विश्वविद्यालयके परुस्तकालयमें हिन्दीकी १५००० पुस्तके है। सम्बद्ध माह॒विद्यालयोके पुस्तकालयोमें 
हिन्दीकी भी पुस्तके रहती है । 


कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता 


इस विश्वविद्यालयमें बी. ए तथा एम. ए के पाठ्यक्रम हिन्दीके प्रशिक्षणवी सुविधा दी गई है। 
विश्वविद्यालयके अन्तर्गत हिन्दीका एक पृथक विभाग ही स्थापित विया गया है । 


विश्वभारती, शान्ति निकेतन 


इस विश्वविद्यालयके अन्तगंत हिन्दी विभाग हूँ, जिसमें हिन्दीके अध्यापन और अध्ययनवी व्यवस्था 
की गई है। कुछ समय पूर्व हिन्दी विश्वभारती पत्रिवा आचार्य हजारी प्रसाइजी दिवेदीऊे प्रयत्नोंसे शुरू हुई 
थी जो इस समय बन्द है । विश्वभारतीम स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं हिन्दीवे अध्यापन तथा शोध 
भी व्यवस्था हिन्दी विभाग द्वारा की जाती है । हिन्दी विभागके पुस्ता/तयमें इस समय लगभग ६००० हिन्दी 
गयी पुरतके है / अहिन्दी भाषी देशी य विदेशी छाज्रोरो हिन्दी तियातेके लिए टिल्दी विभागवी ओरसे 
विशेष व्यवस्था हूँ । 

जिन-जिन विश्वविद्यालयोंमे विवरण नही त्राप्त हुआ हूँ उनके सम्यस्थर्मं या जागगारी नहीं दी 
आस हूँ। 

समी विश्यक्यातयोके सामने माध्यमया प्रश्त बड़ा विन्लनीय हैं और उपयुक्त पाद्य पुरतकोका 
अभाव ही एा मुख्य बाधा हैं। आ अधिशाशन विश्यविदयालय अनुवाद दारा हिन्दी अथवा प्रादेशित भाषाओं 


रा्ट्रेंभाषा प्रेर्चार् ट्ण्५ 


पुस्तकें तैयार करवानैका विचार कर रहे हूँ और कुछ ने तो इसके लिए योजनाएँ वना ली हैं । इस कार्यमें 
केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उनकी सहायता कर रहा हे। 


भारतीय हिन्दी परिषद 


१७ वर्षेसि यह संस्था भारत वर्षके समस्त विश्वविद्यालयोंके प्राध्यापकोंका संगठन करती हुई 
उनकी अध्ययन, अध्यापन एवं अनुसन्धान सम्बन्धी विविध समस्याओंपर प्रतिनिधि रूपसे विचार करती आई 
है। हिन्दी भाषा और साहित्य क्षेत्रके सभी मूरद्धन्य विद्वान इस संस्थाके साथ घनिप्ठ रूपसे सम्बद्ध रहे हैं। 
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जैसे युग पुरुष तथा बाबू शिवश्रसाद गुप्त, 
पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय, महामहोपाध्याय पंडित गौरी शंकंर हीराचंद ओझा भारत रत्न डॉ. भगवान- 
दास-जैसे देश भक्त, साहित्य सेवी और अनुसंधाता इसके मान्य सदस्य रहे हैं। .स्व. डॉ. अमरनाथ झा इसके 
प्रथम संरक्षक थे। इसके वर्तमान मान्य सदस्योंमें राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्रप्रसाद, राजपि पुरपोत्तमदास टण्डन, 
राप्ट्रकवि मैथिलीश्रण गुप्त, डॉ. सम्पूर्णानन्द, आचार्य शिवपूजन सहाय और सेठ गोविन्ददास आदिके नाम 
उल्लेखनीय हैं। परिपदको अपने विभिन्न अधिवेशनों पर स्व, आचार्य नरेन्द्रदेव, डॉ. सम्पूर्णानन्द, श्री रा. र. 
दिवाकर श्री क. मा. मुन्शी, डॉ. केसकर पं. रविशंकर शुक्ल, श्री हरिभांऊ उपाध्याय जैसे देशके गण्पमान्य 
मनीपियों और नेताओंका सहयोग तथा पथ प्रदर्शन प्राप्त होता रहा है। 

इस संस्थाका प्रमुख उद्देश्य विश्व विद्यालयीन स्तरपर हिन्दी भाषा, साहित्य एवं संस्कृतिके अध्ययन 
तथा अवुसंधानंके कार्यको अग्रसर करना और उसके लिए अनुकूल वातावरणके लिए निर्माणमें सहायता 
देना है। इस सम्बन्धर्में परिषदने समये-समयपर' अनेक योजनाएँ प्रस्तुत की हैं और देशके सन्मुख 
अपने विचार और सुझाव प्रस्तुत किए हैं । शोध कार्यकीं प्रगति पर परिपदका विशेष ध्यान रेहा 
है और विभिन्न विद्वविद्यालयोंके तत्संबंधी पारस्परिक सहयीगके लिए वह अनेक प्रकारसे उद्योग 

करती रही है। अपने वाधिक अधिवेशनोंकी विशिष्ट ग्रोष्ठियोंमें शोधपूर्ण निबंधोंकी योजना द्वारा 
उनके शोध कार्यके स्तरको “ऊँचा उठानेका सफल प्रयत्न किया है। राष्ट्रभाषाके स्वरूपका निर्धारण, 
उच्च शिक्षाका माध्यम, पारिभाषिक शब्दावलीके निर्माणकी समस्या, विभिन्न प्रादेशिक भाषाओंसे 
हिन्दीका सम्पर्क तथा हिन्दी क्षेत्रकी विभिन्न उपभाषाओंसे उसके सम्बन्धकी समस्या आदि. अनेक 
प्रश्नोंपर परिषदके अधिवेशनोंमें विद्वानोंने विद्वत्ता पूर्ण विवेचन, समाधान, सुझाव तथा योजनाओं द्वारा 
अनेक रूपोंमें दिशा-निर्देश किया है । 

अधिवेशनों और गोष्ठियोंके अंतिरिक्त कतिपय योजनाओंके द्वारा भी परिषदने अपनी सीमित 
शक्ति और साधनोंसे हिन्दी साहित्यकी अभिवृद्धि करनेका प्रयत्न किया है। आर्थिक. कठिनाइयाँ होते हुए भी 
उसने विश्व विद्यालयोंके प्राध्यापकों द्वारा ३०,००० पारिभाषिक दछाब्दोंके हिन्दी अंग्रेजी वैज्ञानिक, कोषक्रा[ 
निर्माण कराया है। हिन्दीके प्रतिष्ठित विद्वानोंके सहयोगसे हिन्दी सांहित्यका इतिहास प्रस्तुत करनेकी परिपद 
की योजना केन्द्रीय सरकारकी सहायतासे कार्योस्वित की जां रही हैं । उसका एक खंड प्रकाशित हो चुका है 


तथा शेष दो खंड भी इसी वर्षके भीतर प्रकाशित होने वाले हैं। परिषदने विभिन्न विषयों पर उच्च शिक्षाक्र 
स्तरकी पाट्य पुस्तकें तैयार करानेकी एक विस्तृत योजना भी बनाई है । 


८० रजत-जयन्ती प्रम्यं 


परिषदका त्रेमासिक मुखपत्र “हिन्दी अनुझीलन” हिन्दी झोधके क्षेत्रमे अपना विशिष्ट स्थान रखता 
हूँ। परिपदकी गतिविधिके साथ-साथ इसमें हिन्दी क्षेत्रके शोध कार्यका विवरण भी दिया जाता हूँ । 
परिषदकी प्रगतिमे उसके वाधिक अधिवेशनोका विद्येप महत्व है। इसी अवसर पर देश भरके 
हिन्दी प्राध्यापक एक स्थानपर एकत्र होकर हिन्दी भाषा एवं साहित्यकी विविध समस्याओंपर विचार करते 
हैँ । अबतक इसके अधिवेशन प्रयाग, लखनऊ, पटना, आगरा, जयपुर, नागपुर, वाराणसी, रायगढ (म.प्र ) 
और दिल्ली में हो चुके है । ह 
विदेश्ञोंमें हिन्दी 
हिन्दी चूंकि विश्वमें जनसंख्या की दृष्टिसे दुसरे नबरके राष्ट्रकी राष्ट्रभापा एव राजभाषा घोषित 
हो चुकी है, इसलिए विदेशोमे उसका महत्व वढता जा रहा हैं। आजकी असन्‍्तर्रोष्ट्रीय राजवीति जहाँ लाओस 
वस्बोडिया, लेबनान जैसे कुछ लाखोवी जनसख्यावाले राष्ट्रोंक लिए अत्यन्त खतरनाक खीचतानसे बाज नहीं 
आती,वहाँ ४५ करोडकी आवादीवाले हिन्दुस्तानको समझनेके लिए, उसे अपनी बात ठीकसे समझा देनेके लिए 
और उसवी सहानुभूति अपने पक्षमें जीत लेनेके लिए हिन्दीके अध्ययन अध्यापनका विश्वके अलग-अलग 
राष्ट्रोमे यदि महत्व बढ़े तथा विदेशी विश्व विद्यालयों और शिक्षा-सस्थाओमें उसके अध्ययनकी व्यवस्था 
की जाए, तो कोई आश्चर्य की बात नही है ! वस्तु स्थिति यह है कि आज विश्वके समस्त एवं उन्नत राष्ट्रोके 
विश्वविद्यालयोमें हिन्दीको स्थान प्राप्त हो चुका हूँ या अतिशीघ्र मिल जाएगा। 
ऐसे कई छोटे-मोटे देश है जहाँ महाप्राण भारतवासी व्यापारके लिए या श्रम मजदूरीके लिए जाकर 
बस गए हूँ। भारतवर्पकी स्वततताके बाद और हिन्दीको भारतीय गणराज्यकी राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा 
स्वीएत कर लिए जानेके वाद इन सब प्रवासी भारतीयोमे तथा उनके वशजोमें हिन्दीके प्रति अनुशग बढे, यह्‌ 
स्वाभाविक ही है । भारत सरकार भी उनमें हिन्दीका प्रचार-प्रसार बढे इस दृष्टिसे आधिक अनुदान देती जाई 
हूँ तथा उन्हें पुस्तकों एवं अध्यापकोकी सहायता आदि प्रदान करती है। राष्ट्रभापा प्रचार समिति अवधकि 
कार्यवर्ता एवं प्रचारकोने भी इन क्षेत्रोमें काफी अच्छा एवं ठोस कार्य किया हैं। 
उपर्युक्त दोनों दृष्टियोंसे विदेशोमें हिन्दीका जो प्रचार एवं प्रसार हुआ हैँ, उसका सक्षिप्त विवरण 
हम नीचे प्रस्तुत वरते है । 


सोधियत रस 


ऋण और भारत सदियोंसे एव-दूसरेसे परिचित पड़ोसी जैसे रहे हैं; इसलिए रूसमें इण्डोलॉजी 
रादियोंगे शास्त्ररें रूपों अध्ययन एवं मननत्रा विषय रहा हैँ। अक्दूबर १९१७ वी अभ्रमिक व्रान्तिके 
सर्वेस्पर्शी एव दूर-दृष्दि नेता ले निनके आदेशसे तथा महान मनीपी श्री गोर्वीकि सेतृत्वमें वहाँ एक पौर्यात्य विभाये 
की सृष्टि भी गई थी, जिसमें इण्डोलॉजी एक महत्वपूर्ण विषय हैँ । तबसे भारतीय लेखकोवी छगभग ३०० 
पुस्तोती रुगरी ३२ भाषाओमें प्रशाशित हो चुकी हैं और उनकी १५ बरोड प्रतियाँ छप चुको हैं। १९०९ में 
प्रेमघर्दजीरे एवं पद्दानी-सप्रहतों अप्रेज सरदारते जब्त मर किया था। ५० रात पहले प्रवाशित उस फिताय 
जग रूसी भाषामें अनुवाद गई सालो पहले हिया जा चुत्ा हैं, प्रेमचन्दकी भ्ारसिक बहानियोंते सायकोने इस 


शध्दभाषा प्रचार ८०७ 


तरह बहुत पहले रूसी भाषा वोलनी शुरू कर दी थी। अबतक सोवियत यूनियन प्रेमचन्दजीकी १६ किताबोंका 
अनुवाद अपने यहाँ की आठ भाषाओंमें छाप चुकी है और उनकी कुछ ८ लाख प्रतियाँ निकली हैं। रवीनद्धनाथ 
ठाकुर, इकबाल, सुनब्रह्मण्यम्‌ भारती, शरतच्चन्द्र चट्टोपाध्याय तथा वललतोछ के साथ साथ हिन्दीके पंत्त, 
निराला, कृशनचन्दर, डॉ. रामकुमार वर्मा, यशपाल, सरदार अली जाफरी, ख्वाजा अहमद अव्यास, मेथिली- 
शरण गुप्त आदिका साहित्य भी सोवियत यूनियनमें वी तेजीसे अनूदित एवं प्रकाणित हो रहा है। मास्को, 
लेनिनग्राड, ताशकन्द, कीव आदि शहरोंकी कई प्रकाशन संस्थाएँ इस कार्यमें दत्तचित्त हैँ । स्टेट पव्लिशिंग 
हाऊस फॉर फिक्शन, स्टेट पब्लिशिंग हाऊस फॉर फॉरेन लिटरेचर तथा पब्लिशिंग हाऊस ऑफ ओरिएन्टल 
लिटरेचर इस दृष्टिसे अग्रसर प्रकाशन-संस्थाएँ हूँ । ये प्रकाशन-संस्थाएँ विस्तृत एवं गंभीर शोध-कार्य करवाती 
हैं और रूसी भाषाओंम अनुवादके लिए सुन्दरतम कृतियोंका चुनाव करती हैं। भारतीय साहित्यके विद्येपज्ञ 
एवं लेखक इस काय में उन्हें सलाह देते हैं । ये प्रकाशन-संस्थाएँ कोशिश करती हैं कि हिन्दीके राष्ट्रीय साहित्य 
की विविध शैलियों एवं प्रवृत्तियोंस सोवियत पाठक भलीभाँति और सम्पूर्णतया परिचित हो जाएँ। इसलिए 
हिन्दीके विभिन्न प्रगतिवादी, स्वच्छंदतावादी (रोमेंटिसिस्ट ), प्रतीकवादी एवं तथाकथित मनोविशज्ञानवादी 
कवियों, नाटककारों कहानी एवं उपन्यास लेखकों आदिकी क्ृतियोंके अनुवाद सोवियत यूनियनकी विभिन्न 
भाषाओंमें प्रस्तुत किए जा चुके हूँ । जिन लेखकोंको हिन्दी साहित्यमें मूद्ध॑न्य स्थान प्राप्त हो चुका हैं, उनके 
साथ-साथ नए उदीयमान लेखकोंकी प्राणवान कृतियोंको भी छापा जा रहा हैं। मालोद्ा ग्वारडिया पब्लिशिंग 
हाउसकी तरफसे ऐसा ही एक संग्रह यंग पोस्टस्‌ ऑफ इंडिया ' सन्‌ १९६० में प्रकाशित हुआ है। विभिन्न 
भारतीय एवं हिन्दी लेखकोंकी पुस्तकें सोवियत यूनियनके पुस्तकालयोंमें काफी विभिन्न भारतीय एवं हिन्दी 
लेखकोंकी पुस्तकें सोवियत यूनियनके पुस्तकालयोंमें काफी अहमियत रखती हैं और उनकी खूब मांग रहती है। 
पिछले साल रूसमें श्री एहतीशम हुसेनकी ' हिस्ट्री ऑफ उर्दू लिटरेचर ' प्रकाशित की गईं। हिन्दी 
के प्रमुख विद्वान एवं प्रथितवश लेखक शिवदान सिंह चौहानकी भी एक महत्वपूर्ण किताब प्रकाशित हुई है । 
डॉ. नगेन्द्रके सम्पादकत्वरम लिटरेरी एकेडे मी द्वारा विविध भारतीय भाषाओं के सांहित्यपर एक किताब निकाली 
जा चुकी है। ताक्षकन्दर्मे १९५८ में एशिया और अफ्रिकाके लेखकोंकी एक परिपद हुई थी, जिसमें हिन्दी 
साहित्यके प्रतिनिधि लेखकोंने हिस्सा लिया था। इससे हिन्दी साहित्यके अनुवादकी धाराको रूसमें और भी' 
बल मिला। सोवियत अनुवादकर्ता इस बातकी भरसक कोशिश करते हू कि मूलका सौन्दर्य, उसके भाव एवं 
विपय और साथ ही जिस शैली एवं छंद आदिमें वह वात कही गई वे भी ज्योंके त्यों अनुवादमें प्रस्तुत किए 
जाएँ। पिता-पुत्र वे रेन्निकोवने तुलसी रामायण (रामचरित मानस ) का अनुवाद अत्यंत सजगता एवं कई वर्षो 
के सतत परिश्रमसे सम्पन्न किया हूँ । उसमें रामचरितमानसकी मूल दोहा-चौपाई तक की रक्षा की गई है। 
उनकी पत्तीने कामता प्रसाद गुरूके हिन्दी व्याकरणका अनुवाद प्रस्तुत किया है । रूसमें भारतीय कविताओंका 
कवितामें अनुवादकी परम्परा प्राचीव है । झुकोवस्की, वालकोटकी तरह वर्तमानमें भी एन-तिखोनोव्ह, ए. 
सुरकाव्ह, व्ही. डे रझेवीन, ए. अखमातोबा, एस. लिप्किन आदि सफल कवि-अनुवादक हैं। वा. वालिन, वी. 
चेरनीशोव वी. बेसक्रोवीन, एन. राविनाविच आदि महानुभाव हिन्दी अनुवादके माहिर हैं। 
श्री इ. चेलीशेव हिन्दी साहित्यके अध्येता एवं सफल अनुवादक हैं। सच तो यह है कि हिन्दीके अनु- 
वादोंका सोवियत रूसमें एक वर्ग (कूल) ही बन गया है। इस वर्गकी चारित्रिक विश्येपता यह है कि उनके 
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अनुवाद तथ्यात्मक एव रगारंग रहते है । उनमें कलापूर्ण कल्पनाएँ बड़ी संजीदगी एवं पूवसू रतीसे पेश की जाती 
है। मूलके प्रति उनकी ईमानदारी ह॒ृद दर्जेकी रहती हैं । अनुवादम रेखाएं और रग सब भारतीय ही रखे 
जाते हैं, भाषा सिर्फ बदलती है। 

दसो वर्षोसि--सोवियत रूस अपनी विचारधाराका, अपने उपन्यासों एवं काव्योकां तथा अपने 
कई प्रकारके बाल एवं प्रौढ़ साहित्यका प्रवाशन हिन्दीमें प्रस्तुत करता आया है। उसके ये प्रकाशन 
सुन्दर, गुभग एवं सजील्रे होते हैं तथा भारत वर्षमे कई बुक-स्टालोपर बेचे जाते हैं। सोवियत यूनियनके 
नेताओके महत्वपूर्ण व्या्यान, राजनैतिक दस्तावेज, हलचलो एवं दृष्टिकोणोंके विवरण, समाचार आदि 
हिन्दीमे हुआ करते हैँ और भारतीय समाचार-पत्रो सस्थाओ एवं पुस्तकालयोकी सेवा नियमित रुपसी 
पहुँचते रहते हैं । 

सोवियत रुसके विश्वविद्यालयोमे हिन्दीका विशिष्ट विपयके रूपमे अध्ययन करनेवाले छात्रोवी 
सस्या सैकडोसे नही, हजारोसे मिनी जा सकती है । कही पही तो हिन्दीको माध्यमिक स्तरपर भी सिखाया 
जाता हूँ । रूस सरकारके अनुरोधपर भारत सरकार अपने यहांसे हिन्दी अध्यापकोका चुनाव कर देती है और 
उन्हे रूस जानेबी अनुमति प्रदान करती है । औपनिवेशिक स्वाधीनता युद्धके महान नेता एवं अमर शहीद 
पीढ़रिक लुभुम्वाके नामपर स्थापित मैत्री विश्वविद्यालय मास्कोमे हिन्दी अध्यापनकी विशेष व्यवस्था है। 

लेनिनग्रादमे एक नियमित हिन्दी स्कूल हूँ जिसमे दूसरीसे लेकर ग्यारहवी कक्षावक हिन्दीवी पढ़ाई 
वी जाती है। इस स्कूलमे सारे विषय हिन्दीके माध्यमसे सिखाए जाते हैँ और भारतका इतिहास, धारतका 
भूगोल, भारतीय साहित्य एवं ससडृति आदि भारतके सम्बन्धित विपयोका विधिवत्‌ अध्ययन करवाया जाता 
हैं। इरा स्कूलके छान आगे चलकर इडोलॉजी एव पोर्वात्य विषयकी प्रवीणता हासिल करते हूँ। 


पूर्वी जमनी 


बलिनवी हमथोल्ट युनिवर्धिटी मे इडोलॉजी के अध्ययनमे प्राचीन भारतके साथ-साथ आधुनिक 
भारतके राजवैतिक, आर्थिक, आध्यात्मिक तथा सास्क्ृतिक विकासका भी अध्ययन समाविष्द रहता 
है, और वह अध्ययन सहज साध्य हो सके इसलिए आधुनिक भारतीय भाषाओके अध्ययनपर और विशेष 
रूपसे भारतवी वर्तमान राष्ट्रभापा हिन्दीफे अध्ययनपर अधिक जोर दिया जाता हैं। जब यह विश्वविद्यालय 
दूसरे महागुद्धके वाद दुवारा शुरू हुआ, तब हिन्दीके माध्यमकी तुरन्त आवश्यकता महसूस की गई। लेकिन 
१९४५ के पहले जमंनीमे हिंदी अध्ययन-अध्यापनवी कोई परम्परा नही थी; इसलिए हिन्दी अध्यापकोकी 
दृष्टिसे तथा योग्य पाद्च पुस्तकोके अभावमें वडी कठिनाइयोका मुकाबला करना पडा! जब बलिन स्थित 
एक भारतीय डॉक्टर डॉ. वैद्य हिन्दी कक्षाओको पढाने तैयार हो गए तब कही जाकर १९५५ में हिन्दीके 
वर्ग शुरू किए गए।. १९५७ के वसन्तमे एक-दूसरे डॉक्टर डा अन्सारी हिन्दीके लेवचररके रूपमे सस्थामे 
चलें आए। वादमे जव श्रीमती डी अन्सारीने सस्थासे सस्क्ृत एवं हिन्दीमं उपाधि-ग्रहण कर ली तब 
गस्थाने उन्हे हिन्दीके असिस्टेंट रीडर तथा रिसर्च विद्यार्थीके रूपमे सस्थामें नियुक्त कर लिया। उस 
समय सस्थावी हिन्दी वक्षामे लगभग १५ विद्यार्थी थे। १९५८-५९ में शान्तिनिकेतन से प. झास्त्रीजी 
अतिथि-प्राध्यापरवे स्पमे सरयामें शामिल हुए। उनके बाद श्रीमती तिप्ादी हिल्दी अध्यापकके रपसे गईं 


करत मन्‍बक. 
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तरह बहत पहले रूसी भाषा वोलनी शुरू कर दी थी। अबतक सोवियत यूनियन प्रेमचन्दजीकी १६ किताबोंका 
अनवाद अपने यहाँ की आठ भाषाओंमें छाप चुकी हैं और उनकी कुल ८ लाख प्रतियाँ निकली हैं। रवीर्द्रनाथ 
ठाकुर, इकबाल, सुब्रह्मण्यम्‌ भारती, शरतच्चन्द्र चट्टोपाध्याय तथा वललतोछ के साथ साथ हिन्दीके पंत, 
निराला, छृशनचन्दर, डॉ. रामकुमार वर्मा, यशपाल, सरदार अली जाफरी, ख्वाजा अहमद अव्यास, मेथिली- 
शरण गुप्त आदिका साहित्य भी सोवियत यूनियनमें वड़ी तेजीसे अनूदित एवं प्रकाशित हो रहा है। मास्को, 
लेनिनग्राड, ताशकन्द, कीव आदि शहरोंकी कई प्रकाशन संस्थाएँ इस कार्यमें दत्तचित्त हैं। स्टेट पब्लिशिंग 
हाऊस फॉर फिक्शन, स्टेट पब्लिशिंग हाऊस फॉर फॉरेन लिटरेचर तथा पब्लिशिग हाऊस ऑफ ओरिएन्टल 
लिटरेचर इस दृष्टिसे अग्रसर प्रकाशन-संस्थाएँ हूँ । ये प्रकाशन-संस्थाएँ विस्तृत एवं गं भीर शोध-कार्य करवाती 
हैं और रूसी भाषाओंमें अनुवादके लिए सुन्दरतम क्ृतियोंका चुनाव करती हैं। भारतीय साहित्यके विशेषज्ञ 
एवं लेखक इस का में उन्हें सलाह देते हैँ । ये प्रकाशन-संस्थाएँ कोशिश करती हैं कि हिन्दीके राष्ट्रीय साहित्य 
की विविध दौैलियों एवं प्रवृत्तियोंस सोवियत पाठक भलीभाति और सम्पूर्णतया परिचित हो जाएँ। इसलिए 
हिन्दीके विभिन्न प्रगतिवादी, स्वच्छंदतावादी (रोमेंटिसिस्ट ), प्रतीकवादी एवं तथाकथित मनोविज्ञानवादी 
कवियों, नाटककारों कहानी एवं उपन्यास लेखकों आदिकी कृतियोंके अनुवाद सोवियत यूनियनकी विभिन्न 
भाषाओंमें प्रस्तुत किए जा चुके हूँ । जिन लेखकोंको हिन्दी साहित्यमें मूद्ध॑न्य स्थान प्राप्त हो चुका है, उनके 
साथ-साथ नए उदीयमान लेखकोंकी प्राणवान कृतियोंको भी छापा जा रहा है। मालोद्या ग्वारडिया पव्लिशिंग 
हाउसकी तरफसे ऐसा ही एक संग्रह ' यंग पोस्टस्‌ ऑफ इंडिया ” सन्‌ १९६० में प्रकाशित हुआ है। विभिन्न 
भारतीय एवं हिन्दी लेखकोंकी पुस्तकें सोवियत यूनियनके पुस्तकालयोंमें काफी विभिन्न भारतीय एवं हिन्दी 
लेखकोंकी पुस्तकें सोवियत यूनियनके पुस्तकालयोंमें काफी अहमियत रखती हैं और उनकी खूब मांग रहती है। 
पिछले साल रूसमें श्री एहतीशम हुसेनकी ' हिस्ट्री ऑफ उर्दू लिटरेचर ' प्रकाशित की गई। हिन्दी 
के प्रमुख विद्वान एवं प्रथितयश लेखक शिवदान सिंह चौहानकी भी एक महत्वपूर्ण किताब प्रकाशित हुई है। 
डॉ. नगेन्द्रके सम्पादकत्वमें लिटरेरी एकेडेमी द्वारा विविध भारतीय भाषाओंके सांहित्यपर एक किताब निकाली 
जा चुकी है। ताशकन्दर्मे १९५८ में एशिया और अफ्रिकाके लेखकोंकी एक परिपद हुई थी, जिसमें हिन्दी 
साहित्यके प्रतिनिधि लेखकोंने हिस्सा लिया था। इससे हिन्दी साहित्यके अनुवादकी धाराको रूसमें और भी 
बल मिला। सोवियत अनुवादकर्ता इस वातकी भरसक कोशिश करते है कि मूलका सौन्दर्य, उसके भाव एवं 
विषय और साथ ही जिस झोली एवं छंद आदिमें वह वात कही गई वे भी ज्योंके त्यों अनुवादमें प्रस्तुत किए 
जाएँ। पिता-पुत्र वे रेन्रिकोवने तुलसी रामायण (रामचरित मानस) का अनुवाद अत्यंत सजगता एवं कई वर्षो 
के सतत परिश्रमसे सम्पन्न किया हैं। उसमें रामचरितमानसकी मूल दोहा-चौपाई तक की रक्षा की गई है। 
उनकी पत्नीने कामता प्रसाद गुरूके हिल्दी व्याकरणका अनुवाद प्रस्तुत किया है। रूसमें भारतीय कविताओंका 
कवितामें अनुवादकी परम्परा प्राचीन है । झुकोवस्की, बालकोटकी तरह वतमानमें भी एन-तिखोनोव्ह, ए 
सुरकाव्ह, व्ही. डेरझेबीन, ए. अखमातोवा, एस. लिप्किन आदि सफल कवि-अनुवादक हैं। वा. वालिन, वी. 
चेरनीशोव वी. बेसक्रोवीन, एन. राविताविच आदि महानुभाव हिन्दी अनुवादके माहिर हैं। 
श्री इ. चेलीशेव हिन्दी साहित्यके अध्येता एवं सफल अनुवादक हैं। सच तो यह है कि हिन्दीके अनु- 
वादोंका सोवियत रूसमें एक वर्ग (कूल) ही बन गया है। इस वर्गकी चारित्रिक विशेपता यह है कि उनके 
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अनुवाद तथ्यात्मक एवं रंगारंग रहते है । उनमें कलापूर्ण कल्पनाएँ बड़ी संजीदगी एवं खूवयूरतीते पेश की जाती 
हैं। मूलके प्रति उनकी ईमानदारी हद दर्जेकी रहती हूँ । अनुवादमें रेखाए ओर रग सव भारतीय ही रखें 
जाते हैं, भाषा सिर्फ बदलती है! 

दसो वर्षोसि--सोवियत रूस अपनी विचारधाराका, अपने उपन्यासों एवं काव्योका तथा अपने 
कई प्रकारके वाल एव प्रौढ़ साहित्यका प्रकाशन हिन्दीमें प्रस्तुत करता आया हूँ। उसके ये प्रकाशन 
सुन्दर, सुभग एवं सजीले होते हूँ तथा भारत वर्षमें कई बुक-स्टालोपर बेचे जाते हैँ। सोवियत यूनियनके 
नेताओके महत्वपूर्ण व्याव्यान, राजनैतिक दस्तावेज, हलचलों एवं दृष्टिकोणोके विवरण, समाचार आदि 
हिन्दीमे हुआ करते है और भारतीय समाचार-पत्रों सस्थाओं एवं पुस्तकालयोकी सेवामें नियमित रूपसे 
पहुँचते रहते है। 

सोवियत रूसके विश्वविद्यालयोमे हिन्दीका विशिष्ट विपयके रुपमे अध्ययन करनेवाले छात्रोकी 
सख्या सेकडोसे नही, हजारोंसे गिनी जा सकती हैं । कही कही तो हिन्दीको माध्यमिक स्तरपर भी सिखाया 
जाता हूँ । रूस सरकारके अनुरोधपर भारत सरकार अपने यहाँसे हिन्दी अध्यापकोका चुनाव कर देती हैं और 
उन्हे रूस जानेकी अनुमति प्रदान करती हैँ । औपनिवेशिक स्वाधीनता युद्धके महान नेता एवं अमर शहीद 
पोट्रिक लुभुम्वाके नामपर स्थापित मँत्री विश्वविद्यालय मास्कोमें हिन्दी अध्यापनकी विशेष व्यवस्था हूँ। 

लेनिनप्रादमे एक नियमित हिन्दी स्कूल है जिसमें दूसरीसे लेकर ग्यारह॒वी कक्षातक हिन्दीकी पढाई 
की जाती है। इस स्कूलमे सारे वियय हिन्दीके माध्यमसे सिखाए जाते हैँ और भारतका इतिहास, भारतका 
भूगोल, भारतीय साहित्य एवं सस्कृति आदि भारतके सम्बन्धित विषयोंका विधिवत्‌ अध्ययन करवाया जाता 
है। इस स्कूलके छात्र आगे चलकर इडोलॉजी एव पौर्वात्य विपयकी प्रवीणता हासिल करते हूँ । 


पूर्वी जमंनी 


वलिनवी हमवोल्ट युनिवर्सिटीमें इडोलॉजी के अध्ययनमे प्राचीन भारतके साथ-साथ आधुनिक 
भारतके राजनतिक, आशिक, आध्यात्मिक तथा सास्क्ृतिक विकासका भी अध्ययन समाविष्द रहता 
'है, और वह अध्ययन सहज साध्य हो सके इसलिए आधुनिक भारतीय भाषाओके अध्ययनपर और विशेष 
रूपसे भारतकी वर्तमान राष्ट्रभापा हिन्दीके अध्ययनपर अधिक जोर दिया जाता है। जब यह विश्वविद्यालय 
दूसरे महायुद्धके वाद दुबारा शुरू हुआ, तव हिन्दीके माध्यमकी तुरन्त आवश्यकता महसूस की गई। लेकिन 
१९४५ के पहले जर्मनीमे हिंदी अध्ययन-अध्यापनकी कोई परम्परा नही थी; इसलिए हिन्दी अध्यापकोकी 
दृष्टिसे तथा योग्य पाद्च पुस्तकोके अभावमें बडी कठिनाइयोका मुकावला करना पडा) जब वलिन स्थित 
एक भारतीय डॉक्टर डॉ. वैद्य हिन्दी कक्षाओको पढाने त॑यार हो गए तव कही जाकर १९५५ में हिन्दीके 
वर्ग शुरू विए गए। १९५७ के वसन्तमे एक-दूसरे डॉक्टर डा. अन्सारी हिन्दीके लेक्चररके रूपमें सस्थामे 
चले आए। थादमे जव श्रीमती डी अन्सारीने सस्थासे सस्कृत एवं हिन्दीमें उपाधि-ग्रहण कर ली तब 
सस्याने उन्हें हिन्दीके अग्िस्टेंट रीडर तथा रिसर्च विद्यार्थके रूपमे सस्थामे नियुक्त कर लिया। उस 
समय सस्थावी हिन्दी कक्षामे लगभग १५ विद्यार्थी थे। १९५८-५९ में शान्तिनिकेतन से प- दास्त्रीजी 
अतिथिय्राध्यापवके स्पमे सस्थामें शामिल हुए। उनके बाद श्रीमती विपाठी हिन्दी अध्यापकके रुपमे आई 
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और सन्‌ १९६० तक वनी रहीं। फिलहाल डा. एम. अन्सारी, श्रीमती डी. अन्सारी, श्री एस. के. सिन्हा 
तथा कुमारी पेस्टफाल हिन्दी शिक्षक हैं और हिन्दी पढ़ने वाले विद्याथियोंकी संख्या १८ हूँ 

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, घुरू शुरूमें न तो उचित पाठब-पुस्तकें ही थीं, और न आधुनिक 
व्याकरणकी किताबें और न कोई हिन्दीके समाचार-पत्र या पत्रिकाएँ आदि ही । काफी हिन्दी अध्यापक भी नहीं 
थे। लेकिन फिर भी पिछले सालोंमें विव्वविद्यालयके हिन्दी विभागने काफी तरवकी की हैं! इस विभागमें 
फिलहाल हिन्दी बोलनेवाले दुभाषिए तैयार नहीं किए जा रहे हैं । अभी तो विद्याथियोंको इस तरहसे पढ़ाया 
जाता हैँ जिससे कि वे अपने विशिष्ट अभ्यास ऋरमसे सम्बन्धित हिंदी किताबें तथा पत्र-पत्रिकाएँ पढ़ और 
समझ ले सकें। इन विद्यार्थियोंको हिन्दी बोलनेका मौका नहीं मिलता, यद्यपि विश्वविद्यालयका यह उद्देंध्य 
हैँ कि उन्हें हिन्दीयर अच्छा अधिकार प्राप्त हो जाए। 

भारत सरकारने सन्‌ ५६-५७ में वलिन विश्वविधालयमें हिन्दी पढ़ानेके लिए एक प्रोफेसरको 
भारतसे जर्मनी तक का किराया देकर भेजा था। 


पश्चिस जमंनी 


स्टूटगार्टमे एक भारत-भवन हूं जिसके अन्तर्गत हिन्दी की कक्षाएं चलाई जाती हैं। भारत सरकारने 
पुस्तकों आदिके लिए तथा हिन्दी प्रचारके लिए उसे कुछ अनुदान दिया है । 

अँमस्टरडम विश्वविद्यालय हॉलेंडर्में सन्‌ १९६० से रायल ट्रॉपीकल इंस्टीट्यूट ऑफ 
अँमस्टरडमकी तरफसे आधुनिक भारतीय भाषाएं तथा उनका साहित्य, पर अध्यासन कायम किया 
गया है जिसके अध्यक्ष हैं डॉ० के. डी. श्रीज। डॉ० के. डी. श्रीज १९५४-५५ में भारत आए थे और 
तब उन्होंने महत्वपूर्ण इंडो आर्यन तथा द्रविडियन भाषाओंके अध्ययनार्थ पूरे भारतका दौरा किया 
था। जो उच्च विद्यार्थी भारतमें जाकर व्यवसाय या अन्य वृत्ति धारण करना चाहते हैं उनके लिए 


अमस्टरडम विश्वविद्यालयमें हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओंके अध्ययनकी यह व्यवस्था लाभप्रद सिद्ध 
होगी। 


चेकोसलोवाकिया 


चेकोसलोवाकियाने अपनी राजनैतिक आवश्यकताओंकी पू््तिके लिए तथा भारत जन-गणसे 
परिचय एवं सम्बन्ध कायम करनेके लिए हिन्दी अध्ययन-अध्यापनकी व्यवस्था अपने देशमें की है। प्राग 
विश्वविद्यालयम हिन्दीका एक अलग विभाग हूँ, जहाँ छात्र नियमित रूपसे हिन्दीका अध्ययन करते 
हैं। वहाँके हिन्दी-इनचार्ज प्रोफ़ेसर ओडोनेल स्मेकल कुछ दिनों पहले भारतके प्रवास पर भी आए थे। 
उन्होंने हिन्दीकी अनेक पुस्तकोंका चेक भापामों अनुवाद किया हुँ। डॉ० ओताकर पेतोल्ड भी प्राग- 
विश्वविद्यालयमें हिन्दी प्राध्यापक हैं। यहाँ हिन्दी पढ़ाई की यह विशेषता है कि शुद्ध हिन्दी लिखने- 
पढ़नेके साथ-साथ उसके शुद्ध उच्चारण पर तथा बोलनेकी सहज सुन्दर लकब पर ध्यान दिया जाता 


हैं। इसके लिए वे आकाशवाणी हिन्दीके समाचारों एवं वी. बी. सी. के हिन्दी कार्यक्रमोंका' उपयोग 


करते है। 
ग्स्थ---१०२ 


ह 


८१० रजत-जयस्तो प्रन्य 


इटली 


इटलीके विश्वविद्यालयो्में इडोलॉजीके अन्तर्गत और अलगसे भी हिन्दीके अध्ययनकी व्यवस्था 
हैँ। रोम की 'इटालियानो इस्टीटयुट ! में हिन्दी पढनेके लिए भारत सरकारकी ओरसे एक प्रोफेसर इटली भेजा 
गया था। उस भ्रोफेसरकों वेतनका एक अश भी लगभग २५०) रु. प्रति माह, भारत सरकारकी भोरसे दो 
वर्ष तक दिया गया था। 

भारत सरकारने रोम विश्वविद्यालयमे हिन्दीके दो सर्वोत्तम विद्याथियोको १९५१-५२ में ५०० रु. 
तथा २५० रु. के दो पारितोषिक देने के लिए रोम विश्वविद्यालय को सहायता भेजी ' थी। 


पोलंण्ड 
वारसामे एक भारतीय सस्था है जो हिन्दी कक्षाएँ चलाती हैं। उसका एक अच्छा हिन्दी पुस्तका- 
लय भी है । इस संस्थाको भारत सरकारकी ओरसे हजारो रुपएकी हिन्दी प्रुस्तके अनुदावमे दी गई है। 


अपनी राजनैतिक आवश्यकताओकी पूर्तिके लिए पोलेण्डमे हिन्दी शिक्षाकी व्यवस्था विश्वविद्यालयीन स्तरपर 
तथा सरकारी तौरपर को जाती है । 


ग्रेट-ब्रिटेन 


पिछली चार सदियोमे भारतसे जिस देशका सवसे अधिक सम्बन्ध आया हूँ, वह है ग्रेट-ब्रिदेन। सत्य 
तो यह है कि यूरोपियनोके और विशेषकर अग्रेजोके भारतमें आगमनके वाद ही हमारी भाषाओके सम्बन्धमे 
तरह तरहके शोध-कार्योकी और उनके फलस्वरूप शोध ग्रन्थों एवं पुस्तकोकी भव्य परम्पराका प्रारम्भ 
हुआ था। सन्‌ १७७३ में लन्दनमे श्री फरग्युंसस नामक सज्जन द्वारा हिन्दीके दो शब्द-क्ोश रोमन लिपिमें 
प्रस्तुत किए गए थे। सन्‌ १८१० में एडिनबरासे तथा १८१७ में लन्दनसे अग्रेजी-हिन्दी तथा हिन्दी-अग्रेणी 
झब्दकोश प्रकाशित हुए। श्री गिलक्रिस्ट एवं ग्रियर्सत साहबके नाम तो हिन्दीके अभ्युत्यान और इतिहासमे 
अजरामर हो गए है। न सिर्फ़ हिन्दीकी विभिन्न उपभाषाओका, बल्कि पूरे भारतवी भाषाओका 
“ ललिग्विस्टिक सर्वे ऑफ इण्डिया ” नामक ग्रन्थ १९ वी सदोके अन्तमे श्री प्रिय्सन द्वारा प्रकाशित कराया 
गया था। अन्य भारतीय भाषाओकी तरह हिन्दी तथा उसकी उपभाषाओ के बारेमे, उतके व्याकरण, 
साहित्य, इतिहास आदिके सम्वन्धमे कई प्रकारके झोध-अन्योका काम अग्रेजी-भाषाविदों एवं परण्डितो 
द्वारा पिछली दो-ढाई सदियोंसे निरन्तर किया जाता रहा है । इसलिए इण्डोलॉजी और भारतीय 
भाषाओके विस्तृत एवं गम्भीर अध्ययनकी व्यवस्था ग्रेट ब्रिटेनके विश्वविद्यालयों एवं शिक्षण-रास्थाओमें 
मिलती हूँ । ब्विटिश स्यूजियममे तथा पुस्तकालयमें भारतकी तथा हिन्दीवी प्राचीन हस्तलिपियाँ तथा 
अनमोल ग्रन्थ सप्रहीत है तथा सैंकडो जिज्नासु दत्तचित्त होकर उससे नित्य साभान्वित होते दियाई 
देते है। पहले शासक और धांस्ितके रूपमे तथा पिछले पर्द्रह वर्षोसि राष्ट्रजुदुम्यके एक प्रभावशाली 
सदस्यके रूपमें अग्रेज राष्ट्रकी दिलचस्पी एव स्थार्य, भारतीय जनताके रथ विविध प्रकारेण सलग्न रहे है 
आज भी असम और बगालमे तथा पूरे देशमें सबरो अधिक विदेशीन्सम्पत्ति यदि किसी राष्ट्र है तो यह 
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और सन्‌ १९६० तक वनी रहीं। फिलहाल डा. एम. अन्सारी, श्रीमती डी. अन्सारी, श्री एस. के. सिन्हा 
तथा कुमारी पेस्टफाल हिन्दी शिक्षक हैं और हिन्दी पढ़तेवाले विद्याथियोंकी संख्या १८ हूँ । 

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, शुरू शुरूमें न तो उचित पाठ्य-पुस्तकें ही थीं, और न आधुनिक 
व्याकरणकी कितावें और न कोई हिन्दीके समाचार-पत्र या पत्रिकाएँ आदि ही । काफी हिन्दी अध्यापक भी नहीं 
थे। लेकित फिर भी पिछले सालोंमें विश्वविद्यालयके हिन्दी विभागने काफी तरक्की की हैं। इस विभागमें 
फिलहाल हिन्दी वोलनेवाले दुभाषिए तैयार नहीं किए जा रहे हैँ। अभी तो विद्याथियोंको इस तरहसे पढ़ाया 
जाता हैँ जिससे कि वे अपने विशिष्ट अभ्यास ऋ्रमसे सम्बन्धित हिंदी किताबें तथा पत्र-पत्रिकाएँ पढ़ और 
समझ ले सकें। इन विद्याथियोंको हिन्दी बोलनेका मौका नहीं मिलता, यद्यपि विश्वविद्यालयका यह उद्देश्य 
है कि उन्हें हिन्दीपर अच्छा अधिकार प्राप्त हो जाए। 

भारत सरकारने सन्‌ ५६-५७ में वलिन विश्वविद्यालयमें हिन्दी पढ़ानेके लिए एक प्रोफेसरको 
भारतसे जर्मनी तक का किराया देकर भेजा था। ४ 


पश्चिस जमेंनी 


स्टूटगार्टम एक भारत-भवन हूँ जिसके अन्तगंत हिन्दी की कक्षाएं चलाई जाती हैं। भारत सरकारने 
पुस्तकों आदिके लिए तथा हिन्दी प्रचारके लिए उसे कुछ अनुदान दिया है । 

अँमस्टरडम विश्वविद्यालय हॉलेंडमें सन्‌ १९६० से रायल ट्रॉपीकल इंस्टीट्यूट ऑफ 
अंमस्टरडमकी तरफसे “आधुनिक भारतीय भाषाएं तथा उनका साहित्य, पर अध्यासन कायम किया 
गया है जिसके अध्यक्ष हैं डॉ० के. डी. त्रीज। डॉ० के. डी. ब्रीज १९५४-५५ में भारत आए थे और 
तब उन्होंने महत्वपूर्ण इंडो आर्य तथा द्रविडियन भाषाओंके अध्ययनार्थ पूरे भारतका दौरा किया 
था। जो उच्च विद्यार्थी भारतमें जाकर व्यवसाय या अन्य वृत्ति धारण करना चाहते है उनके लिए 


अँमस्टरडम विश्वविद्यालयमें हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओंके अध्ययनकी यह व्यवस्था लाभप्रद सिद्ध 
न पद 
होगी। 


चेकोसलोवाकिया 


चेकोसलोवाकियाने अपनी राजनैतिक आवश्यकताओंकी पूर्तिके लिए तथा भारत जन-गणसे 
परिचय एवं सम्बन्ध कायम करनेके लिए हिन्दी अध्ययन-अध्यापनकी व्यवस्था अपने देशमें की है। हे 
विश्वविद्यालयम हिन्दीका एक अलग विभाग है, जहाँ छात्र नियमित रूपसे हिन्दीका दा हस 
हैं। वहाँके हिन्दी-इनचार्ज प्रोफेसर ओडोनेल स्मेकल कुछ दिनों पहले भारतके भवास पर क्री ह 
उन्होंने हिन्दीकी अनेक पुस्तकोंका चेक भाषामें अनुवाद किया है। डॉ० ओताकर देत्ोल्ड े रे 
विश्वविद्यालयमें हिन्दी प्राध्यापक हैं। यहाँ हिन्दी पढ़ाई की यह विश्येषता है कि शद्ध हिन्दी मी 
पढ़नेके साथ-साथ उसके शुद्ध उच्चारण पर तथा बोलनेकी सहज सुन्दर लकब 2 इज 

जाता 


है। इसके लिए वे आकाशवाणी हिन्दीके समाचारों एवं वी. बी. सी. के हि हेन्दी कार्य कमोंका 
करते हैं। कर का उपयोग 


ग्रल्थ---१०२ 


रजत-जयन्तो प्रंन्य 


७ 
कक 
न 


१० वर्ष पूरे होंनेके उपलक्षमे १९५८ में हिन्दी शिक्षा सपका दशाव्दि समारोह आयोजित हुआ और 
एक हिन्दी प्रचार सप्ताह मनाया गया। इस अवसर पर एक भारत-झलक प्रदर्शनी भी आयोजित की गई थी। 

पूर्व आकफ्रिका--करोब दस वर्षसे पूर्व आफिरामे भी श्री अनन्त शास्त्री, मोम्बासाके प्रयलसे 
हिन्दी प्रचार काये सुन्दर ढगसे हो रहा है। मध्य तथा पूर्व आफिकामे बसे हुए लगभग ४लाय भारतीय धन- 
धान्यसे सुखी है। थे अपनी मातृभूमि भारतकी सस्कृतिसे सम्पर्क रखनेकी द प्टिसे राष्ट्रभापा सीखनेवी ओर 
रुचि दिखाते हैं और राष्ट्रभाषा प्रचार समितिकी परीक्षाओगे सम्मितित होते है। 

श्री मावजीभाई जोशी तथा श्री अन्त श्वास्त्रीजीके हिन्दी-प्रचार-कार्यके प्रयत्न सराहनीय हैं। 

पूर्व आफिकामे मोम्बासा, नै रोबी, एलडोरेट, किसुमु, नकरू, कम्पाला, कावीरा, दारेसलाम, टठागा, 
स्वान्झा, सैलस्वरी, लुसाका, भगड़ीशो, जाजीवार, वेय आदि स्थानोमे हिन्दी की पाठशालाए है एवं नियमित 
हिन्दी बर्गं चलते है । 

भारतीय आयुक्त के शिक्षा अनुभागने नैरौवीमें हिन्दी पढानेकी व्यवस्था की। भारत सरकारने 
नैरोबीकी पच्चीस स्कूलोके लिए पुस्तके खरीद दी है। दो अशकालीत अध्यापवोंका वेतन भी भारतीय 
आयुक्त द्वारा प्रदान किया गया। नैरोबी में हिन्दी की पहली पुस्तकके लिए ४० ह भी दिए गए थे ! 

पूरे आफ्रिका्में ठागानिका, युगाडा तथा केनियाका समावेश होता है। टागानिकामें शिवयागा, 
मुसोमा, दारेसलाम, टागा आदि, युगाडामे त्तुगाझी, म्वाले, नगोन्‍्गेरा, जिजा, कबाले, कम्पाल्रा आदि तथा 
क्ेनियामे नैरोबी, मोम्बासा, ब्रोडे रीक फाल्स, किसुम्‌ आदि राष्ट्रभापा प्रचार समिति, वधकि परीक्षा-केद् है। 

पदिवमी आरफ्रिका--भारतसे आकर बसे हुए लोगोगे हिन्दी प्रचारके प्रति काफी दिलचस्पी हे । 
राष्ट्रभापा प्रचार समिति, वर्धा का एक परीक्षा केन्द्र ' लोरेन्को मारविवस ' में चलता है । 


दक्षिण रोडेशिया 
भारतीय जनोमे हिन्दी प्रचार का कार्फी काम हो रहा है। राष्ट्रभापा प्रचार समिति की परीक्षा- 
ओका एक केन्द्र ' बुलावायो ' मे चला करता है । 
सुदान 


जो प्रवासी भारतीय गूडान के नागरिक वन गए है अथवा उस देश मे रहने लगे है उनमे हिल्दी शिक्षा 
के लिए तीत्र ललक रहती है । राष्ट्रभापा प्रचार समिति, वर्धाके परीक्षा केन्द्र नियमित हपसे कसाला और 
पोर्ट सूडानमे चला करते हूँ। 


इरीट्रिया 


इरीद्रियाके अस्मारा, इरीद्रियामें हिन्दी परीक्षाओवा एक केन्द्र है। यहाँसे परीक्षार्थी राष्ट्रभापा 


प्रचार समितिकी परीक्षामें बैठा करते है । हा 
जो आफ़िवी विद्यार्थी उच्चस्तरीय या तक्‍नीवी अध्ययनके लिए भारत आते है उन्हे हिन्दी 


मियानेके लिए भारत सरकार अनुदान दिया करती हे। 


ईॉष्टरसाषा प्रैचोर्र । <११ 


ब्रिटेनकी हीं है। इसलिए उस देशमें भारतकी सर्व-अमुख भाषा हिन्दीके अध्ययन-अध्यापनकी 
व्यवस्था समुचित रूपसे की जाए, यह स्वाभाविक ही है। और यही कारण है कि अंग्रेज सरकारके 
उपनिवेश विभागमें तथा राष्ट्र-कुटुम्व विभागमें हिन्दी भाषाके कुशल लेखक एवं पण्डित काफी तादादमें 
मिलते हैं। 

ऑक्सफोडे, डुरहँम तथा केम्ब्रिज विश्वविद्यालयोंको भारत सरकार की ओरसे हिन्दी पुस्तकें 


भेंट स्वरूप प्रदान की गई है। लन्दन आदि शहरोंमें राष्ट्रभाषा प्रचार समित्ति, वर्धाके परीक्षा एवं प्रचार केन्द्र 
स्थित है। 


आफ्रिका 


दक्षिण आफ्रिका--दक्षिण आफ्रिकार्में भारतीय लोग सन्‌ १५६० से बस रहे हैं। वहाँ भारतीयोंमें 
प्रथम हिन्दी-प्रचार कार्य करनेवाले स्वामी शंकरानंदजी हुए। उनके बाद स्वामी भवानी दयाल सन्यासीने 
हिन्दी प्रचारका कार्य किया। एक “धर्मवीर ' पत्र भी वहाँ उन्होंने निकाला था। उन्हींके प्रयत्नोंसे हिन्दीके 
प्रचार कार्यकी दक्षिण आफ्रिकामें जड़ें जमीं थीं। सन्‌ १९४७ में श्री नरदेवजी वेदालंकारके दक्षिण 
आफ्रिकामें पहुँचनेके बाद हिन्दी प्रचारके कार्यको विशेष गति मिली। उनकी सलाहसे १९४८ में एक हिन्दी 
सम्मेलन बुलाया गया था। उस सम्मेलनमें एक प्रस्ताव द्वारा हिन्दी शिक्षा संघ नाताल की स्थापना की गई 
और उसे दक्षिण आफ्रिका का सब कार्य सौंप दिया गया। दक्षिण आकफ्रिकामें अधिकतर भारतीय नाताल 
प्रान्तमें ही बसे हुए हैं। इनमें तमिल-भाषी व्यक्तियोंके बाद हिन्दी-भाषी लोगोंकी संख्या अधिक है और 
उनके लिए स्थान-स्थानपर हिन्दी पाठशालाएँ चलाई जा रही है । ु 
यूवक आर्यसमाज क्लेयर वुड, मियर-बैंक सनातन धर्म उन्नति सभा, वेद धर्म सभा पीटर मेरित्सबर्ग, 
वैदिक विद्या प्रसारक सभा, आर्य समाज प्लेसिस्लेयर, वैदिक युवक सभा विल्गे फोंटीन, आर्य समाज रेजिस्तोप॑, 
आये समाज माऊंट पादििज, हिन्दी विद्या मंदिर जोहानीसबर्ग, नागरी प्रचारिणी सभा स्प्रिंगफील्ड, कंडेला 
इस्टेट हिन्दू संगठन, एसेन्डीन रोड हिन्दी पाठशाला, भारत हिंन्दी पाठशाला जेकबस, बिनोनी हिन्दी पाठशाला, 
सनातन धर्म सभा लेड़ी स्मिथ, आय॑ समाज केटोमेनोर, आये समाज वेस्टविल, इनानडा इन्डयन वेलफेयर 
सोसायटी, बिलेयर सोशियल सोसायटी, केवेन्डिश हिन्दी पाठशाला, डरबन पाठशाला, गुजराती हिन्दी स्कूल 
लेडी स्मिथ नवयुवक हिन्दी पाठशाला सीकाउलेक, हिन्दी युवक सभा लेडी स्मिथ, डरबन केन्द्र हिन्दी प्रचार 
समिति, क्लेयरवुड हिन्दी रात्रि वर्ग आदि पाठशालाएँ चल रही है इनमें ३००० के करीब विद्यार्थी हिन्दी 
नियमित रूपसे सीखते है। २२ और पाठशालाएँ अभी संघमें नई सम्मिलित हुई हैं। 
दक्षिण आकफ़िकामें राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, बर्धा की ही परीक्षाएं चलती हैं। समित्ति दक्षिण 
आफ्रिकाको वापिक अनुदान भी नियमित रूपसे देती आ रही है । 
दक्षिण आफ़िकामें प्लेसीअर, डरवन, जोहानीसवर्ग, पीटरमेरित्सवर्ग, केप टाऊत, स्प्रित््स, डरबन 
एन. ई. आदि स्थानोंमें राष्ट्रभापा प्रचार समितिके केन्द्र चलते है और सेकड़ों की संख्यामें परीक्षार्थी सम्मिलित 


होते हैं । हिन्दी शिक्षा संघकी ओरसे संगीत-नृत्य नाटक, भाषण आदि प्रतियोगिताएँ भी हिन्दीमें आयोजित 
की जाती हैं। 


4१४ रजत-जयन्ती प्रेन्य॑ 


(इ) सुमित्रानन्दन पन्‍्तकी दो कविताएँ--(: हैबोन-शा : विश्वकी श्रेष्ठ कविताएँ।) 
(ई) बच्चोके भीत--(' कोदान-शा ' विश्वके बाल-गीतोंका संग्रह--विश्वके वाल-साहित्य 
संग्रहका १८ वाँ खण्ड । ) 
३--जापानकी पत्र-पत्रिकाओमें निम्नलिखित रचनाएँ अनूदित होकर छप चुकी है-- 
(अ) प्रेमचन्दजीकी “बेटोवाली विधवा” कहानी-- किंदाई बुन्गकु” ( समकालीत 
साहित्य ) के मई १९५७ के अकमें। 
(आ) महादेवों वर्माकी 'घीसा” कहानी--जापान इण्डिया सोसायटी द्वारा प्रकाशित 
निशिइन बुन्का ', खंड २ में। ) 
(इ) जेनेन्दधकुमारकी 'पटनी '--किनोकुनिया बुक स्टोर द्वारा प्रकाशित, त्सुकुएके जुलाई 
१९५९ के अंकरम्मं। 
(ई) जयशकर “प्रसाद” की “ ध्रुव स्वामिनी ”--कनसेई जापान इण्डिया सोसायटी 
द्वारा प्रकाशित निशि-इन बुन्का खड २ के मार्च १९६१ के अंकमे । 
(उ) रामधारी सिंह ' दिनकर ' का ” सस्कृतिके चार अध्याय ” शीक्ष प्रकीशत हो रहा है। 
४--जापानरमें विद्यार्थियों द्वारा निम्नलिखित हिन्दी एकाकी नाटक खेले जा चुके है :-- 
(अ) श्री उपेन्द्रवाथ अइकका “अंजो दीदी ', “आदि-मार्ग / तथा पर्दा उठाओ, पर्दा 
गिराओ ! । है 
(आ) डॉ० रामक्रुमार वर्माका ' उत्सगे ।/ 
(इ) श्री लक्ष्मीनाराययलालका बाहरका आदमी |” 
(६) श्री जयशकर प्रसादका “ ध्रुव स्वामिनी। ” 
(3) श्री प्रेमचन्दजीका  कफन ।” 
५--जापानमे हिन्दीके निम्निलिखित प्रोफेसर हैँ :-- 
(१) श्री हिसाया डोई, असिस्‍टेंट प्रोफेसर, टोकियो युनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन लेग्वेजेस ! 
(२) श्री ओटाया टनाका, प्रोफेसर चुओ युनिवर्सिठी। 
(३) श्री शान्तिलाल झवेरी, लेक्चरर, टोकियो युनिवर्सिती ऑफ फोरिन लैंग्वेजेस । 
(४) कुमारी परूर्णलता लेक्चरर, टोकियो युनिवर्सिती ऑफ फॉरेन लेग्वेजेस। 
(५) श्री सन्तप्रकाद्य गाधी, लेक्चरर टोक्यो युनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन लेग्वेजेस। 
(६) श्री नोरीहिको उचीदा, असिस्‍टेंट प्रोफेसर, ओसाका युनिवर्सीती ऑफ फॉरिन 
स्टडीज । 
(७) श्री केतारो यामामाटो, प्रोफेसर, ओसाका युनिवर्सिती ऑफ फॉरेन स्टडीज। 
(५) श्री बत्सुरों कोगा, असिस्टेंट प्रोफेसर, ओसाका युनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन रदडीज। 
६--जापानमें एक गाँधी इन्हटीट्यूट हैँ जो गाँधी जीके तत्वोंके साथ साथ हिन्दीवा भी प्रचार एवं 
प्रयार परतो है। राष्ट्रमाथा प्रचार समिति, वधाके हिन्दी वर्ग भी जापानमें चलाए जाते है। वियोदो 
समितिरा एक परीक्षा बेन्द्र चत रहा है। धं 


राष्ट्रभाषा प्रचार ' <८रु५ 


चीन 
भारत और चीन हजारों वर्षसि पड़ोसी देश हैँ और इसलिए एक-दूसरेमें एक-दूसरेको अनेकों 
प्रकारकी दिलचस्पियाँ रहती चली आई हूँ। ( अभी-अभी तो हमारे राष्ट्रकी उत्तरी तथा पश्चिमी 
सीमाओंपर चीनका बहशियाना खूनी आक्रमण ही चल रहा है ।) इसलिए चीनमें भारतकी भाषाओंके 
और विशेषकर सबसे अधिक बोली एवं समझी जानेवाली भापाके रूपमें हिन्दीके अध्ययनपर विश्वेप तत्परता 
एवं योजना पूर्वक ध्यान दिया जाता रहा है । चीन अपने यहाँ ऐसे दुभाषियोंकी फौज खड़ी करना चाहता 
है जो हिन्दीमें माहिर हों, योग्यतापूर्व क हिन्दी लिख-पढ़ तथा बोल ले सकें ताकि भारतीय जनतामें विरोधी 
प्रचार मोर्चेपर उनका उपयोग किया जा सके । अकेले इन दिनों पीकिंग विश्वविद्यालयमें ४० छात्र हिन्दीका 
गहराईसे अध्ययन कर रहे हँ। विदेशोंसे हिन्दीमें समाचार तथा टिप्पणियाँ आदि प्रेषित करनेवाले देश्षोंमें 
शायद चीन ही एकमात्र ऐसा देश हूँ जहाँ समाचार प्रेषित करनेवाला व्यक्ति भारतीय नहीं, हिन्दी सीखा 
हुआ चीनी हूँ । 
चीन हिन्दीमें कुछ पत्र-पत्रिकाओंका भी नियमित प्रकाशन करता आया हूँ। विदेश्ञोंमें सोवियट 
रूसके बाद चीन ही में हिन्दीमे पुस्तकें एवं पत्न-पत्निकाएँ इतनी बड़ी तादादमें छापी जाती हैं। अन्तर इतना 
ही हैं कि चीन भारतकी जनता तक अपनी वात एवं प्रचार पहुँचानेके लिए यह सव उठापटक करता है, भारतके 
साहित्य एवं संस्कृतिसे रूसकी तरह अपनी जनताको समृद्ध एवं संस्कारित करनेके लिए नहीं। अब यह वात 
दूसरी हँ कि हिन्दी कविताएँ तथा भारतीय साहित्य अपनी शक्तिसे चीनी छात्रोंके मनमें अपने लिए अनुराग 
एवं ललक पैदा करनेमें कुछ अंश तक सफल हो जाएँ। कहते हैं कि हिन्दी कविताओंके अनुवादको पढ़कर 
ही कुछ छात्रोंके मनमें उन्हें मूल हिन्दीमें पढ़नेकी तीन्न इच्छा जाग उठी थी और उन्हींकी इच्छापू्ततिके लिए 
चीनमे सर्वप्रथम हिन्दी अध्यापनकी व्यवस्था की गई थी। चीनमें हिन्दी भापाके इतिहास, व्याकरण, 
साहित्य इ० सम्बन्धी शोधकायें भी चलाए जा रहे हैं 


भारत सरकारकी ओरसे पीर्किंग स्थित भारतीय दूतावासको तथा शँघाई स्थित काउंसलेट 
जनरलको वहाँके भारतीय बच्चोंको हिन्दी पढ़ानेके लिए हिन्दी पुस्तकें भेंट में दी गई है। | 


विएतनाम 


विएतनाम गणतनन्‍्त्रके नई दिल्‍ली स्थित काउंसलेट जनरलके अनुसार विएतनामके किसी कालेज या 
विश्वविद्यालयमें हिन्दी-विषयके अध्ययन-अध्यापनकी व्यवस्था नहीं है, लेकिन राजधानी सैगांसमें तथा अन्य 
महत्वपूर्ण शहरोंमें बहुतसे लोग हिन्दी जानते समझते हैं। भारतीय चलचित्र न सिर्फ वहाँके हिन्दुस्तानियोंमें 


वल्कि वियतनामियोंमें भी लोकप्रिय हैं। सैगानके एक या दो सिनेमाघरोंमें हिन्दी चलचित्रोंके प्रदर्शनकी 
विशेष व्यवस्था है। 


ब्रह्मदेश 


ब्रह्मदेश संस्क्रति, भूगोल एवं इतिहासकी दृष्टिसे भारतके बहुत निकट हैं। आजसे २५-३० 
साल पहिले तक वह अँग्रेजोंके अधीन भारतका एक अंग ही था। भारतके अन्य प्रान्तोंकी तरह भारतीय 


<ह४ इजते-जयन्ती प्रन्य॑ 


(इ) सुमित्रानन्दन पन्तकी दो कविताएँ--(: हैबोन-शा : विश्वकी श्रेष्ठ कविताएँ ।) 
(ई) वच्चोके गोत--(' कोदान-शा ” विश्वके बाल-गीतोका सग्रह--विश्वके वाल-साहित्य 
सग्रहका १८ वाँ खण्ड । ) 
३--जापानकी पत्र-पत्रिकाओंमें निम्नलिखित रचनाएँ अनूदित होकर छप चुकी हैँ-- 
(अ) प्रेमचन्दजीकी “बेटोवाली विधवा” क्हानी--- किंदाई बुन्गकु” (समकालीन 
साहित्य ) के मई १९५७ के अंकमें। 
(आ) महादेवी वर्माकी 'घीसा” कहानी--जापान इण्डिया सोसायटी हारा प्रकाशित 
निशिइन बुन्का ', खंड २ में। ) 
(६) जैनेन्द्रकुमारकी 'पटनी '--किनोकुनिया बुक स्टोर द्वारा प्रकाशित, त्सुकुएके जुलाई 
१९५९ के अकमें। 
(६) जयशकर “प्रसाद” की “ ध्रुव स्वामिनी ”--कनसेई जापान इण्डिया सोसायटी 
द्वारा प्रकाशित निशि-इन बुन्का खंड २ के मार्च १९६१ के अंकमे। 
(उ) रामधारी सिंह ' दिनकर ! का “ संस्कृतिके चार अध्याय ” शीघ्र प्रकीशत हो रहा है। 
४--जापानमे विद्याथियों द्वारा निम्नलिखित हिन्दी एकाकी नाटक खेले जा चुके है .-- 
(अ) श्री उपेचद्रनाथ अश्कका “अजो दीदी”, “आदि-्मार्ग ” तथा “पर्दा उठाओ, पर्दा 
मगिराओ  । 
(आ) डॉ० रामकुमार वर्माका ( उत्सगं ।/ 
(इ) श्री लक्ष्मीनारायणलालका 'बाहरका आदमी।” 
(६) श्री जयशकर प्रसादका “ ध्रुव स्वामिती। 
(उ) श्री प्रेमचन्दजीका 'कफन 37 
४५--जापानमें हिन्दीके तिम्निलिखित प्रोफेसर है :-- 
(१) श्री हिसाया डोई, असिस्‍टेंट प्रोफेसर, टोकियों युनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन लेखेजेस। 
(२) श्री ओठाया टनाका, प्रोफेसर चुओ युनिवर्सिटी 
(३) श्री शान्तिलाल झवेरी, लेक्चरर, टोकियो युनिवर्सिटी ऑफ फोरेन लेंग्वेजेस। 
(४) कुमारी पूर्णलता लेक्चरर, ठोकियों युनिवर्सिती ऑफ फॉरेन लेग्वेजेस। 
(५) श्री सन्तप्रकाश गाधी, लेक्चरर टोकियो युनिवर्सिती ऑफ फॉरेन लेग्वेजेस। 
(६) श्री नोरीहिको उचीदा, असिस्‍्टेट प्रोफेसर, ओसाका युनिवर्सिती ऑफ फॉरेन 
स्टडीज । 
(७) श्री बेंतारो यामामाटो, प्रोफेसर, ओसावा युनिदर्सिती ऑफ फॉरेन स्टडीज। 
(५) श्री वत्सुरों कोगा, असिस्‍्देंट प्रोफेसर, ओसाका युनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीजा 
६---जापानमें एक गाँधी इन्स्टीट्यूट हूँ जो गाँधीजीके तत्वोके साथ साथ हिन्दीवा भी प्रधार एव 
प्रसार परती है। राष्ट्रभापा प्रचार रामिति, वर्धाके हिल्दी वर्ग भी जापानमें चलाए जाते हैं। वियोटो 
समितित्रा एक परीक्षा केन्द्र चद रहा हैँ। जा 


राष्ट्रभाषा प्रचार ट्श्ण 


चीन 
भारत और चीन हजारों वर्षोसे पड़ोसी देश हैँ और इसलिए एक-दूसरेमें एक-दूसरेकों अनेकों 
प्रकारकी दिलचस्पियाँ रहती चली आई हूँ। ( अभी-अभी तो हमारे राष्ट्रकी उत्तरी तथा पश्चिमी 
सीमाओंपर चीतका वहशियाना खूनी आक्रमण ही चल रहा हैं ।) इसलिए चीनमें भारतकी मापाओंके 
और विशेषकर सबसे अधिक बोली एवं समझी जानेवाली भापाके रुपमें हिन्दीके अध्ययनपर विश्वेप तत्परता 
एवं योजना पूव॑क ध्यान दिया जाता रहा हूँ। चीन अपने यहाँ ऐसे दुभापियोंकी फौज खड़ी करना चाहता 
हैँ जो हिन्दीमें माहिर हों, योग्यतापूर्वक हिन्दी लिख-पढ़ तथा बोल ले सकें ताकि भारतीय जनतामें विरोधी 
प्रचार मोरचेपर उनका उपयोग किया जा सके । अकेले इन दिनों पीकिग विश्वविद्यालयमें ४० छात्र हिन्दीवग 
गहराईसे अध्ययन कर रहे हँ। विदेशोंसे हिन्दीमें समाचार तथा टिप्पणियाँ आदि प्रेषित करनेवाले देशोंमें 
शायद चीन ही एकमात्र ऐसा देश हूँ जहाँ समाचार प्रेषित करनेवाला व्यक्ति भारतीय नहीं, हिन्दी सीखा 
हुआ चीनी है । 
चीन हिन्दी्ें कुछ पत्र-पत्रिकाओंका भी नियमित प्रकाशन करता आया है। विदेश्ोंमें सोवियट 
रूसके बाद चीन ही में हिन्दीमें पुस्तकें एवं पत्र-पत्रिकाएँ इतनी बड़ी तादादमें छापी जाती हैं। अन्तर इतना 
ही हैं कि चीन भारतकी जनता तक अपनी बात एवं प्रचार पहुँचानेके लिए यह्‌ सब उठापटक करता है, भारतके 
साहित्य एवं संस्कृतिसे रूसकी तरह अपनी जनताको समृद्ध एवं संस्कारित करनेके लिए नहीं। अब यह वात 
दूसरी हूँ कि हिन्दी कविताएँ तथा भारतीय साहित्य अपनी शक्तिसे चीनी छात्रोंके मनमें अपने लिए अनुराग 
एवं ललक पैदा करनेमें कुछ अंश तक सफल हो जाएँ। कहते हैं कि हिन्दी कविताओंके अनुवादको पढ़कर 
ही कुछ छात्रोंके मनमे उन्हें मूल हिन्दीमें पढ़तेकी तीव्र इच्छा जाग उठी थी और उन्हींकी इच्छापूर्तिके लिए 
चीनमें सर्वप्रथम हिन्दी अध्यापनकी व्यवस्था की गई थी। चीनमें हिन्दी भाषाके इतिहास, व्याकरण, 
साहित्य इ० सम्बन्धी शोधकार्य भी चलाए जा रहे हैँ 
भारत सरकारकी ओरसे पीकिग स्थित भारतीय दृतावासको तथा शँघाई स्थित काउंसलेट 
जनरलको वहाँके भारतीय बच्चोंको हिन्दी पढ़ानेके लिए हिन्दी पुस्तके भेंट में दी गई हैँ । ह 


विएतनाम 


विएतनाम गणतनन्‍्त्रके नई दिल्‍ली स्थित काउंसलेट जनरलके अनुसार विएतनामके किसी कालेज या 
विश्वविद्यालयमें हिन्दी-विषयके अध्ययन-अध्यापनकी व्यवस्था नहीं है, लेकिन राजधानी सैगांनमें तथा अन्य 
महत्वपूर्ण शहरोंम वहुतसे लोग हिन्दी जानते समझते हैँ। भारतीय चलचित्र न सिर्फ वहाँके हिन्दुस्तानियोंमें 
बल्कि वियतनामियोंमें भी लोकप्रिय हैं। सैगानके एक या दो सिनेमाघरों में हिन्दी चलचित्रोंके प्रदर्शनकी 


विशेष व्यवस्था हूँ । 
ब्रह्मदेश 


बरह्मदेश संस्कृति, भूगोल एवं इतिहासकी दृष्टिसे भारतके बहुत निकट है। आजसे २५-३० 
साल पहिले तक वह अँग्रेजोंके अधीन भारतका एक अंग ही था। भारतके अन्य प्रान्तोंकी तरह भारतीय 


